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नोट--प्रेस की असावधानी से अनूठे बहुत से रह गये हैं। कृपया 
पाठकगण सुधार कर पढ़ें । 


# झोम्‌ राम # 
भूमिका 


बन्दे ब्रह्म श्वर॑ देवं॑ सदूगुरु सज्जनान्‌ बुधः । 
यज्ज्ञानध्यान पूजायेः परानन्दो5भिव्यज्यते ॥९॥ 


ब्रह्म ईश्वरं देव॑ सदगुरु सजनान्‌ बुधः ( जशञानवतः ) च बन्दे, यस्य 
ज्ञानेन, यस्य ध्यानेन यस्य पूजया, यस्य सद्भत्या उपदेशाच्च येषां सेवया 
परानन्दो5मिव्यज्यते ॥१॥ 


सच्चिदानन्द स्वरूप असज्जनिर्विकार सवांत्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है कि जिसके ज्ञान से अ्रम्ृतत्व ( मोक्ष ) प्रात होता है, श्रन्यत्र 
कहों ब्रह्मा, वेद, प्रकृति, ब्राह्मणादि को भोौ ब्रह्म शब्द से प्रसंग के श्रनुसार 
कहा जाता है। जिस निर्गुण स्वांत्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया है, 
उसीको निगुंण राम शब्द से भी कहा जाता है। अ्रतः कबीर साहब ने 
कहा है कि * 'भजिये निर्गुण राम को, तजिये विषय विकार” इत्यादि ॥ 
निर्गुण ब्रह्म का फेन उपनिषद्‌ में वशन हे कि “यद्वाचा5नमभ्युदितं येन 
वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते १४” जो वाक्‌ 
शब्द से कहा नहीं जाता है, जिसके बल से वाक्‌ कही जाती है। उसी 
ब्रह्म को तुम समझो, उपासक इृदं ( अनात्म ) रूप से जिस ब्रह्म की 
उपासना करते हैं, उसको सत्य ब्रह्म नहीं समझो | इसी प्रकार जो मन से 
जाना नहीं जाता हे। जिसको नेत्र से कोई नहीं देखता है, प्राण से जो 
जीवन का धारण नहीं करता है, . किन्तु जिससे मन आदि सब प्रकाशित 
और जीवित रहते हैं, वही स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्ञातव्य है। उपासक अथ 
करते हैं कि “यदिदमुपासते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि” इृदम्‌ ८ अन्यत्‌-न 
विद्धि जिसकी उपासना करते हें उसी ब्रह्म को समझो, अन्य को नहीं । 
कठ में कहा गया है कि “एतद्धथेवाक्षरं बअह्म ह्ेतदेवाक्षरं परम। एतदुध्ये 
वाक्षरं ज्ञात्वा पुनजन्म न विद्यते। कठ० १।२।१६”? यह आकार अक्षर 
ब्रह्म है ( ब्रह्ट का बोधक ) है, यही श्रक्षर पर तत्व है, जिसको ही जान 
कर ( इसको उपासना करके ) जो जिस-जिस सगुण वा निर्गुण वस्तु को 
प्राप्त करना चाहता है, उसको वह प्राप्त द्ोता है। 


२ भूमिका 


“प्रणशवो धनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं 
शरवत्तन्मयों भवेत्‌ । म्रुण्ड० २।२।८” श्रोंकार धनुष है, जीवात्मा ( मन ) 
बाण है, उसका लक्ष्य (ध्येय) अह्म है, सो ब्रह्म प्रमादादि दोष रहित 
से वेद्धव्य ( प्रासव्य ) है श्रतः शर जैसे लक्ष्य में मम्न होता हे, उसमें प्रविष्ठ 
होता है, तैसे मन को तन्‍्मय होना चाहिये और होता है, अर्थात्‌ मिट्दि में 
धरा हुआ लोहा जैसे कुछ दिन में मिट्टि हो जाता है, लवण के पहाड़ पर 
के काष्ठादि जैसे लवण हो जाते हैं, तैसे ब्रह्म निष्ठ विद्वान्‌ का मन ब्रह्म हो 
जाता है| फिर उस विद्वान्‌ के कामादि रूप हृदय के ग्रन्थि ( बन्धन ) नष्ट 
हो जाते हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, और कम नष्ट हो जाते हैं, और 
स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही सवदिशा देश में सब वस्तु स्वरूप दिखने लगता है, 
आर जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि “ब्रह्मविदापध्नोति परम्‌। सत्य॑ 
शानमनन्तं ब्रह्मच। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। सोअश्षुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह । तैत्तिरीय २।१। यत्रो, वाचो निवतन्ते, अ्रप्राप्य मनसा सह | 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान , न विभेति कुतश्चन | तै० २|६” ब्रह्म वेत्ता पर- 
तत्त्व को प्राप्त करता है, वह परतत्त्व सत्य ज्ञान श्रनन्त ( त्रिविध परिच्छेद 
रहित ) ब्रह्म है | श्रोर उस ब्रह्म को जो परम व्योम ( आ्राकाश ) द्ृदयरूप 
गुहा में निहित (स्थिर व्यक्त ) समझता है, सो सब कामों को साथ ही 
( एक क्षण) में प्रात्त करता है, श्रथांत्‌ सब कामों से रहित हो जाता है। 
और अशुद्ध मन सहित वाक्‌ जिस को विषय करने के लिये प्रवृत्त होकर 
'लौट आते हैं, उसको विषय नहीं करने पाते हैं, किन्तु लक्षणा से शब्द से 
कथश्चित्‌ बोधित जिस ब्रह्म विषयक अ्रविद्या को शुद्ध मन की चिदाभास 
युक्त वृत्ति नष्ट करती है, स्वयंप्रकाश उस ब्रह्म के आनन्द को ( आ्रानन्द 
स्वरूप ब्रह्म को ) निजात्म स्वरूप से प्रत्यज्ञ जानने वाला विद्वान किसी से 
भयभीत नहीं होता है, यही जीवन्मुक्ति कही जाती है। “कं ब्रह्म खं ब्रह्म 
|४॥१,॥ यो वे भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति | यत्र नान्‍्यतपश्यति नान्यच्छु- 
णोतिनान्यद्‌ विजानाति स मूमा “यत्रान्यत्‌-पश्यति-तदल्पं यो वै भूमा तदमृत- 
मथयदल्पं तन्मत्यम्‌ | छा० ७।४” कं सुख स्वरूप ख॑ ८ विभु ब्रह्म है | भौर 
जे भूमा विभु ब्रह्म है सोई सुख स्वरूप है, अल्प ( परिच्छिन्न ) वस्तु में सुख 
नहीं है । और जिसमें शानी पुरुष उस ब्रह्म से श्रन्य॒ किसी वस्तु को सत्य 
नहीं देखता हे, न सुनता है, न जानता है, किन्तु श्रन्य वस्तु को. स्वांधिष्ठान 
ब्रह्म स्वरूप ही (ब्रह्म में कल्पित मिथ्या) जानता है, वही ब्रह्म है और जिसमें श्रन्य 
को भी देखता सुनता जानता है, वह श्रल्प परिच्छिन्न है| और जो भूमा है 


भूमिका रे 


सो अ्रम्त (अवीनाशी) है और अल्प वस्तु मत्य (विनश्वर) है “बाहर भीतर 
एक रस, जो चेतन भरपूर | विभु नम सम सो ब्रहा है, नहिं नियरे नहीं 
दूर ॥१॥” बिचार सागर | अयमत्मा ब्रह्द | योडकामो निष्काम श्राप्तकाम 
आत्मकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहव सन्‌ ब्रंह्ाप्येति | ब्रृ० ४.४” 
यह प्रत्यक्ष जीव साक्षी रूप कृटस्थात्मा ब्रह्म ( विभु ) है। जो ज्ञानी काम 
रहित निन्नत्त काम वाला पूर्ण कांम वाला तृप्तहोता हुआ आत्मकाम 
( आत्मप्रेमी ) होता है । उसके प्राण लोकान्तरादि में प्राप्ति के लिये 
शरीर के अन्त काल में उत्कमण ( उध्यंगमन ) नहीं करते हैं। अतः वह 
जीवन काल में ही ब्रह्म होता हुआ अन्त में भी ब्रह्म में लीन होता दै। 
उसके प्राणादि महावायु आदि में मिल जाते हैं| अ्रत एव भगवद्‌गीता 
श्र० १३ में कहा गया है #ि “ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ प्रवच््यामि यज्‌ ज्ञात्वा उम्र 
तमश्नुते । अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२? अ्मानि- 
त्वादि साधनों से जानने योग्य जो ब्रह्म है, उसका प्रवचन करूंगा, कि 
जिस ब्रह् को जान कर ज्ञानी अ्रमृत ( मोक्ष ) पाता है । वह ब्रह्म आदि 
वाला नहीं है, उस्तत्ति के कारणों से रहित है अत एवं सत्‌ ( व्यक्त कार्य ) 
और असत्‌ ( अ्रव्यक्त कारण ) रूप भी वह नहीं कहा जाता है, वह सत 
असत से पर है, माया से उस में मिथ्या कारणत्वादि कल्पित ( सिद्ध ) होता 
है, वही सर्वात्मा दे इत्यादि, अतः वन्दनीय है और “इशावास्यमिद 
सब यत किश्व जगत्यां जगत्‌ | तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गथः कस्य स्विद्‌ 
प्रनम | ईश० १” जगती में ( भूमि में ) जो कुछ यह जगत्‌ चर अ्रचर 
संसार है; सो सब ईश्वर से आछादनीय ( व्याप्य ) है, उस के विना 
किसी की स्थिति व्यवद्यति आदि नहीं है। अतः सब ईश्वर का है, इस 
कारण से अभिमानों के त्याग से अमानित्वादि गीता वर्शित साधनों के 
द्वारा ब्रह्मात्मा को जान कर श्रपनी रक्षा करो, सांसारिक वस्तु प्रतिष्ठा 
आदि की इच्छा नहों करो, समझो कि धन किसका है, किसी का नहीं | 
सबके हृदय में श्रन्तर्यामी ईश्वर वतमान रहता है, सो तेरा वस्तुतः सत्यात्मा है, 
उसके शरण में प्राप्त होवो, उसके चिन्तन ध्यानादि करो, यह गीता फरमाती 
है, “स विश्वकृद्‌ विश्वविदात्मयोनिशंः कालकालो गुणी सवंविद्यः | प्रधान- 
त्षेत्रशपतिगु गेशः संसार मोक्ष स्थिति बन्धु हेतः । श्वेता० ६१६” वह 
ईश्वर सब संसार का कर्ता, संसार का ज्ञाता, सर्वात्मा होते हुए, सबकी 
योनि ( कारण ) है, क्योंकि ज्ञाता और स्व नाशक काल का भी काल 
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है, श्रर्थात्‌ उसमें काल से भूत भावी श्रादि रूपता नहीं होती है, श्रतः 
'काल शक्ति का नाशक है ओर वह शुद्ध सत्त्वप्रधान माया रूप गुण वाला 
है। श्रत एव.कहा गया है कि “भायां ठु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महे- 
श्वरम्‌ । तस्यावपवमूतैस्तु व्याप्त सबंभिदं जगत्‌ | श्वेता० अ० ४।१०” 
माया को ही जड़ जगत्‌ की प्रकृति ( उपादान ) समझना चाहिये, मायावी 
ब्रह्म को जगत का महान ईश्वर समझना चाहिये और उसी के मायिक- 
अवबयव तुल्यपदार्थों से सब -जगत्‌ व्यास है। और शुद्धसत्त्वप्रधान माया 
रूप उपाधिवाला होने से जो सब विद ( सबका विशेष रूप से शाता ) है । 
श्रतः प्रधान ( प्रकृति और क्षेत्रह्र > व्यावहारिक जीव ) का स्वामी नियन्ता 
है, सब सत्त्वादि गुणों का.ईश्वर है श्र संसार से मोक्ष, संसार में स्थिति 
रूप ( बन्ध ) का भी हेतु शाताज्ञात रूप से है | “न तस्य काय करणं च 
विद्यते न तत्समश्चाप्यंधिकश्च दृश्यते । पराउस्यशक्ति विंविधैव भ्यते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलंक्रिया च ।”. श्वेता० ६।८। उस इश्वर के कारय 
( शरीर ) ओर करण ( इन्द्रिय ) नहीं हैं, न उसके तुल्य वा उससे श्रधिक 
( बड़ा ) कोई देखा सुना जाता है और उसकी अनेक प्रकार की उत्तम 
शक्ति सुनी जाती है, स्वाभांविक शानक्रिया ( सवशत्वादि ) और बलक्रिया 
( स्वांधारत्वादि ) सुनी जाती है। इसी आशय से कबीर साहब ने कहा 
है कि “जिहि राखेहु अ्रनुमान के, स्थूल नहीं अस्थूल । अबधू कुदरत की 
गति न्यारी” इत्यादि, संसार 'काये से जिस क॒त्तां इेश्वर का अ्रनुमान कर 
रखे हो, जिसका श्रनुमान से निश्चय किये हो। उस ईश्वर की गति 
( प्रवृत्ति शान आदि ) सब विलक्षण हैं, क्‍योंकि वह स्थूल शरीरादि वाला 
नहीं है। किन्तु स्थूल रहित है, तो भी सबंदशन श्रवणादि का कर्त्ता ईश्वर 
होता हे इत्यादि ॥ 


“आपुहि कर्ता भया कुत्नाला” इत्यादि बचनों से भी कबीर साहब ने 
वैदिक इश्वर का वर्णन किया है। और “ईश्वरानुम्रह्मात्पु सां परमाद्वेत 
भावना | महाभय परित्राणा द्वित्राणामेव जायते ॥१॥” महाभय सेरक्षा करने 
वाली परम अ्रद्वेत वस्तु की भावना (.चिन्तना०«भक्ति--ज्ञान ) ईश्वर की 
कृपा से ही दो तीन पुरुष को होती है| अ्रतः ईश्वर बन्दनीय हैं । 


“एको देवः सब भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा.। कर्माव््यक्ष 
सवभूताधिवासः साहछी चेता केवलो निर्मुशअ्र | श्वेता० ६११” श्रक्ृत्रिमम 


नाथन्तं देवनं देव उच्यते | श्राकारादिपदिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः । 
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योगवासिष्ठ प्र० ६१२९।२०।|| “अआ्रात्मैव देवताः सर्वां! सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणाम्‌ | मंनुः अ० १२।११६” एक देव 
सब मूतों में सर्वात्मा रूप से छिपा हुआ है, श्रतः सब में व्यापक; सब प्राणी 
का अन्तरात्मा है, तथा सबके कर्मो' का साक्षी ( द्रष्टा ) होता हुश्रा, सब 
भूतों में वसने वाला केवल ( शुद्ध ) निर्गण चेता  सवप्रकाशक ) सवसाक्षी 
है ॥ अकाय स्वरूप, आदिश्रन्त रहित देवन (द्योतन "दीप्ति ) देव कहा 
जाता है। आकारादि से युक्त एक देशी परिमित वस्तु में वह नित्य योतन 
( प्रकाशन ) कैसे हो सकता है || श्रतः परमात्मा ही सब देव स्वरूप हे, 
आर सब जगत आत्मा ही में श्रवस्थित -- कल्पित 5 सिद्ध है.। औ्रौर श्रात्मा 
ही देवादि रूप से इन शरीरियों के क्मंफल के सम्बन्ध को सिद्ध करता है | 
अतः देव आत्मरूप से वन्दनीय हैं | श्रन्यथा नहीं | श्रत एवं कबीर साहब॑ 
कहते हैं कि “राम नाम का सेवा बीरा, दूरि नहीं दुर श्राशा हो। आन 
देव का सेवहु बोरे, ई सब भ्ूठी आशा हो। यदि दूर देशादि की आशा 
दूर नष्ट नहीं हुईं ( स्ात्मा राम को नहीं समझा ) तो दे भाई तुम ने राम- 
नामी को क्या सेवा ( क्‍या भजा ) श्रथांत्‌ नहीं मजा, श्रोर दे बोरे यदि 
उस राम से श्रन्य स्वतन्त्र देवताश्नों को मान कर उनको सेवते .हो, तो भी 
क्या सेवते हो, अ्रन्य देवों की आशा तो सवंथा मिथ्या है, रुत्य फल का 
हेतु नहीं हो सकती है, इत्यादि | 
“जन्मानेकशते; सदा<5<दरयुजा मक्तथा समाराधितो, भक्त वंदिकलक्षणेन 
विधिना सनन्‍्तुष्ट ईशः स्वयम्‌ | साक्षाचछी गुरु रूपमेत्य कृपया दृगगोचर: 
सन्‌ प्रभुस्तत््वं साधु निबोध्य तारयति तान्‌ संसार दुःखाणवात्‌। ( शांकर 
सबवेदान्त संग्रहे ) ||१॥ “यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात्‌ । ताबन्न 
-सद्गुरु कश्रित्सच्छास्त्रं वापिनो लभेत्‌” ( सुभाषित रत्नाकरे )॥२॥ 


अनेक सो जन्मों द्वारा वेदिक लक्षण युक्तविधि से और सदा आदर 
युक्त भक्ति से शिष्य भक्तों से सम्यक्‌ श्राराधित ( सेवित पूजित ) ईश्वर 
सन्तुष्ट होकर, कृपा से स्वयं साक्षात्‌ गुरुरूपता के प्राप्त होकर, वह प्रभु 
शिष्य की दृष्टि का विषय होकर, साधु ( सुन्दर ) तत्त्व को समुझाकर, उन 
शिष्यों को संसार के दुःख रूप समुद्र से मुक्त करता है ॥१॥| जब तक ईश्वर 
से साक्षात्‌ श्रनुग्रह (दया ) नहीं. उत्पन्न होता हे, तब तक कोई सद्ग॒ुरु 
वा सत शास्त्र को भी नहीं पाता है ॥२॥ और “आचायबान पुरुषों बेद । 
छा० ६।१४।३। श्राचायांद्ध्येवविद्या विदिता साधिष्ठं साधयतीति। छा० ४॥६। 
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३। . तरति शोकमात्मवित्‌। छा० ७ १।३” अआचार्य ( सदगुरु ) वाला पुरुष 
( जीव ) सत्यात्मा को जानता है ॥ तथा आचाय॑ से ही विदित ( लब्ध- 
प्रात्त ) विद्या अ्रत्यन्त रम्य ( सुन्दर नित्य मोक्ष ) को प्राप्त कराती है। 
आत्म ज्ञानी शोक रहित ( मुक्त ) होता है | इत्यादि शास्त्र के अनुसार मोक्ष 
हेतु शान प्रद सद्गुरु स्वतः प्रकाश ब्रह्म ईश्वरादि के ठुंल्य उनके अनन्तर 
बन्दनीयं हैं | “सत्सज्भति संस्ति कर अन्ता | बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं 
सन्‍्ता” इत्यादि वचनों के अनुसार जिन सज्जन सन्‍्तो की सज्ञति संसति 
(.जन्मादि प्रवाह ) को अन्त ( नष्ट ) करने वाली है, सो हरि कृपा से प्राप्य 
सन्त भी श्रवश्य वन्दनीय हें || श्री कबीर साहब ने कहा है कि “सक्लति 
करिये साधु को, हरे श्रोर.की व्याधि? ( अ्नादि काल ) की श्रविद्यां रूप 
व्याधि को हरने वाले सन्‍्तों की सज्धति करनी चाहिये ॥इत्यादि॥ 


._ “आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धमंनित्यता । यमर्थाननापकर्षन्ति स 
वे पणिडत उच्यते | .महा भा० उद्योग प० अ० ३३ ।” शास्त्रानुसार आत्म 
शान, शक्तथानुसार आरम्भ, वराग्यानुसारतितिक्षा, श्रद्धांयुक्त धम की नित्यता 
होने से, ये आत्मशानादि जिसको पुरुषाथ से च्युत नहीं करते हैं, सो 
शास्त्रादि का शञाता समदर्शी स्वधमनिष्ठ विवेकादि युक्त पुरुष परिडित कहा 
जाता है। अतः वह सबंका हित कारक होता है, किसी का अ्रहित नहीं 
करता है, न चाहता है, कबीर साहब ने कहां है कि “परिडत से बोलिये 
हितकारी” इत्यादि | अतः परिंडत बन्दनीय होते हैं ॥१॥| बन्दनीय को 
बन्दि के; श्आागे कछु: सुविचार | करों सुखद सुविवेक प्रद, सन्त शास्त्र 
मतंसार ॥१॥ बिन बिचार नहिं मोह मद,. प्रज्णात हठ जाय । बिरहूँ-' के 
ताते सदा; सद्बिचार सुखदाय ॥२॥ 

चला भूमिश्चल्: सूयश्चलश्चन्द्रश्च तारकाः । 

चलाचल्े हि संसारे त्रह्मात्मैको हि निश्चल३ ॥२॥ 

सुखमेवास्ति नासोख्यं दुःखमेव नचापरम्‌। 

'झुखंब्च॒ वतेते दुःखं .स्देवेति केचन ॥१॥ 

सुख प्रियं तु सबस्य दुःखव्ग्चाप्रियमेवदि । 


नित्य॑ सुखं प्रवा*छन्ति दु।खंनेब्छन्ति वे कचित्‌ ॥8॥। 
प्रथिवी श्रादि सबभूत चल ( विनश्वर-) हैं, क्योंकि श्रुति में इनकी 
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उत्पत्ति कही गई है ओर जो उत्पन्न होता है, सो अ्रवश्य नष्ट होता है तथा 
सावयवता परिच्छिन्नता श्रादि से भी विनश्वरता सिद्ध होती है, श्रत 
एव सूय चन्द्र तारा आदि भी चल हैं, सब संसार चल है ओर चलाचल 
( चञ्चल ) इस संसार में ब्रह्मस्वरूप विभुएक सर्वात्मा ही निश्चल (निष्क्रिय 
अविनाशी ) है श्रर्थात्‌ “यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाक्ति विषयानिह। 
यच्चास्य सनन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥१॥ ऋषिः सबंगतत्वाच्च 
शरीरी सोउस्य यत्प्रशु;। स्वामित्वमस्य यत्सव विध्णुः सर्वप्रवेशनात्‌ ॥२॥ 
लिंग पु० अ> ७०|६६।६७” जिससे सुषुप्ति काल में जीवात्मा “सता 
सोम्य ! तदा सम्पन्नी मवति। छा० ६।८१”? सता (सदब्रह्म ) के साथ 
सम्पन्न ( अ्रभिन्‍न ) होता है और स्वप्नावस्था में जाग्रत की वासनाश्रों 
का आदान (ग्रहण ) करता है। जाग्रत्‌ काल में संसार में विषयों को 
भोगता हे और जिससे इसका संतत ( नित्यनिरन्तर ) भाव ( सत्त्व ) रहता 
है। श्रतः ( आप्नोति, आदत्ते, श्रत्ति, अतति, इति ) आत्मा कहा जाता 
है, तहाँ तीन आत्मा के व्यावहारिक स्वरूप होते हैं, सो भी चल हैं, श्रन्तिम 
एक ही पारमार्थिक स्वरूप अ्रचल है, वह सच्चिदांनन्द स्वरूप ब्रह्म हो 
है ॥१॥ सर्वंगतत्व से उसको ऋषि कहते हैं 'ऋषगतो” इस धातु से ऋषि 
शब्द सिद्ध होता है ।. इस देह का प्रभु होने से शरीरी कहा जाता है, इसी 
के सब हैं, अतः उसमें स्वामिता है। सब में प्रवेश से विष्णु कहलाता है | 
इत्यादि ॥२॥ इस प्रकार से कल्पित व्यावहारिक श्रनेक नाम स्वरूप के 
होते भी, सुख स्वरूप ब्रह्मात्मा ही ( सत्य ) है। अ्रसौर्य ( दुःख ) रूप 
संसार नहीं है अर्थात्‌ मिथ्या हे, क्योंकि “श्रानन्दाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | तैत्तिरीय० ३।६” आनन्द स्वरूप ब्रह्म से सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, आनन्द में स्थिर रहकर उसी में लीन होते हैं और “श्रादावन्ते च 
यन्नास्ति वतंमानेडपितत्तथा | वितयै; सहशाः सनन्‍्तोडवितथा इव लक्षिताः 
|१॥” इस अभियुक्त बचन के अनुसार, जो वस्तु उत्तत्ति से प्रथम आदि 
काल में नहीं रहती है और अन्त में नहीं रहती है, सो वतमान काल में 
भी कारण से भिन्न सत्ता वाली नहीं रहती हे तो भी वितथ ( सिथ्या ) 
स्वप्नादि के पदाथों' के तुल्य होते भी व्यवहार काल में सत्य के .समान 
लक्षित (ज्ञात) होती है, सत्य रहती नहों है। अतः आनन्द स्वरूप ब्रह्माए्मा 
ही सत्य है | अन्य कोई कहते हैं कि दुःख रूप संसार ही सत्य है, सुल स्वरूप 
कोईं वस्तु नहों है किन्तु दुःख की निवृत्ति में सुखत्वं का अ्रभिमान भ्रम होता 


दे भूमिकां 


है। श्रत एव “बाधनालक्षणं दुःखम | न्यायसूत्र अ०१।१।२१” यह पीड़ा रूप 
दुःख का लक्षण किया गया है | और भाष्य में कहा गया है कि सब्र संसार 
को दुश्ख से व्याप्त ज्ञान कर मुमुक्ष विरक्त होता है, ओर विरक्त विमुक्त 
जन्मादि रहित होता है “तदत्यन्त विमोक्षोष्पवग: | न्‍्या० १।१।२२” जन्मादि 
रूप दुःखों से अत्यन्त विमुक्ति ( छुटना ) अपवग (मोक्ष ) हे | सुश्न की 
प्राप्ति नहीं, क्‍योंकि मोक्ष में सुखाभिव्यक्ति आदि में प्रमाण नहीं है, 
इत्यादि ॥ कोई कहते हैं कि चित्त के परिणाम रूप अनुकूल वेदनीय सुख 
और प्रतिकुल वेदनीय दुःख सदा रहते हैं, सत का विनाश नहीं होता हे, 
जो प्रथम भावी रूप से रहता हे, सोई वतमान रूप से रहकर, भूतरूप से 
रहता ही है, शशशजह्लादि जो असत हैं, सो कभी किसी रूप से नहीं रहते 
हैं ( धम लक्षण अवस्था ) रूप परिणाम मात्र सत वस्ठु को होती है, नाश 
नहीं । घट के कृष्ण रक्तादि धम परिणाम होते हें, मविष्यत्व वतमानत्व 
भूतत्व रूप लक्षण परिणाम होते हैं, और ( नव ) नवीनत्व ( पुराण ) 
जीणंत्वादि अवस्था परिणाम होते हैं, ऐसे ही सुखादि में शातव्य हैं ॥२॥ 
परन्तु संसार में सब को सुख प्रिय होता है, सुख फे हेतु होने से सुख से 
अ्रन्य पदाथ प्रिय होते हैं, और दुःख तो अप्रिय ही होता है, प्राणीमात्र 
नित्यसुख की अ्रत्यन्त इच्छा करते हैं चाहते हैं कि सदा में सुखी रहूँ, यदि 
सुख कोई वस्तु नहीं हो, तो ऐसी इच्छा नहों हो सकती है, अतः सुख सब 
को अनुभूत है, सुषुस्ति से जागने पर मनुष्य कभी कहता है कि ( श्राज सुख 
से सोया था ) इत्यादि, और सुषुप्ति में सुख के अनुभव होने ही के कारण 
मनुष्य व्यापारों से दुःखी होने पर सोने के लिये संदा यत्न करता है, ओर 
विषयों के बिना सुषुप्ति में सुख भासता है, श्रतः उस सुख को विषय जन्य 
भी नहीं कहा जा सकता है, इसी प्रकार समाधि श्रवस्था में सुख का श्रनु- 
भव विषयादि के बिना ही होता है, श्रतः सर्वात्मा ही सुख स्वरूप सिद्ध 
होता है, इसी से श्रात्मा अ्रत्यन्त प्रिय होता है, सो आत्मा नित्य प्राप्त सुख 
स्वरूप है, परन्तु अज्ञान कृत आवरण मन की मलीनता चंचलता भ्रादि 
से श्रप्रात के समान रहने के कारण, मनुष्य नित्य सुख की इच्छा करता है, 
आर दुःख की इच्छा कहीं कोई नहीं करता है, श्रतः दुःख से श्रत्यन्त विप- 
रीत सुख सिद्ध द्ोता है, सो सर्वात्म स्वरूप है, और श्रात्मा ही ब्रह्म है, श्रत 
श्रुति कहती है कि “आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानातू। आनन्दाद्ध्येव खल्वि 
मानि मूतानि जायन्ते। इत्यादि | तैत्तिरीय० ३६” यो वै भूमा तत्सुख 


भूमिका है 


नाल्‍पे सुखमस्ति । छा० ७१३?” तप विचारादि करके शिष्य ने समभा कि 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म है और उस आनन्द से ही ये सबभूत आ्रकाशादि 
उत्पन्न होते हैं। और अभियुक्त का वचन पश्चदशी में है कि “समाधि 
निधूंतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । न .शक्यते वरणयितुं 
गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन ग़ह्मयते | १” समाधि के अदछ्भ ओर सविकल्प 
समाधि के श्रभ्यास से जिस चित्त के मलों का नाश हो गया हो, उस चित्त 
को आत्मा में निविष्ट ( प्रविष्ट स्थिर ) करने पर, उस श्रात्म निवेशित चित्त 
को जो सुख अ्रनुभूत होता है, सो उस समय वाणी से कहा नहीं जा सकता 
है, किन्तु स्वयं अन्तःकरण से गशहीत ( ज्ञात ) होता है। भ्रीमद्भगवद्गीता 
में कहा गया हे कि “प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | उपैति शान्त 
रजसं ब्रह्ममूतम कल्मघम्‌ । अ० ६२७” “थोगाज्जानुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदी सि- 
राविवेक ख्यातेः । योगद ० ।२।२८” योग के श्रद्ध यमनियमादि के श्रनुष्ठान 
से पापरूप श्रशुद्धि फे नाश होने पर विवेक ख्याति ( विवेक शान ) पयंन्त 
ज्ञान की दीप्ति ( प्रकाश ) होती है, श्रतः कामादि के त्याग से प्रशान्त 
( ब्रह्म में लीन ) मनवाल्े, अतएव शान्त ( निवत्त ) रजोगुणवाले,. अक- 
ल्मष ( निदोष ) ब्रह्मस्वरूप इस योगी को सर्वोत्तम .ब्रह्मानन्द स्वरूप सुख 
प्रात्त ( अनुमूत ) होता है | इससे ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप सिद्ध होता है, 
आऔर उसी के खोज ( अ्रन्वेषण ) में सब संसारी लगे हैं, तहाँ कबीर साहब 
कहते हैं कि “जो खोजो सो उहवा नाहीं | सो तो आहि अ्रमर पद माही” 
जिस नित्य सुख को तुम स्वर्ग विषयादि में खोजते हो, सो सुख उनमें नहीं 
है, किन्तु तेरे विभु अविनाशी पदस्वरूप में ही वह सुख दे, उसकी प्रात्ति 
( अनुभूति ) के लिये अहिंसादि योगाज्ञ के श्रनुष्ठान पूबंक चित्त को एकाग्र 
सत्यनिष्ठ कतंव्य हे । इत्यादि ॥३॥ 

योग अंग बिलु ज्ञान नहिं, ता बिनु भ्रम नहिं भाग । 

भरम गये बिनु पानि में, दीखत है. नित आग ॥१॥ 

करिये नित्य बिचार सत, सेविय सदूगुरु सन्‍्त। 

अ्रम कामादि नशाय के, पाइय सुखहि अनन्त ॥२॥ 

अद्वोते॑ बतते नित्यं दंत नेव फदाचन | 

द्वतमेव सदा सत्यं हताहतं च फेचन ॥४॥ 

अवस्था. भदेतोी दवतमदवेतम्थापि वतेते। 

कार्यात्मना भवेदह त॑ कारणं होत वजितम्‌ ॥५॥ 


१० भूमिका 


वक्त आनन्द स्वरूप ब्रह्म “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम | 
छा० ६।२।१” “श्रात्मैवेदमग्र आसीदेक एवं | बृ० १।४१७?” मनसैवेद- 
माप्तव्यं नेह नानास्ति क्रिज्ञन। मृत्यो: स मृत्युमाभोति य इह नानेव 
पश्यति | बृ० ४।४१६” सृष्टि से प्रथण एक अद्वितीय ही सत्‌ था; और 
यह जगत तद्गुप ही था, अतः सजातीय तिजातीय स्वगत भेद रहित था। 
संष्टि से प्रथम एक आत्मा ही था ॥ यह सर्वात्म स्वरूप ब्रह्म मन से ही 
शातव्य ( जानने योग्य ) हैं, क्योंकि इसमें नाना ( भेद गुण धर्मादे ) कुछ 
नहीं हैं, और ब्राह्म इन्द्रियों से नाना को ही समझा जाता है । जो कोई इस 
ब्रह्मात्मा में नाना गुणादि के समान भी कुछ देखता है, सो मृत्यु के बाद 
में भी बार-बार मृत्यु को पाता है। इत्यादि भ्रुतिस्मति के अनुसार कोई 
'कहते हैं कि सदा सत्य वस्तु अद्वेत ही रहती है, उसमें सत्य छत कमी 
नहीं: रहता है और कोई कहते हैं कि सत्य हू त ही सदा ही रहता है, कोई 
कहते हैं कि द्वेताद्ेत सदा रहता है। कोई अ्रवस्था भेद से देत और 
श्रद्देत: रहता है, ऐसा कहते हैं, श्र्थात मोक्ष श्रवस्था में. जीव ईश्वर से 
अभिन्न हो जाता है, ओर संसारी श्रवस्था में मित्र रहता है। और कोई 
कहते हें कि ब्रह्म का परिणाम ( कार्य ) जगत है, अतः जैसे सुबण कारण 
रूप से एक होते भी कटक कुण्डलादि रूप से नाना होता है, तैसे अहम 
कारण रूप से अद्वेत है, और कार्य रूप से द्वत है ॥ परन्तु “सदा ज्ञाता- 
शियत्तवत्तयस्तत्ममोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । योगद० ४१८॥ साज्तिता 
कां विकारिणः॥ साक्षी चेता केवलो निगुणश्य | श्वेता० ६११” 
चित्त के प्रभु पुरुष ( आत्मा के अपरिणामी होने से चित्त की सब बृत्तियाँ 
सदा शातं होंती हैं, विकारी चित्त के विषयघटादि के. समान कभी ज्ञात 
कभी श्रज्ञात नहीं होती हैं, श्रतः आत्मा चित्त वृत्तियों का साक्षी है 
यदि वह साक्षीविकारी हो तो उंस विकारी को सात्षिंता क्‍या हो 
सकती हे, अर्थीत्‌ विकारों साक्षी नहीं हो सकता है, श्रुति कहती 
है कि एक सर्वात्मा देव सब का साज्ञी प्रकाशक शुद्ध निर्गुण है, 
श्रतः उसके परिणाम का सम्भव नहीं है, धर्म ( गुण क्रियादि ).लक्षण और 
अवस्था से ही परिणाम होता है, श्रन्यथा नहीं, श्रतः कार्यादे पक्ष सवंथा 
अमान्य है। सेदामेदादि भी- परस्पर विरुद्धता से अ्रमान्य.है | ईश्वर से 
जीव की उत्पंत्ति का निषेध कंबीर साहब ने विरहुली प्रकरण में किया है 
कि  श्रादि अन्त नहिं होते विरहुली” इत्यादि, हे विरही जीव तेरा श्रादि 
उत्तत्ति; और अन्त ( नाश ) नहीं होता है | श्रुति है कि “जीवापेतं वाव 


भूमिका ११ 


बिलेंद प्रियते न जीवो प्रियते। छा० ६॥११।३॥ अविनाशी वा श्ररेड्य- 
मात्मानुच्छित्तिधर्मा | बु० ४४४१४” जीवात्मा से रहित यह शरीर मरता 
है, जीव नहीं मरता है ॥ अरेमैत्रेयि | यह आत्मा श्रविनाशी अनुच्छित्ति 
( उच्छेद 5 नाश रहितत्व ) रूपधम (स्वभाव ) वाला है, क्‍योंकि यह 
ब्रह्म स्वरूप है | ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है कि यद्यपि संसारी मनुष्यों 
को स्त्री पुत्रादि के काम प्रयोजन, के लिये स्त्री पुत्रांदिं प्रियं नहीं होते हैं 
किन्तु आत्मा के (अपने ) काम के लियें ञ्लीपुत्र पशु श्रादि संब प्रिय 
होते हैं, अतः आत्मा अत्यन्त प्रिय है, और सत्य सुख स्वरूप है, क्‍योंकि 
दुःख किसी को प्रिय नहीं होता है, श्रत्यन्त प्रिय होना ता अ्रंसम्भव है, श्रत: 
“ग्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेय्यात्मनों वा 
अरे दशनेन अश्रवणेनमत्या विज्ञानेनेदं सब विदितम्‌ | बृ० २।४।५” अरे 
मेत्रेयी ! आत्मा ही द्रश्व्य ( श्रपरोक्ष ज्ञातव्य ) है, ओर उसके प्रत्यक्ष दशन 
(ज्ञान) के लिये श्रात्मा ही श्रोतव्य ( श्रवणाह ) मन्तव्य (मंनन योग्य) और 
निंदिध्यासितव्य ( ध्यातव्य ) है, श्ररे मेत्र यी | आ्रात्मा के ही दशन भ्रवण 
मनन और विज्ञान से यह सब जगत्‌ विदित ( ज्ञात ) हो जाता है, यह 
याशवल्क्य जी का मैत्रेयी के प्रति उपदेश है, तहाँ स्त्री पुत्रादि रूप भोग्य्‌ 
पदार्थों के वणनादि से भोक्ता विज्ञानात्मा व्यावहारिक जीव हो द्रष्व्यादि 
कहा गया है, ओर भोक्ता के लिये भोग्य जगत के होने से भोक्ता के ज्ञान 
से जगत के ज्ञान का वणन गौण रूप से किया गया है, ऐसी शंका होती 
है। तथापि मुक्ति फे लिये प्रश्न करने पर जिस आत्मा का उपदेश दिया 
गयां है, ओर जिसके शान से सब संसार का ज्ञानं हो जाता है| वह आत्मा, 
परमात्मा ही (सर्वात्मा ब्रह्म ईश्वर ही) हो सकता है, भोक्ता जीवात्मा नहीं, यह 
सिद्धान्त है | क्योंकि प्रकरण से यह आत्म ज्ञान से सब संसार के श्ञान का 
वर्णन भी गौण नहीं प्रतीत होता है, किन्तु सर्वाधारता सबंकारणता- अधि- 
छानता श्रादि से ब्रह्मात्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान मुख्य ही प्रतीत होता है, 
इत्यादि | यदि कहा जाय कि आसकाम परमात्मा में तो स्वप्रयोजन के 
लिये स्त्री पुत्रादि विषयक प्रेम हो नहीं सकता है, श्रतः जीवात्मा के द्रष्टव्य- 
त्वादि का वशन है, तो इस शंका का उत्तर मतभेद से दिया गया है कि 
“प्रतिशासिद्ेलिज्ञमाश्म स्थ्यः । ब्रह्म सू० १(४।२०” ( आत्मा के विशात होने 


पर यह सब जगत विज्ञात होता है। तथां यह सब जगत आत्म स्वरूप है, 
ये प्रतिशा हैं, इनकी सिद्धि के. लिज्ञ ( हेतु 5 बोधक ) रूपपुत्रादिभ्रियतायुंक्त 
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आत्मा का वन है, कि विज्ञानात्मा जीव परमात्मा से अन्य नहीं है, किन्तु 
काय कारण भाव से भेद के समान अमभेद भी है, अतः जीव के श्ञान से 
उससे अ्रभिन्न परमात्मा ज्ञात होता है, और परमात्मा के ज्ञान से जगत 
ज्ञात होता है, यह आश्मरथ्य आचार का सिद्धान्त है, और “उत्क्रमिष्यत 
एवं भावादित्यौडुलोमिः | ब्र० १४२१” देहादि के सम्बन्ध से मलिन के 
समान जीवात्मा के ज्ञानादि से स्वच्छु होने पर, इस देहादि से उक्रमण 
कालिक मोक्षावस्था में ईसका एवंभाव होता है | इसकी परमात्म रूपता की 
प्राप्ति होती हे, श्रतः उस दृष्टि से जीवात्मा द्वारा परमात्म शान का उपदेश 
दिया गया है ॥ यह औ्रौडुलोमि कहते हैं श्रौर “अ्वस्थितेरिति काश ऋत्स्नः । 
ब्र० १४२२” परमात्मा की ही जीवरूप से स्थिति होने से अ्रभिन्नता के 
कारण जीवरूप . से परमात्मोपदेश का आरम्भादि उक्त भ्रुति में किया गया 
है, यह काशकृत्स्न आचाय का मत है, यही सिद्धान्त मुख्य है | श्रुति दे कि 
“अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि | छा० ६।३।२? इस 
जीवात्मा रूप से तेज शअआरादि में प्रवेश करके नामरूप का विभाग करूं | 
इत्यादि | कबीर साहब का यही सिद्धान्त बीजक में प्रतीत होता है। अ्रत 
एवं जीव के सत्यध््वरूप में ईश्वर की कायंता का कबीर साहव ने निषेध 
किया है कार्य रूप जीव विनश्वर होगा उपाधि की उत्पत्ति का कहीं जीव में 
व्यवहार--होता है। श्रोर “हहु जैसा रहहु तैसा” इत्यादि वचनों से एक 
रस स्थिति का वणन किया गया है कि जिससे अश्रवस्था मेद से भी भेद के 
अभाव से सेदामेद का भी स्वीकार नहीं किया है, इत्यादि | भक्त समाज में 
विशिष्टाद्वेत, शुद्धादत, मेदामेद ( द्वेताद्वेत ) फेवल द्वतादि प्रसिद्ध है, 
उनसे कबीर साहब कुछ विलक्षण ही काशऋत्स्न मत के श्रनुसार कहते हैं, 
सो उनके वाणियों के पूरा विचार से शेय है। और उनकी वाणी (बीजक) 
का श्रथ प्रत्येक प्रकरणों के उपक्रमादि रूपतातय ज्ञान के हेतु रूप लिंगादि 
से शेय हैं, श्रतः आगे उपक्रमोपसंदारादि का वर्णन किया जाता है || 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासो्पूव॑ंताफलम्‌ | 
अथवादोपपत्ती च लिडगं तात्यय॑निर्णये ॥१॥ 


प्रन्य के उपक्रम ओर उपसंहार ( आारम्म और समाप्ति ) इन दोनों की 
एकता ग्रन्थ के तातय के प्रथम लिज्न-( चिन्ह ज्ञान के हेतु ) होता है, 
अथांत्‌ आरम्भ श्रोर समाप्ति में जिस अथ का वर्णन हो, उस श्रर्थ की 
एकता प्रथमलिज्ञ होता हे, उस श्रथ का श्रभ्यास ( कैक वार कथन ) दूसरा 
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लिज्ञ होता हे | और उस अथ में अपूवता ( विलक्षणता अ्रन्य प्रमाण से 
असिद्धताश स्त्रकप्रतिपाथता ) तीसरा लिज्र होता है। और फल का 
प्रतिपादन जिसके हो, सो फल का ब्णन उसका चौथा लिक् होता है। 
अथवाद (स्तुति) पश्चममलिज्ञ होत। है। और उपपत्ति (युक्ति प्रदशन) 
छठवां लिज्न होता है। श्रर्थात्‌ जिस श्रथ की सिद्धि के लिये युक्ति कहा 
जाय, सो श्रथ उस ग्रन्थ का या उस अन्थ के प्रकशविशेष का प्रतिपाय 
अ्रथं समझा जाता है | तहाँ बीजक केरमैनीप्रकरण का आरम्म “जीव रूप 
एक अन्तर वासा” र० १ इस जीव स्वरूप से हुआ है । और “येजियरा 
तदुखहि सम्हारू” इस श्रन्तिम रमैनी से जीव शब्द पूवक ( उपसंहार किया 
गया है ) श्रौर “जस जिव श्राप मिले श्रस कोई | र० १७” बिजक बतावे 
वित्त को, जोवितगुप्ता होय | शब्द वतावे जीव को, बूकक बिरला कोय | २० 
३१८|| जिन जिव कीन्ह श्रापु विश्वासा | २० ४३ |” इत्यादि साज्ञात जीव 
शब्द से जीवात्मा के वन का अभ्यास किया गया है, और जीव के 
पारसार्थिक स्वरूप में अपूबता तो हे ही, क्‍योंकि यह नियुण अखण्ड 
अ्रसझ्ु एक सर्वात्मा है, श्रतः गुण जातिक्रिया सम्बन्धादि युक्त पदाथों 


को अहण करने वाले शब्द से श्रन्य प्रमायों का वह विषय नहीं होता है 
सो “हमरे कहल छूटि हहुमाई” इत्यादि से दर्शाया गया है ॥ और “जो 


चीन्ददे तेहि निमल श्रद्धा ॥ र० ४। ज्ञान अमर पद बाहरे, नियरे ते है 
दूर । २०३०॥ इत्यादि बचनों से उसके ज्ञान से मोक्ष रूप फल “कहा 
गया है। ओर श्रखण्ड सर्वान्तर ज्योति स्वरूपता, तथा सत्यचित्रकारादि 
स्वरूपता के वन, से ईश्वरता सच्िदानन्द ब्रह्मरूपता का वणन रूप स्तुति 
किया गया है। और उसके ज्ञान के लिये विवेक विचारादिरूप युक्ति का वर्ण 
न किया गया है कि “चोंतिस अक्षर से निकले जोई | पाप पुण्य जाने गा 
सोई | २० २४॥ जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत धारि। कहहिं 
कबिर ते जनभत्ते, चित्र हि लेहिं विचारि। २० २६” इत्यादि, इससे रमेनी 
प्रकरण का जीव के पारमार्थिकादि स्वरूप के प्रतिपादन में तात्पयय सिद्ध 
होता है, और उससे जीव अपने व्यावह्वरिक स्वरूप को समझकर, फिर 
अपने सत्यस्वरूप को विचारादि से यदि समझेगा तो निज स्वरूप के शान 
से अजशान संशय भ्रमादि रूप संसार दुःख मूलको नष्ट करके मुक्त होगा, 
यह इस प्रकार का मुख्य विषय दे द॒त्यादि ॥१॥. 

इसो प्रकार से शब्द प्रकरण के उपक्रमादि शातव्य हैं | आरम्भ में राम 
के कथन पूवंक दन्द्रमचाने वाली माया के कथन से शब्द प्रकरण का 
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आरम्भ हुआ है | और अन्त में कूठी माया के कथन पूवक, सत्य ( राम ) 
के वणन से प्रकरण. को समाप्त किया गया कि “साँचा से भागाफिरे; भूठे 
का वन्दा! भझ्रूठा का दास साँच ( सत्य ) स्वरूप से भागा फिरता हे । गोरी 
( निर्गुण ) वस्तु वाणी रूप से भी राम का ही अन्त में वणन किया गया 
है । और “माया महा ठगिनि हम-जानी” शब्द० २। इत्यादि से माया का 
“अभ्यास किया गंया है, श्रोर मोहादि रूप से भी माया का अभ्यास .किया 
है। तथा “राम -गुण न्यारो न्यारो न्यारो |७८।- राम न रमसि कोन दण्ड 
लागा” इत्यादि से राम का अ्रभ्यांस किया गया है, शात्त्र में वर्शित राम 
और माया भो अपू्व ही पदार्थ है। अतः उस राम स्वरूप एक पुरुष और 
माया रूप एक नारी के गुरु के उपदेश के श्रनुसार जो विचार किया, उस 
“विवेकी को. जब-गुरु ने मोह नीन्द से जगाया, तो वह' कामादि -शजुओ्रों. के 
'आक्रमणादि से उबरा और उबरता ( बचता ) है। ( शब्द ५ ) उस समे 
नाम वाले को निजात्म स्वरूप निश्चय करने वाला मुक्त होता है। शब्द ७| 
इत्यादि 'फल का वर्णन है। और “अ्रवधू कुदरत की गति न्यारी-। 
.कह॒हिं कबीर राम है राजा, जो कछु करे सो. छाजै | शब्द १४६” इत्णदि 
'स्तुति.है। और निर्विकार राम के ज्ञान. के लिंये:“जो पै:.बीजरूप भगवाना 
शब्द०८८:” इत्यादि शब्दों से युक्ति (तंक) का वर्णन किया गया है | ओर 
प्राण श्रन्तः करणादि .उपाधि से जो चेतनात्मा जीवात्मा कहा जाता है, सोई 
रमण विषयत्व रमण कतृत्वादि उपांधि ( कल्पितः विशेषण से राम कहा 
जाता है. श्रौर वस्तुतः दोनों ( रमैनी शब्द ) प्रकरण के प्रतिपाद्य 'वस्तु 
सत्यात्मंम एक ही है। तथापि ओपाधिक भेद से दोनों में उपक्रमादि 
पूर्वक उसको भिन्न-भिन्न प्रतिपादन किया गया है। उंपदेश दिया गया 
है," और उसके ज्ञान. के साधन-.रूप से, हिंसा पाखएड ( दम्म ) श्रादि 
के निषेध॑ दारा अहिंसा सत्य, दया, क्षमग, सनन्‍्तोष, शौचादि का - दोनों 
प्रकरण में यथायोंग्य विधान किया गया हैः। रमेनी प्रकरण के आदि में 
जिसको नारी शब्द से कहा गया है। उसी को शब्द प्रकरण के आदि में 
माया शब्द से कहा गया है। जीव स्वरूप को राम शब्द से कहा गया है-। 
ओर -“नारि एंक संसार हि आई। चली जाति देखि एक-नारी ॥८७२ 
७३||” यहाँ वर्शित नारी का “सन्तो श्रावै जाय सो माया” इस- शब्द 
द्वारा विवरण किया गया.है, इस रीति से प्रायः शब्द प्रकरण रमैनी 
प्रकरण का विवरण -रूपं है; श्रतः दोनों प्रकरणों का मुख्य ग्रतिपाथ 
एक संवांत्मा स्वरूप. राम ही है, और उसके शान के साधन. अ्रेद्टिंसादि 
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तथा -विवेकादि प्रतिपा् हैं। “करु विचार विकार परिहरुं, तरण तारणों 
सोई | कहहिं कबीर. भगवन्त भजु नल, द्वितीया और न कोई | : शब्द ॥४॥ 
कहहिं कंबिर -जन भयें विवेकी, जिन. यन्त्री मेने लाया। शब्द ॥२॥” 
इत्योद्बिचनों से. विचार त्याग श्रभ्यास विवेकादि का स्पष्ट ही विधान वश न 
किया-गया है ॥|२॥ 


कहरा प्रकरण के आदि में देह विषयक मोह मभता श्रासक्ति श्रादि 
को त्यागने के लिये जीव (अज्ञ मनुष्य ) को उपदेश दिया गया है कि 
“शसन देह निरापन बौरे | मुये छुवै नहिं कोई हो । कहरा १” यह देह 
ऐसा निरापन ( अपावन 5 अनात्मा - अपवित्र ) माया मय स्वप्न तुल्य 
मिथ्या है कि जिससे मरने पर इसको कोई सुन्दरांदि -बुद्धि से छूतों 
(स्पश कर्ता) भी नहीं है | अ्रन्त में उपदेश दिया गया है कि 
“कइहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, ज्यों आवेत्यों फेरी हो | कहरा १२॥ हे 
सन्‍्तो |. अहेर खेलने वाली, ठगने वाली कनक कामिनीं आ्रादि रूप माया 
जैसे ही आवे तैसे ही 3सको फेर दो, उसके संग अ्रासक्ति श्रांदि नहीं 
करो | क्योंकि “कहहिं कबीर ते छूत विवर्जित, जाकेसज्ञ ,न॑ माया | 
शब्दं १३” वही छूत से रहित होता हे कि जिसके साथ में ठंग ने 
वाली अ्रपावन माया नहीं रहती है, जिसको माया के साथ सज्लं 
( सम्बन्ध प्रेम ) नहीं रहता है इत्यादि, इस प्रकार से कहरां के 
उपक्रम और उपसंहार में एक रूपता है। और इंससे सिद्ध होंता 
है क्रिःमायां के निरूपण विचार में भी शब्द प्रकरण का तात्पयय यद्यपि है 
कहा भी गया है कि “एके पुंदझष एक है नारी, ताकर करहुं विंचारा । शब्द९ 
४?” तथापि उसमें हेयत्व ( त्याज्यत्वेन ) तालय है, उपादेयत्वेन नहीं | 
क्योंकि वह जाल पसारने वाली और बंन्धन का हेतु है “रांमनांम भजु 
रामनाम भंजु” इत्यादि कहरा में उपदेश का अ्रभ्यास है, उसके फल भक्ति 
ओर योग द्वारा चित्त का निरोध है, भक्ति योगादि के बिना यंमयातनादि 
का वण न युक्ति रूप है, अथंवाद रूप दशम कहरा है ॥३॥ 


विप्रमतीसी के उपक्रमादि सब विप्र की कुमति विषयक है, जिस कुमति 
का फल राक्षसता की प्राप्ति रूप है | श्रतः कहा है कि “राक्षस करणी देव 
कहावै” इत्यादि और देवी भागवत स्क० ६।११” में कहा गया है कि 
“पूर्व ये.राक्षसा राजसस्‍्ते क़लौ ब्राह्मणाः स्मृताः | पाषणडनिरताः प्रायो मबन्ति 
जनवश्चकाः ॥१॥. श्रसत्यवादिन; सब. वेदधम्‌ विवर्जिता; । दाम्मिका. लोकः 
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चतुरा मानिनो वेदवर्जिताः ॥२॥ तयैव ज्ञत्रिया वैश्याः शुद्राश्रधमवर्जिताः | 
असत्यवादिनः पापास्तथा वरणणतराः कलौ ॥३॥” प्रायः जो पाखरढ में 
तत्र जनों को ठगने वाले होते है, हे राजन ! ऐसे लोग पहले राक्षस कहे 
जाते ये, वे कलि में ब्राह्मण कहे जाते हैं, सो पाखएड' निरत और जन- 
वशञ्ञक होते हैं १।| वे सब असत्यवादी वैदिक धर्म से रहित दम्म से-व्याव- 
हारिक लोक में श्रभिमानी वेद रहित होते हैं ॥२॥ वैसे ही कलि में क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र भी धम रहित श्रसत्यवादी और पापी होते हैं, तथा अन्त्यज 
भी वैसे ही होते हैं । श्र्थात्‌ ब्राह्मंण क्षत्रिय से धरम कीं रक्षा होती है, उनके 
धर्म रहित होने पर सब धर्म रहित हो जाते हैं ॥|२॥ कल्नि के प्रभाव से यह 
श्रपूव ( अद्भुत ) दशा होती है, तहाँ मिथ्या अभिमान पाषण्डादि को 
त्याग कर शुद्ध सत्यात्मा के ज्ञान की प्राप्ति करने कराने में इस प्रकरण का 
मुख्य तालय है, कि जिस आत्मा की प्राप्ति ( अनुभूति ) से मुख्य ब्राह्मण॒त्व 
सिद्ध हो, वृहदारण्यकवार्तिक अर० २ ब्रा० ५। के वचन है कि “द्विजत्व॑ 
विद्धथनुष्ठानादू विप्रत्व॑ वेदपाठतः । ब्राह्मण्यं ब्रह्मणोशानादिति वेदान्त- 
डिंडिमः ॥३॥ भेदसंसगहीनोथः स्वमहिम्नि व्यवत्यितः। साक्षादित्यादि 
रूपो5थ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते ॥२॥ इमामवस्थां संप्राप्य सवों ब्राह्मण उच्यते | 
ब्राह्मएयं गौणमन्यत्र सवंभूमिषु नाख्नसा ॥|३” संस्कारादि के अनुष्ठान करने 
से द्विजत्व समझो, वेद पाठ से विप्रत्व ओर ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मणात्व जानो | 
यह वेदान्त का ढिढोरा है ॥२॥ मेद सम्बन्ध से रहित अ्रसज्ग आत्मवस्तु 
स्वमहिमा -- स्वरूप में स्थिर हे, जो साज्षात्‌ 5 अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, उस 
ब्रह्मस्वरूप को ब्राह्मण कहा जाता है ॥२॥ इस ब्रह्मावस्था को सम्यक्‌ प्राप्त करः 
लेने पर सभी ब्राह्मण कहे जाते हैं | और सब भूमि (स्थान ) में अन्य में 
गोण ब्राह्मणत्व रहता है, अद्धसा ( तत्त्वतः सत्य ) ब्राह्मण॒त्व ब्रह्मनिष्ठ से 
अन्य में नहीं रहता हे, श्रतः सो सत्य ब्राह्मणत्व कलि मेँ भी प्राप्त करने 
योग्य है, इत्यादि श्रथ में कहरा का तात्पर्य है। निन्‍्दा को भी अ्रथंवाद 
कहा जाता है, श्रतः सत्य ब्राह्मणता रहित ब्राह्मण की निन्‍्दा की गई है कि 
जिससे ब्राह्मण कहलाने वाले सत्य ब्राह्मणता की प्राप्ति के लिये प्रदत्त हों, 
यत्न करें, इत्यादि ॥४॥ 


सत्य ब्रह्म रूपता की प्राप्ति के बिना कामी जीव (देव मनुष्यादिं, को महा- 
मोहमय भ्रम से सिद्ध संसार हिंडोला पर श्रवश्य भूलना (अश्रनन्त सुख दुःख 
दशा में प्रा्त होना) होता है, श्रौर सत्यसुकृत ( पुणय पुण्यात्मा ज्ञानी गुरु ) 
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की प्राप्ति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति वैराग्यादि से जीव भूलने से रहित मुक्त होते 
हैं, उस भूलने का स्थान हिंडोला के वर्णन रूप हिंडोल। प्रकरण कां (मरम 
हिडोलाना) इस मायामय भ्रम स्वरूप से आरम्म हुआ है और “देहधरे हरि 
भूलहीं देखहिं हंस कबीर” इस मायामय देह धारी से उपसंहार हुआ है, 
अतः उपक्रम उपसंहार की एकता है | भ्रम मायामय पाप पुर्यादि का वणन 
अभ्यास रूप है, और संसार में भ्रम रूपता मिथ्यात्व धर्माषमजन्यता श्रादि 
का ज्ञान गुरु और सत शाज्र के बिना नहीं होता हैं, अतः यह अर्थ अपूब 
है, और गुरुद्वारा इसमें मिथ्यात्वादि के ज्ञान से विरागादि पूवंक आत्म 
ज्ञान से फिर कूलना नहीं होता है, यह फल है। श्रनस्थिरता परवशता 
अ्रादि का वणन अथवाद और युक्ति स्वरूप है, अतः तातय के पड- 
लिज्ग युक्त यह प्रकरण है | और प्रकरण का मुख्य तात्पय यह है कि सत्य 
सुकृत को प्राप्त करके संसार हिंडोला से रहित होने के लिए. मनुष्य को 
अवश्य यत्न करना चाहिए, सांसारिक सुख सब्र मिल सकता है, परन्तु 
यह यत्न अन्यत्र नहीं किया जा सकता है, इत्यादि |५॥ 


उक्त भूलना से बचने के लिये शिव ( कल्याणेच्छुक ) जीव के प्रति 
उपदेश रूप से वसन्त प्रकरण का श्रारम्भ हुआ है कि “शिव काशी कस 
भई तोहारि। अजहूँ हो शिव देख विचारि” हे शिव स्वरूव जीव ! तुम 
अनादि काल से संसार में देह का धारण कर करके भूल रहे हो, यदि इस 
भूलना से रहित होना चाहते हो, तो अब भी विचार कर देखो कि यह 
वतंमान संसार शरीर रूप काशी तुमको कैसे प्राप्त हुई है, और विषय परा- 
यणता कामादि से इसकी प्रासि होती है, अ्रतः मोक्ष के लिये विषय परा- 
यणता आदि को त्यागो, इस प्रकार से वसन्‍्त प्रकरण का श्रारम्भ हुश्रा है । 
श्र “रंग-विरंगी पहिरि चीर | हरि के चरण धघरि गाव कबीर ॥ वसन्त 
१२” इन्द्रियादि के वशवर्वी जीव, रंग-विरंग ( अ्रनेक प्रकार ) के शरीर 
रूप चीर पहिर कर देहघारी होकर, हरिगुरु के चरण को घरकर, फिर 
दिव्य देह मोक्ष के लिये स्तुति आदि को गाता है, यह कबीर साहब कहते 
हैं, इस प्रकार से वसन्‍्त का उपसंहार है। श्रतः आदि श्रन्त में जीव के 
स्वरूप विशेष के वर्णन होने से उपक्रम और उपसंहार की एकता रूप 
प्रथम तात्पय का लिंग है “घरहि में बाबू बढलिरारि” इससे उसी जीव के 
दन्द्युक्त स्वरूप का अ्रभ्यास ( बारबार कथन ) किया गया है, जीव का 
शिव स्वरूप अपूव है। श्रौर “राम नाम भजु लागु तीर” वसनन्‍्त ३” इससे 
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शिव स्वरूप राम के चिन्तन विचारादि रूप मजन से मोक्ष रूप फल कहा 
गया है, ओर “जाके बारह मास वसन्त होय | ताके परमारथ बुके बिरला 
कोय” इत्यादि स्तुति और युक्ति दर्शाई गई है | श्रतः पडविध तात्पय लिझ् 
वसन्त प्रकरण में भी है ॥६॥ 


“जारहु जग का नेहरा मन बौरा हो” हे मन बौरा ( उन्मत्त मन 
वाले ) सांसारिक स्नेह (राग ) को जारो (.नष्ट करो ) उस स्नेह से मन 
उन्मत्त होता है। इस प्रकार जीव के प्रति उपदेश रूप से चाँचर प्रकरण 
का आरम्म हुआ है। और “कहहिं कबीर ते ऊबरे मन बौरा हो, जाहि न 
मोह समाय सम्रुकु मन बौरा हो” मायाकृत कामादि बन्धन से वे ही जन 
ऊबरते ( छूटते ) हैं कि जिनके मन में मोह आसक्ति अविवेक राग नहीं 
घुसने पाते हैं, अ्रतः उपक्रम उपसंहार की एकता सहित उपदेश के फल को 
भी यहाँ श्रन्त में दर्शाया गया है, सोई स्तुति रूप है। तथा उपदेश का 
श्रभ्यास ही युक्ति रूप है, ओर इस उपदेश से शेय. सब कथा अपूब है । 
इत्यादि ॥७॥ 


चौंतीसी का श्रोंकाराथ के शान की दुलभता से आरम्भ हुआ है, शान 
की दुलभता में ही उपसंहार हुआ है। और कहा गया है कि इस मानव 
शरीर के नष्ट होने पर किसको कोन क्या समभायेगा, अतः इस शरीर के 
रहते ही श्रॉंकाराथ को समझना चाहिये | इससे उपक्रमोपसंहार की एकता 
रूप तात्यय का लिछ् है। ज्ञानाथंक उपदेश का “कका कमल किरणमहँ 
पावै? इत्यादि से अभ्यास किया गया है, इस ज्ञान में अपूवंता प्रसिद्ध ही 
है “हं न क्षीण अक्ञयपद लहई” इससे फल दर्शाया गया है। निर्विष्नता 
के लिये गुरुवचन में विश्वासादि को युक्ति रूप दर्शाया गया है, और शान 
की स्तुति प्रसिद्ध ही है, सो “घटहिं ज्योति उजियारी करे” इत्यादि बचनों 
से वर्णित हुई है । इत्यादि ॥८। 


मोह निद्रा से जागने के लिये उपदेश रूप से बेलि प्रकरण का श्रारम्भ 
हुआ है, श्रोर जागने ही के लिये अन्त में कहा गया है कि “'मति ढीगहु 
फैलाये” अपनी मति (बुद्धि ) को ढीगहु (पास में ) भी फैलाये रहो | 
श्र्थात्‌ विभु ब्रह्मात्मा के बाहर चिन्तनादि करते हुए. श्रपने हृदयादि में भी 
उसका चिन्तन करो, निजात्मा को ब्रह्म. स्वरूप जानो और शरीरादि में 
श्त्मत्व सत्यत्वादि बुद्धि को त्यागो तो मोहादि सहज ही नष्ट होगें, इस 
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प्रकार से उपक्रम उपसंहार की एकरूपता है, ओर इसी श्रथ के श्रभ्यासादि 
संक्षिप्त रूप से हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा ( लघु ) प्रकरण है ॥६॥ 

बिरहुली प्रकरण का जन्मादि रहित श्रात्मा के उपदेश रूप से आरम्भ. 
हुआ है, और उसी के ज्ञान वृक्ष के फल रूप जीवन्मुक्ति की प्रासि से सच्ची 
तृप्ति शान्ति का वणन श्रन्त में हैं, अतः उपक्रमउसंहार की एकता है। और 
जीवन्मुक्ति के प्रदशन से ही फल दशन स्तुति श्रादि प्रदर्शित हो गये हैं,. 
यह श्रत्यन्त छोटा प्रकरण है, शअ्रतः स्पष्ट सब लिंगों का होना अ्रशक्य 
सा है ॥१०॥ 


साखी प्रकरण का आरम्भ चिति ( साक्षी ) स्वरूप से हुआ है, सो 
पाँच कोश की अ्रपेक्षा छठी चिति स्वरूप कहा गया है, वहीं जीव का श्रन्तर 
जोति स्वरूप रमैनी प्रकरण के श्रादि में कह्य गया है, श्रोर शब्द के श्रादि 
में राम शब्द से कहा गया है, वसन्त फे आदि में शिव शब्द से कहा गया है, 
चौंतीसी के श्रादि में श्रों कक्षा खखखा आदि शब्दों से कहा गया है, तथा 
विरहुली प्रकरण में श्रादि श्रन्‍्त सब विकारा55कार सम्बन्धादि से रहित कहा 
गया है, सो साखी ( साक्ली परम प्रमाण रूप ) गुरु वेद वाक्य से शेय ध्येय 
है, श्रौर स्वयं भी साक्षी ( निरपेक्ष-सवप्रकाशक स्वयंप्रकाश ) है, उसका 
इस दशम प्रकरण में विशेष रूप से प्रतिपादन है, तथा सब प्रकरणों का.यह 
प्रकरण सार है, अतः यह प्रकरण शरीरों में सार स्वरूप साक्षी के समान इस 
बीज़क ग्रंथ में सार तुल्य है और इसकी समाप्ति भी “बछुवा वाफेपेट में, 
श्रनदेखी नहिं कोय” इत्यादि श्रदृश्य माया में छिपे हुए स्वयं प्रकाश साक्षी 
रूप से ही हुई हे। इसके ज्ञान के लिए सार शब्दादि के विवेक धारण 
वेराग्यादि के उपदेश पूर्वक “हंसा तूं सुवरण वरण | पांचतत्त्व के भीतरे गुप्त 
वस्तु अस्थान” इत्यादि से बहुधा अभ्यास किया गया है । साक्षी स्वरूप 
वस्तु श्रपूव है “दुहरा तो नूतन भया, पदर्दि न चीन्हे कोय | जो यह पदहि 
विवेकिया, क्षत्रधनी है सोय ।६५॥” जो कोई इस साक्षी स्वरूप पद ( वस्तु ) 
को नहीं चीन्हता (जानता) उसी को यह सूकछुम शरीर के प्रथम से रहते 
भी दुहरा (दूसरा) शरीर हुआ, और होता है, और जो इससाक्ती 
स्वरूप पद ( वस्तु ) का विवेक किया, अवणादि द्वारा अ्रनुभव किया वह 
क्षत्रधनी स्वतन्त्र राजा ( ज्ञानी ) है। इत्यादि से फल दर्शाया गया है, यद्यपि 
दुहरा शब्द के दोहा छुन्द कोई श्रथ करते हैं, तथापि वह युक्त नहीं प्रतीत 
होता है, क्‍योंकि क्या दोहा ही नूतन .इस ग्रन्थ में हुआ हे, और सार 
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हरिपदादि छुन्द कहीं दूसरे ग्रंथ से संगहीत हुए, हैं, ओर साखी प्रकरण में 
भी केवल दोहाही नहीं हे । तथा दोहा रूप या दोहासम्बन्धी पद ( शब्द ) 
के विवेक से कोई ज्षत्रधनी नहीं हो सकता है, किन्तु साक्षी स्वरूप आत्मा 
के ज्ञान से हो सकता है, ज्ञानी को कबीर साहब राजा ( स्वतंत्र ) कहते 
हैं, और शास्त्र भी कहता हे, ओर “मन भर के जो बोइये, घूंघवी भर न 
होय” इत्यादि से युक्ति कही गई है “ज्यों गिरि सायर मुकुर में, भीजमारं 
कल्लु नाहिं। ऐसे सुख दुख रहित है, ज्ञानी के घठ माहिं” इत्यादि से 
स्तुति रूप अथवाद सिद्ध होता है, इस ग्रंथ में सवंत्र विद्यमान स्वभावादि 
द्वारा ही स्त॒ति की गई है, कल्पित स्वभावादि द्वारा नहीं, यद्यपि श्रज्ञानी 
के घट में भी साक्ली स्वरूप आत्मा सुख दुःख रहित ही रहता है, तथापि 
अजशानी को वह वैसा भासता ( प्रतीत होता ) नहीं है, और ज्ञानी को 
भासता है। अ्रतः ज्ञानी के घट में सुख दुःख रहित कहा गया है। 
इत्यादि ॥ उक्त रीति से बीजक के सभी प्रकरण विशिष्ट उपयुक्त श्रथ में 
तात्पयय के लिड्लों से युक्त हैं, ओर सब प्रकरण उपयुक्त श्रेष्ठ अ्रथ के 
बोधक हैं। तथा विशिष्ट आनुपूर्वीं सम्बन्ध युक्त हैं । इस प्रकार का अंथ 
केवल संग्रह रूप नहीं हो सकता है, न इसके संग्रह रूपता में कोई प्रमाण 
है, पाठ भेद भी इस अंथ का नहीं हुआ है । श्रतः यह परम प्रमाण रूप 
है, और किसी कारण वश जिसके चार प्रकार के पाठ भेद मी अभी 
धतमान हैं, सो भी चारो में से कोई भी अप्रमाण नहीं हो सकता है, 
क्योंकि चारो में बचन ( रमैनी ) आदि वे ही ( तुल्य एक रूप ही ) हैं । 
अ्रतः जैसे एक वेद के चार या तीन वेद श्री व्यास जी से किये गये तो 
भी वेद श्रप्रमाणिक नहीं हुए, क्‍योंकि एक वेद में भी चार या तीन तथा 
अनेक शाखा सम्मिलित थे, उनका ही विभाग श्रर्थादि के अनुसार किया 
गया, जैसे कि कम काल में श्र का प्रकाशक ऋग्वेद है, कर्म की विधि 
प्रकारादि का प्रकाशक यजुबंद है, और करमंकालिक देवस्तुति का गान 
साधक सामवेद है, सो अ्विभक्त एक ग्रन्थ रूप में रहने पर भी उन्हीं 
कामों के लिए, थे, विभक्त होने पर भी उन्हीं कामो के लिए, रहे, तहाँ 
सुगमता के लिए, विभाग से कोई हानि नहीं हुई, लाम ही हुआ | इसी 
प्रकार से बीजक अन्थ में कोई शब्द, मालूम पड़ता है कि सन्त को सम्बो- 
धन करके कबीर साहब कह रहे हैं, कहीं प्रतीत होता है कि राम को 
सम्बोधन करके कह रहे हैं। कहीं पण्डित, तो कहीं श्रबधू को सम्बोधन 
करके कह रहे हैं इत्यादि, और सम्बोधन के एक होते भी अर्थ परस्पर 
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सद्भति योग्य नहीं है, इस रहत््य को जिन्होंने समझा, वे लोग तो जैसा गुरु 
या गुरु भाई आदि से लिखित ग्रन्थ पाये उसके ६५० साढ़े छी सौ संख्या 
ओर उस आनुपूर्वी को अर्थानुसार रक्षित रखे । और जिनका यह विचार 
हुआ कि जिन बचनों का स्पष्ट अथ प्रतोत होता है, उनका तो वह अ्रथ है 
ही, परन्तु ''प्िह सहदूल एक हर जोतिन” इत्यादि का कोई श्रथ नहीं है, 
ये मन्त्र हैं, सपांदि के मन्त्रों के समान इनके पाठादि मात्र से फल विशेष 
मिलता है, सिद्धि मिलती है, इत्यादि, वे लोग अथ का प्रवाह ध्यान नहीं 
करके सन्त सम्बोधन युक्त को एकत्र संणहीत किये, रामयुक्त को एकत्र पणिडत 
युक्त को एकत्र किये, इसी प्रकार अ्रन्य प्रकरणों में भी श्रपनी रुचि के 
अनुसार आनुपूर्वी का परिवर्तन किये कि जिससे चार प्रकार का पाठ हो 
गया। और सुना जाता है कि शरोर के बिना सुख को नहीं मानने वाले 
कोई महन्त मान्य पुरुष “तन घरि खुखिया कोइ न देखा” इस शब्द को 
बीजक से निकाल दिया, वही किसी का नवीन पाठ दै। अ्रभी उसी की 
वहाँ मान्यता है, उस पाठ में एक सो बारह शब्द हैं | श्री पूरण साहब ने 
दो शब्द का संग्रह किया जिससे ११५ एक सो पन्द्रह शब्द हुए, 
किसी ने साखी में अपने मन के अनुकूल स्पष्टाथंक नहीं देखा तो उसको: 
निकाल दिया, अ्रथ के विचारादि के बिना यह गड़बड़ी हुईं, सो कुछ 
सुनी जाती “है, कुछ देखी जाती है। तो भी बचन तो समभने वालों के 
लिए, प्रमाण रूप ही हैं। ओर किसी मी पाठ से “कनक कामिनी देखि 
के तूँ मति भूल सुरज्ञ ॥ आपा तेजे हरि मजै, नल शिख तजै विकार। 
जीवन ते निवरता, सन्त मता है सार || पक्षापक्षिक कारणे, जगतो जात 
भुलान | निरपक्षी हें हरि भजे, सोई सन्त सुजान” इत्यादि उपदेश हमें 
मिले, ओर कनक कामिनी आदि के मोह ममता में नहीं पड़कर, 
अआ्रापा और सब विकारों को त्याग सकूँ पक्षपात से रहित हो सकू 
ओर हरि को भज सकूँ तो हमारी बेड़ा पार हो सकती है, फिर 
अनन्त शब्द सागर से हमें कोई जरूरत नहीं रह जाती है । परन्तु ऐसा भाग्य 
हमारा कहाँ है, हम तो पक्षपात में पड़कर धक्के खाते हैं, या पक्षपात नहीं 
करने पर भी प्रबल प्रारब्ध वश निष्कारण फटकारे जाते हैं “साँच कहो तो 
मारण धावे' इत्यादि का ही उदांहरण हो जाते हैं । इत्यादि || सो सब प्रारब्ध 
का फल है, और प्रारब्ध ने ही जीवों को तत्तत्‌ समाजादि में लाया है, 
ओर ऐसी बुद्धि ईश्वर से दिलाया है, कि जिससे आगे वर्तमान सत्य वस्तु 
नहीं दीखती है, भूठ में श्रास्था हों जाती है, जैसे मनुष्य उलुक के समान 
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होकर अज्ञानादिमय मोहादि रूप से प्रेम करता है, प्रकाशमय व्यवहारादि 
से दूर मागता है, कूपमस्ड्टकता को धारण करके कही जाने और समभे 
बिना किसी का निषेधादि ईश्वर या पूवपापाधीन होकर करता है, तो 
वहाँ ईश्वरादि के आगे किसी सत्य वक्ता का वश ही क्‍या चलता है। 
तथापि "मौनात्सत्यं विशिष्यते! इस शात््र के अनुसार मौन का धारण नहीं 
करके सत्य का उपदेश दिया है, ओर “कबीर कानि राखि नहीं | मुख 
देखी नाहिन भनी” इत्यादि भक्तमाल कें अ्रनुसार कबीर साहब का बीजक 
“रमैनी, शब्द, साखी” रूप प्रधान प्रकरण युक्त हैं, उसका भक्त माल में 
उल्लेख' है, जिसका ६४० साढ़े छो सौ वचन प्रसिद्धि आदि के अनुसार 
अवश्य होना चाहिये | परन्तु कहीं छो सौ इक्कीश, कहीं छो सो एकावन, कहीं 
छो सो बावन वा, तिरपन संख्या मिलती है। दोलतपुर स्थान के अनु- 
सार साखी ३१२-या ३१८ही है ॥११॥ ओर यद्यपि श्री कबीर साहब 
ने रमैनी के आरम्म में गायत्री की उत्पत्ति पूवक ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति 
कही है, तथापि वहाँ उनकी उत्पत्ति में श्री कबीर साहब का तालपय नहीं हैं, 
किन्तु जीव जगत ईश्वर के सत्य (पारमार्थिक) स्वरूप ब्रह्मात्मा के तटस्थ 


लक्षण द्वारा उस त्रह्मात्मा को समभाने में श्री कबीर साहब का यहाँ 
तात्पर्य है, इसी लिये देवी भागवत में वर्णित उर्त्पत्ति श्रादि का अनुवाद 


मात्र किया है, अत एव सत्ताइसवी २७ रमेनी में अन्य पुराणों के अनु- 
सार प्रथम ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति और उनको अधिकार देने फे बाद 
लिज्ज़ रूप शंकर को ईश्वर ने उत्पन्न किया, ऐसा लिखा गया है। यदि 
उत्पत्ति में ताथय होता, तो एक प्रकार से हो उत्पत्ति कही जाती 
आर ८२ शब्द के अन्त में कहा है कि “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, 
सत्त्वगुणी हरि सोई | कहहिं कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू ठुरुक न कोई” 
जो वस्तु रजो गुण उपाधि से ब्रह्मा होती है, तमो गुण से शंकर होती 
है, सोई सत्वगुणी (सत्त्वगुण उपाधि युक्त) हरि कही जाती है, वह वस्तु 
' सब्चिदानन्दस्वरूप राम है। कबीर साहब कहते हैं, कि यदि उस राम मेँ 
रमते रहा जाय तो सब ओ्रोपाधिक मेदों के मिट जाने से (गुणकृतमिशथ्या- 
भासने लगने से) हिन्दू तुरुकादि के भी कोई भेद सत्य नहीं भासेगे, 
ब्रह्मा श्रादि में मेद भासना तो श्रत्यन्त नष्ट हो जायगा, यही पक्ष कबीर 
साहब से मान्य है, ऐसा प्रतीत होता है। और शअ्रध्यात्मरामायणादि 
में इस अथ का वणन है कि “त्वं रजोगुणतो त्रह्मा जगतः सर्गकारणम | 
सत्त्वादिष्णुस्वमेवास्य पालकः सह्विरुच्यते ॥|१॥ लये रुद्वस्त्वमेवास्य त्व- 
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न्मायागुणभेदतः ॥२| श्री अगस्त्थ जी श्रीरामचन्द्रजी में निगु ण पर 
ब्रह्मृष्टिता पूवक राम जी से बोले कि सर्वात्म स्वरूप आप रजोगुण उपाधि 
से सृष्टि का कारण ब्रह्मा हो, और सत्त्वगुण से संसार का पालक विष्णु 
आ। ही हो, सो सत्पुरुषों से कह्दे जाते हो, ओर तेरी माया के गुण भेद 
तमोऱुण से इस संसार के लय में कारण रूप रुद्र श्राप हो ॥१॥२॥ 
“रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितों प्रजानां अलये तमः स्पशे। रवीन्दु- 
नेत्रयथ च लोक साक्षिणे चिन्मात्र रूपाय परात्मरूपिणे ॥१” संसार के 
जन्म काल में रजोग्रुण सेवी, स्थिति में सत्त्ववृत्ति वाले, प्रजा के प्रलय 
में तमोगुणयुक्त, सूयचन्द्र नेत्र बाले, लोकसाक्षी, चेतनमात्रस्वरूप परमा- 
त्म स्वरूप वाले के प्रति प्रणाम है, इत्यादि, आदि पुराण में कहा गया 
है। इससे त्रिगुण उपाधि वाले विश ब्रह्मा आदि कबीर साहब के मान्य 
प्रतीत होते हैं, जो वस्तुतः निगुण राम स्वरूप ही हैं, इसी ब्रह्मा का 
अभिव्यक्त स्वरूप ब्रह्म लोक वासी कहा जा सकता है, तथा “हिरण्य 
गर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासत्‌” इस श्रुति में इसी ब्रह्मा 
का वणन है । देवरूप ब्रह्मा आदि अक्त ब्रह्मा आदि के अंशरूप देहधारी 
गायत्री से होते हों, ऐसा प्रतीत होता हे, परन्तु श्री कबीर साहब का 
बीजक में एकात्मा के प्रतिपादन और उसके ज्ञान के साधन के प्रतिपा- 
दन में तात्पय है, कि जिस ज्ञान से शान्ति मुक्ति मनुष्य पा सके। अ्रन्य 
वार्ता आनुसज्ञिक है | इसी से कहा है कि “बिजक बतावै वित्त को जो 
वित गुप्ता होय | शब्द बताबवै जीव को, बूके बिरला कोय” जीव कोर 
जीव के सत्य स्वरूप को ॥इत्यादि ॥१२॥| एक बीजक टीकाकार ने 
टीका को छुपवा कर एक सन्त द्वारा भेजते हुए सूचित कराया कि इस 
के कुछ विचारादि करना, अ्रतः श्रति संक्षेप से टीका विषयक विचार 
आ्रागे किया जाता है, यद्यपि मेरे लिये यह युक्त नहीं है, शरीरादि की 
अवस्था ठीक नहीं है, तथापि अ्रनुमति के अनुसार विचार कतंव्य है ॥ 


“अन्तर जोति शब्द एक नारी” यहाँ ( अन्तर 5 भीतर वर्तमान जोति 
रवरूप एक श्रात्मा ) या सबके श्रन्तर वर्तमान जीव का स्वरूप, यह श्रथ 
टोकाकार करते हैं। सो मेरे बिचार से असद्भत प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
सृष्टि से प्रथम बाहर भीतर का भेद होना असम्मव है, ओर प्रथम जीव 
भी नहीं था, श्रतः जीव अथ करना भी असज्ञत ही है, श्रतः अन्तर ज्योति 
पद का अथ, सबसे अ्रन्तर सबसे प्रथम स्वगतादि भेद रहित अद्वत 
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चेतन ब्रह्म था। ऐसा करना सद्भत प्रतीत होता है। ऐसा नवीन टीका- 
कार ने लिखा है। परन्तु यह नहीं समझा है कि वेदान्त में जीव ईश्वरादि 
छुः पदार्थ अनादि माने गये हैं, श्रतः परमाथ सत्य के श्रद्वेत होते भी 
बीज रूप से व्यावहारिक द्वेत महाप्रलय में भी रहता है, अन्यथा पुनः सृष्टि 
नहीं हो सकेगी, ओर ईश्वर की इच्छा से जीव कर्मों के अनुसार सृष्टि 
का वर्णन किया जाता है, तो यदि जीव और कर्म नहीं रहते हैं, न ईश्वर 
रहता है किन्तु शुद्ध निगुण ब्रह्म ही रहता है तो सृष्टि कैसे हो सकती 
है हाँ शुद्ध नियुण॒ ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं रहती है, सो सष्टिकाल 
में भी नहीं रहती है, अतः “'तम आसीत्तमसा गृढमग्रे ( ऋग ) नान्‍्यत्‌ 
किश्वन मिषत्‌ ( ऐतरेय ) इत्यादि शाज्र के अ्रनुसार, मिपत्‌ ( चलत ४-७ 
क्रिया युक्त ) कोई पदाथ प्रलय में नहीं रहता है किन्तु तम रहता है, तम 
से गूढ श्रन्य रहता हे, उन सबका अन्त ज्योंति स्वरूप उस समय भी 
प्रकाशक ही रहता है, ओर वस्तुतः तो यह सृष्टि के बाद शिष्यादि के प्रति 
उपदेश काल में जिज्ञासु के प्रति कहा जा रहा है, अतः कुतक और अक्ष- 
राथ से मिन्न अथ करना व्यथ है। तथा कभी पाक कर्ता जो होता है, 
सो श्रन्य समय भी पाचक कहा जाता है। इत्यादि प्रसिद्ध है। श्रोर 
वृहदारण्यक (झ० ४! ब्रा० ४ ) में सूर्यादि ज्योतियों के अ्रभाव काल में 
आत्म स्वरूप ज्योति वाला पुरुष को कहा गया है, ओर आत्मा को हृययन्त- 
ज्योतिः पुरुष कहा गया है। सो प्राणादि उपाधि से जीवात्मता के प्राप्त 
होने पर भी अ्रनादि ही वह प्रासि है, उसको सृष्टि काल में अभिव्यक्ति से 
ही, दसिहोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ में कहा गया है कि माया स्वाध्व्यति- 
रिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणिि दशयित्वा, जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या 
च स्वयमेव भवति!' इत्यादि | महाप्रलय में माया में लीन माया 
प्रकृति से अभिन्न शरीरों को दर्शा कर (व्यक्त करके) शरीरों में आभास 
रूप से जीव ईश्वर को माया सिद्ध करती है, और सक्त्व प्रधान स्वरूप 
वालो माया तथा मलिन सत्त्व प्रधान वाली अविद्या माया (प्रकृति) स्वयं 
ही होती है, श्त्यादि ॥१॥ 

प्रथम अरम्भ कौन को भाऊ | दूसर प्रगट कीन्ह सो ठाऊँ ॥ 

इस रमैनी में कायं और कारण विषयक प्रश्न को, या विचार को सब 
टीका कार ने समझा, परन्तु “ये सब लागि रहे अधिनाशी” इससे जो 
अविनाशी सर्वात्मा सब्र का आ्राधघार रूप उत्तर रूप में कहा गया उसको 
प्रायः किसी ने नहीं माना, इससे उत्तर रहित प्रश्न रह्म इत्यादि ॥२॥ 
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ओर “नारी मोचित गम प्रसूती” इस वाक्य के नारी में चित्त के 
रखने (देने ) से गरभ में अपनी उत्रत्ति होती है, गर्भ में जाना होता है, 
ऐसा अ्रथ करने पर, मो इसको में बनाना पड़ता है, चित को चित्त बनाना 
पड़ता है, तथा केवल नारी में ही चित्त लगाने से गर्भ स्थान में नहीं जाना 
होता है, किन्तु सब अनात्मपशु धनपुत्र कनकादि में चित्त लगाने से गम में 
आना होता है, अतः नारी शब्द की मायिक वस्तु में लक्षणा करनी पड़ती 
है, अतः यदि ग्रन्थकार को यह अथ अ्रभिप्रेत होता, तो “नारी में मन 
गर्भ प्रसूती” लिखते, इतनं क्लिष्ट कल्पना का कारण वाक्यही क्‍यों 
लिखा, ऐसी कल्पना होने पर यदि कहा जाय कि लेखक को (नारी में मन) 
इत्यादि फुरा नहीं होगा, तो लेखक को अज्ञ सावित करना है। अतः माता 
रूप नारी से मोचित ( उत्पादित> त्यक्त ) जिस गर्भ ( बच्चे ) की प्रयूति 
( उत्पत्ति ) होती है, सो गर्भ फिर उस माता वा पिता से भी कुछ पूछने 
नहीं लगता है, निज इच्छा से बहुत कल्पित स्वांग ( वेष ) का धारण 
करता है, इससे अपने परम्परागत धम संस्कृति को खो बैठता है। मान- 
व॒ता से रहित क्रामादि वश हो जाता है और “मातृदेवो भव” इत्यादि 
उपदेशों को नहीं मान कर स्वांगादि मात्र से महत्त्व का अभिमान करता है, 
यह नहीं समझता है कि माता के उपदेश से ही मदालसा के पुत्र सब ज्ञानी 
मुक्त विरक्त हुए। और “काम क्रोध तृष्णा मद मोहू। जनि स्वप्नेहु इनके 
वश होहू” इत्यादि माता के उपदेश से लक्ष्मण जी ने निजधर्मादि का 
प्रतिपालन किया, यदि कहा जाय कि अब ऐसी मातायें नहीं होती हैं, तो 
कहा जा सकता है कि जैसे बच्चे परम्परागत धम को स्वतन्त्रता से भूल गये 
हैं, इसी प्रकार बच्चियाँ स्वतन्त्रता आदि से अपने धर्मों को भूल गई हैं, और 
वे भी फिर माता बनती हैं, तो मदालसा सुमित्रा के समान कैसे हो सकती 
हैं, अब भी जो स्वतन्त्रता उच्छु खलता को त्याग कर शास्रादि के अनुसार 
स्वधम को सम्हारती हैं, सो पूज्य मान्य होती ही हैं, इत्यादि यहाँ ग्रन्थकार 
का तात्यय है। नहिं तो वैद्य कहा कि ( केशर खाबो ) तो रोगिने ( लीन्हा 
केश रखाय ) यही दशा यहाँ प्रतीत होती है ॥३॥ 


“बिबि श्रक्षर का कीन्ह बंधान।” यहाँ दो श्रक्षर का राम अथ किया 
गया है| और इसको आक्षेप पूण वचन कहा गया है, परन्तु यहाँ प्राथमिक 
उपदेश का प्रकरण होने से आक्षेप का कोई श्रवसर नहीं प्रतीत होता है, 
आर यदि दो श्रक्षर से राम का गअहण माना जाय तो शिव और हरि शब्दों 
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ने कया अपराध किया है, कि जिससे उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता 
है। राम शब्द के समान शिव हरि शब्द की महिमा भी ग्रन्थों में बर्शित 
हे, परन्तु हरि शिवादि शब्दों में दो अक्षर लेकर कोई युक्ति नहीं बनाई 
जाती है, ओर ओऔम्‌ में ओ सन्ध्यक्षर कहा जाता है, अतः उपनिषदों के 
अनुसार ( अउम्‌ ) इस अवस्था में “आद्गुण॒ः”” इस सूत्र से श्र उ के स्थान 
में श्रो वन जाने से ओम सिद्ध होता है, ओर व्याकरण के अनुसार “अब- 
तेष्टिलोपश्च” ( उशणादिसूत्र । १३६ ) इस सूत्र से अ्रवधातु से मन्‌ 
प्रयय होता है, ओर मन्‌ प्रत्यय के दि (श्रन्‌ ) का लोप होता है, 
म्न्‍्ज्मात्र शेष रहता है, और “ज्वरत्वर? इत्यादि सूत्र से, श्रव्‌ 
धातु के दोनों श्रक्षर के स्थान में दोऊ होते हैं, फिर “अकः सवणेदीधेः” 
से दोनों.के स्थान में एक दीघ होने पर "सावधातुकाधंधाठुकयो:” इससे गुण 
होने पर श्रोम होता है | और गरुड़ पु० (आदिकां०अ०२३४।३ ) वचन है 
कि “सकारश्र हकारश्र लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ | सन्धिं च* पूबरूपोत्थं ततोड 


सो प्रणवोमवेत्‌ |॥१” सोरूम्‌, के सकार और दकार का लोप ( श्रभाव ) 
करके प्रयोग करे तो, श्रोश्रम्‌ यहाँ पूव रूप से सिद्ध सन्धि के करने पर प्रणव 


श्रोम्‌ होता है, सो जीव ब्रह्म के अमेद का बोधक होता है, श्रोंकार में इस 
प्रकार दो श्रक्षर को लेकर युक्ति ( सन्धि ) बनाई जाती है, श्रतः विबि अक्षर 
से यहाँ श्रोंकार का ही ग्रहण सवथा उचित है, स्थानि दृष्टि से दो अ्रक्षर रूप है, 
स्वरूप दृष्टि से एकाक्षर कहा जाता है, श्रोर प्रथण कशणठ से उच्चारित 
श्रोंकार द्वारा ही श्री ब्रह्म का उपदेश आरब्ध हुआ, फिर झ्लोंकार मूलक 
वेदादि का विस्तार हुआ, यह स्पष्ट भासता है फिर मिथ्या अन्याथ की 
कल्पना अनुचित है. और “अनादिनिधना वेदा वाणगुत्सष्टाः स्वयं भुवा” 
इस मनु स्मृति आदि के अनुसार सब वेद रूप वाक उत्त्ति नाश रहित 
होते मी ब्रह्मा से उत्स2 (व्यक्त ) होते हैं, तेसे श्रोंकार भी होता हे, 
अतः उसके नित्यता के वर्णन से कोई बिरोध नहीं सिद्ध होता है। श्रौर 
सभी शब्दों को नित्य मान कर भी लिख गया है कि “असत्ये वत्म॑ नि स्थित्वा 
ततः सत्यं समीहते। उपायः शिक्ष्यमाणानां बालानामुपलोलनम्‌॥ १” 
असत्य माग में प्रथम स्थिर हो करके ही फिर सत्य को प्राप्त किया जाता 
है, अतः धातु प्रकृति प्रत्यय आगम आदेशादि रूप जो उपाय हैं, सो 
शब्द के नित्य होने के कारण उस असत्य मार्ग में स्थिर हो करके हीं 


१. “एड: पदान्तादति” पूबरूपकारक यह सूत्र है || 


भूमिका २७ 
बाल बुद्धि वाले सत्य नित्य शब्द को समझ सकते हैं, इस लिए वह उपाग्र 
बालकों का उपलालन सुख से सम्बोधन रूप है। ओर “अवतेश्िलोपश्र”” 
इत्यादि से ओंकार का साधन प्रसिद्ध ही है, तथा--श्रोमभ्यादाने! इस 
सूत्र से अभ्यादान ( आरम्म ) श्रथ में प्लुत होता है, तब “श्रोश्म” ऐसा 
लिखा जाता है। 3४ ऐसा लिखने की सिद्धि किसी सूत्र से नहीं प्रतीत 
होतो है, किन्तु ध्यानाथंक वह कल्थित आ्राकार है, सो ध्याता सम्प्रदाय 
से सिद्ध हुआ है, इत्यादि | और “पोथी पढ़े पढ़ि जग मुआा, परिडत 
भण न कोय। एकै अक्षर प्रेम का, सढ़े सु परिडत होय |१॥” इस 
वचन के उत्तराद्दय को इस प्रकार से भी पढ़ते हैं कि “ढाई अ्र्षर प्रेम 
का, पढ़े सु पण्डित होय”” और “जाकु देव मैं नव पँच सेरवा, ताको होत 
अढ़ाई हो | कहरा ७” यहाँ एकाक्षर को ही ढाई मात्रा ( अ्रद्तर ) युक्त 
कहा गया है। परन्तु इन विवेक ज्ञान के बिना जो कुछ कहा जाय, सो 
सही कहा गया है कि 'भुनिहि हरियरे सूक” श्रावण के हरियाली 
काल में अंध होने वाले को सदा भीतर हरियाली मासती है। वेसे ही 
कुछ सामथ्य काल में कुछ महत्वादि को पाने वाले को सामथ्य के नष्ट 
होने पर भी कुछ देर तक पूव के महत्वादि भासते हैं, अ्रपनी अश्ता भी 
नहीं सूकती है ।? “तहिया होत पवन नहिं पानी | र०” इस रमेनी में सृष्टि 


का प्रसद्ध कोन है कि जिसका निषेघ किया जाय कि “तहिया सृष्टि 
कव॒न उतपानी” इत्यादि । और प्रलय काल में काय रूप पवन पानी आदि 


के नहीं रहने पर भी अ्रव्यक्त कारण रूप से सब संसार रहता ही है कि 
जिससे फिर सब सृष्टि होती है। अतः प्रलय में सबका सवथा निषेध बन 
नहीं सकता है। और ( तहिया ) शब्द पूव प्रसक्ष में प्राप्त का बोधक 
होता है । पूव से कोई उपयुक्त पदाथ नहीं प्राप्त हो, तो बुद्धिस्थादि का 
ग्रहण होता हे । यहाँ पूव प्रकरण में ( निरालम्ब > निर्विकल्पसमाधिस्थ 
मुक्त महात्मा ) वर्शित हैं, अतः तहिया शब्द से उक्त मोक्षावस्था का ही 
ग्रहण होता है | ओर मोक्ष वही कहा जाता है कि जिससे संसार में जन्मादि 
नहीं हो, प्रत्येक प्राणी के व्यष्टि अपने जन्मादिक ही दुःख रूप हैं, 
उसको निवृत्ति हो मुमुक्तु चाहता है, पंरन्तु जन्मादि के कारण पवनादि 
के रहते जन्मादि का अभाव होना असम्भव है, अ्रतः कहा गया है. कि 
उस मुक्त अ्रवस्था के आने पर ज्ञानो मुक्त के जन्मादि के लिए पवन 
पानी आदि समथ नहीं होते हैं, ज्ञानी के शरीर छूटते समय प्रारब्धान्त 


काल में शरीर सम्बन्धी उब भूत अंश श्रपने-अ्पने अंशी में मिल जाते 
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हैं, यही उनका मानो व्यष्टि स्वरूप का नाश होता है। और सांख्य योग 
में माना गया है कि “नष्टमप्यनष्ट ' तदन्य साधारणत्वात्‌” ग्रकृति ( प्रधान ) 
विवेकी ज्ञानी मुक्त के प्रति नष्ट होने पर मी अ्रन्य के लिए, नष्ट नहीं होती 
है, क्योंकि वह विवेकी से अन्य के भोग के लिए. भी साधारण कारण है, 
और, ब्रह्मसूत्र है कि 'तदन्‍न्तरप्र तिपत्ती रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा- 
भ्याम | अ. ३।१।१ शरीरान्तर की प्राप्ति काल में अज्ञानी जीव सूक्ष्म 
पाँचमूत सूक्ष्म शरीरादि सहित ही गमन करता है, सो श्रुति गत पश्चाम्रि- 
विद्याविषयक प्रश्न और उत्तर से सिद्ध होता है, अधिकारी से मिंन्‍न शानी 
को फिर शरीर नहीं होता है, वह मुक्त है “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | न तस्य 
प्राणा उत्कामन्ति बूृ, ४४|६?? सब काम रहित .आत्मनिष्ठ ज्ञानी जीवित अव- 
स्था में ही ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है, उसके प्राण 
उत्करण नहीं करते हैं | और अ्ज्ञानी के प्राण उक्तमण करते हैं, उनके लिए, 
संसार का अभाव नहीं कहा गया है, तहिया शब्द से मोक्ञावस्था स्पष्ट कही 
गई है, और मूत (श्रतीत) महा प्रलय का “प्रथम आरम्म कौन का भाऊ” 
इत्यादि तृतीय रमैनी से सूचनात्मक वर्णन हुआ है, क्‍योंकि भूत भौतिक 
पदार्थों की उत्पत्ति के वर्णन से ही सिद्ध होता है कि ये प्रथम नहीं थे । 
ओर इनके अ्रभाव युक्त काल को ही महाप्रलय काल कहा जाता है और 
“जब हम रहलि रहल नहिं कोई | २० ४१?” इस रमैनी से भी “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि भ्रुतियों के श्रनुसार श्रतीत महाप्रलय का 
वर्णन किया गया है, श्र शासत्र दृष्टि (ब्ह्मात्म दृष्टि) से अ्रपनी स्थिति 
सर्वाधारता का वर्णन किया गया है कि “हसरहिं माँह रहल सब कोई” 
आर भावी (आगामी) महा प्रलय का वर्णन है कि “पानी पवन आकाश 
जाहिगे, चन्द जाहिंगें सूरां हो । क० १०” इत्यादि। और, तृतीय रमैनी 
में “ये सब लागि रहे अविनाशी” इस वाक्य से जिस सर्वात्मा राम को 
सर्वाधार कहा गया है, उसी को कहरा में कहा गया है कि “कहहिं कबीर 
सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो” श्रतः स्पष्ट प्रलयों के 
वरणनों के रहते बिना प्रसंज्ञ के प्रलय का वर्णन युक्त नहीं हो सकता है ॥ 


किश्व 


विज्ञ पाठकगंण सम्बत्‌ १६७६ में मैंने फतुह्ा पाठ पर 'शिशु बोधिनी' 
नाप्रक व्याख्या लिखी थी। जो फतुहा मठ से प्रकाशित हुई थी। उक्त 


१, कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यताधारण त्वात्‌ | योगः २।२२॥ 
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पाठ पर हो मैंने सम्बत्‌ १६६६ में “स्वानुभूतिसंस्कृतमूलाथंबोधिनी हिन्दी 
व्याख्या” लिखी थी | जो श्री कबीर प्रेस सियाबाग बड़ोदा से सन्‌ १६३६ 
में प्रकाशित हुईं थी। उसके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थ स्वानुभूतिसंस्कृतव्याख्या 
और श्लोकों की हिन्दी व्याख्या सन्‌ १६५० में उक्त प्रेस से प्रकाशित,हुआ 
है। यह जो “स्वानुभूति संस्कृत स्वल्पाक्षर हिन्दी व्याख्या” प्रकाशित हो 
रही है, पूर्वोक्त पाठ पर ही है। इन चारों प्रकाशनों का पाठक्रम प्रकरण 
क्रम एक है; इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त एक 
धनौती के प्राचीन पाठ पर मेंने “हिन्दीस्वानुभूतिव्याख्या” लिखी थी। 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १६५७ में मेंने वाराणसी से कराया था। जिसका 
पाठक्रम प्रकरणक्रम फतुहा पाठ से भिन्न है; उस टीका में इसका विशेष 
उल्लेख है। इन पाठक्रमों को दिया जा रहा है कि वस्तु स्थिति विज्ञ 
सज्जनों के सामने आ जाय । 


शिशुबोधिनी । स्वानुभूतिसंस्कृतमूलाथ- स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा- स्वानुभूति 
बोधिनीहिन्दीव्याख्या।. हिन्दीव्याख्या।  हिन्दीव्याख्या, 


फतुहा पाठ... फठुहा पाठ फतुह्य पाठ धनौती प्राचीन पाठ 
१ रमेनी १ रमेनी १ रमैनी १ रमैनी 
२ शब्द २ शब्द २ शब्द २ शब्द 
३ कहरा ३ कहरा ३ कहरा रे कहरा 
४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी ४ विप्रमतीसी है वसन्त 
५ हिंडोला ५ हिंडोला ५ हिंडोला ५४५. चाँचर 
६ वसन्‍्त ६ वसनन्‍्त ६ वसन्‍्त ६ बेली 
७ चाँचर ७ चाँचर ७ चाँचर ७ चॉतीसी 
८ शानचोंतीसी ८ ज्ञानचौँतीसी ८ शानचोतीसी ८५ हिंडोला 
६ बेली ९ बेली ६ बेली ६ विप्रमतीसी 
१० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली १० विरहुली 
११ साखी ११ साखी ११ साखी ११ साखी 


इस पाठक्रम को देखकर विश सज्जन स्वयं समर सकते हैँ कि बैस्तु 
स्थिति क्‍या है ? स्वानुभूति संस्कृत टीका फतुदह्या पाठ पर है और हिन्दी 
स्वानुभूति धनौती प्राचीन पाठ पर है। इन दोनों का पाठ भिन्न है ओर 
प्रत्यक्ष भी है। शिशुबोधिनी श्रोर हिन्दीस्वानुभूति इन दोनों भिन्न पाठ 
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क्रमों को “विमला” व्याख्याकार मुनि ने एक मान लिया है, यह उनकी 
परम्परागत तथा उनका स्वाभाविक धम है। इन्हें किसी प्रबल प्रमादवस 
या व्यामोहवश भिन्न पाठक्रम एक दिखाई पड़ रहा है । ठीक ही गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने लिखा है “जाको दिग भ्रम मयठ खगेशा। सोकह पश्चिम 
उगे दिनेशा |” जन मानस में श्रान्ति फैलाना इनका परम उद्दश्य है। 
इस दिग्दर्शन से विवेकी सज्जन बृन्द स्वयं .सत्य का उद्घाटन करेंगे। 
इन टीकाकारों ने मत्सरादि वस बीजक में श्रनेक स्थलों पर अथ का अ्रनर्थ 
किया है, वह सर्वथा अप्रमाणिक तथा श्रआह्य है ही। जैसे-- 


जसजिव आपु मिले अस कोई । 
बहुत धर्म सुख हृदया होइ ॥रमेनी० १७॥ 

इसके नूतनटीकाकार लिखते हैं कि श्री कबीर साहब, धमदास जी 
से कहते हैं कि हे धर्म दास! जैसा जीव निर्मल हृदय के श्रधिकारी 
मुके आप मिले हो, ऐसा ही यदि अन्य कोई मिलता है, मिले, तो 
मेरे हृदय में बहुत सुख होता है इत्यादि यहाँ बीजक में ही सह्ृदय पाठक 
को देखना चाहिये की पूर्व पर ग्रन्थ में भी धमंदास जी का कोई प्रसन्ध 
है। अतः यह ग्रन्थ श्री कबीर साहब और धघधमंदास जी का सम्बाद रूप 
है, श्रतएव श्री कबीर साहब धमंदास जी से कहते हैं | और इन दोनों से 
अन्य इसका लेख कर्ता कौन है। इत्यादि बिचार ने पर इसका रहस्य प्रकट 
होगा । श्र इस टीकाकार के परम मान्य (श्रनुरागसागर) ग्रन्थ में लिखा 
है कि “बीजक ज्ञान दूत जो थापे | जस गूलर कीड़ा घट व्यापे” अनुराग 
सागर प्रृष्ट ११२ पर देखे। (वेकटेश्वर प्रेस प्रकाशित) यमदूत जो होगा 
सोई बीजक ज्ञान की स्थापना करेगा, और वह गूलर कीड़ों के समान 
धटों (देहों) में व्याप्त होगा, वार बार शरीरों में प्राप्त होगा, कीड़ों के समान 
जन्मेगा मरेगा, मुक्त नहीं होगा। इस कथन के अनुसार, इस टीका 
कार के सम्प्रदाय में इनसे प्रथण बीजक की मान्यता नहीं थी, अब तो 
इनकी टीका के अनुसार इनके कबीर साहब और घर दासजी भी बीजक 
ज्ञान को थापने वाल्ते सिद्ध होते हैं | श्रतः इनके मान्य वे दोनों गूलर 
के कीड़ों के तल्य ही सिद्ध होते हैं || 

इनके अनुयायी एक दूसरे टीकाकार हुए हैं । उन्होंने लिखा है कि, 
ग्रोघाती कसाई जैसे गाय को अपने तरफ खींचता है। तैसे ही धर्म शब्द 
वाणी रूप गाय को खींच कर धमंशब्द का धमंदास श्र नहीं. किया 
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है। किन्तु पुण्य अ्रथ किया है | यह आक्षेप उक्त १७ रमैनी गतघम 
शब्द के पुण्य अथ करने वाले का उक्त दूसरे टीकाकार ने किया है। 
इस लेख से धम शब्द के पुण्य अथ करने वाले में कसाई तुल्यता सिद्ध 
की गई है, कि जिससे धर्म दासजी को मानने वाले उस पुण्य अथयुक्त 
टीका को हाथ से भी नहीं छू4 | 


श्रव यहाँ यह विचार कत्तंव्य है कि उक्त दोनों टीकाकार धम शब्द के 
पुण्य श्रथ बीजक में कहीं भी मानते हैं कि नहीं, यदि “घर्म कथा जो कहते 
रहई || धर्म कम मति बुधि परिहरिया” इत्यादि स्थानों में सबंत्र ध्म शब्द 
के धमंदास अर्थ करें, तो हे धर्मंदगस जो कथा कहते रहते हैं, यह श्र्थ तो कथ- 
श्वित्‌ किया जा सकता है। परन्तु हे घमंदास ! कम मति बुद्धि त्यागा, यह 
अथ होगा, सो किसी प्रकार अश्ञ के लिये संभव नहीं है, और अ्ज्ञ मनुष्य 
धर्म ( पुण्य ) कम को त्याग सकता है | और बिना प्रसद्ध के धर्म शब्द 
के घमंदास अथ करना सवंथा विरुद्ध मोहमूलक है “'स्याद्धम॑मर््रियां 
पुण्यभ्रेयसी सुक्ृतं इष:” इत्यादि कोश के श्रनुसार तो धमंशब्द का पुण्य 
ही अथ हो सकता है | तथापि उक्त टीकाकार के अनुसार कबीर साहब के 
ग्रन्थ में जो धरम शब्द का पुण्य अथ कहीं भी कर्ता है, सो कसाई ठुल्य है, 
तो कसाई तुल्यता से वह लेखक उसके गुरु आचाय भी नहीं बच सकते हैं | 
इससे यह लेखक स्वयं घातक सिद्ध होता है | श्री कबीर साहब का बचन 
हे कि “साधु भया तो क्‍या भया, बोले नाहिं बिचार, हते पराई आतमा, 
जीभ लिये तरवार” | 


“सन्तो बीजक सत परमाना” इत्यादि भजनों से बीजक की मान्यता 
सिद्ध हे, तथा जिसके रमैनी शब्द साखी रूप महाप्रकरणों का नाम महात्मा 
नाभाजी ने लिया है। जिसके कुछ अंशों का उल्लेख गुरुनानक देवजी ने 
किया है, उसको अनुरागसागर मूलक आदि उक्त टीकाकार ने लिखा है। 
उसने यह नहीं समकमा है कि यदि अनुरागसागर मूलक बीजक होता, तो 
बीजक में कहीं अनुरागसागर की चर्चा होनी चाहिये थी, सो क्‍यों नहीं है १ 
और अनुराग सागर में निन्दित रूप से बीजक की चर्चा कैसे है, सो बीजक 
की चर्चा प्रथम लिखी गई है। और महात्मा गरीब दासजी ने लिखा है कि 
योगजीत करुणामय, मुनिद्र कहो कबीर | बारह पन्‍थ चलाइया, डिगे 
बधावे धीर |१॥ काशी तजि करि मगहर पहुँचे, ऐसा निश्चय कहिये । 
सत गुरु साखी समझ ले भाई, थिर पकरि थिर रहिये |२” इन बचनों से 
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सिद्ध होता है कि काशी में प्रकटित शरीर से सदगुरु कबीर साहब ने ही 
बारह शिष्य द्वारा बारह पन्‍्थ को स्थापित किया, और उसके बाद मगहर 
में जाकर शरीर को लीन किया ( त्यागा ) उसके बाद धमदास जी से 
मिलने की कथा अ्रति प्रसिद्ध है। और बाद में मिलने पर धमंदास 
जी से अनुराग सागरादि के अनस'र कबीर साहब यदि कहते हैं कि-. 
“जाम कबीर हमार कलि माहीं। कबिर कहते यम निकट ने आहीं” 
इत्यादि | परन्तु इस बात को जान सुनकर अन्याय करने वाला यमरांज 
कबीर साहब से बोला कि “तुम्हरो नाम ले पन्‍थ चलायब | यहि बिधि 
जीवन धोख लखायब” द्वादश पन्‍थ करब हम साजा | नाम तुम्हारे करब 
श्रवाजा | अनुराग सागर प्रष्ट ११६९ पर, कबीर नाम में अपना धर कर, 
मैं यमराज पन्‍य चलाऊँगा, ओर इस प्रकार में जीवों को धोखे में 
( कुमाग में ) ले आऊँगा बारह पन्‍थ का साजः5साधन मैं करूँगा, परन्तु 
तुम्हारे - कबीर नाम का श्रावाज 5 उच्चारण करूँगा | श्रर्थात्‌ में यमराज 
होता हुआ कहूँगा कि में कबीर हूँ । और में सहुपदेश देने के लिए काशी 
में प्रगट हुआ हूँ इत्यादि । यहाँ बिचारना चाहिए! कि श्री गरीबदासजी, 
भी गुरुनानकदेव, श्री दादूजी आदि महात्माश्रों के बचनों के अनुसार 
श्री कबीर साहब ने काशी में प्रथण होकर, बारह शिष्य द्वारा बारह पन्थ 
चलाकर, फिर उस शरीर को महगर में लीन करके मथुरा आदि में श्री 
घमदासजी से मिले, और सो धमंदासजी श्रनुरागसागर के अनुसार, नीरू 
जो काशी के जोलाहे थे, उसी के श्रवतार रूप थे “वंश व्यालिस अंश 


हमारा । सुकृत गृह लैहं. ओतारा | धर्म तुमनीरू औतारा ॥ श्रामिन नीमा 
प्रगट विचारा | अनुरागसागर पृष्ठ ११० देखें, इत्यादि अनरासागर के बचन 


हैं, तहाँ विचारना चाहिये कि महात्माओं के बचनों के अनुसार, नीरु- 
ग्रह में प्रतिपालित जो श्री कबीर साहब बारह पन्‍्थ चलाकर, बीजक 
ग्रन्थ साखी अन्थ अनेक मजन वबाणियों का उपदेश देकर, फिर श्री नीरुजी 
के शरीर छूटने पर, उन्हें धमंदास जी रूप से अ्रवती्ण होने पर, कितने 
वर्षों के वाद कहते हें कि हमरा कलि में कबीर नाम होगा, और उनका 


बड़ा भ्राता यमराज कहते हें कि में बारह पन्‍्य तुम्हारे नाम से चला- 
ऊंगा, अभी यमराज पन्थ चलाये नहीं थे, बहुत दिनों के बाद भविष्यत्‌ 


काल में चलाने की बात उस दूसरे श्री कबीर साहब से यमराज ने कही 
थी | फिर श्री कबीर साहब ने धमंदास जी से कहा कि “मृत्यु श्रन्धा, 
एक दूत तुम्हारे घर में श्रवतार लेगा सो जीबों के लिये दुखदाई होगा |॥१॥ 
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दूसरा “तिमिर,, दूत आयेगा, सो तुग्हारे बहुत ग्रन्थ चोरायेगा, और 
अपना न्यारा पन्‍्थ चलायेगा ॥२॥ 'अन्ध अश्रचेतस” तीसरा दूत होगा, 
सो तेरे पास खवास होकर श्रायेगा, सो सुरतगोपाल नाम से प्रकाशित 
होगा, अपना न्यारा पन्‍थ चलायेगा ॥३॥ “मन भंग” दूत चौथा होगा 
सो मूल पन्‍थ चलायेगा ॥४॥ “शान भंगी?” दूत पंचम होगा, सो टकसार 
न्थ चलायेगा ||५॥ “मन मकरन्द” दूतजगत में आयेगा, सो कमाली 
नामक पन्‍्थ चलायेगा ॥६॥ “चित भनज्ज” नामक सप्तमदूत श्आयेगा, 
दौन नाम कह कर पन्थ चलायेगा, बोलनहार पुरुष को व्यापेगा “बीजक 
ज्ञान दूत जो व्यापे। जस गूलर कीड़ा घटव्यापे” इत्यादि ॥७॥ “श्रकिल 
भद्ज” अष्टमदूत को समझो, वह परम धाम कह कर पन्‍थ चलायेगा। वह 
कुछ कुरान कुछ वेद के अंश को चोरायेगा, और कुछ मेरा निगुंण लेगा 
॥८॥ 'विशम्मर” नवसदूत के तमासा देखो “रामकबीर” उसके पन्‍्थ 
का नाम होगा, वह निगुण सगुण को एक में मिलायेगा ॥६॥ दशम 
पन्‍थ श्रव मैं बताता हूं “नकठा नैनः दूत का नाम होगा, वह सतनामी 
कहकर पन्‍्थ चलायेगा, ओर चारो वर्ण को एक में मिलायेगा ॥१०॥ 
“दुरगदानि” एकादश दूत होगा, सो जीव पनन्‍थ चलायेगा |११॥ “हंस मुनि” 
द्वादश दूत होगा, सो प्रथम बचन वंश के सेवक होकर पीच्छे पन्‍थ चला- 
येगा ॥१२॥ अ्रनुरागसागर प्ृष्ट १९० से १२३ तक देखे। यहाँ विचारना 
चाहिये कि इन सागर ग्रन्थों को लिखने वाला कोन है। श्री कबीर साहब 
ओर घमंदास जो के सम्बाद को लिखने वाला तीसरा है, वह साधु सत्य 
वक्ता नहीं दै, क्‍योंकि साधुश्रद्ध साखीग्रन्य की साखी है कि “रवि का 
तेज घटे नहीं, जो घन जुरे धमणड | साधु बचन पलटे नहीं, पलटि जाय 
ब्रह्माण्ड” इस लेखक का सभी बचन उलयने ही वाले हैं | व्यालिस वंशादि 


को कबीर साहब्र के बचन रूप से अटल आदि से कहा (लिखा) सो सत्र 
टलने ही वाले हुए | परमसन्त श्री कबीर साहब मिथ्या बचन कहें यह 


कभी माना नहीं जा सकता है। यद्यपि श्रव कोई कहने वाले हें क्रि वंश 
उच्छिन्न नहों हुआ है, धमंदास साहब का वंश है ही, परन्तु जिनको पुत्र 
नहीं हुआ्र उनक्की वंश परथरा तो नष्ट हुआ हो, वही स्वराथ फिर सता 
रहा है, श्रौर उपनिषदादि में विद्या वंश के वर्णन होते भो सवा मूलक 
विन्दु वंश मात्र का आग्रह है (वंशोद्िधा विद्यया जन्मना च) इत्यादि का 
अज्ञान आग्रह में कारण है। श्रोर यदि धमंदास जी के परिवार मात्र 
की स्थिति से वंश की स्थिति हो, तो व्यालिस की गिनती आदि निरथक 
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होगा इत्यादि ॥ अतः ऐसा बचन स्वबंश पोषक किसी अज्ञ का हो सकता 
है, और उसका यत्न कुछ दिन सफल भी हुआ, खूब पूजाया, यह 
प्रारब्ध का फल है, परन्तु अज्ञ की माया जाल में मुख को फंसाना चाहिये 
विवेकी को नहीं, आश्चय है कि परिडत मानी मोह जाज में फँसे हुए 
अनथमय बचनों को बोलते हें। और लिखते हैं, पूर्वापर के विचार 
नहीं करते हैँ | और बीजक में “जीव जनिमारहु बापुरा” हत्यादि बचनों 
से अहिंसा का उपदेश दिया गया है ॥१॥ “साँच बराबर तप नहीं” इत्यादि 
से सत्य भाषण का उपदेश है ॥२॥ “जनि लो चोरी मिक्षा खाई” 
इत्यादि से अस्तेय का उपदेश किया है॥रे। “तबही विष्णु कहा 
समुझाई | मैथुन अ्रष्ट तुम जीतहु जाई” इत्यादि से ब्रक्मचय कहा 
गया है ||४॥ म्‌रख मानुष बहुत संयोवे” इत्यादि से परिथ्रह (संग्रह) 
की निन्दा द्वारा अपरिग्रह का उपदेश दिया गया है ॥५।॥ मांस 
मद्मयादि के निषेघ द्वारा आहार की शुद्धि (शौच ) का कुसबद्ध के 
निषेध ( त्याग ) के उपदेश रूप शौच का विधान किया गया है काम 
क्रोधादि के त्याग रूप अन्तः शौच का शतशः विधान किया गया है ॥६॥ 
सन्‍्तो है सनन्‍्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय” इत्यादि से सनन्‍्तोष का उपदेश 
है। अन्यत्र भी कहा गया है कि “विनु सन्तोष न काम नशाही। काम 
अछत सुख स्वप्नेहूँ नाहीं? ७॥ स्वधर्मानुष्ठान रूप तथा मन इन्द्रिय का 
निग्रह रूप तप का भी विधान किया गया है कि “अबधू छाडहु मन 
विस्तारा । सो पद गहहु जाहिते सदगति, पारत्रह्म ते न्‍्यारा | अपन आश 
कीजै बहुतेरा। काहु न मर्म पावल हरि केरा” इत्यादि |८॥ “पढ़ना 
पढ़हु घरहु जनि गोई” इत्यादि से स्वाध्याय ( सुन्दर अध्ययन ) का उप- 
देश दिया गया है ॥६॥ “जाय छुठीली, आपनी, बात न पूछो कोय | 
जिन यह भार लदाइया, निवहिगा सोय || अवधू कुदरत की गति न्यारी | 
रछ्न निवाज करे वह राजा, मूपति करे भिखारी” इत्यादि से ईश्वर की 
सर्वशक्तिमत्ता सबश्ता प्रकाश रूपता आदि के वर्णान पूर्वक, ईश्वर प्रणि- 
धान ( ईश्वर परम गुरु में कर्मापण ) का उपदेश दिया गया है |१०|| इस 
प्रकार से सब प्रकार के योगों के परम मूल «> जड़, नीव रूप यम (संयम ८ 
उपरति का, और नियम नियमन हेतु) का उपदेश दिया गया है, तथा “सहज 
ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु गुरु के वचन समाई हो” इत्यादि से सत्यात्म 
विषयक धारणा “ ध्यान समाधि का सन्तोष क्षमा तितिक्षा श्रादि का उपदेश 
दिया गया है, श्रोर साक्षात्‌ कहा गया है कि “योग युक्ति तन साधहु हो” 
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इत्यादि ॥ “करु विचार जे सब दुख जाई | कहहिं कबीर जन भये विवेकी, 
जिन यन्त्री मनन लाया ॥ एके पुरुष एक है नारी, ता कर करहु विचारा ॥ 
सन्‍्तो भक्ति सत गुर आनी । नारी एक पुरुष दुश जाया, बूभहु पणिडत 
ज्ञानी” इत्यादि से परम सत्य ज्ञान के सहेतुक सफल स्वरूप का उपदेश 
दिया गया है। इस प्रकार के सर्वथा सत्य सवसन्त सवशासत्र से मान्य 
उपदेशों को देने वाला बीजक ग्रन्थ है। उस बीजक ज्ञान को स्थापन करने 
वाला यदि गूलर के कीट तुल्य गति पाता है तो उत्तम गति मोक्ष कौन 
पाता है, यह विद्वान्‌ को विचारना चाहिये, नहीं तो परम मूख॑ और उस 
लेख को मान कर कुछ बकने लिखने वाला विद्वान में कुछ भेद नहीं 
सिद्ध होगा || सबश् सागर ग्रन्थ पृष्ठ १२८ में लिखा है कि-- 


कोटी ग्रन्थ ज्ञान हम आभाखा। घुनि के भेद तुम अन्तर राखा।॥ 
पुनि टकसार में कहा असानी | सो घमनि तुम मन नहिं मानी | 
बीजक ज्ञान कल्यो अथोई।सो तुमरे चित एक न आईं | 
चौथे मूल ज्ञान ले आवा। सब लोक़न को भेद बतावा॥ 
चारो ज्ञान कहा सममाई। तेहि तुम्हें परतीति न आई। 


इससे भी साफ सिद्ध होता है कि आप के मान्य कबीर साहब ने भी 
धमदास जी के प्रति बीजक ज्ञान ( उपदेश ) को अ्रथ सहित समझाया 
परन्तु वह औपनिप्द्‌ ज्ञान एक भी घमंदास जी के मन में निश्चित नहीं 
हुआ, मान ( मितिल्‍> सीमा ) रहित ठकसार सत्य आचार विचार भी 
कहा गया, उसको धमंदास जी का मन नहीं माना। सबके मूल ईश्वर 
के ज्ञान को धमदास जी के प्रति ले आया गया, कहा गया, शास्त्रों के सब 
लोकों के भेद को बताया गया, और अन्य करोड़ों ग्रन्थ के ज्ञान को कहा 
गया कि “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीबो ब्रह्मब्र केवलम” तो उसे सुन कर 
भी तुमने अन्तःकरण में भेद ही रखा | अतः चारो प्रकार के ज्ञानों को मेंने 
समझा कर कहा, परन्तु उनमें तेरी प्रतीति ( विश्वास ८ भ्रद्धा ) नहीं आई 
इत्यादि। इससे समझना चाहिए. कि इस उपदेश से अनुराग सागर के 
उपदेश को क्या सम्बन्ध है, और दोनों में कोन यथाथ है, इत्यादि । 
आर यदि धमंदास जी को कबीर साहब ने बीजक ज्ञान का प्रतिपादन 
किया तो धमंदास जी समर्भे या नहीं समझे, कबीर साहब अ्रपने ही 
अनुराग सागर के बचन के अनुसार आप कीट तुल्य सिद्ध द्वोते हैं। 
ऐसा कहने वाले कबीर साहब कौन हैं ? कि जिनको पूर्वापर का कोई ध्यान 
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नहीं रहा, इत्यादि विचारणीय है, इति शम्‌ || और श्री कबीर साहब ने 
जो बीजक में लिखा है, सो भक्तमाल के लिखने वाले श्री नाभाजी महा- 
राज ने प्रथम ही कहा है कि, पक्षतात रहित सबकी हित की बात श्री 
कबीर साहब ने कही है| क्‍या ! अनुराग सागर की “द्वादश पन्‍थ जोब 
जो ऐहें | सो हमरे मुख आन समे हैं? अनुराग सागर प्रष्ठ ६४ बारह 
पन्‍थ में जो जीव आयेगे, सो हमरे ( काल ) के मुख में समायेगें। और 
“सत्य शब्द के साथ जेहि परवाना देई हैं। सदा ताहि हम साथ, सो 
जिव थम नहिं पाई हें? सत्य शब्द युक्त पान परवाना जिसको दिया 
जायगा, उसके साथ सदा हम ( कबीर रहेगे, उस जीव को यम नहीं 
पायेगें, इत्यादि बाणी पक्षपात रहित है ) तथा “बिना पान नहों कम 
कटोई । कोटिन ज्ञान करे नर कोई | सरब बीज पान है सारा | चाखत 
जीव तजि होवे न्यारा” इत्यादि अम्बुसागर, के बचन भी क्या पक्षपात 
रहित हैं, ओर सत्यधर्म मय हैं | विशेष इन सागरों की बात कही नहीं 
जा सकती है-- 


अतः श्री नाभा जी के बचन का बीजक के साथ ही समन्वय हो 
सकता है। उनका बचन है कि “कबीर कानि राखि नहीं, वर्ण्रमपट 
दश नी । भक्ति रहित जो धमे, सोइ अधरम करि गायो। योग यज्ञ तप 
दान, भजन बिनु तुच्छ बतायो || हिन्दू तुरुक प्रमाण, रमेनी शब्दे साखी | 
पक्षपात नहिं बात, सबन का हित की भाखी || आरूढ़ दशा हं जगत में 
पर, मुख देखी _ नाहिन मनी। कबीर कानि राखि नहीं, वर्शश्रमपट 
दशनी ॥१॥” इस विषय में हो सकेगा तो विशेष रूप से फिर लिखा 
जायेगा, या कोई लिखेगा, बीजक पवित्र ग्रन्थ के साथ इतना ही बहुत 
है। निष्पक्षपात मुमुक्तु होगा सो इतना ही से रहस्य समभेगा। नहीं तो 
संसक्ृति स्वानुभूति टीका, ओर हिन्दी स्वानुभूति टीका भिन्न पाठों पर 
है, दोनों पाठों के प्रकरणों के मिन्न क्रम प्रत्यक्ष हैं। उन्हें देखकर भी 
लोगों को भ्रम डालने के लिए श्रश्नद्धा पैदा करने के लिए स्वानु- 
भूति टीका वाले ने गड़बड़ किया है इत्यादि| कोई प्रलापी इस महात्मा 
नाभाजी के बचन के विषय में कुछ प्रलाप कर सकता है। परन्तु इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस महात्मा नाभाजी के कथनानुसार जो ग्रन्थ हिन्दू 
तुरुक दोनों के लिये प्रभाण रूप है, उसको संग्रह रूप या छेपकादि कहकर 
जो अ्रप्रमाण रूप सिद्ध करना चाहता है, उसने उसके रहस्य को नहीं 
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समझा है, तो उसके घर या सम्प्रदाय में चाहे हजारों व से पुस्तक रही 
भी तो क्‍या फल मिला ओर भ्रीसद्गुरु ने अपने हाथ से पूर्वापर प्रकरण 
बद्ध बीजक को लिखा सो बीजक से हो सिद्ध होता है | परन्तु वह भाग्य 
रहित को समझ नहीं पड़ता है, न वह ग्रन्थ उस सम्प्रदाय वालों को अब 
तक मिला ही था, अब मिलने पर भी निष्कारण द्वेप बश किसी का 
तुमाफेरी (चोरी वश्चकृता ) रूप उसको ठहराना सिद्ध करना चाहता है, 
तो यह प्रतिबन्धक पूव-जन्म के पाप फल का निवारण कौन करे, और 
श्री सन्‍त शिरोमणि परमपूज्य प्रातः स्मरणीयः रामानन्द स्वामी परमविवेकी 
शानी महात्मा ये । उनके शिष्य श्री अनन्तानन्द जी आदि भी पर ब्रह्मश 
थे, अतः “श्रात्ममध्ये जगत्‌ सवंमिदं स्थावरजद्भधमम्‌ | आत्ममध्ये च 
गोविन्द यः पश्यति स वैष्णवः ॥|१|| आत्मा नारायणों ब्रहा चात्मैव सकल॑ 
जगत्‌ | अ्रह स सोहहमित्येवं यो जानाति स वैष्णव: ॥|२॥ तियंगृध्वमधस्ताच् 
सब विष्णुमयं जगत्‌ | तन्मयेनैत्र भावेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥३॥ 
( भी कृष्ण भक्ति रसायने ) ये हिताः सबजन्तूनां गतायूया श्रमत्सराः | 


वशिनो निःस्प॒ह्ः शान्तास्ते वैभागबतोत्तमाः ॥४|| अरहमेव परोविष्णुमयि 
सवसिदं जगत्‌। इति यः सततंपश्येत्तंविद्यादुत्तमोत्तमम्‌ ॥१॥ “नारदीय 


पु०” अपनी सत्यात्मा में ही इस सब चराचर जगत को जो कल्पित देखता 
है। तथा आत्मा में गोविन्द को जो अभिन्न रूप से देखता है, सो वेष्णव 
है ॥१॥ क्योंकि सत्यात्मा ही नारायण ब्रह्म और सकल जगत रूप है, अतः 
में उस गोविन्द नारायणादि स्वरूपहूँ ओर सो गोविन्द मेरा स्वरूप है, 
ऐसा ही जो जानता है, सो वेष्णव है ॥२॥ तिरछे ऊपर नीचे सब जगत्‌ 
विष्णुमय है, इस प्रकार जो विष्णुमय भावना से देखता है सो वैष्णव 
है ॥३॥ सब प्राणी का हित, सदूगुण में दोषा55रोपरूप असूया, अन्य के 
शुभ में द्घ रूप मत्सर से रहित, जितेन्द्रिय निष्काम, शान्त उत्तम भागवत 
( वैष्णव ) होते हैँ ||४॥ में ही पर विष्णु हूँ और मुक्त ( श्रात्मा ) में ही 
यह सब जगत स्थित कल्पित है, इस प्रकार से जो सदा समभता है, 
उसको उत्तम से भी उत्तम मागवत समझना चाहिये ॥५॥ इन लक्षणों 
के लक्षय श्री स्वामी रामानन्द जो आदि थे और अन्य भी वेष्णव सन्त 
भक्त उक्त लक्षण के लक्ष्य होते हैं। उनके श्रभादर के बचन कबीर 
साहब कभी नहीं कहते हैं, और मुख देखि बात कहने का स्वभाव 
नहीं होने में उक्त लक्षण रहित को तथा पाखारिडियों को कुछ कहते है 
इत्यादि ॥७॥ 
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“शागि जो लागि समुद्र में, धुआँन परगट होय” यहाँ कोई कहते 
हैं कि कामाग्नि संसार समुद्र में लगती है, ज्ञानाग्नि नहीं, क्योंकि ज्ञानाग्नि 
अन्तःकरण में उत्पन्न होती है, इत्यादि, परन्तु कामादि भी अन्तःकरण 
में ही उत्नन्‍न होते हैं, सो नहीं समभझते हैं । थ्ौर वस्तुतः “देवा अ्रपि 
मार्ग सुहान्त्य पदस्य पदैषिणः” अपद ( प्राप्तच्यपद रहित ) मार्ग रहित 
ज्ञानी के मार्ग को चाहने वाले देव भी मार्ग विषयक मोह को प्राप्त करते 
हैं, इत्यादि महाभारत स्मृति से ज्ञानी का मार्ग और ज्ञान का फल ही अज्ञ 
से अशेय है। कामादि ऐसे पदाथ नहीं हैं। ओर जो यह कहा जाता है 
कि ज्ञानाग्नि संसार में नहीं लगती है, सो तो सबथा विपरीत कथन है, 
श्रुतियों में एक सत्यात्मा ब्रह्म के ज्ञान से सब संसार के ज्ञातत्व का वर्णन 
है, एकात्म ज्ञान से संसार के बाध का वर्णन है, और “अदश्ल्ोकेन 
वच्ष्यामि यदुक्त॑ ग्रन्थकोटिमिः ! ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेब 
केवलम ॥१॥” इत्यादि रीति से जो ज्ञान होता है, सो जगत विपयक्त 
होता हुआ ब्रह्मात्म विषयक होता है। और दूसरी साखी में लाई लावन- 
हार की बलिहारी कही गई है, तहाँ काम को लाने वाल्ले की बलिहारी 
क्या है, यह काम तो अ्रविद्या जन्य स्वभाव से ही कर्मवासनादि के 
अनुकूल प्रकट होता है। ज्ञानाग्नि को लाने वाले की ही बहिलागी कही 
जा सकती है, और अग्नि शब्द दुःखदबाचक है, यह कथन भी विपरीत 
ही हैे। रसोई के सब साधनों में अग्नि को ग्ुख्य कहते हुए भगवान्‌ 
शझ्ढनराचाय ने ज्ञान के साधनों में विचार को मुख्य कहा ऐै, तो जिस 
रसोई के बिना निर्वाह नहीं हैं, न शीताक्ान्‍्त गरीब की जिस अग्नि के 
बिना स्थिति शान्ति है, उस अग्नि का वाचक दुःखद का वाचक 
है, यह कैसी बात है, दुरूपयोग से तो सब वस्तु ही दुःख रूप हो जाती 
है। और “ईशावास्यमिंदं सवंम” इस श्रुति में वर्शित सर्वात्मा ईश्वर 
ही छुपर हे, ज्ञान से संसार (शरीर ) के बाधित होने पर आत्मा ही 
सत्य निश्चित होता है ॥८॥ 


दुहरा तो नृतन भया, पद्हिं न चीन्हे कोय । 
जो यह पदहि विवेकिया, छत्न घनी है सोय ॥६४७॥ 
दुहरा कत कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
मूये गये न ऊबरे, बहुरि न ऐहो पेख। 
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यहाँ बहुत लोग अथ करते हैं कि कबीर साहब के दुहरा (दोहा) 
आदि छुन्द नूतन ढंग के हुए हैं, अतः उनके पदों को कोई नहीं चीन्हते 
हैं इत्यादि । परन्तु “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानिश्दणाति 
नरोडपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीणुन्यन्यानि संयाति नवानि देही । 
श्रीमगवद्गीता श्र० २।२२” जैसे मनुष्य पुराने वस्नों को त्याग कर, 
अन्य नूतन बच्चों का भ्रहण करता है, तैंसे ही देही (सूकह्रम शरीर सहित) 
जीवात्मा जीण देहों को त्याग कर अन्य नवीन देहों को प्राप्त करता है, 
तहाँ शरीर के त्याग ग्रहणादि में आत्मा के निर्वीकार साक्षीमात्र रहने से 
विवेकी शोकादि नहीं करता हैं, क्योंकि समझता हे कि यह ग्रहण त्याग 
भी अज्ञान कामादि मूलक होते हैं, अतः ज्ञान के लिये यत्न करना 
चाहिये | इसी आशय से कबीर साहब कहते हें कि सांसारिक प्रेमादि के 
कारण जो कोई निज पद ( स्वरूप ) को नहीं चीन्हते हैं, उन्ही को नूतन 
दुहरा (स्थूल देह रूप दोहरा कुर्ता) हुआ और होता है । और "कहहिं कबीर 
जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन लाया” इत्यादि रीति से जिन लोगों 
ने यह अपरोत्ष निजात्म स्वरूप पद (वस्तु स्थान) का प्रथम विवेक किया, 
सो फिर अपरोक्ष आत्मानुभवी छुत्रपनी (राजा स्वतन्त्र) ज्ञानी हैं ॥६५॥ 
आत्मशञान विवेकादि के अ्रभाव से प्रतिदिन सब समय जो दुदरा (स्थूल 
देह रूप कुर्ता) देखे जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कि में उन्हें कहाँ तक 
कहूं, शान के बिना अनन्त शरीर होते हैं, क्‍योंकि ज्ञान के बिना मर कर 
जो कहीं गये सो भी नहीं उबरे विदेह मुक्ति नहीं पाये, किन्तु लोकान्तर 
के भोगों को मोग कर फिर यहाँ श्राये, अतः मर कर फिर देह में 
नहीं आ्रावोगे, इसके लिये निज स्वरूप को पेखों (देखो समझो) इस 
पुनरावृत्तिहितता के लिये ज्ञान से अन्य साधन नहीं है।अजद्भ को 
साखी है कि “स्वामी होना सोहरा दोहरा होना दास। गाडर 
शआ्रानी ऊन को, बाँधी चरै कपास” स्वामी होना सहज है, ओर 
दास होना कठिन दे, स्वामीपन से तो ऐसी दशा! होती है कि मानो गाडर 
( भेड़ी ) ऊन फे लिए. कोई लाया, और वह बाँधी हुईं भेड़ी खुलकर 
कपास घरने लगी, तैसे सुख के लिये स्वामी बना, परन्तु वाँधा हुआ मन 
रुका नहीं, विषय भोग परायण हो गया, स्वामिता के अभिमान से सेवा 
भक्ती भी नहीं हो सकी, श्रतः प्राप्त सुख साधनादि भी व्यर्थ नष्ट हो गये, 
अतः कठिन भी दासता ही प्रथम प्राप्तव्य है “हमको स्वामी सत कहो, 
हम हैँ, गरिब अधार | स्वामी कहिये तासुको, जाका सब विस्तार” इत्यादि 
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से कबीर साहब ने अपने विवयक्र स्व्राभी शब्द के प्रयोग का मी निपेष्र 
किया है कि जिससे स्वामिता के अमिमान से गरीब की रक्षा नहीं दनती है, 
इत्यादि | गरित्र अधार का>>जिव आधार | पाठान्तर है ॥६॥ 
मसि कागज छूवों नहीं, कलम घरो नहिं हाथ | 
चारिहूँ युग के मह्ातम, सुखहि जनाई बात ॥१८४॥ 

यहाँ छूबों नहीं, का छुयो नहीं, इत्यादि पाठान्तर पूबक अथ किया 
जाता है, कि कबीर साहब कहते हैं कि मेने स्थाही और कागज को 
नहीं छुआ, न हाथ से कभी कलम गहा, (धरा ) किन्तु चारो युग 
के महत्त्वयुक्त बातों को मेंने मुख से ही जनाई, इत्यादि। तहाँ संशय 
हो सकता है, कि इस साखी को कोन लिखा है, यदि कहा जाय कि कब्रीर 
साहब तो निरत्षर थे, किसी दूसरे से लिखवाई होगी, तो लिखबाना और 
लिखना एक ही होता है। इसी प्रकार से उन्होंने सब ग्रन्थ को 
लिखवाया होगा, तो इस साखी को लिखवाने का कुछ फल नहीं सिद्ध 
होता है। तहाँ लेख विशेष प्रकरणादि युक्त ही ग्रन्थ कहा जाता 
है, वाचनिक व्याख्यान ग्रन्थ नहीं कहा जाता है। अतः यदि बीजक 
नामक ग्रन्थ है | तो यह अवश्य प्रकरणादि युक्त लिखा गया है, 
परन्तु जिन लोगों ने जैसा अथ समझा है, तैसा पाठ भेद भी बनाया 
है। अभी एक टीकाकार ( कलम धरो नहिं ) पाठ लिखते हैं, तो दूसरे 
( कल्षम नहीं गहि ) ऐसा पाठ लिखते हैं, फिर भी अपने-अपने पाठों को 
अति प्राचीन बताते हैं, यह एक साखी की दशा है, तो ग्रन्थ भर की 
दशा बताना ( लिखना ) कठिन है । वस्त॒तः सदूगुरू कबीर साहब निरक्षर 
नहीं थे, परम विद्वान्‌ श्री रामानन्द स्वामी के सहवर्ती और श्री अनन्तानन्द 
जी आदि के गुरु तुल्य गुरु भाई होते तथा परम सिद्ध स्वयं प्रतिमात वेदा- 
थंश होते कबीर साहब निरक्षर हों, यह सम्भव नहीं है, अतः स्वयं लेखक 
थे, उन्होंने अपने हाथ से बीजक को लिखा है, यह मानना उचित हे। 
तहाँ जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रथम दो अ्रध्याय में संज्षिस रूप से सम्पूण 
रामचरित को कह कर उसको फिर विस्तार रूप से कहा गया है, और 
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित मानस रामायण में प्रथम विस्तार रूप 
से रामचरित को कह कर, फिर सप्तम काण्ड में गरुड़ जी के प्रति काग 
जी से सूद्रम रूप से कथन का वर्णान किया गया है। क्योंकि सूचरम और 
विस्तार रूप से वर्णित श्रथ श्रोता के चित्त में सुगमता से निश्चित (स्थिर) 
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होता है। अतः सदगुरु कबीर साहब ने भी बीजक में प्रथम परम गूढ़ 
अर्थों को यथा सम्भव विस्तार से कह कर, फिर रंक्षेप से कहा है, तहाँ 
संक्षेप से कथन के आरम्भ में कहते हैं कि इस ग्रन्थ को लिखने के बाद में 
मसी कागज नहीं छूबू गा, न हाथ में कल्लम धरूँगा, क्योंकि चारो युग के 
लिये हित होने से चारो युग के महात्म रूप महत्त्व युक्त जो मुख्य बात है, 
सो इस ग्रन्थ में मुझसे जनाई ( समकाई ) गई है, तथा चारो युग के 
महात्माओं ने भी सुख्यं ही बात जनाई है, श्रतः मैंने भी ऐसा ही 
किया है ॥ 

होवत ज्ञानी कोटि का, निश्चय निज्र मति एक । 

मारग फल्न में भेद नहिं, सन्‍्तन किया विवेक ॥९॥ 

आगल ज्ञानी थइ गया, वर्तमान में होय। 

थासे काल भविष्य में, मार्ग भेद नहिं कोय ॥२॥ 

श्रागल ( आगे प्रथम ) ज्ञानी, थइ ( हो ) गये हैं, और वतमान 

काल में भी होते हैं. मविष्य काल में भी. थासे (होंगे) परन्तु इनके मार्गादि 
में कोई भेद न हुआ, न है, न होगा ॥२॥ 
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शुद्ध सवहितं सिद्ध करणाय्तत सागरम। 
अह्तं हुन्द्न्सिक्तः कबीर रामसाश्रये ॥१॥ 


सत्यं सदा विद्धमरूपमेक विश्वेश्वरं विश्वनिवासमायम्‌ | 
आद्यन्तहीनं॑ परम॑ पविन्न राम॑ कबीर सतत भजासि॥१२॥ 
विश्वासवासं जगतां निवासं निरन्तर निमल बोधरूपस्‌ । 
सदाउसहायं भवभावशक्त' राम कबीर सततं स्रजामसि ॥३॥ 
नित्य॑ निराकारसनन्तदेव॑ देवाधिपं देववरं विशुद्धम्‌ । 
भक्ताभयं सर्वहितं प्रसिद्ध रामं॑ कबीर विश्व भजामसि ॥४)। 
साया' यदीयाडखिल कायशक्ता स्वयं सदाउसद्भतयाह्मसक्त:; | 
त॑ं साजह्षिणं देहगतं* विदेहं शाम कबीर हमलं भ्जाप्ति ॥५॥ 
य॑ चाक्षरं योगविचारगन्य॑ शान्तं चिदानन्द्सखंण्डमाहु३ | 
त॑ निगु णं निमेलसादि देव॑ राम कबीर सतत चम्मामि ॥६॥ 
भीतो यदीयेन ९ भयेन देवों वहन्यादिको5पि कुरुते स्वकम । 
यत्र स्थितों वा उद्तिश्व यस्सात्त रामसेक॑ सतत नमामि ॥७॥ 

अखडानन्द्बोधाय. शिष्यसन्तापहारियणोे । 

सच्चिदाननद्रूपाय रामायगुरवे नमः ॥८॥ 

गुरु त्रह्मों गुरु विष्ण गुरु देवों महेश्वरः 

गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नसः ।.6॥ 

वन्दनीय गुरुदेव हमारे, जन को काज सम्भारें। 

सनकादिक व्यास मुनि नारदू, शुक का पन्‍्थ प्रचारें || 


, आनन्दमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको । मायया कल्पितावेतो ताभ्यां 
सव प्र कल्पितम्‌ | पश्मदशी, ६।२१२॥ २, श्रशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
वस्थितम्‌। महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति || कठोप० 
१।२।२१॥ ३. भयादस्थाग्निस्तपति भयात्तपपति सूथ;। भयादिनद्रश्न 


वायुश्च मृत्युधांवतिपश्चमः || कठोप० २॥६।३॥ 
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वेद पन्‍थ जो शुद्ध सनावन, धर्म ज्ञान शुभ्र.सारा। 
दया अहिंसा भक्ति सत्य का, सदुगुझ किया प्रचारा ॥ 
रामानन्द स्थामि अक्तम का, संस समान झआधारा। 
उनकी मति गति सहित बेद मत, को गहिया शुभ सारा || 
गहि ओपनिषद्‌ सत अति मिस, ससता विगत विकारा। 
भेद भाव हृंषादि दूर करि, आह्य शाम पुकारा ॥ 
गुरुनानक दादू दयालु पुनि, पलट सनन्‍त उदारा। 
जग जीवन आदिक सब सन्‍तत, पन्‍थ सोह गह सारा ॥ 
यम नियम्रादि जु योग सकल्न के, साधन शुद्ध सुखारा । 
क्षमा दया शम दम सत्सज्ञति, विसल विवेक विचारा ॥ 
काम रहित सत्कम झुभक्तिहुँ, का गुरुदेव उदारा। 
करि उपदेश सदा सुख कारण, दिमल बोध परचारा ॥ 
ज्ञेय ध्येय सत्त सेव्य पुज्य का, करिया शुद्ध विचारा। 
निगु ण॒सगुण त्रह्म इंश का, जाते मति लह सारा ॥ 
गम्यागमस्य अभ्र्य भ्रदय की, मति विदेक जिहि नाहीं | 
ज्ञेय ध्येय के ज्ञान रहित सो, नर पशु भव भरमाही | 
बिल्लु विवेक नर परस पाप करि, ताहि कहे शुभ प्यारा | 
सति घिहीन बहता भव सागर, तट नहिं लहत गसारा ॥ 
कमयोग गुरु भक्तियोग बुध", ज्ञान योग शुभ सारा। 
त्रिविध योग क्रम से गहि प्राणी, सव दुख उतरत पारा ॥ 


राम नाम की श्रोषधी, सतरुरू दई बताय। ओषधि खायरु पथ रहै 
ताकी वेदन जाय ॥१॥ सो गुरु निशदिन वन्दिये, जासो पाया राम। 
राम बिना घट अन्ध है, ज्यों दीपक विनु धाम ॥२॥ अ्रद्ध को साखी ॥ 
राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल | राम नाम सोदा करो 
राम नाम नहिं मूल ॥१॥ राम करत सो होत है, अपने शिर नहिं लेह । 
अपने सिर जो लेत है, मुगदर परिहं गेह ॥२॥ सतगुरु सज्ञी सन्त हैं 
पारत्रह्म की सेव | राम नाम निगुण जड़ी, पास रहै दिल देव 
॥३॥ श्री गरीबदास जी ॥ 

. बुध »विवेकी प्राणी कमंयोगादि त्रिदिध योग को क्रम से गह कर, 
साराज""सत्र शुभ को गह कर, अशुभ को त्याग कर भव दुःख से पार 
उतरता है ॥ 
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कामी करै कम अक्तिहूँ शुभ, तजै न मोह विकारा | 

सो नहिं लहे मुक्ति लह भोगहि, बहता भ्रव की धारा || 

पामर पाप निरत जो प्राणी, करे न भक्ति विचारा। 

विहिताउबिहितल सोगरत मूरख,गति लह निपट असारा॥ 

पाप त्यागि शुभ भक्ति परायण, सत्सकज्ञति शुभ द्वारा। 

पामर लहे कभी शुभ गति को, जो गुरु मिले उदारा | 

गुर कबीर करुणा के सागर, कहि सत ब्रह्म विचारा। 

जाते पाप मोह म॒द्‌ त्यागी, पावे ब्रह्म अपारा॥१॥ 

व्यागहि सब सुख मूल महाना । रागहि दुःख मूल छुध जाना || 

त्यागिय काम क्रोध मद लोभा । ईष्या धत्सर सोह अछोभा' ॥ 

द्रोह सकल दुभोवहुँ त्यागी। छूर कम स्रे दूरहिं भागी। 

त्यागि कुसद्भ करिय सत्सब्भा। | पाइय परम विवेक अभंगा॥ 

यथाशक्ति करु दान सदाई। अभय दान अति पावन गाई॥ 

अन्नदान शुभ पात्र विचारी। द्रव्य" दान सब पाप भ्रह्री ॥ 

त्याग स्वरूप दान सुखदाई। समता त्याग परम पद्‌ गाई॥ 
त्याग हि से वेराग्य दृढ़, पाइय शम दस साँच। 
श्रद्धा भक्ति विचार लहि, पाइय नहिं स्व आँच ॥१२॥ 


सत सुविबेक विचार धर्म से, पाइप शुभ सन्तोषा। 
गहि सनन्‍्तोष अस्त्र रृढ नीके, सारिय लोभ कुदोषा ॥ 
'लोभहि सकत्न पाप का कारण, इन्द्र दुःख का मला | 
सन्तोषाह सुख शान्ति देत नित, नाशत इन्द्र समला॥ 


« अछोम--निदेयता>क्रूरता | २. “दानेनाउ्कायकारिणः” दान से 
अकतव्यकारी शुद्ध होता है, यह मनुस्मृति में कहा गया है। “सत्य 
दया तपः शोचं सन्तोषोज्नैष्यंगाजवम्‌ | ज्ञानं शमो दमो दानमेत- 
त्पात्रस्य लक्षणम्‌ || स्कन्द पु० खं० ७।२०७।१६ | दानपान्र का 
लक्षण कहा गया है, और दीन अ्रतिथि आदि भी अन्नदानादि के 
पात्र होते हैं “भूखे को कछु दीजिये” इत्यादि कहा गया है ॥ 


भूमिका उत्तराद ४५ 


क्षमा अर्त्र गहि क्रोध सहारिय, काम नाशिये आगी* । 
लखि संसार स्वप्नसम मिथ्या, ज्ञान योग से जागी || 
ज्ञानाभ्यास ध्यान तप संयम, गुरु सेवा मन लाई। 
सत्य अहिंसा दया दानशुभ, श्रेय मार्ग गुरु गाई ॥ 
मत्न सहित सब दुख प्रणाशको, मोक्ष कहत श्र ति सनन्‍्ता | 
परमानन्द प्रकाश याहि ते, पाइप सहज अनन्ता।॥ 
ब्रह्मानन्द्‌ सुयोगानन्दा, ज्ञानानन्द अपारा 
आतम" परमाननद्‌ एक ही, लखत ग़ुरुन का प्यारा ॥ 
सन्‍त सदा सदुशुरु के प्यारे, भेद सकल करि न्यारा। 
निजानन्द को जानि त्रह्मसुख, पाइय मुक्ति अपारा ॥३॥ 
बन्दनीय गुरुदेव सबहि का, बन्दनीय गुरुदेव | 

पाप ताप को मेटन हारे, अद्भुत निर्मल एवं ॥ 
बन्दत देव मनुज्ञ़ सुनि जाको, सिद्ध साधु बुध सेव । 

सो सद्गुरु सवोत्तम रामहि, व्यापक अमल अछेव ॥ 
एकहि. सवोतसम परमारथ, व्यावहारिक सब भेद्‌ | 
मायायुत परमारथ सोई, इश होत* गत खेद | 

इंश जीव सब जगत तीन में, माया कृत बहु भेद 
लखि तहँ परमारथ इक सबका, करिये भेद भ्रमछेद ॥ 

भेद रहित परमारथ जोहे, सोहे सवोधार | 
अविनाशी अज अमल राम सो, सद्गुरु किया विचार* ॥ 


१, अग्नि-तुल्य भोग से शान्त नहीं होने वाले कामों को दोष दशनादि 
से नष्ट करो॥ २. आत्मानन्द और परमानन्द एक ही है॥ ३. 
माया5ख्याया; कामधेनों वत्सो जीवेश्वरावुभी। ययेच्छ पिवतां द्वेत॑ 
"तत्त्व॑ त्वद्न॑तमेवहि ॥१॥ पञ्चदशी ० ६।२३६॥ 

४... राम नाम ईहै निज सारू। श्रौरो कूठ सकल संसारू॥ 
निराधार आधार ले जानी | राम नाम ले उचरी बानी | 
एके काल सकल संसारा | एक नाम है जगत पियारा॥ 


तिया पुरुष कछु कहल न जाई | सवरूप जगरहा समाई ॥ 
रमैनी, बीजक | 


४६ 


भूमिका उत्तराद् 


नि्भेय निविकार सर्वोत्मम, का करिया उपदेश | 
व्यवहारिक जीवन को जो गुरु, अद्भुत उनका देश || 
मानव उ्यवहारिक जो शाणी, साने गुरे उपदेश | 


हे शोक से रहित होय सो, चिदाननद लह बेष ॥|४॥ 


स्वप्न तुल्य यह सब संखारा | जीव स्वरूप सत्य तह सारा ॥ 
ज्योति स्वरूप सुसहज प्रदाशा । सूर्योदिक आसहुँ का भासा | 
सोई ब्रह्म मांयी जगदीशा। ताहि सत्य सुख कहत मझुनीशा॥ 
माया शक्ति रूप तहँ गजे | शक्ति सहित तह देश विराजे ॥ 
ताकी इच्छा से संसारा। विधि हरि शब्म्ु सहित विरतारा। 
निगु ण ब्रह्म सगुण सो इंशा | सत्य राम तिद्दि कहत कदीशा ॥ 
त्रह्मचयं रत मुनि विज्ञानी | ताहि लखाहि निज आतमस मानी ॥ 
पाप परायण पएरतिय गामी | राम न लखहि न अन्वयोगी ॥ 
सवोधार जु राम अखरण्डा। प्रकटत तहाँ अमित ब्रह्मण्डा | 
ब्रह्मा विष्णु॒ महेशहुं तासें। प्रकटत भूमि अकाशहु वासें ॥ 
तिहि जानहिं सदूगुरु विज्ञानी | सकल जगत मिथ्या पहिचानी ॥ 
विज्ञहुँ करहि राम सुझल आशा | करि अपरोक्षहि होहिं निराशा ॥ 
प्रथण आश करि राम की, लखि अति हाहिं निराश । 
करहिं मुक्त निज दास को, काटहिं यम जग पफ्लांस ॥५॥ 

मारग चलना है तोहि भाई । 
सनन्‍तक चाल चलो अबही से, बहुरि कष्ट नहिं आई || 
सन्त कहें सुनिये सो बानी, खत्सखज्गभति में जाई। 
काम क्रोध मद लोभ विसारो, तजिये सब्च निठुराई ॥ 
दया दान करि तन सन शोधो, ईर्ष्या दूर बहाई। 
सत्य बचन मधुरहि नित भारसो, निन्‍दा परुष बिहाई ॥ 
हिंसा दम्भ कपट सब त्यागो, राम नाम लो ल्ाई। 
सान त्यागि गुरु सेवा कीजै, सारग यह भत्न भाई || 
मातु पिता गुरु स्वामि सन्त की, सेवा सब खुखदाई। 
इंश सेवि निज्र धर्म सेवि जन, अभय मुक्त ह जाई ॥६॥ 


निज घर जाना हे तोहि भाई | 
बाहर भटकत में दुख पायो, सुमति बिचार गमाई ॥ 


भूमिका उत्तराद ४७ 


हृदय कमल की खबर न जानी, जहाँ ज्योति अधिकाई | 
पाच* कोश वा दश कोशहि पर, घर सो सत्य सुहाई ॥ 
कोइ कहते चोविश से आगे, फोइ पचीस से भाई । 
कोइ पूव कोइ पछिम बत्ताबे, उत्तर कोइ ठहराई ॥ 
कोइ कहत अनन्त कोश के, ऊपर हरि का थाना। 
हृदया भीतर वेद कहत है, सन्त सुमति सो जाना | 
चिदानन्द घन ब्रह्म हि घर है, स्बोतत सत सोई। 
दूर समीप न होत काहु से, गुरु त्रिनु लखत न कोई ॥ 
सारग ही सतगुर बंतजाबें, चलना है निज कामा। 
चलत संभारि झूदा जो प्राणी, सो पहुँचे निज ठामा ॥७॥ 
गुरु विन्ु लहहे न नाथ सुपन्था | सव बन अुले कहे सदूमनन्‍्था ॥। 
सत्य क्ूठ कछु जानि न जाई । सग छच्णाहु सत्य लखि घाईं ॥ 
सत्य सदा मुख परम प्रकाशा। निकट न तहाँ करत विश्वासा ॥ 
सद्गुरु बिनु सो सूकत नाहीं। विन्नु विश्वास न. पूछत ताहीं॥ 
वेद विपिन का सम न जाने गुरु बिनु तहंँउँ प्रेद भय माने || 
अभयदानि गुरु को पहिचाने | ताहि सेविनिज तत्त्व पिछाने ॥ 

गुरुवचनासृतपान करि, होहिं भक्त इह मुक्त | 

राम नाम निज जानि के, करहिं न कम अयुक्त ॥८॥ 

सत गुरु सब सत साजहि साजे। 

जाते निखिलो मोह मान मद, ताप पाप भय भाजै॥ 
एके वृक्ष देह मति माही, पक्ती दोय विराजेै। 
लखि विवेक युत गुरु से प्राणी, सुक्त होय नित गाजे ॥ 


१. अन्नमय १ प्राणशमय २, सनोमय ३ विज्ञानमथ ४ आनन्दमय ५ ये पाँच 
कोश हैं।॥ या स्थूल्देह, पांच प्राण, चार श्रन्तःकरण, ये दश कोश है, 
इन्द्रियाँ इनके अ्रन्तगंत हैं| या प्रकृति ( माया ) महत्तत्त्व (समष्टि 
बुद्धि) अहडक्लार, एकादशेन्द्रिय ( मन सहित कमलानेन्द्रिय ) पंचत- 
न्मात्रा ( यूच्म पांचभूत ) पांच महाभूत, ये चौवीश हैं, जीवात्मा सहित 
पचीस हैं | 


ड भूमिका उत्तराद्द 


समता' युत द्वो पक्षिन माद्दी, इक विमुक्त जो देवा । 
सो निर्मल प्रकाश सुख रूपा, सबोत्म हि अछेवा || 
भोग रहित स्रों सदा असद्भा, इश्वर साया स्वासी। 
अन्तयोमिहँँ ताहि कहत हैं, साक्षी सदा अनामी॥ 
इक कर्ता भोक्ता कर्मन का, शोक मोह युत होबे । 
पाये सतगुरु से शुभ साजहि, शोंक मोह श्रम खोबे ॥ 
मोह गये साक्षिहि' निज रूपा, चिदानन्‍द सत्र भाते। 
ईशतादि माया के कारज, दूजा सत नहि खासे ॥ 
करि व्यवहार साहिं कर्मोंदिक, भक्ति दान गुरु पूजा। 
शम दमादि को साधि निरन्तर, सुमिरे एक न दूजा॥ 
सत गुरु दया पाय सो सज्जन, होय अगम का भेदी। 
आप तरे औरन को तारे, श्रव बन को सब छेंदी ॥6॥ 


स्वप्न तुल्य संसार दुःखमय; उपजन बिनशन हारा ! 
यद्यपि इेश रचित यह कहिये, तदपी निपट अखारा ॥ 
मायामय अज्ञान आन्तिसय, वासनादिसय होई। 
अन्धकूप सम गर्भादिक में, दुख पावत सब कोई॥ 
व्यवहारिक संसार माहि कोइ, व्यवहारिक ही जीवा ॥ 
कम उपासन भक्ति योग करि, लहत भोंग नहिं शीवा ॥ 
काम रहित हो कम योग करि, भक्ति उपासन नीके। 
हं विशुद्ध लहि निज्र विवेक शुभ, त्यागि दुराशा जीके ॥ 

सद्गुरु चरण शरण के पाये, जानत राम अपारा? | 
सवोधार अजर अविनाशी, सब विकार से न्यारा ॥ 


१, चेतनता रूप. समता युक्त । “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान इत्ते 
परिषस्वजाते | तयोरन्यः पिष्पलं स्वाह्नत्यनश्नन्नन्‍्योडभिचाकशीति | 
श्वे. ४॥६।॥। अन्यः एकः” 

२. समाने इक्ते पुरुषों निमग्नोडनीशया शोचति मुह्ामानः | जुष्ट' यदा पश्य- 
त्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः || श्वे, ४७॥ 


३. श्रलह श्रविगति राम है, निराघार आधार | नाम निरन्तर लीजिये, रोम 


रोम को लार |१॥ योगजीत करुणामय, मुनिद्र कहो कबीर | बारह 
छः चओई 
पन्‍थ चलाइया, डिगै बँंघाव धीर ॥२॥ महात्मा श्री गरीबदास जी | 


४ भूप्रिका उत्तराद्ध डह्‌ 


जानतेहि भव बन्ध मुक्त बुध, दोवत जीवन्मुक्ता। 
यह सब वेद संत का सत्त मत, स्मृति पुराणमत युक्‍ता ॥ 
याते सदगुरु संत कहत जो, सो विज्ञोकि सत ध्याना | 
करिय विचार सदा सत्संगति, पाइय पद निवोना |१०॥ 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबिर समाना बूक में, तहाँ दूसरो नाहि॥१॥ 
एक साधथे सब साधिया, एक बिना सब जाय। 
उल्नटि जु सीचे मूल को, फूले फले अघाय ॥२॥| 


बीजक साखी २७७-२८०॥| 


जिसके ज्ञान से निर्वाण ( मोक्त ) होता है। सो एक सर्वात्मा पर 
ब्रह्म सकल मायिक भूत भौतिक चराचर में समाना ( समाया हुआ .प्रविष्ट ) 
है, सबमें समस्वरूप से वतमान है। सबका आधार अधिष्ठान है। और 
सब संसार उसी में समाया है, स्थिर है। अर्थात्‌ माला में तन्तु और 
मणिकायों के समान ब्रह्म और संसार की स्थिति है। तथा रज्जु और 
उसमें कल्पित सप॑ के समान स्थिति है। अतः कबीर साहब कहते हैँ कि 
जब्र तक मनुष्य ब्रह्म ओर संसार के बूक ( बिचार८->अनुभव ) में नहीं 
समाता ( प्रवृत्त प्राप्त ) होता है। तब तक परब्रह्म सत्यात्मा से मिन्न 
दूसरा पदाथ ( देहादी ) भी उसको सत्य आत्मा नित्यादि भासते हैं। 
परन्तु जो बूक में समाना (समायान्‍-प्रवृत्तब्ध्प्रात हुआ ) है। तहाँ 
( उसके मन में ) दूसरा ( अनात्म पदाथ.) सत्य नहीं भासते हैं । अत 
“ज्यों गिरि सायर मुकुर में, भींज मार कछ्लु नाहिं। ऐसे सुख दुख रहित 
हैं, ज्ञानी के घट माहिं। बी. साखी. ३६२” जैप्ते दपण में पवंत और 
समुद्र की मिथ्या प्रतीति होते भी वस्तुतः उसमें भींजना वा भार नहीं होता 
है। ऐसे ही शानी के धट में मिथ्या सुख दुःख की प्रतीति होने पर भी 
ज्ञानी की आ्रात्मा सुख दुःखादि इन्द्रों से रहित ही ज्ञानी को निश्चित 
रहता है। इस एक निश्चय ( आत्मानुमव ) के साधने (प्रास्त करने ) 
से सब॒कतंव्य सिद्ध हो जाते हैं। अजश्ञान की निवृत्ति से ग्रशान जन्य 
कामादि की निवृत्ति पूबक पूर्ण तृप्ति होती है। इस एक आत्मशान 
के बिना कर्मादे से जो सुख लोक तृप्ति आदि होते हैं, सो सब जाय ( चले 
जाते नष्ट होते ) हैं। श्रतः आत्मविचारादि नहीं करके, कर्मादे करना, 
मानो वृक्ष के मल के सेवन को छोड़ कर उसके पत्र पुष्पाद के सेचन 
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के समान व्यथ दुश्खादि के हेतु हैं। काम कर्मादि से उपरत होकर 
आत्म विचारादि करना, पत्रादि सेचन से उलट ( निदृत्त होकर ) मूल 
सेचन के समान होता है | श्रतः जैसे मूल के सेचन से वृक्ष में फूल फल 
लगते हैं और वृक्ष मी श्रघाता ( पुष्ठ तृतत ) होता है, तैसे आत्मविचार 
अनुभव विराग से सब पुरुषाथ की सिद्धि और पूर तृप्ति होती है। श्रतः 
विचारादि अवश्य कतंव्य है, श्रीमद्मगवद्गीता में कहा गया है कि 
“यावानर्थ उदपाने सबंतः सम्प्लुतोदके | तावान्‌ सर्वंषु वेदघु ब्राह्मणस्य 
ब्रिजानतः ॥१॥ अ० २।४६॥ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृत्तश्न॒ मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥२॥३।१७। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य 
कृत कइृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किश्वित्कतव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ 
॥३॥ उत्तर गीता» १।२२” जैसे अनेक उदपानो ( छोटे छोटे जल्लाशयों ) 
में प्रथक-प्ृथक्‌ स्नान पानादि रूप जितने श्रथ ( प्रयोजन ) सिद्ध होते हैं । 
सो सब प्रयोजन, सबत्र व्याप्त ( पूर्ण ) जल वाले एक ही गद्भा आदि रूप 
जलाशय में सिद्ध होते हैं, तेसे ही अनेक कमकाणड रूप वेदों से विहित 
अनेक कर्मों से जितने फल मिलते हैं, सो निष्काम ब्ह्मनिष्ठ को एक ब्रह्म- 
निष्ठा से ही प्रात होते हैं ॥१॥ अतः जो कोई सत्यात्मा में ही रति (प्रीति) 
वाला होता है, तथा आत्मानुभमव से ही तृत्त रहता है, ओर आत्मा में 
सन्तुष्ट रहता है, अ्रनात्म वस्तु की तृष्णा जिसको नहीं रहती है, उसको 
कोई कर्मादि कतंव्य नहीं रहते हैं ॥२॥ आत्म ज्ञान रूप अमृत से तृत्, ज्ञान 
से ही कृतकृत्य जीवन्मुक्त ज्ञानी योगी की कुछ भी कतंव्य बुद्धि नहीं 
रहती है। यदि कर्तव्य बुद्धि हो तो वह कतंव्य बुद्धि वाला तत्वज्ञ 
नहीं हे ॥३॥ 


होवत ज्ञानी कोटि का, निश्चय निज मति एक | मारग फल में भेद 
नहिं, सनन्‍्तन किया विवेक ॥१॥ आगल ज्ञानी थइ (हो) गया, वतंमान में 
होय। थासे ( होंगे ) काल भविष्य में, मार्ग भेद नहिं कोय ॥३॥ कम 
ओर उपासना के साधन रूप मार्ग बहुत प्रकार के होते हैं । तथा फल की 
प्राप्ति के लिये उत्तरायण-दक्षिणायनादि मार्ग भेद कहे गये हैं | परन्तु 
ज्ञान के साधन विवेक वैराग्यादि अमानित्वादि में भेद नहीं रहता है। 
न शान के फल की प्राप्ति में मार्ग का भेद कहा गया है, क्योंकि शान 
के फल को प्राप्ति का कोई गन्तव्य मार्ग ही नहीं है, न फल में भेद होता 
है, श्रुति कहती है कि “अहोव सन्‌ ब्रह्माउप्येति| ज्ृ० ४४।६॥ विमुक्तश 
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विमुच्यते कठ० २।४।१” कामादि रहित होने के कारण जीवन अवस्था 
में ही त्रह् स्वरूप होता हुआ ज्ञानी विदेहावस्था में ब्रह्म में लीन होता है । 
अतः विमुक्त ८ जीवन्मुक्त होता हुआ विदेह मुक्त होता है | वह मोक्ष दूर 
वा गति से प्राप्तव्य नहीं हे, किन्तु शान से अ्ज्ञान को निद्वत्ति रूप ही 
अजशानमय बन्ध की निवृृत्ति मोक्ष हे ॥ 


उस आत्मज्ञानादि के अहिंसा सत्य भाषणादि साधन हैं| श्रतः उपदेश 
है कि “मा हिंस्था सर्वा भूतानि” सब प्राणी अहिंसा का श्राचारण करें, 
यथाशक्ति किसी प्राणी की हिंसा नहीं करे ॥१॥ “सत्यं वद” मिथ्या 
भाषण से भी हिंसा होती है, अतः सत्य बोलो । और समभो कि “साँच 
बराबर तप नहीं, भूठ बराबर पाप। जाके हृदया साँच है, ताके हृदया 
आप ॥” साँच को हृदय में धारण करने वाले के शुद्ध हृदय में आप 
सब्चिदानन्द पर ब्रह्म प्रकट होता है, श्रतः सत्य बोलो । और “घर चर” 
अहिंसादि धर्म का आचरण करो, क्योंकि “अहिंसा सत्यमस्तेयम5कराम 
क्रोध लोभता । भूत प्रियहितेहा च धर्मोंज्यंसाववर्शिकः” अहिंसा, सत्यमाषण, 
अचौय, अविहित काम और क्रोध, लोभ, ईष्यां, ढेष, मोह, मत्सर, 
पापण्ड, दम्मादि को त्यागना, और यथाशक्ति सब प्राणियों के हित 
की चेष्टा ( व्यापार ) करना, ये सब वर्ण के धर्-पुराण में कहे गये हैं । 
आर “धृतिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | धीर्विद्या सत्यमक्रोधो 
दशक धम लक्षणम्‌ |” यह मनुस्मृति का वचन है। धृतिः«७»सन्तोष «+ 
घेय १, क्षमा २, दम.ब्ण्मन का दमनन्‍“5निरोध ३, शअ्रस्तेय ८ श्रन्याय 
से पर द्रव्य का अ्रग्रहण ४, शौच-बाहर-भीतर की पवित्रता ५, इन्द्रियों 
का निग्नह ६, धीः-- शास्त्रादि का तत्त्व ज्ञान ७, विद्याआत्म ज्ञान ८, 
सत्य भाषण ६, और क्रोध का त्याग १०, ये दश धम के लक्षण हैं । 
“इज्याउप्चार दमो5हिंसा दान स्वाध्याय कम च। श्रयं तु परमोधमों 
यद्योगेनात्मदशनम” यश १, सदाचार २, मन इन्द्रिय का दमन ३, 
अहिंसा ४, सतपात्र के प्रति देशकालादि के अनुसार दान ४, ओर 
अपने धमंमय विद्यामय वेदादि के श्रध्ययनादि कम, ये धर्म कहे जाते हैं । 
परन्तु यह तो परम धम कहा जाता है कि जो कर्म योग ध्यानयोगादिद्वारा 
शुद्धान्तः करण से आत्मानुमव किया जाता है। इसके लिए प्रथम “मातृ- 
देवोभव १, पितृदेवों भव, २, आ्राचाय देवों भव, ३, तपसा ब्रह्म विजि 
शासस्व, ४, श्रांहारशुद्धो सत्त्व शुद्धिः सत्व शुद्धी ध्रुवा स्वृतिः। स्मृतिलम्मे 
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सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः, ५, दाम्यत्त, दत्त, दयध्वमिति>त्रय शिक्षेद, दर्म 
दानं दयामिति, ६, न वित्तेन तपरणीयों मनुष्यः, ७, अशरीरं शरीरेष्वन 
वस्थेष्वस्थितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, |८। माता रूप 
देव वाला वनो, अर्थात्‌ कुबुद्धि को नहीं पैदा करने वाली माता को देव 
समझो | और उसका सत्कार आदर करो ध्रणाम करो। कुबुद्धि को पैदा 
करती हो, तो भी शक्ति भर उसकी रक्षा करो, परन्तु समझ कर उससे 
कथित कुबुद्धि को श्री मरतजी के समान दृदयद्धम नहीं करो, १, इसी प्रकार 
से पिता रूप देव वाला होवों स्वामी रूप देव वाला होवो इत्यादि २ 
ओर आचाय (गुरु ) देव वाला होवों। आचाय ( धम शानोपदेशक ) 
गुरु को ब्रह्मा विष्णु आदि महान्‌ देव ओर ईश्वर ब्रह्म स्वरूप समझकर 
उनके उपदेश को मानो । तथा तन मन बचन से उनकी सेवा करो। 
क्योंकि 'आचायवान्‌ पुरुषोवेद | आचायाद्धथेव विद्या विदिता साधिष्ड 
प्रापयति”' आचाय से ही अधिकारी पुरुष शेय ब्रह्म को प्रत्यक्षात्मरूप से 
जानता है। और आचाय से ही विदित-( ज्ञातल्‍5प्राप्त ) विद्या श्रत्यन्त 
साधु ( कुशल > मोक्ष ) को प्राप्त कराती है ३, और आचाय॑ की सेवा 
मन इन्द्रिय का निरोध कुभोगों के त्याग पूबंक, विहित भोगों की अल्पता 
सद्दिचारादि रूप तप से ब्रह्मात्मा को जानने की दृढ़ तीव्र इच्छा रूप मुमुत्षा 


का सम्पादन करो, इस प्रकार का तप मुमुक्षादि द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का हेतु 
होता है, ४. तप में भी सबसे प्रथम आहार की शुद्धि करनी पड़ती है। 


अशुचिवस्तु का सम्बन्ध, श्रन्यायाडजितत्वादि सब दोषों से रहितत्त्व रूप 
आहार की शुद्धि से सत्त्व ( अन्तःकरण बुद्धि ) की शुद्धि होती है, श्र 
सत्त्व की शुद्धि होने पर ध्रुव ( निश्चल अवश्य ) स्मृति ( स्मरण ज्ञान 
ध्यान ) होती है। और स्मृति (शान ) होने पर अज्ञान मोह मूलक, 
कामादि ग्रन्थियों ( बन्धनों ) का नाश रूप मोक्ष ( जीवन्म॒क्ति ) होता 
है, ४, अशोच श्रन्यायाजनादि के त्याम के लिये, दाम्यत मन इन्द्रिय 
का दमन करो, दत्तन्‍ "दान करो। ओर दयध्वम्‌- दीन दुःखी पर दया 
करो, इस उपदेश के अनुसार मनुष्य दम, दान और दया, इन तीनों 
की शिक्षा को प्राप्त करे। श्रोर दमदानादि से बुद्धि को शुद्ध करे। मनु- 
स्मृति का बचन है कि “न्षान्त्या शुद्धथन्ति विद्वांसो दानेनाकाय कारिणः | 
प्रच्छुन्नपापाजप्येन तपसा वेदवित्तमाः” ज्ञान्ति से विद्वानू, दान से 
अकायकारी, जप से गुप्तपापाचारी और तप से अ्रतिवेदश शुद्ध होते हैं, ९, 
उक्त च्ञान्ति सन्तोष शानादि के बिना वित्त ( धन ) से मनुष्य तृत्त करने 
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योग्य नहीं हे, क्योंकि धन द्वारा विषय भोग से अज्ञानी की कामारिन 
प्रतिदिन बढ़ती ही है, अतः शास्त्र कहता है कि “न जातु कामः कामानासु- 
पमोगेन शाम्यति? कामियों का काम कभी उपभोग से शान्‍न्त ( निवृत्त ) 
नहीं होता है, इत्थादि |।७॥| किन्तु शरीरों में रहते भी शरीरों के सम्बन्ध 
विकारादि से रहित, तथा अस्थिरों ( चशञ्चलों विनश्वरों ) में मी स्थिर 
( अचल अविनाशी ) महान ( विभु ) आत्मा को जानकर विद्वान 
शोकादि से रहित ( जीवन्मुक्त ) होता है | श्रतः मुमुछ्तु सुख शान्ति इच्छुक 
के लिये, आत्मा हो द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य ध्यातव्य है | श्रन्य नहीं, किन्तु 
प्रथम उत्कृष्ट शुभेच्छा मुमुक्षा के लिये यशदान तप आदि निष्कामता पूवंक 
कतंव्य हैं, अहिंसा सत्य शौचादि रूपयम नियमादि अनुष्ठेय हैं, श्री सदूगुरु 
कबीर साहब ने नवम रमैनी में, ज्ञान, उपासना भक्ति और कम का प्रति* 
पादन करते हुए निष्कामता से मोक्ष कहा है, सो सत्य निष्कामता शान 
से होती है, वह शान उपनिषदादि रूप शब्दों के श्रवणादि से होता है, 
अ्रतः ऋगवेदीय उपनिभद्‌ तुल्य रमैनी की रचना की गई है। यजुवंदीय 
तुल्य शब्द प्रकरण है। सामवेद तुल्य कहरा आदि प्रायः गान रूप हें । 
साखी अथववेदीप उपनिषदतुल्य है रमैनी के बाद शब्दादि का श्रवणादि 
जिज्ञासु करे । 

सब बेद सत्‌ शास्त्र प्रमाना | अहिंसादिसत्‌ धम हि माना ॥ 

धर्म विरति अभ्यास विभागा | योग भक्ति ज्ञानद्‌ अन्ुुरागा ॥ 

ईंश भक्ति जांमें ज्यों होई | सुगुरु' भक्ति पाबे त्यों सोई ॥ 

इश सुगुरु का सक्त महाना | सोइ लखे खत तत्त्व न आना ॥ 

दुश्चरित्र* सब्च त्यागे माना | शान्त समाहित होय सुजाना || 

अद्धा सहित विवेक निघाना | सो लखि पावे सत भगवाना || 

अहिंसादि सत्‌ धम समान्‍्य । वेद सुगुरु का है सोइ मान्य ॥ 


निष्कामी ताहिते ज्ञाना | पा पुनि ताते निवोना॥ 


१. यस्य देवे परा भक्ति यथादेवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता हर्थाः प्रकाशन्ते 
महात्मनः । श्वे. ६१२३॥ देवे -5परमेश्वरे | परा >> उत्तमा ॥ २. नावि- 
रतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशानन्‍्तमानसो वापि प्रज्ञाने- 


नैनमाप्नुयात्‌ ॥ कठोप, १।२॥२३ ॥ 


पड भूमिका उत्तराद्ध 


अहिसादि अपवाद कहुँ, कामी जन में जानु। 
ज्ञान मोक्ष तञजि मोह वश, गहत ज्ु काम कुशुन्नु ॥११॥ 
त्रिशुण विषय जो वेद बतावत | काम कृशानुहि वायु वढ़ावत | 
त्रिगुण विषयक बेद सुनि कामी । स्वर्गोदिक सुख क्रो सतनामी ॥| 
कहत न सानत ज्ञान महाना । ब्रह्मातम नहि लखत अजातना ॥ 
त्रिगुण त्यागिसत्‌ आत्म विचारा । किये लहृहि बुध आतम सारा ॥| 
हष शोक सब इन्द्र अपारा। सेटि होहिं भवसागर पारा॥ 
गीता में श्री हरि कहा, निस्त्रेगुण्य हि होउ। 
त्रिगुण विषय वेद हूँ तजि, आश न राखिय कोड ॥१श॥ 


काम क्रोध तठृष्णा दुख मूला | आशा देत हृदय में शूला॥ 
भोगेश्वय निरत जे होही । हृदय न ज्ञान लहहि परद्रोही || 
क्रिया करहिं हिंसादिक युक्ता | ते न होहिं इन्द्वादि विमुक्ता ॥ 
इन्द्रविमुक्तिक जे जन कामी | तिन हित युक्ति कही हरि स्वामी ॥ 
यों! हि सन्‍त भी सदूगुरु देवा । वेद त्यागि कहि हरि गुरु सेदा | 
कामादिक नहि त्यागि शक, ताके हित सो चेद | 
काम्य कम देवादि की, भक्ति कहत जह खेद ॥१३॥ 
वेद पूज्य सब देव महाना | इश अंश इश्वर हिल आना ॥ 
माया सय बहु नाम स्वरूपा | इेश्वर विमल अनूप अरूपा || 
सत्त्वविभूतिमान्‌ में सोई | प्रकटत भक्त पूज्यहुँ होई।। 
जो प्रकटत सो निगण रामा | व्यापक ब्रह्म आता नामा॥ 
समुझ्ति सुगरु से हृदय निज, प्रकट करहि तिहि सन्त । 
भरी सदूगरू उपदेश गहि, करही भव का अन्त ॥१४॥ 
जो न सकहि कामादिक त्यागी | सोड निषिद्ध कामादि विरागी | 
मन इन्द्रिय को वश करि नीके । जीत हि काम अनीक मही के ॥ 
घम युद्ध करि दरद्दी प्राणा। अथवा निज प्राण॒हि दे दना | 
पालहि प्रजा देश शुभ नीके ! नाश हि पाप दुष्ट अबनी के ॥| 


१. सब सन्त और बहुत सम्प्रदाय वालों ने जो कामादि मांममद्यादि त्याग 
सकते हैं । उनके.लिए, ही प्रायः उपदेश दिया है, और वेदों ने परि 
संख्या विधि द्वारा कामी आदि के भी कथश्वित हित के लिये उपदेश 
दिया है कि “ऋतो भर्यामुपेयात्‌” इत्यादि ॥| 


भूमिका उत्तराद्ध घप 


निज सुविहीत कर्मल में, हिंसादिक जो होय। 

ताहि दोष नहिं गण॒त हैं, अनिवाये हि है सोय ॥१३॥ 
समय विशेष गमाहिं थे धर्मो। अश्वमेध आदिक बहु कर्मों ॥ 
पुरुष विशेष लागिथे सोऊ | चक्रवति ज्ञत्रिय जो कोझ॥ 
कलियुग माहिं निषिद्ध हमेशा | कहत पुराण हि यह संदेशा | 
हिंसा रहित यज्ञ शुभ जापा । दान तपहु का प्रकट प्रतापा ॥! 
कन्ति में हिंसा करहिं जु जानी । मांस हेतु वा 6 षहि आनी ॥ 
यह कल्नि प्रकट यवन की रीती | प्रकटी अधम अनीति कुरीति॥ 


जगत मातु वा शम्भु' हित, प्रेतादिक के हेत। 
हिंसा करहिं सो नीच हैं, नाम धरावहिं श्वेत ॥१६॥ 
मानव तनु लहि मानवताही। है विवेक कतव्य सदाही॥ 
निज सुख दुख सम सब फर जानी । सुखहि देइ नहिं दुखवे प्राणी ॥ 
निज प्राण हि सम सब कर प्राणा । जानि न हने विवेक निधाना।॥ 
मानव देह विवेक विहीना। पशु पक्तिहुँ से हीनहि गीना॥ 
पशु म्रोगत पुराण निज पापा। नूतन नहिं उपजञावत तापा॥ 
विज्नु विवेक नर नूतन पापा । करहि सदा पुनि भोगहि शापा ॥ 
अतः विवेक सु कम तप, भक्ति ज्ञान कतंज्य | 
है पुनि ध्यान सुयोग शुभ, परपीड़ा ह॒तेव्य ॥१७॥ 
परपीड़ा को नहि त्याग सका, मानव हुआ तो 'क्या हुआ ॥ 
पर हिंसा को नहि त्याग सका, निज हिंसा को नहि जान" खका।॥ 
सब वेद पढ़ा सुपुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा तो क्‍या हुआ।॥ 
समता नहिं आईं आतम से, ममता नहिं गई अनातम से। 
नहिं प्रीति हुई सर्वातम से, पुनि भक्त हुआ तों क्‍या हुआ ॥ 
मन इन्द्रिय को नहिं जीत सका, शुभ सत्य हि वेन न सीख सका। 
गुरु भक्ति ज आई मानस में, विद्या हुँ शिखा तो क्‍या हुआ॥ 
विधि से नहिं आपन कम किया, नह दान दिया जनदीनन को | 
शुभ न्यायाजित घन जाहि नहों, गिरदस्थ भया तो क्‍या भया॥ 


हब क्रमांस क शिवे मक्तिः क्रमचं कक शिवाचनम्‌ | मदमांसरतानां च दूरे 
तिष्ठति शह्गरः ॥१॥ स्कन्दपु काशी ख. ञ्र. ४॥६०॥ २. श्रज्ञान से 
जन्ममरणादिरूपहिंसा को | 


१६ 


भूमिका उत्तराद 


जपिया गायत्री नेमहि से, साविन्नी हुं पढ़िया प्रेमहिं से । 
पर अर्थ न जान सका उनका, गायत्रि पढ़े से क्‍या हुआ ॥ 
बन में बसिया नहिं सान तजा, संन्‍्यासि हुआ नहि ज्ञान भजा। 
नहिं मान तजञा ऋतकादिन कां, सन्यासि हुआ तो क्‍या हुआ॥ 
खसतशास्त्रन का नहिं भेद लखा, शमदान्ति आदि नहिं ज्ञान चला । 
नति ज्ञान्ति अहिंसा शौच नहीं, त्राह्मण हुआ तो क्या हुआ ॥ 
नहिं दीनन को प्रतिपाल सका, बहिरन्तर शत्र न टाल सका। 
धृति तेज सुशोय हुँदान नहीं, ज्षत्रीय हुआ तो क्‍या हुआ॥ 
नित न्‍्यायाजित घन धाम नहीं, निज आश्रित को विश्राम नहीं । 
गो ज्ञानिन कों आराम नहीं, यदि वेश्य हुआ तो क्‍या हुआ ॥ 
नहिं इृष्ट' न पूत हूँ कम किया, श्रद्धायुत नाहिं सुदान दिया। 
नहिं योग न ज्ञान विराग किया, मानवता तेहि न आय हिया | 
गुरुदेव कबीर कृपालु कहें, करू सत्य विवेकहि मानव हे। 
तज्ञजि पाप दशोविधि के नित ही, भजुराम सुखाकर को चित ही ॥ 


श्रवण सुकीतेन स्मरणनित, गुरुपद सेवा युक्त | 
 घारि अहिंसा शौच शुभ, होवत भव दुख मुक्त ॥१८॥ 


तजिपाखए्ड मान सब कामा। भज़य रास सब जग विश्राम ॥ 
सन बच कायदमनमय दण्डा | धारिय होइ्य अवश अदण्ड। ॥ 
सद्गुरु साधु सुजन विज्ञानी। से सुनिये नित धम कहानी || 
अधघः पतन से बारत जोई । ध्ृति क्षमादि सत धम हूँ सोई ॥ 
सदाचार सत्सद्रा विचारा । शम दम श्रद्धा शाच अचारा || 
शाक्षज्ञान निज आतम ज्ञाना | काम क्रोध मद का अति हाना || 
अवण योग्य वे धर्म अनन्ता | धारि जाहि पाइय भ्रगवन्ता ॥ 
तन मन बचन शोच जिहि होई। द्रव्य शोच सन्नति शुचि सोई॥ 
पावे ज्ञान योग्यता ध्याना। परम विवेक शान्ति सुख नाना || 
परम विवेक लहे जो. ज्ञानी । होय विमुक्त मोहमद भानी | 


१. इष्ट ( श्रोत कम ) पूत ( समा कम ) नहीं किया। अभिहोत्रयज्ञा- 


ध्ययनादि भौत कहलाते हैं | बापी कूप तालाव देवमन्दिर श्रत्तदान धम शाला 
आदि पूत कहलाते हैें। विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्‌ सर्वंधां पालने शण्ही। 
वान प्रस्थ; संदमने संयासी सोक्ष साधने | शुक्रनीतिः ॥ 


भूमिका उत्तराद्य ५७ 


अगुण सगुण घ्त त्रह्म के, सत स्वरूप गुण गान । 
कीतन जानिय शान्तिप्रद, करत मोह मल हान ॥१6॥ 


अगुण त्रह्म सत चित आनन्दा | खदा असज्ञ अखण्ड अद्न्द्दा ॥ 
आवागमन रहित अवबिकारी | सर्वातम जानहिं अधिकारी ॥ 
राम सोइ रमते तहेँ योंगी। रमत न तहाँ कुसज्ञि कुभोगी ॥ 
जाके सुख लव को कभि पाईं। अज्ञ देहि भव दुख विसराह॥ 
करे अनर्थ न जाय बखानी | मद ममता मत्सर हिय आनी॥ 
ज्ञानी जन तिहि आतम जानी । जीवन्मुक्तहि होहि. अमानी ॥ 
ता मह यह संसार पसारा | रृप्न ससान विव्त असारा।। 
इंश्वर सगुण ब्रह्म नहिं आना | जीवहुँ तासे भिन्न न नाना || 
किन्तु इश एक हि सर्वज्ञा | सब शक्ति युत भाखहि तज्ज्ञा || 
जीव अनेक अल्पमति थुकता | करतकस सो सुख-दुंख भुक्ता ॥ 
व्यवद्दारिक सब भेदन साँचा । नित्य मुक्त सत आत्म अवाचा || 
नित्य मुक्त ब्रह्मातम ज्ञाना। करत व्यक्त तिहि ज़नत न आना॥ 


श्रवण सुकीतेन मनन से, समरन से हो ज्ञान | 

राम भक्ति विज्ञान से, मोक्षहि लहिय महान ॥२०।॥ 
शुद्धाहर विचार करि, मन वानी को शोधि। 
कथा कीरतन करिय नित, सुगर वचन अनुरोधि ॥२१॥ 
“गरू नारायण रूप है, गरु ज्ञान का धाट। 

सत गरु बचन प्रताप से, सन का मिटे उचाठ ॥रश। 
गुरु सहिमा गावत सदा, मन अतिराखे मोद्‌। 

सो फिर भव आबे नहीं, बेठे प्रमु की गोद ॥२१॥ 
कथा सुकिरतन कलि में, भव खागर को नाव। 

कहें कबिर जन रतन को, नाहीं और उपाब ॥२४॥ 
कथा करो करतार की, निशिदिन सांक सकार। 
कास कथा को परि हरो, कहें कबीर विचार॥२४॥ 
काम कथा सुनिये नहीं, सुनिके उपजे काम । 
कहें कबीर विचारि के, विसरि आत हरि नाम ॥२६॥ 


सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय । 
कहें कबीर सुमिरन किये, साई माँद्दि समाय ॥२६॥ 


पेट 


भूमिका उत्तराद्र 


सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहारि ॥ 

हाले डोले सुरति में, कहें कबीर बिचारी ॥२७॥ 

सुमिरन सो मन ल्ाइये, जेसे कीट भिरकज्ञ। 

कबिर विसारे आप को, होय जाय तिहि रह्ञ ॥रट॥ 

सहकामी सुमिरन करे, पावे उत्तम धाम । 

निहकामी सुमिरन करे, पाबे अविचल राम ॥रह॥ 

कबीर चित चव्म्वज्ञ भया, चहुँ दिशि लागी लाय | 

हरि सुमिरन ' पाथे (हाथे) घड़ा, लीजे वबेगि बुकाय ॥३०॥ 

कबीर मुख से राम कहु, मनहि राप्त का ध्यान। 

राम क सुमिरन ध्यान नित, यही भ्रक्ति यहि ज्ञान |३९॥ 

नर नारी सब नरक हैं, जब छगि देह सकाम | 

कहें कबीर सो पीव का, जो सुमिरे निहकास ॥३२॥ 

निज सुख आतम राम है, दूजा दुःख अपार । 

मनसा वाचा कमणा, कबीर सुमिरत सार ॥३३॥ 
गुरु सुख से सुनि वेद मद्दाना | खन्‍त वचन शुभ ज्ञान खजाना ॥ 
कथा सुकिरतन करहि जु कोई | सुमरन करहि मात्र मंद खोई।॥। 
सो पावहिं. सत आतम ज्ञाना | मोह मार मति नाशहि" नाना॥ 
पावहिं जीवन्मुक्तित तुरन्ता। पुनः विदेह मुक्ति गत अन्ता॥ 

“देद्‌ उद्घि बिन्नु गुरु लखे, लागे लवन समान । 
वाद्र गुरुमुख द्वार हो, अम्रत,, फल्न दे दान ॥३४॥ 

कहना मात्र भक्ति नहिं ज्ञाना। नाम कथन निष्फल यों माना ॥ 
विधि विश्वास प्रीति युत जोई । अर्थ ज्ञान युत नाम जु होई।॥ 
ताका जप शुभ भक्ति कहावे । पाप नाशि सदूगति तह पावे॥ 
गायत्री जो मन्त्र महाना। ताका पाठन पाठ ज़ु नाना॥ 
पाप विनाश मुक्ति का द्ेतू। भक्ति बिना नहि भव का सेतू | 
अथ ज्ञान करि मान विनाशी | समरण करे तत्त्व अविनाशी ॥ 
जप॑ नाम वा मन्त्र महाना।सो लखि पावे पद निवोना || 


१. लाय (अग्नि) लगी तो हरिस्मरण रूप पाथ (जल) के घड़ा से शीघ्र 


शान्त करो ॥ २. मार > काम | नाना मतिश्-सत्य मेद बुद्धि को ॥ 


भूमिका उत्तराद् भू 


जाति वरण का भेद नहिं, नाम सुसुमिरन माहि ! 
हिन्दु तुरुक सब गति लहै, भजे जु इश सदाहि ॥३५॥ 
पक्तपात तजि सब अभिमाना | दिंसा दम्भ कपट तजि साना ॥ 
दुश्वरित्र शवादि विहाई | समरन भजन-सकल सुखदाई ॥ 
सुमिरण करहु राम के, काल गहे हैं केश। 
नहिं जानहु रब मारि हैं, क्या घर कया परदेश ॥३६॥ 
जप तप संयम साधना, सब कछु सुमिरन माहिं 
कबीर जाने भक्त जन, सुमिरन सम कछु नाहिं ॥३७॥ 
अव खब ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राज । 
भक्ति महातम ना तुले, ३ सब कोने काज” ॥१्८। 
“राम नाम परतत्त्व है, दूजा तत्त्वहि नाहिं। 
राम नाम को ध्यान धरि, मिल्ि रहिये ता माहिं ॥३९॥ 
जो नित मन में लग रहा, राम नाम का जाप। 
यह गीता यह भागवत, यह तीरथ तप आप ॥४०॥ 
जहँ देखू तहँ एक तू , आगे पीछे राम। 
तीन लोक में राम है, ओर नहीं विश्राम ॥४१॥ 
ज्योति स्वरूपी राम है, एकहि. सत्याक्ार। 
ओर सवहि को जात्निये, माया का विस्तार” ॥४२॥ 
“सगुण' ध्यान रुचि सरस नहिं, निगु ण॒ ते मन दूर । 
तुलसी सुमिरहु॒ राम को, नाम सजीवन भूर ॥४२॥ 
राम नाम के अछू है, सब साधन है सून ! 
अड्ू गये कछु हाथ नहि, अद्ध: रहे दश गून ॥४शा 
हित स्रो हित रति राम सो, रिपु सो बेर विहाय। 
उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज सुभाय” ॥४४॥ 
“राम नाम की देखिया, सन्‍तन चौकी" चार। 
रसना हृदय सध कमल, चौथी दश मे द्वार ॥४५॥ 


१. सगुण के ध्यान में रुचि (इच्छा प्रेम) नहीं हो । ओर सरस (श्रानन्द 
युक्त) सब्विदानन्द निर्गुण ब्रह्म से मन दूर रहता दो, तो भी राम के नाम 
को स्मरण करो, वही सजीवन मूर है, ओर होगा || २ चौकी * स्थान ॥ 


६० भूमिका उत्तराद्ध 


तीन साक्ष रसना जपे, हृदय वरस पषदध्याय । 
पक्त अठारह्‌ नाभि में, फिर शून्यहि को जाय ॥४६॥ 
खेचरि मुद्रा रसनाउमभ्यास । भूचरि मुद्रा हृदय नित्रास | 
होय अगोचरि नाभीस्थान । उन मुनि मुद्रा त्रिकुटी ध्यान | 
चाँचरि मुद्रा भये प्रकाश | वहाँ देखिय अगम उजास |४७| 
“पय नहाय फत्न खाय जपु, राम नाम षट मास ! 
सकल सुमज्भल सिद्धी सब, कर तल तुलसी दास” ॥४८॥ 
जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहि राम | 
तुलसी कबहूँ कि रहि सके, रवि रजनी इक ठाम ॥४6॥ 
चित्रहि सब जग लखन है, चित* चातुरी झुल्ाय। 
चित्रकार को जो लखे, सोई चतुर कहतलाय ॥५०॥ 
“चित्र हि चित्त चोरावई, करे मोह मतिहान। 
चित्रकार को जो लखे, सो सुमिरैे भगवान” ॥४१॥ 
द्स दोषों से रहित जो, पुरुष सदा निष्कास । 
नाम जपै भगवान के, नाशे दुख मति वाम ॥५२॥ 
चोरी जारी हिंसना, निन्दा परुष रु झ्कूठ । 
चिन्ता पर घन अहित की, जल्प रु बानर मूठ ॥५३१॥ 
चोरी १, जारी ल्‍व्यमिचार २, हिंसना> हिंसा रे, निन्दार>+पिशु- 
नता आ्रादि ४, परुष  ऋ्रबचन गाली आदि ५, भूठ >मिथ्या भाषण ६, 
जल्पन्‍्व्व्यथ॑ विवादब्ल्वाक्‌ कलह ७, परधन की चिन्ता “चाह 
इच्छा ८, .पर श्रह्दित की चिन्ता ८ द्वोह ईर्ष्या ** मत्सरादि ६, और 
बानर मूठ ८ व्यर्थ हट»आग्रह १०, ये शरीर, बचन, मन फे दोष होते 
हैं। इसे त्याग कर भगवान्‌ ( ईश्वर शुरु ) के नामों को जपने वाला वाम 


( टेढी विरूद्ध ) बुद्धि और सब दोषों को समूल नष्ट करता है, श्रथांत्‌ 
शान पाकर मुक्त होता है ॥४२॥ श्रतः सन्त कहते हैं कि-- 


राम सुमर राम सुमर यही तेरो काज है | 

माया को सल्ञ त्याग, हरि जु की शरण लाग। 
जगत सब मान मिथ्या, कूठो सब साज है।॥ 
स्वप्नहि ज्यों धन पिछान, दथा क्‍यों करत मान | 
बालू की भीत जैसे, वसुधा को राज है॥ 


१, चित ( चेतनात्मा ) रूप चित्रकार की चातुरी ( विवेक ज्ञान ) को 
भुलाकर, सब संसारी देहादि रूप चित्र मात्र को देखता है ॥ 


भूमिका उत्तराद्ध ६१ 


नानक जन कहत बात, विनशि जैहे तेरा गात | 
क्षण-ज्षण कर गयो काल्ह, तैतों जात आ्राज है ॥१॥ 
भक्ति बिना संशय नहिं छूटे, गुरु यह भेद बतावे ॥ 
काह भयो तीरथ ब्रत कीये, राम शरण नहिं आवेै। 
योग यज्ञ निष्फल तिस मानो, जो प्रभुयश विसरावे ॥ 
समान मोह दोनों को परि हरि, गोविन्द के गुण गावे। 
कह नानक यहि विधि को प्राणी, जीवन्मुक्त बहावे ॥२॥ 
जामें भजन राम के नाहीं। 
तिहि नर जन्म श्रकारथ खोया, यह समुभहु मन माहीं ॥ 
तीरथ करे ब्रत पुनि राखे, नहिं मनुग्रा वश जाको | 
निष्फल धम ताहि तुम मानो, साँच कहत .मैं याको || 
जेसे पाहन जल में राख्यो, नहिं. सेदे तिहि पानी | 
तैसे ही तुम ताहि पिछानो , भक्तिहीन जो प्रांणी || 
कलि में मुक्ति नाम ते पावत, गुरु यह भेद बतावे। 
कह नानक सोई जन गरुश्रा , जो प्रभु के गुण गावै ॥३॥ 
भूल्यो मन माया अरुझायो | 
जो जो कम कियो लालच लग, तहँ-तहँ श्राप बँधायों ॥ 
समुझ्ति न पड़ी विषय रस राच्यो, यशहरि का विसरायो | 
संग स्वामि सो जानयो नाहीं, बन खोजन को धायो॥ 
रतन राम घटही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। 
जन नानक मगवन्त भजन बिनु, बिरथा जन्म गमायो ॥४॥ 
काहे रे वन खोजन जाई । 
सब निवासी सदा अलेपा, सो तोहि सद्ध समाई॥ 
पुष्प माहिं ज्यों वास बसन्‍्त है, मुकुर माहिं जिमि छाई । 
तैसे ही हरि वसन निरन्तर, घट ही खोजो भाई॥ 
बाहर भीतर एके जानो, वह गुरु ज्ञान बताई। 
जन नानक बिनु आपा चीन्हे, मिटै न भ्रम की काई ॥५॥ 
मन रे साँचा गहो विचारा | 
राम नाम बिनु मिथ्या जानो, संगरो यह संसारा॥ 


भूमिका उत्तराद्ध 


जाकी योगी खोजत हारे, पायो नहिं तिहि पारा । 
सो स्वामी तुम निकट पिछानो, रूपरेख ते नन्‍्यारा॥ 
पावन नाम जगत में हरि को, कबहूँ नाहिं समारा। 
नानक शरण परेयो जगबन्धू , राखो बिरद तिहारा ॥६॥ 
साधो यह मन गद्यो न जाई | 

चञ्चल तृप्णा। सकझ्भ बसत है, ताते थिर न रहाई ॥ 
कठिन क्रोध घट ही के भीतर, तेहि सुधि सब बिसराई । 
रतन ज्ञान सबके हर लोन्हा, जाते कछु न बसाई ॥ 
योगी यतन करत सब हारे, गुणी रहे गुण गाई। 
जन-नानक हरि भये दयाला, तो सत्र बिध बनि आई ॥»॥ 


साधो | मन के मान त्यागो। 


काम क्रोध सज्धति दुजन की, ताते अ्रहि निश भागों ॥ 
आशा तृष्णा दोनों त्यागी, और मान अपमानो। 
ह॑ शोक से रहे अतीता, जिन जग तत्त्व पिछानो | 
श्रस्तुति निन्‍्दा दोनों त्यागो, खोजो पद निर्वानों । 
जन-नानक यह खेल कठिन है, किनहु गुरु मुख जानो ॥८॥ 


मन मेरे कामधेनु दुहि पीजै | 

जन्म मरण के सब दुख जावै, अविचल युग-युग जीवै ॥ 

रूप विहूनी सुरभी कहिये, जाका वार न पारा | 
दूधहूँ है पर रूप विहूना, जाने जानन हारा ॥ 
भाव वत्स पर नित प्रति दूहो, कबहूँ न खण्डित घारा। 
भक्त होय सो दुहि दुहि पीवे, क्या जाने संसारा॥ 
अविचल दूध देत श्रविनाशी, पीवै सो सुख पावै। 

कह ज्ञानी यह ज्ञान श्रगम है, सतगुर मिलि समुझावै ॥१॥ 


अदेख. देखे शब्द विचारै, आप तरे औरन को तारै। 

पत्ता पक्षिक पक्ष न जाले, लोक वेद से उलटा चाले ॥ 

आत्म तत्त्व का करे विचारा, कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥२॥ 
अज्ञन माहिं निरज्ञन ध्यावै। सहज शूत्य में सुरत लगावै। 
सतगुरु शब्दे लागा रहये | काम क्रोध सो देह न दहये |] 
अ्रशा तृष्णा से रह न्‍्यारा। कह शञानी सो गुरु हमारा ॥३॥ 


भूमिका उत्तराद्ध ६३ 


बहु मनुपा का सद्ध निवारै| साँचा साहब हृदया धारै। 
आप श्रविद्या श्रलगी खोबे | शब्द सुनी घट श्रन्तर णोवे || 
देखे नहीं धरा आकारा। कह ज्ञानी सो गुरु हमारा ॥शा। 
शरण तुम्हारी जे भये, तिनकी करि श्रतिपाल। 
ज्ञानी का भय मेटियो, दीनानाथ द्याल ॥१॥ 
कलि में दान श्रौर नाम की महिमा प्रसिद्ध ही है, जिसको उक्त रीति 
से सन्‍्तों ने माना है, तहाँ रामनाम की महिमा अ्रतिशय गाई गई है। 
परन्तु कोई, बीजक में “रामनाम भजु लागू तीर” इत्यादि वचनों के अनु- 
सार राम के भज्नन को मान कर भी--- 
सन्ध्घा ठपंण ओपट कमो | ई बहुरूप करहि अप्ष धर्मों ॥ 
गायन्नी युग चार पढाई। पूछहु जाय मुक्ति किन पाई ॥? 
॥ बीजक रमेनी ३६ ॥ 
इत्यादि बचनों से सन्ध्या आदि का खणडन समभते हैं, सो समझना 
ठीक नहीं, किन्तु सदाचार अ्रहिंसादि शौचादि रहित संध्यादि को व्यथ 
बताकर, सदाचार अहिंसादि के विधान में तात्पय है, तथा अ्थ के शान 
के बिना गायत्री जपादि से मुक्ति के अभाव को समझा कर, श्रथं के शान 
सहित मननादि रूप जप के विधान में तात्यय है | सन्ध्या के विषय में श्लोक 
है कि “सन्ध्यामुपास्ते ये तु सततं संशितत्रताः। विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्म- 
लोकमनामयम्‌ ||१॥ संशित ( सम्यक्‌ तीक्षण तेजोमय ) श्रत (नियम) वाल्ले, 
जो कोई सदा सन्ध्या उपासना करते हैं. सो पापों को नष्ट करके ब्रह्मतोक 
में जाते हैं.]१॥ तहाँ संशितत्व क्या है, सो योग दशन में. लिखा है कि 
“जाति देश कालसमयानवच्छिन्नाः सावभौमा महात्रतम॥। पाद० २३१” 
जो अहिंसा सत्यादि किसी जाति देश काल और समय (संकेत) से अवच्छिन्न 
( संकुचित ) नहीं होते हैं, किन्तु सवंजाति देशादि में व्यापक रूप से सब 
अवस्था में वतमान रहते हैँ । सो महात्रत ( संशित-ब्रत ) रूप होते हें, 
ऐसे ब्रतादि के बिना सन्ध्य। आदि तुच्छ होते हैं, यह तालय है, और 
“करते ज्ञानान्न मुक्ति” ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, यह अटल 
सिद्धान्त है, तहाँ गायत्री के पाठ मात्र से हिंसा आदि करते हुए जो मुक्ति 
मान बैठे हैं, उनके लिये कहा गया है कि “गायन्नी युग चार पढाई। पूछह 
जाय मुक्ति किन पाई” इत्यादि, श्रतः गायत्री और उसका अथ श्ञातव्य 


है, औ्रौर हिंसादि.यथाशक्ति त्यक्तव्य है। अतएव गायत्री श्रादि का अथ 
लिखा जाता है -- 
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॥ ओम राम ॥१॥ 
॥ जपड स्मरणुम ॥ 
अवतीव जगत्‌ सब रमते यन्न योगवान्‌। 
स ओंकारो विशुद्धात्मा रामः सच्चिन्निजात्मकः ॥१॥ 
ज ॥ हरि; ओम तत्सत्‌ ॥२॥ 
हरिहरति पापानि रक्ष॒त्येवः स्वधोधतः। 
तनोत्येवान्यथा सब जगत्सत्त्वप्रकाशतः ॥२॥ 
यद्यपि “अमात्रश्चतुर्थोज्व्यवहायः प्रपश्नोपशमः शिवोडदेत एवमोझह्लार 
आत्मैव || माण्ड्क्य० १२” इस श्रुति के अनुसार ओह्लार का लक्ष्याथ 
स्वरूप अमात्र ( अवाच्य ) व्यवहारातीत, प्रपश्चरहित, कल्याण स्वरूप अ्रद्वेत 
आत्मा ही है, तथापि सत्ता प्रकाश और माया रूप शक्ति से जाग्रदादि 
काल में सब जगत्‌ की रक्षा करते हुए के समान ईश्वर स्वरूप वही रहता 
है, कि जिसमें योगी रमते हैं । श्रतः यह विशुद्ध स्वरूप सब्चिदानन्द 
निजात्म स्वरूप ओड्लार राम कहा जाता है ॥१॥ अपने बोध (ज्ञान ) 
द्वारा ब्रह्मात्मा हरि, अविद्या और अविद्यामय पाप तापादि को हरते ( नष्ट 
करते ) हैं और रक्षा ही करते हैं | किन्तु अन्यथा ( ज्ञान भक्ति के बिना ) 
सत्ता ओर प्रकाश द्वारा सब जगत्‌ का विस्तार करते हैँ ॥ २॥ “श्रोम्‌ 
भूभु वः स्वस्तत्सवितुव रेश्यं भगों' देवस्य घीमहि, थियों यो नः प्रचोद- 
यात्‌ ? ॥ ३ ॥ 
ओझ्लारलच्यं सब्चित्सुखात्मकं तत्‌ 5परं ब्रह्म, सवितु देवस्य ( प्रपश्चा- 
धिष्ठानात्मकस्य ) सर्वो्ादकस्य ८ ईश्वरस्य न्‍» सूयस्य, वरेण्यं -+ वरणीय- 
स्वरूपमस्ति, तत्‌ धीमहि--ध्यायेमहि | यो ध्यातो देवो भर्गः सन्‌ ( श्रविद्या 
कामादिदोषमजन +>दाहन + नाशनहेतु ज्ञानविषयः सन्‌ ) अश्रस्माक 
धियः सन्म्रा्गं स्वरूपे प्रचोदयात्‌्सदा सबंथा प्रेर्येत--न कुमार 
कुब स्तुपु ॥ २॥ 
श्रोह्लार का लक्ष्य, तदा मूः सत्य, भुवः-० चेतन, स्वः स्व ८ सुख स्वर 
रूप, तत्‌--वह परत्रह्म, सविता+5संसार का अधिष्ठान ( आ्राश्रय ) सवंपिता 


१. भरगगं--या भग्य, यह श्री शिवजी का भी नाम है। भृगी--भर्जने धातु 
से बना है ॥ 


थू भूमिका उत्तराद्ध ६४ 


ईश्वर और सूर्यदेव क।, सबसे वरने ( प्राप्त ज्ञान करने ) योग्य स्वरूप है। 
उस देव को तथा उसके स्वरूप को हम ध्यान करते हैं, कि जो देव ध्यान 
का विषय होता हुआ, श्रविद्या कामादि दोषों के नाश का हेतु ज्ञान का 
विषय होकर, हमारी वुद्धि को सन्मार्ग स्वरूप में ही प्रेरणा करे ॥३॥ 

अथवा “ओम भूभु वः स्वः, श्रोम्‌ तत्सवितुव रेश्यं, भगों देवस्य धीमहि, 
भियो यो नः प्रचोदयात्‌ ” ॥३॥ 

“एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याह्॒ति पूर्विकाम्‌ | सन्धयोवदविद्विप्रो वेद- 
पुण्येन युज्यते ॥१॥ श्रोझ्ारपूर्विकास्तिलों महाव्याह्मतयोड्व्ययाः। त्रिपदा 
चैब सावित्री विशेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥२)| मनु स्मृ० २।७८-८११ वेदश विप्र 
दोनों सन्धि, सन्ध्या काल में इस श्रोह्लार अक्षर और व्याह्गतिपूवंक इस 
गायत्री को जपता हुआ, सम्पूरा वेद के पाठ जन्य पुण्य को पाता है ॥१॥ 
ऑंड्ारपूवंक अविनाशी अथ को कहने वाली तीन व्याहृतियाँ, और श्रष्टा- 


क्षर तीन पाद वाली सावित्री षण्ण्गायत्री को ब्रह्म >वेदों का मुख समझना 
चाहिये ॥२॥ 


अथवा श्रोम्‌ भूः, ओम भुवः, ओम स्व:, श्रोम्‌ महः,श्ोम्‌ जनः,श्रोम्‌ तप 
ओऔम्‌ सत्यम्‌ , ओम तत्सवितु व रेश्यं भर्गों देवस्थ धीमहि, धियोयोनः प्रचोद- 
यात्‌ आपो ज्योती रसो5मृतं ब्रह्म, मूमवः स्वः ओम || नाराययोपनिषत्‌ , ३४? 
सुवरोम्‌ इति श्रन्ते पाठमेदः ॥३॥ “भूराद्रास्तिल एवेता महाव्याहतयो- 
व््ययाः । महजनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा [[१॥ आपो ज्योतीरसो- 
5मृतं ब्रह्म भूमवः स्वरिति शिरः। प्रति प्रतीक प्रणवमुच्चारयेदन्ते च 
शिरसः ॥२॥ कात्यायनस्मृतिः | 

भूः, भुव:, स्वः, ये तीन अव्यय व्याह्नतियाँ हैं, ओर महः, जन$, तपः, 
सत्यम्‌ | ये भी व्याहृतियाँ हैं | तथा जपने के लिए गायत्री और शिर भी हैं । 
तहाँ प्रत्येक अंवयव ( प्रतीक ) में प्रशव >ओहझ्ार का उच्चारण करे, 
अर शिर के अ्रन्त में प्रणव का उच्चारण करे | वह शिर “आपो रसो5मृतं 
ब्रह्म भूभ वः स्वः” इस स्वरूप वाला है ॥२॥ 

भवतीति भूः सनन्‍्मान्न॑ ब्रह्मोच्यते, भवति वा कर्मादिक यत्र सा भूमिः, 
भूरिति कथ्यते ॥१॥| सव सावयति ८ प्रकाशयतीति भ्रुवश्चित्स्वरूप॑ ब्रह्मोच्यते । 
ग्रह चन्द्र सूर्याद्याधारो वा प्रकाशबहुलो3न्तरीक्ष लोकः कथ्यते ॥२॥ सब 
सुब्रियते इति स्वः स्वेर्नियमाणं प्राथनीयं सुखस्वरूपं ब्रह्मोच्यते, सुखबहुलो 
वा स्वर्ग: कथ्यते लोकः ॥३॥ महीयते पूज्यते स्वंरिति मह), सर्वातिशयत्ववद्‌ 
ब्रह्मोच्यते । ऋषिदेवाभिम हनीय? स्तुत्यो लोकविशेषो5पि कथ्यते ||४॥ जन- 
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यतीति जनः सकल कारणां ब्रह्म ( ईश्वरः ) कथ्यते लोकजनकस्प काय 
ब्रह्मणो वा लोकविशेषः कथ्यते जन इति ॥५॥ तपतीति तपः, इति ब्रह्मणः 
सवतेजो रूपत्व॑ ज्ञानमयत्वमुच्यते, तपोमय लोकों वा कथ्यते ॥६।| सवंबाध 
राहित्यं निर्विकारत्वमविनाशित्वमसज्भधत्वं निरवयवत्वमसद बुद्धथविषयत्वादि 
रूपं॑ सत्यत्वं ब्रह्मणः सत्यम्‌ इति कथ्यते। महाप्रलयपयन्ताविनाशी वा 
सत्य लोकः सत्यमिति कथ्यते |७॥| सवत्राध्ध्योडथों मुख्यों शेयों ध्येयश्र । 
“असद्‌ ब्रह्मेति यो वेद, स्वयमेव भवेदसत्‌ | अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, 
सन्तमेनं ततो विदु) | तैत्तिरीयोप० २।६॥७” 

सदा एकरस वतंमान रहने वाला सन्मात्र ब्रह्म भू कहा जाता है, या 
कर्मादि का आधार भूमि-मृः कही जाती है ॥१॥ सबको प्रकाशने वाला 
चेतन ब्रह्मस॒ुवः कहा जाता है, या ग्रह ताराचन्द्र सूर्यांदि का आधार 
बहुत प्रकाश वाला लोक भुवः कहा जाता है ॥२॥ सबसे स्वीकाराह ८5 
प्राथनीय सुख स्वरूप ब्रह्म स्वः, स्वग, कहां जाता है, या बहुत सुत्र का 
स्थानरूप लोक स्वः, स्वग, कहा जाता है ॥३॥ सबसे जो पूजित सत्कृत 
हो, ऐसा सर्वातिशयता ( श्रेष्ठता ) वाला ब्रह्म महः कहा जाता है, या ऋषि 
देवादि से स्त॒त्य लोक महः कहा जाता है ॥४॥ सबका कारण बह्मईश्वर 
जनः कहा जाता है। या स्व॒त्य लोक जनक काय ब्रह्म का लोक विशेष जनः 
कहा जाता है ॥५॥ ब्रह्म के सब तेज मयत्व रूप ज्ञानमयत्व को तपः शब्द 
से कहा जाता है, या तपोमय लोक को तपः कहा जाता है ॥६॥ बह्म के 
सव प्रकार से बाघ रहितत्व, निर्विकारंत्व, अविनाशित्व, असद्भत्व, निरवय- 
वत्व, असद्‌ बुद्धि के अविषयत्वादि को सत्य शब्द से कहा जाता है। या 
महाप्रलय पयन्त स्थायी लोक सत्य कहा जाता है ॥ ब्रह्म असत्‌ है ऐसा 
जो जानता है, सो स्वयं ही असत्‌ होता है, और यदि ब्रह्म हे, ऐसा 


समभता है, तो उसको विद्वान्‌ सत्‌ समभते हैँ । क्योंकि उसकी आत्मा 
ही ब्रह्म है |७॥ 


यद्यपि उक्त श्रोक्लार और गायत्नरो को जपने आदि का अधिकार, 
ब्राह्मणादिरूप तीन वर्ण ( द्विज ) का ही शाज्त्र में वर्शित है, परन्त “सप्ताहँ 
प्रातरस्नायी सन्ध्याहीनस्रिमिर्दिने! । द्वादशाहमनग्निश्च द्विजः शुद्॒त्व- 
मच्छाति ॥१॥ यस्य पिता पितामहो वा सोम॑ न पिवेत्‌ स ब्रात्यः । ब्रात्यो 
व्रात्यस्तोमेन यजेत्‌ । ब्रह्मसूत् मामती० श्र० १३३३” इत्यादि भुतिस्म्ति 
के अनुसार | सातदिन प्रातः स्नान रहित, तीन दिन सन्ध्या रहित, बारह 
दिन अग्नि होन्र रहित, द्विज शुद्र॒त्व को प्राप्त होते हैं ॥१॥ और जो जिसका 


भूमिका उत्तराद् ६७ 


पिता वा पितामह भी सोम पान नहीं किया हो, न आप सोम पान करता 
हो, सो ब्रात्य है, वह ब्रात्य स्तोम से यश करे ॥२॥ अ्रतः जप के अधिकारी 
का असम्भव प्रतीत होता है, तथापि भ्रद्धालु पवित्रात्मा समयानुसार 
अधिकारी अवश्य मन्तव्य है। प्रायः शुचिभक्तिमान्‌ कल्ि में अ्रधिकारी 
होते हैं || बहुत लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने वर्णाश्रम को नहीं माना 
है, परन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि “ब्राह्मण हर के ब्रह्म न जाने” इत्यादि 
कथनों से उन्होंने ब्रह्मत सदाचारी श्रहिंसादि युक्त शमदमादि मान तपस्वी 
शुद्धि युक्त पुरुषों में अवश्य ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है। तथा जिते- 
न्द्रियता पूवक न्याय से प्रजापालन करने वालों में से क्षत्रियत्व को स्वीकार 
किया है। अतः कहा है कि “न्षत्रिय सो जो कुटुम से जूक्ले” क्षत्रिय वह 
है कि जो निजेन्द्रियरूप कुठम्ब से युद्ध करे, अथांद मन इन्द्रिय को बश 
में रखने वाला श्रसली ज्षत्रीय है, श्रन्यत्र मी लिखा है कि जो अपने मन 
ओर इन्द्रियों को बश में नहीं कर सकता है, सो प्रजा और शत्रु को कैसे 
बश में करेगा इत्यादि। मनुस्मृति का वचन है कि “सेनापत्यं च राज्य॑ 
च दण्डनेतृत्वमेव च | सवलोका5घिपत्यं च वेदशास्त्रविददति | अ्र० १२। 
१००” सेनापतित्व, राज्य, दण्डनेतृत्व, सवलोक स्वामित्वादि को वेदशास्त्र 
के ज्ञानी ही पाने के योग्य होता है, श्रर्थात्‌ वेदादि के शान पूबंक सेना- 
पतित्वादि उचित रूप से किये ज्ञा सकते हैं, ओर ऐसे किये बिना संसार 
का व्यवहार शान्तिपूवक स्थिर नहीं रह सकता है, वर्णांभमयोग्यता के 
अनुसार मानी गई है, योग्यता के बिना पाखण्ड' रूप वर्णाश्रमादि को नहीं 
माना है, योग्यता के अ्रनुसार अ्रवश्य माना है, उसके बिना निर्वाह नहीं 
है| श्रतः श्री नामा जी महाराज लिखते हैं कि-- 


कबीर कानिराखी नहीं, वर्णाभ्मषट्दशनी ॥ 
भक्ति विम्रख जो धम, सो अधरम करि गायो । 
योग यश ब्रत दान, भजन बिनु ठुच्छु दिखायो ॥ 
हिन्दू तुरुक प्रमान, रमेनी सवदी साखी। 
पत्षपात नहिं बचन, सबद्दि के हित की भाखी ॥ 
आरूढ दशा हे जगत, परमुख देखी नाहिन भनी। 
कबीर कानिराखी नहीं, वर्णाअ्रमषददशनी ॥१॥ 


भ्री कबीर साहंब ने वर्ण आश्रम की और योगी, जज्भम, सेवड़ा, 
संन्यासी, दरवेश नामक षट्दशनी की स्वधम भक्ति श्रहिंसादि रद्दित दशा 
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में कानि ( मयांदा प्रतिष्ठा ) नहीं राखी' ( नहीं मानी ) श्रतएव श्रहिंसा 
दया क्षमा आदियुक्त ईश्वर गुरु की भक्ति से विमुख ( रहित ) जो धम, 
उसको अधम रूप कहा है। अहिसादि युक्त भजन के बिना योगादि को 
भी तुच्छु ममुझाया है | हिन्दू तुरुक दोनों के लिये प्रमाण ( प्रधान ) रूप 
रमैनी शब्द और साखी आदि नामक बचनों को कहा है कि जिसमें पक्ष- 
पात का बचन नहीं है। अ्रतः सब ही के लिये हित की बात कही है। 
और ज्ञान भक्तियोग।|रूढददशा (अवस्था ) .में प्राप्त होकर उन्होंने, पर 
( अन्य ) की सुखदेखी ( मनोरज्ञक ) मिथ्या बात नहीं कही है। किन्तु 
सत्य ही कही है, इस प्रकार से कानि नहीं राखी है।| योगी णजज्ञम सेवड़ा, 
संन्यासी दरवेश | छठये दशन विग्र का, यामें मीन न मेष ॥१॥ 
बनन्‍्दी राम सकल शुभ रूपा । 


गणनायक सोइ विध्ननिवारक, ज्ञानदानि शिवरूपा।। 
घागदेवि करुणा का सागर, स्वयंप्रकाश सरवरूपा | 

सविता देव रोग दुख हारक, कारक ज्ञान अनूपा | 

घाहर भीतर तम्र का नाशक, भ्रासक शुद्ध स्वरूपा || 

सवदेव श्री सदूगुर लोहे, ज्ञानद्‌ ब्रह्म |अरूपा ॥ 

सवोतम सब नाथ रहित पुनि, बिनु नामहु' सबनामा। 
सारतत्वसर्वेश्वर देवा, नित में ताहि प्रणामा ॥१॥ 
अपने ही को नमना है, जिधि नमता है सो आन नहीं | 
मायामय व्यवहार सही, जिहि भजना है भ्रगवान सही ॥ 
अंशि अंश का भाव गहों, बिम्बा 55 भास॒ स्वभाव लहो। 
एकहि सत्य न आन कहो, सो ब्रह्म अनामय भाव महों ॥ 
बिनु जाने जहँ भजना है, दहं एक सत्य को तजना है। 
ज्ञान बिना दुख रचना हे, पशु तुल्य सदा भव पचना है ॥ 
जग सुख से जन वंचित हो, यदि राम नाम धन संचित हो। 
जानिय याहि सुभाग्य अहों, या हित शुद्ध विचार गहों॥ 


१. ब्राह्मण हे के ब्रह्म न जाना | ता कहूँ कलि में खोट बखाना ॥ 
राक्षस करनो देव कहावे। कलि में बहुत जीव भरमभावै || 
भक्ति न जाने भक्त कहावै | तजि अ्रमरित सो विष ही खावै ॥ 
ऐसे के कानी नहिं राखी रुन्त सुमति के बहुगुण भाखी || 
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मानत्रतायुत झुविराग लहि, तरिये भव सागर ज्ञान गही। 
गुरु कबीर यह बात कही, जहँ संशय दुःख न घात कहीं ॥२॥ 
कट्दि कबीर गुरु अद्भुत वानी । बीजक आदि सन्त सुखदानी ॥ 
वेद शास्तर सतत मतत अज्लुसारा। धर्म भक्ति शुभ ज्ञान विचारा | 
योग विराग विवेक विधाना। मानवता का तत्त्व षखाना॥ 
अघ पाखरड दम्भ सद लण्डन। किया ज्ञान सदूभक्ति सुमण्डन ॥ 

मानचता युत श्रवण शुभ, ज्ञान देतु विख्यात । 

सनन ध्यान शम भजन है, जा ते अघ तम घात ॥३॥ 
राग द्वष सब इन्द्र विहदीवा। परम तत्त्व मीनहेूँ से सीना | 
स्वयं प्रकाश सदासुख खानी | अज अनवद्य लखहि तिहदि ज्ञानी ॥ 
सर्वाइप सबरूप विहीना। ताहि भजत जन होत न दीना ॥ 
सदा असंग रहत भव साही । राम विकार गहत नहि काही ॥ 
जो जानत तिहि सो तदूरूपा | होत नित्य अज अजब अनूपा ॥ 
जीवन्मुक्त वियुक्तहु ताही। कहत बेद सब सन्त सदाही ॥ 
अभिमानहि स्व बन्धन रूपा । अविद्या हि तहें मूल स्व॒रूपा || 
सनकादिक नारद शुकदेवा | जनकादिक कपिलादि सु देवा ॥ 
जीवन्मुक्त भये सब ज्ञानी | अधिकारी हू हित विधि ठानी ॥ 
ताते जन समाज के माही । मनहूँ भेद रत रहहि खदाही ॥ 
उपदेशहि भक्तिहुँ शुभ कममो | आपहुँ करहिं विचारी सुधर्मों॥ 

कभी ज्षानि जिज्ञासु की, सक्गति माहि र्वलीन | 

रहहिं न मानहिं भेद सत, त्रह्मातम गहि भीन ॥४॥ 

कहहिं भक्त साकार के, अधिकारिन को कोड | 

निराकार के भक्त ही, ज्ञानि लखहि गुरु सोड ॥५॥ 
केवल साकारक विज्ञानी | होने साधु सन्‍त अभिमानी॥ 
तो माया मत्त हि तिहि जानों। निराफार भजि के सुख मानो ॥ 
निराकार ज्ञातवग्य अनन्ता। जानत जाहि होय भव अन्ता ॥ 
कर्म सुभक्ति उपासन हेतू। मानिय साकारहु भव खेतू। 

मिथ्या लखि संसार को, निराकार को सत्य। 

चिदानन्द्‌ भजि ताहि को, त्यागिय जगत अखत्य ॥६॥ 

वबारण का बारण किया, सिंह रूप दिखलाय। 

पुरुष सिंह ता धीर का, ध्यान धरिय मन ज्ञाय ॥»॥ 
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साहब सदूगुद सन्त, सत्सद्भति सुविचार भव । 
करत सकत्त दुख अन्त, सुमिरन सेवन करत नित ॥५॥ 
साहब सब दुख पार है, राम त्रह्म कहु ताहि। 
सहवर्ती सभ् के सदा, संग-काहु से नाहि॥€॥ 
सद्गुरु संतं भवाब्धि में, नाविक परम दयालु। 
सत्य भक्ति मति नाव से, करहि पार शरधालु ॥१०॥ 
गहि सत्संग विचार हरि, उतरिय भ्रव दुख पार। 
राम ररूप दयात्ु के, गहि उपदेशहि सार ॥११॥ 
विद्या विनय विवेकिता, शम दम समता युक्‍त। 
कमा दया सनन्‍्तोषयुत, होय सुखी जन मुक्त ॥१२॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ छल, निन्‍दा मत्सर मोह। 
इंष्यों परुष गुमान तजि, द्योय सन्त गत द्रोह ॥१३॥ 
सदा अहिंसा सत्य थुत, ब्रह्मचय रत सन्‍त। 
शुचि सन्‍्तोषी ज्ञान से, करही भव दुख अन्त ॥१४७॥ 
ज्ञानक हेतु विचार हो, ताका विमक्ष प्रकार । 
सुनिय कछुक पुनि देखिये, शब्द सुधादि उदार ॥१५॥ 
॥ पांचो मूतों के प्रकृति आदि | 

कामः क्रोधस्तथा मोहो भयं लोभस्तथैव च। 

व्योमजानि भवन्त्यत्र देहे सवस्य देहिनः ॥१॥ 

कटिश्व॒ हृदयं कश्ठः उदरं॑ च शिरस्तथा | 


नमः प्रकृतिकान्यन्न भवन्ति कस्यचिन्मते ॥२॥ 
चलन बलनं चेव प्रसारणं तथैव च। 


गमना55कुझने पश्च वायुजानि भवन्ति वे ॥३॥ 
क्तुधा पिपासा तथाउ5घ्लस्यं निद्रा कान्तिस्तयैव च | 
भवन्ति वहिजान्येब देहे सवस्थ सवथा ॥४॥ 
वीय च रुधिरं लाला मूत्र स्वेदस्तयैव च। 
जलजान्यस्थिमांसं त्वडः नाडी रोम च भूमितः ॥५॥ 
भीतिहिं मूमितो व्योप्लि मोहश्च जलतो भवेत्‌ | 
क्रोधश्चामिमवः कामो वायुजो लोमकः स्वतः |॥६॥ 
वायो व्योमभवं ज्ञेयं प्रसारणं व बहिजम | 
बलनं जलज चेव गमन॑ भूमितस्तथा ॥ 
आाकुश्चवनं॑ हि विशेयं चलनं॑ निजतो भवेत्‌ ॥७॥ 
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वही वायुभवा तृद स्यान्निद्रा व्योममवा त 

जलजा कान्तिरालस्यं भूमितश्र क्षुधा स्वतः |८॥ 

जले वहिमवं मूत्र पित्त तजनितं तथा | 

बातजश्र भवेत्स्वेदों लाला व्योमभवा सदा || 

रुधिरं मूमिजं शेयं वीय॑ स्वांशः प्रकीर्तितः ॥६॥ 

भूमो वारिभवंमांसं नाडी वहिमवा तथा | 

त्वकू च वायुभवा रोम व्योमजं च स्वतोडस्थि यत्‌ ॥१०॥ 

भूतसत्त्वाशजं॑ सब बुद्धिन्दियमनोमुखम्‌ । 

प्रायः कमन्द्रियाण्येवः रजोशुणभवानि वे ॥११॥ 

तमस्तयोश्रसाहाय्यं॑ करोति गुणयोः किल | 

काय साक्षी भवत्यात्मा हसज्ञो दोषबर्जितः ॥१२॥ 

रसाहे शोणितं जातं शोणितान्मांसमुच्यते | 

मांसात्तु मेदसों जन्म मेदसोज्स्थीनि चेवहि॥ 

अस्भो मजासमभवन्‌ मज्जातः शुक्रमेव च |[१३॥ 

हृदि प्राणों गुदेडपानः समानो नामिमण्डले। 

उदानः कशठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवशरीरगः |॥१४॥ 

वस्तुतः एकहि प्राण स्थान और क्रिया भेद से पांच कह्दे जाते हैं । 

सभी दश न शास्त्र का ज्ञान द्वारा मोक्ष हो मुख्य प्रयोजन ( फल ) 
कहा गया है, तहाँ न्याय दशन में, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजनादि 
घोडश ( सोलह ) १६ पदाथ के तत्त्व ज्ञान ( पथाथशान ) से मोक्ष कहा 
गया है। तहाँ प्रमाण और प्रमेय रूप ही अन्य सब भी हैं, अतः उन्हें 
गिनने की आ्रावश्यकता नहीं है। ओर द्रव्य, गुण, कम, सामान्य ( जाति ) 
विशेष, समवाय, और श्रमाव, ये सात पदार्थ वैशेषिक दशन में माने 
गये हैं, तहाँ द्वव्यादि के साधम्य ( समान धर्म ) और वैधम्य ( विरुद्ध धर्म ) 
के ज्ञान पूवक इन द्रव्यादिकों के पथार्थ ज्ञान से मोक्ष कहा गया है। 
नित्य द्वव्यों में रहने वाले उनके भेदक अपूव विशेष पदाथ को मानने से 
ही उस दशन का वैशेषिक नाम हुआ है। प्थिवी, जल, तेज, वायु, 
अआकाश, दिशा, काल, मन, ओर आत्मा को द्रव्य कहते हैं | तहाँ प्ृथिवी 
आदि में गनन्‍्धादि विशेष गुण माने जाते हैं, क्‍योंकि गुणवत्त्व, क्रियावत्त्व 
वा समवायिकारणत्व ही द्रव्य का लक्षण हैं। श्रौर जीवात्मा में सुख, दुश्ख, 
ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धम, अधम, शान के संस्कार, संख्या परिमाण, 
प्रथकत्व, संयोग और विभाग ये १४ चौदह गुण माने जाते हैं| संख्या,. 
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परिमाण, प्रथक्ल्र, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये आठ 
गुण ईश्वर में माने जाते हैं। परन्तु ईश्वर के ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
नित्य रहते हैं, शरर जीव के अनित्य होते हैं । प्रथिवी आदि चार भून के 
परमाणु को नित्य माना जाता है, आकाशादि को स्वरूप से नित्य 
माना जाता है परमाणु रूप सन को माना जाता है। “दुःख 
जन्म प्रवृत्ति दोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापयाये तदनन्तरापायादपवर्गः?” 
देहादि में आत्मत्व बुद्धिल़्प अज्ञानमिथ्याज्ञान से राग-द्ेषादि रूप 
दोष पूवक प्रवृत्ति से पुण्य पाप पूवंक जन्म और दुःख होते हैं। और 
तत्त्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्तिपूषक दोषादि की निन्वत्ति से दुःखों 
का अ्माव रूप मोक्ष होता है। यह न्याय वैशेषिक दोनों दशनों का मुख्य 
उद्दे श्य है । ओर सांख्य दशन में, प्रकृति (माया ) महत्त्व (समष्टि बुद्धि) 
अहक्लार, एकादशेन्द्रिय ( मन सहित कम ज्ञानेन्द्रिय ) पश्मतन्मात्रा ( सूर्म 
पाँच भूत ) पाँच महाभूत, और पुरुष ( आत्मा ) ये पचीस पदार्थ माने 
गये हैं, ईश्वर सहित ये ही छुबीस पदार्थ कहे जाते हैं, तहाँ इन सभी 
दशनों में आत्मा अनन्त ( अनेक ) माना गया है, कि जिससे बन्ध 
मोत्षादि की व्यवस्था हो | परन्तु सांख्य योग मत में असज्ञ उदासीन चेतन 
मात्र आ्रात्मा को मान कर बुद्धि के साथ सम्बन्ध से अविवेक इृत 
बन्धादि माना जाता है, तहाँ विवेकाब्माव रूप अविवेक से भाव रूप 
बन्धादि हो नहीं सकते हैं। अतः भाव रूप अविद्या अज्ञान से बन्ध श्रोर 
शान से मोक्ष वेदान्त में माना जाता है, ओ्रोर श्री कबीर साहब ने वेंदान्त 
की प्रक्रिया का ही प्रायः आशभ्रयण किया है। श्रतः सो ज्ञातव्य है || 
न्‍्यायादि में आकाश को नित्य माना गया है। परन्तु “तस्माद्दा एत- 
स्मादू भ्रात्मन आकाशः संभूतः, आ्रकाशाद्वायुः, वायोरपक्‍िः, अमेरापः, 
अद्भ्यः पथिवी, प्थिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योड्ल्म्‌ , अ्ज्नात्पुरुष+, मनुष्यः, 
तैतरीयो० २।१” इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म से श्राकाशादि भूतों को उत्पत्ति 
* कही गई है, श्वेतास्वतरोगनिषद्‌ में माया को प्रकृति ( उपादान कारण ) 
कही गई है, मायी को महेश्वर कहा गया है। अतः मायी ब्रह्म से आका- 
शादि की उत्पत्ति पूवक औषधि श्रज्ञ की उत्पत्ति के बाद, श्रन्ममयं कोश 
, रूप स्थूल शरीर ( युक्त ) पुरुष ( मनुष्य ) का वण्णन श्रुति में किया गया 
“है, अ्रन्नमय, प्राणशमय, मनोमय, विशानमय, आनन्दमय, कोशों का वणन 


ही विवेक पूवक आत्मा के ज्ञान से अभय की प्राप्ति रूप मोक्ष कहा 
ग़या ह ॥ 


भूमिका उत्तराद्ध ७३ 


तहाँ प्रथम चूद्रम पाँचों भूतों की उत्तत्ति होने पर, मिलित पाँचों भूतों 
के सत्त्वांश ( सत्त्वगगुण भाग ) से अ्रन्तःकरण ( मन बुद्धि चित्त अहक्कार ) 
की उत्त्ति होती है| मिलित रजोंडश से प्राण की उत्पत्ति होती है, श्रौर 
आकाशादि प्रत्येक के सत्त्वांश से क्रम से, भोत्र, त्वक्‌ , नेत्र, रसना, प्राण, 
रूप सूक्रम इन्द्रिय बाहर ज्ञान के साधन उलन्न होते हैं, और पाँचों भूतों 
के प्रत्येक रजोगुणांश से क्रम से वाक्‌ू , पाणि, पाद, उपस्थ, गुदा नामक 
कम न्द्रिय उत्पन्न होती हैं, स्थूल शरीर के बनने पर, मुख, हाथ, पैर, लिज्, 
मूलद्वार में रहकर, वचन, ग्रहण, गमन, मूत्र त्यजन, मलत्यजन रूप क्रिया 
( कम ) करते हैं। यह यूच्म भूत से सृष्टि कही जाती है। यद्यपि भरुति में 
पृथिवी, जल, और तेज इन तीन भूतों का ही संमेलन रूप त्रिद्तकरण 
कहा गया है। परन्तु उसको उपलक्षण रूप मानकर पदश्चीकरण ( पाँचो भूत 
का संमिश्रण ) माना जाता है कि जिस पदश्चीकरण से पाँचों भूत प्रथम को 
अपेक्षा स्थून्न रूप को धारण करते हैं, और स्थूल मौतिक पदाथ के जनक होते 
हैं। तहाँ पश्चीकरण के दो प्रकार माने गये हैं । एक तो यह प्रकार है कि 
सूच्रम पांचो भूतों के समरूप में दो-दो भाग किया गया, उनमें से सब के 
एक एक भाग को पृथक रखकर, और बाकी सब के आधे आधे भागों को 
चार चार भाग किया गया, और चारों को अपने प्रथक्‌ रखे भाग को 
छोड़कर अ्रन्य के प्रथक्‌ रखे चारो भागों में मिलाया गया, इस प्रकार से 
सब भूतों में ्रपना आधा भाग रहा, श्रोर आधा अन्य का भाग आया, इस 
प्रकार पाँचों मूत मिश्रित होकर स्थूल हो गये | दूसरी रीति है कि सब भूतों 
के पचीस पचीस मास तुल्य रूप से किये गये, उनमें इक्किश २१, इक्किश 
भागों को पुथक्‌ रखकर चार-चार भाग सब में से निकाल कर, अपने-अपने 
इक्किश अंश को छोड़कर, श्रन्य के इक्किश अंश में एक एक अंश मिलाये 
गये, इससे सब भूतों में अपना इक्किश २ अंश ओर श्रन्य के चार २ 
अंश हुए, श्र स्थूलता हुईं, तहाँ अपने अपने भागों के श्रधिक रहने से 
प्रथिवी आदि का प्रथक्‌ व्यवहार (कथन) होता है “वेशेष्पातु तद्बादस्तद्वादः । 
त्रह्मतूत्न ०२४।२२” पू्ववर्शित (चार अन्तः करण पांच प्राण और दशेन्द्रियों 
का समूहरूप जीवों के भोगों का साधन रूप सूक्म शरीर होता है) और इसी 
शरीर के श्रन्तगंत सात्त्विक अन्तः करण अविद्या के सत्त्वांश में जो 
( आभाशअ्रभिव्यक्त चित्स्वरूप रहता है, सो व्यवहारिक कर्ता भोक्ता 
जीव कहा जाता है ) यह जीव का स्वरूप अनन्त है, ओर सबका पारमा- 
िंक स्वरूप सत्यात्मा एक है, इसी के विषय में ब्ह्मउज़ है कि “आभास 


७४ भूमिका उत्तराद्ध 


एवं चाअर०२।३।४०” सूह्रम शरीर द्वारा जीव स्वप्न के भोगों को भोगता 
है। पश्चीकृत स्थूल भूत जन्य स्थूल शरीर से स्थूल भोगों को मोगता हे, 
तहाँ स्थूल शरीर भोग का श्राश्रय होता है, सूक्ष्म शरीर ( इन्द्रियादि ) 
भोग के साधन होते हें । तहाँ स्थूल शरीर में आकाशादि पाँच भूत ओर 
उनके पांच पांच तत्त्व 5 ( काय ८ स्वभाव ) रहते हैं, उनको प्रकृति भी 
कहते हैं ।-- 


१ आकाश के, काम, क्रोध; शोक, सोह और भय, ये पांच तत्त्व 
(काय ) हैं || २ वायु के, चलन बलन ( बलकरन ) धावन, प्रसारन और 
आकुश्चन, ये पाँच है ॥ ३ तेज के ज्षुधा, तृषा, ( पिपासा ) आलस्य, निद्रा 
ओर कान्ति ये पाँच हैं || ४ जल के, शुक्र ( बीय॑ ) शोणित (रुघिर) लाला 
( लार ) मूत्र ओर स्वेद ( पसीना ) वे पाँच हैं ॥ ५ प्रथिवी के, अस्थि 
( हाड़ ) मांस, नाड़ी, त्वक्‌ और रोम वे पाँच तत्त्व देह में हैं ॥ 

पंचीकृत भूतों की ये प्रकृतियाँ हैं, श्रतः एक एक अपनी है, और 
चार चार श्रन्य की हैं | तहाँ आ्राक्नश के शोक* काम" क्रोध) मोह” और 
भयरूप तत्त्वों में शोक अकाश का अ्रपना अंश है, क्‍योंकि शोक होने पर 
शरीर शूज््य तुल्य हो जाता है, और अ्राकाश भी शूज््य स्वभाव वाला 
है ॥१॥ श्राकाश की प्रकृति में काम वायु का भाग है, क्योंकि कामरूप 
वृत्ति चंचल होती है, और वायु भी चंचल होता है ॥२॥ आकाश में क्रोध 
तेज का भाग है, क्‍योंकि क्रोधावस्था में शरीर तप्त हो जाता है, और ताप 
तेज का स्वमाव है ।|३॥ आकाश में मोह जल का भाग है, क्‍योंकि मोह 
पुञ्रादि में धीरे धीरे पसरता है, जल भी धीरे से पसरता है, ओर नीचे 
तरफ बहता हे, मोह से प्राणी अ्रध/पतित होता है ॥४॥ आकाश में भय 
प्रथिवी का भाग है, क्‍योंकि भय से देह में जड़ता ( निष्क्रियता ) होती है, 
श्र ध्रथिवी का भी जढ़ स्वभाव है ॥५॥|: 

वायु के प्रसारण १, धावन २, बलन ३, चलन ४, और आकुश्चन रूप 
प्रकृतियों में, प्रसारण, श्राकाश का भाग है, प्रसारण स्वभाव वाला आ्राकाश 
है ॥१, धावन वायु का श्रपना भाग है, दौड़ना वायु का स्वतः स्वमाव 
है ।२॥ बलन तेज का स्वभाव है, क्‍योंकि बल प्रभाव वाला तेज होता 
है ॥३॥ वायु में चलन जल का भाग है। क्योंकि चलने को चलन कहते 
हैं श्रोर जल भी निम्न देश के तरफ चलता है।४॥ वायु में श्राकु चन पर थिवी 
का भाग है | क्योंकि श्राकु चन -- संकोचन प्र्थिवी का स्वभाव है |५॥। 


भूमिका उत्तराद्ध छू 

तेज के निद्रा १ तृथा २ ज्ञुधा ३ कान्ति ४ और आतलस्पये पाँच 
प्रकृतिदेह में हाती हैं | तहाँ निद्रा आकाश का भाग है, निद्रा में शरीर 
शून्य हो जाता हे, सो आकाश का स्वभाव है ॥१॥ तेज में तृथषा वायु का 
स्वभाग है, तृषा कश्ठादि का शोषण करती है, वायु भी शोषण करता 
है ॥२॥ छुधा तेज का अपना भाग है, क्लुधा श्रत्न को पचाती भस्म करती 
है, तेज भी फलादि को पकाता है, काष्ठादि को भस्म करता है ||३॥ तेज 
में कान्ति जल का भाग है, कान्ति तापादि से घटती है, और जल भी 
तापादि से घटता है ॥४॥ तेज में आ्रालस्य प्रथिवी का भाग है, क्योंकि 
आलस्‍्य से श्रकम ण्यता आती है, सो प्रथिवी का स्वभाव है ॥५॥ 

जल के, लार १ स्वेद २ मूत्र ३ शुक्र ४ और शोणित ५ इन पाँचो 
तत्वों में लार आकाश का भाग है, क्‍योंकि शरीर में वह श्राकाश के 
समान व्यास रहता है ॥१|| सर्वेद वायु का भाग है, परिश्रम से स्वेद होता 
है, और श्वास वायु भी अधिक हो जाता है ॥२॥ जल में मूत्र तेज का 
भाग है, क्योंकि उसमें उष्णता रहती है ॥३॥ शुक्र जल का अपना मुख्य 
भाग है, क्योंकि शुक्र श्वेत और सनन्‍्तति का हेतु होता है, जल भी श्वेत 
आर अंकुरादि का हेतु होता है ॥४॥ जल में शोणित प्रथिवी का भाग 
है, क्योंकि शोणित रक्त होता है, प्थिवी कहीं स्वामाविक कहीं पकने पर 
रक्त होती है ॥५॥ 

पृथिवी के, रोम १ त्वक्‌ २ नाड़ी ३ मांस ४ और अस्थि ५ ये पाँच 
भाग देह में हैं | तहाँ रोम आकाश का भाग है, श्रतः पीड़ा श्रादि से 
शूत्य होता है |१॥ त्वक्‌ वायु का भाग है, अतः वायु फे गुण स्पश का 
शान कराता है ॥२॥ नाड़ी तेज का भाग है, क्‍योंकि नाड़ी से ताप की 
परीक्षा होती है, ओर तेज भी तापरूप है ॥३। एथिवी में मांस जल का 
भाग है,. क्योंकि दोनों में स्निग्घता रहती है |४) अ्रस्थि प्रुथिवी का 
अपना मुख्य भाग है, क्‍योंकि पृथिवी अस्थि दोनों में कठिनता श्रादि तुल्य 
रहते हैं ॥५॥ 

श्री कबीर साहब ने २६ उनतिस में शब्द में,“गज नव गज दश गज 
उनइसकी, पुरिया एक तनाई” इस कथन से पाँच प्राण चार अ्रन्तःकरण 
रूप नव गज, ओर दशेन्द्रिय रूप दश गज को मिला कर उनइस तत्त्व 
के सूह्रम शरीर द्वारा पुनः शरीरान्तर की प्राप्ति का वणन किया है, और 
उन सभी को मायामय कह कर, फिर मायामय विस्तार को त्याग कर 
( इसको मिथ्या समझकर ) मोक्ष के लिए सच्चिदानन्द राम को भजने 
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के लिए. उपदेश दिया है। और दूसरे वसन्‍्त में “एक बड़ी जाके पाँच 
हाथ | पाँचहूँ केर प्रीस साथ” इस कथन से एक माया ( प्रकृति ) और 
पाँच तत्त्व तथा उक्त पच्रीस कार्यों का कथन करके, उन्हें मिथ्या श्रादि 
समझ्का कर उनके प्रपश्चनों से बचने के लिए. उपदेश दिया है। और 
समझाया है कि ये सब तेरे सत्य स्वरूप नहीं हैं, न तुम इनके सद्भी या 
स्वरूप हो, ये सब माया मात्र हैं, और तुम वस्तुतः सच्चिदानन्द स्वरूप 
हो इत्यादि | उपदेश है कि तीन देह, जाग्रत्‌ स्त्रप्न सुषुप्ति श्रादि तीन 
अवस्था के ज्ञाता आत्मा इनसे प्रथक इनका साक्षी है-तहाँ-- 

स्वप्न सुषुप्ति से भिन्‍न्»इन्द्रिय जन्य श्ञान का ओर इन्द्रिय जन्य 
जशानों के संस्कार का आधार काल को जाग्रदवस्था कहते हैं,१, व्यावहारिक 
इन्द्रियों से अजन्य ८ प्रातिमासिक इन्द्रियजन्य प्रातिभासिक विषयों के 
ज्ञान ( अ्रन्तः करण की वृत्ति ) युक्त काल को स्वप्नावस्था कहते हें,र२, 
सुख ओर अविया ( अ्रश्ञान ) विषयक श्रविद्या की बृत्ति काल को सुषुप्ति 
अवस्था कहते हैं, ३, इन सब अवस्थाओं का आत्मा साक्षी है ॥ 

जाग्रत्‌ अवस्था में स्थूल स्पष्ट भोग जीव को प्राप्त होता है। उसके द्वेतु 
चोदह १४ (चतुदंश ) इन्द्रिय ( बाहर-भीतर के ज्ञान कम के करण ) 
अध्यात्म ( श्रात्माश्रित ) कह्दे जाते हैं,', उनके सहायक चौदह देव ८- 
अधिदेव ( देवाश्रित देवाव्मक .) कहे जाते हैँ,२, ओर उनके चौदह विषय 
अधिभूत ( भूताश्रित ) कहे जाते हें,३, इन व्यालीसों ४२ से जिस अवस्था 
में व्यवहार होता है, सो जाग्रत्‌ अवस्था होती है ॥१॥ 

श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ आदि पाँच कमन्द्रिय बाह्मन्द्रिय हैं । 
ओर मन बुद्धि -चित्त अहक्लार ये अन्तः करण ( भीतर के साधन ) हैं । सो 
सब शअ्ध्यात्म हैं ॥१।| इनके अधिदेव ये हैं-- 

ओत्र का अधिदेव ( सहायक ) दिगमिमानी देव हैं, १, त्वक्‌ का श्रधि 
देव, वायुदेव है, २, नेत्र का अ्धिदेव, यूयदेव हैं, ३, रसना का अधिदेव 


वरुणदेव हैं, ४, माण का अ्रधिदेव, अश्विनी कुमार, वा प्रथ्वी के अभिमानी 
देव हैं ॥५॥ 


वाक्‌ का अधिदेव, अग्निदेव हें,१, हस्त का श्रधिदेव इन्द्र हैं,२, पादका 
अ्रधिदेव विष्णु हे,३, उपस्थ का प्रजापति अ्रधिदेव है,४, गुदा का अ्रधिदेव 
यम हैं ॥५॥ ु 

मन का अधिदेव चन्द्रदेव हैँ,१, बुद्धि का अधिदेव ब्रह्मा जी हैं,२, 
चित्त का अ्रधिदेव अ्रच्युत देव हैं, ३, अ्रह्लार का रूद्र अधिदेव हैं ॥४॥ 
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शानेन्द्रियों के शब्द १ स्पश २ रूप ३ रस ४ और गनन्‍्ध ५ विषय हैं, 
सो पाँच अधिभूत है ॥ 

कमन्द्रियों के वक्तव्य --शब्द १, आदातव्य--ग्राह्मवस्तु २, गन्तव्य 
मार्गादि ३ मोक्तव्य +> रतिविषय ४ त्यक्तव्य मल ५ अ्रधिमूत है ॥ 

मन का मन्तव्य वस्तु विषय है १, बुद्धि का बोधव्य विषय है २ चित्त 
का चिन्तनीय विषय है ३, श्रहक्लार का अहड्डृतंव्य विषय है,४॥| ये सब 
अधिभूत हैं। और मनन, निश्चय, चिन्तनादि मन आदि के व्यापार होते 
हैं || उक्त चौदह इन्द्रिय, चौदह उनके सहायक देव और चौदह विषय के 
मिलित स्वरूपों को चौदह त्रिपुटी ( चौदह तीन-तीन की सब्नती ) कही 
जाती हैं, जैसे कि--- 

अध्यात्म, अश्रधिदेव, अधिभूत [ अ्रध्यात्म, श्रधिदेव, श्रधिभूत । 

१श्रोत्र. दिगदेव, शब्द। | १वाक्‌ , अग्नि, वक्तव्य शब्द | 


२त्वक, वायु, स्पश। | २ हस्त, इन्द्र, श्रादातव्य | 
३ नेत्र, सूय, रूप। | ३१ पाद, विष्णु, गन्तव्य | 
४ रसना वरुण, रस। | ४ उपस्थ, प्रजापति, रति रन्तव्य | 


५ प्राय, पृथ्वीदेव, गन्ध। | ५शुदा, यम, टत्यक्तव्य मल ॥ 

१ मन, चन्द्र, मन्तव्य | २ बुद्धि, ब्रह्मा, वोधव्य | 

३ चित्त, अ्रच्युत, चिन्तनीय । ४ अहह्लार रुद्र, अह्लतंव्य ॥ 

इन चौददह्दो त्रिपुटियों से जाग्रत काल में स्थूल भोग होता है, सो तीन- 
तीन के रहते ही भोग सिद्ध होता है। इन्द्रिय रूप नेत्र, ओर सूयदेव रहें 
मी परन्तु द्रष्टव्य रूप रूपवान पदा्थ नहीं हो, तो दशन जन्य भोग ( सुख ) 
नहीं होता है, इसी प्रकार विषय और इन्द्रिय हों, अधिदेव सूय या उसके 
अंश रूप कोई प्रकाश नहीं हो, तो अ्रन्धकार में रूप दशन जन्य भोग नहीं 
होता है, विषय और सूर्य फे रहते भी अन्घे को रूप ज्ञान जन्य भोम नहीं 
होता है। इसी प्रकार से सब त्रिपुटी में समऋना चाहिये। ओर सबके 
भावामाव व्यवहारादि का साक्षी श्रात्मा इन सबसे भिन्न है, सो सबपें 
व्यापक है। परन्तु इनके द्वारा भोग करने वाला जीवात्मा सामान्य रूप 
से तो शरीर भर में व्यापक रहता है, तो भी जाग्रत के मोग काल में विशेष 
रूप से नेत्र में या त्रिकुटी में बसता है। अतः श्री कबीर साहब ने कहा है 
कि “त्रिकुटी सज्ञम स्वामी बसई; रमेनी १३” और वेखरी वाणी बोलता 
है। स्थूल भोगों को भोगता है, क्रिया शक्तियुक्त रहता है, अतः रजोगुण 
प्रधान रहता है, और वह भोक्ता जीव विश्वनामा कहा जाता है, क्योंकि 
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उसमें सुघुप्ति और स्वप्न के भोक्ता भी वतंमान रहते हैं, सब संसार वतमान 


रहता है। ओर स्वप्न काल में इस विश्व के भोग का समाज लुप्त सा हो 
जाता है ॥१॥ 


किन्तु स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌ के ज्ञान ध्यानादि के संस्कार से श्रत्यन्त 
सृच्म, हिता नामक, कशणठ-देशस्थ नाड़ी में स्वप्नावस्था को जीव प्राप्त 
करता है | तहाँ कर्मांधीन सूद्रम भोग के लिये प्रातिभासिक विषयादि उत्पन्न 
होते हैं, सो (ढ० ४|३।१० ) भुति में वर्णित है। उस विषय के भोगकाल 
को स्वप्नावस्था कहा जाता है । उस अवस्था में जीव विशेष रूप से कश्ठ 
देश में बसता है, मध्यमा वाणी से व्यवहार करता है, सूक्रम वासनामय 
भोगों को भोगता है, क्रिया शक्ति का श्रभाव सा रहता है, ज्ञान शक्ति 
रहती है, और ज्ञान शक्ति के रहने ही से सत्त्व गुण रहता है, और उस 
समय के भोक्ता जीवका तैजस, नाम कहा जाता है, क्योंकि तेजोमय श्रन्तः 
करण की प्रधानता रहती है, ओर मनोमय ही सृष्टि आ्रादि उस समय 


होते हें । यह स्वप्नावस्था सूक्म देह की होती है, आत्मा की नहीं, आत्मा 
इसके भावा5मावादि सबका साक्षी है ॥२॥ 


करण के विजय से इस स्वष्न के भी अमाव काल को सुषुसि 
अवस्था कहते हें, कि जिस सुषुसि से जागने पर मनुष्य कहता है कि 
( सुख से सोया परन्तु कुछ जाना नहीं ) तहाँ सुख और अ्रश्ञान का प्रकाश 
साक्षी स्वरूप अ्रनुभव से होता है, और उस समय जीव हृदय में वसता है, 
पश्यन्ती वाकयुक्त रहता है, आनन्द का भोग होता है, द्वव्य ( आत्म ) 
शक्ति रहती है | तमोगुण प्रधान रहता है, सुषुप्ति के भोक्ता जीव को प्राज्ञ, 
कहा जाता है। यह सुषुप्ति अवस्था कारण स्वरूप देह की हे | तथा उस 
देह के अभिभानी भोक्ता प्रमाता जीव की अवस्था होती है, शुद्ध साक्षी स्व- 
रूप आत्मा की नहीं | यह व्यावह्वरिक जीव जाणशत्‌ और स्वप्न में भोगों को 
भोगता है, परन्तु उससे तृप्ति और शान्ति नहीं पाता है, तो फिर भी भोगने 
के लिये भोग्य पदार्थों के उपाजनादि रूप व्यवहारों में प्रचृत्त होता है, तहाँ 
अतिभान्त होने पर विश्राम के लिये, शानपूवज आसन पर सोर कर, वा 
बदहोसी में बैठे बेठे ही सुषुप्ति अवस्था से प्राप्त हो जाता है। तहाँ जाग्रत 
स्वप्न के उपाधि इन्द्र तो लीन हो जाते हैं, परन्तु अजश्ञान रहता है, श्रतः 
उस समय “सता सोम्य तदा सम्पन्नी भवति। छा० ६|८।१।॥| श्रयं पुरुष 
एतस्मा श्रन्ताय धावति यत्र सु्तो न कंचन काम कामकामयते | दु० ४।३। 
१५” सत्‌ ब्रह्म के साथ जीवात्मा मिल जाता है। जहाँ यह पुरुष जीव, 
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इस अ्रन्त ( सुषुस्ति अवस्था ) के लिये श्रान्त होकर दौड़ता है, तहाँ सुप् 
हो जाने से ( सो जाने से ) किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, परन्तु 
अजान के रहने से ब्रह्मात्मा का अ्रपरोक्ष नहीं करने पाता है, श्रतः प्रारब्ध 
कम के फल देने के लिए; ईैश्वराधीन उन्मुख व्यक्त होने पर, ।फर वह जीव 
जाग्रत वा स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है। क्‍योंकि सुषुष्ति में कर्म 
वासनादि सहित ही जीव रहता है। और इस अविद्यादि रूप व्यष्टि उपाधि 
समष्टि ईश्वर की उपाधि से मिल भी जाती है, तो भी यूच्ग रूप से अ्विया 
पृथक के समान रहती है, तथा लिझछ्तन शरीर भी अ्रदृष्ट वासनादि 
सहित संस्कार ( अव्यक्त ) रूप से प्थक्र फे समान वतमान रहता हैं । श्रत 
चिदामास रूप जीव भी प्रथक्‌ के समान रहता है| सत्य मेद तो नहीं है 
तथापि मिथ्या भेद की निद्वत्तिपूवक मोक्ष के लिये तीन श्रवस्था श्रादि से 
रहित शआ्आत्मा विचारादि से ज्ञातव्य है कि अवस्था आदि रूप संसार 
साक्षी स्वरूप में नहीं है | कहा गया है कि “भ्रूठ-मूठ के छाड़हू, मिथ्या यह 
संसार | २० साखी ६० कहु हो अ्रम्त्र का सो लागा | शब्द ६४ |”.इत्यादि । 
उक्त तीन अवस्था के तीन शरोरों में स्थूल जाग्रदवस्था के शरीर को 
श्रन्नमय कोश कहा जाता है॥ १॥ सूकुम शरीरान्तर गत ग्राण और कमंन्द्रिय 
के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं ।२। शानेन्द्रिय सहित मन को मनोमय 
कोश कहते हैं ।३। ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं ।४॥ 
वासना आनन्दस्वरूप के प्रतिफलनादि सहित कारण शरीर श्रज्ञान ही 
आननन्‍्दमय कोश कहलाता है | ५। ये कोश अपने में आत्मता आदि बुद्धि 


कराने द्वारा मानो सत्यात्मा का आच्छादन करते हैं| तहाँ विवेक से आत्मा 
शातव्य है कि जिससे शान्ति मिलते इत्यादि उपदेश है |। 


यद्यपि-गोडपादीय सांख्यकारिका भाष्य का वचन है कि “पश्च- 
विंशतितत्त्वशो यतन्नतत्राश्रमे वसेत्‌। जदी मुएडी शिखी वापी मुच्यते नात्र 
संशयः ॥१॥” आगमो ह्ाप्त वचनमाप्तं दोषक्षयाद्‌ विदु।। क्षीणदोषोडदूत॑ 
वाक्य न ब्रुयाद घेत्वसम्भवात्‌ ॥२।| सांख्यकारिका है कि “मूलप्रकृतिर- 
वृकृति महदाद्याः, प्रकृतिविकृतयः सप्त | षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन 
विंक्ृतिः पुरुषः ||[१॥” पचीस तत्त्व ( वस्तु ) को जानने वाला जिस किसी 
आश्रम में बसे, जटी ८््॑वानप्रस्थ हो, या मुण्डी सन्यासी हो, या शिखी- 
शिखा धारी ब्रह्मचारी वा गद्दी हो, तत्त्वशान से मुक्त होता है, इसमें 
संशय नहीं है ।[१॥ सांख्य आस का वचन है, दोष के नाश से श्राप्त 
को समभते हैं। दोष के श्रभाव वाला मिश्या वाक्य नहीं कहेगा, क्योकि 


छे 
८० भूमिका उत्तराद्ध 


मिथ्या कहने में दोष रूप हेतु नहीं है ।|२॥| सब काय की मूल रूप प्रकृति 
( कारण ) अव्यक्त प्रधान, किसी की विकृृति (कार्य ) नहीं है। और 
महत्तत्त्त 5 समष्िबुद्धि, अहक्लार, पदञ्चतन्मात्रा >-सूद्रम भूत, ये सात पूर्व पूर्व 
के विकृत्ति ओर उत्तरोत्तर के प्रकृत्ति हैं, जैसे कि मूल प्रकृति के महत्तत्त्व 
विकृति है, और अ्रहह्लार की प्रकृति""कारण है इत्यादि | और मन 
सहित एकादश ( ग्यारह ) इन्द्रिय, पाँच स्थूल महाभूत, ये सोलह केवल 
विकार ( काय ) रूप हैं, किसी स्वतन्त्र तत्त्वान्तर के कारण नहीं है, और 
पुरुष न्‍> चेतनात्मा प्रकृति वा विकृृति नहीं है । ये पचीस तत्त्व हैं, इनका 
पुराण और महाभारत में मी वणन है, ईश्वर सहित इनको ही योग 
दर्शन में छुब्बीस तत्त्व कहा गया है। “'क्लेशकम विपाकाशयैरपरामृष्ट 
पुरुष विशेष ईश्वरः” यह ईश्वर का लक्षण है। और “न वयं षद्‌- 
पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌ | सांख्यद्शन १|२५४” इत्यादि लेख से 
यह उपलब्ध सांख्यदश न सर्वादि सांख्य दशन नहीं है, तहाँ “मुक्तात्मनः 
प्रशंसोपासासिद्धस्य वा। सां० १।६४? इससे मुंक्तादि के प्रशंसा रूप ईश्वर 
विषयक भ्रुति आदि को माना गया है, और “ना उद्वतश्रुतिविरोधो 
जातिपरत्वात्‌ । सां० १।१४५ | जाति परत्त्व से अद्वैवश्रुतिविरोध का वारण 
किया गया है, इत्यादि। “अ्रष्टौ प्रकृयः प्रोक्ताल्य एवं हि तद॒ग़॒ुणाः | 
विकाराः षोडशाचाय: पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥|१॥ स्कन्‍्ध ७।७।२२” इत्यादि 
श्री मद्‌ भागवत के बचन हैं । तथापि यह प्रक्रिया सबथा श्रुति के अ्रनुसार 
नहीं है। अतः इसको कबीर साहब ने नहीं माना है, श्रतः इसकी चर्चा 
नहीं की है, किन्तु "एक हि ते अनन्त अनन्त” इत्यादि कहा है। इसो 
प्रकार, नैयायिक, घोडशप्रमाणादि को शेय बताते हैं, बारह प्रमेय 
कहते हैं कि जिनका खण्डन वेदान्त में प्रसिद्ध है। वैशेषिक द्रव्यादि 
के साधम्ययुक्त वैधम्य॑युक्त के तत्त्व ज्ञान से मुक्ति कहते हैं सो भी सबंथा 
अमान्य है। विशेष पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता है कि जिसके 
अधीन वेशेषिक नाम भी सिद्ध हो, सो अ्न्यत्र प्रसिद्ध है, श्रतः 
उपनिषद्‌ रुप वेदानुकूल आत्मज्ञानादि का उपदेश श्री सदुगुरू कबीर 
साहब ने दिया है, और कहा है कि “जाकों मुनिवर तप करे, वेद 
थकै गुण गाय | सोई देले शिखापना, कहीं न कोइ पतिश्राय ॥१॥ वेद 
कहै सो नहिं करे, समुकै श्रौर कि और । चौरासी के धार में, कबहूँ न पावे 
ठौर ॥२॥” इत्यादि ॥ सभी दशनों के उपनिषद्‌ से श्रविर्द्ध अत्माउसज्ञल 
नित्यत्व योगादि गम्यत्वादि अंश मान्य हैं, श्रन्य नहीं | अ्रतः योगादि से 
आत्मा शातव्य द्रष्टव्य है कि जिससे शान्ति सुख मोक्ष हो। व्याख्याकार, 


१ श्रोम्‌ राम # 
आभ विश्ञे ष-क्भा-भाग 


मद्गलाचरणम । 


नेदाघे किरणे वारि यथा यरिसन्निदं जगत्‌ | 
त॑ बन्दे प्रमात्मानं सब्चिदानन्द्विप्रहम्‌ |१॥ 
यस्‍्य स्मरणमात्रेण यान्ति विध्ना: सदा लयम्‌। 
त॑ बन्‍्दे बुद्धिदं नित्य यशोराशिं गुरु स्वकम ॥२॥ 
यानाशभित्य सुमन्दो5पि इन्द्रमुक्तो मवत्यलम्‌ । 
तान्‌ सवोन भ्रद्धकान बन्दे शान्तये चित्तवारिधे:॥३॥ 
चित्तवारिधिशान्त्यथ यत्‌ किब्वितट्मबदास्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन सबोत्मा परमात्मा सदोन्मुखः ॥४॥ 


( रमैनी ८ के अन्तगंत ) 
(१) 


'तत्वमसि' इस उपदेश का वणन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ श्र० ६ में है । 
कथा है कि--अरुण के पुत्र का पुत्र श्वेतकेतु थे, पिता की श्राज्ञा से बारह 
वर्ष की अ्रवस्था में गुरुकुल में जाकर बारह वष में सब वेदों को पढ़ कर 
पिता के पास आये; परन्तु श्रात्मशान के बिना अमिमानी रहे; सो देखकर, 
ज्ञानी पिता ( उद्दालक ) जी ने पूछा कि, क्‍यों अमिमानी हो, क्या बह उप- 
देश अ्रपने गुरु से तुमने पूछा दे कि, जिस एक के सुनने से अश्वुत भी भ्रुत 
होता है, इत्यादि | पुत्र ने कहा कि यह उपदेश कैसा है। पिता ने कहा 
कि, जैसे एक मृत्‌पिणड के ज्ञान से.सब उसके काय ज्ञात होते हैं, क्‍योंकि 
विकार वाणीमात्र है। मिट्टी के सब विकारों कार्यों में मिट्टी ही सत्य है। 
इससे मिट्टी के ज्ञान से ही उनका ज्ञान हो जाता है, इत्यादि। फिर पुत्र 
ने कहा कि, यह उपदेश हमारे गुरु जी नहीं जानते हैं, जानते तो श्रवश्य 
कहते, अब आपही कहें | इसके बाद “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम”” इस बचन से एक सत्यात्मा को बता कर, सृष्टि का संक्षेप से 
वर्णन पूवंक, पिता ने कहा है कि, वही सत्य सबका मूल कारण है, इससे 


पर विशेष-कथा-भाग 


वही सत्य है, उसी के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है; परन्तु भूमि से बाद में 
उसके कारण को समझो | फिर भूमि के कारण के करण (हेतु) को समझो, 
इस प्रकार परम्परा से सबके मूल कारण को समझो, और उस परम सूह्रम 
कारशणुरूप ही यह सब जगत है, क्योंकि वही सत्य है, वही सबकी आत्मा 
है | “तत््वमसि श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतोी ! तुम भी वही सत्यात्मा हो अथांत्‌ 
तेरी आत्मा भी वही सत्य है, इत्यादि। इसी अ्रथ को फिर भी पूछने पर 
केक बार समकाया है ॥१॥ 
(२) 

छान्‍्दोग्य के अ० ७ में कथा है कि--ज्ञान प्राप्ति के लिये नारदजी 
सनत्कुमार जी के पास में गये हैं। और उपदेश सुनाने को कहा, तब 
सनत्कुमारजी ने कहा कि, श्रात्म-विषयक जो कुछ आप जानते हो सो कहो, 
उसके बाद आपके अज्ञात विषय को मैं कहूँगा। तब नारदजी ने सब वेद 
इतिहास पुराणादि का वन किया है कि, इन सब विद्याश्रों को में जानता 
हूँ, परन्तु मन्त्रादिरू्प वाक्‍्यों को ही जानता हूँ, आत्मा को नहीं जानता 
हूँ, क्योंकि श्राप ऐसे महापुरुषों से सुना हूँ कि, आत्मशानी शोकरहित हो 
जाता है। “तरति शोकमात्मवित्‌” और में अ्रशानी होने से सोचता हूँ, ताप- 
युक्त हूँ, आप मुझे शोक से पार कीजिये। तब सनत्कुमारजी ने वेदादि को 
नाम ( शब्द ) रूप बताकर, क्रमशः सूकूम पदार्थों को बताते हुए. श्रन्त में 
ब्रह्म को सुखस्वरूप भेद रहित बताया है । सवत्र व्यापक श्रात्मा को कहा है, 
उससे श्रन्य को विनश्वर तुच्छु कहा है, इत्यादि ॥२॥ 


(३ ) 

नारदीय पु० अ० ३३ में कथा है कि--नारदजी ने सनकजी से पूछा 
है कि, किस कम से योगियों के योग की सिद्धि होती है। तब सनकजी ने 
उत्तर दिया कि, तत्त्व के चिन्तन करने वालों ने उत्तम मोक्ष की प्राप्ति 
शान से कहा है और वह ज्ञान भक्तिजन्य होता है। और सुकमंवालों को 
भक्ति प्राम होती है। हजारों जन्मों में दान यज्ञादि विविध कर्म जिसने 
किया है, उसी को हरि में भक्ति होती है। भक्ति के लेशमात्र से मी अक्षय 
परम घम होता है। उत्तम श्रद्धा से सब पाप नष्ट होता है। सब पापों के 
नष्ट होने पर बुद्धि निमंल होती है, वही बुद्धि विद्वानों से ज्ञान शब्द से 
कही जाती हे, ज्ञान मोक्षप्रद कहा गया है। और वह ज्ञान योगी को होता 
है। क्रियायोग बिना ज्ञान नहीं होता है। इससे मन वचन कर्म से परपीड़ा 
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रहित होकर, विश्रु विष्णु की पूजा भक्ति सहित करें। और अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, अनीष्या- दया, शानयोग, औ्रौर कमयोग दोनों 
के साधक हैं। सबके आत्मा विष्णु हैं, ऐसा समझ करके ही योगाभ्यास 
करें | अपने समान सब प्राणी को मानने वाले ही विष्णु के प्रभाव को 
जानते हैं। यदि क्रोधादि से दुष्ट मनवाला देवपूजा करता है, तो उससे 
विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, जिससे वह धर्मपति कहलाते हैं । कामादि से दुष्ट 
मनवाला दम्भी यदि पूजा करता है, तो वह व्यर्थ है। तिससे शमदमादि 
साधनों में तत्पर होकर, सर्वात्मा विष्णु की पूजा करे, मन वचन कम से 
सबके हित में रत रहे, सोई क्रियायोग ( कमयोग ) कहा जाता है, ॥३॥ 
(४) 
थोगवासिष्ठ प्रकरण २ सग॑ एक में कथा है कि--शुकदेव जो अपने 
से ही परम तत्त्व को समझे थे । परन्तु अपने विचार में विश्वास नहीं होने 
से, व्यास जी से पूछा कि, यह संसाराडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे नष्ट 
होता है इत्यादि | तब व्यास जी ने यथार्थ अमलतत्व का उपदेश दिया और 
संसार को कल्पित ( मिथ्या ) बताया, तब स्वयं शात इस उपदेश में भी 
शुकदेवजी को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ | तब व्यास जी पुत्र के अमभिप्राय 
को समझ कर बोले कि, में वेद्य वस्तु को तत्त्वतः नहीं जानता हूँ, राजा 
जनक तत्त्वतः जानते हैं, उनके पास जा। तब सुमेरु पंत पर से- शुकदेव 
जी जनकपुर पहुँचे । तब उनके वेराग्यादि की परीक्षा करके, जनक जी 
ने पूछा कि-- 
'निःशेषितजगत्कायश्राप्ताउखिलमनोरथः । 
किमी प्सित॑ तवेत्याशु ऋृतर्वागतमाहत्तम्‌ ॥! 
आपने सब जगत्‌ के काय को समाप्त किया है, सब मनोरथ प्राप्त 
किया है, श्रापको जो ईप्सित है, सो शीघ्र कहो; स्वागत करके ऐसा जनक 
जी ने कहा, शुकदेव जी बोले कि -- 
'संसाराडम्बरमिदं कथमशभ्युत्यथितं गुरों। 
कर्थ प्रशममायाति यथावत्कथया5डशु मे ॥? 
इस प्रश्न का जो उत्तर व्यास जी ने दिया था, सोई उत्तर जनक जी 
ने भी दिया। तब शुकदेव जी बोले कि, इस तत्त्व को मैं स्वयं विवेक से 
समझ था, पिताजी भी यही कहा, आप भी यही कहते हो, शास्त्र भी यही 
कहता है कि, 


प्प्ड विशेषन्कथा-भाग 


'यथाडयं र्वविकल्पोत्थ: स्वविकत्पपरिक्षयात्‌ || 
क्षीयते दग्धसारोड्यं निःसार इति निम्धयः ॥ 


जनक जी बोले कि, 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानर्तीह नेतरत्‌। 
स्वसंकल्पवशाइद्धों निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥ 
व्यासादधिक एवाह व्यासशिष्यो5सि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोप्यत्यधिको भवात्‌ ॥! इत्यादि ॥४॥ 


(५ ) 

देवी भागवत स्कन्ध १ आअ० १० अ्र० १४ आदि में कथा है कि-- 
कलविंक पक्षी के पुत्र स्नेहजन्य आनन्द को देखकर, पुत्र के लिए सो वष 
तप करने के बाद, अग्नि के लिए, अरणि मन्थन व्यास जी करते थे ओर 
उसी समय धृताची नामक अप्सरा आईं, उसे देखकर व्यास जी कामातुर 
हुए। इन्हें काम से मोहित जानकर अप्सरा शुकी रूप होकर वहाँ से चली 
गईं, तो भी काम को नहीं रोक सके । उस अरणि ( लड़की ) में ही वीय 
गिरा, उससे सुकदेव जी का जन्म हुआ, ओर वृहस्पति से शास्त्रों का 
अध्ययन किये | जनक जी के कहने से विवाह भी किये, परन्तु फिर योग 
में स्थिर होकर पिता को भी त्याग दिये। तब्र पुत्र के वियोग से अत्यन्त 


शोकातुर व्यास जी को देखकर छाया शुकदेव बनाकर नारदजी ने व्यास 
जी को शान्त किया, इत्यादि ! 


- यही कथा महामारत शान्तिपव अ० ३२३ श्रौर ३२४ में कुछ भेद 
से है । कथा है कि--मेरुपबंत के »शज्ञ पर पाती सहित शिव जी विचरते 
थे, और वहाँ ही व्यास जी उत्तम पुत्र के लिए तप करते ये | वे शिवजी 
की आराधना करते थे, तब प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि, अकाश वायु के 
तेजादि के समान तेरा पुत्र होगा | बर पाने पर श्ररणि मन्थनादि की 
कथा पूव समान ही है। शुकदेव जी के जन्म होने पर, उन्हें महा तेजस्वी 
देखकर, गंगापानी से तपंण किया और देव ऋषि लोक भी यथायोग्य 
स्तुति सत्कारादि किये। आ० ३२५ में है कि, मोक्ष के विचार से शुकदेव 
जी व्यास जी के पास गये तब व्यास जी ने उन्हें राजा जनक के यहाँ 
मेज दिया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति करके शुकदेव जी फिर उत्तराखण्ड को 
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ही पधारे! और अ० ३२६ इत्यादि में है कि, नारद जी के उपदेश से 
योगाभ्यासादि किये, इत्यादि | नारदीय पु० पूथब सं० आ० ४८ में भी यह 
कथा है ॥५॥ 


(६) 

याशवल्‍्क््य और जनक का संवाद बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ्र० ४ में है । 
प्रथम अर० हे में कथा है कि--राजा जनक बहुत दछ्षिणावाला अश्वमेध!' 
( राजसूय ) यज्ञ से यजन किये, उसमें कुरु पंजाब के बहुत ब्राह्मण एकत्रित 
हुए। राजा को जानने की इच्छा हुईं कि, इनमें कोन अतिशय विद्वान 
हैं । इसे समझने फे लिए गौश्रों के एक सिंग में पाँच पाद सुवर्ण ढहलाकर 
हजार गौ उनके सामने गोष्ठ ४ें रखवाये, और प्रणामपूवंक बोले, कि आप 
सब भगवानरूप ब्राह्मण हैं; परन्तु जो आप में अतिशय ब्रह्म निष्ठ हैं सो इन 
गोओं का प्रहण करे। कोई जब उनके लिए नहीं प्रवृत्त हुआ, तब 
याशवल्क्य जी ने शिष्य को कहा कि, इन गौशझों को ले चलो | फिर अ्रन्य 
ब्राह्ण सब अपना अपमान समझ कर बहुत विवाद, प्रश्न किये, परन्तु 
सब याशवल्क्य जी से पराजित हुए, ओर यथायोग्य उत्तर पाये। 


यह कथा वायु पु० अ० ६० में भी है। याजश्षवल्क्य जी ने सबका 
उत्तर दिया है, और याशवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका, 
गार्गी ने प्रश्न करके याशवल्क्य जी के महत्त्व को समझ कर ब्राह्मणों 
को समझाया कि कोई इनसे विवाद नहीं करो, तो भी शाकल्य ने बहुत 
प्रश्न किये, मुनि ने उत्तर दिया, और मुनि का एक प्रश्न का भी शाकल्य 
उत्तर नहीं दे सका, जिससे उसका शिर फट गया; क्‍योंकि ऐसा ही नियम 
करके मुनि ने प्रश्न किया था, यदि इसका उत्तर नहीं दोगे तो शिर 
फ्टेगा। 'स एप नेति नेत्यात्मा” इत्यादि सुनि का कथन है। अन्त में 
(विज्ञानमानन्द ब्रह्म यह सबको समझाया है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय 
में कथा है कि--याशवल्क्य जी स्वयं राजा के यहाँ गये हैं और उनके 
प्रश्न के अनुसार समझक्ता कर अंत में स्वयं प्रकाश असच्भ आत्मा का 
वर्शान किया है | शरीरी जीव के कर्मादि के अनुसार गति बताकर, निष्काम 
ज्ञानी की मुक्ति का वर्णन किया । भेद रहित आत्मा मन से समभने योग्य 
है| आत्मा में भेद मानने वाला बार २ मृत्यु पाता है। भेद रहित आत्मा 
को सनभने के लिए. शमदमादि साधन हैं, इत्यादि उपदेश देकर कहा 
है कि, यह आत्मा ही अजर श्रमर अमृत अभय ब्रह्म हैं, जो इस प्रकार 
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जानता है, सो अभय ब्रह्म ही होता है। महाभारत शान्तिपव झ० ३६० 
से ३१८ तक याशवल्क्य जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की 
रीति से तत्त्वादि का वर्णन है। और आ० ३१८७६ का श्लोक है कि, 'स 
निमज्जति कालस्य यदेकत्वं न बुध्यते । उन्मज्जति हि कालस्य सम्रत्वे- 
नाभिसंवृतः ।!? कालम्य (कालेन) काल से वह डूबता है कि जब एकता को 
नहीं समझता है। और वह काल से उबरता है जो समता से युक्त 
रहता है, इत्यादि ॥६॥ 


(७) 

दत्तात्रैय जी की कथा भाकण्डेय पुराण आ० १६ आदि में है कि-प्रति- 
छ्ानपुर में कोई कौशिक नामक ब्राह्मण था| सो पूव जन्म के पाप से कुष्ठ 
रोगवाला था, क्रोधी था | परन्तु उसकी स्त्री पतिब्रता थी, सब प्रकार से सेवा 
आशा पालन करती थी | उस कामी ब्राह्मण ने एक दिन किसी वेश्या को 
देखा ओर रात्रि के समय वहाँ जा नहीं सकता था, तब रत्री से कहा कि, 
मुझे! वेश्या के पास पहुँचावो, कम से कम में उसे देखंगा, वह मुझे देखेगी। 
यह सुन कर पतिव्रता पति को काँधे पर लेकर चली, और माण्डव्य नामक 
ऋषि चोर न होते भी चोरए्न की शंका से राजा द्वारा शूली पर चढ़ाये गये 
थे। सो उसी रास्ते में जीवनयुक्त कष्ट में थे | रात्रि के समय अ्रन्धकार होने 
से उस पत्रिश के पति का पैर उनके देह में लग गया । तब मार्डव्य शाप 
दिये कि, जिसका पैर लगा है, सो सूय को देखते ही मर जायगा, पतित्रता बोली 
कि सूर्य उदय ही नहीं होगा कि मेरा पति मरेगा | फिर सू्योंदय नहीं होने 
से सदा रात्रि रहने लगी, यशादि कम बन्द हो. गये, तब देव सब चिन्ता युक्त 
हुए । तब प्रजापति ने कहा कि, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त होता है, 
इससे अत्रिमुनि की स्त्री पतित्रता अ्रनतूया से ही फिर सूर्योदय होगा । इस 
बात की सुनकर देव सब अनसूया से प्राथना किये, तब अनसूया उसे सम- 
भाया कि, दिन होने बिना देवताश्रों में घबड़ाहट है, सूयोंदय होने दो, मैं 
कह को जिवित कर दूगी | उसने स्वीकार किया, तो अनसूया की स्तुति 
दय हुआ और उसका पति मर कर फिर जिवित हुआ | इसके बाद 

ब्रह्मा आदि त्रिदेव अनदूया के पस आकर वर माँगने के लिये कहे तो अन- 
चूया ने कहा कि, आप तीनों मेरा पुत्र होबें, यही मेरी इच्छा है | फिर ब्रह्मा 
चन्द्रमा हुए, विष्णु दत्तात्रेय हुए, शिव दुर्वासा हुए | यही चन्द्रमा गुरुपली 
से बुध को उसन्न किया, और दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल में रह 
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कर तप करने लगे | परन्तु उनके साधु स्वभाव से ब्राह्मणों के बालक वहाँ भी 
साथ नहीं छोड़ते थे, तथ मायामयी एक स्त्री को साथ में लिये जल से 
निकले, तो मी साथ नहीं छोड़ने पर कल्पित भदिरा पीने लगे तब सब्र साथ 
छोड़ दिए, इत्यादि। दत्तात्रेय की ही उपासना से सहस्ताजुन सिद्धि पाया 
था। तथा मन्दालसा के चौथा पुत्र अलक इनके उपदेश से शञानयोग पाया 
था, इत्यादि | इस कुष्ठी ओर पतित्रता की कथा, त्रह्म पु० खं० १। आ० ४३ 
में श्रन्य रूप से हैं | वहाँ अनसूया का वहाँ जाने की कथा नहीं है, किन्तु 
ब्रह्मा आदिक ही उसे समभाये थे और कुष्ठी के मरने पर दिव्यरूप से उसे 
जीवित किये ये, इत्यादि || 


भविष्य पुराण, पव ३ झ० १७ में कथा है कि--अनसूया सहित श्रत्रि- 
ऋषि तप करते थे, तब ब्रह्मा श्रादि तीनों देव ऋषि से वर मागने के लिये 
कहने गये। ऋषि कुछ नहीं बोले, तब उनकी स्री के पास जाकर तीनों 
देव कुछ कुचेष्टा करते हुए, रति के लिये कहे श्रोर बलात्कार करना चाहे | 
तब ऋषि पत्नी ने शाप दिया कि, तुम तीनों मेरा पुत्र होगे और तपोबल 
से तीनों को पुत्र बनाया । 


'महादेवस्य वे लिद्न ब्रह्मणो5स्य महतच्छिरः । 

.चरणी वासुदेवर्य पूजनीया नरेैं: सदा ॥ 

भविष्यति सुरश्रेष्ठा उपहासोड्यमुत्तमः |? 
यह अनसूया देवी की उक्ति है। यहाँ भाव है कि, सात्तविक विष्णु 
का अश्रवतार महापतित्रता का पुत्र दत्तात्रेय महाविरक्‍त ज्ञानी थे, इससे (दत्ता- 
त्रेय वही रस स्वादा ) उक्ति उचित ही है। और माण्डव्य ऋषि की कथा 
स्कन्द पु० खं० ४-३ आ० १६८ में हे कि--किसी राजा के द्रव्य चोरा के 
चोर सब माणडव्य ऋषि के आश्रम में छिपे थे, राजपुरुष सब आकर ऋषि 
से पूछा, तब ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिये, इससे चोर सहित ऋषि को पकड़ 
ले गये। फिर ऋषि को भी राजा शुली पर चढ़ा दिया; परन्तु योग तप के 
प्रभाव से शीघ्र प्राणध्याग नहीं हुआ, तब राजा शूली पर से उतारा और 

क्षमा माँगा, बाद में ऋषि का शरौर छूटा, इत्यादि | 


(८) 
वसिष्ठ और राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमात्र योगवासिष्ठ 
में इस प्रकार है कि--श्रीराम चन्द्र जी विद्याणह ( गुरुकुल ) में सब विद्याश्रों 
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का अध्ययन करके घर आये और वहाँ आकर तीथयात्रा के लिये श्री दश- 
रथ जी से आज्ञा माँग कर, शुभ दिन में भाइयों के सहित यात्रा किये और 
सब दिशाओं में बार-बार विचरे ओर सब प्ृथिवी को देखकर घर आये। 
सुखपूवक घर में रहने लगे | वाद में मरत जी मामा के- पास रहने लगे और 
लर्तंमण शत्रुघ्न सहित रामजी घर रहने लगे। और विराग की भावना से 
चिन्तित दुःखी कृश हो गये | उस समय सोलह वर्ष से कम ही उमर थी,,. 
चिन्ता दुःख के मारे शारीरिक व्यवहार, नित्य कर्मादि से भी उपराम के समान 
हो गये कि, जिससे उनके माता-पिता सब चिन्तित हुए ओर पूछने पर भी 
दुःख का कारण नहीं बताते थे। तब दशरथ जी ने श्रीवसिष्ठ जी से पूछा 
कि; राम के दुःख का क्‍या कारण है ! वसिष्ठ जी ने सोच विचार कर कहा 
कि, दे राजन्‌ | इसमें भारो कारश है, श्रल्प कारण से सन्त लोग हप॑ विपा- 
दादि के वश नहीं होते हैं; परन्तु आपको दुःख की कोई बात नहीं है । इस 
वचन को सुनकर दशरथ जी चुप होकर दुःख सहित समय बीताने लगे और 
सुख समय को प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय में यज्ञ में उपद्रव करनेवाले 
राक्षसों से विष्नयुक्त महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिये राजा के पास 
आये कि, राक्षसों से यज्ञ की रक्षा किया जाय। श्री दशरथ जी ने श्री 
विश्वामित्र जी की पूजा आदि करके पूछा कि, भ्रीमान्‌ किस कार्य के लिये 
आये हैं, सो आप कहें, मैं अवश्य करूँगा, आप महामान्य महर्षि हैं, 
इत्यादि । तब विश्वामित्रजी हषयुक्त होकर बोले कि, आपका यह वचन 
उचित ही है। और काय मेरा यह है कि, सिद्धि के लिये मैं यज्ञ करता 
हू, उसमें राक्षस विध्न करते हैं। और यह कम ऐसा है कि, इसमें शाप 
देना उचित नहीं है । आपकी सहायता से यह यज्ञ पूर्ण हो सकता है और 
आपका बड़ा पुत्र राम राक्षसों का नाश करनेवाले हैं, उन्हें ही मुझे आप 
दो। हमसे रक्षित होकर वही राक्षसों का नाश करेंगे । और मैं भी उनका 
बहुत कल्याण करूगा कि, जिससे वे तीनों लोक में पूज्य होंगे, इत्यादि | 
3 इशरथ इस बात को सुन कर, एक मू हू निश्वेष्ट दुःखी होकर 
कफ हा कक  स नहीं हैं, अन्य मन्‍्त्री योद्धा हैं, उन्‍हें 
हे वह इन्द्र से भारी योद्धाश्रों के साथ युद्ध करूंगा । 
! बालक राम श्रभी क्‍या करेंगे । और दूसरी बात है कि, इस समय राम 
की ् दा के | राज्सों फे साथ युद्ध करना बड़े बलियों के लिए भी 
श्री कि कि के को नहीं दूँगा, इत्यादि इस बात को सुन कर 
डंडे हुए, जिससे हलचल हो गया | सो देखकर श्री बसिष्ठ 
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जी ने विश्वामित्रजी के प्रभावादि को श्री दशरथजी के प्रति समकाकर, 
उन्हें देने में लाभ समझाया , तब उनसे राम लक्ष्मण दोनों भाई बुलाये 
गये | प्रतिहार बोलाने गया, थोड़ी देर में- झ्ाकर, रामजी के विषाद को 
सुनाया । फिर विश्वामित्रजी बोले, कि यदि ऐसी. बात हे तो रघुनन्दन को 
आप सब यहाँ शीघ्र लाश्रो । यह रघुपति का मोह आ्रापत्ति रागादि से नहों 
है। यहाँ आने पर हम सब ज्षणभर में मोह को दूर कर देंगे कि जिससे 
मोह रहित सुखी होकर अपना व्यवहार करेंगे । तब दशरथजी ने दूत को 
मेजा, तबतक रामजी स्वयं भाइयों के सहित घर से चल चुके थे। आकर 
पिता ओर मुनियों को प्रणाम करके, भूमि में बिछाये हुए; कपड़े पर बैठ 
' गये। तब भी दशरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो दुःखी नहीं होवो; तुम्हारे 
समान लोक इूद्ध विप्र गुरुसे कथित पविन्नस्थान को पाते हैं, इत्यादि । 
श्री वसिष्तजी बोले, कि तुम वीर हों, कठिन विश्नय-शत्रुओं को जीते हो | 
अश तुल्य मोहसागर में क्‍यों डूबे हो! विश्वामित्र जी बोले, चित्तक्ृत नेत्र 
की चंचलता को त्याग कर कहो कि, किन हेतुओं से किन विषयों में कैसे 
तुम मोहित हो, इत्यादि। कहने से तुम श्रपना अमिमत इष्ट शीघ्र पावोगे | 
इस उचिताथयुकत वचन को सुनकर, रामचन्द्रजी ने दुःख को त्याग दिया 
ओर आश्वासन पाकर बोले कि हे भगवन्‌ ! आपके पूछने पर में श्रज्ञ भी 
इस समय सब कहूँगा | सत्‌ पुरुष के वचन का उलेंघन कौन करेगा। ऐसा 
कहकर रामचन्द्रजी ने संसार के दुःख लर्टमी जीवनादि के दोषों का वर्णन 
किया । और पूछा कि, कोन वह स्थिति का स्थान है, जहाँ शोक नहीं है 
जीवन्मुक्त कैसे रहते हैं, इत्यादि | तब विश्वामित्र जी ने कहा कि, तुम 
स्वयं सूच्रमबुद्धि से सब बात जानते हो, केवल परिमाजन मात्र की जरूरत 
है, इत्यादि | और फिर कहा कि, रघुवंशी के कुलगुद भीवसिष्ठजी इनके 
चित्त की विश्रान्ति के लिये युक्त बातें कहें, इत्यादि | तब वसिष्ठजी महाराज 
विवारादि के लिए उपदेश देकर एकात्मा का उपदेश शअ्रनेक युक्तियों 
से दिया। और कहा कि, सांख्यवादी के मत में जो पुरुष है, योगवादो 
के मत में जो ईश्वर है; इसी प्रकार जो तत्तन्मत में काल शिवादि हैं, सो 
सब आत्मश्ानी के आत्मा हैं ॥८॥ 


(६ ) 


श्री कृष्णणी उद्धवजी को जो समझाया है, सो कया श्रीमद्धागवत 
स्कन्ध ११ अ० २७-२८ में है । उद्धव के पूछने से श्रध्याय २७ में क्रिया- 
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थोग का वर्शन किया है, कि जिसमें वैदिक तान्त्रिक मन्‍्त्रों द्वारा द्विजों 
के कर्तव्यरूप पूजा का कथन किया दै। और मूर्ति देव प्रतिष्ठा आदि के 
फल बताया है। आ्र० र८ में कहा कि प्रकृति और पुरुष के साथ विश्व 
को एक स्वरूप देखता हुआ दूसरे के स्वभाव कम की प्रशंसा निन्‍्दा नहीं 
करे; क्योंकि जो दूसरे के कम स्वभाव की प्रशंसा निन्‍दा करता है सो असत्य 
में अभिनिवेश से अपने स्वार्थ से गिर जाता है। निद्रा से प्राप्त तैजस में 
जैसे शरीरस्थ पुरुष मिथ्या स्वप्न देखता है नष्ट चेतनताबाला मूर्छित 
प्राणी माया वा सृत्यु को प्राप्त होता है। तैसे ही नाना अथ को सत्य 
देखने वाला संसार स्वप्न को माया मरण को प्राप्त होता है। अ्रवस्तु 
( मिथ्या ) द्वैत का कितना कौन वस्तु भद्र ( शुभ ) है और कितना कौन 
श्रभद्र है; क्योंकि जो वचन से कहा जाता है, मन से ध्यात है, सो मिथ्या 
है। और छाया के व्यापारादि तुल्य भ्रमरूप अ्रसत्‌ है, तो भी संचार में 
काय करनेवाला है। ऐसे ही देहादि अ्रसत्‌ होते भी मरण मोक्ष पयन्त 
भय देते हैं । वस्तुतः आत्मा ही माया द्वारा विश्वरूप से प्रगठ होता है, 
प्रभु होकर प्रगट करता है, रक्षित होता है, रक्षा करता है; वही विश्वात्मा 
हरा जाता है, ईश्वर होकर हरता है। तिससे आत्मस्वरूप खज्यादि से 
भिन्न अन्य कोई पदार्थ निरूपित ( सिद्ध ) नहीं हो सकता। अध्यात्मादि 
पदार्थों को प्रतीति भी आत्मा में मिथ्या ही है। इसे मायाकृत समझो | 
मुझमे वर्शित इस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को जाननेवाले, किसी की 
निन्‍्दा स्तुति नहीं करते हैँ | किन्तु लोक में सूथ के समान असझछ् होकर 
विचरते हें। इसलिये प्रत्यज्ञ अनुमानागमादि से, अपने विवेक से आदि 
अन्तवाली सब्र वस्तु को अ्रसत्‌ जान कर, यहाँ अ्रसज्भ होकर विचरे | 


फिर उद्धवजी ने पूछा है कि स्वयंप्रक्राश द्रश आत्मा को वा अनात्म 
दृश्य देह को जन्म दुःखादि संसार नहीं है, फिर किसको है, जो दौखता 
है । अ्रव्यय निरगुण स्वयंप्रकाश श्रनावइत्त आत्मा है सो अप्नि तुल्य है कि, 
जबतक देहेन्द्रिय प्राण के साथ अध्यासतिद्ध संबन्ध श्रात्मा को है तबतक 
अविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल है, सो स्वप्न समान है। सत्य अथथ 
के नहीं रहते मी विषयों के ध्यान करनेवालों का संसार नहीं निवृत्त 
होता है, कि जैसे स्वप्न में भ्रथे बिना भी श्रनर्थ की प्रासि होती है । 


जागने से स्वप्न की निवृत्ति के समान आत्मज्ञान से सब अ्रनथों -की 
निवृत्ति होतो है, इत्यादि ॥६॥ ता 
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राजा जनक का विदेह कहलाने की कथा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड 
१ अ्र० ११७ में हे कि--निमि नामक राजा के पहले वसिष्ठन्नी पुरोहित 
थे। राजा के निरन्तर याग से उपराम होकर विश्राम करना चाहते थे | 
ओर राजा यज्ञ कराने को कहा तब ऋषि ने विश्राम लेने को कहा | फिर 
राजा बोला कि, पारलौकिक कम में समय की प्रतीक्षा उचित नहीं है, 
इससे यदि श्राप नहीं यश्ञ करा सकते हैं, तो अन्यं पुरोहित बनाकर, उनके 
द्वारा यज्ञ करूगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने शाप दिया कि, 
श्रान्त मुझको छोड़कर श्रन्य पुरोहित करना चाहते हो, इसमें ठुम विदेह 
हागे ( मरोगे )। फिर निमि भी शाप दिया कि, धमकाय में विष्न करते 
हो और दूसरा पुरोहित भी नहों चाहते हो, इससे तुम भी बिदेह होगे । 
फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पास गये | तब ब्रह्माजी ने निमि को सब 
जीवों के नेत्रों में वास दिया। श्रोर वसिष्ठजी फिर मित्रावरुण के पुत्र हुए, 
इत्यादि । देवी मागवत स्कन्ध ६ अ० १५ में भी यह कथा है कि-वसिष्ठजी 
के शाप से निमि राजा विदेह हुए, ओर इससे उनके वंशज विदेह कहाये, 
इत्यादि। तो भी जनकजी में ज्ञान के प्रभाव से देहामिमान के अ्रभाव से 
उनमें विशेष विदेहता का वर्णन किया है। और उनके ज्ञान का प्रभाव 
शास्त्र तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 

( रमैनी १३ के अन्तगंत ) 

'ुये गये की? कथा कठ उपनिषद्‌ में हे कि प्राणी के यह आत्मा 
मारने से नहीं मरता है, न जन्मता मरता है, यह अ्रज नित्य है, तो भी 
उपाधि से भिन्न के समान होकर छाया और श्रातप फे समान विलक्षण 
हुआ है । शरीररूप रथ के स्वामी हैं, जिसमें बुद्धि सारथी है, मन लगाम 
है, इन्द्रिय घोड़े हैं, विषय सड़क है। अशानी के इन्द्रियाँ वश में नहीं रहती 
हैं, इससे मरने पर संसार मे कर्मादि के श्रनुसार प्राप्ति होती है। 
विज्ञानी इन्द्रियों को वश में करके संसार मार्ग के अन्त तक पहुँचता हे, 
इत्यादि ॥१॥ 

( रमैनी १४ फे अन्तगत ) 
(१) 
वामन अवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ आ० २१ में है 
कि--प्रथम स्वायंशुवः मन्वन्तर में विश्वभुग देवेन्द्र हुए। उनके दायाद 
- बन्धु घोर असुर सब हुए। और उन श्रसुरों के राजा वाष्कलिनामा अशुर 
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हुआ, सो इन्द्र के राज्य को बलात्कार से हर लिया। तब इन्द्र ब्रह्मा जी के 
शरण में गये । ब्रह्म जी इन्द्र सहित विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये और 
रब वृत्तान्त सुनाये। तब भगवान्‌ बोले, कि में इन्द्र के राज्य को लोटा- 
ऊँगा, आप अपने लोक में जाइये। में वामनरूप से वाष्कलि के पास 
जाउँगा | तब वह मुझे देखकर विस्मित होगा | उसी समय इन्द्र भी जाकर 
उससे याचना करे, कि दे वाष्कले ! मेरा तीनों लोक तुम बल से हर लिये 
हो तहाँ इस अति लघु वामन के पैर से तीन पग् भूमि मुझे अग्नि स्थापन 
के लिये शीघ्र दो | इस प्रकार इन्द्र के कहने पर वह श्रवश्य तीन पथ भूमि 
देगा। ऐसा कहने पर ब्रह्माजी अपने घर गये। भगवान्‌ वामन रुप से. 
वाष्कलि के पास गये। वह भगवान्‌ को देखकर श्राश्चय में था ही कि, 
इन्द्र भी पहुँचे | वाष्कलि ने इन्द्र का सत्कार किया, आगमन का कारण 
पूछा, तब इन्द्र बोले, कि दूसरी की भूमि में नहीं रहना चाहता हूँ, इससे 
शग्न्स्थापन के लिये इस वामन के पद से तीन पाद भूमि मुझे दो। 
वाष्कलि ने कहा, कि अच्छा, इसके तीन पाद में आप सुख से रहो | फिर 
भगवान ने बढ़कर तीनों लोक का ग्रहण किया, इत्यादि | 


यही कथा पद्मपुराण में कुछ भेद से है । यहाँ सं० १ अ० ३ में अदिति 
के गर्भ से भमवान के प्रादुर्भाव का वर्णन है। और मत्स्यपुराण अ० २४४ 
इत्यादि में भी यह कथा है। वहाँ भी अदिति के गर्भ से प्रगठ होने का 
वर्णन है, और विरोचन के पुत्र बलि से इन्द्र के राज्य को लौटाया है, 
इसी से कबीर साहब भी कहते हें कि, 


वामनरूप छ॒ल्यो बलिराजा' 

श्रीमद्भागवत अ्रष्टम स्कन्ध अ्र० १८ में भी वामन भगवान्‌ का 
जन्म अदिति देवमाता से ही लिखा है। असुरों से अपने पुत्रों का राज्य 
हरण होने पर अदिति दुःखी हुईं और अपने पति से दुःख की बात सुनाई, 
तब उन्होंने एक ब्रत बताया कि, जिससे विष्णु भगवान्‌ अदिति को दर्शन 
दिये श्रौर उसके गर्म से श्रवतार लेकर वलि के यज्ञ में गये। और स्वयं 
० १६ में तीन पाद भूमि माँगा है। फिर बलि ने श्रोर माँगने के लिये 
कहा है, तब भगवान्‌ ब्राह्मण के धर्म संतोषादि का वर्णन किये हैं, तब बलि 
देने के लिये वचन दे चुका। उसके बाद उसके गुरु कहने लगे कि, ये देव 
के पक्तपाती विष्णु हैं, दो पग में ही सब लोक ले लेंगे, तीसरे पग के लिये 
क्या गति है। तुम्हें महादुःख होगा, नहीं दो। सोच विचार कर बलि ने 
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कहा कि, भ्ूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है अतः सब दुख का सहना स्वीकार 
है परन्तु न नहीं कह सकते हैं। इसके बाद गुरु शाप दिये, तो भी बलि ने 
दान दिया | भगवान्‌ दो पैर से सब संसार ले लिये, एक पैर से उसका 
देह लिये, सुतल लोक में प्रसन्नतापूवक मेज दिये। इन्द्र को स्वर में स्थिर 
किये, इत्यादि | 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ आ० ५४ में वामन अवतार की कथा है 
कि--नरसिंह मगवान्‌ जब हिरश्यकश्यप को मार दिये, तब प्रहलाद के पौत्र 
विरोचन के पुत्र बल्लि उग्रतप करके सुरासुर से श्रजेयता का वर ब्रह्मा जी से 
पाकर, दैत्यों का राजा होने पर इन्द्र को पराजित करके स्वग का राज्य 
करने लगा | तब इन्द्र कश्यप के शरण में गये कश्यप इन्द्र सहित ब्रह्मा 
जी के शरण में गये ब्रह्मा फे कहने से भगवान्‌ विष्णु के शरण में गये, 
तब भगवान्‌ ने कहा कि में देवरूप होकर बलि को ठगूंगा। फिर कश्यप 
द्वारा अदिति के वामनरूप पुत्र भगवान्‌ हुए। उसके बाद बलि राजा 
पालिग्राम में अश्वमेघ यज्ञ करने लगा | तब बृहस्पति जी अपने बाय काँधे 
पर रखकर उन्हें यज्ञ में ले गये | ब्रह्मपुराण की रीति से आप गये और भग- 
वान्‌ यज्ञ को स्तुति किये। धर्मात्मा बल्लि सुन्दर स्वरूप भगवान्‌ को यज्ञ 
स्थान में ले गया। वहाँ जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद भूमि माँगा फिर बलि 
ने गुरु के रोकने पर भी प्रदान किया, तब बढ़ कर तीनों लोक का ग्रहण 
किये और दानवों को मार डाले, बलि को पाताल में रहने का हुक्म दिये, 
इत्यादि ॥ १॥ 


(२) 

हंसाइबतार की कथा विष्णुधमॉत्तर पुराण खण्ड २ अ० २२६ में है 
कि--कृतयुग ( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समथ प्रभुत्व युक्त थी । 
फिर कृतयुग के अन्त में परिम्रह में प्रदत्त हुई, जिससे लोभ द्वेषादि की 
उत्पत्ति होने पर विवेक ज्ञान लुप्त हो गया। तिससे धर्म का नाश हुआ, 
धर का नाश होने से लोक मी नष्ट हुआ फिर नष्ट होता हुआ लोक को 
देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि में व्रिचरने लगे। किसी देश में 
ऋषियों को भी ज्ञान बिना मोहयुक्त चिन्तायुक्त देखकर, उसने कुशल 
पूछा । ऋषि लोग बोले कि, ज्ञान के बिना कुशल कैसे हो । हंस भगवान्‌ 
बोले कि, में ज्ञान दूँगा। ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान के नाश से सब संसार 
का नाश न हो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्षा करें। ओर अपने 


६४ विशेष-कथा-भाग 


स्वरूप का भी परिचय दें कि, आप कोन हैं । तब भगवान्‌ अ्रपना परिचय 
देकर जश्न दिया | फिर ऋषिलोक शिष्यों को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 


( रमेनी २७ के अन्तगत ) 
ब्रह्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये विवाद ओर शिवलिज्ञ को हे प्रगटता 
की कथा अनेक प्रकार की है। भविष्य पुराण खं० १ अ० १४३ में कया है 
कि--कल्प के आदि में सृष्टि पालन करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को 
अभिमान हुआ कि, में हो महान्‌ हूँ। 
“विवादस्तु_ महानासीत्कञ्ञाम्बुनगोकसाम । 
अहं कतों विकतो5ह पात़्को5हं महाप्रभुः॥” 
कमलज ( ब्रह्मा ), श्रम्बु ( जल ) ग्रोक (स्थान ) वाला विष्णु, 
नग ( पवत ) स्थान वाला शिव को आपस में महान्‌ विवाद हुआ कि, 
मैं ही कर्ता आदि हूँ, इतने में मोह अज्ञान रूप तम का प्रवेश हुआ तब 
ब्रह्मा आदि व्याकुल हुए। फिर दप नष्ट होने पर, सूर्य स्वरूप ज्ञान प्रकाश 
प्रगट हुआ | उसका श्रन्त खोजने के लिए, ब्रह्मा ऊपर गये, शिव नीचे 
गये, विष्णु चारो तरफ गये। पता नहीं लगने पर उस-तेजःस्वरूप को 
प्रणाम करके स्तुति करने लगे | इत्यादि ॥१॥ 
लिक्लपुराण अ० १७ में ब्रह्मा जी का कथन है कि, 
“हिरिण्यगर्भों रजसा तससा शंकरः रवयम्‌ । 
सत्वेन सबंगो विष्णुः सवोत्मत्वे महेश्वरः ॥” 
ब्रह्मा जी ने कहा है कि, इस कमलेक्षण विष्णु को सोया हुआा 
देख कर हाथ से मार कर मैंने पूछा कि, तुम कौन हो, तब्र जाग कर 
मुझे देखकर विष बोले कि, वत्स पितामह, तेरा स्वागत है, तब मैंने 
कहा कि, जगत्‌ करता मुझको तुम पुत्र शिष्य के समान वत्स क्‍यों कहते 
हो | तब विष्णु बोले कि, मैं जसत्‌ कर्ता धर्ता हूँ, तुम मेरे अंग से उतन्न 
हुए हो, परन्तु मुझे भूल गये हो, इत्यादि इसके बाद दोनों का युद्ध होने 
लगा, तब दोनों के सामने प्रकाशमय लिंग प्रकट हुआ, उसके तेज से 
विष्णु मोहित हो गये और हमसे बोले कि, इसकी परीक्षा करें मैं नीचे 
जाता हूँ, आप ऊपर जावो | वराह हंस झप से ऐसा ही किया गया। 
नहीं पता लगाने से चिन्ताग्रस्त दोनों को समझाने के लिए, श्रोंकार और 


वेद प्रगट हुए, कि जिससे विष्णु और ब्रह्मा परमेश्वर को समझ सके | 
और स्तुति करने लगे, इत्यादि || 
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आअ० १६ में है कि, शिव जी प्रसन्न और प्रगट होकर बोले हैं कि, 
“ज्रिधा भिन्नो ह्हं विष्णो त्रह्मविष्णुभवारूयया । 
सर्गरक्ञालयगुणनिष्कलः परमेश्वर: |” इत्यादि 
अ० २० में ब्रह्मकल्प की कथा है कि---भगवान्‌ विष्णु शेष पर सोये 
थे वहाँ देव योग से ब्रह्मा आये विष्णु से बोले कि इस समुद्र में सोने 
वाला आप कोन हो | विष्णु अ्रपने को जगत्‌-कर्ता बता कर, ब्रह्मा से 
पूछे कि-आप कोन हो | ब्रह्मा बोले कि, जैसे आप कर्ता हो वैसे ही में भी 
कर्ता हूँ । मेरे अन्दर सब संसार है देखो | फिर विष्णु ब्रह्मा के मुख द्वारा 
पैठकर, सब्र जगत्‌ को देख कर बाहर निकल आये । और ब्रह्मा को 
अपने मुख में पैठने के लिये कहे | जब ब्रह्मा विष्णु के मुग्ब द्वारा पैठे, 
तब विष्णु सब द्वारों को बन्द करके सो गये। फिर ब्रह्मा यूक्ृम रूप होकर, 


विष्णु के नामि कमल नाल से निकले | फिर दोनों को विवाद होने लगा | 
तब शिष्रजी आये, इत्यादि | 


कूम पुराण आऋ० २५-२६ में कथा है कि--उपमन्यु के बताने से 
कृष्ण भमवान्‌ पुत्र के लिये शिव जी की उपासना-तप किये; फिर प्रगट 
होकर शिव पावंती वर दिये। उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के 
साथ कैलास गये, और वहाँ कुछ दिन ठहरे; फिर नारद जी के द्वारा 
पता लगने पर गरुड़ जी द्वारिका में लाये। तब मगावान्‌ के दशन के 
लिए ऋषि लोक आये । वहाँ शिवलिद्ध की पूजा करते हुए कृष्ण जी को 
देख कर माकण्डेय ऋषि ने उनसे पूछा कि, लिझ्भ क्या है ! तब मगवान्‌ 
ने कहा कि पहले एकाणव काल में में महाविष्यु रूप में सोया था, इतने 
में चतुमुंख ब्रह्म को भी देखा, दोनों में ईश्वरता के विषय में विवाद 
होने पर एक लिज्ञ प्रगट हुआ ओर आकाश वाणी हुई कि, विष्णु नीचे 
जायें, ब्रह्मा ऊपर जाय । जो इसका पता लगा लेगा, सो ईश्वर होगा, 
वेसा ही करने पर दोनों को पता नहीं लगा । फिर शिव जी श्रपने जटिल 
वेष से प्रग” हुए और पालन सृष्टि के लिए श्राशीर्वाद दिये। स्वयं ब्रह्मा 
जी का पुत्र होने के लिए, वर दिये, इत्यादि ॥ 

शिवपुराण सं० १ अ० ६ इत्यादि में भी ब्रह्मा विष्णु का विवाद 
युद्ध का वर्णन है। भयानक युद्ध से घबड़ा कर देव सब शिवजी के शरण 
में गये हैं | तब शिव जी ने गणेशादि को युद्धस्थान में भेजा; परन्तु ये 
लोग कुछु कर नहों सके । इन तीनों के अ्रद्न से श्रग्नि उत्पन्न हुई, तब 
उस अम्मि को भी दबानेवाला ज्योतिमय शिव दोनों के मध्य प्रगठ हुए । 
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उसे देख कर दोनों विचार किये कि, इसके आदि अन्त को समझना 
चाहिये, इत्यादि । अन्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से विष्यु पूज्य हुए। 
ओर भ्रूठ बोलने से ब्रह्मा अपूज्य हो गये, इत्यादि | उसके बाद सकुटुम्ब 
लिज्ञरूप शिव की पूजा ब्रह्मा विष्शु किये | प्रसन्ञ होकर शिवजी ने उस 
दिन का शिवरात्रि नाम धरा और अपने को व्यापक ब्रह्म आत्मा रूप 
उन दोनों को समझक्ाया, तथा श्रोंकार का उपदेश दोनों को दिया। 


वायुपुराण में भी अ० ५५४ में लिझ्धल्पता की कथा है। और २४ में भी 
अन्य रूप से यह कथा है ॥१॥ 


२ 
पावती जी से शिवजी मो हित हुए सो वात स्कन्ध पुराण खण्ड २।२ 
आ० २० में है कि-- 
“कीलितो देवदेवेशः शंकरश्व त्रिल्लोचनः | 
गिरिजया महाभाग पातितों भूमिमण्डले।”इत्यादि॥ 


देवी भागवत स्कन्‍्ध ४ ञआ० १६ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा जी से 
मायाजन्य श्रपने मोह का वर्णन किये हैं कि-- 


“बय॑ माया5बूताः काम॑ न स्मरामों जगदुगुरुम्‌। 
परम॑ पुरुष शान्तं सच्चिदानन्द्सव्ययम्‌ |। 
अहँ विष्णुरहं त्रह्म शिवो5हमिति मसोहिताः। 
न जानीमो व धातः पर वस्तुसनातनम्‌ || 
परतन्त्रो3रसम्यहं॑ नून॑ पद्मययोने. निशामय | 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सर्व चान्ये सुरोक्तमाः ॥ 
सायया मसोहिता सन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः | 
करोति स्वेच्छया . विष्णारवताराननेकश:ः ॥| 
सन्‍्दोडपि दुःखगहने . गर्भवासेडतिसंकटे । 
न करोति मतिं विद्वान कथं कु्योत्‌ स चक्रमृत्‌॥” 
स्क० ५४।१५॥६ में माया की उक्ति है कि-- 
नाहँ पतिंवरा नारी वतंते मे पतिः प्रभुः। 
सवकतों सबसाक्षी हाकतों निःरहः स्थिरः॥ 
निगुंणो निममोडनन्तो निरा्म्बो निराश्रयः। 
सर्वेज्ञ/ सबंगः साक्षी पूर्ण: पूर्णाशयः शिवः ॥” 


श्रौर स्क० ५ ञ्र० ३३ में ब्रह्मा आदि में माया की अधिनता का और 


लिज्प्रादुभावादि का वन है। इससे कहा गया है कि-'तीन लोक मोहिन 
सब भझारी' ॥२॥ 
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( रमैनी ४५ के अन्तर्गत ) 

विष्णुधर्मोत्तर पु० खं० १ अ० ४३। हिरण्याक्ष के वध की कथा है | 
लिंग पु० आ० ६४ में भी अन्यरूप से हैं | और पद्म पु० उत्तर खं० श्र० 
२४७ में भी यह कथा है | तथा म० भा० शां० अ्र० २०६ में कुछ भेदयुक्त 
है कि-अदिति और दिति दोनों कश्यपजी की ज्री थीं। श्रदिति ने इन्द्रादि 
देवों को उत्पन्न किया और दिति ने हिरण्याक्ष हिरएयकशिपु दो भयंकर पुत्र 
को पैदा किया | फिर ब्रह्मानी ने देवों के राजा इन्द्र को बनाया और दानवों 
के राजा हिरण्याक्ष को बनाया | इन्द्र कों स्वगं दिया और हिरण्याक्ष को 
पाताल दिया । बाद में पक्ष रहने के कारण पव॑त सब प्रथिवि को छोड़कर 
आकाश में ही भावीवश उड़ने लगे कि जिससे भूमि हिलने लगी और पाताल 
जल से भर गया | फिर हिरण्याक्ष युद्ध करके स्वग को दखल किया | तब देव 
सब विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये। देवासुर से अजेयता का वर हिरययाक्ष 
को मिला था | इससे मगवान्‌ को वराह रूप होकर दैत्यसभा में जाना पड़ा 
आर वहाँ जाकर सब दैत्यों को चक्र से मारना पड़ा, जिससे हिरिण्याक्ष का 
मरण हुआ || 

श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ आदि में कथा है कि--अज्माजी 
मनु को उत्पन्‍न करके सृष्टि करने के लिए. आज्ञा दिये तो आ्राशा को स्वीकार 
करके मनु ने कहा कि, सब प्राणी का आधार प्रथिवि महाजल में डूबी है, 
इसे ऊपर करने के लिये यत्न किया जाय तो सृष्टि हो सकती है| इस बात 
को सुनकर और भूमि को जल में निमग्न देखकर ब्रह्मा जी शोचने लगे कि, 
क्या करना चाहिये और ध्यान किये कि जिसके हृदय से में हुआ हूँ, वह 
ईश्वर इस काय को सिद्ध करे | इस प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के 
नासिका से अ्रनुष्ठाग्र मात्र का एक बराह निकला और वह उनके देखतेर में 
हस्ती के समान हो गया। ब्रह्मा और सब ऋषि अआ्राश्चययुक्त हुए. कि यह 
क्या है ? फिर भगवान्‌ को समझ कर सब स्तुति किये, और मगवान्‌ जल में 
पैठे | वहाँ से ए्थिवि को लाते समय हिरण्याक्ष गदा से युद्ध के लिये तैयार 
हुआ- तो उसको मार डाले; इत्यादि ॥ 

लिंगपु० अ० ६४ में कथा है कि--अंधकासुर के पिता हिरण्याक्ष ने 
देवताओं को जीत कर इस प्रथिवी को रसातल में ले जाकर इसे बन्दी किया 
था. तब उस दैत्य से पीड़ित ब्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णु के पास जाकर 
समाचार सुनाये | तब भगवान्‌ दैत्यों के सहित हिरण्याज्ञ को मार कर बराह 
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रूप से भूमि लाये, इत्यादि ॥ रावण को श्रीरामचन्द्र मारे सो श्रति प्रसिद्ध 
कथा है | कंस को श्री ऋष्ण जी ने मारा है ॥१॥ 


रमैनी ४७ के अन्तर्गत 


जरासन्ध की कथा महामारत सभापव श्र० १७ आदि में है कि-राजा 
युधिष्ठिर के राजसूथ यश्ञ का विचार होता था, उसमें जरासन्ध से विरोध का 
भय था; उसके नाश से ही निर्विष्न यश् हो सकता था। इसी प्रसद्ध में मग- 
वान्‌ कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न किये, कि जरासंध कैसा और कोन है | मगवान्‌ 
बोले कि, दृहद्रथ बड़ा प्रतापी राजा थे, काशीराज की दो लड़की के साथ 
विवाह किये और दोनों में तुल्य वर्तांव का नियम किये, परन्तु बहुत यज्ञादि 
करने पर भी पुत्र नहीं हुआ | एक दिन काक्षिवान गौतम के पुत्र चण्डको- 
शिक मुनि वहाँ श्राये | पत्निसहित राजा सेवा करके मुनि को प्रसन्‍न किया | 
मुनि राजा से वर माँगने के लिए कहे, तब राजा पुत्र के विना दुःख बताया | 
राजा की बात सुन कर मुनि आम के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। फिर 
उनके गोद में एक रस से पुष्ठ आम गिरा, उस आम को अ्रभिमन्त्रित करके 
मुनि राजा को आ्राम दिये ओर कहे कि, तेरा मनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों 
रानी के लिए ग्राम दिया; फिर काट कर दोनों आधा २ आम खाई, और 
गर्भवती हुई, फिर एक २ आँख नाक हाथ पैर वाला दोनों के पुत्र दो खण्ड 
रूप सप्राण हुए । दोनों रानी देख कर भयभीत हुईं | और दासी द्वारा राज- 
भवन से बाहर दोनों खण्ड को वस्ौ से ढाँक कर, धरवा दिया | उसी समय 
जरा नामक राक्षसीं मांस की इच्छा से आई और दोनों खण्डों को जोड़ 
दिया, तब जुट कर लड़का बन गया, ओर रोने लगा, फिर लोग पहुँचे । 
ओर जरा भी राजा के प्रति लड़का का समपंण किया, इसी से वह जरासन्घ 


कहलाता है ओर प्रतापी हुआ है और माता-पिता के मरने पर सब राजाओं 
को पराजित किया है, इत्यादि ॥ 


परस्पर विचार करके, भीम अ्रजुन को साथ लेकर भगवान जरासन्ध के 
नगर के पास गये | फिर संन्यासी का रूप धर के तीनों राजा के पास पहुँचे, 
राजा देख कर सत्कार किया, फिर रहने के लिये जगह देकर, श्रद्ध॑ रात्रि में 
इन लोकों के पास वहुँचा। और स्वरूप देख कर कहा कि, आप सब कौन 
हैं, किस प्रयोजन से आये हैं; संन्यासी तो नहीं मालूम होते हें, इत्यादि | वे 
दोनों माई तो मौन ही रहे, परन्तु मगवान बहुत कुछ कह सुन कर परिचय 
दिये श्रौर अपना प्रयोजन युद्ध बताये | राजनीति के अनुसार राजा इन्द्र 
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युद्ध को स्वीकार किया | कार्तिक के परिवा से च्रयोदशी तक बराबर युद्ध 
हुआ | चतुदंशी को राजा कुछ भथ्रान्त हुआ, फिर भगवान्‌ के समझाने से, 
जरासन्ध के देह को जोड़ा हुआ जान कर एक २ हाथ से एक २ पैर को धर 
कर भीम ने बीच से फाड़ डाला | फिर बन्धे हुए सब राजाओं को भगवान्‌ 
छोड़ाये और राजा युधिष्ठटिर के यज्ञ में सहायता करने के लिये कह कर राज- 
पुत्र को गद्दो देकर चले श्राये, इत्यादि |॥१॥| 

सभापव में ही अर० ३६ से अ० ४५ तक' शिशुपाल वध की कथा है 
कि--राजा युधिष्ठटिर के यज्ञ में सब राजा निमन्त्रित हुए और श्राये, 
भगवान्‌ कृष्ण भी आये। बाद में विचार हुआ्रा कि आये हुए सभी का 
अर्धांदि द्वारा सत्कार होना चाहिये; क्योंकि आचाय ऋत्विक सम्बन्धी 
स्नातकादि जो एक वष पर श्रपने घर श्ाते हैं, उन्हें अघ दिया जाता है | 
इस कारण से इन एक २ राजाशओं के लिए अध लाना चाहिये। इस प्रकार 
भीष्म जी के कहने पर युधिष्टिर बोले कि, हे पितामह [ प्रधान अघ आप 
किसके लिये फरमाते हैं । भीष्म जी बोले कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ 
कृष्ण प्रधान हैं, इनके लिये मुख्य झ्घ चाहिये | फिर सहदेव ने भगवान के 
लिए उत्तम अर्थ लाये, मगवान्‌ कृष्ण भी अधघ पूजा को स्वीकार किये | 
परन्तु शिशुपाल उस पूजा को नहीं सह सका इससे भीष्म तथा युधिष्ठिर 
को डाँट फटकार कर मगवान्‌ कृष्ण को भी फटकारा, कि कृष्ण न बृद्ध हैं, 
न आचाय हैं, न ऋत्विगादि हैं | इद्ध उनके पिता, दोणाचार्यादि के रहते, 
कृष्ण की पूजा उचित नहीं है, इससे आशा देनेवाला भीष्म अनुचित किया 
है और युधिष्ठटिर भी श्रनुचित किया है तथा कृष्ण भी अनुचित किया है 
कि, इतने इंद्ध श्राचार्य गुरु राजा आदि के रहते, स्वयं उत्तम पूजा को 
स्वीकार किया है, इत्यादि | इसरो इन सब राजाओं का अपमान हुआ है। 
ऐसा करना था तो सबको क्यों बोलाये, इत्यादि कह कर शिशुपाल उठकर 
चला | तब युधिष्ठिर उसके पीछे दोड़े, शान्ति से बोले कि, भीष्म घमशज्ञ हैं, 
शाप व्यर्थ कठुभाषणादि नहीं करें । सब राजा भगवान्‌ की पूजा को स्वीकार 


१, विष्पु पु० अंश ४१४ | में है कि, वसुदेव जी के प्रथा भ्रुतदेवा 
श्रुतकीर्ति श्र॒तक्षवा राजाउइधिदेवी नाम की बहिन थीं, उनमें श्रुतक्षवा का 
चेदिराजा दमघोष से विवाह हुआ, जिससे.शिशुपाल का जन्म हुआ, जो 
पहले हिरएयकशिपु श्रौर रावण हो चुका था | 
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करके बैठे हैं। आ्राप भी क्षमा कर, इत्यादि । भीष्म जी बोले कि, इसके 
आगे नप्नता सानन्‍त्वना की जरूरत नहीं है, कि जो कृष्ण की पूजा को नहीं 
सह सकता ज्ञत्रियों में वही पूज्य होता है कि, जो विजयी हो । भगवान्‌ 
कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि सब कुछ हैं। इससे सब पूज्य हैं, इत्यादि | 
सहदेव बोले कि, महापराक्रमी कृष्ण जी को पूजा को जो नहीं सह सकते, 
उन बलियों के मस्तकों पर में पैर धरता हूँ. और वे ही वध्य होंगे, इत्यादि | 
फिर कोई नहीं बोला। और साधु-साधु आकाशवाणी हुई, इत्यादि | फिर 
सहदेव ने सब पृज्यों को पूजा | बाद में कुछ लोग शिशुपाल के पक्षुपाती 
होकर, यज्ञ में विष्म करने का, विचार करने लगे | ह्लुब्ध राजाश्ं को देख 
कर युघिष्टिर ने भीष्म जी से पूछा कि, यज्ञ का अ्रविष्न और प्रजा के हित 
के लिए उपाय बताइये | भीष्म जी बोले कि, भय नहीं करो अभय मांग 
का स्वीकार हम लोगों ने पहले ही किया है । भगवान्‌ शिशुपाल के तेज को 


हरना चाहते हैं ओर सर्व समथ हैं इत्यादि। इस बात को सुन कर, फिर 
भी शिशुपाल ने भीष्मादि का बहुत अपमान किया, निन्‍दा किया। तब 


उसके क्रूर रूत् वचनों को सुनकर क्रुद्ध भीम युद्ध के लिये उठना चाहते 
थे, तब भीष्म जी ने पकड़ लिया और भीम के प्रति बोले कि, जब चेदि- 
राजकुल में यह जन्म लिया था, तब चार मुजा तीन नेत्र वाला था और 
जन्मते ही गदहा के शब्द के तुल्य शब्द किया था, चिल्लाया था, जिससे 
बन्धु सहित इसके माता-पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने 
लगे ओर सब चिन्तायुक्त हुए, तब आकाशवाणी हुईं कि, हे राजन्‌ ! इसका 
पालन करो, इससे डरो नहीं, यह बड़ा बलि होगा, श्रभी इसकी मृत्यु का 
समय नहीं हे, परन्तु शस्र से इसे मारने वाला जन्म ले चुका है। इस बात 
को सुनकर पुत्रस्नेहयुक्त इसकी माता बोली कि, जो देव वा ईश्वर, इस 
अव्यक्त वाणी को मेरे पुत्र के विषय में कहा है, उससे मैं कर जोड़ कर 
पूछती हूँ. कि इसका मृत्यु कौन है, यथाथ रूप से यह भी बता दो। में 
सुनना चाहती हूँ । तब फिर ्राकाशवाणी हुईं कि, जिसके गोद में जाने 
से इसके दो भुजा मूमि पर गिर जायंगे और ललाट का नेत्र लुप्त होगा, 
सोई इसके मृत्युरूप होगा। इन सब समाचारों को सुन कर, सब राजा 
थ्राये, गोद में लिये तो कुछ नहीं हुआ, फिर द्वारका से कृष्ण बलराम आये, 
तब कृष्ण भगवान्‌ के गोद में रखते ही दो बाहु गिर गये, एक नेत्र छु् 
हो गया | फिर इसकी माता मयभीत होकर, भगवान्‌ से वर माँगी कि, मेरे 
पुत्र के श्रपराध को क्षमा करना | भगवान्‌ ने सौ अपराध क्षमा का वर दिया, 
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इत्यादि | इस बात को सुनकर शिशुपाल बोला ि, हे भीष्म ! यदि तुम्हें बन्दी 
की तरह स्तुति ही करना हे, तो इंष्ण की स्तुति को छोड़कर इन बड़े-बड़े 
राजाओं की स्तुति करो, या द्रोणादि की स्तुति करो, इत्यादि । तब भीष्म 
जी बोले कि, इन राजाश्रों की इच्छा से में जीता हूँ, परन्ठ इन्हें में तृणत॒ल्य 
नहीं समझता हूँ । इस बात को सुनकर राजा सब क्ुद्ध हुए, कुछ वादविवाद 
हुआ, तत्र भीष्म बोले #ि. जिनकी हम लोगों ने पूता की है, सो कृष्ण 
वतमान हैं, जिन्हें शोप्र मरना है, सो कृष्ण को ही युद्ध के लिये पुकारे, 
इत्यादि । इस बात को सुनकर शिशुपाल युद्ध की इच्छा से भगवान से 
बोला कि, हे कृष्ण ! तुम्हें युद्ध की इच्छा से पुकारता हूँ, पाण्डबों के सहित 
तेरा नाश करूँगा। क्‍योंकि अपूज्य को इन्होंने पूजा है, इत्यादि। फिर 
भगवान्‌ राजा सबसे कहे कि, यह मेरा अतिशय शत्रु है, इत्यादि | और 
इसके बहुत अपराध रहे हैं, अब नहीं छह सकते | फिर भगवान्‌ का वचन 

सुनकर राजा सब उसकी निनन्‍्दा करने लगे, ओर शिशुपाल हँसने लगा, 

कुछ कुशब्द बोलने लगा, फिर भगवान्‌ ने चक्र का स्मरण किया और 

इसका सौ अपराध क्षमा किया, अरब नहीं कर सकते, ऐसा राजाओं से कह- 

कर शिर काट लिया, फिर यश कराया, इत्यादि ॥२॥ 


सहसा--अजन की कथा हरिवंश गन्थ. १।३३ में कहा हे कि--ऋत- 
वोय नामक राजा के कातंवीय अजुन नाम वाला पुत्र हुआ। वह दस 
हजार वर्ष श्रत्रिजी के पुत्र दत्त मुनि की आराधना ओर परम दुष्कर तप 
किया | तब दत्त जी उसको चार वर दिये। पहला युद्धादि के समय हजार 
बाहु होना | दूसरा श्रधम में प्रदत्त होने पर, महात्माश्रों के द्वारा निवारण 
होना। तीसरा उम्र युद्ध से भूमि को जीत कर, अपने धम से सबका अनु- 
रज्षन करना । और चौथा संग्राम में बहुत शत्रुओं को मारने पर किसी 
महान पुरुष से वध होना वह अजुन ८५ हजार व्ष तक चक्रवर्ती राजा 
हुआ। पाँच ही वाण में बल ( फौज ) सहित रावण को मुग्घ करके बाँध 
लिया, फिर पुलस्य जी के कहने से छोड़ दिया। ओर चित्रभानु ( अ्रग्नि ) 
देव की याचना से उनकी तृषा भूख की निवृत्ति के लिये; वह सब राज्य 
अग्निदेव को दे दिया, फिर श्रग्निदिव सब जगत्‌ को जलाता हुआ वरुण 
के आपव वसिष्ठ नामक पुत्र के आश्रम को जला दिया। इससे उनके शाप 
से परशुराम जी द्वारा मारा गया, इत्यादि ॥ 


स्कन्ध पु० खण्ड ६ अर० ६६ में कथा है कि--ऋचीक ऋषि के पुत्र 
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यमदग्नि थे। उनके छोटा पुत्र परशुरामजी थे। एक दिन परशुराम जी 
सब माई कन्द मल के लिए जंगल में चले गये थे | इतने में सहसाजुन 
राजा ऋषि के आश्रम में आया, ऋषि को प्रणाम किया, परस्पर कुशल 
प्रश्नादि होने पर, राजा जाने के लिए, आज्ञा माँगा। मुनि ने कहा कि 
देवाचन के समय श्राप अतिथि आये हो, जो कुछ मैं देता हूँ. सो आप 

अपने हाथ से भोजन करो । राजा ने कहा कि, भेरे साथ में सेना है । 

ऋषि ने कहा कि, में सबको मोजन दूँगा। तब परशुराम जी भगवान्‌ की 
उपासना से जो गौ पाये थे, उस कामधेनु के बल से ऋषि ने सबको भोजन 

कराया । पद्मपुराण उत्तरखश्ड अ० २४१ में कथा है कि-ऋषि ही इन्द्र की 

उपासना से कामघेनु गौ और राम पुत्र पाये थे। फिर कामघेनु की महिमा 

को देख कर, राजा को उसे लेने की इच्छा हुईं । ऋषि से माँगने लगा, 

बेचने को कहा, तब ऋषि स्वीकार नहीं किये | फिर ऋषि को मार ढाला 

और उसकी स्त्री को भी २७ बार मारा और गौ को ले चला, परन्तु गौ 

नहीं जा सकी, इससे छोड़ गया। बाद में परशुराम जी आये और सब 

समाचार सुन कर और माता के ऊपर २७ प्रहार देख कर २७ बार 

निःक्षत्रिय करने का प्रण किया तथा सहसार्जुन से युद्ध करके उसका 

नाश किया | 


महाभारत शान्ति प० अ्र० ४६ में, ओर स्कन्द पु० खण्ड ६।६५ में 
कथा है कि--भृगुकऋ्रषि के पुत्र ऋचीक बड़े यशस्वी तपस्वी थे, सो कभी 
तीथयात्रा फे प्रसंग से गाधिराजा के स्थान भोजकट गये और वहाँ राजा 
की कन्या को देख कर राजा से कहा कि, यह कन्या मुझे दो, राजा शाप 
के भय से और उनकी दशा देखकर भी कहा कि, सात सौ श्याम कर्ण 
घोड़ा जो देगा, उसे यह कन्या दी जायगी, ऐस नियम है। यह सुनकर 
वह ऋषि कानकुंब्ज देश में गंगा के किनारे जाकर जप करने लगे, उसी से 
सात सौ थोड़े की प्राप्ति हुईं, वह लेकर राजा को दिया, फिर राजा कन्या दे 
दिया । फिर विवाह के बाद कामरहित वह मुनि अ्रपनी सत्र के पास में जाकर 
कहद्दा कि, में तो तप के लिए, जाऊंगा, तुम्हारी क्या इच्छा है सोकहो | फिर 
वह अपनी माता से सलाह लेकर, अपने लिए और झपनी माता के लिए पुत्र 
भांगा तब ऋषी अपनी ज्री के लिए ब्राह्म तेजमय चरु (हविः) विशेष तैयार 
किये श्रोर शाशु के लिये क्षात्र तेजमय चर बनाये । और अपनी स्त्री के 
दाथ में दोनों चरु समझा कर दिये; परन्तु जब वह अश्रपनी माता के पास 
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दोनों चरु ले गई, तब उसकी माता ने समझा कि, ऋषि अपनी झ्रीके 
लिये कुछ अच्छा ही चर बनाया होगा, इससे श्रपनी पुत्री का चरु आप 
खा गई और अपना चरु श्रपनी पुत्री को दिया, फिर गर्भ होने पर ऋषि 
अपनी स्त्री के देह में ज्ञात्र तेज को देखकर, समझ गये कि, यह चरु देरफेर 
किया है, तब बोले कि, तुम्हारा पुत्र बहुत क्रूर होगा, सो सुन कर उसने 
बहुत प्राथना किया कि, आप ऐसे महापुरुष का पुत्र क्लर नहीं होना 
चाहिए, तब ऋषि बोले कि, पुत्र नहीं तो पोच्न अवश्य क्रर होगा इससे 
यमदमि शान्त हुए और उनके पृनत्र परशुराम क्र हुए, इससे क्षत्रियों का 
नाश किया । और ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; 
परन्तु शिकार आदि राजधम में प्रच्नत होने से पीछे बहुत क्रूर हो गये 
ओर वसिष्ठ जी की कामधेनु के लिये बहुत उपद्रव किये फिर तपस्वी हुए, 
इत्यादि | और पद्मपुराण ऊत्तर ख० अ० २४२ में कथा आई है कि-इच्चवा- 
कुवंश के ज्षत्रियों को परशुराम जी नहीं मारते थे; क्‍योंकि ये उनके 
मातामह कुल के थे; परन्तु रामचन्द्र जी के बल प्रताप को सुनकर युद्ध के 
लिये श्राये थे, इत्यादि ॥३॥ 


रावण के बीतने की कथा देवी भागवत स्क० ६।१५ | और ब्रह्मवैवत 
पु० प्रकृति खण्ड अ्र० १३ में हे कि--भगवान्‌ से नारद जी ने पूछा कि, 
तुलसी नारायण की प्रिया कैसे हुई, इत्यादि । तब नारायण भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया कि, दक्ष सावर्िं मनु के वंश में चृषध्वज राजा हुए, सो केवल 
शिवपरायण हुए, शिव जी का भी उसमें बहुत स्नेह हुआ; परन्तु वह राजा 
श्रन्य देव की पूजा को छोड़ दिया, इससे सूर्य शाप दे दिये कि, तुम 
श्रीरहित होवो, तब शिव जी सूर्य को मारने के लिए. त्रिशुल लेकर दोड़े, 
सूथ भागे, ब्रह्माजी के यहाँ गये, ब्रह्मा भी भागे, फिर दोनों विष्णु भगवान्‌ 
के यहाँ गए, शिवजी भी वहाँ पहुँचे; परन्तु भगवान्‌ की महिमा से शान्त 
हुए. । भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, तू मेरे भक्त को शाप दिए. 
हैं, उसकी क्‍या गति होगी । मगवान्‌ बोले कि आधि घड़ी में देव युग से 
इक्कीश युग बीत गए, वृषध्वज और उसके पुत्र भी मर गये। उसके पोत्र 
घरमंध्वज कुशध्वज हैं, श्रमी भक्ति तप परायण हैं। ( अर० १६-१४ ) वे 
दोनों लक्ष्मो की आराधना से धनी हुए, कुशध्वज की र्नी मालावती को 
पुत्री वेदबती हुई, वह भगवान्‌ की प्रात्ति के लिए तप करती थी, वहाँ 
ही रावण पहुँचा और श्रत्याचार करना चाहा, तब उसने शाप दिया कि, 
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मेरे ही निमित्त से तेरा नाश होगा और अपना शरीर छोड़ दिया, वही 
सीता हुईं। रामजी के वनवास होने पर, अमिदेव ने रामजी से कहा कि, 
यह सीताहरण का समय आया है, इस सीता को मेरे यहाँ न्यास ( धरोहर ) 
रखो ओर छाया सीता को अपने पास रखो, ऐसा ही किया गया। रावण 
छाया सीता को हरा, जिससे उसका नाश हुआ | अभिपरीक्षा के समय 

सच्ची सीता फिर रामजी के पास में आई और छाया सीता तप करने गई, 
फिर वही द्रोपदी हुई । 


आ० १७-१५ में है कि--धमध्वज की माधवी नामक स्त्री से तुलसी 
नामक पुत्री हुईं, वह भी तपस्विनी हुईं || श्र० १८-१६ इत्यादि में है कि, 
उस तुलसी का शंखचूड़ नामक दानवेन्द्र से विवाह हुआ । वह दानवेन्द्र 
सब देव को युद्ध में पराजित किया, तब्र देव सब विष्णु भगवान्‌ के शरण 
में गये, मगवान्‌ ने विश्वास दिलाया और कहा कि, में युक्ति से उसका 
नाश करूगा उसके पास में एक कबच है, उसके रहते उसका नाश नहीं 
हो सकता, तथा उसकी स्त्री पतिब्रता है, उसके पतित्रत नष्ट होने बिना भी 
उसका नाश नहीं हो सकता; ऐसा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने 
के लिए आशा दिये श्रोर सबको भी आज्ञा दिए। बहुत युद्ध हुआ्ा; परन्तु 
वह नहीं मरा, तब भगवान्‌ ब्राह्मण रूप होकर उसके कवच माँग लाए, 
श्रोर शंखचूड़ का रूप बना कर वह कवच पहन कर तुलसी के पास गए, 
उससे युद्ध में अपना विजय बता कर उसके धर्म को नष्ट किये। तब 
शंखचूड़ मारा गया, उसकी हड्डी से शंख पैदा हुआ | रतिविलास से 
प्रथम तुलसी ने भगवान्‌ से पूछा कि, युद्ध में कैसे बिजय पाये ? तब भगवान 
बोले कि, सब दानव तो मारे गये, परन्तु ब्रह्मा जी अ्रन्त में मेल करा दिये । 
फिर रतिविलास के समय तुलसी समझ गई कि, यह मेरा पति नहीं है, 
इससे शाप देने के लिए तैयार हुईं, तब शाप के भय से भगवान 
अपना स्वरूप प्रगट किये, तो भी शोक वश-शाप दिया कि तुम्हारा 
देंदय पत्थर के समान है, दूसरे के दुख को नहीं समझते हो, इससे 
आरइक हो कस कई उसे समभाये कि, तेरा यह देह पवित्र 
रे ” और फेंश पवित्र पुष्प तुलसी होंगी, इत्यादि | ठुलसी 
शखचूड़ की कथा शिव पु० संहिता २खं० ४५ ञ्र० २७ से ४१ तक में है, 


॥एएए।ोव॑वथाशआशआआाशाशशश नमकीन न कक ई 


९. यही शालिगाम हुए | जिसका जिकिर रमैनी ७५ में श्राया है | 
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सो शिव माहात्य विशेष रूप है । तुलसी को शिवजी ने जाकर समभकाया 
है, इत्यादि | यहाँ ठुलसीकी कथा प्रसक्ञ से है | रावण के बीतने में वेद- 
वती सीता ही कारण है ॥ और यद्यपि पूव रीति से सीता ही द्रौपदी हुई 
थी, परन्तु रक्कन्द पुराण खं० ४ पूर्वांध अ० ४६ में लिखा है कि, 


उसापि च जगद्धान्री द्रपदस्य महीभुजः | 
यजतो वहिकुण्डाच प्रादुश्चक्रंडतिसुन्दरी ॥ 
पंचापि पाण्डुतनयाः साक्षाहुद्रवपुधरा : । 
अवतेरुरिह स्वगोदू दुष्टसंहारकारकाः || 


श्र्थात्‌ द्रोपदी उमारूप थी और युधिष्टिरादि रुद्ररूप थे, तथा विष्युरूप 
कृष्ण इनके सहायक थे | शत्रु से दुश्ख प्राप्त होने पर जंगल में द्रौपदी ने 
सूयथ की आराधना किया, तब सूर्य भगवान्‌ बठुली, करछी, ढापना दिये और 
कहे कि, जितने को भोजन कराना चाहोगी, उतने को इससे भोजन करा 
सकोगी । परन्तु जब तुम भोजन कर लेगी, तब यह बदली खाली हो जायगी, 
इत्यादि | और बनपव॑ के आरम्म में महामारत की कथा है कि, युधिष्ठिर 
जब वन में चले हैं, तब बहुत ब्राह्मण मी साथ लगे। फिर धौम्य ऋषि से 
युधिष्ठिर ने पूछा कि, इनकी रक्षा के लिये क्‍या करें, पास में धन तो है 
नहीं; तब ऋषि सूर्यदेव की उपासना बताये कि, इसी से रक्षा साधन की 
प्राप्ति होगी । फिर युधिष्ठटिर के उपासना स्तुति करने पर सूर्य प्रगट हुए और 
तामं की बदली दिये और कहै कि, जब तक द्रोपदी नहीं खायेगी तबतक 
इसका अ्रज्न अक्षय होगा, बारहवों वर्ष में तुम्हें राज्य मिलेगा, इत्यादि 
कहकर लुप्त हो गये ॥४॥ 

महाभारत श्रादि पर्व अ० १८ में कथा है कि--पाण्डु राजा महाबन 
में विचरते समय मैथुन युक्त ममयूथप को देखकर पाँच बाण से म्रग और 
मृगी को मारा; परन्तु उस मृगरूप में किंदम नामक मुनि थे, इससे सनुष्य 
की वाणी द्वारा बहुत बात करके राजा को शाप दिये कि मैथुन रूप अनु- 
चित काल में मुझे मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते ही मरोगे। इस 
बात को सुनकर राजा बहुत पश्चात्ताप किया और भूषणादि उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने लगा | तब कुन्ती उसकी र्री बोली कि, यदि 
श्राप त्यागोगे, तो मैं भी अ्रभी प्राण त्याग करूँगी। और आप अन्य आश्रम 
में भो रहकर तप कर सकते हैं, कि जिसमें हम सब भी रह सकते हैं, तब 
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पांडु मान गये और उत्तरखण्ड में जाकर बहुत काल तक तप किये। फिर 
यह बिचार हुआ कि युत्र बिना सुगति नहीं होती हे, किसी प्रकार पुत्र होना 
चाहिये | फिर अपने मन की बात कुन्तीं से सुनाये, तब बहुत कुछ कह सुनकर 
कुन्ती बोली कि, मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेवा से मन्त्र प्राप्त किया है, 
कि जिससे आह्ान करने पर जिस देव को चाहें सो देव आ सकते हैं । 
आप जिस देव को कहें उस देव का आह्ान करें फिर राजा क्रम से धम, 
वायु, इन्द्रदेव का आह्वान के लिये कहा कि, जिससे झुधिष्ठिर भीम अजु न 
हुए । बाद में दूसरी स्त्री माद्वि के कहने से राजा ने कुन्ती को मन्त्र बताने 
को कहा, फिर माद्री मन्त्र पाकर अश्विनी कुमार का आह्वान किया कि, 
जिससे नकुल सहदेव हुए। ये ही पांण्डुपुत्र कहाये, इन्हीं के पूर्वोक्त 
प्रभावादि के आशय से कहा गया है कि, दुर्योधन अभिमान हि गयऊ। 
पाण्डव केर भेद नहिं पयऊ ॥५४॥ 

डुयॉधन के विषय में महाभारत श्रादि पव श्र० ११४ में कथा है कि-- 
पाण्डु के बढ़ा भाई धघृतराष्ट्र की ज्ली गांधारी ने भूख श्रम से पीड़ित व्यासजी 
की सेवा करके उन्हें प्रसन्‍न किया, तब व्यासजी प्रसन्‍न होकर बर देने लगे, 
तब गान्धारी ने श्रपने पति के समान पुत्र माँगी | फिर गर्भ होने पर दो 
वर्ष तक गर्भ का धारण किया । दुः्खयुक्त हुई, बाद में कुन्ती के पुत्र का 
जन्म सुनकर और अपना उदर की स्थिरता को देखकर, चुपके से अपन। 
पेट पीटने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिएड के समान पैदा हुआ | 
उसको बिगने का विचार कर रहो थी । इतने में व्यास जी आये और 
गांधारी से बोले कि, तुम क्या करना चाहती है। वह अपनी बात कह 
सुनाई, व्यासजी बोले कि, मेरी बात भ्रूठ नहीं हो सकती है | इस पिणड 
को जल से सींचो, सींचने से सौ पुत्र .होंगे | फिर घृत से पूर्ण कुण्डों में 
गुप्त स्थानों में रखो क्रम से सो भाई पैदा होंगे फिर सौंचने से अज्भष्ट पर्व 
मात्रों के प्रथम विभक्त हुए, इत्यादि । कुएड में रखने पर सबसे पहले ढुर्यों- 
धन का जन्म हुआ ओर महान्‌ अशकुन हुआ | तब गणक कुल का 


कल्याण के लिये उसे त्यागने को कहा, परन्तु पुत्रमोह से घृतराष्ट्र व 
ह से घृतराष्ट्र त्याग 
नहीं सके, इत्यादि ॥६॥ ह ज 


( रसैनी ५५ के अन्तगत ) 
रामजी, लक्ष्मणजी सीताजी के जाने की कथा श्रध्यात्मनारायण उत्तर- 


6 


काएड सगे ७ आदि में है कि--बाल्मीकि ऋषि लवकुश सहित जानकीजी 
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कौ रामजी के पास ले गये, और कहे कि, जानकी पतित्रता है, ये दोनों 
आपके पुत्र हैं, इत्यादि। लोगों के विश्वास के लिये शपथ करते समय 
जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार में राम से अ्रन्य को मन से भी नहीं 
स्मरण करती हूँ, तो तैसे ही भूमिदेवी मुझे विवर ( माग ) देने योग्य है | 
ऐसा सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषों और मूमिदेवी सहित एक सिहासन 
प्रगट हुआ । भूमि देवी जानकी जी का स्वागत कहकर आसन पर उन्हें 
बैठाई और उनका भूमि में प्रवेश हो गया, इत्यादि | 


सग॑ आठ ८ में कथा है क्रि-उसके बाद कुछ दिन बीतने पर ऋषि वेषधारी 
काल रामजी के दशन के लिये आया। और लक्ष्मणनी से कहा 
कि, श्रतिबल महर्षि का में दूत हूँ, राम को देखना चाहता हूँ। 
उस महर्षि मुख्य की बात बहुत देर तक राम से कहना है। फिर 
लक्ष्मण जी ने शीघ्र जाकर रामजी से उसके आगमन की बात कही। तब 
रामजी ने लक्ष्मण से कहा कि, मुनि को शीघ्र लावो। फिर लक्ष्मण जी 
मुनिवेश वाला काल को रामजी के पास ले गये | मुनि मधुर वचन से राम 
जी को कहा कि, आपकी उृद्धि हो। फिर उस मुनि की विधिपू्वक पूजा 
रामजी ने किया, कुशल पूछा, इत्यादि | फिर रामजी ने कहा कि, जिस 
काय से यहाँ आये हो सो कहो | तब मुनि बोले कि, यह वचन, दो ही के 
रहते कहने का है। और श्रन्य को सुनने के नहीं है, जो इसे सुने देखेगा 
वह आपका वध्य होगा। तब रामजी इस बात को स्वीकार किया श्र 
लक्ष्मणजी की कहा कि तुम द्वार पर रहो, यहाँ कोई आने नहीं पावे, जो 
आवेगा वह मुझसे मारा जायगा, इत्यादि। फिर रामजी और काल की 
बात होने लगी | इतने में दुवांसाजी आये और लक्ष्मण से बोले कि, राम 
को शीघ्र देखावो, मुझे भारी काम है। लक्ष्मणजी बोले कि, कोन काम 
है कहिये, मैं करूँगा; रामजी किसी काम में व्यग्र हैं, एक मुह्दत प्रतीक्षा 
कीजिये । मुनि क्रुद्ध होकर बोले कि, हे लक्ष्मण ! यदि राम को शीम्र नहों, 
देखावोगे, तो देश सहित वंश को मस्म करूँगा । सो सुनकर लक्ष्मणजी 
सममक्मा कि, सबका नाश से एक मेरा नाश कारणवश श्रेष्ठ है, ऐसा 
निश्चय करके दुर्वासाजी का समाचार रामजी से लक्ष्मणजी ने कहा । 
फिर रामजी ने काल को विदा किया। शीघ्र दुर्वासाजी का दशन किया, 
प्रणाम करके प्रयोजन पूछा | मुनि ने चिरकालिक उपवास ब्रत की समात्ति 
के लिए. भोजन माँगा। रामजी ने भोजन कराया, भोजन करके मुनि 
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अपने श्राश्मर पर गये। बाद में पहली बात को स्मरण करके रामजी 
दुः्ली हुए। तब लक्ष्मणनी बोले कि, मेरी चिन्ता नहीं कोजिये, मेरा 
बध कीजिये; आपकी प्रतीश्ञा के भंग से मुझे भी नरक होगा, इत्यादि। 
ऐसा लक्ष्मणजी के कहने पर रामजी ने मन्त्रियों से भी पूछा; मन्त्रियों ने 
कहा कि, लक्ष्मण को श्राप त्यागों; परन्तु पतिजश्ञा नहीं त्यागो, श्रन्यथा 
धम निष्फल होगा, धर्म के निष्फल होने से सबका नाश होगा इत्यादि | 
इसके बाद रामजी ने लक्ष्मण का त्याग किया ओर कहा कि, सत्पुरुषों 
का त्याग वा बध तुल्य है। इसके बाद लक्ष्मण जी रामजी को प्रणाम 
करके सरयू किनारे गये और वहाँ से स्वग गये, इत्यादि | फ़िर नवम 
अध्याय में प्रजा सहित रामजी की स्वगंयात्रा का वर्णन है। 


वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड अ० ६७ में भी इसी प्रकार सीताजी 
के भूमि में प्रवेश का वर्शन है। और सर्ग १०३ इत्यादि में काल के 
आगमनादि और लक्ष्मणजी फे स्वर्ग गमन की कथा है। फिर आगे 


सब भाइयों के पुत्रों के राज्याभिषिकादि की और रामजी के स्वर्गारोह 
की कथा है ॥१॥ 


कुरुवंशी होने से दुर्योधनादि को ही कौरव कहा गया है। एक भीम के 
द्वारा वे सब भाई श्रठारह दिन के युद्ध में मारे गये हैं, सो कथा महाभारत 
की है। भोजप्रबन्ध की टीका में भोज की कथा है कि--राजा भोज के पिता 
भोज के बचपन में ही मर गये ये और मुझ्ञ नाम के उनके चाचे के हाथ 
में उन्हें सॉप गये ये | किसी ज्योतिषी से उनका सौभाग्य सुनकर ईर्ष्या से 
उनका चाचा, एक मन्त्री को उन्हें मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश 
उन्हें न मार कर, राजा को समझाया कि, उन्हें मार दिया बाद में मुझ ने 
पूछा कि, मरते समय उसने क्‍या कहा, तब भोज के खून से भोज का 
लिखा हुआ यह श्लोक मनन्‍्त्री ने देखाया कि, 


'सान्धातेति सहीपतिः ऋृतयुगेडलझ्कार भूतों गतः 
सेतुर्यंन महोदधौ विरचितः काउसौ दशास्यान्तकः | 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रश्ृतयों याता दिव॑ भूपते |, 
नेकेनापिं सम॑ गता बसुमती सन्‍्ये त्वया यास्यति ॥? 
इसको पढ़कर मुझ विकल हुआ, तब उसी समय एक योगी आया | 
उसने कहा कि, मन्त्रबल से मैं मृतक को भी जीवित कर सकता हूँ। 
ऊंछ होमादि का साधन लेकर गया और वह भोज को साथ में ले आया, 
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फिर मुझ्ञ भोज को राज्य देकर, प्रायश्वित के लिए तप करने गया श्रौर 
भोजन राजा धारानगरी में रहकर श्रच्छी तरह राज्य किया, इत्यादि | 


और पाण्डु को पूव वर्शित मुनि का शाप था कि, कामासत्त होते ही 
मरोगे, इससे कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, वहाँ ही कामासत्त 


होते ही मर गये || 


हरिश्रन्द्र की कथा मारकण्डेय पु० अ० ७ में है कि-सतयुग में हरिश्रन्द्र 
राजर्षि हुए। एक दिन किसी म्ग पर धावा करते थे, इतने में किसी स्त्री 
का शब्द सुन पड़ा कि मेरी रक्ञा करो । म्ग को छोड़ कर राजा बोला कि, 
भय नहीं करो, मेरे राज्य में कोन अन्यायी है और वहाँ जिस विद्या को 
शिवांदि भी नहीं सिद्ध किये थे, उस विद्या को विश्वामित्र सिद्ध करते थे, 
इससे उस विद्या ही का वह शब्द था, कि जिससे सिद्धि में विष्न हो, वह 
विष्न ही राजा. में भी प्रवेश किया, इससे राजा और कुछ भी बोला, तब 
विश्वामित्र क्रुद्ध हुण और विद्या सिद्धि नष्ट हुईं, फिर विश्वामित्र राजा 
को डाँटने लगे, तब राजा ने कहा कि, मयभीत की रक्षा राजा का धम है, 
इससे में बोला, इत्यादि | तब ऋषि बोले कि, यदि तुम दाता राजा है, तो 
जो माँगता हूँ सो दो । राजा ने कद्दा कि, हाँ दूँगा, तब प्रथम राजसूय यज्ञ 
की दक्षिणा माँग कर, फिर राजा रानी पुत्र के शरीर मात्र को छोड़ कर 
सब्र कुछ माँग लिये और बोले कि मेरे राज्य से निकल जावो ओर राजसूय 
की दक्षिणा दो, इत्यादि | तब राजा काशी में जाकर, तीनों शरीर को बेच 
कर दक्षिणा दिया और पुत्र के मरने पर दोनों प्राणी चिता में जलने के 
लिए तैयार हुए, तब देव ऋषि सब प्रसन्न होकर बचाये और राजा के 
विपत्ति को सुनकर, वशिष्ठ जी विश्वामित्र को शाप दिये कि, जिससे विश्वा- 
मित्र बक हो गये, और विश्वामित्र के शाप से वसिष्ठ जी आडी नाम के 
पक्ती हुए, और पक्षी होकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रहे, तब ब्रह्मा जी 
फिर पूर्वरूप बनाये और समभाये तब मेल हुआ, इत्यादि । 
देवी भागवत स्क० ६ अ० १२-१३ में कथा है कि--पुत्र रहित हरिश्न्द्र 
ने वरुण के प्रति नरमेघ यश की प्रतिशा करके पुत्र का लाभ किया था, फिर 
पुत्र के मोह से उसके बचपन में यश नहीं किया, फिर होश होने पर, मरण 
के भय से पुत्र के जंगल में भाग जाने पर, वरुण के शाप से रोगग्रस्त होने 
पर, कीना हुआ शुनःशेप द्वारा हरिश्चन्द्र यश करने लगे, तब इुशली शुनः 
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शेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कहा; परन्तु राजा नहीं 
छोड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर वरुण से ही छोड़वाया और उसी क्रोध से 
हरिश्रन्द्र के राज्य को छूल करके हर लिया। और इसी कारण से वसिष्ठ 
जी से भी बेर हुआ | 

स्कन्ध ७ अ० १६ से २७ तक में कथा है कि--पूर्वोक्त रीति से वचन 
नहीं मानने के कारण हरिश्रन्द्र पर विश्वामित्र क्रुद्ध थे ही; फिर राजा को 
प्रशंसा वसिष्ठ जी से सुनकर उसे सत्य से गिराने के लिये बहुत यत्न किये; 
परन्तु राजा सत्य से नहीं गिरा तब फिर सब प्रसन्न हो गये, इत्यादि | 


ब्रह्मपु० गौतमी महात्म्य खं० ३४ में कथा है कि-राजा हरिश्चन्द्र के 
पास में नारद और पवत ऋषि गये, राजा उनसे पुत्र का फल पूछा; 
उन्होंने कहा कि, पुत्र बिना गति नहों होती है? पिता यदि उत्पन्न जीवित 
पुत्र का मुख देख लेता है, तो मनुष्य लोक ओर शअ्रन्तरिक्ष लोक के सब 
भोगों को प्राप्त करता है राजा ने कहा कि, मुझे कैसे पुत्र होगा, तब मुनि 
बोले कि यदि वरुण प्रसन्न होव तो श्रेष्ठ पुत्र दे सकते हैं। राजा वरुण को 
तुष्ट किया, प्रगठट होने पर उनसे पुत्र माँगा, तब वरुण बोले कि, पुत्र तत्र 
दूँगा कि यदि उसी पुत्र से तुम मेरा यश्ष करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र 
हुआ; परन्तु टालमटोल करके पुत्र को युवराज बना दिया। फिर वरुण के 
कहने से यज्ञ करने के लिये तैयार हुआ, तब पुत्र ही जंगल में माग गया | 
वरुण क्रुद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तब राजा का पुत्र ही 
अजिगत ब्राक्षण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, और राजा को यज्ञ करने 
के लिये दिया, तब राजा के मन में हुआ कि, पूज्य ब्राह्मण द्वारा कैसे यज्ञ 
किया जाय | फिर आकाशवाणी हुई कि इस ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करो, इसके 
बध के बिना ही तेरा यज्ञ पूर्ण होगा, फिर वैसा ही हुआ | 


इन यश दानादिकों से ही हरिश्चन्द्र की अ्रन्तरिक्ष में पुरी छाई रही | 
श्रीमद्भागवत स्क० ६७ में भी हरिश्चन्द्र की कथा है | 


( रमैनी ७४ के अन्तगंत ) 


दशरथकुल ( घर ) आदि अ्रवतार लेकर आने की कथा, ब्रह्म पुराण 
उत्तर खश्ड अ० २४२ में इस प्रकार की है कि--प्रथम स्वायंभुव मनु 
द्ादशाक्षर मन्त्र को जपता हुआ भगवान्‌ विष्णु की'पूजा हजार वर्ष किये, 
तब भगवान्‌ प्रकट होकर वर माँगन के लिये कहा, तब मनु ने तीन. जन्म 
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में भगवान्‌ को अपने पृत्र होने के लिये वर माँगे, जिससे दशरथ और 
वसुदेवरूप मनु हुए और कऋृष्णरूप विष्णुदेव हुए, अब कलि के अन्त में 
शम्मल आम में मनु ब्राह्मण होंगे, तव उनकी मुक्ति होगी उस ब्राह्मण से 
कल्कि भगवान्‌ होंगे'। 


रावण से पीड़ित देवताश्रों की प्राथना से दशरथ जी के यज्ञ हविष 
द्वारा कोशिल्या में प्रगट होंकर, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके सीता 
को विवाह कर, परशुराम को जीत कर, बारह वर्ष श्रयोध्या में रहकर, पिता 
के वचन से रामजी ने चौदह वर्ष वनबास किया, जयन्तकाक बन में जानकी 
जी को देख कर मोहित होकर स्तन में चोंच मारा, तब रामजी ने कुशमय 
असर छोड़ा कि जिससे कहीं नहीं शरण मिलने पर, राम के ही शरण में 
आने पर बचा और सूपंणखा के नाक कान को रामजी अपने ही काट लिये, 
क्योंकि वह सीता को खाने के लिये दोड़ी थी | बाद में खरदूषणादि को 
मारने पर सीता का हरण हुश्रा, तब रावण से छ्ञत शम्र का संस्कार करके 
मतंग ऋषि के आश्रम में गये, फिर शवरी के यहाँ गये, उसके फल पूजा 
आदि का स्वीकार करके कवन्ध को मार कर, समोदावरी के पास गये और 
उसने सीता के विषय में पूछा कि, जानती हो तो कहो, परन्तु वह कुछ नहीं 
बोली, तब रक्त जलता का शाप दिये | फिर उसका विनय और कऋपियों 
की स्तुति से कह्दे कि, शबरी के स्नान करने से यह शाप से मुक्त होगी, फिर 
वैसा ही हुआ | बाद में सुग्रीव से मित्रता आदि होने पर समुद्र के किनारे 
गये ओर वाणों से समुद्र को सूखा दिये। फिर समुद्र पूजा स्तुति आदि 
किया, तब वरुणाज्न से समुद्र को भर दिये। और समुद्र के वचन से सेतु 
बना कर लंका गये, रावण को मारा, इत्यादि । 

कबग्रीर साहब कहते हैं कि यह सब मायामय लीला हैं । निर्गुण सर्वात्मा 
राम के साथ लगो कि, जिससे जन्म मरण छूठे । 

वाल्मीकी रामायण बालकाण्ड अ० १५ में कथा दे कि--राजा दशरथ 
जब पुत्रेष्टि यलत का आरम्म किये, तब सब देव महर्षि भाव का प्रतिग्रह के 
लिए वहाँ श्राये श्रोर ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके वर के प्रभाव से रावण 
हम सबको पीड़ित करता है, तीनों लोक को उदविग्न करता हे, इत्यादि | 
उसके नाश के लिये उपाय करने के आप योग्य हें । सो सुनकर ब्रह्मा जी 
बोले कि उसका नाश का यह उपाय है कि, वर माँगने के सम्रय देवासुरादि 
से अ्रवध्यता का वर उसने माँगा है। परन्तु अ्रनादर से मनुष्यों का नाम 
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नहीं लिया है, इससे वह मनुष्य से मरेगा | इस बात को सुन कर देवादि 
सव आनन्दित हुए, और उसी समय विष्णु देव भी आ गये, ब्रह्मा जी से 
मिलकर स्थिर हुए, तब. देव सब स्त॒ति करके बोले, कि हे विष्णो ! सब 
लोक के हित की इच्छा से हम सब आप से कहते हैं कि दशरथ जी की 
स्त्रियों में आप चार रूप से पुत्र हों श्रोर मनुष्य रूप होकर दुष्ट रावण को 
युद्ध में मारे, हम सब आपके शरण मे हैं इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया और देवादि से कहा कि आप लोग 
भय त्यागे, में रावण को मारूँगा, इत्यादि | 


श्र० १६ में इष्टि से पायस की प्राप्ति और प/यस के खाने से कोसिल्या 
आदि के गर्भ का वर्णन है। अर० १८ में रामादि के जन्म का वर्णन है। 
इत्यादि और रामायण की रीति से सूपणखा के नाक आदि लक्ष्मण जी ने 
काटा है | तथा सूखाने से पहले ही समुद्र प्रगट हुआ है, इत्यादि ॥१॥ 


विष्णु देव का देवकी के गर्भ में आने की कथा भागवत स्क० १० के 
आरम्म से ही है कि-- प्रथिवी इस ( दपयुक्त ) तपरूप असुरों के सैकड़ों 
हजार फोजों के भार से दब्रकर रोती हुई गौरूप से ब्रह्मा जी के शरण में गई 
और अ्रपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्माजीं अन्य देव ओर शिवजी सहित समुद्र के 
किनारे जाकर, पुरुषसूक्त से विष्णु मगवान्‌ की स्तुति किये। फिर समाधि 
में श्राकाशवाणी सुनकर, ब्रह्माजी ने देव सबसे सुनाये कि जो वाणी में सुना 
हूँ सो आप सब सुनिये श्रौर वेसा ही शीघ्र कीजिये | मगवान्‌ पहले ही भूमि 
के दुःख को जान गये हैं| ओर श्राप लोग भी अंशों से यदुकुल में जन्मिये, 
इत्यादि | फिर कथा है कि, यदुवंशी ज्ञषत्रियों की राजधानी मथुरा थी | वहाँ 
कभी उम्रसेन की पुत्री देवकी के साथ विवाह करके चलने के लिए. वसुदेव 
जी रथ पर चढ़े | और उम्रसेन का पुत्र क्रंस बहन का प्रिय करने की इच्छा 
से घोड़ों के बागडोर को रथ हाँकने के लिए पकड़ा। फिर आकाशवाणी 
हुईं कि, जिसको तुम रथ द्वारा पहुँचाते हो, इसी का श्रष्टम गर्भ तेरी 
सत्युरूप होगा । सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, 
तब बहुत कुछ कह सुनकर, वसुदेव जी ने उसे समझाया कि, इसके पुत्र से 
आपको भय है, इसलिए इसके पत्रों को मैं अ्राप को समर्पण करूँगा। तब 
कंस ने उसे छोड़ दिया। फिर देवकी का पहला पुत्र हुआ तो बसुदेव जी 
कंस के पास ले गये, परन्तु कंस ने कहा कि, श्रष्टम से भय है तो इसको 
क्यों मारे, ऐसा कह कर लौटा दिया। इसके बाद नारद आकर कंस को 
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समभाये कि, नन्‍्दादि गोप और उनकी ख्ियाँ तथा इृष्णि वसुदेवादि और 
इनकी स्तरियाँ, बन्धु आदि प्रायः देव सब हैं और सब असुरों को मारने के 
लिये यत्न कर रहे हैँ | सो सुन कर कंस यदुवंशियों को देव समझे कर 
आर देवकी के गर्भज को विष्णु जानकर, देवकी वसुदेव को बाँध दिया 
आर देवकी के पुत्रों को विष्णु की शंका से मारने लगा | माता-पिता श्रादि 
को भी बाँध दिया, अ्रपने राज्य करने लगा | उसके बाद सप्तम गभ हुआ 
सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गर्भ से खोंचकर, वसुदेव जी की ही 
स्री रोहिणी जो गोकुल में कंस के भय से रहती थी, उसके उदर में किया 
गया | उससे बलराम जी हुए और विष्णुदेव की मायारूप नन्‍्दजी की पुत्री 
हुई । अष्टस गर्भ से विष्णु भगवान्‌ कृष्ण रूप हुए। इनके जन्म के 
बाद श्रध॑रात्रि में ही वसुदेव जी इन्हें नन्‍्दजी के यहाँ रख श्राये और उनकी 
पुत्री को ले आये। जिसे सबेरा होने पर देख कर कंस शआ्आकाशवाणी को 
भ्रूठ समझा, इत्यादि | कृष्णमगवान्‌ को गोद खेलाने का सौमाग्य यशोदा 
को मिला, देवकी को नहीं मिला ॥२॥ 


हिरण्यकशिपुका बध की कथा विष्णुधमॉत्तर पुराण खण्ड १ अ० ४४ 
में हे कि--हिरण्याक्षु के मारे जाने पर, हिरश्यकशिपु घोर तप जपादि 
किया, तब प्रसन्न होकर देवादि सहित ब्रह्माजी ने श्राकर वर माँगने के लिये 
कहा, तब उसने वर माँगा, कि देवासुरादि शज्नाञ्ञादि से भी मेरा मरण 
नहीं हो । ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर श्रपने लोक में गये, तब देव सब ब्रह्मा 
जी के पास गये ओर कहने लगे कि, इस वर से यह असुर श्रवश्य देवबध 
करेगा; इससे इसके बध के उपाय बताइये | तब ब्रह्मा जी बोले कि तप का 
फल इसको श्रवश्य मिलेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करेंगे। इसके बाद 
वह असुर उपद्रव करने लगा, देवलोक में भी श्रपना श्राधिपत्य किया । तब 
देवलोक भगवान्‌ के शरण में प्राप्त हुए। फिर भगवान्‌ हसिंहरूप होकर, 
उसकी सभा में गये और दानवों को नष्ट किये, उसे पछाड़ कर मारा, 
इत्यादि | लिंगपु० आ० ६५ में भी यह कथा है | पद्मपु० ख० १ अ० ४७ में 
है। उत्तरखं ० २३८ में है। शिवपु० सं० २ खं० ५ श्र० ४३ में रूपान्तर से है। 


विष्णुपुराण अंश १ अ्र० १७ में कथा है कि--कश्यपजी को ज्जी दिति 
के पुत्र हिरणयकशिपु था। वह इन्द्रादि को जीत कर राज्य करता था। 
उसके पुत्र प्रह्ाद ये, सो गुरुकुल में पढ़ते ये । एक दिन पिता के पास में 
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गये | उनसे पिता पूछा कि, जो अ्रब तक पढ़े हो, उसका सार स्वरूप कुछ 
कहो | उन्होंने कहा कि, सबका सार विष्णु है, सोई मेरे मन में स्थिर है, 
उसी अनादि अनन्त को में प्रणाम करता हूँ, इत्यादि | इस सब बातों को 
सुनकर हिरण्यकशिपु आध्यापकों पर रंज ( क्रुद्ध ) हुआ कि, आप लोगों ने 
इसको क्‍या उलठा पढाया है । उन लोनों ने कहा कि, इसका यह स्वाभाविक 
समझ है, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है । फिर पिता प्रह्ाद से पूछा कि, यह 
उपदेश तुम्हें कोन दिया है| प्रह्नाद ने कहा कि, सबका उपदेशक विष्णु है, 
उसके बिना कौन किसको उपदेश देता है। इसके बाद प्रह्माद को मारने 
के लिये बहुत यत्न किया गया। परन्तु बचते गये ओर अन्त में तसिंह- 
भगवान्‌ ने प्रगट द्ोकर हिरए्यकशिपु को मारा । 


भागवत स्कन्ध ७ में आआरम्म में ही प्रश्न हुआ है कि, सम सबके प्रिय 
भगवान्‌ ने इन्द्र के लिये असुरों को कैसे मारा । तब शुकदेवजी ने कहा है 
कि, निर्गुण श्रज श्रव्यक्त भी मगवान्‌ अपनी माया के गुण में पैठ कर बाध्य 
बाधकता को प्राप्त हुए हैं। और अ्रविवेक से कल्पित यह संसार है, इसके बाद 
जय-विजय के शापादि की कथा है, वही हिरशण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए हैं | 
वराह्मवतार, उसिहावतार द्वारा मारे गये हैं। तिसकी कथा विस्तारयुक्त है ॥३॥ 


गोवधन पवत का कर से धारण की कथा भागवत सक० १० पूर्वारध 
अ० २४-२४ में है कि--एक समय इन्द्रयाग के लिये यत्न करते हुए गोपों 
को देख कर कृष्ण भगवान्‌ ने अनजान के समान पूछा कि, यह श्राप लोग 
क्या करते हो, इसका क्या फल है, इत्यादि | तब नन्दजी बोले कि, पजन्य- 
रूप भगवान्‌ इन्द्र हैं, मेध उन्हीं की मूर्ति हैं; सो प्राणी के जीवनरूप जल 
वर्षाते हैं। इससे उस इन्द्र को हम सब और अन्य लोग भी उनसे सिद्ध 
द्रव्यों द्वारा ऋतुओं ( यज्ञों ) से पूजते हैं, इत्यादि | सो सुनकर, इन्द्र के 
क्रोध को पैदा करते हुए, कृष्णजी ने नन्‍्दजी से कहा कि, कम से ही जन्मादि 
सब होता है, ईश्वर भी कर्ता ही को फल देता है, अकर्ता को नहीं देता । 
फिर कर्मानुसारी प्राणी को इन्द्र से क्या जरूरत है, इत्यादि। हम 
सबको देश ग्राम तो कुछ है नहीं, वनवासी हैं इससे जो इन्द्र का यश के 
लिये साधन है, उससे गौ ब्राह्मण पव॑त की ही पूजा किया जाय, यही हमें 
श्रच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि। इस बात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सब 
भान गये, इन्द्रयज्ञ को छोड़ दिये और कृष्णजी के कथनानुसार किये। तब 
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इन्द्र क्रुद्ध होकर अकाल में भी बहुत दृष्टि के लिये मेघों को हुकुम दिये श्र 
कहे कि इन गोपों की सम्पत्ति को नष्ट करो तो अ्रति वृष्टि होने लगी, तिससे 
पीड़ित गोपादि को देखकर, सात दिन तक कृष्ण मगवान्‌ गोवर्धन पवत 
को हाथ पर धरे रहे और गो गोपादि उसके नीचे आराम से ही रहे, सो 
देखकर इन्द्र अमिमान रहित हुए और मेघों का निवारण किये ॥४॥ 


मत्स्य होकर जल में विचरने की कथा मत्स्य पुराण अ० १ में है कि-- 
प्रथम राजा भनु ने पुत्र को राज देकर तप किया । और मलयाचल के पास 
में शमादि सहित उत्तम योग प्राप्त किया | तब ब्रह्मा वर देने आये | तब 
मनु ने वर माँगा कि, प्रलय काल की प्रासि होने पर, स्थावर जंगम प्राणी 
की रक्षा में में समथ होऊँ, यही वर मुझे दिया जाय। ब्रह्माजी 'एबमस्तु? 
कह कर अन्तर्हित हो गये | फिर कभी अपने आश्रम में राजा पितृ तपंण 
करते थे, तब हाथ में जल सहित सफरी मछली गिरी | दयावश उसकी रक्षा 
के लिये उसे जलपूर् घड़ा में रख दिये | दिन रात में वह सोलह अ्रंगुल 
बढ़ गई | और राजा से वोली कि, दया करके मेरी रक्षा करो। फिर बड़ा कुंडा 
में रखा। तब रात्रि भर में तीन हाथ बढ़ कर बोली कि, रक्षा करो। फिर 
राजा कूप में रखा | तब वहाँ नहीं समा सकी, तब तालाब में रखा, वहाँ भी 
बहुत बढ़ने पर गंगा में रखा, गंगा में भी अतिदृद्धि देखकर समुद्र में रखा, 
ओर समुद्र में भी उसकी श्रतिवृद्धि देखकर, भयभीत होकर राजा बोला कि, 
आप कौन हो, क्‍या आप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का 
मत्स्य कैसे हो सकता है | मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुझे नम- 
स्‍्कार करता हूँ । मत्स्यरूप होकर मुझे दुःखी क्‍यों करते हो। ऐसा कहने पर 
साधु-२ कहकर मत्स्यरूप भगवान्‌ वोले कि, तुम मुझे पहचाने हो, कुछ 
दिन में प्रथिवी जल में डूब जायेगी । तब देव समुदाय से निर्मित यह नौका 
यहाँ आयेगी और में भी आऊँगा। उस समय सब प्राणी का बीज-समुदाय 
की रक्षा के लिये, सब प्राणी को इस पर रखकर रक्षा करना, युगान्त वायु 
से जब नौका व्याप्त होगी तब मेरे #ंग में नौका को बाँघना । फिर प्रलयान्त 
में प्रजापति सवंश मन्वन्तर के स्वामी देव पूज्य होंगे | अ० २ में मनु के 
पूछने पर प्रलयादि का वर्णन करके भगवान्‌ छुस हो गये। फिर प्रलय 
होने पर मत्स्यरूप भगवान्‌ मनु के पास में प्रगट हुए। औ्रौर रस्सीरूप से 


शेष प्रगठ हुए, । 
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भीमद्भागवत स्कन्ध ८ श्र० २४ में कथा है कि-राजा परीक्षित ने 
पूछा है कि, भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस लिये किये सो 
कहिये | तब शुकदेवजी ने कहा है कि, गो विप्र देव साधु धम की रक्षा के 
लिये भगवान सब प्रकार के शरीर धरते हैं | और निगुण होने से बुद्धि के 
गुणों से लिप्त नहीं होते। और प्रथम ब्रह्मा के सो जाने से नैमत्तिक 
प्रलय हुआ, जिससे भूरादि लोक समुद्र में ड्ब गये। निद्रा युक्त ब्रह्मा 
के मुख से निकले हुए वेदों को पास में स्थिर हयग्रीव श्रसुर ने हर लिया। 
सो जानकर भगवान्‌ ने अ्रसुर रूप का धारण किया। सत्यत्रत नामबाला 
कोई राजर्षि भक्त था। सो तप किया था, जो इस कल्प में सूय का पुत्र 
मनु है| एक समय कृतमला नदी में तपण करते हुए सत्यत्रत के अंजलि में 
एक सफरी ञ्रा गई, तो वह नदी के जल में ही छोड़ दिया | तब वह सफरी 
बोली, जाति घातक मच्छुलियों से मयभीत मुझको नदी के जल में कैसे 
त्यागते हो । तब राजा कलश में धर कर श्राश्रम में लाया; फिर वह मछुली 
बढ़ने लगी, राजा बड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त में समुद्र में धरने 
गया तब मत्स्य बोला कि, यहाँ तो बली मकरादि खा ही जायेंगे। इस प्रकार 
मोहित होकर राजा ने पूछा कि, आप कोन हो, आप तो भगवान्‌ मालूम 
होते हो, आपको नमस्कार है। आप जिस कार्य के लिये यह रूप धरे हो 
सो जानना चाहता हूँ इत्यादि | तब भगवान्‌ बोले कि, श्राज से सातवें दिन 
भूम वरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र में ड्बेगा, उस समय हम से प्रेरित कोई 
नोका आयेगी, तुम ऋषियों के सहित सब के छोटे बड़े बीजों को लेकर, उस 
नौका पर चढ़कर, ऋषियों के तेज से अ्व्याकुल होकर एकाणंव में विच- 
रोगे । बली वायु से काँपती हुई नाव को वासुकी से उपस्थित मेरे «ंग में 
तुम बाँधना | जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तत्र तक ऋषियों के साथ ठुम 
को इस समुद्र में तैराते विचरूंगा और मेरी महिमा रूप परत्रह्य को भी तुम 
पूछ कर मेरी कृपा से द्ृदय में प्रकाशित समभोगे, फिर वैसा ही हुश्रा | 
ओर हयग्रीव को मारकर वेदों को लेकर फिर जागने पर ब्रह्मजी को दिया | 


पञ्मपु० उत्तर खं० ६आअ० २३ में क्रथा है कि--कश्यपजी से दिति 
श्रदिति द्वारा देत्य देव की उत्पत्ति होने पर, मकर नामक महाबली असुर 
ब्रह्मलोक में जाकर श्ौर ब्रह्मा को मोहित करके सब वेद हर लाया | तब 


सब देव की प्रार्थना से भगवान्‌ विष्णु मत्स्यरूप से उसे मार कर 
वेद लाये ॥५॥ 
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कच्छुप अवतार को कथा श्रीमद्भागवत स्कन्‍्ध ८ अ० ५-६ में है कि 
जग्र युद्ध में असुरों से मारे गये देव सब गिरने लगे और मरने लगे; तथा 
दुर्वांसा के शाप से इन्द्र सहित सब लोकभ्री ( लक्ष्मी ) रहित हो गये । फिर 
यज्ादि क्रिया नष्ट हो गई | तब यह देखकर, इन्द्र वरुणादि देव विचार कर 
भी कतंव्य का निश्वय नहीं कर सके, तब सब देवगण मेरु के शिखर पर 
ब्रह्मसभा में गये | और प्रणाम पूवक ब्रह्माजी को अपनी दशा सुनाये | फिर 
ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्त्व प्रभा रहित देखकर और लोगों को श्रम॑गल- 
प्राय देखकर असुरों को उससे विल्नक्षण देखकर फिर समाहित मन से पर 
पुरुष का स्मरण करता हुआ, देव सबसे कहा कि, जिसके श्रवतार अंश कला 
से हम सब रचे गये हैं, उसी के शरण में हम सब चलें | ऐसा कहकर देव 
सहित ब्रह्मा तम से परे साक्षात्‌ भगवान्‌ के स्थान में गये श्रौर देव वाणी से 
स्तुति किये | तब भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए। फिर स्तुति नमस्कार करके 
ब्रह्माजी ने कहा कि, जिस काय के लिये हम सब आये हैं, उसे आप सिद्ध 
करो, हमारा कल्याण करो। फिर भगवान्‌ ने कहा कि, श्रभी जाब्रो, आप 
सब असुरों से सन्धि ( मेल ) करो और अ्रम्त की उत्पत्ति में शीघ्र यत्न 
करो, कि जिसके पीने से मृत्युग्रस्त प्राणी भी श्रमर होंगे । ज्ञीर समुद्र में 
तृणलता श्रौषधि डाल कर मन्दर को मनन्‍्थान और वासुकि को नेत्र ( रस्सी ) 
बना कर, मेरी सहायता से समुद्र को मथो, दैत्य क्लेश भागी होंगे और श्राप 
सब फल ग्राहक होंगे, द॒त्यादि | ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रन्तहिंत हो गये | 
फिर भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रह्मा ओर शिवजी अपने २ स्थान में गये 
आर अन्य देव सब बलि फे पास गये और भगवान्‌ की बताई हुई बात 
उससे कहे | श्रसुर सब उस बात को मान गये | समुद्र मथने के व्यापार में 
लगे । मन्दरगिरि को उखाड़कर ले चले । रास्ते में गिर गया, तब भगवान्‌ 
पहुँचाये | अ० ७ में है कि--मथते समय गणेश कृत विष्न से पंत नीचे 
धँंस गया | तब सबको विषादयुक्त देखकर, महान्‌ कच्छुप होकर भगवान्‌ 
ने पंत को ऊपर किया और पृष्ठ पर धारण किया, इत्यादि | 


पद्मपु० खं० १ श्र०४ में कथा है कि--ए्थिवी पर विचरते हुए 
दुर्वासाऋ्षि एक विद्याधरी के हाथ में अतिसुगन्ध माला देखकर, जटा में 
बाँधने के लिये, वह माला उससे माँग लिये | कुछ दिन उसे लिये विचरते 
रहे । फिर ऐरावत पर चढ़ कर जाते हुए इन्द्र को वह माला प्रेम से दिया। 
इन्द्र लेकर उस माला को हाथी के शिर पर डाल दिये। हाथी भूमि में डाल 
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दिया। तथ क्ुद्ध होकर ऋषि शाप दिया कि तेरा ऐश्व्य नष्ट होगा, 
जिससे सब रत्नादि नष्ट हो गये, इत्यादि | 


पद्मपु० उत्तर खं० ६ अ० २३१ में है कि--दुवांसाजी कभी मेरु पर्वत 
पर गये | फिर इन्द्र को देखने की इच्छा से चले | तब हाथी पर जाते हुए 
इन्द्र को देखकर, पारिजात की माला इन्द्र को दिये। इन्द्र उसे हाथी के 
शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि में बीग दिया । इससे दुवसा क्रुद्ध होकर, 
तैलोक्य की सम्पत्ति के नाश के लिये शाप दिया । इससे इन्द्र की लक्ष्मी 
आदि नष्ट हो गई; तब समुद्र का मथन का विचार हुआ | तब कूमरूप होकर 
भगवान ने मन्दर का धारण किया, इत्यादि । 


स्कन्द पु० खं० २-४ अ्र० ८ में कथा है कि--दुर्वांसा के शाप से 
इन्द्रादि देव ऐश्वय रहित हो गये, तब समुद्र के मथने पर ऐरावतादि रत्न 
उत्पन्न हुए, और हरितकी श्रादि दिव्य ओऔषधियाँ लक्ष्मी तुलसी उत्पन्न 
हुई, इत्यादि ॥६॥ 


द्वारावती (द्वारिका) में शरीर छोड़ने की कथा महामारत मौसल पव में 
है कि यादव कुमार सब॒साम्ब को स्त्रीरूप बनाकर ऋषियों के पास ले गये 
और पूछे कि, यह बश्नु की स्त्री पुत्र की इच्छा वाली है, कौन सन्तान पैदा 
करेगी | ऋषि लोग क्रद्ध होकर बोले कि, यह घोर लोहा का मूलस को पैदा 
करेगी और सो तुम सबका नाशक होगा, फिर ऋषि सब भगवान्‌ के पास 
शआाये, भगवान्‌ बृत्तान्त सुन कर सब को सुनाये, एक दिन के बाद साम्ब ने 
मुसल पैदा किया, राजा ने उसे चूर कराकर समुद्र में बिगवाया और नियम 
किया गया कि; आ्राज से मद्यपान कोई नहों करे | परन्तु वहाँ काल प्रवेश 
किया, उतपात अशकुन होने लगे, जिस ग्रहदशा में महाभारत हुआ था, 
छत्तीस वर्ष पर उसी दशा को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीथयात्रा के 
लिये श्राज्ञा दिया, तब प्रभास क्षेत्र में जाकर सब बसे, परन्तु वहाँ सब माँस 
मद्यादि खाने पीने लगे, फिर किसी दिन सभा में ही वादविवाद होते २ 
आपस में युद्ध हो गया | प्रथम अख्तर शत््र से लड़े, असर श्र नष्ट होने पर 
उस लोहचूण से जो तृथ हुआ था; उसी से मारने लगे और वह तण बजे 
तुल्य मृत्यु का हेतु हुआ। फिर दारक आया, भगवान्‌ बश्नु को स्त्रियों की 
रक्षा में नियुक्त किये | परन्तु बाद में उसे भी मारा हुआ देख कर और बल- 
रामजी को वहाँ छोड़ें कर और दारुक को अर्जुन के पास मेज कर, आप 
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द्वारका गये | पिता से सब समाचार सुनाये ओर अजुन के साथ जाने के 
लिये कह कर, फिर वहाँ गये तब तक बलराम जी भी शरीर त्याग दिये थे | 
फिर आप भी जरा मिल्ल के बाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥७॥ 


जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का पिण्ड गाड़ने की कथा ब्रह्मपुराण अ० ४३ 
में है कि एक बार श्रीलक्ष्मणजी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया, कि योग यज्ञादि 
तो कल्याण के कठिन साधन हें ही, कोई सुगम स्थान तीथ बताइये कि, जहाँ 
जाने से सहज में कल्याण हो | तब भगवान्‌ बोले क्वि-सुखताध्य सुफल दाता 
तीथ रूप पुरुषोत्तमपुरी है, परन्तु उसका भेद कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा भी 
सब संसार को प्रगठ करके मेरे ध्यान में लगे, तो में प्रगट होकर उनसे 
पूछा कि, किस काय के लिये ध्यान कर रहे हो, फिर उन्होंने कहा कि 
योगादि की शअ्रपेज्ञा सुगम साधन तीथस्थान बताइये, तो उनको भी मेंने 
यही पुरुषोत्तम स्थान बताया | यह स्थान दक्षिण समुद्र के किनारे है, वहाँ 
एक अक्षयबट भी है, तथा देव निर्मित एक मर्ति है, श्रत्मयबचट की छाया 
में ही जाने से मनुष्य त्रह्महत्या पाप से मुक्त होता है, और मर्ति के दशन से 
मेरे लोक में जाता है, मुक्त होता है । परन्तु इस प्रकार अनायस ही मेरे भवन 
में लोगों को जाता हुआ देखकर, यमराज मेरे ( भगवान्‌ के ) पास में श्राये 
ओर स्तुति करने लगे, तब पूछने पर उन्होंने कहा कि, इस पुण्य स्थान में जो 
इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सव कम फलप्रदा प्रतिमा है, प्रेममाव से उसे देख 
करके ही श्वेत नामक आपके भवन में सब चल्ले जाते हैं, इससे में अरब 
अपना व्यापार नहीं कर सकता हूँ | इस लिये कृपा करके उस प्रतिमा को 
हर लीजिये | इस बात को सुनकर, यम से मैंने कहा कि, उस प्रतिमा को में 
बालू से गुप्त कर दूंगा । फिर बालू से उसे ढाँक कर, यम को यमपुरी में भेज 
दिया, इत्यादि | इसी पुरुषोत्तम स्थान में अवन्तिकापुरी के राजा इन्द्रदुग्न 
ने पवित्र स्थान जानकर; अश्वमेघ यश किया ओर भगवान्‌ का दशन पाया 
तथा कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना किया इत्यादि । नारदीय 
पु० उ० खं० अ० ४२ इत्यादि में भी यह कथा है | उस मूर्ति को गाड़ने 
की दृष्टि से वा कृष्णजी की शरीर दृष्टि से कहा गया है कि--लि जगन्नाथ 
पिण्ड नहीं गांड! । ब्रह्मपुण अ० ६७ में ब्रह्माजी का कथन है कि, आदि 
कल्प में श्रव्यक्त जन्मवाला मैंने विश्वकर्मा से कहा कि, भगवान्‌ वासुदेव 
की एक पत्थर की मूर्ति बनाओ्रो कि, जिसका दशन करके राक्षुसादि से 
भयभीत मनुष्यादि और इन्द्र पयन्त देव भी स्वंग में निर्भय होकर बसे । 
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फिर उस प्रतिम[ का निर्माण होने पर इन्द्र उसे अपने लोक में ले गये। 
आर उसी की पूजा के बल से द्त्राद असुरों को नष्ट किये। फिर त्रेता मैं 
रावण हुआ । वह तप के बल से इन्द्र को भी जीत कर, उस प्रतिमा को ले 
आया और विभीषण की प्रार्थना से पूजने के लिये विभीषण को दे दिया। 
फिर रावण को मारकर रामजी उस प्रतिमा को लाये और निजलोक की 
यात्रा के समय समुद्रेश को दे गये | वही प्रतिमा कृष्णावतार के समय 
समुद्रेश के द्वारा समुद्र के किनारे पुरुषोत्तमपुरी में की गई | और अआऋ० ७२। 
२६ का श्लोक है कि, 'उज्न्हारात्मनः केशों सितकृष्णों द्विजोतरमाः ।” 

क्षीरशायी भगवान्‌ ने बलराम और ऋष्णावतार के लिये श्वेत कृष्ण 
दो बाल उखाड़े | जिससे उनके दो बाल तुल्य ये दोनों हुए। इससे कबीर 
साहब पूर्ण तत्त्व फे साथ लगने को कहते हैं ॥८॥ 


स्कन्दपु० खं० ६ अध्याय २४१ में कथा हे कि- तारकासुर के उपद्रव 
से देव सब पावतीजी की रति में विष्न किये, तब क्रुद्ध होकर शाप 
दिया कि -- 


भत्यलोक॑च्‌ संप्राप्य प्रतिमास्ु च सबंशः। 
सर्वे देवाश्व वरदा लोकानां प्रभविष्यथ ॥१॥ 
यरमाहिष्णो मदेशानस्त्वयाउपि न निषेधितः | 
तस्परात्वमपि प्राषाणों भविष्यस्रि न संशय: ॥२॥ 
हरोउप्यश्ममयं रूप॑ प्राप्प लोकविगहिंतम्‌ । 
लिज्ञाकारं विप्रशापान्महद्‌ दुःखमवाप्स्यति ॥३॥ 
निम्नगा गण्डकोनाम ब्रह्मणों दयिता सुता। 
पाषाणसारसंभूता पुण्यदात्री महाजला। 
तस्या; सुविमत्ते नीरे तब वासों भविष्यति ॥४॥ 
( रमैनी ५! के अन्तग त ) 


ब्रह्माजी की धिया ( पुत्री ) के साथ नशाने की कथा ऐतरेय त्रा० १३ 
६ में है कि--प्रजापति ने अपनी पुन्नी को भार्या रूप से ध्यान किया कि, 
जिसका दिव नाम था, या उष नाम था। रजोदर्शनयुक्त सृगीरूप उसके 
प्रति मृगरूप होकर प्रजापति प्राप्त हुए, इत्यादि । 
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स्कन्दपु० खे० ३-१ अ्र० ४० में कथा है कि--वाक नामक अपनी 
पुत्री से भोग की इच्छा ब्रह्मा ने की, वह तो लज्जा से हरिणी हु 
फिर ब्रह्मा हरिश रूप होकर धावा किये, तब शिवजी व्याधरूप होकर, ब्रह्मा 
के शिरों को पिनाक से काट दिये | फिर सावित्री गायन्नी की प्राथना से जीवित 
किये | शिवपु० सं० २खं० २ में कथा है कि--ब्रह्माजी की मानसपुन्नी संध्या 
नाम वाली हुईं | उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए | तब उनके पुत्रों के सामने 
हो शिवजी ने उन्हें बहुत फटकारा | फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप किया और 
दक्ष से तप करवाया कि जिससे ऐसी स्त्री हो, कि जो शिव को मोहित करे । 
फिर दक्ष से सती उत्नन्न हुईं श्र उससे शिवजी के विवाह के समय ब्रह्मा 
भी मोहित हुए और पश्चाताप करने लगे कि, जो दूसरे का अहित चाहता 
है, उसको अ्रपना भी अहित होता ही है, इत्यादि। और वणन है कि 
सती के विवाह के समय सती के मुख को देखकर तथा पावती के विवाह के 
समय पाव॑ंती के पैर को देखकर, त्रह्मा का घात॒ुपात हुआ। दोनों समय 
रुद्र मारने के लिए, तैयार हुए, तब देव ऋषि सब बचाये | सती के विवाह 
के समय जो घातुपात हुआ, उससे मेघों की सृष्टि हुई | पाव॑ती के विवाह्द के 
समय ब्रह्मा जी के वोय से बालखिल्या ऋषि सब उत्न्‍न हुए। और तंत्र- 
वार्तिक में लिखा है कि, विधिनिषेधादि मनुष्य के लिए है, देव प्रजापति के 
लिए नहीं, इससे कोई दोंध नहीं | प्रजापालन करने से प्रजापति सूर्य 
का नाम है सो अरुणोदय वेला में उषा ( प्रभात ) को प्राप्त होते हैं, 
काल्पनिक श्रथ में तात्पप है, इत्यादि ॥१॥ 


त्रह्मपु० खं० गौतमी माहात्म्य श्र० १६ में ब्रह्मा जी का कहना दे कि, 
में सब कन्याओं में भी अति सुन्दर कन्या रच कर, गोतम जी के पास में 
पालने के लिये रख दिया ओर कह दिया कि, इसे पालो । परन्तु जब युवती 
हो जाय तब मेरे पास लाना। उसे पोस कर निर्विकार वह मुनि मेरे पास 
लाये, उसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे पाने की इच्छा हो गई । तब 
मैंने कह कि, सम्पूर्ण प्रथिवी की प्रदक्षिणा करके जो प्रथम श्रायेगा, उसी 
से इसका विवाह होगा। सब देवादि भूमि की प्रदक्षिणा करने गये ओर 
गौतम जी श्रद्ध प्रसूता गौ तथा शिवलिज्ञ की प्रदक्षिणा करके ब्ह्माजी के 
पास गये और ब्रह्माजी भी प्र्थिवी की प्रदक्षिणा मान कर विवाद कर दिये | 
देव सब धीरे-धीरे आये । ओर अपने-अपने लोक में गये | परन्तु इन्द्र काम 
से मोहित होकर ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण के वेष से रहने लगे | एक दिन 
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सबेरे (प्रभात ) के संध्या आदि करके गौतम ऋषि शिष्यों के सहित आश्रम 
से बाहर गये | इन्द्र ऋषि का रूप धर कर, अहिल्या के साथ रति में 
प्रतृत्त हो गये | इतने में ऋषि भी बाहर से लौट कर आये, तो अ्रहिल्या को 
नहीं देखा और णह के रक्षक सब कहने लगे कि आश्रय है कि, ऋषी अनेक 
रूप से रहते हैं, मीतर भी हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, इत्यादि | सो 
सुन कर ऋषि भीतर चले, तब इन्द्र विलाड़ होकर घूमने लगे | डरती हुई 
अनजान अ्रहिल्या भी श्राई, तब शुष्क नदी होने के लिए अहिल्बा को शाप 
दिये। फिर धराथना करने पर बोले कि, गौतमी नदी के संगम होने पर 
श्रपने रूप को पावोगी ओर इन्द्र को सहख मग का शाप दिये। फिर बोले 
कि, गौतमी में स्नान करके सहसाक्ष होवोगे || ब्रह्म पु० खं० १ आ० ४६ में 
यही कथा रूपान्तर से है | प्रायः इस प्रकार की परिमित कथाय तत्तन्मा- 
हातय के प्रसज्ञ से बहुत रूप से हो गई हैं। वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड 
सर्ग ४८ में कथा है कि-- गौतम जी स्नान करने गये थे, इतने में उनका रूप 
धरके सहसाक्ष इन्द्र श्राये ओर अहिल्या समऊझ गई, परन्तु दुष्ट भाव से व्यमि- 
चार किया और भाग जाने के लिए, कद्दी, परन्तु तब तक ऋषि आरा गये और 
अफल ( वृष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्र को शाप दिये और प्राणियों से 
अहश्य होकर भस्मशायिनी निराहार रहने का शाप' अहिल्या को दिये 
हजार वर्ष के बाद वहाँ रामचन्द्र के जाने से शाप से मुक्ति के लिए 
कहे श्रौर वैसा ही हुआ, इत्यादि। अध्यात्मरामायण बालकाशड सर्गं 
$ में है कि, गोतम के ब्रह्मचय से संतुष्ट अह्मा गौतम को लोकसुन्दरी कन्या 
अहिल्या दिये और कभी गौतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गौतम के वेष से 
घर में जाकर व्यभिचार किये और मुनिवेष से ही बाहर निकलते समय मुनि 
उन्हें देखकर, सहस्त मग के लिए, शाप दिये और श्रहिल्या को तप भजन 
करती हुईं अदृश्य रूप ये शिला में निराहार रहने का शाप दिये और अनेक 
हजार वर्ष के बाद जब राम लक्ष्मण सहित इस आश्रम में आयेंगे, तेरा 
आश्रम रूप शिला पर चढेंगे, तब तुम पाप से मुक्त होगी, राम की परिक्रमा 
स्ठ॒ति नमस्कार से शाप से मुक्त होगी, इत्यादि ॥२॥ 
“++-फसरछ:फ:5सफकककहकक्‍ड 2 च सन 3 3................. 


१. तंत्रवातिक में “अ्रहल्यायां मैत्रेया मिन्द्रो जारः” यहाँ प्रतापी होने 
से सूथ को इन्द्र कहा गया है, और अहनि ( दिन ) में लीन होने रात्रि 
की अहल्या कहा है, उसे न्ट करने से सूर्य जार हैं, व्यभिचार से नहीं, 
श्त्यादि विचार है | 
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चन्द्रमा की कथा मत्स्यपु० अ० २३ में है कि--ब्रह्मा जी अत्रि ऋषि 
को सृष्टि करने के लिए आशा दिये, तब तीन देव की उपासना आदि रूप 
तप ऋषि ने किया, जिससे सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए | फिर ऋे देवादि 
सोम को अपना स्वामी बनाये, दक्षु कन्या प्रदान किये, फिर सोम राजसूय 
यज्ञ किये | यज्ञ की समाप्ति होने पर, सोम के रूप से मोहित होकर, लक्ष्मी, 
सिनीवाली, द्ुति, वुष्टि, प्रभा, कुहू, कीर्ति, धुति, आदि देवियाँ अपने-अपने 
पतियों को छोड़कर, स्वयं सोम को सेवने लगीं। सोम भी उनमें आसक्त 
हुए और उनके पति लोग भी कुछ कर नहीं सके । उसके बाद देवगुरु की 
पत्नी तारा को किसी बाग में देखकर, सोम उसे पकड़ लिया, तारा भी 
उसमें अनुरक्त हो गई। देव गुरु भी कुछ कर न सके, दीनतापूवंक माँगे, 
तो भी सोम नहीं दिया, तब शिवजी क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे, फिर ब्रह्मा 
जी के समभाने से युद्ध उपरत हुआ और द्ृहस्पति को तारा मिली | पद्म 
पु० खं० १ अ्र० १२ में भो सोम की यही कथा है | विष्णुपुराण अंश ४।६ 
में कथा है कि-ब्रह्मा के पुत्र श्रत्रि और अन्रि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा ) 
हुए। ब्रह्मा जी उन्हें सब औषधि द्विज नक्षत्रों के राज्यामिषेक करके राजा 
बनाये | फिर सोम ने राजसूय यज्ञ किया | जिससे प्रतिष्ठा के बढ़ जाने से 
उनमें मद का प्रवेश हो गया और मद से गुरुदेव बृहस्पति की ज्री तारा 
को हर लिए. | बृहस्पति ब्रह्मा जी की प्रेरणा द्वारा सब देव ऋषि के कहने 
पर भी नहीं दिये। फिर बृहस्पति के द्वेषी शुक्राचाय चन्द्रमा के पक्त में हो 
गये और सब दैत्य दानव भो चन्द्रमा के पक्ष में हुए। और अंगिरा के 
शिष्य रुद्र बृहस्पति के पक्ष में हुए तथा सब देव भी दृहस्पति के पक्ष में 
हुए । इस प्रकार तारा फे लिए महान्‌ युद्ध हुआ, जिससे सब संसार भयभीत 
होकर ब्रह्मा जी के शरण में गया, तब ब्रह्मा जी युद्ध को रोककर, तारा 
को बृहस्पति के प्रति दिलाये। बृहस्पति ने उसे गर्भवती देख कर, गम को 
व्यागने के लिये कहा | फिर उसने इषीकास्तम्ब में गर्भ को त्यागा, गर्भ 
( बालक ) को सुन्दर देख कर, सोम बृहस्पति दोनों को लेने की इच्छा 
हुई, परन्तु पूछने से सोम का वीयंज ठहरा, इससे सोमपुतन्र बुध कहलाये। देवी 
गगवत स्क० १११ में कथा हे कि--तारा चन्द्रमा को यजमान जानकर, 
उनके घर में गई और वहाँ दोनों कामासक्त हों गये, और दृहस्पति के कहने 
से नहीं दीये, तब युद्ध होने पर भुगु ऋषि के कह से दिये, इत्यादि ॥३॥ 


महाभारत आदिपव अ० ६७ में कथा है कि--वसुदेव जी के पिता 
श्रसेन थे, उनकी एथा नाम की अ्रपनी पुत्री थी, उसे अपनी फुओ ( पिता 
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की बहन ) कः पुत्र कुन्तिमोज के प्रति अपण किये; क्योंकि कुन्तिमोज 
अपत्य रहित ये और शुरसेन प्रथम से करार (प्रतिज्ञा ) किये थे, कि प्रथम 
जो अपत्य होगा, सो मैं आपको दूंगा, एथा ही फिर कुन्ती कहलाने लगी। 
और वहाँ दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा भक्ति उसने किया, तब ऋषि प्रसन्न 
होकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को बताये | फिर एकान्‍्त में मन्त्र की परी क्षा के 
लिए, कुन्ती ने मन्त्रपूवक सूर्य देव का आह्वान किया, तब ( हरि ) सूयदेव 
मनुष्य शरीर से आये और मोह से रति के लिए प्रदत्त हुए, जिससे कण 
की उत्पत्ति कुन्ती की कुमार अवस्था में ही हुईं। देवी भागवत स्क० २।६ 
में मी है कि, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, कुन्तिमोज उसे दत्तक लेकर, 
अपनी पुत्री माने ये और कुन्तीभोज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वांसा की सेवा 
से मन्त्र प्रात्त किया था, इत्यादि ॥४॥ 


( शब्द ३ के अन्त गत ) 


यह कथा प्रथम आ गई है कि, तुलसी का पति शंखचूड़ था, उसके 
मरने पर उसकी हड्डी से शंख हुआ, वही शंखासुर था। और भागवत 
स्कन्ध १० पूर्वांध अ० ३४ में भी कुबेर के अनुचर शंखचूड़ के बध की 
भी कथा दे कि, वह गोपियों को ले भागा था, फिर उसे मुष्टिका से ही मार- 
कर भगवान्‌ उसके शिर में रत्न था, सो ले लिये ॥१॥ 


स्तम्म फोर कर बाहर होने की, नख से उदर विदारने की कथा, भ्रीमद्‌ 
भागवत स्क० ७-अ० ८ में हे कि--प्रह्माद अ्सुर के लड़कों को भी भगवद्‌- 
भक्ति का उपदेश दिये, सो सुन कर उनके पिता उन्हें मारने के लिये निश्चय 
किया और बहुत फटकारा और कहा कि, क्रुद्ध होने पर हमसे ईश्वर सहित 
तीनों लोक काँपता हे। तुम किसके बल से मेरी आशा का उलंघन 
किया है, इत्यादि । तब प्रह्माद बोले कि, वह भगवान्‌ मेरा ही बल नहीं 
है, किन्तु आपका भी बल वही हैं और सब बलियों का बल है| स्थावर 
जंगम पर अ्रवर ब्रह्मादि सब उसके वश में हैं, मगवान्‌ ही सृष्टि श्रादि करते 
हैं, आसुरभाव श्राप छोड़ो तो कोई श्रापके श्रत्रु नहीं है, इत्यादि। इन 
बातों को सुनकर, हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर बोला कि, अ्रब तुम अवश्य 
मरने की इच्छावाला हो, इसी से अधिक विरुद्ध कथा करते हो, इत्यादि । 
श्रौर तुमने जो हमसे मिन्‍न जगदीश्वर कहा है, सो कहाँ है, यदि सर्वत्र है, 
तो इस स्तम्भ में क्‍यों नहीं दिखता है, अब मैं तेरा शिर कार्दूगा, जिसे तुम 
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अपना रक्षक मानता है, देखे कि वह तुम्हारी रक्षा करता है, इत्यादि कह 
कर, तलवार लेकर, अरासन पर से उठा ्ौर अपनी मुष्टि से स्तम्भ में मारा, 
उसी समय उस स्तम्म में भयानक शब्द हुआ जिससे सब डर गये और 
प्रथम कुछ नहीं दिखा, फिर अद्भुत स्वरूप नसिह दिख पड़े। जिससे वह 
असुर आआश्चय में पड़ गया, अ्रपनी मृत्यु की शंका करने लगा, गंदा लेकर 
युद्ध के लिए. तैयार हुआ, एक बार भगवान्‌ के हाथ में जाकर भी निकल 
गया | फिर इृरसिह जी की मजना से उसकी अआ्रँख ढप गई, तब भगवान्‌ 
पकड़ कर, श्रस्नादि से अवध्यता का वर के कारण से द्वार के ऊपर अपने 
जंघे पर गिरा कर नखों से उदर फाड़ दिये, इत्यादि ॥२॥ 


कंस बध की कथा श्रीमद्मागवत स्क्र० पूर्वाध अ० ४४ में है कि-- 
चाणूर मुष्टिकादि मल्‍लों के नष्ट होने पर कंस क्रुद्ध होकर कहा कि दुर्द॑त्त 
वसुदेव के पुत्रों को यहाँ से निकालो गोपों के धन को हर लो, दुर्बृद्धि नन्‍्द 
को बाँधों ओर वसुदेव को शीघ्र मारो, इत्यादि | सो सुन कर क्रुद्ध कृष्णदेव, 
उछल कर श्रति शीघ्रता से कंस के ऊंचे मचान पर चढ़ गये फिर उन्हें प्रवेश 
करते हुए. देख कर, अपना मृत्यु समझ कर, कंस ढाल तलवार, आसन 
पर से उठ कर लिया | फिर तलवार लेकर घूमता हुआ कंस को कृष्णजी ने 
बल से पकड़ लिया । और केशों को पकड़ कर, मंच पर से नीचे गिराया 
ओर आप उसके ऊपर गिरे | इतने में उसका प्राण छूट गया, इत्यादि ॥३॥ 


( शब्द ३० के अन्तगंत ) 


वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ आ० २४ में है कि--भुगुवंश 
में सुमति नामक ब्राह्मण था, कोशिको उसकी स्त्री थी, अग्निशर्मा उसका 
पुत्र था। कभी अकाल पड़ने पर वह सुमति, स्त्री, पुत्र सहित दक्षिण दिशा 
में गया । और अ्रहीर चोरों के साथ जंगल में रहने लगा। इससे अग्निशर्मा 
को चोरों के साथ संगति हो गई | उस मार्ग से आनेवालों को वह पापी 
अग्निशर्मा मारने लगा | किसी समय तीथयात्ना के प्रसंग से सप्तर्षि भी उसी 
मार्ग से आये | उन्हें मारने की इच्छापूवक श्रग्निशर्मा ने कहा कि, वस्त्र 
छाता आ्रादि धर दो और तुम सब मारे जावोगे | अत्रि ऋषि बोले कि, हम 
सब तीथयात्रा में जा रहे हैं, हम सबको दुःख देनारूप पाप तेरे मन में क्‍यों 
भावता है । श्रग्निशर्मा बोला कि, मेरे माता पिता पुत्र हैं, उनके पालन 
का भाव मेरे मन में रहता हे | ऋषि बोले कि, जाकर पिता श्रादि से पूछो 


१२६ विशेष-कथा-भाग 


कि, तुम सब के लिये मैं पाप करता हूँ, सो किस २ को लगेगा | अ्ग्निशमों 
को कुछ होश हुआ | जाकर पूछा | सब कह दिये कि, पाप तुम को होगा, 
मैं क्या जानता हूँ । यह सुनकर ऋषियों के शरण में आया। ध्यान और 
रामनाम महामन्त्र ऋषि बताये | वह ऐसा ध्यानस्थ हुआ कि, उसके ऊपर 
बल्मीक ( दीमक ) हो गया | इससे बाल्मीक कहलाया | 


स्कन्दपु० खं० ६ अ० १२४ में कथा है कि--चमत्कार पुर में 
माण्डव्य वंश के लोहजंग नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री पतित्रता थी, 
माता पिता जीवित थे | एक समय अ्रकाल पड़ने पर, आनत॑ देश में गया । 
वहाँ भी भोजन वच्र की प्राप्ति नहीं होने पर, माता आदि की रक्षा के लिए, 
चोरी डकैती करने लगा | फिर श्रच्छा समय होने पर भी लोहजंग का वही 
काम जारी रहा | उसी समय तीथंयात्रा में जाते हुएए सप्तर्षि उसे मिल गये, 
उन्हें वह मारने दौड़ा। फिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर फ्रूषि सब बोले 
कि, तुम ब्राह्मण होकर यह कुकम क्‍यों करते हो। उसने कहा कि, कुठ्म्ब के 
पोषण के लिये यह कम करता हूँ । ऋषियों ने कहा कि, जाकर सबसे पूछी 
कि इस पाप के वे सब भागी हैं कि नहीं | इस बात को सुनकर वह भयभीत 
हुआ और जाकर सबसे पूछा, तो पाप के मागीपन को सब नहीं स्वीकार 
किया | फिर वह पश्चात्ताप करता हुआ ऋषियों के पास में आया और 
अपने कल्याण के लिये प्रार्थना किया तब हँसी के स्वभाव वाला पुलह 
मुनि ने उससे कहा कि, 'राटघोट! यह मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला है, 
इसीको सदा जपो। फिर मुनि सब वहाँ से चले गये । वह उसको जपते- 
जपते देहादि को भूल गया । उसके देह पर वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक 
कफहलाया, महासिद्ध ज्ञानी हुआ, इत्यादि | 


स्कन्दपु० खं० ७ अ० २७८ में कथा है कि-शमीमुख नामक ब्राह्मण के 
वैशाख नामक पुत्र था | गुरु सेवा से श्रन्य कोई शुभ कम नहीं करता था । 
माता पिता के बृद्ध होने पर, चोरी आ्रादि से पालने लगा। कभी सप्तर्षि 
मित्र गये, तो उन्हें भी मारना चाहा, तब वे बोले कि, लिसक पोषण के 
लिए, पाप करते हो, उससे पूछो कि, वह पाप के साकी हिस्सेदार हैं कि 
नहीं । पूछने पर, पिता श्रादि बोले कि, 


'एकः पापानि कुरुते फल भुंक्तो महाजन: । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥! इत्यादि । 
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सो सुनकर, वैशाख ऋषियों फे पास में गया, विनय करने पर “भाट- 

घोट” यह मन्त्र सुनाये, उसीको जप कर वह बाल्मीक ऋषि हुआ, इत्यादि । 
( शब्द्‌ ३७ के अन्तगत ) 

पीपाजी की कथा भक्तमाल में है कि--पीपाजी प्रथम राजा थे और दुर्गा 
के भक्त थे । फिर संसार से उपराम होकर, दुर्गाजी से भगवद्मक्ति का 
उपाय पूछा | तब दुर्गाजी ने कहा कि, तुम रामानन्दजी के शिष्य होवो, 
तब भगवद्भक्ति मिलेगी । फिर राजा काशी में रामानन्दस्वामी के यहाँ 
शिष्य होने के लिए. गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने शिष्य 
बनाया, साधु सेवा के लिए. श्राज्ञा देकर घर लौटा दिये | तब राजा घर जाकर 
साधु सेवा करने लगा | फिर एक वर्ष के बाद स्वामी रामानन्दजी उनके 
मकान (घर) पर शिष्यों के सहित गये | तब पीपाजी भी विरक्त साथ हो गये | 
परन्तु बारह रानी में से छोटी रानी सोता उनका साथ नहों छोड़ी, वह भी 
विरक्ता हो गई और दोनों परम उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बल से 
परम सिद्ध पाये इत्यादि ॥१॥ 

कवि चक्रतीं जयदेवजी की कथा भक्तमाल में हे कि--जयदेवजी राम- 
कृष्ण गीतगोविन्द के कर्ता परम भक्त हुए हैं । उनको कमी मार्ग में ठग 
मिल गया । उस समय उनके ..पास में कुछ द्रव्य था। ठगों ने पूछा कि, 
तुम कहाँ जाते हो, जयदेवजी,ने कहा कि, जहाँ तुम जावोगे, वहाँ ही में 
जाता हूँ, और उन ठगों को ठग जानकर भी जो कुछ द्रव्य था, सो उन्हें 
दे दिया, कि पाप का जड़रूप धन,,को त्यागना ही उचित है। ठगों ने 
समझा कि यह कपटी है, .हमें द्रव्य देकर, फिर नगर में जाकर हमें पकड़वा 
देगा | इससे इसे मार डालना चाहिये। फिर कुछ विचार कर जयदेवजी 
के हाथ पाँव काट कर, निज्जल कूप में उन्हें डाल दिया। प्रारब्ध का फल 
समझ कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे। फिर दैवयोग से वहाँ एक राजा 
आया। उन्हें कूप से निकाल कर, सज्जन मक्त समझ कर, अपने घर ले 
गया, ओर सेवा करने लगा | फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, वे ठग सब 
भी सन्त के वेष बना कर वहाँ श्राये। जयदेवजी उन्हें पहचान गये, तो भी 
उनकी पूण सेवा के लिये राजा को आज्ञा दिये, परन्तु ठग भी यशदेवजी को 
पहचान लिये। इससे मय के मारे शीघ्र विदाई माँगने लगे। तब जयदेवजी ने 
पूरा द्रव्य दिलवा कर विदा करवाये | और सिपाही को कद्दे कि इनके घर तक 
इन्हें पहुँचावो, ये मेरे भाई हैं, इत्यादि | फिर पहुँचाने वाला सिपाही रास्ते 
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में उनसे पूछा कि, जयदेवजी से आप सबको कौन सम्बन्ध है कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया है। ठगों ने कहा कि, हम सब एक राजा के पास 
नौकर थे । एक अ्रपराध में राजा ने इन्हें मारने का हुकुम हमें दिया, हमने 
इनके हाथ पैर काट कर छोड़ दिया । इसीसे सत्‌कार करवाये हैं | इतना 
कहते ही ठग सब भूमि में धंस गये | सो सुनकर जयदेवजी हाथ पैर पटकने 
लगे, फिर ईश कृपा से पूव तुल्य हाथ पैर युक्त हो गये, इत्यादि ॥२॥ 


नामदेवजी की कथा भक्तमाल में है कि--छिपा वामदेव भक्तजी के 
नाती ( दौहित्र ) नामदेव भक्त हुए हैं | जिनके विषय में कहा जाता है कि, 
“नामदेवजी के छाजन छाया | मंदिर फिराया गाय जिलाया ॥” नामदेवजी 
के घर में श्रचानक ही श्रग्न लग गई, तब अग्नि से बची हुई वस्तु को 
भी नामदेवजी ने स्वयं अग्नि में डाल दिया कि, हें मगवत्‌ स्वरूप अग्निदेव ! 
यह भी में श्रापको भेंट करता हूँ, इसको स्वीक्वार कीजिये, आपके इस घर 
में अन्य तो आही नहीं सकता है। फिर इस भावना से प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये। उत्सव के समय नामदेवजी भगवद्‌ 
मन्दिर में गये | तहाँ विचारा कि जूता को बाहर छोड़ने से उसमें मन लगा 
रहेगा, इससे उसे कमर में बाँध लिया। सो जान कर, श्रन्य लोकों ने उन्हें 
धक्का देखकर निकाल दिया | फिर नामदेवजी ने प्रसन्नतापूवक मन्दिर के 
पीछे जाकर मजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया। नामदेव के 
सन्मुख हो गया। ओर नाना के कहीं जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को 
भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ प्रकट होकर दूध नहीं पिये, तो नामदेवजी भी 
भोजन नहीं किये, तीसरे दिन भी भगवान्‌ के दूध नहीं पीने पर नामदेबजी 
चाकू से अपना गला काटना चाहा | तब प्रेमवश भगवान्‌ प्रगट हुए और 
दूध पीये। उनके नाना के आने पर, यह चृत्तान्त सवंत्र फेल गया सो 
सुनकर यवन बादशाह परीक्षा के लिए मरी हुई गो को जिलाने के लिए 
कहा, तो वह भी मगवत्‌-कृपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥३॥ 


( शब्द्‌ ४० के अन्तग त ) 


कपि ( हनुमान्‌ ) जी की कथा ब्रह्मपु० गौतमी मा० अ० १४ में है कि-- 
ब्रह्मगिरि के पास में अंजन नामक पवत है, किसी मुनि के शाप से भ्रष्ट 
श्रप्सरा अंजनी नामक बान्दरी होकर वहाँ रहती थी, उसके पति का नाम 
केसरी था, सो कभी दक्षिण समुद्र की तरफ चला गया और उसके बाद अंजन 
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पवत पर अगत्स्य मुनि आये और अंजनी की पूजा से प्रसन्‍न होकर, बर 
माँगने के लिये कद्दे, तव अजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, फिर 
उसके बाद वायुदेव आये और कामवश होकर, उससे रमण किये, जिससे 
हनुमानजी की उत्पत्ति हुई। और वायुदेव के कहने से, अंजनी गौतमी में 
स्नान किया, उससे शाप से मुक्त हो गई | 


भविष्य पु० पव ३| अ्र० १३ में कथा है कि शिवजी मानसरोवर के उत्तर 
पबत पर गये और वहाँ ही अंजनी रहती थी, तथा उसके पति फेसरी रहता 
था, फेशरी के मुख में किसी प्रकार रुद्र के घोर तेज प्रवेश किया और वायु- 
देव भी केसरी के देह में प्रवेश किये, उसके बाद वह फेसरी से कामा- 
तर होकर अंजनी से रति किया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुईं। फिर 
कुरूप देख कर माता त्याग दिया, तब हनुमान जी ने उछल कर सूय को 
पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया,कि जिससे सूथ को छोड़ कर रावण से ही 
लड़ने लगे, तब रावण डर कर भागा, इत्यादि | 


शिव पु० संहिता ३ | अर० २० में कथा है कि-मोहिनीरूप के दशन से 
जो शिव जी का वीय गिरा था, उसी को सप्तर्षि लोक पत्ते में रख दिये थे, 
उसी को अंजनी में उसके कान द्वारा स्थापित किये कि जिससे रुद्रावतार 
हनुमान हुये, इत्यादि [१ 


ब्रह्मवैवर्त पु० ब्रह्मखंड' अ० ८ में नारद जी की कथा है कि--ब्रह्मा जी 
ने सनकादि आदि की उत्पत्ति करके, उनसे सृष्टि करने के लिये कहा तो, 
वे लोक सृष्टि नहीं करके तप परायण हो गये। उसके बाद अन्य ऋषियों 
की श्रोर नारद जी को सृष्टि करके; सृष्टि करने के लिये कहा तो, नारद जी ने 
कहा कि, पहले मेरे पूवजों को लाइये श्रोर में इस सृष्टि में नहीं लगूँगा 
इत्यादि | तब ब्रह्माजी ने ज्ञान का लोप ( अभाव ) होने का, कामी 
गन्धव होने का ओर दासी पुत्र होने का शाप दिया। फिर नारद जी ने 
तीन कल्प तक अ्रपूज्यता का शाप दिया, इत्यादि | अ० २३ में हैं कि शाप 
से मुक्त होने पर फिर भी नारदजी ब्रह्माजी के पुत्र हुए; तब फिर भी ब्रह्माजी 
विवाह के लिये कह्दे, परन्तु किसी प्रकार विनयादि से छुटकारा पाये और 
तपके लिये पधारे ॥२॥ 

लिज्ञ पु० अ्र० ६८ में कथा है कि, सहस्तननामादि द्वारा शिव की पूजा 
करने से विष्णु भगवान्‌ को चक्र मिला था। और उत्तराद्द झ० ४ में 
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'अन्यभक्तसहसे भ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
विष्णुभक्तसहसत भ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते | 
रुद्रभक्तात्परतरों नास्ति लोके न संशयः |? श्लोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्द आ्र० ४ में है कि, त्रिशंकु की खी 
पद्मावती मन वचन शरीर से सदा विष्णु भगवान्‌ के भजन . करती थी | 
कभी द्वादशी फे उपवास पूवंक पति के साथ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में 
सोई थी, स्वप्न में भगवान्‌ बोले कि, क्या चाहती है ! तब पद्मावती बोली 
'कि, वेष्णव पुत्र चाहती हूँ इत्यादि। फिर भगवान्‌ तथास्तु कह कर फल 
दिये, जागने पर फल देख कर, पति से इृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, 
कि जिससे अम्बरीष की उत्पति हुई, पिता के मरने पर अम्बरीष मन्त्रियों पर 
राज्यभार को छोड़ कर तप किये, हृदय सें भगवान्‌ की धारणा परायण हुए 
तब्र भगवान्‌ इन्द्ररूप होकर वर देने आये। शअ्रम्बरीष बोले कि, में आपको 
आराधना नहीं करत हूँ, न श्राप से कुछ चाहता ही हूँ, तब भसवान्‌ अपने 
स्वरूप को धारण किये, तब राजा स्तुति करने लगा, फिर भगवान्‌ वर माँगने 
के लिये कह्दे, तब वर माँगा कि जैसे आप भव (शिव) के भक्त तत्परायण हैं, 
वैसा द्वी में अपका भक्त होऊँ, इत्यादि | फिर तथास्तु, ऐसा कह कर और 
सब दुःख से रक्षा के लिये शिव से प्राप्त चक्र राजा को देकर गुप्त हो गये | 
फिर राज्य करता हुआ राजा की श्रीमती नाम पुत्री हुई | कुछ दिन के वाद 
नादर पव॑त दोनों ऋषि राजा के यहाँ आये, राजपुत्री को देख कर दोनों 
एकान्त में राजा से उसके लिये प्राथना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके 
कहा कि, यह कन्या दोनों में से जिसकों बरेगी, उसको मैं दूँगा। । तथास्त, 
इस प्रकार कह कर, कलह आने का वचन देकर दोनों गये और विष्णु लोक 
में भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे । एकान्त में नारद जी भगवान से बोले कि, 
आपका भक्त अ्रम्बरीष की कन्या से में और पर्वत दोनों विवाह के लिये 
कहा, तब राजा बोला है कि, कन्या जिसको वरेगी उसके साथ मैं विवाह 
कर दूँगा, इससे आप मेरा हित करें और पर्बत के मुख को बानर के समान 
कर द॑ | यदि मेरी मलाई चाहें | तथास्तु ऐसा कह कर, भगवान्‌ नादर को 
विदा किये, अपने को कृतकृत्य मान कर मुनि अयोध्या चले | बाद में पर्वत 
भी एकान्त में सब समाचार सुना कर, भगवान्‌ से बोले कि, नादर के मुख 
को गोलांगूल के समान कर दें | तब उनसे भी तथास्तु कह कर बिदा किये, 
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फिर दोनों अयोध्या पहुँचे तब राजा दोनों को देख कर नगरी को सजावट 
विवाह के समान करके सभा में कन्या को बुलाया और कहा कि, इन दोनों 
महात्माश्रों में से जिसे चाहती हो, उसे वरो । कन्या दोनों के मुख को विकृत 
देख कर काँपने लगी । पूछने पर बोली कि, ये नारद पव॑त मुनि नहीं है, 
उन दोनों को में देखती ही नहीं हूँ; किन्ठु इन दोनों के बीच में एक षोडश 
वर के सुन्दर पुरुष को देखती हूँ, इत्यादि | नारद पर्वत उस मध्यगत पुरुष 
के लक्षण कन्या से पूछे तो वह बताई । बाद में दोनों चिन्ताग्रस्त हुए, 
सोचने लगे कि, यह किसकी माया है, इत्यादि | कन्या उस मध्यगत पुरुष 
को वरी और तुरन्त अदृश्य हो गई | भगवान्‌ के यहाँ पहुँच गई । फिर 
दोनों मुनि भगवान्‌ के यहाँ चले, सो जान कर भगवान्‌ श्रीमती को लुप्त 
कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले कि, हमारा आपने क्‍या प्रिय किया, हमें 

मोहित करके आप ही कन्या ले आये | मगवान्‌ अंगुलियों से कान बन्द 

करके बोले कि, आ्राप यह क्‍या बोल रहे हैं, इत्यादि । फिर मुनि बोंले कि, 

बानरादि के मुख आप क्यों किये ! भगवान्‌ बोले कि, आप दोनों के कथना- 

नुसार दोनों का हित किया । मुनि बोले कि,. वह कन्या कोन ले गया । 

भगवान्‌ बोले कि मायावी अनेकों महापुरुष हैं, कोई ले गया होगा, इत्यादि। 

तब मुनि बोले कि, आपका दोष नहीं है, किन्तु श्रम्बरीष की ही माया हे | 

ऐसा कह, कर राजा के पास चले और जाकर बोले कि, तुम हमें बोला कर 

अन्य किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथाथ रूप से नहीं जानोगे, 

तम तेरा अमिमव करेगा, इत्यादि | तब राजा के प्रति तमोराशि प्रगट 

हुआ, इतने में तम के प्रति विष्युदेव का चक्र धावा किया, तब तम और 

चक्र भुनियों के पीछे लगा, फिर मुनि लोकों में भ्रमते हुए, त्राहि २ करके 

भगवान्‌ के शरण मेँ प्राप्त हुए। भगवान्‌ ने चक्र ओर तम का निवारण 

किया ओर भगवान्‌ बोले कि, ऋषि का वचन अन्यथा नहीं हो सकता, 
इससे जब श्रग्बरीष के वंश में में राम होऊँगा, तब यह तम मुझे प्राप्त होगा 
इत्यादि | इसके बाद शोकयुक्त दोनों मुनि चलते गये | जन्म मर ब्रह्नचय 
का नियम किये श्रौर रामाआ्वतार में विष्णु अपने को भूल गये | नारद 
पव॑त कुछ दिन में विष्णु की माया को समझ कर, उसकी निन्दा करके 
रुद्रभक्त हो गए, इत्यादि ॥३॥ 


शिवपुराण सं० ३ अ्र० १६ में कथा है कि-ब्रह्माजी के पुत्र अन्रिजी 
ब्रह्माजी की श्राशा सेही तप करते थे। एकपरमात्मा से पुत्र के लिये 
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प्राथना करते ये | तप के तेज बढ़ने पर, सब देव सहित ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌ 
के पास गये, फिर सब शिव के पास गये, उनसे सब समाचार सुनाने पर, 
तीनों देव अतन्रि जी के पास गये | अन्नि ऋषि ने तीनों को नमस्कार किया 
और सत्कार करके बोले कि, मैंने तो एक ईश्वर का ध्यान किया था, आप 
तीनों कैसे आये | त्रिदेव बोले कि, आपके ध्यान के अनुसार ही आये हें, 
हम तीनों तुल्य हैं, तीनों के अंश से आप के पुत्र होंगे। रुद्र के अंश से 
दुर्वांसा हुए, सो अम्बरीष की परीक्षा के लिये एकादशी की पारणा समय 
द्वादशी के दिन थोड़ा पहले पहुँचे और भोजन के लिए, निमन्त्रण पाकर, 
स्नान करने गये, वहाँ देर कर दिये, तब तक राजा जल पी लिया, इससे 
आने पर क्रषि क्रुद्ध हुए, तब चक्र चलना चाहा, इतने में अकाशवाणी 
हुई कि दुरवांसा को साक्षात्‌ शिवरूप समभो और चक्र को शान्त करो, ये 
परीक्षा के लिए आये हैं, इस ऋषि के शरण में प्राप्त हो, नहीं तो प्रलय 
होगा। फिर राजा चक्र की स्तुति किया, चक्र शान्त हुआ, इत्यादि। यही 
दुर्वासा रामचन्द्रजी की परीक्षा के लिए कालागमन के समय गए थे। और 
इनके स्नान के समय में कभी लंगोटी दह गई थी, तब द्रौपदी अपने कपड़े में 
से फाड़ कर परदा के लिए, दी थी कि, जिससे वस््नापहरण के समय वस्त्र का 
ढेर लगा, इत्यादि | 


श्रीमद्‌ भागवत सक्र० & अ्र० ४-५ में भी नाभाग पुत्र अ्रम्बरीष को 
कथा हे, सो दूसरे प्रकार से है | वहाँ है कि--एकादशी उपवास फे बाद 
राजा पारणा के लिए तैयार था, तब दुर्वांसा श्राये और आवश्यक क्रिया फे 
लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यान में देर हो गया, तो राजा 
श्रन्य विद्वानों से पूछ कर जल से पारणा किया। श्राने पर ऋषि इस बात 
को जानकर क्रोधपूवक जटा से कृत्या ( मारक देव ) को उत्पन्न किये । 
फिर चक्र उस कृत्या को नष्ट करके ऋषि के पीछे लगा | ब्रह्माजो शिवजी 
के यहाँ ऋषि गये, कोई रक्षक नहीं हुए, भगवान्‌ बिष्णु के यहाँ गये, वे भी 
अपने को भक्ताधीन बताये, रक्षा नहीं किये, और अम्बरीष फे यहाँ भेजे, 
फिर अम्बरीष के पाद पकड़ने से ऋषि का प्राण बचा, इत्यादि |॥४॥ 


विष्णु पु० अंश ३ अ्र० ५ में है कि--याशवल्क्य ऋषि ब्रह्मरात के पुत्र 
थे और व्यास जी के शिष्य वैशंपायन के शिष्य थे | एक समय ऋषि सब 
महामेरू पर सभा किये, और नियम किये कि, इस सभा में जो ऋषि नहीं 
आयेगा, उसको सात रात में ब्ह्महत्या की प्राप्ति होगी | वहाँ वैशंपायन जी 
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नहीं जा सके ओर अपने भगिने को पैर से थोड़ा मारा, बह छूते ही दैवयोग 
से मर गया, तब वैशंपायन जी ने सब शिष्यों को कहा कि, इस ब्रह्म हत्या की 
निद्वत्ति के लिये तुम सब्र ब्रत करो | तब याज्ञवलक्य जी ने कहा कि, इन अल्प 
तेजवाले ब्राह्मणों को कष्ट देने से क्या फल है, में ही इस ब्रत को करूँगा। 
तब गुरुने कहा कि, इन ब्राह्मणों के अ्रपमान करनेवाला, इन्हें श्रल्पतेजा 
कहने वाला, तेरे ऐसे शिष्य से हमें काम नहीं है, जो हम से पढ़े हो, सो 
हमें फेर दो | याशवल्क्य जी ने कहा कि, मेंने तो भक्ति से कहा था; परन्तु 
आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो अपनी विद्या लीजिये | ऐसा कह कर रुधिर 
युक्त मनन्‍्त्रों को त्यागा, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का ग्रहण किये, 
सो तैत्तिरीय श्रुति हुईं।फिर तप करके याशवल्क्य जी ने सूय से यजुवंद 
पढ़ा, सूय अश्वरूप होकर पढ़ाये, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥५॥ 


विष्णु पु० अंश २ अर० १३ में जड़ भरत की कथा है कि--राजा भरत 
राज्य छोड़ कर, सालग्राम नामक तीथ में विरक्तरूप से रहते ये और 
अहिंसादि घम मनोनिरोध में पूरा स्थिति वाला भक्तियुक्त थे | योग जप तप 
कम में पूर स्थिति पाए थे । एक दिन नदी में स्नान करने गए, स्नान 
करके संध्या आदि कर घुके, इतने में पूर्ण गर्भवती एक म्रगी वहाँ जल पीने 
आई, उसके जल पी लेने पर, सिंह का भयानक शब्द हुआ कि, जिससे 
डर कर वह म्गी पानी में कूद पड्ढी, और उसका गर्भ ( बच्चा ) नदी में 
गिर गया, आप वह नदी के पार होकर भय ओर व्यथा से मर गई | उसे मरी 
हुईं देखकर राजा उसके बच्चा को आश्रम में लाकर पोषने लगे ओ्रौर उसमें 
स्नेह से आसक्त हो गये | इससे मर कर मग हुए, परन्तु तपोबल से स्मृति 
बनी रही, इससे जातिस्मर मृग हुए, म्रगत्व का हेतु कम को भोग कर, जाति- 
समर ब्राह्मण हुए। बहुत श्रच्छा कुल में जन्म हुश्रा, आत्मदर्शी शानी योगी 
जन्म से हुए, इससे संग के भय से जड़ (अश) तुल्य रहने लगे, पिता के पढ़ाने 
अ्रादि पर भी पढ़ना श्रादि पसन्द नहीं किये। पिता के मरने पर जो कोई काम 
करावे सो काम कर देते ये और जड उनन्‍्मत्त के समान रहने लगे। उन्हें 
वैसा देखकर सौवीर राजा के क्षत्ता (सारथी) उन्हें देवी का बलिदान देना 
चाहा, तो देवी उस क्षत्ता को ही नष्ट कर दिया। फिर वह राजा उपदेश 
लेने के लिए कपिलजी के आ्राश्रम में जाने के लिए तैयारी किया, तब 
सिपाही लोग उस महात्मा को भी मोटा देख कर वेगार में पकड़ लिया 
आर पालकी ढोने में लगा दिया । पापक्षय की इच्छा से वे भी कहारों के 
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साथ पालको ढोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित होने के कारएरं 
तथा भूमि देखकर चलने से पालकी “ढी हो जाने पर, राजा ने कहा छि-- 
संभार कर चलो, मोटे हो तो क्या इतना परिश्रम भी नहीं सह सकते हो । 
फिर ब्राह्मण ने कहा, ये स्थूनता श्रादि देह के धम हैं, मुझमें स्थूलता 
आ।[दि नहीं हैं, इत्यादि | फिर राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया 
और पाँव पड़ के उनसे ही उपदेश लिया । नारदीयपु० पूर्व खं० आ० ४८ 
में ओर भ्रीमद्‌ भागवत स्क० ४ अ० ७ इत्यादि में भी यह कथा विस्तार 
से है। भागवत में चक्रनकी (गंडकी ) के पास पुलहाभ्रम के उपवन में 
भरत राजा का निवास लिखा है ॥६॥ 


विष्णु पु० अंश १ अ्र० ११ में ध्रुव की कथा है कि--स्वायंभुव मनु 
के उत्तानपाद पुंत्र थे उत्तानपाद की प्यारी सुरुचि नामक स्त्री से उत्तम 
नामक पुत्र हुआ ओर सुनीति नामक स्त्री से ध्रुव नामक पुत्र हुआ । 
कभी राजा उत्तम को गोद में खेला रहा था, उस समय अपमानित सुनीति 
के पुत्र भ्रुव भी राजा के गोद में जाने के लिए, यत्न करने लगे | सुरुचि 
के सामने राजा ने उनका आदर नहीं किया ओर सुरुचि बोली कि, तुम 
व्यथ यत्न करते हो, तुम दूसरी सत्री के गर्भज हो, मेरा गर्भज पुत्र तुम होता 
तो राजासन मिलता, इत्यादि | सो सुनकर क्रुछू होकर ध्ुव माता के पास 
गये। पूछने पर माता से सब बात कहे, फिर क्रोध की शान्ति के लिए, 
माता बहुत समझाया; परन्तु नहीं माने और प्रण किये कि में वह यत्न 
करूँगा कि, जिससे सब जगत से पूज्य स्थान को प्राप्त करूँगा, ऐसा कहकर 
घर से निकल पड़े | फिर बाहर जच्जल में उन्हें सप्तर्षि मिले, ( लिंगपु० श्र० 
६२ ) के अनुसार विश्वामित्र मिले, ( श्रीमद्भागवत स्क० ४ आ० ८-६ ) 
के अनुसार नारद जी मिले और ऋषियों को ध्रुव प्रणाम किए, ऋषियों ने 
कहा कि, इस चार पाँच वर्ष की श्रवस्था में तुम्हें वैराग्य का कया कारण 
है, तब उन्होंने अपनी कथा कह सुनाई | ऋषि लोक चकित हुए. और 
भगवान्‌ को भक्ति उपासना का उपदेश दिए, मन्त्र बताये कि, जिससे साधन 
करके ध्रुव राज्यसिद्धि आदि पाये, इत्यादि ॥७॥ 


शिवपु० सं० २ खं० २ अ० २४ आदि में शिवजी की स्री सती की 
कथा दे कि--एक समय सती सहित शिवजी भूमि पर विचरते थे। तब 
दण्डकारण्य में सीता के विरहयुक्त रामचन्द्रजी को देखे और दूर ही से 
लक्ष्मणजी सहित रामजी को प्रणाम करके जय-जय कह कर चल दिये | 
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सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि आप स्वय॑ परत्रह्म सबका सेव्य 
प्रण॒म्य वेदान्तवेद्य हो । विरह व्याकुल ये दोनों कोन हैं कि जिनको प्रणाम 
करके आनन्द में मग्न हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना 
उचित नहीं है | शिवजी बोले कि, बरदान के प्रभाव से ( में विष्णु को बर 
दिया हूँ कि तुम हमसे पूज्य अजेय होंगे, उस वर के प्रताप से ) में आदर 
से प्रशाम किया हूँ | श्रोर ये रघुवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण 
हैं । लघुश्राता शेष का अवतार लक्ष्मण हैं | बड़ा भाई राम पूर्णाश विष्णु 
हैं; भूमि भार दरण के लिए अवतार लिये हैं, इत्यादि || इन सब बातों को 
सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ | तब शिवजी बोले कि, 
तुम राम की परीक्षा करके देख लो, तबतक में बठ तर बैठता हूँ । जिस 
प्रकार विश्वास हो सो करो | शिवाज्ञा पाकर सती चली और सीता का वेष 
बनाई कि, विष्णु होंगे तो मुझे सममेगें, श्रन्यथा सीता ही समभेगें श्रोर राम 
के आगे गई | तब शिव-शिव जपते हुए रामजी विहेंस कर सती को प्रणाम 
किये और बोले कि, शिवजी कहाँ हैं, तुम अकेली वन में कैसे आई । यह 
रूप क्‍यों बनाई है, सो कहो। सती इस बात को सुनकर चकित हुई; शिवजी 
की बात सत्य समझ कर लज्जित हुईं। फिर अपना रूप धर कर, रामजी 
से बोली, कि गए सहित विचरते हुए शिवजी आपको दूर से प्रणाम करके 
वट तर बैठे हैं। और वे आपको विष्णु बताये, तो मेरे मन में विश्वास 
नहीं. हुआ । इससे उनकी आ्राज्ञा से मैंने आपकी परीक्षा की हे ओर अत 
आपको विष्णु समझती हूँ । तो मी में पूछती हूँ कि, आप शिव के प्रणस्य 
कैसे हुए. | तब रामजी बोले कि एक समय शिवजी अपने लोक में विश्व- 
कर्मा को बोलाकर, अपनी गोशाला में एक महान्‌ भवन बनवाये, सिंहासन 
बनवाये, फिर ब्रह्मा इन्द्रादि सब देव देवी ऋषि आदि को बोलवाकर, 
राज्याभिषेक सामग्री को मंगवा कर, विष्णु को राज्याभिषेक किये। अपना 
सब ऐश्बय दिये और भक्तवत्सल शिव बोले कि, श्राज से यह विष्णु मेरी 
आशा से लोकेश और मेरा वन्दनीय हो गये, इत्यादि | तथा सबके कर्ता 
धर्ता सबसे अजेय और हमसे भी श्रजेय होंगे, इत्यादि। उन्हीं की 
श्राज्ञा से में चार रूप से अवतार लिया हूँ । तथा विष्णु गोप वेष से रहते 
हैं, अब तेरा दशन हुआ कल्याण होगा । इन वचनों को सुनकर सती को 
शान्ति हुईं, परन्तु अपनी सीता रूपता को समझ कर शोक भी हुआा। 
चिन्तायुक्त सती शिवजी के पास जाकर प्रणाम किया, परीक्षा का प्रकार 
पूछुने पर नहीं कहा । शिवजी ध्यान से समझ कर, सती में क्री भाव का 
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त्याग किया । इसके बाद आकाशवाणी हुई कि, हे शिव |! तुम धन्य हो, 
तुम बिना ऐसा कोन कर सकता है, इत्यादि | इसके बाद कथा है कि-- 
प्रयाग में किसी यज्ञ में शिवजी सती के पिता दक्ष को प्रणाम नहीं किये थे, 
इससे दक्ष उन पर रष्ट ये | इस कारण से दक्ष अपने यज्ञ में अन्य देवों को 
बोलाये, परन्तु शिवजी और सती को नहीं बोलाये | तो भी चन्द्रमा से 
पिता के यज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की आज्ञा लेकर, पिता के यज्ञ 
में गई | और शिव के अ्रपमान से प्राण त्याग किया, इत्यादि ॥८॥ 
( शब्द ५६ के अन्तग त ) 
पावती के पुत्र गणेशजी के विषय में श्रनेक प्रकार की कथा है । 
ब्रह्म वैवतंपु० गणेश खँं० की कथा है कि--पावती के साथ विवाह होने पर 
शिवजी रतिपरायण हो गये। उनकी यह दशा देखकर सब देव चिन्ताग्रत 
हुए और ब्रह्माजी सहित विष्णु भगवान्‌ के पास गये | ब्रह्माजी भगवान्‌ से 
समाचार सुनाये । भगवान्‌ बोले कि, कोई चिन्ता की बात नहीं है | परन्तु 
सब देव मिलकर, ऐसा यत्न करो कि - जिससे शिव का वीये भूमि में 
गिरे, यदि पावती के योनि में बीय॑ गिरेगा, तो उससे उत्पन्न पुत्र सुर असुर 
सबका नाशक होगा | इस बातको सुनकर, देव सब शिवजी के दरवाजे पर 
जाकर, प्रथक-प्थक्‌ पुकारने लगे कि, शिवजी क्‍या कर रहे हैं, इत्यादि। 
सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुई, परन्तु पावती के मय से उठ 
नहों सके | फिर भी देवताश्नों के भय को समझ कर उठे, तब डर लज्जा 
सहित शिव का वीय भूमि में गिरा, उसको भूमि नहीं सह-सकी, तब अ्रग्नि 
में दे दिया । अ्रग्नि शरके जंगल में दिया । वहाँ वह वीये बालक रूप 
हो गया उससे कतिका को प्राप्त हुआ । यही बालक स्वामी कार्तिकेय 
कहलाया । शिवजी शीघ्र बाहर श्राये और देव सब से कहा कि आप सब 
भागों | बाद में पावंती आई तो किसी को नहों देखने से क्रोध को रोक 
रखी। शिव पावती कार्तिकेय को नहीं देखे, इससे पाव॑ती पुत्र के 
लिये व्याकुल हुईं, तब शिवजी पुत्र के लिये ब्रत का उपदेश दिये । 
ब्रत की समाप्ति होने पर, फिर रतिपरायण हुए, तो स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ इद्ध ब्राह्ण होकर पुकारा कि, में भूखा हूँ, कुछ खाने को 
दो। फिर महादेव और पाव॑ती उठकर चल्ले | महादेवजी के बिन्दु 
आसन पर ही गिरा, उससे विष्णु के अंश रूप गणेश हुए। कुछ बात 
करके ब्राह्मण छुस हो गया | फिर पाव॑ती पुत्र की चिन्तायुक्त हुईं। तब 
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श्राकाशवाणी हुई कि, पावती शान्त होवो, घर में जाकर देखो बालक है, 
सो भगवान्‌ स्वरूप ही है। पावतीजी ने उस पुत्र को घर में देखा, और 
शिवजी को भी देखाया | फिर उस पुत्र के उत्सव में देव संब आये, शनि 
भी आये | ऋतुकाल के भंग करने से शनि को अपनी ज््रीका शाप था 
कि, जिसे तुम देखोगे, वह नष्ट हो जायगा | इससे शनि नीचे शिर करके 
पावती के पास गये; तो पावती के पूछने पर शिर नीचे करने का कारण 
पावती को सुनाये । परन्तु पावंती को नहीं विश्वास हुआ, इससे बोली कि, 
मेरे पुत्र को देखो | फिर गले के पास में शनि के देखते ही गणेश का 
गला कट गया | तब हाह्ाकार मचा, फिर विणूएु भगवान्‌ ने हस्ती के शिर 
को जोड कर, श्रपनीशक्ति से जीवित किये, इत्यादि | 


इसके बाद शिव वीय॑ को श्रमोध जानकर कार्तिकेय का खोज किया | 
तब देव सब कृतिका के घर से उन्हें लाये | एक समय दुववांसा जी. हरि का 
प्रसाद रूप माला इन्द्र को दिये थे, जिसके धारण का सवपूज्यता फल होना 
था | इन्द्र प्रमादवश उस माला को श्रपने हस्ती के गला में डाल दिया 
था । उसी हस्ती का गला गणेश के गले में लगा | श्रौर कातंवीय॑ श्र॒जु न 
यमदग्नि ऋषि के श्राश्रम में गया, तब कामधेनु के बल से ऋषि उसका 
पूरा सत्कार किये | फिर अर्जन को कामघेनु की इच्छा हो गई श्र मुनि 
नहीं दिये | इससे वह मुन्नति को मार दिया । फिर मुनि के पुत्र परशुराम जी 
शिवजी से वर पाकर,उसे मार कर शिवजी के दशंन के लिये गये शोर 
उस समय शिवजी पावती के साथ एकान्त में थे । इससे गणेशजी ने थोड़ा 
ठहरने के लिये कहा । फिर कुछ बात होने पर परशुराम जी ने परशु से 
एक दाँत तोड़दिये, इत्यादि । 
स्कन्दपु० खं० ६ अ० १४२ में कथा है कि-- एक समय सब मनुष्य 
तप ध्यान ज्ञानदि के प्रभाव से स्वर में जाने लगे । तब इन्द्र शिवजी से 
प्राथना कीये कि, सब मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे हैं, आप कोई उपाय 
करो कि, जिससे ऐसा नहीं हो। तब शिवजी पाव॑ती जी के तरफ देखने 
लगे । फिर पावती ने अ्रपने देह फे मैल से चत॒र्मुज गणेश को उत्पन्न किया 
ओर सब गयों के स्वामी बनाया, तथा हुकुम दिया कि, ठुम सब शुभ 
कार्यों में विध्न करना | स्वगं मोक्ष परायण हो, उनके कार्यों में भी विध्न 
करना | फिर गणेश विध्न करने लगे; इसीसे सब काय में उनकी पूजा 
प्रथम की जाति है। महाभारत शान्तिवव श्र० ४६ में मो यह कथा हे । 
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स्कन्दपु० खं० १--२ आ० २७ में कथा है कि-देवताश्रों की स्तुति 
से दयायुक्त पावतीजी ने शरीर के उद्बतन के मल से हस्ती के मुखवाला 
मनुष्य को बनाया | फिर शिवजी पावती से बोले कि, यह तेरा पुत्र मेरे 
समान होगा और भक्ति पूजा आदि रहित के कार्यों में यह विध्न करेगा | 

स्कन्दपु० खं० २--७ अ्र० ८ में कथा है कि--दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा 
लेकर, शिवजी को बोलाने के लिये केलास गया, तो मृत्यादि के प्रति 
स्वामी के उत्थान को निषेघ समझ कर, शिवजी ने उत्थानादि नहीं किया 
इस तत्त्व को समझने विना दक्ष रुस्ट होकर चल्ले आये। फिर शिवजी के 
रोकने पर भी सती उस यज्ञ में गई और यज्ञ में शिवजी के भागादि 
को नहीं देखकर प्राण का त्याग किया, इत्यादि । और तारकासुर 
को ब्रह्मा जी वर दिये कि, शिव जी के पुत्र से अन्य कोई तुम्हें नहीं 
मार सकेगा | उसने समझा कि, सती के मरण से स्त्री-पुत्र रहित शिव हैं। 
परन्तु फिर पावंती द्वारा पुत्र होने से उसका नाश हुआ । और पावती के 
अतिरतिपरायण होने से गर्भल्लाव होते जाता था | तब देव सब अग्निदेव 
को भेजकर रति में विध्न किये कि, इससे पुत्र हो, इत्यादि । 


लिंगपु० अ० १०४ में कथा है कि--देत्यादि मी यज्ञादि करके देवलोक 
में जाने लगे तब देव सब शिवजी की स्तुति किये | १०५ फिर स्तुति प्रणाम 
करके स्थिर देव सबको देखकर, शिवजो ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब 
नि्य होकर ब्रह्माजी बोले कि, शुभ कर्मादि में श्रसुरों से निर्विध्नता के लिये 
प्रथम आपकी प्राथना की गई थी। इस समय देवापकारी के यज्ञादि में 
विष्न के लिये आपसे प्राथना है । इस बात को सुनकर शिवजी आप ही 


अपना एक दूसरा गणेशरूप शरीर बना लिये | वही गणेश महेश्वर के 
पुत्र कहलाये, द॒त्यादि । 


भविष्यपु० पव १ अआ्र० २२ में कथा है कि--स्वामी कार्विकेय स्त्री 
उप्प का लक्षण रूप एक गअन्थ बनाते थे | उसमें गणेश ने विध्न किया, तब 
कार्तिकेय ने एक दाँत उखाड़ लिया और मारने के लिये भी तैयार दुए, । 
तब शिवजी ने आकर रोका और क्रोध का कारण पूछा। तब कार्तिकेय 
बोले कि, पुरुष का लक्षण लिखा हूँ । ञ्री का लक्षण लिखने में इन्होंने 
विध्न किया है, यही क्रोध का कारण है| शिवजी बोले कि, मेरा लक्षण 
कहो । उन्होंने कहा कि,. श्राप कपालपाणि होंगे, सो अबिचार का फल 
होगा | यह सुनकर शिवजी ने उस श्रन्थ को समुद्र में फेंक दिया | उसके 
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बाद किसी देवसमाज में, ब्रह्मा भ्रौर रुद्र को विवाह हुआ कि, मैं बड़ा हूँ, 
फिर शिवजी ने कहा कि, में तेरी उत्पस्ति को जानता हूं, मुझे कोई नहीं 
जानता । तब ब्रह्मा के पञ्चम शिर ने हंस कर कहा कि, में तुमको जानता 
हूँ । तब रुद्र ने नल से उस शिर को काट डाला खौर वह कपाल शिवजी 
के हाथ में ही स्थिर हो गया | फिर दोनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध 
होने लगा । आकाशवाणी से युद्ध की निशृत्ति होने पर दोनों का मेल 
हुआ | फिर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्षणरूप अन्थ को बनाने फे लिये कहे, 
समुद्र बनाया, सो सामुद्रिक विद्या हुई, इत्यादि । 

भविष्यपु० पव॑० ३ ञआ्र० १२ में कथा है कि--प्रलय के बाद श्रनन्त 
सष्टि देखकर महालक्ष्मी विस्मित हुईं । श्रोर भगवान्‌ से बोली कि, इसकी 
गणना हमसे कैसे हो सकती है; . सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दो स्वरूप हो 
गये। एक चतुर्भून गणेश हो गये, सोई सब सृष्टि की गणना के ईश्वर 
गणेश ईश्वर भव नाम से विख्यात हुए और दूसरा जो निरज्लनन चतुर्मुज 
रहे सो योगियों के ध्येय परमात्मा रहे। एक बार ब्रह्मा से उत्तत्र होकर 
शिवजी ने गणेशजी की पूजा की, गणेश के प्रसन्न होने पर वर माँगा कि, 
मेरा पुत्र होवो । तब गणेश पावती के देह से उत्पन्न हुए, इत्यादि | 

स्कन्दपु० खं० १ अ० १० में कथा है कि हस्ती पर चढ़े हुए गणेशजी 
को शिवजी नहीं जानते थे कि, यह पावती का पुत्र है। इससे बहुत दिन 
तक युद्ध करने पर भी अजेय समझ कर हाथी सहित गणेश को तरिशूल् से 
मार डालने पर, पावंतीजी के कहने से जीवित किये और हाथी के मुख 
जोड़ दिये कि, जिससे गजानन हुए | 


शिवपु० संहिता २ खं० ४ में कथा है कि-एक समय पावंती से. उनको 
सखियों ने कहा कि, शिवजी के आशाकारी गण बहुत हैं, हम सबके कोई 
नहीं हैं, इससे कोई उपाय करना चाहिये | तब पावती जी ने अपने देह 
के मैल से सुन्दर बालक बना कर दरवाजे पर रखा और हुकुम दिया कि, 
मकान के भीतर किसी को नहीं श्राने दो । इसके बाद शिवजी गये, तो 
उन्हें डंडा से मार कर हटा दिया | फिर सब देव उससे युद्ध किये, कोई 
पार नहीं पाये, तब शिवजी बहुत छुलबल पूवक त्रिशुल से शिर काट दिये | 
फिर पार्वती जी को पता लगा, तो प्रलय करने के लिये तैयार हुईं | बहुत 
बिनयादि करने पर बोली कि, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तब मैं मान 
सकती हूँ । तब शिवजी ने गयों को हुकुम दिया कि, उत्तर तरफ जाश्रों। 


१४० विशेष-कथा-भागे 


जो प्राणी पहले मिले, उसका शिर ले आवो | गयणों को दैवयोग 
से एक हस्तो मिला, उसी के गला काठ लाये, उसे जोड़ कर देव 
सब जीवित किये, इत्यादि ॥१॥ 


( शब्द १०३ के अन्तगंत ) 


नारदमुनि के बदन छिपाने की कथा प्रथम भी आई है। और शिवपु० 
सं० २-१ श्र० २ आदि में कथा है कि--एंक समय नारदजोी के मन में 
तप करने की इच्छा हुई, तब गंगाजी के किनारे, हिमाचल के उपर जहाँ 
महादिव्य आश्रम था, महागुफा थी वहाँ गये, ओर '्रहं ब्रह्मास्मि” इस 
प्रकार श्रपरोत्ष अनुभव जिससे हो उस समाधि का अनुष्ठान करने लगे | 
श्रासन लगाकर मौन होकर तपनिष्ठ हुए । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र 
काँप उठे कि, यह मुनि मेरा राज्य चाहता है। फिर तप में विष्न करने 
के लिये इन्द्र ने काम का स्मरण किया। काम शीघ्र उपस्थित हुआ, तब 
इन्द्र ने उसकी प्रशंसा करके समाचार सुनाया। तप में विध्न करने फे 
लिये आशा दिया। तब अमिमान सहाय सहित काम जाकर सब उपाय 
किया, परन्तु ईश्वरानुग्रह स्थान के प्रभाव से मुनि के मन में विकार नहीं 
हुआ; क्योंकि उस स्थान में प्रथम शिवजी ने भी तप किया था और उस 
स्थान को वर दिया था कि, इस स्थान में काम का प्रभाव नहीं चल्षेगा, 
इत्यादि | इससे हतोत्साह होकर काम इन्द्र के पास में गया | मुनि के प्रभाव 
को सुनकर इन्द्र चकित हुए । नारदजी भी वहाँ बहुत दिनों तक तप करके 
तप को पूर्ण समझ कर तप से उपराम हुए। शिव की माया से मोहित 
होकर काम के विजय फे अभिमानी हुए और अ्रपनी महिमा सुनाने कैलास 
गये, शिव जी को प्रणाम करके गव सहित महिमा सुनाये। भक्तवत्सल 
शिव जी ने कहा कि, ऐसा कहीं नहीं बोलना, विशेष कर विष्णु देव के 
आगे इसकी चर्चा नहीं करना, पूछने पर भी यह बात कहने लायक नहीं 
है, इत्यादि | परन्तु शिव माया से मोहित मुनि इस उपदेश को नहीं मान 
कर ब्रह्म] लोक में गये, ब्रह्माजी को नमस्कार करके अपनी कथा सुनाये, 
उन्होंने भी मना किया, परन्तु नहीं मान कर मुनि विष्णु लोक में गये । 
विष्णु भगवान्‌ इन्हें देख कर, आगे आ्राकर मित्ने। आगमन के कारण 
पूछे, मुनि सगव अपनी महिसा कहे । भगवान्‌ भी इनकी प्रशंसा किये, 
शिव और शिव की माया को प्रणाम करके बोले कि, नैष्टिक त्ह्मचारी आप' 
हैं, आपको कामविकार कैसे हो सकता है, इत्यादि | नारद हँस कर बोले 
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कि, आपकी कृपा है तो काम का प्रभाव क्या है। और वहाँ से विदा हुए | 
मुनि के जाने पर भगवान्‌ ने अपनी माया से उनके मार्ग में ही सौ योजन 
का विस्तार युक्त एक नगर रचे | उसमें शीलनिधि नाम का राजा और 
उसकी कन्या रचे | उसका स्वयंबर के सामान रचे | मुनि उस नगर को देख 
कर, उस राजा के पास गये । राजा इनका सत्कार करके कन्या का शुभाशुम 
पूछा । नारद लक्ष्मीरूप उस कन्या को देख कर काम से मोहित हो गये 
ओर सर्वश्वर इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से कद्द कर, विष्णु भग- 
वान्‌ के पा सौन्दय के लिये गये, भगवान्‌ सब सौन्दय दिये, परन्तु मुख 
वानर का दिये, लौट कर मुनि उस नगर में आये, तब वहाँ ब्राह्मणरूप से 
दो रुद्रगण रक्षा के लिये रहते थे, सो मुनि के साथ लगे और व्यंग रूप 
में सत्य बात कह दिये, परन्तु मोह वशता से मुनि समझ नहीं सके, बाद में 
भ्रीमती कन्या भी जयमाला लेकर आई, सो इनके रूप को देख कर क्रुद्ध 
हुईं श्र लौट गईं, किसी राजा को भी नहीं वरी, बाद में मगवान्‌ राजा 
रूप से आये उन्हें वह वरी । फिर नारद जी शाप दिये कि, जिस रूप से 
कन्या को स्वीकार किये हो, सोई रूप घरना होगा, सर्री के वियोगवश दुःख 
सहोगे । वानर सहायक होंगे, इत्यादि | रुद्गण को राक्षस होने का शाप 
दिये मोह मिठने पर पश्चात्ताप किये और गणों को कहे क्रि शिव के ही 
अपर शरीर से मृत्यु पाकर शाप से मुक्त होगे, इत्यादि ॥१॥ 
स्कन्द पु० अवन्तिका मा० खं० ५ अ० २ श्रादि में कथा है कि ब्रह्मा 
की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी वर माँगने के लिये कहा, तब बद्मा ने 
वर माँगा कि, मेरा पुत्र होवो तब शिव जी ने कहा कि, अच्छी बात हे, 
परन्तु इस श्रनुचित वर के कारण में तेरा पश्चमम शिर कारण वश कार्दूगा, 
उसके बाद ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दु उनके ललाट से 
गिरा, उससे पंचवदन रुद्र प्रगट हुआ, सो ब्रह्मा के पदञ्चमम शिर काटा, इत्यादि | 
र्कन्द पु० खं० ७ आ्र० २४८ में कथा है कि, र्ृष्टि करते समय एक 
अदभुत रूपवाली ञ्लरी उत्पन्न हुईं, उसे देख कर ब्रह्मा जी मोहित हुए और 
रति के लिये उससे प्राथना करने लगे, इतने में भी उनके पद्चम गदंभ रूप 
शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ 
( कहरा १२ के अन्तगंत ) 
श्रृंगी ऋषि की कथा महामारत बनपव अ्र० ११० में है कि--विभाए्डक 
नामवाला काश्यप ऋषि महाहृद में तप करते ये, उबशी श्रप्सरा को देखकर 
जल मेँ ही उनका बीयपात हो गया, कोई म्गी पानी पीने आई, सो वीय 
सहित पानी पी गई, फिर उस श्रमोंध वीय से ऋष्यश्धंग हुए। वह म्ग्गी 
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प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रह्मा का शाप था कि म्गी होकर मुनि को पैदा 
करके शापमुक्त होगी, उस मुनि के शिर में सिंग भी था, इसी से ऋष्यश्वृंग 
कहे जाते थे | वह मुनि पिता से अ्रन्य मनुष्य को कभी देखे ही नहीं थे । 
इससे नित्य ब्रह्मचारी थे | इसी समय में दशरथजी के मित्र अंगदेश के 
राजा लोमपाद के राज्य में अ्रनाइष्टि हो गई, पुरोहित के साथ विरोध होने 
से ब्राह्मण सब उस समय राजा को त्याग दिये थे। पूछने पर एक मुनि 
राजा को उपदेश दिया कि, ब्राह्मण क्रूद्ध हैं, इसके लिये कुछ प्रायश्रित 
करो और बनवासी ऋष्यश्ंग को स्रीयों द्वारा मंगावो, यदि तेरे राज्य में 
वह आयेंगे तो अवश्य वृष्टि होगी । श्र० ११२-११३ में फिर राजा वेश्याश्रों 
को धन देकर मेजा, वेश्या सब नौका पर मिश्टान्नादि लेकर गई और मुनि 
के पिता की श्रनुपस्थिति काल में लोमा कर मुनि को ले आई, उनके 
श्राते ही दृष्टि हुईं | राजा शान्ता नामक लड़की से उनका विवाह कर दिया 
और उनके पिता की शान्ति के लिए, उनके माग में लोकों द्वारा सत्कारादि 
का बन्दोवस्त किया कि, जिससे वे भी आकर शान्ति पूवक लौट गये और 
पुत्र से कह गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का हित करके फिर वन में 
आना, इत्यादि | वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सग १० में भी यह कथा 


कुछ मेद सहित है। मुनि के शाप के भय से मन्‍्त्री आदि ऋष्यशंग को नहीं 
ला सके थे, तब राजा वेश्या द्वारा मँगवाया था ॥१॥| 


ब्रह्म जी के शिर फोरने की कथा कूमपु० उ० आ० ३१ में है कि-- 
एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा से पूछा कि, परतत्त्व क्या है, तब माया से मोहित 
होने के कारण अपने को ही परतत्त्व बताये। फिर नारायणांश त्रिलोचन 
शिव प्रगठ होकर बोले कि, तुम क्या श्राज उल्टा कह रहे हो । मेरी शक्ति 
से आप सब कुछ करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सब वेद भी शित्र 
को ही परतत्त्व बताया, परन्तु ब्रह्मा नहीं समके और कहने लगे कि, सदा 
जो के साथ रहनेवाला शिव परतत्त्व कैसे हो सकते हैं; इतने में अमूर्त प्रणव 
स्वरूप शिव प्रगट होकर ब्रह्मा को समभाये कि, देवी आगन्तुक है, भगवान्‌ 
अपने स्वरूप में सदा रहते हैं, इत्यादि | तो भी नहीं मानने पर मैरव रुद्र 
प्रगट होकर ब्रह्मा के पडचम शिर काट लिये, इत्यादि । 

ब्रह्मपु० गौतमी मा० अर० ४३ में कथा है कि --देवताओं से हार कर 
देत्य सब भागे जाते ये, तब ब्रह्मा के पञ्चम गर्दभ का शिर बोला कि, तुम 
सब कहाँ मागे जाते हो, जो देव सब आते हैं, उन्हें मैं त्ञण मात्र में खा 
जाऊंगा, इस बात को सुनकर देव सब॒विष्णु भगवान्‌ से बोले कि, ब्रह्मा 
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के इस नीच शिर को चक्र से काठ दीजिये, विष्णुभगवान्‌ ने कहा कि, 
इसे चक्र से काटने पर कटा हुश्रा भी यह चराचर को खा जायगा। शित्र 
जी इसे काट कर घारण कर सकते हैं, फिर शिवजी ने उसे काट कर 
भूमि में घरना चाहे, तब भूमि बोली कि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर 
रखोगे, तो में रसातल चली जाऊँगी। इससे शिवजी को हाथ में ही 
रखना पड़ा, इत्यादि ॥ २॥ 
( बसनन्‍्त ३ के अन्तगत ) 

राजा बेन की कथा विष्णु पु० अंश १ अ० १३ में है कि--बेन अपने 
मातामह के संग से दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मों को बन्द कर 
दिया। ऋषियों के समझाने पर भी नहीं माना, तव ऋषि सब अभमिमनिन्रित 
कुश से उसे मार दिये | फिर राजा के बिना प्रजा में उपद्रव देखकर बेन 
के वामा उर ( जंघा ) को मथे, उससे पापमय निषाद के प्रगट होने पर 
बेन के दहिना हाथ को मथे कि जिससे भगवदंशरूप' प्रथु हुए और धम से 
पृथिवी तथा ग्रजा.का पालन किये, इत्यादि | पद्मपु० खं० २ अ्र० २८ आदि 
में परुथु की कथा दै। हरिवंश १॥५ में कथा है कि--बेन को शापादि से 
मार कर, ऋषियों ने प्रथम उसके वामभुजा को मथा, उससे हस्व कृष्ण 
वर्ण के पापमय निषादादि अ्रगट हुए।। फिर दाहिना भुजा के मथने पर, 
पवित्र प्रथु राजा उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री परथिवी कहाई | बेन ओर 
पृथु की कथा श्रीमद्भागवत स्क० ४ अ० १४ आदि में विस्तार से है| 
तहाँ उद मथने से निषाद की उत्तत्ति का वर्णन है और दोनों बाहु के 
सथने से प्रथु श्रौर उनकी स्त्री श्र्चि हुई है ॥१॥ 


ए 


( चांचर २ के अन्तग ठ ) 
नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क० ६ श्र० २६ श्रादि 
मे है कि-- सूंजय॑ नामवाला राजा की पुत्री दमयन्ती थी। नारद पव॑त 
ऋषि राजा के यहाँ चातुमसे में निवास किये | नारदजी के गान सुनकर 
दमयन्ती मोहित हुईं और नारद भी मोहित हुए;। सो देखकर पवत ने 


नारद को बानर मुखता के शाप दिये। नारद उन्हें स्वगांड्गमन के शाप 
दिये | फिर नारद के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुग्रह किये | 


महामारत शान्तिपव श्र० ३० में कथा है कि--नारद पवत मामा 
भगिना थे । दोनों प्थिवी पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि शुभ 
वा अशुभ जो मन का भाव हो सो छिपाना नहीं | बाद में संजय राजा के 
यहाँ रहने लगे | राजा अपनी पुत्री को सेवा में नियुक्त किया। नारद को 
काम व्याप्त हुआ । परन्तु लाज के मारे पव॑त से नहीं कद्दे। पंत तपोबल 
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और व्यवहार से समके, तब नारद को शाप दिया, कि तुम नियम का भंग 
किये हो | इससे यह कुमारी तेरी स्त्री होगी | और विवाह के बाद आपके 
प्रानर का स्वरूप होगा | फिर नारद पर्वत को शाप दिये कि, तुम स्वग 
नहीं जा सकोगे | फिर पवत इस लोक में विचरने लगे, नारद कन्या पाये । 
विवाद के बाद उनकी ज्नी उन्हें बानररूप देखने लगी। परन्तु उनमें प्रीति- 
वाली रही । फिर कभी पवत नारद को देखे, तब प्रणाम करके बोले कि, 
कृपा करके शापानुग्रह करे । नारद बोले कि, प्रथम तुम शाप दिये हो, तब 
में शाप दिया हूँ | और ठुम पुन्नतुल्य हो, तुम्हें शाप देना उचित नहीं था | 
बाद दोनों मुनि परस्पर के शापानुग्रह किये | तप नारद की स्त्री उन्हें दिव्य- 
रूपवाला पुरुषान्तर समझ कर भगी | फिर पव॑त के समझाने से समझो | 
बाद में पव॑त स्वर्ग गये; नारद धर गये, इत्यादि ॥१॥ 

( कथाश्रों से प्रतीत होता है कि, नारद पवत एक २ व्यक्ति सतयुग से 
द्वापरान्त तक नहीं थे; किन्तु नाम एक २ था, व्यक्ति अनेक रहे। चरित्रों 
में मेद रहा | इसो प्रकार ब्रह्मा विष्शु महेश व्यास शुकादि के विषय में भी 
प्रतीति होती है | या एक २ व्यक्ति होते भी कबि कल्पित अनेक हो सकते 
हैं, अथवा उपाधियाँ हो सकती हैं | इससे चरित्र भेदादि में संदेह को जगह 
नहीं है। और व्यक्ति भेद से ही सदगुरु कबीर साहब ने जिस नाम वाले 
को कहीं सिद्ध महात्मा मुक्त कहा है। उसी नाम वाले को कहीं संसारी वद्ध 
भी कहा हे, इत्यादि )। क्‍ 
सभापव आ० ४३।१ “न्यस्तमात्रस्य तस्याड्ले भुजावश्यधिकाबुभों । 

पेततुसरतच्च नयन॑ न्यमज्नत ललाटजम॥! 

इस महाभारत के श्रनुसार,. यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ के गोद में आने ही 


से शिशुपाल के अधिक भुजा गिर गये थे। तथापि कबीर साहब उसे 
मायाशक्ति से उखाड़ना ही मानते हैं । 


इसीसे स्कन्दपु० खं० ५-२ आओ०५ में कथा है कि- कुण्डिनपुर 
निवासी भीष्मक राजा को आकाशवाणी हुईं कि, तुम श्रपनी पुत्री रक्मिणी 
को चतुभु ज पुरुष के प्रति देना, उसके बाद शिशुपाल के पिता उसके पास 
गया, राजा ने पूछा कोन चतुभु ज है कि, जिसको आकाशवाणी के अनु- 
सार पुत्री दिया जाय, उसने कहा कि, मेरा ही पुत्र चतुभु ज प्रसिद्ध है | 
फिर राजा उसके साथ विवाह के लिये निश्चय करके सवंत्र निमन्त्रण 
दिया, उसमें भगवान्‌ भी गये और रुक्मिणी को हर कर ले चल्ले, उसका भाई 


युद्ध के लिये तैयार हुश्रा, तो श्रपना चतुभु ज रूपदिखाये, फिर वह प्रणाम 
करके लौट गया, इत्यादि ॥२॥ 


विशेष कथा भाग १४५४ 
( सांखी १८७ के अन्तगेत ) 


विन्ध्य के चलते ( बढ़ने ) से धरती बेहाल हुई थी। सो कथा देवौ- 
आगवत स्क० १११२ इत्यादि में है कि--पवतों के मान्य विन्ध्यप्व॑त के घर 
दैवयोग से नारदजी गये | तब विन्ध्य ने अतिथि सत्कार करके आगमन -का 
कारण पूछा | नारदणी बोले कि, में सुमेद ओर लोकपालों के पास से आ 
रहा हूँ | फिर शोकयुक्त होकर, श्वाँस लेने लगे | सो देखकर विन्ध्य ने पूछा 
कि, श्वांस लेने का क्‍या कारण है। मुनि बोलें कि, हिमाचल शिवजी का 
'श्वसुर दोने से पूज्य है, केलाश शिवजी का स्थान ही है, निषध गन्धमाद- 
नादि भी अपने २ स्थान में श्रेष्ठ ही हें। परन्तु सुमेद को अभिमान है कि, 
अह नक्षत्र सहित सूर्य मेरी प्रदक्षिणा करते हैं, इस कारण से में ही बड़ा हूँ । 
मेरे समान कोई नहीं है। उसी अभिमानी के अभिमान को स्मरण करके 
उच्छवास आता है । परन्तु मुके इससे क्या मतलब ( फल ) है, मैं अपने घर 
जाता हूँ | ऐसा कहकर नारदजी ब्रह्मलोक चक्के गए। विन्ध्य चिन्ता से 
डउ्याकुल हुआ कि, में सुमेर्ध को किस प्रकार जीतेँ। फिर उसके मन में 
आया कि, बढ़कर सूर्य के मार्ग को में रोक दूँ, कि जिससे अमिमान का जड़ 
कट जाय और वैसा ही किया। फिर सूर्य के मार्ग रुकने से, सब लोकों में 
कोलाहल होनेपर, देव सब शिवजी के पास गये फिर वहाँ से विष्युलोक में 
गए. | तब विष्णु भगवान्‌ के उपदेश से काशी में अगस्त्य मुनि के पात गए। 
तब अगस्त्य मुनि विन्ध्य के पास गए, वह नम्न होकर प्रणाम किया ओर मुनि 
उसे लॉँघकर दक्षिण गये और कह गये कि, जबतक में नहीं लौटता हूँ तबतक 
शसा ही रहो | स्कन्दपु० काशीखण्ड के आदि में ही यह कथा रूपान्तर से है । 
पद्मपु० खं० १ अ० १६ में कथा दे कि-मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए उूर्य 
'को देखकर, विन्ध्य ने सू्य से कहा कि, जैसे आप मेरू कौ प्रदक्षिणा करते 
'हो, ऐसे मेरी भी करो । सूर्य बोले कि, . में अपनी इच्छा से मेरु की प्रदक्षिणा 
नहीं करता हूँ; किन्तु ऐसा मेरा मार्ग ही बना हैं, इत्यादि। तब विन्ध्य मार्ग 
रोकने के लिए उठा, फिर देवताओं की प्रार्थना से अगस्त्यजी वारण किए, 
इत्यादि । (यह कथा अगस्त्य तारा की दक्षिण स्थिति, विन्ध्य कौ पूव समुद्र से 
'पश्चिम समुद्र तक लम्बाई, ब्राह्मण की महिमा को ल्षेकर प्रसिद्ध हुईं हे) ॥१॥ 
“ेदहूँ केर कहल नहिं करई। जरतहिं रहे सुध्त नहिं परई ॥? रमेबो३१ 
लेद कहै सो नहीं करे, समुझे और कि और | चौरांसो के घार में, कपहुँ न 
'पावै ठौर ॥ परिशिष्ट साखी ६४९ वेद कहते हैं कि-- 
8६॥ 


श्ड६्‌ विशेष कथा भाग 


'संगच्छध्व॑ं संवद्ध्वं सं वो सनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
ऋग* १०।१६१।२।अथवे० ६।६४।१ 
'समानो व आकृति: समाना हृदयानि वः। 
सरमांनमरतु वो मनो यथा वः सुसहा सत्ति ॥! 
ऋण १०।१६१।४ अथवे० ६।६४।३ 
यूं घर्मण संगताः संयुक्ता भवत। सत्य हित॑ बदत। युष्माकं 
मनांसि संजानतामू- एक समानसथमवगच्छन्तु; न विरुद्धमू। यथा 
पूर्व देवा: संजानाना: सम्यक्‌ पद्यन्तः स्वं भागमुषासते, नान्यस्य तथा 
कुरुत ॥' युष्माकमाकूति:--संकल्प:-भावः, समाना-सरला-एकविधा 
भ्व॑न्तु | हृद्यानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुल्यानि भवन्तु | सनः--मनन 
विचार: समानमस्तु । यथा सति-सज्जने, एतानि सुसहानि (सुलभानि). 
भवन्ति तथा युष्माक भवन्तु ॥' 


आप सब सम्यक्‌ मिलकर चलें, बोले, मन को अच्छी तरह समझें, प्रथम 
के देव विद्वानाद जैसे अपना २ भाग ही केते थे, तैसे करें। आप सबके: 
भावादि सरल निष्कपट तुल्य हों, जैसे सज्जनों में होते हैं । 


'तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वयेयुः | 
तो ये चक्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ ॥” ऋ्‌० १०।१४४।२ 
तव के प्रभाव से जो विषयादि से अनाए्ष्य ( अपराजित ) हैं। 
स्वर ( स्वर सुख ) पाये हैं और को महत्‌ तप किए हैं या करते हैं, तिनको 
ही प्रात हो, उनका ही संग करो। “न वित्तेन तप॑णीयों मनुष्यः। कठ० 
१२२७? घन से तृत्त करने योग्य मनुष्य नहीं है। ' 'अमृतत्वस्य तु नाशा5. 
स्ति वित्तेन | बृहृदा० २।४।२” घन से तो अमृतत्त्व (मोक्ष) की आशा नहीं दे! 
'तेषमासी विरजो ज्रद्यछोको न येषु जिद्धयमनूतं न माया चेति | प्र०१।१४ 
तिनको वह निगुंण नद्स्वरूप ग्रात्त होता है कि जिनमें कपट भ्ूठ माया नहीं है ।' 
सत्येन छभ्यस्तपसा हाष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन त्रह्मचर्येण नित्यम । मु० ३॥४६ 
यह आत्मा सदा सत्य तप सम्मक शान ब्रह्मचय॑ से पाने लायक है । 
स वेदेतत्‌ परम जय घाम यत्र विश्व निद्ितं भातिं झुश्रम । 
उपासते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति घीराः॥ मु० शर।१ 
वह आत्मशानी इस ब्रह्म स्वरूप परम घाम को जानता है, कि जिसमें 
संखार निद्वित ( स्थापित, स्थिर ) भासता है, तो भी जो (शुद्ध ) है। जो 


विशेष कथा भाग १४७ 


घीौर उस शानी पुरुष फी उपासना भक्ति करते हैं, सो इस शुक्र ( वीय॑-रेतः ) 
को नहीं पाते हैं, शरीर रहित मुक्त होते हैं, इत्यादि ! 

“य इ चकार न सो अस्य वेद, य इ ददशे हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 

स मातु योॉना परिवीतो, बहुप्रणा निऋतिमाबिवेश |! 

जो मनुष्य ई' ( गर्भ ) किया, विषयोपमोग से गर्भ के कारण हुआ, सो 
' इस गभ के दुःखादि को नहीं जानता है । जो इस गर्भ को देखा सो तिससे 
हिरुक्‌ ( दूर ) हो रहा, वह गर्भ माता की योनि में परिवौत ( आइत >) रहता 
है| इससे बहुत प्रजा वाला निऋ ति ( यमलोक ) में गया। '“बहुप्रजाः 
कुच्छुमापयते, इति परिब्राजकाः ।? निषण्दु० १।१२।८ 

न विजानामि यदि वेद्मस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि | 

यदा सा5डगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे सागमस्याः ॥ 

यदि वेद ( यद्यपीदं ) यह विश्व में ही हूँ, तो भी तैसा नहीं जानता हूँ। 
जिससे निराय ( मूढ़ चित्त ) हूँ, अविद्यादि से संनद्ध ( बद्ध ) होकर, या मन 
से बद्ध होकर मन के साथ चलता हूँ । जब ऋत (त्रक्म) कौ प्रथमजा ( प्रथमा 
अनुभूति ) माध्ड्गन्‌ (मुझे मिलेगी ) आदित ( तभी ) इस वेदवाणी का 
भाग (आनन्द) को पाऊंगा। अन्तम्रु खबूत्ति से ही आनन्द होता है, अन्यथा 
नहीं ॥ ऋू० १।१६४।३७। अथवं० ६१०१५ | 

अपाढः प्राेति स्वधया ग्मितो अमर्त्यों मत्यंन सयोनिः। 

ता शख्चन्ता विषूचिना वियस्ता न्ययं चिक्युने चिक्युरन्यम्‌ ॥ 

पऋ्र० १।१६४। २८० अथव ६।१०।१६ 

अमत्य ( आत्मा ) मत्य ( देह ) के साथ सयोनि ( समान स्थान वाला, 
यरिच्छित्र ) होकर ओर स्वधा ( भोग देह माया ) से णभित (गृहीत) होकर, 
अपाडः ( नीचे ) और प्राड्‌ ( ऊपर ) एति (जाता है ) और ता (तो) वे 
दोनों ( देह और आत्मा ) शश्वन्ती अप्रयक्‌ होते भी विषुच्ी ( विरुद्ध 
स्वभाववाल्षे ) हैं। और वियन्ती-विरुद्ध गति प्राप्तिवाल्षे हैं। तो भी मनुष्य 
अन्य ( देह ) को निचिक्युः ( जानते हैं ), आत्मा को नहीं जानते, इत्यादि । 
णक एवंभिबहुधा समिद्धः, एकः सूर्या विश्वमनुप्रभूतः । 
शकैबोषाः स्वमिदं विभाति, एक वा इदं विबभूव सर्वेम्‌ ॥ऋग्‌० ८५८२ 

जैसे एक ह्दी अग्नि बहुधा दीप्त होती है, एक सूय ( ईश्वर या देव ) 
जगत्‌ गोलकादि में अनुप्रविष्ट होकर बहुघा प्रादुभमुत होता है, एक ही उषा 


श्ड्पर विशेष कथा भाग 


( प्रभातदीष्ति ) इस सब जगत को प्रकाशता है, तैसे ही एक ब्रह्म इस सद 
रूप हुआ है ओर सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 
“स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते | 
योनीनां गुणवैषम्यात्तथा55त्मा प्रकृतो स्थित: ॥”? श्ौमदूभा० ३।३८।४३ 
पविन्न ते विततं त्रह्मणस्पते ! प्रभ्नुगोत्राणि पर्यषि विद्वतः। 
अतप्ततनु न तदामी अश्जुते, शतास इद्वहन्तस्तत्समासते ॥” 
ऋण ६।८३॥१॥ साम० ५६४८७ 
हे ब्रह्मणस्पते |! ( वेद विद्यादि पालक ) प्रभो ! तेरा बितत ( व्यापक ) 
पविन्नस्वरूप है, इससे प्रभु होकर सबका गान्र ( देह ) को सबंतः व्याप्त होते 
हो | परन्तु तप से अतप्त देहवाला आम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नहीं पाता 
है। किन्तु श्वतास (पक्व) ही साधनों को पाता हुआ उस स्वरूप को पाता हैं। 
“यो जागार तम्रचः कामयन्ते यो जागार तमु सासानि यन्ति | 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍योकाः ॥”? ऋू०५।४५।१४ 
जो मोहादि को त्यागा जागा, उसी को ऋक चाहते हैं, साम मिलते हैं 
और उसी को यह सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर ) कहते हैं कि में तेरा सख्य 
( मिन्नताभाव ) में न्‍्योक नियत स्थानवाला अचल ) हूँ, इत्यादि । 
“स वरुण: सायमग्नि भेंवति स मित्रो भ्वति प्रातरुयन । 
स सविता भूत्वाउन्तरिक्षे याति स इन्द्रो भूत्या तपति मध्यतों द्विम्‌ ॥? 
अथव० १३,३। १३ | 
स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक ) वह परमेश्वर सवात्मा ही 
सायंकाल में दीप्त प्रकाश युक्त भग्नि होता है, प्रातःकाल में उदय होता 
हुआ मित्र नेत्रानुआइहक होता है। वही सविता ( जगत्‌ लष्टा ) होकर अन्त- 
रिक्ष में जाता है और इन्द्र होकर मध्य अकाश में तपता है। 
न भोजा भम्नुन न्यथंसीयुन रिष्यति न व्यथन्ते हू भोजाः । 
इद यद्‌ विश्व भवन स्वच्चेतत्‌ सब दक्षिणेश्यो ददाति ॥”! 
ऋ० १० | १०७ ८ 
भोणजयिता न मरे न व्यर्थ ( निकृष्ट गति ) पाये न नष्ट होता है, न वे 
भोजयिता व्ययित होते हैं। और यह जो विश्वभुवन स्वर्ग है, यद सब उनको 
दक्षिणा ही देती ( प्राप्त कराती ) है। ““अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा 
कर्मा तत्पतिषेघः ।! निरुक्त १।८ अध्वर यह यश का नाम॑ है, यहाँ ध्वरति पद 
गत ध्यू घातु हिंसा अथ में है, उसका निषेघरूप ही अध्वर (यज्ञ) है, इत्यादि ॥ 


विशेष कथा भाग श्ड६्‌ 


“स्व॒स्तिपन्थासनुच रेस सूर्याचन्द्रमसाबिव । 
पुनदंदवाउध्नता जानता संगमेमहि॥” ऋ० ४४११४ 


सूर्य चन्द्रमा के समान दौसत शान्त होकर कल्याणपथ का अनुसरण- 
करेंगे और दानशील अहिंसक निष्कपट विद्वान के साथ पुनः २ संगत होंगे,. 
मिलेंगे कृपण हिंसकादि से नहीं मित्लेगे, न मिलना चाहिये | 


“ब्रतेन दीक्षामाप्रोति दीक्षयाउष्प्नोति दक्षिणाम्‌ । 

दक्षिणा श्रद्धामापभ्नोत्रि श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥”? शुक्लय० १६॥३० 

यमनियमादि महाव्रत से शञानयोगादि की योग्यता रूप दीक्षा पांता है, 
उस दीक्षा से श्री उदारता विद्यादिरूप दक्षिणा पाता है। ओर दक्षिणा- 
( दक्षिणया ) से श्रद्धा भ्रत्‌ (सत्य ) को घारण करनेवाली निमल बुद्धि 
( विश्वास ) पाता है, उससे सत्य ब्रह्म प्राप्त होता दे | 


“यस्मान्न जातः परो अन्य अस्ति, य आविषेश भुवनानि विश्वा । 
प्रजापति: प्रजया संरराण:, त्रीणि ज्योतोषि सचते स षोडशी ॥” 
शुक्लय० ८|३६ 
जिस सत्यात्मा इेश्वर से जात ( उत्पन्न ) या अन्य ( अजात ) कोई पर 
( मिन्‍न सत्तावाला या उत्तम ) नहीं हे | या जात प्रपडच जिससे पर (उत्तम) 
अन्य (भिन्न) नहीं हैं । “एकं वा इृ्दं विबभूव |? ऋ० ६।४।२६ “पुरुष 
एवेदं सवे' यद्‌ मूतं यज्व भव्यम्‌ ।” ऋ० १०।६०।२ “आनीदवातं स्वधया 
तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न परः किज्चनास” कऋ्रू० १६।१२६।३। वायु आदि रहित 
सस्‍्वधा ( माया ) सहित वह एक ही था, उससे अन्य पर कुछ नहीं था। जो 
परमात्मा सब मुवन ( लोक शरीरादि ) में पैठा, वही षोडशी ( षोडश कल्ला 
उपहित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न भूति ) से संरराणः ( सम्यक्‌ रमता हुआ ) 
अग्नि सूर्य चन्द्ररूप तीन ज्योति्यों को सेवता प्रकाशता सिद्ध करता हे । 
“क्व; स्विदेकाकी चरति, क उ स्विज्जायते पुनः | 
कि स्विद्धिमस्य भेषजं, कि वाउवपसं॑ महत्‌ ॥” 
“सूर्य एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः । 
ख्षुरिनिर्हिससय भेषजं भूमिरावपन महत्ू॥” शु०२३।६-१० 
सूर्य ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ( रहता जानता है )। पुनः ( फिर ): 
उससे चन्द्रमा उत्पन्न होता है। हिम ( अज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि भेषज' 
( नाशक ) है | भूमि (मनुष्य देह) महत्‌ आवपन (मोक्षफल के बीज साधनों: 
'के वपन स्थान ) है तथा मत्यलोक कमबीज प्ररोह का स्थान है, इत्यादि | 


:३१५० विशेष कथा भाग 


“इसे हंह मा मित्रस्य मा चश्चुषा, सवोणि भूतानि ससीक्षन्ताम्‌ । 
" मिप्नस्याहं चक्षुषा सवोणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चश्लुषा समीक्षासद्दे ॥” 
शुक्लय ० ३६।१८ 
“दो: शान्ति” शु० ३६ । १७ इत्यादि में बर्णित शान्ति मुझे मिलते । 
'है शान्ति ! विहत ( विदीण भिन्न भावयुक्त ) दोने पर भी म्रुके ऐसा तुम 
' हु हू ( हढ अभिन्‍न करो ) कि जिससे सब प्राणी मुमे मित्र की दृष्टि से देखें 
और सब प्राणी को में मित्र को दृष्टि से देख । ऐसा होने पर मित्र कौ दृष्टि 
से ही हम देखेगें, इत्यादि | प्रलय सृष्टि आदि का सामान्यरूप से वर्णन हो 
“सकता है, विशेष रूप से नहीं । इसीसे ऋग॒वेद का मन्त्र कहता हे कि-- 


“क अद्भा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयें विस्ृष्िः । 
अवोग देवा अस्य विसजनेनाथ को वेद यत आबभूब ॥” 
अद्भा ( सत्य ) रूप से कोन जानता है, या फ़ोन यहद्दाँ विशेष रूप से कह 
“सकता दै, कि यह सृष्टि किस निमि उपादान फारण से हुए हैं । सर्वज्ञ माने 
गये देव भी इसको विसर्जन ( सृष्टि ) से भर्वाग्‌ ( पश्चात्‌ ) सिद्ध हुए हैं। 
अथ ( अतः ) इससे जिससे हुआ है उसको कोन जान सकता है । ऐसा होने 
पर भी सत्‌ चिद्‌ आनन्द अनन्त अप्रमेय आत्म स्वरूप से मोक्ष देतु शान का 
भी बेदादि में वर्णन है; क्योंकि जिस शान से प्रबल राग छ्लेष मोहादि का 
अभाष होता है; सोई शान शान्ति सुख. मोक्ष का देतु है । इेश्वर माया आदि 
' का विशेष शान शान्ति आदि का हेतु नहीं हे। ओर इन्हें अनिर्वाच्यादि समझ 
''कर शान्त हो जाय तो कोई हानि नहीं है, पिता के जन्मादि को या निज 
' जनन्‍्मादि को विशेष रूप से पुत्र नहीं जाने, तो कोई हानि नहीं है। 
' किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कतंव्य, अपना स्वरूप को नहीं जाने तो 
'हानि है, यही बात इेश्वर के साथ जीवों कौ है और स्वरूप को जानना अति 
“डुलेभ है। भुति कहतो है कि-““टणवन्तो बहयवो य॑ न विदूयु: ।”” कठ० १२७ 
“कब्िद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ ।” कठ० २।४।१ ऋग्वेद अ० रका मन्त्र है कि 
_अनच्छये तुरगातु जीवमेजदू भुवं मध्य आपत्त्यानाम्‌ । 
जीबो सतस्य 'चरति स्वधामिरसत्यों मत्यंनासयोति: ||” 


दुरगाद (शीमगामी) अनत्‌ (शवांसवाला) एजत्‌ (कम्पादिकर्ता) यह जीव 
“(जीवनयुक्त देह) में शये (शयन करता है रहता है), और समाधि आदिकालमेँ 
'पर्त्यानां (हों के) मध्य (बीच में) भुवं (निश्चल) आ (तिष्ठति) | और सृतस्य 
६ सृत शरौर के सम्बन्धी भी ) जीव, मत्येंन ( मृत देह के ) साथ, असयोनिः 


विशेष कथां भाग १५१- 


(असघर्मा) अमत्य (अमरणचर्मा, नित्य) ही रहता है। और स्वधामि (कर्मा- 

मुसार प्राप्त अन्नों से) चरति (वर्तता है)। इससे जीव देह का विवेक बताया 
गया है। अथवा अनत्‌ , एजत्‌ , ठुरगातठु शरीरं, भ्रुवं जीवमहं शये । अ्थात्‌ - 
जीव सहित शरीर के श्वांस कम्प गतियुक्त होने पर भी में सवात्मा अन्तयामी - 
स्वरूप से, जीव के देहरूप घरों में आशये (अच्छी तरह शयन करता हूँ, रहता: 
हूँ | यह सदगुरुरूप परमात्मा की उक्ति है। और अमत्य (नित्य) जीव (प्राणी) . 
मत्य (प्राण रहित) वस्तु की स्वधाभिः ( भोज्यादि से ) मत्य देहादि के अस-- 
योनिः (असघर्मा विवेकी) होकर विचरता है, सुखी होता है । और प्राणी की: 
हिंसा द्वारा स्वधादि की प्राप्ति से अविवेकी दुःखी होता है, इन वेद्वचनों 
के अनुसार कर्मादि नहीं करने से और नहीं समझने से जीव दुःखी, स्थिरता: 
रहित होता है | भतृदरि कहते हैं कि, 


“तृषा शुष्यत्यार्ये पिवति सल्ल शीतमधघुर , 
क्षुघाते: शाल्यन्नं कवलूयति सृपादिसहितम्‌ । 
प्रदीप्ते कामाग्नो सुदृढतरमालिद्गति वधू , 
प्रतीकारं व्याघे: सुखमिति विपयेस्यति जनः ॥ 
पिपासा से मुख के सूखने पर शीत मधुर जल पीता है, मूख से दुःखी- 
होकर दालादि सहित भात खाता है, कामाग्नि के प्रदीप्त होने पर स््रो का 
गाद आलिज्नन करता है। इस प्रकार व्याधि का प्रतिकार (निवारण) को दौ-; 
सुख समझकर मनुष्य श्रान्त होता है । सचिदानन्द को नहीं समझता है । 
द्धि मधुरं मधु मधुरं द्वाक्षा मघुरा सुधापि मधुरेव । 
सब यस्मान्मघुरं त॑ मधुरतरं को न जानाति ॥१॥: 
द्रव्िणं दयितं सुतो5पि दयितः शरीर द्यित युवतिदेयितैव । 
सव यस्मादयितं त॑ दयिततरं को न जानाति॥र॥। 
अधुरं रुचिरं नयनं रुचिरं दन्ता रुचिरा नासाउपि रुचिरिव। __ 
सव यस्माद्ुचिरं त॑ रुचिरतरं को न जानाति ॥३॥ कविः: 
नावेद्विन्मनुते त॑ं बृहन्तरम्‌ ।? तै० ब्रा० ३। १२। ६ । ७ 
“व एतद्धिगच्छन्ति विष्णोयत्परमं पदम। 
अहं ममेति दौजेन्यं न येषां देहगेहजम्‌॥' भीमद्मा० १२।६।३१ 
“अहो मायाबल्ूं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ । 
कस्य के पतिपुन्नाद्या मोह एवं दि कारणम्‌॥? भीमदूमा०८। १८८: 


१५२ विशेष कथा भाग 


'आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यटडः मुनिः । 
ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः ॥! भीमदूभा०७।१४:४४ 


अज्ञानादि से ही दधि आदि में स्वन्तत्र मधुरता, घनादि में प्रियता, 
अधरादि में रुचिरता भासती है। अतिमधघुर अतिप्रिय अतिसुन्दर आत्मपर- 
मात्मतत्त्व ज्ञान विराग समाधि सुखादि को कोई नहीं जानता है। और 
'चेदादिलू्प सदुपदेश के अज्ञानी उस विभ्वु आत्मा को नहीं समझता है। 
जिसको देह गेहादि से जन्य अहं ममादिरूप दुर्जनता नहीं रहती है, वही 
वेदवेत्ता होकर, जो विष्णु (त्र्षात्मा) का परमपद (स्वरूप) है, उसको प्रत्यक्ष 
'जानता है। परन्तु विष्णु की माया का बल आश्चयरूप है, कि जिससे यह 
जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बाँधा है, कोन किसके पति पुत्रादि हैं | इस 
“ममता में मोह ( माया ) ही कारण है। सत्य दृष्टिवाला मुनि उस माया को 
आत्मानुभव में हवन करे, तब आत्मानुभव से आत्मा में स्थिर इच्छादि रहित 
होकर, सब क्रियादि से उपराम हो, इत्यादि । 


हनूमान गुरुभक्ति से, वेदतत््व को जानि। 
सुखमय जग विचरे सदा, तजै सेदमय ग्लानि ॥ १॥ 
सुकरम से कुकरम हने, शान भक्ति तम" हानि | 
करि विचरे वा थिर रहे, बने न कहूँ अमिमानि ॥ २ ॥ 
यही मोक्ष ओ सुख सदा, बिनु इच्छा स्थिति जोय । 
मोह द्रोह जामें नहीं, सदा प्रगठ हरि सोय ॥ ३ ॥ 


६8 3* रास ६8 


कम कल अटल कनिटली न लम कम क मद नमकिनशटिनशिनी शक निशिभिशिशि लि मिकित न 
कः शत्ुवद खेददानकुशलो दुर्वासनानां* चयः। 
कि मित्र सततोपकाररसिकस्तत्त्वावबोधः सखे ॥ १ ॥ (जगन्नाथ कवि) 

१ शानभक्ति से अशान अभिमानादिरूप तम को हानि ( नाश ) करके 
विचरे या समाधिस्थ होय, इत्यादि । 

२ दुःख देने में चतुर दुष्ट वासनाओं का समूह है और सदा उपकार में 
रसिक ( प्रेमी ) तत्त्वश्ञान है, इत्यादि | 


# ओम राम + 


अथ रमेनीरसोद्रेकः प्रारभ्यते 


शा इइल +--आ ) ७०-- इक 
तत्र मज्भलाचरणम्‌ 


स्मारं स्मार निखिलभुवनेडसारतां ' तह्िरक्तः* , 
ध्यायं, ध्यायं परमविमरं देवमन्तर्निषण्णम्‌ । 
पायं पायं निजहदि लसत्सच्चिदानन्द्पेयं 
गाय गायं॑ निजगुणान्‌ सवंदा निवृतः स्थाम्‌॥ १॥ 
विश्वस्योद्भूतिद्देतुः स्थतिलयविधौ यः समर्थोडचद्वितीयः2 
सत्या55छो कस्वरूप: सकलकरणा5गोचरः स्वप्रकाशः । 
जाग्रत्वप्रादिसाक्षी निरवधिपरानन्द्रूपो5विनाशी 
हत्काशीवासिदेवस्तमंदहमविद्‌ यत्कृपातो नुमसस्‍्तान्‌॥ २॥ 
अध्येतव्या निखिलनिंगमा यस्य सदूबोधसिद्धथे 
कतंठयं तद्िविधविधिना कमजातं सदेव | 
मीमांसा सा अ्रतिशिखरिणां मस्तकानां" यदयों 
अक्त्याभव्ये* तद॒तिरूघुना* ह्ापयद्भ्यो नमोस्तु ॥ ३॥ 


१ भवन्तीति भ्ुवनानि, निखिलानां भुवनानां समहारो निखिलसुवन 
तस्मिन्‌ | 

२ तस्माद्विरक्त इत्यत्र कतृ करणे कृता बहुलम्‌, इत्यत्र बहुलग्रहणाद्‌ 
विभक्कन्तराणामपि क्वचित्‌ कृदन्तेन समासः । 

३ न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्राभ्यधिकश्व दुश्यते । 
पराउस्य शक्तिविंविषैवं श्र॒यते, स्वाभाविकी शञानबलक्रियाच ॥१॥ 
स विश्वकृदू विश्वविदात्मयोनि शः कालकालो गुणी स्वविद्यः । 
प्रधानत्षेत्रशपतिगु णेशः संसारमीक्षस्थितिबन्धददेतुः ॥२॥ 

“उबेता० अ० ६ | ८-१६” 
४ सावविभक्तिकस्तसि! । ५ उपनिषदामित्यथः | ६ भवतीतिमभंब्यो योग्यो 
भव्यशेयेत्यादिना कत्तरिं यत्‌ । ७ उपायेनेति शेषः | 


यद्वाचमाकण्य" प्लुधावधीरणीं नेबादणन्तीह बुधाः सुधामपि । 

तं देशिकेन्द्र प्रणमामि योगिनं ज्ञानावतारं खल॒ त्रह्मणो5पिहि ॥४॥ 
मायाकृतं॑ इन्द्रमनन्तपारं. भयावहं ततुंसपारयन्तम्‌* । 
विंछोक्य योउदनन्द्रपदं प्रदृश्य भयापहस्त॑ गुरुमाश्रयेडहम ॥५॥ 
वाणीं यर्य बुधा निपीय बिमरछां गायन्ति सर्वोज्वल्म्‌ , 
सवोनन्दकरं हालोकियशः . सवानन्द्मम्मा सुहुः | 
ध्यायन्‌ यरय पदागविन्दमनघं भक्तपश्वच मोमुच्यते, 
ग्राहाज्जन्मजरादितो द्वुततरं बनन्‍्दे कबीर हि. तम्‌ ॥६॥ 
मूर्तियश्य मनीषया हृदि घृता थैय च धम क्षणादू, 
दत्त शान्तिमनुत्तमां च बिततां विस्तारयन्ती यशः। 
स्वग॑ मोक्षसुखं/ च मोक्षमतुलं तद्धेतुविद्याधनम्‌ , 
अन्ययच्॒ सुवांछितं तमनघं वन्दे कबीर गुरुम्‌ ॥७॥। 
पेयं सुधासमरसं वचन यदीयं गेया गुणाग्व सततं सवबन्धमुक्त्ये । 
ध्येया सदैव विमला सुजनैयेदीया मूर्तिबरा तमहमाप्तवरं प्रप्ये ॥८॥ 
समरसं विरसं 'सववारिधों सुशरणं “रसशालिनसव्ययम्‌। 
श्रतिविदा विदितं विदुषां वरं कविवरं हि कबीरमहं श्रये ॥९॥ 
कलुषहू॑ करूणाकरसत्कर्थ. त्वकथकायविराजितमोक्षद्म्‌* । 
करुणया धघृतकायमकायक॑ कविवरं हि कवीरमहं श्रये॥१०॥ 
कुसरणो प्रतिपद्य विमोहतः कुरमणे रमणाय क्ृतेहितम्‌ । 
निजद॒शि* प्रतिपाद्य प्रबोधकं कविवरं हि कबीरमह श्रये ॥११॥ 
समुदायास्तविहीनमनीहू विमलछघोधमययं गततापम्‌ | 
गतसर्ं क्षयवृद्धिविहीन॑ विधुवरं हि. भजे बुधबीरम ॥१श॥ 
न वज़घारी नच योउसुरारिगंतिन यस्याश्रमुबल्लमेन । 
तथापि धोरं परम कबीर सजे5हमिन्द्रं खल देवदेवम्‌॥११॥ 


१ सुधाया अवधीरणं च स्वगतत्रत्यविषयसुखादीनां तुच्छत्ववोधनेन 
प्रियतमात्मबोधकत्वेन च | २ पर्यातिव चनेष्विति तुमुन्‌ | ३ जीवन्मुक्तिसमाधिजं 
सुखम्‌ | विदेहनिर्विशेषमोक्षम्‌ | 


४ रागाभ्रयविषयादियुक्तेडपि संसारे सवथारागादिमिरसम्बद्धम | 

४ आत्मानन्दस्वरूपब्रह्मानन्देन सदैव दौप्यमानम्‌ | 

८ यस्य शरीरविषये हीदमित्थतया किश्विदक्तुम्‌ कैरपि न शक्‍्यते, सर्वथा- 
उलौकिकविग्रहत्वाशिद्विप्रहत्वाच। ७ निजहक्‌ स्वरूपे स्वकीयशानमार्गे वा | 


विरक्त सुशील गतग्रन्थिवग गतस्नेहसन्देहलेश परेशम्‌। 
पवित्र पर पावन पापदूरं नमस्‍यामि त॑ शाश्वत श्रीकबीरम्‌ ॥१४॥ 
उदार गुणागारसंतोषयुक्त दयागारदेन्यादिहीन सुशान्तम्‌ । 
गरिष्ठ वरिष्ठ सदा त्रह्मनिष्ठ हितं भाषमाणं मजे5हं कबीरम्‌॥।१५॥ 
असक्त जितइन्द्रदो ष॑ सुयुक्तमहिंसादयासत्यसोस्येकमूर्तिम्‌ । 
हे 0... + दयेर्वियु | लेशां + 
शमाय: सुयुक्त मदायेवियुक्त गतद्रोहलेशं भजे5हं कबीरम ॥॥१६॥ 
गुरुं तद्ममावेन वे मन्‍्यमसान वदन्‍्तं तथा शिष्यवर्गंषु शश्वत्‌ । 
मुनि ज्ञानविज्ञाननिष्ठं स्थविष्ठ॑ ' सम॑ निरपृहं संश्रये5हं सुधीरम्‌ ॥१०॥ 
यहशेनं* दोषगणान्निहन्ति सापन्नोति सब खल्लु मद्लं च | 
तं॑ निमलं शुद्धतमं सुबृत्तं वन्‍्दे सदाउहं सुगुरु सुधीरम ॥१८॥ 
शो दमस्तोषविशुद्धसत्त्वाउहि सादयामेत्रिमनी षितादि । 
तपःक्षमासत्यविवेकितादिसद्रत्नपूगो5रित भजे हि यरय ॥१९॥ 
स्पद्धां दिहीनं! गतगवंखव सदैव मान्य बुधसज्जनानाम्‌ | 
दीने दयादानयुतं शरण्यं भजे सदाऊ॑हं सुगुरुं कबीरम्‌ ॥२०॥ 
संसाराव्धो प्रचलितमहाकामकोपादि भ्भात्‌ , 
त्रम्तान “ख्नरस्तान्‌ स्वपरमगुरो ! पाहि लछालप्यमानान्‌ | 
जीवान्‌ दृष्टा 'सपर्दि करुणाव्याप्तचित्तो5भवद्यो, 
मोहध्वान्तावरणहरणे सम्परवृत्तो.. नुमस्तम्‌ ॥२१॥ 
अहिसाशौचायेः शमद्मदयादाननिव है- 
विंम्ृष्टस्वान्ता ये विगतसदमोहाः सुमनसः । 
असारं पह्यन्तोी जगद्दिमपारं त्वनुपछं, 
हित॑ तेषामुक्त गुरुषरकबीरेश्व जगतः ॥रश। 
ब्रह्मा चतुमुंखो" यो नो विष्णु्यों न चतुभ्चुजः । 
शिवश्चिनयनो यो नो त॑ धीर॑ मिहिरं भजे॥२३॥ 


१ अतिशयेन गुरुन्‌ ८ गा।म्मीयंसात्त्विकधैययुक्तमतिमहान्तम्‌ | २ विस्यु- 
स्वरूपम्‌ , प्रबुद्यम्‌ू। रे यदीयस्वरूपस्य प्रत्यक्ष शानम्‌, यदीयविचारात्म- 
कोग्रन्थश्व । ४ गतो गर्वात्मकः खबोंदस्वता यस्मादिति भावप्रधानों 
निर्देशः । ,५ स्वलक्ष्यात्‌ च्युतान्‌ । ६ शीघ्रम्‌ | ७ यश्चतुमुंखो नास्ति तथापि 
ज्ञानवान सन्‌, श्ञानवन्तं पुरुष॑ रचयति। त॑ रक्षयति अविद्यादिक संहर- 
तीति भावः। अतएव विधाताविष्णुः शिवश्चयस्तं घोरं मिहिरं ( सू्य ) 


सर्वप्रकाशक गुरुम मजे । 


स्वान्नायशिंखरेस्तुल्या वाणी यस्य विराजते। 

त॑ सर्वंसुह॒दं॑ हगं कबीर मिहिरं भजे॥रशा 

यत्पादकमर् पोत॑ विधायवात्र सब्जनाः । 

सवन्ति भवपारं त॑ सत्य सदुगुरुमाश्रये ॥रश। 

यच्छरणं हरते भवतापं यघ्चरणं तरणं भवसिन्‍्धो: । 

यहरणं' वरमानसतोषं त॑ हि भजे करुणाभकबीरम्‌ ॥९दए 

पू्वंषां स* गुरुरिति वचनाद्यः परः शास्ति सत्यम , 

आचार्येस्य वपुषि स विलूसत्यागमो5प्याह तथ्यम्‌ । 

देवानां च परतमरमण:ः सत्तमोउह्ेतपथ्योः , 

बन्दे त॑ त्विह निखिलनिगमेज्ञयमेक॑ कबीरम्‌ ॥रणा 

पठित्वा सकृदेवाहं यद्वाक्य श्रद्धयाउभवम्‌ । 

महाग्राहाद॒ भ्रमान्मुक्तरतमे किन्‍नु ददाम्यहम्‌ ॥रंणा 

मनो नास्ति वशेउस्माक कायश्व क्षणभक्ुुरः । 

किख्निद्‌ धनादिक नारित यदरिति तत्कृतं तव ॥२९॥ 

अतो मे प्रणतिः शश्वत्पादयोस्ते दयानिधे !। 

विधेयं मे मनस्ताहक त्वत्स्वरूपे .हि. यद्सेत्‌ ॥३०॥ 

मन्त्र यदीयमलम्व्य भवाव्धिमध्ये, 

शिक्षातरिं. च सुतरां गुरुकणधाराम्‌ | 

लब्घुं. सदाउस्मि सबको भवभीतिमुक्त- 

स्तं*' नोमि त॑ च गुरुमहयमात्मरूपम्‌ ॥३१॥ 
दीक्षाप्रदं* गुरुबरं खल मोहनाख्य॑, शिक्षाप्रदू च रमितागुरुमाशुतोषम्‌ । 
विद्याप्रदं हरिहरं बुधबोधनाछं, बन्दे च येगुरुवरे: प्रतिबोधितो5हम्‌ ॥रेशा, 


१ जिनका वरण ( स्वुति 5 प्रार्थना ) श्रेष्ठ मन की तुष्टि का जनक. 
होता है | करुणया भातीति करुणाभः, तं हि भजे | 

२ स पूर्वंषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌-इति योगसूत्रम| परिपक्वमला ये 
तानुत्सादनद्देतुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाआचार्यमूर्तिस्थः | स 
ईश्वरः | ३े पथोउनपेतः पथ्योड्द्वेतश्चासोपथ्य इति विग्रहः । 

४ मन्त्रप्रदं शिक्षाप्रदं चाद्ययं परमात्मस्वरूपं गुरुम नमस्करोमि | 

४ दौयते विमल॑ श्ञानं क्षौयते कमंवासना। व्याख्याता तेन दीक्षेतिं 
विद्वद्मिस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ १ ॥ इति क्वचित्‌ “शाम्बुपुराणे अ० ३५ चोक्तम 
स्‍्नानादानाज्जपाद्धोमात्संयोगाहेवकर्मणः | शिरसों वपनालेबदीक्षितः पुरुषों 


गुरुरात्मवतामात्मा शास्ता धाता पितामहः | 
वन्यश्वच पूजनीयश्व तस्मा अस्घु नमो नमः ॥रश॥ 
ईशो मेशः सुरेशश्व॒ गणेशः स्वदेवताः । 
पवधिः सरस्वतो सू्येस्तस्मिन्नेच समाहिताः ॥३४॥ 


भवेत्‌ ॥२॥ इत्यादि वचनों के अनुसार दीक्षाश्रद और शिक्षाप्रद दोनों गुरु 
ज्ञानप्रद होते हैं। अतः कहीं एक की वन्दना से मी दोनों की वन्दना समझी 
जाती है। और वस्त॒तः “सो गुरु निशिदिन. बन्दिये, शब्द लखावे दाव” 
इत्यादि भेद को मूख नहीं समझते हैं | अतः संशयग्रस्त होते हैं । 

इस प्रकरण के प्रथम ओर तृतीय छोक के “मन्दाक्रान्ता” नामक छुन्द 
है। लक्षण है कि “मन्दाक्रान्ता” उम्बुधिरसनगेमों मनौ गौ य युग्मम्‌? 
जिसके पाद में मगन, भगन, नगन दो गुरु, दो यगन होते हैं और चार, 
छो, सात पर विभाम होता है ॥१॥ 

दूसरा के “सुवंशा” नामक छुन्द है “ख्याता पूर्वेः “सुवंशा” यदि 
भरभना स द्वयं गौ गुरुश्चड”” यदि मगन, रगन, भगन; नगन, दो सगन, 
दो गुरु क्रम से होंतों वह पूर्व के आचार्यों से “सुवंशा” नामक छुन्द 
कट्दा गया है ॥२॥ 

चतुथ के “इन्द्रवंशा” नामक छुन्द है। “वदन्ति “वंशस्थविलं” जतो 
जरो | “तच्चेन्द्रदंशां? प्रथमाक्षरे शुरो” जगन, तगन, जगन, रगन के 
क्रम से रहने पर “वंशस्थविलं?” या “बंशस्तनित” नामक छुन्द होता 
है और उसीमें प्रथमाक्षर के शुरू रहने पर “इन्द्रवंशा” वृत्त छुन्द 
कहा जाता है ॥३॥ 

पश्चम के “उपजाति” बृत्त कहते हैं क्‍योंकि “स्याद्‌ इन्द्रवज़ा यदि 
'तौ जगौ गः । “उपेन्द्रवज़ा” प्रथमे लघो सा?” दो तगन एक जगन, दो गुरु 
के रहने से इन्द्रवज़ा होता हे | उसी में प्रथमाक्षर के लघु होने पर “उपेन्द्र- 
'बज्रा” वृत्त होता है और प्रथम्ाक्षर किसी पाद में लघु हो किसी में गुरु हो तो 
“उपजाति” नामक जृत्त होता है, सो अन्यत्र भी ज्ञातव्य है ॥४॥ 

छुव, सात के “शादूलविक्रीडित” बृत्त है। “सूर्या श्वैमंसजस्तताः स गुरवः 
“शादू लविक्रीडितम”” मगण, सगन, जगन, सगन, दो तगन, गुरु से शादू ल- 
विक्रीडित” होता है | उसमें सूये १२ ओर अश्व ७ पर विभाम होता है ॥५॥ 

अष्टम का “वसन्ततिलक” दत्त है। “शेयं “वसन्ततिलक” तभजा जगो 
था” तगन, भगन, दो जगन, दो गुरु से “वतन्ततिलक” होता है ॥१॥ 


अथ सम्बन्ध; 
० ८ ८." े गगरी ०१ 
इयं श्रवृत्तिमननात्मिका मस॒ श्रुतस्थ वाक्यस्थ गुरागरायसः । 
उपासनैव क्रियते मया त्वियं स्मृतियंथा स्यात्सततं गुरोगुरोः ॥९॥ 
लब्ध्वाउत्र मानुष्यमतीव * दुर्लभ योषिद्धिरण्यादिपरे:* कुबुद्धिमिः । 
मूध्व॑स्थितों मृत्युरतीव दुधरो नो दृश्यते नैव च सोअच्र बायेते ॥श॥ 
“ जबम से एकादश पर्यन्‍्त का “दुतविलम्बित”' बृत्त हे। “बुतविलम्बित- हैं | “द्रतविलम्बित- 
माह नभौ भरौ” नगन, दो भगन, रगन से ह्रुतविलम्बित” बृत्त होता है । 
द्वादश छोक में पन्द्रह मात्रा के पाद हैं, एकादशाक्षर हैं। नगन, दो' 
भगन, दो गुरु के प्रत्येक पाद में है, नाम अनिर्दिष्ट है ॥१२॥ 
तेरहवाँ छोक का “उपेन्द्रवज्ञा” वृत्त है ॥१३॥ आगे १४ से १७ चौदहः 
से सतरह तक द्वादशाक्षर पाद वाले छोक हैं, नाम अनिदिष्ट हैं। फिर १८ से. 
२० तक “इन्द्रवजा” तुल्य है | इक्कोशवाँ का “मन्दाक्रान्ता” नामक जृूत्त है | 
बाइसवाँ का “शिखरिणी” वृत्त है। २३ से २४५ तक अनुष्ठ॒ुप्‌ है | छब्बिशवाँ 
का “दोधघक”? नामक वृत्त है। सताइसवाँ “चित्रलेखा” से मिलित सा हे | 
३१ और ३२ छोकों का “वसन्ततिलक” नामक दत्त छुन्द है। 
सम्बन्ध प्रकरंण के प्रथम कछोक “वंशस्थविल” नामक छुन्द रूप है 
“वरदन्ति “वशस्थविलं” जतौो जरो” यह उसका लक्षण है| 
दूसरा छोक 'इन्द्रवंशा” नामक है, “तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ” यह 
लक्षण है। ग्यारह ल्‍छोक तक इन दोनों का मिश्रित स्वरूप है (उपजाति है)।. 
द्वादश छोक का “इन्द्रवज़ा' नामक छुन्द है। “स्थाद्‌ ८ इन्द्रवज्ा रू यदि 
तो जगो गः” यह लक्षण है। फिर १३, १४, १५ छोक “'वंशस्थविल” और 
/इन्द्रवंशा” के मिश्रण हैं । सोलहवाँ “इन्द्रवज़ा” है। १७, १८, १६ इनके 
उक्त ही छुन्द हैं। २०,२१ के “वसन्ततिलक” नामक छुन्द हैं। शेयो “वसन्त- 
तिलक” तभजा जगो गः” यह लक्षण है। एकतिसवाँ का कोई लक्षण नहीं 
मिलता है, कुछ अलुष्टप्‌ हैं। २५ आदि के उक्त ही छुन्द हैं। ५७, ५८ के 
अुजज्ञ प्रयात ” नामक छुन्द है। “भुजज्ञप्रयातं, चतुभियंकारैः” यह लक्षण 
हे। उनसठ का “सुवंशा” नामक छन्द है, “रूयाता पूर्व: “सुवंशा”” यदि: 
मरभनाः स द्वयं गो गुरुश्च” यह लक्षण है । 
१ अतिशयेन गुरुगरोयान्‌ तस्य गरीयसः | 
३ अत्यन्त अधिक दुलंभ । 
३ योषिदादि' परः श्रेष्ठो येषां तैः । 


मृत्यु प्रपश्येयदि चान्तिकस्थं भयदह्बुरं' दुर्विषह च संबः। 
आहारनिद्वादिसुखं न* भायात्‌ कर्थ नरः स्यातू स॒ विकमकारी ॥३॥ 
वैराग्यसद्बवोधविवर्जितों नरः काम्यादिकमोदिषु संरतः सदा। 
वद्ध: पुनः कर्ममये: कुपासके: प्रपच्यते वे नरकेषु जन्मसु! ॥४॥ 
अतश्व बोधाय तथा विरक्तये कुययोत्सुयत्न॑ खल सह्विविकवान्‌ । 
ताभ्यां च भक्‍्त्या* परमात्मछाभतो भवेत्सुतृप्तो ननु' निव्र तः सदा॥५॥ 
'आतश्र* जिज्ञासुजनाथकामुका बुधा भजन्त्येव परेश्वरं सदा। 
आर्ताः सुखार्थ निजबोधलव्धये जिज्ञासबो बोधविशुद्धये * बुधाः ॥क्ष। 
अज्ञा नतो यद्धि विकम जायते तन्नाश्यते जातु झसुकर्मणा हापि | 
ज्ञानं बिना नेव तु कमंसंचयः संक्षीयते क्रषापि सुक्मणा तथा॥णा 
अनन्यभावेन बुधो _भर्जंस्ततों विश्युद्धविज्ञानयुतो विराजते। 
नतत्न भेदों न च कमजं भयं जन्मादिजं तत्र भयं न जायते ॥८॥ 
ज्ञानं विना मुक्तिसुखस्य कामुका ज्ञया जनेस्ते ननु बालिशा' नराः | 
कर्मानुसा रेण भवन्ति ते सदा सुखस्य दुःखस्थ च भाजनानि वे ॥९॥ 
न करंणा कमनिवहणं'" भवेदनन्तकल्पार्जितकमंसंचयः: | 
अनन्त एवास्ति तथेव वासनाउप्यनन्तरूपा खलु बिद्यते सदा॥१०। 
ज्ञानाव तुष्टो नहि कर्मों तिष्ठते सवासन नश्यति मूछनाशतः । 
तुष्टाश्व॒ तिघ्वन्ति हि. दम्भवजिता बन्धेउनृतत्वं ह्मवबुध्य तत्त्वतः ॥११॥ 
ज्ञानादू विमुक्ति श्रतयो वर्दान्त बन्धेउनृतत्वं '* स्फुटमेव तेन । 
तथैव शश्द गुरवो वदन्ति ज्ञानस्य सिद्धये लघुसाधनानिं ॥१२॥ 


१ दुःखेन विषद्यते, खल प्रत्ययः परिनिविभ्य इति षत्वम्‌। २न 
भायात्‌-न रोचेत-तस्मै-इति । ३ जन्मसु-सत्सु । ४ साक्षात्कारतो निष्ठातश्च | 
४. ननु-अवश्य | ६ चतुविधा भजन्ते मामित्यादि गीता। ७ संशयश्नम- 
निवृत्तये श्रवणादिक बुधाः कुव॑न्ति। ८ प्रायश्चित्तेर्पैत्येनो यदशानकृतं 
भवेत्‌ | कामतो व्यवहायस्तु वचनादिह जायते॥ १॥ याशवल्क्यस्मृतों । 
६ अशाः बालतुल्याः। १० निवहणं ८ बहिष्करणम्‌ । ११ उत्तर ज्ञानादिभिः 
पूवज्ञादीनां सुद्दददशनेन शोकस्य च निवृत्तावपषि ततन्न नातिव्यात्तिः, तत्त्व- 
शानत्वेन विमोचकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ | तेषां तु विरोधिणुणात्वादिना निवर्त- 
कत्वं न तु॒तत्त्वज्ञानत्वेन | ये तु सत्ख्यातिवादिनः सत्यस्याप्यन्तःकरणादि- 
बन्धस्य मकक्‍त्या निदृत्तिमभिद्धति, तैहिं “नासतो विद्यते भावों नामावों 
विद्यते सतः ” इत्यादि शास््रमभुतमेवेति मन्तव्यम्‌। यां च सतो रोगस्योषधि- 


घ्ः ; 


शमादिसिंड्ये ननु योगमभ्यसेन्निष्कामकर्मादिकमाचरेत्‌ सदा। 
शम्ादिसिद्धौ गुरुपादसे वया बन्धाह्िमुक्तो निजबोधतो भवेत्‌ ॥१श॥ 
सद्भधक्तिकमोद्षु योगवत्मसु सदाउप्रवृत्ताविह मूढचेतसाम्‌ । 
सवेत्‌ प्रवृत्तिहाबशं कुव॒त्मेसु बलाठकृत्या नरके निपातनम्‌ ॥१७॥ 
ततो ह्ाहिंसादियुतेषु कमंसु सद्भक्तियोगेषु शमादिलब्धये । 
भवेत्यवृत्तो न नरो विकमंसु नात्मावधातेषु कदापि संच रेत्‌ ॥१५॥ 
सत्यात्ममिथ्यात्मभिदां निरीक्ष्य गौणात्मभ्ेदं निपुणो विछोक्य । 
तेषामहिंसामथ तहिहिंसां निरोक्ष्य तेषां हनन॑ न कुयांत्‌ ॥१६॥ 
सत्यात्मनोउज्ञानमथो विपयेयो हिंसा तदीया कथिता कवीश्वरे: । 
अखण्डसौख्येकरसेन बोधनं भमवेदहिंसाविहिता मुनीश्वरे: ॥१७। 
विकमवृत्त्या' तमसा प्रवृत्त्या हठबिंपीड्यास्य विपातनं वा। 
मिथ्यात्मदेहस्य भवेद्विहिंसा ततोउन्यथा स्थादंबिहिंसनं॑ च ॥१८॥ 
गौणात्मपुत्रस्य च शिष्यवृत्तरशिक्षणं* स्थादतिकालन॑ च। 
विहिंसन॑ तस्य च शिक्षणादि' भवेदहिंसा विहिंता श्रुती या॥१९॥ 

आत्माउवहिंसनमिंद_ त्रिविध बदन्ति, 

तसमापरं च विविध मनसा वचोसनिः | 

कायेन हिंसनसिदं कथित परेषां, 

हेयं- सदा भवति तत्च॒ बुघैर्विविच्य ॥२०॥ 

हिल्वेव हिंसनमिद्‌ं सवपरात्मनोवें, 

कुयोद्धिते: सुमनसा वचसा_ शरीरेः । 

एतद्धि. धर्मेसनघा:ः  परम॑ बदन्ति, 

तस्थंव साधनमिमे खल सवधर्मो: ॥२१॥ 

यथाशक्ति हाहिंसेव कतेव्या सर्वसज्जनैः: । 

अशक्ये रूघु चाश्रित्य महत्तद्धिसनं त्यजेत्‌ ॥२२॥ 


मिनिदृत्ति कथयन्ति, तत्कारणे लयमात्रम्‌ भवति, पुनरपि रोगोचत्ते, प्रकृते च 
पुनरुचत्तिरहितः सकारणबाधो भोक्षशब्दार्थत्वेन विवक्षित इति संक्षेपः | 
९ विकर्मणि-विरुद्धेनिन्दिते कर्मणि वृत्तिः स्थितिस्तया, किम्बा विकर्मणो 


वर्तनमाचरणं तेन | तमसान्तमोगुणेन मोहेन या प्रवृत्तिस्तयेत्यथः || २ शिष्यस्य 
वृत्तियस्मिन्तस्य | रे अहिसैव परोघर्मः शेषास्तु ब्रतविस्तराः | अस्यास्तुपरिरक्षाये 
पादपस्य यथाउ5थवृत्तिः || १॥| अहिंसैव मतामुख्या स्वग॑मोक्षप्रसाधिनी | अस्यास्तु- 
परिरक्षाये न्याय्यं सत्यादिपालनम ॥२॥ ' महामा० अनुशासनप० अ० ११५१ 


आत्महिंसा न कतेव्या कदाचिदपि सज्जनेः | 
जीवन्‌ सव नरः कुर्यान्ृतः: कि स करिष्यति ॥रेशा। 
अहिंसादेः सुसंसाध्य शुद्ध चेतो निजात्मनि। 
स्थापयेन्नेव*. चान्यत्र. भवबन्धविमुक्तये ॥२७॥ 
कायेन विहित॑ कमे हिंसाकल्कादिवजितम्‌ | 
कामदम्भादिक त्यक्त्वा शुद्ध कु्योद्गबिंत: ॥२५॥ 
शास्रश्वविहिते मार्ग जुगुप्सा चेद भवेत्‌ कचित्‌ | 
स्वप्रियत्वाद्धि' घमस्य तमधम परित्यजेत्‌ ॥२६॥ 
अशक्तोविहिते मार्ग निन्दितं-न समाचरेत्‌ । 
तत्रापि च परीक्षेत देशकाछादि सबतः ॥रण। 
कायेन सनसा वाचा यद्यत्कम समाचरेत्‌ | 
बुद्धथा विशुद्धया नित्यं तदअह्मणि समपयेत्‌ ॥२८॥ 
सब करोति वै ब्रह्म मायया सुविकल्पितम्‌ । 
वस्तुतः कियते नेव न करोत्यद्यत्वतः ॥२९॥ 
हद्वितायाउभिनिवेशेनं भयं॑ भवति नान्‍्यथा। 
आभजेत ततोउछ्त गुरुदेवात्मविन्मुनिः ॥३०॥ 
यो्स्त्यात्मा यश्वरामो विभुविभवशाली" गुणनिधिः, 
यश्चास्ते सबदेवो दिवि भुवि विंछठासी सुखनिधिः । 
सब भूल्या प्रकृत्या विलछसति सदा यो गुणपरः, 
तदंवस्येव भकक्‍त्या पुनरपि गुणान्धो न सवति ॥३१॥ 
बेधोविष्णुहरेष्वेव॑ त्रिगुणेष्वपि. कुत्रचित्‌ । 
तावन्मात्रे हाल बुद्धि ऋृत्वा सक्तो निबध्यते ॥३२॥ 


१ यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ | ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव 
वश नयेत्‌ ॥ १॥ प्रशान्तमनसं श्योन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | उपैति 
शान्तरजसं ब्रह्ममृतमकल्मघम्‌ | २॥ “श्रीमदूम० गी० अ० ६। २६-२७” 
२ कल्कः-पापाशयः | ३ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च॒ प्रियमात्मनः । 
एठच्चतुर्विध प्राहुः साक्षादूधमंस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ '“मनुस्म॒० अ० रश्र” 
४ अभिनिवेशोजत्राइंब्ग्रह आशक्तिः “भेदबुद्धों भवेदेतदवश्यं विदुषामपि 4 
रांगो्रषों भयं मोहों मदोद्वन्द्वानि सवंशः ॥१॥ इति निश्चित्य सद्वाक्ये- 
वेदान्तैः स्वमनीषया | भेंदबुद्धि परित्यज्य सदद्वैतं सदा श्रयेत्‌ का २॥”! 
- भू विभवैः सर्वशत्वादिभिःः शलते-सवान्‌ संइणोति 5 इति विभवशालो) 
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तत्रापि च विवेकेन परिपच्येंश्रिदृव्ययम्‌ । 

तत्तत्‌* तत्त्वमपि ध्यायन्‌ मुच्यते5हिंसको नरः ॥३३॥ 

सवभ्यः सारमाद्यान्मध्ये नेव वसेत्‌ कचित्‌ | 

अन्तप्राप्ती सयत्नः स्यान्मानुष्यं तस्य शोभते ॥१श॥। 
गुरु हि मत्वा भवमानवं जना सवन्ति तुच्छस्य फलस्य भागिन:ः | 
शुद्ध विदित्वा खलु बोधदृष्टितो महाफलं प्राप्यपछायते भवात्‌ ॥३श। 
लोकेषु देवेषु जनेपु चेव॑ शनेविदित्वा परमसात्मरूपम्‌ । 
स्वान्तेषु चेव॑ परिचिन्तयन्‌ त॑ जनों विमनक्तो भवति स्वसद्भः ॥१॥॥ 
आत्मेवः वेधा च हरो हरिश्व गुणं समभ्रित्य प्रथडः न वाहक । 
इद समरतं जगदात्मरूपं तेष्वस्ति बोधश्व व न चात्र ॥३७/ 
यदा जनो भिन्नतया निषवते गुणास्तदा सेव्यतया स पद्यति। 
गुणात्मिकेयं नतु बन्धनप्रदा माया तयाइसौ त्ववशं निबध्यते ॥३८॥ 
यदा जनोभेद्मपास्यदूरतों निषेवते कापि परं॑ चिद॒व्ययम्‌ । 
तदा विधूयात्मसुबोधतो छामूं परातपरे ब्रह्मण मोदते सदा ॥३९॥ 
आत्मेवरामः स च कृष्ण उच्यते त्रह्मब चात्मा न ततः प्रृथग्घि सः । 
योग्यादिभिध्येयतया विवक्षितो रामेति शब्देन निगद्यते परः॥४०। 
अरींश्रकषन्‌ सहिकऋष्णशब्द्भाग त्रह्मति बृद्धेरभियोगतों भवेत्‌। 
प्राणान्‌ विकषनू सच जीवशब्दको मायां वशीकृत्य परेश्वरो भवेत्‌ ॥४१॥ 
स्वयं नजीवो नचवा परेश्वरस्तथापि रामो रमतेउन्न सज्जन: । 
घेयेंण सद्धारणया च संयुतो विभेदमुक्तः स जनो विराजते ॥४२॥ 
उपाधिभेदानज्निखिला भिदा भवेदुपाधिभेदो हि गुणप्रभेदतः । 
गुणेप्‌ भेदों मलशुद्धिभेदतस्तयोस्तु भेदः कृतकमेतो भवेत्‌ ॥४श। 


विभुश्चासों विभवशालीति | १ एतदमिप्रायेणैबोक्तम 'रजगुण ब्रह्मा तमगुण 
शक्लर सत््वगुणी हरि सोई” सर्वात्मा राम एवं तत्तदगुणैर्नक्लादिनामको 
भवतीत्यथं:। तत्तत्नामा देवविशेषा जीवास्त्वन्य एवं, तत्रापि च तत्तद्‌गुण- 
विशिष्टरामस्य त्रह्मण एवशक्त्योडमिव्यज्यन्ते इति भावः। २ यच्चाप्नोति 
यदादत्त यच्चात्ति विषयानिह! यच्चास्यथ सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति 
गौयते ॥श॥ आऋषिः सवंगतत्वाच्च शरीरी सोस्य यद्ममुः | स्वामित्वमस्य 
यत्‌ सब विष्युः स्वप्रवेशनात्‌ ॥२॥ भगवान्‌ भगवद्भावान्निमंलत्वाब्छिवः 
स्पृतः। परमः सम्प्रकृष्टत्वादवनादोमिति स्मृतः ॥३॥ “लिज्ञपु० ७०'६६ ध्थ”' 
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कमोदिभिद: खलछ पू्षदोषत उपाधिभेदाच्च हि तत्र भिन्नता | 
चक्रेण तुल्या परिवतेमानता हीत्थं त्वनादिं: किल बतेते भवे ॥४श- 
तत्रेवः मूढः परिवतंमानो विभेति शब्वन्निजकमदोषात । 
विद्यमान विलयात्र विभेदजातं॑ विराजते दोषभयादिसुक्तः ॥४श॥ 
अनादिभेद्स्य भवस्य मूलतो निवृत्तये वित्तिरल॑ निजात्मनः । 
विचारवैराग्यशमाद्तिश्च॒ सा प्ररूभ्यते कामकलाविवजितेः' ॥४॥॥ 
निजात्मनस्तावदर्य॑विचारः सवविधेयो ननु बोधसिद्धये । 
आत्माथ्स्व्यणुः कि स॒ हि देहमात्रे किम्बा विभुः सवजनानुविद्धः ॥४०७। 
तस्यात्यपणुत्वे हि कथं त्विहस्थाः सूर्य श्रपश्यन्ति जना दिविस्थम्‌ | 
गत्वेन्द्रियं नेव निवेदयेत्त जडत्वतों नेव मनो5डपि तस्मात्‌ ॥४८५ 
गत्वापि नात्मैव हि बुध्यते त॑ गत्बागतो संहननं' विनद्येत्‌ ! 
आल्ातवद्ञआआम्यति चात्मचेतःः कथेति वेद्या ननु वेदबाह्या ॥2९॥ 
र्वान्तस्य नेत्रस्य तु॒ तेजसत्वात्स्वच्छत्वतो वृत्तिरथों प्रदीप: | 
मूल हाहित्वेव तु वततेडलं दूरात्सुदूरे सति तायमाना॥४०॥. 
प्रदीपवत्तचन्च निजात्मनोउन्यथा संकोचविस्तारयुतं विवेकिसिः । 
प्रदश्यते नात्मनि सम्भवेत्तथा भ्रव॑ ह्यनित्यत्वमुखास्तथा सति॥४५शा 
अतो नचात्मा खलु देहमात्रके विभ्वुः सदा स्वत एवं वियते। 

तेन त्विहस्थोषिं रविं प्रपश्यति विक्ते व्यवस्था ननु बुद्धिभेदतः ॥५२॥ 
आत्मा न देहो न मनो न बुद्धि नवेन्द्रियं प्राणमुखा न के 5पि। 
जडत्व दृब्यत्वविकारयोगादात्मास्त्यसद्भरिचितिमात्ररूप:" ॥ ४३ ॥ 
ज्ञातत्वयुक्ते च स एवं पश्यति ततो5न्‍्यथा सवंजगत्‌ स पश्यति | 
सव्वान्‌ विकारॉश्च विफारिणं सदा स्वयं प्रकाशः स विकारहीनः ॥५४॥ 
भूमेः परो5यं च ततः परोध्यमित्थं प्रधावन्‌ हि. जनरस्त्विहान्ते । 

नेतः परं वेद्ि किमस्ति किन्नो ह्योस्ते त्वनन्तं किमपि प्रजाने ॥५५॥ 


१ काभांशकामकलनामूलबृद्विरहितेः | २ शरीरम्‌ । हे आत्मसद्दितं चेतः, 
आत्मनो वा चेतश्चित्तम्‌ | ४ सर्वस्य सत्ताप्रदेसति-आत्मनि कमंवासनादिमि- 
स्तायमानेत्यथ: | जीवात्मभिन्नेश्वरे तायमाना वु न जीवभोगव्यवहारादीनां 
_सिद्धये समर्था स्थादित्यनुसंघेयम्‌ | ५ अस्यैवात्मनः, तत्त्वमसि | “ा० 
६।८:७” प्रज्ञानं ब्रह्म । “ऐतरेय० ३।४।३? अयमात्मा ब्रह्म। “ब० २४१६ 
इत्यादिभ्त्येकत्ववोधनं क्रियते | “साधो सो सदूगुरु मोहि भावे | यह मन जाय- 
जहाँ लगि जबही, परमातम द्रशावे ||” इत्यादि च | 
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'इत्थं हानन्तं प्रबदन्‍्ति सर्वे जानन्ति सवे च विकारसंघान | 
मनोसुखानां नहि ते विकारैजोतु प्रवेया हाखिला भवेयुः ॥५६॥ 
रविश्वक्षुसो देवतेत्याह शास्त्र" प्रकाशो रविनोस्ति तेनानवस्था । 
'तम्रैवायमात्मा स्वर्य ज्ञानहपो जगद्भासयन्‌ वतते तैरसज्जः ॥५७॥। 
सदेक * प्रभुर्निभयं निर्विकारं, श्रुतं यच्छुतो ज्ञानमात्र निरीहम। 
'तदेवामर्य॑ निरगुंणं निर्विकल्पं, निजात्मास्ति देवो58यो दोषहीनः ॥५८॥ 
योउसह्लः सर्वसाक्षी निरबधिपरानन्दरूपो5द्वितीयः, 
इच्छादिद्रष्ट्रूपस्तनुमतिमनः प्राणसंघभ्रदीपः । 
सर्वेस्माट्मेष्हपो विहरति किरन्‌ सौख्यलेश पुरेघु, 
सर्वज्योति: प्रशान्ती विछसति यो ज्योतिषा स्वेन सात्मा ॥४९॥ 
यदचेन्द्रिये बाह्यगुणान्‌. प्रपश्यति, 
बुद्धथन्द्रियं तामपि भासयन्‌ स्वयम्‌ | 
शुद्धों हमलों ततन्न गुणस्य विस्तृति-, 
मौयामनो5ध्यासमयेरुपाधिसि:ः ॥६०॥ 
यस्मादुदेति छयमेति च यत्र विदवं, 
मायामयं हि. सुचिरं परिपाल्यते च । 
शास्त्रेकवेद्सुखवोधसदात्मको यो, 
ज्ञात्वा तमेव सुचिरं परिमोदतेडलम्‌ ॥६१॥ 
पृष्टस्तमेव निजशिष्यव रेण केनचित्‌, 
तन्वादिसवरविरसेन रसात्मलब्धये | 
हष्टो दयादिगुणपृणकलेबरो गुरु. 
सत्य द्यवाच तदिदं सुजने निशभ्यताम्‌ ॥६२॥ 


१ सूयस्य स्वयं प्रकाशरूपत््वात्सजातीयप्रकाशान्तरापेक्षानास्ति, ने वा 
देवतारूपस्य तस्य चन्षुषो देवतान्तरं सम्मवति | तयथैवात्मनि सजातीयप्रका- 
शान्तराभावो ज्ञातव्यः | विजातीयप्रकाशस्य तु मायिकत्वेन मिथ्यात्वजडत्वा- 
दिमिः पराहत्वादपेक्षाशंकेव नोदेति विदुषामिति तत्त्वम्‌ “छान्दोग्य भाष्ये, 
अ० ४/१।१४०' | प्राणतम्बादीये ठु, कार्यकर्णवतीनां देवतानामकरण ईश्वरो 
नियन्ता प्रोकतः स च “अपाणिपाद” इत्यादि भुत्यनुसारेण सर्वकायंकरणहीनोपि 
सर्व कतु समर्थ: | २ सदेकमित्यादि ब्रह्म श्रुतम्‌ । “प्रशुरीश्वरः श्रुतः” इत्यादि | 
$ यत्त केचित्‌ सूयंवत्‌ स्वयं प्रकाशे ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि नाध्यासरूपाया 
अविद्यायाः सम्मवों ज्ञानाज्ञानयों विरोधादतस्तद्‌ मिन्नेडल्पशक्तो जीवेउध्या- 
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वस्तुतो5पृष्ट एवेदं प्रोक्ततान सवसिद्धये । 
श्रुत्वा मत्वा च तत्सव सब सिद्धा भवन्तु वे ॥8शा। 
तत्त्वमस्यादि वाक्येन दशमो5डसीति वाक्यतः । 
सोथ्यमित्यादि सद्दाक्येरपरोक्षा मति यथा ॥६७9॥ 
तथेव सदूगुरो वॉक्याहिचारसहितादिंह । 
अपरोक्षात्म विज्ञानमुत्तमस्योपजायते ॥६४॥ 
उत्तमो मध्यमों वापि कनिश्नो5भ्यासतत्परः । 
अत्वा मत्वा गुरु ध्यात्वा स्वात्मानं प्रतिपय्यते ॥३$॥ 
श्रुत्या सव नरो भक्‍त्या ध्यात्वा गुरुपादाम्बुजम | 
आत्मानं हरिमव्यक्त ज्ञात्वाउध्यक्ष विमुच्यते ॥७॥ 
हिंसां दम्भ॑ मं हित्वा लब्ध्वा सुक्रतमुत्तमम्‌ । 
शोधयित्वा स्वक स्वान्तं लभेत हरिमव्जसा ॥६८॥ 
रसोद्रेक जनः श्र॒त्वा कृत हनुमतात्विदम्‌ । 
रसान्मुक्तो' रसं प्राप्य रसायामपि राजताम्‌॥६९॥ 


# इति सम्बन्धप्रन्थः सम्पूणः # 


सादि सर्वंसंसार इत्यादि वदन्ति, तैस्तावदिदं नालोचितं यद्यथा स्वयंप्रकाशे 
सूर्थ तमः सत्तां न लभते तथा तदाश्रिते तत्सन्निधावषि क्वचित्तमों न दृश्यते, 
तद्ददूबल्माश्रिते जीवे ब्रह्मसन्निधो वाउइविद्या कं सत्तां लभेत, यदि त्रह्मस्वरूप॑ 
ज्ञानं तद्िरोधि स्यादित्यकामेनापि, ब्रह्माविद्याया अविरोधि, विद्याइविद्यात्म- 
कल्य स्वस्य साधक स।क्षिस्वरूपमेवेत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च ब्रह्माकारबृत्तीद्ध- 
चेतनेनैव व्यष्य्यविद्यानिद्वत्ती जीवानां मुक्तत्वमप्युपपचते, इति सर्ब सुस्थमेव | 
ब्रह्मणि चाज्ञानादीनां कल्पनासत्त्वेडपि तत्स्वयं प्रकाशसवविदेव, जीवानामेवा- 
शत्वात्‌। शाज्ञी द्वावजावीशाउनीशो, इत्यादि भुतयोपि संगच्छुन्तेतरामितिदिक्‌। 
१ रसात्‌-रागात्‌ । रसं-ब्रह्मानन्दम्‌ । रसायाम-एथिव्याम्‌ । राजताम-- 


जौवन्पुक्तो भवतु | 
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जीव रूप एक अन्तर वासा | अन्तर जोति कोन्ह प्रकाशा ॥ 
जीवात्मैको" वसत्यन्तर्भासयन्निखिलं जगत्‌ | 
अन्तर्ज्योतिहिं भूतानां सर्वेषां विसर महः ॥१॥ 
प्रकाशको5दयः: सैव त्वन्तयामी परेश्वरः । 
साक्षी सर्वेस्य विश्वस्य स सत्याननद्विग्नहः ॥र॥ 
वाय्वप्रिरविवत्सैक उपाधिष्वेव. भियते | 
आभासेबुद्धिमायास॒ तच्छास्नेउत्रापि च स्फुटम ॥३॥ 


१ जीवस्वरूपेणोपक्रमस्तु वेदितव्ये वस्तुनिपरोक्षत्वात्यप्रसिद्धत्लादि अ्रम- 
निवारणाय, भ्रमेणेवाप्र/प्तप्रतीत्तिनिराकरणाय चेत्यादि स्वयमूहनीयम्‌। जीवानोां 
व्यावहारिकाणामात्मेतिविग्रहः । “साक्षिणः पुरतोभाति लिज्ञदेहदेन संयुतम्‌। 
चितिच्छायासमावेशाजीवः स्थाद्‌._ व्यावह्रिकः ॥ वाक्यसुधा० १६” 
स्वन्द्रियसमायुक्त प्राणान्तःकरणात्मके | लिज्ञे 5विद्यासमायुक्तं चैतन्य प्रति- 
विम्बतम्‌ ॥१॥ व्यावहारिकजीवस्तु क्षेत्रशः पुर्षोडपि च। स एवं जगतां 
भोक्ताउनागयोः पुण्यपापयोः ॥२॥ 

२ योड्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तज्योंतिः पुरुषः | “बु० ४।३।७” त॑ देवा 
ज्योतिषां ष्योतिरायुह्ोपासतेडमतम्‌ | “ब० ४|४।१६” प्रधानता से जीवों के 
एक अन्तरात्मा कहा गया है, सब भूतमोतिक चराचर का सत्यान्तरात्मा एक 
विभ्रु त्रह्न है, और सबका अन्त्ज्योति होने से सूर्यादि ज्योतियों का भी 

अन्तर्ज्योति है । 
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अनौपाधिकतत्त्वस्थ ज्ञानान्मोहतिरस्कृतो । 
जीवन्मुक्तोविमुक्तश्चल॒ जीवो.ब्रह्मत्वमश्नुते ॥४॥ 
ब्रह्मात्मा मड्गलात्मेव तन्निदेशोउ्त्र विद्यते ! 
गणवणंकृतो दोषो विद्यते .नात्र कश्वन ॥श॥। 
“देवतावाचका: शब्दा ये च भद्रादिवाचका: | 
ते सब नेवनिन्याः स्यु गणतो लिपितोडपिवा” ॥$॥ 


चिदानन्दघन ब्रह्म का, सदूगुरु का धरि ध्यान । 
भाषाभणित कि भणिति शुभ, भाषा सुनहु सुजान ॥१॥ 
जिस निज सत्य स्वरूप के अज्ञान से व्यावहारिक जीव कामादिवश पाप 
पृण्य करके चौरासी लाख योनि आदि में भश्रमते हैं और जिसके ज्ञान से 
कामादि को नष्ट करके मुक्त सुखी होते हैं, सो सब जीवों का सत्य स्वरूप आत्मा 
एक अखण्ड अविनाशी है और भूतभौतिक सब संसार सब शरीर के अन्दर 
बसने वाला है तो भी सबसे असज्गञ है। “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरणवाणि” इत्यादि श्रुतियों के अनुसार शरीरों में जीवरूप से निवास 
करता है ओर सबके भीतर में ज्योतिः ( प्रकाश 5 ज्ञान ) स्वरूप से सबका 
निर्विकाररूप से प्रकाश किया है और कर्ता है, बुद्धि आदि उपाधियों के 
मेद से आभास प्रतिबिम्ब तुल्य व्यावहारिक जीवों के स्वरूपों में भेद रहता 
: है, सत्यात्मा में नहीं, सो ६४ शब्द और १० कहरा आदि में स्पष्ट वर्णित है |. 
आदिमध्यावसानेष॒ यरता यान्ति लाघवम | 
भजसा गोरवं यान्ति मनौ तु॒गुरुलाघवम्‌ ॥१॥ 
मो भूमिः श्रियमातनोति य जल॑ बृद्धि रचाग्निम तिम्‌ । 
सो वायुः परदेशदुरगमनं त व्योम शून्यं फलम ॥२॥ 
य सूर्यों (भयं) रुजमा55ददाति विपुलं भेन्दुयशोनिंमलम । 
नो नाक (ग) श्र सुखप्रदः फलमिदं प्राहुगंणानां बुधाः ॥३॥ 
आदि मध्य ओर अन्त में लघु (हस्व ) अक्षर के होने से यगण, रगण 
और तगण होते हैं ओर इसी प्रकार गुरु (दीर्घ) अक्षर के आदि मध्य अन्त में 
होने पर भगण, जगण और संगण होते हैं और सबंगुरु वाला मगन, सर्व- 
लघु वाला नगने होता है ॥१॥ मगन का भूमिदेव है सो लक्ष्मी का विस्तार 
करती है, यंगण का जलदेव है सो आयु आदि की वृद्धि करता है। रगण 
का अग्निदेव है सो मरण फल देता है । सगण का वायुदेव है सो दर देश- 
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इच्छा रूप नारी अवतरी | तासु नाम गायत्री घरी॥ 
तिहि नारे के पुत्र तिनि भाऊ | ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊँ।॥ 


न्तव्योतिः स्वरूपस्य साक्षिगः परमात्मनः | 
अहमेको" बहु: स्थां वा एबमिच्छा ह्मजायत ॥७॥। 
माया55विष्टस्य* तस्थेव त्विच्छात्मवोत्तमावधू: | 
अव॒तीर्णा हि गायत्री ना|म्न सा5डसीदूयुता सतो ॥5॥ 
त्रयस्ते भ्रातरस्तस्याः पुत्रा जाता अयोनिजाः । 
प्रभावेरसमाः सर्व ब्रह्मविष्णुहरासिधाः? ॥९॥ 
गमन फल देता है, तगण का आकाशदेव है, उसका शून्य फल है, यगण का 
सूयंदेव है, वह विपुल रोग या मय फल देता है, भगण का चन्द्रदेव है सो 
निमन् यश देता है, नगण का स्वग या नागदेव है सो सुखप्रद होता है, यह 
गणो का फल विद्वान्‌ कहते हैं ॥२-३॥ एवं क१, ख२, गरे, घ४, च५, छु६, 
ज७, ड८, द६, घ१०, न११, य१२, श१३, स१४, क॥१५, ये शुभाक्षर कहद्दे. 
जाते हैं और डः१, झर, अ३, 2४, 5५, ण६, त७, थ८, प६, फ१०, ब११,. 
म१२, म१३, २१४, ल१५, व१६, ष१७, ह१८ ये अशुमाक्षर कह्दे जाते हैं। तहाँ-- 
दीजों भूलि न छुन्द के, आदि झ, ह, र,भ, ष, कोय । 
दग्धाक्षर के दाष ते, छुनद॒ दोषयुत होय ॥१॥ 
मड्ल सुर वाचक शब्द, गुर होवे पुनि आदि। 
दग्धाक्षर को दोष नहिं, अर गण दोषहूँ वादि ॥२॥ 
मायी उस ज्योति स्वरूप से इच्छा रूप नारी ने अवतार लिया ८ प्रकट 
हुई) देवीभागवत के अनुसार उसका गायत्री नाम घरा गया । उसी नारी के 
मानस पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामवाल्ले तीन भाई इस भूमि पर प्रकट हुए । 


१ सोड्कामयत, बहुः स्याम्‌, प्रजायेयेति | (तैत्तिरीय० २।६।४) 

२ मायाशब्देनात्रानिवंचनीयं भावभूतं वस्त्वमिधीयते, यद्धि “न सदा- 
सीनन्‍्नासक्षसीद्‌” इत्यादिश्र्‌ तौ तमः शब्देन प्रसिद्धम्‌। लोकेडपि मायाविनि- 
मिंते गन्धवं नगरादौ वाघाहे मायाशब्दवाच्यत्वं प्रसिद्धम्‌ | 

३ ब्रह्मणो5पि ग्रुणसम्बन्धविवक्षया ब्रह्मविष्णुहरादि पदवाच्यत्वं भवति। 
तच्च “रजगुण ब्रह्मा” इत्यादिना ८र इति शब्देडभिदहितम | शार्त्र च॑ 
प्रसिद्धमू | जीवरूपा देवा अपि ब्रह्मादिपदवाच्या भवन्ति, ते च साधारण 
जौवेभ्यो विलक्षणाः सामथ्यंविशेषयुक्ता भवन्ति, तञ्व “श्रह्मा को दौन्हों 

र्‌ 
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'तब ब्रह्मा पूछल महतारी | के तव पुरुष तुँ केकर नारी ॥ 
'हम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमहि पुरुष हमहिं तोर जोई ॥ 
जनिं लव्ध्वा विकल्प्येतज्जगव्चेव चराचरम्‌ । | 
जिज्ञासायां पुरा ब्रह्म त्वपच्छद्‌ आातसन्निधों ॥१०॥ 
मातरं विनयेनेवद कोभमता ठव॒ बिद्यते । 
भवति ! कस्य भार्य॑सिं त्रहि श्रोतुं क्षम॑ यदि ॥११॥ 
श्रत्वा तद्चात्रवोन्माता तत्त्वरष्ख्या न लोकतः | 
यस्त्वं साउहमहं त्व॑ च नान्‍्यः सत्योजन्न विद्यते ॥१श॥ 
आवयोरात्मनि स्वच्छे भिदालेशों न विद्यते। 
सदेव मत्स्वरूपरुव॑ त्वदात्माउहं न संशयः ॥११३॥ 
पुरुषों ब्रह्मदष्ण्या त्वं भायों तेडह गुणात्मिका । 
शक्ति महेशितुर्दंवी. गायत्री शुभनाभिका ॥१७॥ 
तब ( जन्म लेने पर ) प्रवृत्ति के स्वभाववाले राजस ब्रह्मा ने अनादि स्त्री 
'युरुष के संस्कारों की अभिव्यक्ति से माता से पूछा कि तेरा पुरुष (पति) कौन 
है, तू किसकी नारी (स्त्री) है। तब्र माता प्रथम आत्मदृष्टि से बोली कि 
'हम तेरा स्वरूप हैं, ठुम मेरा रवरूप हो, क्‍योंकि “योज्सौ साऊहंमहं 
योड्सो भेदोडस्ति मतिविश्रमात्‌”? जो वह परमात्मा है सो मैं हूँ, और में हूँ 
'सो परमात्मा है, भेद तो बुद्धिगत भ्रम से है। अतः सत्यात्मा सबका एक है, 
और आत्मा से अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है। ओर तुम ही उस सत्यात्मा 
'प्रुरुष स्वस्ूप हो ( तत्त्वमसि ) उससे भिन्‍न नहीं हो | में भी तेरा स्वरूप 
'होता हुआ भी (आत्मदृष्टि से अभिन्‍न होता हुआ भी) इच्छा (माया) रूप से 
'तेरी जोई (योनि) उत्पत्ति' का कारण हूँ ( तेरे व्यावहारिक स्वरूप का हेतु हूँ ) 
और अन्यपति के विना चेतनात्मा की सत्ता प्रकाश से ही भोगादि को सिद्ध 
करनेवाली स्त्री हूँ । तुम सबके ज्ञिये सरस्वती आदि को सिद्ध करनेवाली 
'हूँ..। “गहाणेमां विधे | शक्ति सुरूपां चारूहासिनीम | देवीभा० स्क० ३॥३” 
'इत्यादि द्वष्टव्य है । सब देवादि की शक्तियों का और सब प्राणी के निद्रादि 
'का वर्णन ( दुर्गासससती ) में द्रष्टव्य है, इसी एक चेतनात्मा और माया 
को कहा गया है कि “एके पुरुष एक है नारी | शब्द ५” इत्यादि । 


ब्रह्मण्डा” इत्यादिना निरूपितम्‌ | “अन्नत्यो विषयो' | (देवीमागवतते रुक० ३ 
अ० ३४।४॥६ ) इत्यत्र द्रष्ट्व्योस्ति | “ इच्छापरात्मनः काम नित्यानित्य स्व- 
“<पिणी” इत्यादि | देवीभागवत के वचन हैं | 
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साखी-बाप पूत की एके नारी, एके माय पभियाय। 

ऐसा पून सपूत न देखा, बापहिं चीन्हे घाय ॥१॥ 
शजीवात्मनोरेबं. मायेका महिछा सता। 
जननीपुत्रवगसस्‍्य सैदावस्थाप्रभेदतः ॥१५॥ 

ताहशश् सुपुत्रा नो दृव्यन्ते भुवनत्रये। 

बहवो ध्यानतोयेड्त्र जानोयुः पितर निञरमू ॥१६॥ 
असड् सब्चिदानन्दं भिन्न॑ तु मतित्रिश्रमात्‌ | 

स्वात्मनश्व सदाउभिन्न॑ कंतोरं मायणा किले ॥१७॥ 


:आत्मैव योषा पुरुषो निगयते काक्षादिकामसादिसमाश्रयात्‌"” किल | 

“स्वयं न योषा पुरुषश्च कथ्यते सास्यन्‌' जगन्पातृदया स उच्यते ॥१८॥ 

स॒ एवं माया परिमोहितश्व, तोकादिभावै:” परिवतेमानः | 

'कर्मादियोग॑ विद्धन पितापिं, ज्ञानेन मुक्तः परिदृप्निमेति ॥९॥१॥ 

ईश्वर रूप इच्छा कर्ता बाप (पिता) ओर व्यावहारिक जीवरूप पुत्र की 

-मायारूप एक हो नारी हैं! अर्थात्‌ एक प्रकृति शुद्ध सत्त्व की प्रधानता से 
माया कही जाती है, सो ईश्वर की उपाधि है, मज्ञिन सत्त्व की प्रधानता से 
अविद्या कही जाती है, सो जीव की उपाधि है, ईश्वर उस माया में कर्मादि 
'बीज को घरकर तामसों माया से भूतभौतिक वस्तु को उत्वन्न करता हैं, और 
जीव उस माया रचित संसार में भोग पाता है। अतः एक माया अविदया 
माता होकर चराचर पुत्रों को विआती (उत्पन्न करती) है। तहाँ ऐसे सपूत 
(सुपूत) नहीं देखे जाते हैं कि जो शुद्ध पिता के ध्यान करके उसको प्रत्यश्व 
समझे कि जिससे उसके अजशञानज बन्ध से मुक्त हो जायें। अर्थात्‌ ऐसे बहुत 
कम जीव होते हैं | साखी का हरिपद छुन्द हे। लक्षण है कि “विषम हरीपद 
कीजिये सोल॒ह, सम शिव दे साननद | हरिपद याइ हरिहे नित ध्याहय, 
'पाइय परमानन्द ॥१॥| हरिपद छुन्द के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों में 
सोलदइ-सोलह मात्रा कतंव्य हैं, सम ( द्वितीय चतुर्थ ) चरणों में शिव ( रुद्र 
एकादश > ग्यारह ) मात्रा कतंव्य हैं, अन्त में “'नन्‍द' गुरु लघु साथ रहना 
चाहिये ।१॥” 


१ काडक्षादि (प्रबलकामादि)। कामादि (वीर्यादि)। सम्यगू आश्रयणात्‌। 
२ मास्यन-जगत्‌ (जगत्‌ को मापता हुआ स्वाघधीन करता हुआ) । 
३ तोकम्‌ (अपत्यम्‌-सन्तन्तिः) ! 


६ कबीर साहब छत वीजक _ [ रमैनी २. 


सम्बन्ध “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि के समान प्रत्यक्षात्मा के शानपूर्वक परोक्ष 
विम्नु सर्वात्मा ब्रह्म को समझाने के लिये प्रथम जीव स्वरूप से उपदेश 
का आरम्म हुआ है | तहाँ केवल जीव के सत्य ज्योतिःस्वरूप से इच्छा: 
द्वारा ब्रह्म आदि की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। परन्तु मायारूप 
शक्ति के बिना उत्पत्ति हो नहीं सकती है। अतः मायायुक्त ब्ह्मात्मा से: 
उत्पत्तिका वर्णन करते हुए पूर्वोक्त सामान्य अर्थ का विशेषरूप से वर्णनः 
करते हैं, सामान्य अर्थ के बाद विशेष का वर्णन हं। उचित होता है । 
रमैनी २ 
अन्तर जोति शब्द! एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिये भगलिद्रा अनन्ता | तेड न जानल आदिउ अन्ता ॥ 
एको5यं वतेते ह्न्त व्योतिरात्मा पर महः । 
सत्यश्वापरिणामी स॒ ह्मखण्डानन्द्विग्नह: ॥२०॥ 
द्वितोया बतते साया शब्दादि जननो च सा। 
परिणामिन्यनित्या चाउसत्या शब्दादि रूपिणी ॥२१।) 
ताभ्यामेव च जायन्ते हरित्रह्ममहेश्वराः | 
यशस्विनो महावोर्यास्तपःस्वाध्यायतत्परा: ॥२२॥ 
सत्त्वादिगुणशालिन्या मायया सहिता हिते। 
सजन्ति विविधं छोके वनितापुंमर्य जगत्‌ ॥२३॥ 
तेभ्यश्व जज्ञिरे चातः स्रीपुंसाः खल्वनन्तकाः । 
तेषपि नेवाविदुर्देवे सर्वेस्यायन्तलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
गुरु बिना न य॑ देवा अविदुर्वे कथग्वन। 
वेद्ष्यन्ति कथ त॑ हि. केपि सद्गुरुमन्तरा ॥२५॥ 
सबके अन्तर (भीतर) में वतमान परम सूक्ष्म ज्योतिस्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म: 
एक है ओर जिसमें ओंकारादि शब्दपूरवंक वेदादि की सब नामरूप की सृष्टि: 
का शात्त्र में वणन है उसको अव्यक्त शब्दादिरूप नारी प्रकृति (माया) भी: 
एक है। उन दोनों से जंन्य उस व्यक्त स्वरूप गायत्री के पुत्र हरि ब्रह्मा 


$ शब्द इति चेन्नातः प्रभवत्वात्मत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । “ब्रह्मसत्र १।३।२८? 
विश्नरदयुक्त (शरीरी) देव के होने पर, शरीरी देव के, उसके वाचक शब्द के: 
और शब्दार्थ सम्बन्ध के अनित्य होने से, वेद में नित्यता मूलक प्रामाण्य का 
अभाव होगा, इस शंका का उत्तर दिया गया है कि वैदिक शब्दों से ही 


सष्ट प्र० १] स्वानुभूतिसस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्पास्यापृदित ७ 


त्रिपुरारि (शिव जी) हुए | फिर मायिक शक्त्ति सहित ते (उन) तिरिये ( हरि 
आदि तीनो) से अनन्त मग लिज्ञव्ाले स्त्री पृर्ष हुए । परन्तु गुरु विचारादि 
के बिना वे लोग भी सब्र संसार के आदि अन्त स्वरूप ( उत्पत्ति प्रलय का 
'अधिष्ठान स्वरूप ) सत्यात्मा को नहीं जान सके, तथा “एऐश्वर्यंस्थ समग्रस्य 
धर्मस्य यशसः भियः । ज्ञानवैराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीझ्वना ॥१।| समग्र- 
'ऐश्वय, धरम, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वेराग्य, इन छंवों का भग यह इज्धना>नाम 
है और उन हरि आदि तीनों में इन भगों के लिझ्ञ अनन्त रहे, ऐश्वर्यादि 
के चिन्ह बहुत रहे तो भो गुरु आदि के बिना आदि अन्त को नहीं जान 
सके । अतः गुरु आदि प्रांप्तव्य हैं। गुरु तथा विचारादि से ज्ञातव्य है कि 
“आनन्दाद्ध्येवः खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आननदं प्रयन्त्याभिसंविशन्तीति | तैत्तिरीय” ३।६?” “सर्व खल्विदं ब्रह्म तजला- 
निति शान्त उपासीत | छा० अ० ३।१३?” आनन्द स्वरूप ब्रह्म से ही सब ये 
'प्राणी अग्नि विस्फुलिज्ञ के समान उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनन्द 
से जीते हैं और प्रलय को प्राप्त होते हुए आनन्द में ही अभिसंवेश (प्रवे ग- 
स्थिति) करते हैं। अतः आनन्दस्वरूप ब्रह्म सबका आदि अन्त स्वरूप है। 
अतएव यह सब संसार ब्रह्म स्वरूप ही वस्तुतः है, इसलिये राग-द्वेषादि को 
त्याग कर, तज ( ब्रह्म जन्य ) तल्‍्ल ( ब्रह्म में लयवाले ) और तदन्‌ (त्रह्म में 
जीवनवाले) ऐसा सवको समझकर शान्त होकर उपासना करे इत्यादि | 
“(क्िद्च, माया ज्षेत्राणि दशयित्वा, जोवेशावभावसेन करोति, माया चाविद्या 
च स्वयमेव भवति | नसिंहोत्तरता० खं० ६” भाया-सक्ष्म देहरूप ज्षेत्रों को. 
व्यक्त करके चिदाभास द्वारा जीव और ईश्वर को सिद्ध करती है। 
““जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ | निमित्त शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म- 
'तद्गिरा ॥१॥| यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादे दू घताम्‌। आदत्ते तत्पर 
बह्म त्वं पदेन तदोच्यते ॥२॥ त्रितयीमपि तां मुक्‍्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ अखण्डं 
सबच्चिदाननदं पर व्रह्मेव लक्ष्यते। पश्चदशी १।४४+- ४६? तामसौ-तमः प्रधानार 


देवादि उत्पन्न होते हैं, और देवादि की आकृति तथा अव्यक्त शब्द नित्य 
हैं, उनका सम्बन्ध भी नित्य है, अभिव्यक्ति अनित्य है, सो प्रत्यक्ष (अति) 
और अनुमान स्मृति से सिद्ध होता है। “स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमसत्‌ 
तै० ब्रा० २२२|४२” नाम रूपे च भूनानां केमगां च प्रवतेनम्‌ । वेद शब्देभ्य- 
एवादौ निर्ममे स महेश्वरः | मनु० २११२१? अनादि वे नाम ओर रूप 
:मायात्मक हैं । अतः शब्द रूप एक नारी को कहा गया है । 


पर कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी २ 


बाखरी एक विधाते कीन्हा। चौदह ठहर पाठ सो छीन्‍्हा ॥ 
दरिहर ब्रह्मा महतो नाऊँ। तिन पुनि तीन बसावल गाऊ ॥ 


'विचाराय्रेस्तथा मातुज्ञोत्वा त॑ श्रवणाद्विघिः: । 
अन्येभ्य उपदेशाथ दयया प्रेरितों मुहुः॥२६॥ 
वेदाश्वकार शुद्धात्मा पर्यन्त्यादिक्रमेण सः। 
पराया बत्रह्ररपाया. वेखरीशब्दलक्षणान्‌ ॥२७॥ 
तेषामेब तु वेदानां पठन॑ पाठन॑ तथा। 
भुवनेषु हि सर्वेबु प्रावतंत पुरा सदा ॥रणा 
स्वभूशंभुविधातारो.. महान्तस्तावदीरिताः । 
तेषां वाचस्ततः सबः प्रमाणत्वेन संघृताः ॥२९॥ 
देवमानवपातारॉल्लोकाश्व त्रींसस एबं हि। 
सवज्ञा वासयामासुरोकानां . बृद्धिहेतवे ॥३०॥ 
माया के द्वारा जो जगत्‌ का उपादान कारण होता है। शुद्धसत्त्ववाली माया 
द्वारा निमित्च कारण होता हे। तत्त्वमसि, में तत्‌ पद से वह ब्रह्म कहा जाता 
है, काम-कर्मादि से दूषित मलिनसत्त्वा>अविद्या द्वारा त्वं पद से कहा जाता है, 
तीनों को त्यागने पर ब्रह्म ज्ञात होता है । 
मातारूप गुरु के उपदेश से तथा विचारादि द्वारा, प्रथम श्री ब्रह्मा 
विष्णु और महेशजी ने सबके आदि अन्त स्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म को समझा; 
फिर अन्य जिज्ञासुओं को समभाने के लिये विधाता (ब्रह्मा) जी ने एक- 
बाखरी (बखार-धर्मज्ञान शब्द अर्थ का कोषरूप खजाना) रूप बखरी वाणी- 
रूप वेदों की रचना की (वेदों को प्रकट किया)। फिर चौदह ठहर (स्थानों 
सुवनों) में उसी का पाठ लोगों ने लिया | (वेदों का अध्ययन किया)। क्योंकि: 
श्रीहरि, हर, ब्रह्मा महतो ( महान्‌) नामवात्ते अधिकारी ( नेता ) पुरुष हुए. 
हैं। अतः उनके उपदेश व्यहारादिक को लोगों ने प्रमाणरूप माना, फिर उन 
बह्मादिकों ने तीन द्वो*रूप, तीन ग्रामों को बसाया, तथा त्रह्मलोक, वेकुण्ठ, 
केलास को बसाया | 


१ पराया ब्रह्मरूप।याः सकाशात्‌ पश्यन्तीमध्यमा क्रमेण बेखरीशब्दलक्षणान्‌ 
वेदाँश्वकार “सर्व परात्मक पूर्वा शप्तिमात्रमिदं जगत्‌” शप्तेब॑भूवपश्यन्ती 
मध्यमा वाक्‌ ततः परम्‌। वकत्रो विशुद्धचक्राख्ये बेखरी सा मता ततः। 
नदिकेश्वरकारिका | 


सष्टि 7०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यास हित ९ 


तिन पुनि रचल खण्ड ब्रह्मण्डा | छौ दर्शन छथानबे पाखण्डा ॥ 
पेटहि काहु न वेद पढ़ाया | सुनत कराय तुरुक नहिं आया ॥: 


अज्ञानां भोगसिद्धयर्थ तज्लञमोक्षार्थभेव च। 

ब्रह्माण्ड सह खण्डेंसते रचयामासुरादताः ॥३१॥ 

पडदशनानि पाषण्डास्तथा षण्णवर्तिः पुरा। 

जातानि गुणभेदेन किब्नित्तत्रोच्यते शणु ॥१२॥ 

केचिद्गर्भ न वे वेदान्‌ पठित्वा लेसि रे जनिम्‌ । 

लभसन्‍्त न तथा के5पि छिन्नशिश्माग्रका: सदा ॥३३॥ 

तथापि वेषरूपेण यत्किब्वित्‌ क्रियते जनेः | 

तत्सव विद्धि पाखण्ड धर्मसम्बन्धवजितम्‌ ॥३४॥ 

फिर तिन (उन) ब्रह्मा आदिकों ने भूमि में नव खण्ड को और ब्रह्माण्ड 

को भुवनादि को रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) और रचना में ही 
छः दशन और उनके मेदरूप छुयानबे पाखण्ड (वेपघारी-लिड्डी) हुए | 
अर्थात्‌ १२ योगी १, १८ जज्ञम २, २४ सेवढ़ा>- जैन ३, १० संन्यासी ४,. 
१४ दरवेश-- शेख ५, (८ ब्राह्मण ६ हुए। तहाँ माता के पेट से ही वेद 
पढ़ऋर कोई हिन्दू नहीं आया | न पेट में ही सुत्ष। कराकर ठुक आया । अतः. 
जन्ममात्र से न ब्राह्मणादि हुआ न तुरुकादि हुआ । किन्तु सबके आदि अन्त- 
स्वरूप एक ब्रह्म के ज्ञानादि के त्रिना छुः दशन आर छयानबे पाखण्ड हुए | 
“दशन नयनस्वप्न बुद्धिधर्मोॉपलब्धिष नेत्र, स्वप्न, जु छू, धर्म और ज्ञान का 
वाचक दशन शब्द होता है, यहाँ धम का वाच्न॒क हैं | धम में भेद के बिना 
वेष प्रवर्तक आचाय नामादि के भेदमात्र स भेद होना पाखण्ड है। 
“पाखण्डाः सर्वलिब्लिनः” यह अमरकोश का बचन है| 


नारी मोंचित गभ प्रश्नती | स्वाँग धरे बहुते करतूती ॥ 


गर्भादूमुक्ताः समे गर्भा मोचिता सायया समा: | 
जायन्त ते पुन वषान्‌ कृत्वा श्रष्टथ तु मन्बत ॥रेणा। 
कल्पितान्‌ कुरुत वेषान धमसेदेन मानवः। 
वेत्ति नंव पर तत्त्व॑ सवस्यायन्तलक्षणम्‌ ॥३६॥ 


१ “कुक्षिश्रणाभंका गर्भा:। अमसकोश” घनौती पुराने पाठ में 'मोचित' 
के स्थान में 'मुश्चित' पाठ है । 
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चेषायें; कृतकृत्यत्व॑ मनुते मोहतो नरः | 
अज्ञानदिव संजाताः पाखण्डा ने तत्त्वधीः ॥३७॥ 

माता के पेट में कोई वेषादि के नहीं होने पर भी ईश्वर की मायारूप 
नारी तथा माता से मोचित ( उत्मादित ) गर्भ (बच्चे) की प्रदूति (प्रजनन) 
होने पर वह गर्भ (बच्चा) बहुत करतूत (कल्पित) स्वाँग घरता है। अर्थात्‌ 
'प्रसवकाल में स्वतन्त्र नहीं जन्म पाता है | किन्तु ईश्वर की माया और माता- 
'रूप नारी से मोचित (गर्भ से मुक्त) गर्भ किया जाता है, फिर न ईश्वर के 
ध्यान विचारादि करता है कि सब॒का आदि अन्त स्वरूप वह ईश्वर कोन है 
'की जो निज माया द्वारा मेरा जन्म दिया है। “मातृदेवोभव, पितृदेवो- 
'भव, आचर्यदेवोमव । तैत्तिरीय० १।११॥२?” इत्यादि शिक्षाओं को भी नहीं 
प्राप्त करता है। किन्तु अपने मन के अनुसार स्वाँग धरता है, वही पाखण्ड 
'कहा जाता है। एकावन रमैनी में कहा गया है कि “रहे वदन नहिं स्वॉग 
'स्वभाऊ” धारणा भक्ति वाला मनुष्य वदन (देह) में स्वाँग (वेष) बनाने के 
स्वभाववाला नहीं होता है। “देह हलाये भक्ति न होई। स्वाँग धरे नर 
बहुविधि जोई | रमेंनी ६७? देह के हलाने ( कृश करने ) से भक्ति नहीं 
होती है । यदि कोई बहुत प्रकार के वेष धरे तो उससे भक्ति नहीं होती हे । 
क्योंकि “देह हलाय रिज्जर करे, घरे रैन दिन ध्यान | तद॒पि मिटे नहीं 
वासना, विना विचारे ज्ञान ॥१॥” अतः विचारादि से सर्वाग्रन्त स्वरूप 
ज्ञातव्य है। “आपुहि कर्ता भया कुलाला | रमैनी २६? इसमें ईश्वराघधीन 
गर्भवास और गर्भ से प्रमोचनादि का विस्तार से वर्णन है तथा “संसारमोक्ष- 
'स्थितिबन्धददेतु: | श्वेता" ६१६” इस श्रुति में संसार से मोक्ष का और संसार में 
स्थिति तथा बन्धन का देतु ईश्वर को कहा गया है। अतः उसके ज्ञानभक्ति 
आदि के बिना वेष घारणमात्र निरथक होता है | 


तहिया हम तुम एके लोहू | एके प्राण वियापै मोह ॥ 
एके जनी जना संसारा | कौन ज्ञान से भयऊ न्यारा॥ 
जन्म काले वर्य यूय॑ हसर्डमासादि संहतो। 
शरीरें प्राणसब्ले च कृत्वात्मघिषणाः खंलु ॥श८॥ 
आस्म भेदस्तु' बोघेन मनुष्ये नान्‍यथा कचित | 
ततो बोध॑ बिना सब स्लियो5पि पुरुषाश्व वा ॥३९॥ 


१ भ्रेष्ठतादिप्रयुक्तो विभाग इत्यर्थः| “आहारनिद्राभयमैथुनानि सामान्य- 


सृष्टि 7०१] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित १९ 


तुल्या नास्त्यत्न सन्देहों मोहायराबतत्वतः। 
केन ज्ञानेन चात्रेत जन्मना भिन्नतां गता: ॥४०॥ 


मार्यक्र जननी वाउमून जनयामास देहिनः । 
स्वात्मबोधं ' विना केन दोधेन भिन्नतां भवेत्‌ ॥४१॥ 


तहिया (उस जन्मकाल में) हम तुम सब मनुष्य एके (एक से८-तुल्य) 
लोहू (रुघधिर) वाले ओर एक से प्राणादिवाले रहते हैं । अर्थात्‌ रुधिरादियुक्त 
शरीर के तुल्य अभिमानी रहते हैं ओर एक-सा मोहू (मोह) सबको व्यापता 
है, मोह सबको घेरे रहता है। संसार में सब्र जनी (स्री ) और जना (पुरुष) 
जन्मकाल में एक से रहते हैं अथवा एक मायारूप जनी (स्त्री) ने सब संसारी 
को जना ( जन्माया ) है तो जन्मकाल में ही या वेषमात्र के घारणादि से सब 
कोन ( किस ) ज्ञान से न्यारा ( भिन्न-भिन्न ) हो गया | अर्थात्‌ जन्म अज्ञान 
मोहादिकाल में किंसी ज्ञान से न्‍्यारा नहीं हुआ | किन्ठु अज्ञानमूलक पाखण्ड 
से न्‍्यारा-न्यारा हो गया (भेदभाव बढ़ गया)। आत्मज्ञान से देहादि से मिन्न 
नहीं हुआ | 


भौ बालक भग द्वारे आया। भग भोंगी के पुरुष कहाया ॥ 
अविगति की गति काहु न जानी । एक जीम कित कहौं बखानी ॥ 
सुबोधेन हि ये पूणों: पुरुषास्त उदाहताः | 
वश्रष्ठाश्व मान्‍्यास्ते तथा वेदा वदन्ति वे ॥४२॥ 
अहो तथापि मोहेन जनित्वेवब भगान्नरः । 
बालो भूत्वा पुनस्तस्य भोगात्‌ पुंस्त्व॑ प्रमन्‍्यते ॥४३॥ 
इत्थं भूता नराः केडपि नाहइयं सवसाक्षिणम । 
आत्मानं कापि विरझृन्ति कहिं वषशतेरपि ॥४४॥ 


मेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ । ज्ञानं नराणामधिको हि लोके श्ञानेन हीनाः पशुमिः 
- समानाः || नरसिहपु० अ० १६।१३”? 

१ यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्तिविषयानिह। यज्चास्य सनन्‍्ततो मावस्त- 
स्मादात्मेति कथ्यते ||? इस लिछः पुराण के अनुसार आप्नोति, आदरत्ते, 
अत्ति, अतति इति आत्मा व्यावहारिक पारमार्थिक स्वरूप शातव्य है। 
महा|वाक्यों से अखण्ड एक सच्िदानन्दस्व॒रूप शातव्य है । 
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जिहया चैकया वकक्‍्तुं क्थ कोपि भवेज्जनः । 
समर्थस्तान जनान्‌ सर्वान्‌ महिम्नो वा महेशितुः ॥४५॥ 
यह जीवात्मा देहीरूप से भग द्वारा संसार में आकर प्रथम निपट अज्ञ 

बालक हुआ । फिर ज्ञानध्यानादि के योग्य अवस्था को पाकर भी विवेकादि 
के बिना भग भोग कर (भग भोग में आसक्त होकर) ही अपनी ज््री का पुरुष 
(स्वामी पति) कहलाने लगा | अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रहित होने के कारण, 
भोगासक्त काहु (किसी) ने अविगति (अग्राह्म अदृश्य) उक्‍त ज्योतिःस्वरूप 
आत्मा की गति (मर्म महिमा) नहीं जानी । अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य आत्मा का 
अनुभव नहीं कर सके, उस आत्मा की महिमा अनन्त है तथा अज्ञ जीव 
भौ अनन्त है। अतः एक जीम से कहाँ तक व्याख्यान करके कहे जायें | यें 
अनन्तरूप से ही ज्ञातव्य हैं। ज्ञान के लिये सत्य, तप, विवेक, ब्रह्मचर्यादि 
श्रुति में वर्णित साधन सम्पादनीय हैं। फिर ज्ञान होने पर जितेन्द्रिय पुरुष 
होना उचित है। क्योंकि “आत्मज्ञानेन ये पूर्णाः पुरुष।स्त उद'ह्ृताः | याह- 
शास्ताइशाः सन्‍्तु शरीरेण द्विजोत्तमाः॥ आत्मपु० अ० ५ ३४२” गार्गी 
श्रीयाशवल्क्यजी से कही है कि हे द्विजोत्तम ! जो आत्मज्ञान से पूर्ण हैं, वे ही 
पुरुष कहे गये हैं, शरौर से जैसा हों तैसा रहे । 
जो मुख होय जीभ दश लाखा | तो कोइ आय महन्तो भाखा ॥ 


अनन्तो महिमा तस्याग्ृह्मस्य वे निजात्मनः | 
एकया जिहया ताबत्‌ कथंकारेण कथ्यते ॥४६॥ 
जिह्ना वक्त्राणि चेतू करय नियुतानि द्शाउच्र वै। 
तथाप्यस्याल्प एबासो महिमा" कथ्यते हि ते: ॥४७॥ 
यदि किसों के मुख और जीभ दश लाख हों तो कोई (कुछ) ही महत्त 
(महिमा) उस महापुरुष की भाखा (भाषण) में आ सकती है, सम्पूर्ण नहीं, 
इसौसे आगे ७८ शब्द में कहा गया है कि “जाकी गति ब्रह्मा नहिं जानी, 
_ शिव सनकादिक हारे | ताकी गति नल केसे पैर, कहहिं कबीर पुकारे ॥” 


१ पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं य्व भाव्यम्‌ | उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेना- 
तिरोहति | शुक्लयजुवेंद० अ० ३१। २? अमृतत्वस्य ८ मोक्षस्य ईशानः 
बा + दाता | स अन्नेन 5 अमृतेन, अतिरोहति 5 अतिरोधम्‌ -करोति । 

नते विदाथ यत इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमत्तर बभूव ) नीहारेण प्राबृता 
जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति | ऋग्वेद, मण्डल १०।६।८२|७” इमा ः 
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साखी-कहहिं कबीर पुकारिके, ई बैली व्यवहार | 
राम नाम जाने बिना, बूड़ मुआ संसार ॥२॥ 
इत्थ भूतात्मतत्त्व हि न लभ्य पशुधर्मिमि: । 
अहो तथापि छोको5यं पशुधर्म प्रवतंत ॥४८॥ 
भगासक्त्यभिमानादिः पशुधर्मो निगयते | 
तेन राम नरोऊज्ञात्वा संसारे5षत्र निमज्जति ॥४९॥ 
राम ज्ञात्वा महाप्राज्ञा ब्त्तरन्ति भवाण॑वम्‌ । 
रामनाम विना मूढो मुह॒श्रोन्वा निमज्जति ॥५०॥ 
सकृदेव प्रपन्नस्य स्वभूताभय॑ यतः । 
स रामः सवभृत्‌ साक्षी ज्ञानमात्रेण रक्षति ॥५१॥ 
यस्याज्ञाने च केउप्यत्र न त्तरन्ति भवाणवम्‌ | 
त॑ सबसुहृदं राम॑ बन्दे सब्चित्सुखात्मकम्‌ ॥५२॥ 
यज्ञामवित्त्या' सतत॑ च भक्‍्त्या स्मृत्या च यस्यात्र निजात्मतत्त्वम्‌ | 
सदाअप्रबुद्ध त्वघुनाउ्नुबुद्ध स्यात्त भजे राममज दरिश्व ॥५३॥२॥: 
सद्गुरु कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि (ई) यह भग भोगादि में आसक्ति, 
मिथ्या पुरुषसत्वादि के अभिमानादि, बेल ठुल्य जड़ मनुष्यों के व्यवहार होते 
हैं कि जिससे सर्वात्मा रामनामवात्ते परम पुरुष को जाने बिना ये संसारी जीव 
संसार सागर जन्मादि प्रवाह में बूड़ ( ड्रब ) कर मुये और मरते हैं। इस” 
जीव का व्यावहारिक स्वरूप कहा ग्या है कि “चैतन्यं यदघिष्ठानं लिख्न- 
देहश्च यः पुनः चिच्छाया लिक्ञदेहस्था तत्सब्नो जीवउच्यते॥ पद्चदशीः 
प्रकरण ४११” में कूटरथ निर्विकार अधिष्ठानस्वरूप चेतन ओर लिज्ञ (यूच्धम) 
देह लिछ् देह में चिदामास इन तीनों का समूह जीव कहा जाता है ॥२॥ 


इमानि मृतानि यतस्तं न विदाथ । युष्माकमहं प्रत्यव ग्म्यानामन्यतू तत्‌ नौहा- 
रेण-अज्ञानेन यूयमाइताः, जल्प्याः-मिथ्याज्ञाने नाइता), अतः प्राणान्‌-इन्द्रियाणिः 
तृप्यन्त, उक्थं शंसन्तश्चरन्ति न परमात्मान्वेषणपरा मभवन्तीत्यथः |: 
मूतभावी वर्तमान जो यह सत्र वस्तु हैं सो पुरुष स्वरूप ( आत्मा ही ) हैं। 
वही अमृतत्व (मोक्ष) का स्वामी (दाता) है। अतः वही अन्न (अमृत) से वृद्धि 
करता है | जिससे ये प्रजा हुईं उसको नहीं जानते हो, तेरा वह अन्य स्वरूप 
सत्य अन्तगंत है । ठुम अज्ञान से आवृत्त हो । अतः मिथ्या ज्ञान से आइत्त,. 
, इन्द्रिय तपंक, उक्थगायक होते हो, परमात्मा का अन्वेषण नहीं करते हो । 

१ इन्द्रवज्ा-उपेन्द्रवज्ा का मिश्रणरूप (उपजाति) वृत्त-छुन्द है। 


"१७ कबीर साहब कृत बीजक (मिनी ३ 


सम्बन्ध-उक्त मृत्यु से बचने के लिये आगे उपदेश है और विशेष सृष्टि 
तदाघार का वर्णन है कि-- 


रमैनी ३ 


प्रथम अरंभ्भ कौन के भाऊ। दूसर प्रगठ कीन्दर सो ठाऊ॥ 
प्रगटे ब्रह्म विष्णु शित्र शक्ती | प्रथमहि भक्ति कीन जिव उक्ती ॥ 
अगटे पौन पानि औ छाया। बहु विस्तार के प्रगटी माया ॥ 


आरमस्भोह्यमवर्त्‌' केषां तावदेतद्विचायतामू | 
प्रभवन्ति यतर्चैत द्वितीयों विद्यते स कः ॥५४॥ 
अभिव्यक्तविचारो हि प्रथम: क्रियतां त्वया। 
अभिव्यक्ताश्रयस्याथ द्वितीय: स विधीयताम्‌ ॥५५॥ 
वेधोविष्णुहराः शक्ति ब्रह्मणोड्परिणासिनः | 
माययापरिणामिन्या ह्याजिरासन्‌ युगादिषु ॥५६॥ 
जीवत्व॑ स्वेषु संकल्प्य भक्ति चन्र॒श्व ते पुनः । 
मतारिश्वा पयश्चेब तेजोडपि व्यनगात्मनः ॥४७॥ 
महाकाशस्वरूपेण स्वयं मायाउसवत्त्‌ किल | 
आत्मसत्ताप्रकाशाभ्यां जानीहि. मतमुत्तमम्‌ ॥४८॥ 
उबत ज्योतिःस्वरूप सत्यात्मा के ज्ञान के लिये प्रथम यह विचार करना 
चाहिये कि सृष्टि के प्रथम (आदि) काल में किसका आरम्म (असत का जन्म) 
“हुआ, दूसरा विचार करना चाहिये कि इन कार्यों से भिन्न इन्हें जन्म 
देनेवाला कारणरूप दूसरा आधाररूप ठाम (टिकाना) कौन है?! उक्त :- 
“विचारों से समझना चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये संत्र देव और शक्ति 
'(देवी) ये सब प्रकट (उत्पन्न) हुए हैं । अतः ये अभिव्यक्ति जन्मवाले हैं, ये 
'ही जगत्‌ का अधिष्ठान आधार या कर्ता नहीं है। अतएव ये सब अपने में 
जीवभाव की उक्ति (कथन कल्पना) करके प्रथम ही भक्ति किये हैं। अथात्‌ 
अपने में जीवता की उक्तिपूवंक तप आदि किये हैं। इनसे भी प्रथम पौन 
(पवन) वायु, तत्त्व और उसके अभिमानी देव प्रगट हुए तथा अमिमानी देव 
सहित पानी (जल) और छाया (कान्ति-तेज) प्रगट हुए ओर बहुत विस्तार- 
स्वरूप आकाशरूप के (से) माया स्वयं प्रगट हुई । 


६ पूवमसतः पश्चात्कारणव्यापारात्कारणाद्‌ मिन्नत्वेनात्मलाभ आरम्म इति 


सृष्टि प्र० १] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्प/क्षराहिन्दीव्याख्यासहित १४ 


प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा | प्थिवी प्रगठ कीन्ह नव खण्डा |॥ 
प्रगटे सिद्ध साधक संन्‍्यासी | ये सत्े लागि रहे अधिनाशी || 
प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी | ताही खोज परे सब हारी | 


जरायुजाण्डजातानि त्रह्माण्डानि सहखशः । 

प्रथिवी तत्र खण्डानि प्रादुरासन पुरा ततः ॥५९॥ 

सिद्धाश्वसाधकाः सर्व जनाः संन्यासिनस्तथा । 

प्रादुभूयाउडछगन्‌ सर्वे देवे- नाशविवर्जिते ॥६०॥ 

देवा नरा मुनीनां च सह्ना वे भूतजातयः । 

पादुभूय तसन्विष्य परां ग्लानिमुपागताः ॥६१॥ 

अनात्मान हि य॑ मत्वा लेभिरे नेव केचन | 

तमात्मत्वेन मत्वा तु रभन्ते5त्र विवेकिनः ॥६२॥ 

ब्रह्मण्ड प्रगट हुआ, उसमें अण्डपिण्ड ( अण्डज्ञ पिण्डज्ञ ) प्राणी 
प्रगट हुए,| प्रथिवी प्रगट हुई, उसमें नौ (नव) खण्ड ( विभाग ) किये गये । 
भारतादि नवखण्ड हुए। सिद्ध (अणिमादियुक्त) साधक ( साधनाभ्यासी )- 
संन्यासी (ज्ञानीविरक्त ) प्रगट हुए। ये सब्र अविनाशी सर्वात्मदेव में 
लग कर स्थिति काज्ञ में स्थिर रहे (स्थिर हुए )। अर्थात्‌ अविनाशी' 
अधिष्ठान, ईश्वर सर्वात्मा के आश्रित सब स्थिंति पाये। सुर, नर, मुनि 
सब झारी ( अशेष ) प्रगट हुए | प्रगट होकर जिसके आश्रित रदह्दे, उसको 
दूर तटस्थादिमान कर, ओर कम उपासना तप आदि के द्वारा खोज कर हार 
परे ( हेरान हुए ) कोई आत्मज्ञानी ही ज्ञान से पाये । 
जिस अविनाशी को यहाँ सर्वाघार कद्दा गया है। उसीको “घट घट 

अविनाशी बसै” इस प्रकार से ( रमैनी साखी ६३ ) में कहा गया दे । 
रमैनी ७४, में ““निराघार आधार ले जानी | राम नाम ले उचरी वानी” 
निराधार सर्वाधार राम उसीको कहा गया है। “कहहिं कबीर मरुवा नहिं 
सोई, जाके आवागमन न होई | शब्द ४६” इससे अविनाशी सर्वात्मा को 


न्यायवैशेषिकमतम्‌ । सतत्त्वतोडन्यथाभावः कारणसमसत्ताकः परिणाम इति 
सांख्ययोगमतम ।। अतत्वतोडन्यथाभावों विव्त इति वेदान्तमतम्‌। अनयो- 
मंतयोः सत्कायवादस्वीकारादमिव्यक्तिरेव कार्यस्थभवति, तत्र सांख्यादो- 
स्वरूपसत्वम्‌ , वेदान्ते तु कारणात्मना कार्यसत्त्वमित्यन्यदेतत्‌ | 


'१६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमेनी ३ 


साखो-जीव शीव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास | 
कबिर और जाने नहीं, राम नाम की आश ॥३॥ 


तटस्थेशञाश्व जीवाश्व सर्वेई्मीमायिनोनिजात | 
प्रादुरासन्नजादेवादतः सर्वश्वरों हि. सः ॥३३॥ 
ज्ञानिनों न तमन्यं तु पश्यन्ति वे निजात्मनः । 
विविक्त तं परिज्ञाय वर्तन्त निश्चिताः स्वयम्‌ ॥5४॥ 
अविनाशिनमात्मानं. ज्ञात्वन्द्रियविवजितम्‌ | 
श्रेयः प्रेयस्ततर्चेव पश्यन्ति ज्ञानिनः खलु ॥६४॥ 
सर्वेस्थ प्रभुमीशानं स्वस्थ शरण च तम्‌। 
विज्ञायतन्मयाभूत्वा जायन्ते नव ते पुनः ॥६६॥ 
सर्वेमुपद्यत यरमा द्‌ यस्मिस्तिष्ठति छीयते। 
तस्याशां कुबते तेउत्र त्वाशासुक्ताभवन्ति च ॥$६७॥ 
राम॑ ज्ञात्वा मरुन्नाथ मायाना्थं जगत्पतिम्‌ । 
अनाथ सवनाथ॑ च जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥६८॥ 
श्रत॑ श्रुती स्वृतं सब स्मृतिप्तंघे पर महः। 
यत्त रासमहं बन्दे त्वनुभूत॑ महात्मभिः ॥६९॥३१ 


- इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके रष्टिनिरूपणं नाम प्रथमः प्रवाहः .॥१॥ 
“विम्ुदर्शाया गया है। तथा “कहहिं कबिर सारि दुनिया विनशल, रहल राम 
अविनाशी हो | कहरा ११” इससे अविनाशी में श्रुतिसिद्ध अद्वोत सद्रूपता 
“दर्शाई गई है। 
अण्डजादि जीव और ब्रह्माआदि तटस्थशिव (स्वामी ईश्वर ) सन्न प्रगट 
- हुए | परन्तु वह एक अविनाशी राम सच्चा ठाकुर (स्वामी ) है, अन्य 
“सब उसौ स्वाधार के दास हैं, इसीसे ( कबीर कामविजेता-शानी गुरु) और 
(अन्य) को जगदीश सेव्यादि नहीं जानते हें, किन्तु एक सवात्मा राम निज 
: परमाथ स्वरूप की ही आश ( अवलम्ब ८ ध्यान ) रखते हैं | इसी स्वरूप का 
“निराधार आधार क्षे जानी । रामनाम ले उचरी वानी | रसैनी. ७४” इत्यादि 
धवचनों से वणन किया गया है |॥|३॥ 


रम० प्र० २] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्व॒ल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित १७ 


अथ रमणादि प्रकरण २, रमैनी ४ 


अ्रमम चरण गुरु कीन्‍्ह विचारा | कर्ता गावै सिरजनहारा ॥ 
छे हि बडे | ७] का 
कमहि के के जग वौराया | शक्ति भक्ति ले बाँधिन माया ॥ 


विश्वस्य प्रथमे भागे काले ऋृतयुगात्मके । 

येउभूवन्‌ गुरवस्ते वे विचार व्यद्धुमिथः ॥ १.॥ 

विचा रेण परिज्ञाय साथ्रय ते त्विदं विदुः | 

अहो स्वयमयं कर्ता स्रष्टारं मन्‍्यते अन्यकम्‌ ॥ २॥ 

संगायन्‌ भजते तं च तस्येव प्राप्तये मुहुः | 

वित्ताद्यथ॑ च कर्माणि कुरुतेनात्मचिन्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कर्माण्येव ' तु कुबोणो छोकः कामादिना5मुहत्‌ | 

शक्तिभक्तया ततो माया5बध्नादेनं गुणात्मिका ॥ ४॥ 

संसार के प्रथम चरण (पदला भागनपाद ) रूप सतयुग के गुरु (सर्वाधार 
ठाकुर के ज्ञानी ) ब्रह्मा आदकों ने अन्यप्राणियों के ह्वित के लिये, संसार के 
कर्ता आदि का विचार किया कि-“कि स्विदासीदधिष्ठा नमारम्मणं कतमत्स्वित्‌ 
'कथासीत्‌ | यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामोर्णोन्महिना विचक्षा | ऋगम० 
१।६|८१। यजुः अ.१७।१८” जिससे आरम्म किया जाय, सो उपादान कारण 
क्या था, किसका किस प्रकार से आरम्म हुआ। यह कुछ सत्य नहीं था कि 
जिससे विश्वद्रष्टा विश्वकर्मा भूमिको रचता हुआ, द्योः (स्वगं) को विओऔर्णोंत्‌- 
बनाया | सो सत्य अधिष्ठान अपनी महिमा से युक्त क्या था, इत्यादि । 
फिर इस विचार से समझा कि स्वयं कर्तास्वरूप जीव किसी अन्य तटस्थ- 

'सिरजनिहार ( कर्ता ) को गाता है। अर्थात्‌ “विश्वतश्रक्षुरुत विश्वत्तो मुखः | 
श्वेता० अ० ३।३। स इह प्रतरिष्ट आ नखाग्रम्यः। वृ०१।४।७)” वह कर्ता ही 
सब तरफ नेत्रादि वाला बना हुआ है और इस शरीर में आभासादिरूपसे 
नखाग्रपय॑न्त प्रविष्ठ है। अतः स्वात्मा है, सोई माया शक्ति द्वारा सब का 
कर्ता है, अश जीव अन्य को गाता है। वह कर्ता भक्ति ज्ञान से 
प्राप्तव्य है, ज्ञान के विवेकादि साधन हैं, विवेकादि के सत्कर्म उपासना 


१ “कर्ंणा मृत्युमृषयोनिषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः। अथापरे 
ऋषयो ये मनीषिणः परं क्मभ्योअ्मृत्ततवमानशुः॥ १|॥ नेकान्ततः प्रतिकारः कर्मणां 
क्रम केवलम्‌। भा. स्क. ७२६३४” 


ह श्र कबोर साहब कृत वबीजक [ रमेनी ४ 


अदबुद रूप जाति की वानी | उपजी प्रीति ग्मैनी ठानी॥ 
गुनी अनगुनी अर्थ नहिं आया । बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया॥ 
जो चीन्हे तिहि निर्मल अंगा | अनचीन्हे नर भय पतंगा ॥ 
अनिर्याच्यस्वरूपा सा मिथ्याउ5श्वयोत्मिका खलु ! 
शब्दखाद्यात्मिका जात्या सदा छोकाय रोचते ॥ ४ ॥ 
प्रीती तसयां तु जातायां तत्रव रमणं जनाः। 
प्रारभन्‍्त विभोहेन न कद्ापिचिदात्मनि॥ ६॥ 
मायायां) रममाणाश्व सगुर्ं वा उगुण्ण विश्ुुम्‌ | 
तत्त्व नेव व्यजानंश्व स्वार्थोॉषपि सिद्धयतिस्म नो ॥ ७ ॥ 
बहवो गुणिनों ये वा मायया वद्धमानसाः | 
विचायांपि न जानीयुरथतत्त्व॑ कदापि ते॥5८॥ 
अजानन्तो जनाः सब महत्यग्नों पतद्भनवत्‌। 
नश्यन्ति ज्ञानिनो नेव नि्लछाज्ञा भवन्ति ते॥९॥ 
साधन हैं, परन्तु यह अविवेकी जग ( संसारी जीव ) सकाम शुभाशुभ कम ही 
कर करके बोराया है | तटस्थेश्वर ब्रह्माआदि की विभूति आदि की इच्छा से 
कर्म कर करके मोद्वित हुआ है, अतः माया ने शक्ति की भक्ति रूप रस्सी को 
लेकर, इन जीवों को वाममार्गादि में बाँध दिया है, उन कुकर्मों में ममता: 
अभिमानादि करा दिया है, इत्यादि | 
उक्तं शक्ति ओर माया का अदब्ुद ( आश्रय्मय ) अनिवाच्य स्वरूप है, 
ओर वह जाति की दृष्टि से वानी मात्र है, वानीमात्र जाति ( उत्पत्तिकाय ) 
वाली है । अतः कहा गया है कि “वाचारम्मणं विकारों नामघेयम्‌” वाणी के 
आलग्बनमात्रविकार ( माया के काय ) नाममात्र हैं तथा आश्चयरूप होने 
से क्‍या उसमें वाणी जाती है, अर्थात्‌ वाणी से सत्य असत्यादि कुछ कही 
नहीं जा सकती है, तो भी माया से बेधे हुए अज्ञों की शब्दादिविषय स्वरूप 
माया में द्वी प्रीति उत्पन्न हुईं, अतः उसीमें रमैनी (रमण क्रीढ़ा करना ) जीवों 
ने ठानी (शुरूनिश्चय किया )। कि जिससे गुणी ( सगुण ) अनग़ुणी (निगुण)' 
अर्थ ( ईश्वर शुद्धब्रझ ) समझ में नहीं आया | न मोक्षरूप अर्थ ( फल ) प्राप्त 
हुआ तथा माया में रमने वाले बड़े बड़े गुणियों ने गुनो ( विचारकिया ) 


१ “अविद्यायामन्तरे वततमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालां। | यत्‌ 
करमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षोणलोकाश्च्यवन्ते | कठो० १।२॥६” 


रम० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिसदीव्याल्यासहित १९, 


साखी-चीन्द्र चीन्ह क्या गावहु, वाणी परी न चीन्ह । 
आदि अन्त उत्पति प्रलय, आपूर्हि के के लीन्ह ॥४॥ 


ज्ञायतां ज्ञायतामत्र तस्मादात्मानमात्मना ! 
सायां ज्ञात्वा जद्दीह्नां शब्दज्षानेन कि भवेत्‌ ॥१०। 
यावन्न सदुगुरोः सारशब्दः परिचितर्त्वया | 
शब्दखायात्मिका माया यावत्परिंचिता न च ॥११॥ 
'आत्मनस्तावदाद्न्ती स्वयमेव करोषि च। 
उत्पत्तिप्रछयो. स्वस्थ संकल्पयसि चात्मनः ॥१२॥ 
आयन्वं स्वस्य मत्वाउन्यं जन्म च मरणं ततः | 
मत्वा स्वस्यभयाद्भोतरों ठभसे न कचित्सुखम्‌ ॥१३॥ 
मायामयं* सवमिदं बिदित्वा त्यक्त्वा च मोह ममतां सुदूरे | 
ज्ञात्वा निंजेक॑ शिवबो धरूपं संसारबन्धाद्‌ विनिमुच्यसे5द्भ! ॥१श॥४॥ 
परन्तु उनको सत्य अर्थ नहीं प्रात ( शात ) हुआ, और बहुतक जने ( बहुत 
लोग ) तो माया को भी नहीं चीन्ह पाये, न सशुणनिगु ण राम को समझपाये, 
कोई विरल निष्काम निजशञासु समझा | तहाँ जो कोई चीन्दता ( समझता ) है, 
उसका अस्ज ( स्वरूप ) निर्मल (अविद्यादिमल से रहित ) हो गया और होता 
है। अनचीन्दे (अज्ञ) मनुष्य अग्नि में पड़ने वाले पतज्ञ तुल्य हुए। अतः 
निषिद्धशब्दादि में पढ़ कर नष्ठ हुए ओर होते है | 
चीन्ददे ( समझे! ) के बिना पतद्भ तुल्य नष्ट होता है। अतः प्रथम चरण 
के गुरुओं का उपदेश है कि उस आत्माराम और. माया को विवेकपूर्वक 
अवश्य चीन्हो, केवल वाणीमात्र को गाते क्‍या हो, यह वाणी भी माया का 
ही स्वरूप है। माया में रमने वालों को विषय रूप वाणी भी नहीं चीन्द् पढ़ी 
है, न चीन्हपड़ती हे । अतः शब्दादि विषयों में फँसकर, अपने आदिअन्त 
( जन्ममरण ) रूप उत्पत्तिप्रलय को आपहदी सिद्ध करते हैं, कर लिये हो। 
सत्य उपदेश रूप वाणी नहीं समझ पड़ी है कि जिस वाणी ने सब के आदि 


१ “आत्मनो जायते विश्वमत्रव प्रविलीयते | .स मायो मायया वद्धः 
करोति विवधास्तनूः ॥ १ ॥ स्वयं कम करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । स्वयं 
अ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्‌ विम्ुच्यते | २ ॥ इश्वरगीता अ० २। ६-७ | “सः 
एवं माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सबम्‌ | केवल्यो० १। १२ ?” 
२ छुंद 'इंद्रवजा!' दे । 

अ 


१० ' कबीर साहब कृत बीजक :[ रमैनी ५ 


अज्ञानी.ज़ीव कब से जन्मादि दुःख के भागी हुए हैं, ऐसी जिज्ञास््र:हो ने: 
'पर संसार की अनादिता की दृष्टि से कहा गया है कि-- 


रमैनो ५ 


'कहँ ले कहों युगन को बाता | भूला ब्रह्म न चौन्हे बादा ॥ 
हरिहर ब्रह्मा के मन भाई | तिषि अक्षर लै.युक्ति बनाई ॥ 


अनन्तयुगमारब्धं॑ वतते खल्विदं जगंत्‌ । 
उच्यतामस्य कि वृत्तमनन्तं बतते हि. तत्‌॥१५॥ 
ऋ्रह्मात्मेव स्वयं जीवो ज़ह्या वा उनन्तकालतः । 
अआन्तत्वाज्व सन्मागंमपदश्यद्‌ू वे कदाचन ॥१६॥ 
सारशब्दादिक॑ मायासपि यो नेब बुद्धवान्‌ | 
कि तेन ज्ञायते स्वात्मा त्रह्मरपो निरामयः ॥१७। 
कदाचिन्मात्वाक्येन विचारध्यानतस्तथा । 
हरिजरह्नहदराणां हि.£ः मनस्खु प्रत्यभादयम ॥(८ां 
सत्यात्मा नित्यनिबोधश्रविदानन्दघनात्मकः | 
निठवन्द्री निमेछ: शब्वदजरामरविप्रहः ॥१९॥ 
अन्येषामुपदेशाय ते मनस्सु व्यचिन्तयन | 
अकारोकारयो: सन्धि चक्रश्चोझ्लारसिडये ॥२०। 
सबमोंकारमात्रं वे भूत॑ भवदूभविष्यकम्‌ । 
काछातीत॑ हि यत्‌ सत्यमोंकारात्तच्च रक्ष्यते ॥२१॥ 


अन्त स्वरूपआत्मा को और उससे सबके उत्पत्तिप्रलयादि को कर लिया है। 
(समझाया है) आत्मा से अन्य आदि अन्त की कल्पना, तथा अपने उत्पत्ति 
प्रलयादि तुम आपही कर लिये हो ॥ ४ ॥ 

,. अनन्त थुगों कि बात कहाँ तक कही जाय, ये जीव अनादिकाल से 
“संसारी हैं | क्‍योंकि इन का अह्मस्वरूप अनादिसे भूल हुआ है; उसकी प्राप्ति 
के विवेकादि बाट ( मार्ग ) को भी स्वयं जीब नहीं चीन्हते ( जानते ) हैं । 
'इसी प्रकार ब्रह्माआदि भी ब्रह्मस्वरूप और मार्ग को प्रथम भूले रददे | फिर 
गायत्री माता के उपदेश और विचारादि से हरि हर और ब्रह्मा के मन में 
ध्यानादि से सतमाग और सत्यात्म ब्रह्म वस्तु भाई ( भासित-ज्ञात हुई ) तब 
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य के प्रति. उपदेश के लिये उन्होंने अकार उकार रूप. दो अक्षर लेकर 
शुक्ति ( सन्धि ) द्वारा उपदेश की रीति बनाई। अर्थात्‌ उपनिषद्‌ में, अ, 
उ, म्‌, मात्राओं का ओकार में वणन किया गया है, उस रौति से- तो अ, उ, 
अक्षरों का सम्बन्ध (सन्धि) कहा जा सकता है। “अवतेष्टिलोपश्व'' इस उणादि 
सूत्र १३६ के अनुसार अवधातु से मन्‌ प्रत्यय होता है और प्रत्यय के टि (अन) 
का लोप दह्वोता है, म्‌ मात्र शेष रहता है, 'ज्वर त्वर” इत्यादि सूत्र से अब धातु 
के दोनों अक्षर के स्थान में दो ऊठ (ऊ) होते हैं, फिर “अकः सवर्णेदीर्घ:” 
से दीघ होने पर “साव धाठुकाधघातुकयोः” से शुण होकर ओम शब्द सिद्ध 
होता है | और ( गरुडपुराण आदिकाण्ड अ० २३४३० ) का वचन है कि 
“सकारश्च हकारश्च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ | सन्धिं च पूर्व रूपोत्यं ततोड्सौ 
प्रणवों भवेत्‌ ॥ १ ॥?” सोडहम्‌ के सकार और हकार के लोप ( अभाव ) 
करके प्रयोग करे तो ओ अम्‌, यहाँ “एड/पदान्तादति” इससे पूर्वरूप- 
सन्धि के करने पर वह प्रणव (ओम ) होता है, सो जीव ब्रह्म की एकता का 
बोधक होता है। इस प्रकार से दो अक्षर को लेकर युक्ति बनाई जाती है, फिर 
भी स्थानिवद्भाव से दो अक्षर समझा जाता है, तथा ओ, और म्‌ की वर्त॑- 
मानता से भी दो अक्षर कहे जाते हैं, उनको उपदेश के लिये ब्रह्माजो आदि- 
को ने -युक्ति बनाई। अतएव कहा गया है कि “ओकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ 
अक्षणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्जातो तस्मान्माज्ञलिकाबमौ | नारदीय पु० 
५१।१०” “सबंवेदा यत्पदमामन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । यदिच्छन्तो 
ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपदंसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । कठ० १।२।१४॥” ओर 
और अथ शब्द ये दो प्रथम ब्रह्माजी के कण्ठ को भेदन करके उनके कण्ड 
से निर्गंत ( प्रकट ) हुए, अतः ये दोनों शब्द मालिक (मज्जल कारक ) हैं । 
सब वेद (वेदान्त) जिस पदर-(प्राप्तव्य) शेय ब्रह्म को कहते हैं। सब तप (कर्मों 
पासना ) जिसको कहते हैं (चित्त की शुद्धि द्वारा जिसकी प्रासि कराते हैं, 
तथा तपस्वी जिसका कथन करते हैं । तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते 
हुए मुमुक्तु ब्रह्मतय | स्मैथुन त्याग, कुक त्याग, गुरुकुलवास शुरु सेवा 
करके भ्रवणादि करते हैं | उस ब्रह्मात्मक पद को तेरे प्रति संक्षेप से कहता हूँ 
कि वह ब्रह्म ओम इस अक्षररूप प्रतीकवाला इस अक्षर का वाच्य लक्ष्य होने 
से मानों इस अक्षर स्वरूप ही है। अतः ओंकार के उच्चारण जप ध्यानादि 
से ब्रह्मात्मा-स्फुरित होता है, इत्यादि | “एक एव पुरावेदः प्रणवः सववाडमयः । 
देवो नारायणो नान्‍्य एको5डग्निवर्ण एव च ॥१॥ श्रीमद्‌मा? रुक ० ६।१४।४१ 9 
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बिबि अंक्षर का फीन्द बंधाना | अनहद शब्द जोति परमाना ॥ 
अक्षर पढ़ि गुणि राह चलाई। सनक सनन्‍दन के मन भाई ४ 


संसाध्योंकारशव्दं ते ते च हत्सु समादधुः । 
तस्य च शब्दमुख्यस्य शब्द्गम्ये निरखने। 
ज्योतिरात्मनि निःसीमे संकेत॑ व्यद्घु बुंघाः ॥२२॥।, 
तमक्षरं पठित्वा ते विंचाय च पुनः पुनः | 
ज्ञानोपासनयोमौगाइचक्रइचरमचारुदानू. रेशा 


सनकेस्य मनस्येव॑ सनन्दनमतो तथा |! 
प्रत्यभांत्‌ प्रत्यगात्माअ्यं चित्स्वरूपः स्वयं प्रभः ॥र२छ॥ 


अग्येषां च मनस्खेवबं॑ कब्विसका्ं सनातनः | 
सनातनेन' मार्गंग भातिस्म परमेश्वरः ॥२५॥ 


फिर उन दो अक्षरों का बन्धान ( सकेत ८ नियम ) करदिया कि ये दोः 
अक्षररूप ( शब्द ) अनहृद ( विभ्रु ) ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म का बोधक हैं | अत+ 
ब्रह्म बोध के लिये प्रमाण रूप हैं । ज्योतिर्मात्र के बोधक ये शब्द दी प्रमाण 
रूप हैं, अतएणव माज्जलिक हैं । उन अक्षरों को पढ़ गुण ( विचार ) कर, उन 
लोगों ने कर्म उपासना भक्ति ज्ञान मार्गों को चलाया ( स्थापित किया ) गुरू 
शिष्यभाव को दृढ़ किया | पुनः ब्रह्माजी के उपदेश से सनक, सनन्दनादि के: 
मन में सन्‍्माग सहित सत्यात्मा भासित ( प्रतीव-ज्ञात ) हुआ । 


१ “सत्य दमस्‍्तपः शौच सन्तोषश्च क्षमाजवम्‌ | ज्ञानं शमोदया दान- 
मेषघधरः सनातनः । गरुड पु० आचार खं० १११२१।२४” अद्रोहश्वाप्यलोभश्र- 
दमो भूतदया तपः। बक्मचय तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमाधुतिः | सनातनस्यः 
घर्मस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम्‌ | “वायु पु० अ० १८११६? सत्यभाषण, दम 
इन्द्रियद्मन, तप > स्वधर्मानुष्ठान, शौच > बाह्मान्तर की पवित्रता, सन्तोष 
न्यायाजित घन से तुष्टि लोभाव्माव, क्षमा नम्नता 5 औघषत्याभाव शाख्रात्मादि 
का शान, विवेक, शम ८ मनोदमन, दया और उचित दान), ये सनातन 
( अनादि ) धर्म हैं। अद्रोह ( अहिंसा निवेरता ) अलोभ, दम, प्राणियो/ 
परदया, तप, अक्षचयं, सत्य, अनुक्रोश ८ करुणाद्गता' क्षमा, बैये ये सनातनः 
धर्म के दुरासद्‌ ८ दुलम, मूल हैं । 


रम० प्र० २] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासद्वित २३ 


बेद कितेब कीन्ह विस्तारा | फैलि गेल मन अगम अपारा॥ 
चहुँयुग भक्तन बाधघल बाटी | सम्मुझि न परल मोटरी काटी ॥ 


ततो बुद्धिश्रमादन्ये  वेदशास्त्राण्यनेकश: । 

सबिस्तराणि संचक्र मनसो विस्तृति यतः ॥२क्ष। 

तेन संशयसंग्रस्त॑ जनस्येतन्सनो5मवत्त्‌ | 

अगम्यापाररूप॑ सद्‌ू विकल्पाकारसंकुलम्‌ ॥२०। 

मनसो निम्रहायार सज्जनास्तु चतुयुंगे | 

भक्ता मागोन्‌ हि संचक्रः शम्बछ व्यद्घुस्तथा ॥२८।॥ 

तथापि विस्टतेस्तेषां तत्त्यं नेवेह गम्यते । 

छभ्यते न कचिच्छान्तिर्विस्तरान्मति विभ्रमात्‌ ॥२९॥ 

“बिस्तारा 'क्लेशसंयुक्त[: संक्षेपास्तु छुखावहा: । 

पराथ बिस्तराः सर्बे त्यागमात्महितं बिंदु: ॥३०॥ 

द्विघा श्रतिः स्मृतिश्चेव निश्चयों नाधिगम्यते” 

महाविचारसदुभाग्यान्निश्चयं कोडपि गच्छति ॥१श॥ 

यदि भवेच्छात्र ज्ञान सुनिश्चितं भवेत्‌ । 
बहुत्वादिह शास्त्राणां ज्ञान तत्त्न॑ सुदुलेभम्‌” ॥३२॥ 
फिर लोगों ने उस ओंकारादि द्वारा वेद ओर किताबों (वेदाहइूस्मृति- 

आदि ग्रन्थों) का विस्तार किया कि जिससे मन भी अगम अपार” उस शब्द 
समुद्र में अगम अपार रूप से फेल गया | पुनः उस फेले हुए मन को समेटने 
(वश करने ) के लिये और तत्त्व समभने के लिये चारोयुग के भक्तों ने 
ववाटी (मार्ग और मार्ग ख्च) बाँधा, आत्मज्ञानादि के लिये योग तप दानादि 
'को सिद्ध निश्चित किया तो भी बहुत लोगों को सन्मार्ं सत्यात्मा समझ में 
नहीं आया, क्‍योंकि मोटरी फाट गई । बात बहुत विस्तृतरूप से फेल गई, 
अनेक भेदभाव युक्त भ्रुतिस्मृति सिद्धान्तादि की सिद्धि हो गई । 
भय भय प्रथिवी दहुँदिशि धावे | स्थिर न होय न औषध पाने ॥ 
होय भिस्त' जो चित न डोलावै | खसम छोड़ि दोजख को धाने॥ 

निश्चयाउइभावतः सब भसयभीतजना मुहुः | 

प्रथिव्यां दिक्लु धावन्ति छभन्‍्ते न स्थिति कचित्‌ ॥३३॥ 


१ महाभा० शा० अ० २६८।३७ । २ नरसिंह पुराण | 


3. कबीर साहब कृत वीजक [_ रमैनी » 


सद्गुरोः शरणे संम्यक्‌ स्थिते लोभ॑ विना जनाः। 

आत्मज्ञानौषधं नेव छभनन्‍्ते कापि कहिंचित्‌ ॥३४॥ 

गुरु सुहृदसन्विष्य शरणे स्थीयते यदि। 

लम्यते वै जनैमोक्षः स्वर्गलाभे किंमस्त्युत' ॥३१५॥ 

हा तथापि जना मूढा स्वामिनं गुरुमीरवरम्‌। 

असज्लू सं परित्यज्य धावन्ते नरके रवयम्‌ ॥३६॥ 
अघुष्णन्ति देह ममतां च कुरवेते सर्बेण भावेन कुबुद्धयों नराः । 
ज्ञानं दिना रागमदान्धबुद्धयो घोरातिधो रे नरके पतन्ति च॥३ण॥ 


उक्तरीति से निर्भय ब्रह्मात्मा के नहीं समझने के कारण, बार बार 
भयभीत होकर, प्रथिवी पर के निवासी जन, प्रथ्यी पर तीर्थादि में दशो 
दिशाओं में दुःखादद से रहित मुक्त सुखी होने के लिये शरोर से तथा मन 
द्वागा दौड़ते हैं । हरि सदगुरु स्वामी के शरण में, अंपने दूदय में स्थिर 
नहीं होते हैं। अतः भवरोगादि के भयादि के नाशक ज्ञान, ध्यानादिरूप 
औषधि को नहीं पाते हैं । 


यह जीव यदि विवेकपूर्वक सद्युरु के शरण में उपदेश में निज दृदय में 
स्थिर होय, ओर उनके उपदेश से एक ओकाराथ सर्वात्माराम से चित्त (मन) 
को नहीं डोलावे, ओंकाराथ के चिन्तन ध्यान में मन को लगाये रद्दे, तो 
इसको अवश्य भिस्त" (विहिरत) स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होय | परन्तु यह तो 
विबेकादि के बिना सच्चे खसम ( स्वामी आकाश तुल्य असज्भविभ्वु आत्मा 
राम ) को छोड़ कर, राम के विचार ध्यानादि नहीं करके, स्वयं दोजख 
( नरक ) में जाता है, नरक के हेतु विषयादि को प्राप्त करता है, उनमें 
आसक्त होता है, इत्यादि। 


१ तुरुक मत में विहिस्तपद से मोक्ष ही कहा जाता है, वेष्णवादि के 
समान उनके मत में लोक विशेष की प्राप्तिही मोक्ष माना जाता है। 
“यन्नदुःखेन सम्भिन्न न ग्रस्तमनन्तरम। अभिलाषोपनीतं च टत्सुखं 

. स्वपदास्पदम्‌ (7? इस वचन को वैष्णवादि लोक विशेष में संयोजित 
करते हैं। २ किमृत ८ अस्ति 5 क्‍या संशय ८ विकल्प * वितक है।' 
३ छुन्द इन्द्रवंश” है | 


रमा०.प्र०२]] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यास द्वित २» 


पूरनय 'दिशा हंस गति होई। हे समीप सन्धि बुके कोई ॥ 
भक्ता भक्तिन कीन्द शिंगारा । बूड़ि गेल सब माँकहि धारा ॥ 


पूबकाये. हृदि स्व॒स्मिन्नत्यन्तं” निकटेडरित या: । 
तस्या .हंसग़ते मम केपि परयन्ति सज्जनाः ॥३८॥ 


ज्ञानिनां च. विमुक्त य॑ रहस्यं नेव .बुध्यते । 
'भक्तवेष॑ विधायापि ते त्रडन्ति भवाणवें ॥३९॥ 


झ्लियो वा पुरुषा वापि शृद्धारिकपरायणाः। 
वेषासक्तिविमोहाभ्यां भवमध्ये अडन्ति हि॥2०॥ 
इंस (विवेकी) मनुष्य की पूव॑ंदिशा में गत हातो है, अर्थात्‌ सब कांय से 

प्रथम रहनेवाला सर्वात्मा ब्रह्मात्मा के तरफ उसके मन्त की गति होती है, 
३७ शब्द में कद्टा गया हे कि “सकल ब्रह्म महं हंस कबीरा” उस ब्रह्म में 
प्राप्ति के लिये शरीर के पूवंभाग दृंदय में विवेकी मन को स्थिर करता है, 
तहाँ द्वदय कमल के पूवंदल पर मन को स्थिर करता दे कि जहाँ भक्तिपूवक 
घर्म की वृद्धि होती है। संसार के पूव ( कारण ) स्वरूप आत्माराम की गति 
( प्राप्ति ) होती है | वह पूर्व का स्थान और पूर्व की. कारणरूप वस्तु अत्यन्तः 
समीप में है, परन्तु उसके भेद मर्म रूपसन्धि को कोई विरल समझते हैं। 
शब्द जालादि के वश बहुत लोग बाहर भठकते हैं, सदूगुर आदि के बिना 
समझ नहीं पाते हैं । क्योंकि प्रायः भक्त और भक्तिन कहलानेवाले वेषमात्र' 
से शरीर के 'शज्ञार किये और करते हैं, ओर धम विवेकादि की श्राप्ति नहीं 
करते हैं, अतः ऐसे लोग जांवन काल में भव।ण्णव से पार नहीं हुए, किन्तु 
स्वर्ग पाताल के मध्यवर्ती मानव देहादि के अभिमानादि करके सब मध्य 
धारा ( प्रवाह ) में द्रब गये । 


२ “अडगुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनितिष्ठति। कठ० २।४।१२” 
“एघपम आत्माउन्तहंद्येडगीय,न्‌ । एषम आत्मा ध्यायान्‌। छा० ३।१४।३* 
यदापूरवदक्ते विश्रमते तदा भक्ति पुरसरं धर्म मतिमवति। इत्यादि।॥ 
“ध्यानबिन्दू० ६४?” आत्माउस्यजन्तो निहितो गुद्ययामू। कठो० १२।२०१९ 
“आत्मप्रबोधतो यस्माद्द्धन्त्यविद्यामयं पुमान्‌ | तस्माद्धंस इति प्रोक्तः पण्डितै 
वैंदवादिभि। | आत्मपु० अ० ६। ६०२” र या हंसानां ( विवेकिनां ) गतिः 
(मार्ग & आश्रयः स्थानम्‌ ) पू्वकायेस्वस्मिन्नतिनिकटे दृदि ८ अस्ति,. 
तस्याः-इति सम्बन्धः । 


२६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमेनी ५ 


साखी-पिलु गुरु ज्ञान इन्द्र भईं, खसम कही मिलि बात | 
युग युग सोह कहवैया, काहु न मानों बात ॥५॥ 

गुरु ज्ञानं बिना चेव॑ं इन्द्वानि जज्ञिरे यदा। 
स्वामिनो रक्षकाः स्व मिलित्वा गुरवस्तदा ॥४१॥ 
हिंत॑ तथ्य॑ प्रियं वाक्य प्रोचुः स्थित्य जनाब प्रति । 
भ्रतियुगे च वक्तारो वचः केश्विन्न मन्यते ॥४२॥ 
आत्मना वा प्रकल्प्याउत्र मिथ्याभूतं पति निजम्‌ | 
मोह्दात्तरयेव वक्तारो भवन्ति सबंदा जनाः ॥४श॥ 
वाचारब्धं॑ वदन्तीमे त॑ तथा मनन्‍्वते नहि। 
सद्गुरोरूपरेश वा तत्त्व शृण्वन्ति नो जनाः॥५४॥ 

गुरु विना* नेव सदा हृदिस्थं तत्त्व॑ जनेर्जातु निभाल्यतेडलम्‌ । 

इन्ह्ेस्ततस्ते परिभूयमाणा वावद्यमाना विमुखाअमंस्ति ॥ ४४ ॥ ४ ॥ 


इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके रमणादि्निरूपणं नाम द्वितीय: प्रवाह: ॥२॥ 


गुरु और ज्ञान के बिना जब संसार में रागद्व घादि रूप इन्द्र हुआ, तब 
खसम (रक्षक ) असज्ञ स्वामी स्वरूप ग़ुरुजनों ने मिलकर विचारपूबंक 
सत्य बात कही, तथा खसम की बात गुरुओं ने कही कि वह सर्वात्मा सबे- 
दृदयनिवासी है, दूर तटस्थ नहीं है, सब युगों में सदुरु सोई बात कहनेवात्ते 
हैं, परन्तु कोई अविवेकी उनकी बात को नहीं माना, न मानता है। अतः 
सत्सज्भादि द्वारा प्रथम विवेक सम्पादनीय है| 

अथवा विवेक विज्ञान के बिना इन्द्र होने पर भो, सब्र अशमिल कर 
मिथ्या तटस्थ खसम की बात करने लगे, वाचारब्ध विकार को सत्य मानने 
कहने लगे। उसां को सब युगों में कहनेवाल्ते हैं, सच्ची बात को किसी 
ने नहीं मानी न विकारों को बातमात्र समझा इत्यादि ॥५॥ 


१ छुन्द उपजाति। 
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अथ नित्यमुक्तस्वरूपमोक्षावस्थाप्रकरण ३ 


रूप आकारादि रहित आत्माराम ब्रह्म को समझे! बिना जो उसके रूप 
आकारादि का वर्णन करते हैं, संद्विवेकादि के लिये यत्न नहीं करते हैं, उनके 
अते विवेकादि के लिये कहा गया है कि--- 


रमैनी ६ 


चरणहु कौन रूप ओ रेखा | दूसर कौन आहिं जो देखा ॥ 
ओ ओंकार आदि नहिं वेदा | ताकर कदहु कौन कुल भेदा ॥ 


ब्रह्म स्वंशरीरेषु बाह्य चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ | 

आकाशमिंव भूतेबु॒ रूपाउ5कारविवजितम्‌ ॥ १॥ 

निर्मेदें. सुमनोगस्यमवाच्यं जातिवर्जितम्‌ । 

स्वप्रकाश निराधारं नामादिभ्यः परं॑ शिवम ॥ २॥ 

व्रण्यते कि तदा तत्र रूप संस्थानमेव च। 

कश्थान्यो 5स्ति ततो यो वे तज्जानीयाद विचक्षण॥ ३॥ 

ऑकारमूलको वेदों यस्मिन्नन प्रवतते । 

सर्वोत्मनि परे तस्मिन्‌ कुछगोत्रादिकं कथम्‌ | 

सम्भवेदिति चालोच्य कुछगोत्रादिक॑ त्यज शा 

सर्वात्मा राम में किस रूर और रेख (आकार ) का वर्णन करते हो, 

वह तो “अशब्दमस्यशंमरूपमव्ययम्‌” इत्यादिश्रुतियों के अनुसार शब्दरपर्श 
रूशदि से रहित निगु णनिर्विकार है। उससे अन्य दुसरा द्रष्टा कोन है कि 
जो उसको देनत्रा, वह तो “नान्यदतोडस्ति द्र॒ष्ट्र । बृ० ३।८।११?” अग्द्योनहि 
गद्यते | बृ० ४)२)१४” इत्यादि के अनुसार अन्यद्रष्टा ग्रहीता से रहित स्वयं 
प्रकाश है, अतः वह घटादि के समान सावयव स्थून दृश्य नहीं है, स्वयं प्रकाश 
सर्वात्म ज्योतिः स्वरूप से ही ब्रह्म शातव्य है। “वेदः प्रणव एवाग्रे | मागवत- 
रुक० ११।१७।१” प्रथम प्रणव ( ओंकार ) स्वरूप ही वेद था, सो आकार 
जिस वेद का आदि है, सो ओंकारमूलक वेद भी .जिस ब्रह्मात्मा को अन्य 
वस्तु के समान नहीं कह्ट सकता है, क्योंकि “यतो वाचोनिवदंन्ते | 
तैत्तिरी० राष्ट” जिप्तसे वाक्‌ निदत हो जाते हैं । अतः लक्षणा से जौ. कथ- 
खित्‌ जाना जाता है, उस अक्मात्मा के कुल जाति आदि के भेदों को क्‍या 
कहते हो, सब भेद गुणक्रियादि से रहित आत्माराम शातव्य ह्टे। 
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नहिं तारागण नहिं रवि चन्दा । नहिं कछु होत पिता के विन्दा॥ 
नहिं जल नह्िं थल नहिं थिर पवना | को धरु नाम हुकुम को बरना ॥ 
नहिं कछु होत दिवस औ राती | ताकर कंहहु कोन कुलजाती ॥ 
यन्न सूर्यो न वै भाति चन्द्रस्तारागणो नंच। 
नास्ति जनयिता यस्ये वीयविन्द्रादिकारणम्‌ ॥ ४ ॥॥ 
भूमेरपां न सम्बस्धो वियत्पवनयों ने च। 
तस्य नमानि के चक्रःप्रभोः कस्या55ज्ञयाउथवा ॥३॥ 
दिवारात्रादिभेदों नो यस्मिन्‌ [तत्तवे हि विद्यते । 
तस्य जातिः कुछ बापि कि क्थ॑ चेतिं कथ्यंताम्‌ ॥| ७॥ 
विदिता' बविद्तिस्थूल हस्वादिभ्यो विलक्षणम्‌ | 
जन्मादिधिक्रियाहीन ज्ञायतां तत्पर पदम्‌॥ ८५॥ 
अस्य मति न तकंणाउवरेण *गुरुणा न च। 
रम्यते सह्दिवेकादेः' सदूगुरो वेचनाद्‌ भवम्‌॥९॥ 
“यतो वाचो निवतेन्ते यो मुक्तरवगम्यते । 
तस्थ चात्मादिका: संज्ञा: कल्पिता न स्वभावतः*” ॥१०॥ 
स्वयं प्रकाश होने से ब्रह्मात्मा में तारागण सूर्य चन्द्रादि के प्रकाशों की 
अपेक्षा नहीं होती है, श्रुति है कि “न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारक नेमा- 
विद्यू तो भान्ति कुतोड्यमग्निः । कठ० २५१५” (श्वे० ६।१४)। “नचास्य 
कम्मिजनिता न चाधिपः। श्वेता० ६॥६” उसमें सूर्याद नहीं भासते 
( प्रकाशते ) हैं। तो यह अग्नि केसे भास सकती है। और इसके 
पिता या स्वामी नहीं हैं। अतः पिता के बिन्दा ( बिन्दु ) आदि कोई 
कारणों का इसमें सबम्ध नहीं होता है तथा पिता के बिन्दा ( लब्धा ) 
दोकर कहु ( कुछ ) मनुष्यादि रूप वह नहीं होता है, क्योंकि “अशरोरें 
शरीरेष्वनस्थेष्ववस्थितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्भा धीरो न शोचति।! 
कठ० १।२२२7 शरीरों में शरीर रहित अस्थिरों में स्थिर महान्‌ विभ्रु आत्मा 
को जान कर ज्ञानी शोक रहित होते हैं, सोई ब्रह्म और राम कहा जाता है| 
4 नाना था मल अब न अल कल ल तक विन मिल जि जल मिल कि 


. *$ अन्यदेव तंद्विदितादथोइविदितादधि। केन० १। ३” “अस्थूल- 
मनणुः | जृ० ३।८। ८? 'यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यद्विज्ञानाति सभूसा 


'अक्ष” | छा० ७। २४ १” २ मनसैवेदमाप्तव्यम्‌। कठ० २।४। ११” 
रे योगवासिष्ठ स्थि० प्र० स० ४। ३? 
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अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश ) और वायु के सम्बन्ध स्वरूप्रता आदि 

से रहित है, जल से भीजना भूमि से अवरोध होना आकाश में गमंनादि 

होना ये कोई क्रियादि उसमें नहीं होते हैं, तो फिर उसका नांम कौन धर 

सकता है, किस के हुकुम ( आशा ) से उसके नामादि का वर्णन कोन कर 

सकता है, या उसको हुकुम कोन दे सकता है। अर्थात्‌ आत्मा जैसे रूफ- 
आकार से रहित है, तैसे नामादि से भी रहित है, क्योंकि गुण क्रिया जाति: 
सम्बन्धादि से नामसिद्ध होते हैं । ब्रह्मात्मा ग्रुणादि से रहित है, उसको: 
अनात्मा से मिन्नत्व की अपेक्षा से आत्मा, अल्प को अपेक्षा से ब्रह्मादि कहा 
जाता है। परन्तु जैसे “दशमे5डहिपिता नाम कुर्यांत्‌? इत्यादि शास्त्र की' 
आज्ञा रूप हुकुम से शरीरों के नाम धरे जाते हैं। तैसे ब्रह्मात्मा का नाम नहीं 
घरा जा सकता है, क्योंकि नाम करण में दशम दिन का कथन किया गया 

है । कुल जाति आदि फे अनुसार सौम्य, बलवत्‌ आदि नाम धरने का शास्त्र 
में विधान है, नित्य आत्मा में दिन रात्रि आदि किसी काल का कोई सम्बन्ध 
नहीं होता है । तो उसका कुल और जाति भी कौन है, सो कहों | अर्थात्‌. 
सब देह ओर देहो के धर्म तथा मृत भौतिक पदार्थात्मक सब नाम रूप से 

रहित सब. से असज्गभ अन्त ज्यॉतिस्वरूपनित्यमुक्त आत्मा मुमुक्षु से श्ातब्य है, 

सोईं विभु ब्रह्म है। यद्यपि उसके नियत जाति आदि नहीं होने से नियत-सत्य: 
नाम भी उसके नहीं हैं, तथापि विचार ध्यानादि से शेय ध्येय है, तथा. 
श्रवणा दिद्वारा प्रत्यक्ष द्रष्टव्य है, क्योंकि--- 


साखी-सहज शूज्य मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत | 
बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्ब जो होत ॥६॥ 
'सहजधारणया5थ समाधिना विषयशूज्यक्ृते मनसि स्वयम्‌ । 
स्मृतिपथे च ऊृता मनसाउमुना स्फुरति वे चितिरद्वयलक्षणा ॥११॥ 
विषयभावमपास्य तदात्मना' भ्वति यः पुरुष: सुविचक्षण: । 
रतुतिगिरां विषयः स हि 'मुक्तधीरहह कुत्र जनैरिह लभ्यते ॥१२॥ 


सहजेन स्वभावेन शुल्ये. स्वह्दयेड्थवा | 
सुविचारे कृते ज्योतिरात्मानन्दोमिरक्ष्यते ॥१३॥ 


स्थिर इति शेष:। २ “अशरीरं वाव सन्त प्रियाप्रिये नस्प्शतः । छा० 
८१२११” “डमे उदैवैष तरति नैन॑ कृताकृते तपतः | बु० ४४२२” छन्द 
हुताविलम्बित है। “बम्रुतविलम्बित, माह नभौ मरो |” 
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ज्ञात्वा त॑ यो निरालम्बो चतेते भेदवजनात्‌। 
स एव पुरुषों धन्यो विमुक्तो भववन्धनात्‌॥ श्श॥ 
“ये बीतरागाश्व' जितेन्द्रियास्तथा सुखे च दुःखे च समानबृत्तय: | 
त्यक्तारिमित्रादिकुबुद्धयो नराग्सुखेन ते शान्ति.पद्स्य भागिनः ॥१५॥॥॥ 
सहज ( रागद्वेषादि रहित ) चित्त की धारणा आदि के द्वारा, विषयादि 
के स्मरणादि से शून्य (रहित) मन के द्वारा ब्रह्म.त्माराम के स्मरण (चिन्तन- 
"विचार ध्यान ) करने पर जिनके द्वदय में एक सर्वात्मा राम ज्योतिः प्रगट 
,( अनुमूत ) हुईं हो, और जिनकी निरालम्ब ( नामरूप रहित ) में स्थिति से 
जो निरालग्ब ही समाधिकाल में होते हों, संदुगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं 
-उन पुरुषों की बलिद्वारी ( धन्यवाद ) करता हूँ, वही समाधि मुमुक्तु के लिये 
-कठंव्य है, और उससे समाधिपरायण जीवन्मुक्ति के सुत्र और शान्ति को 
“पाते हैं अन्य नहीं । 
एकोवशी सदंभूतान्तरात्मा, एके रूपं बहुधा यः करोति | 
'तमात्मस्थ येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषाँ सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ |१॥ 
नित्यो नित्यात्रां चेतनश्चेतनामेको बहूनां यों विद्धाति कामान्‌ | 
तमा5चत्मस्थं >ेबनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शास्वती नेतरेषाम |२॥ 
( कठ० २॥५।१२-१३ ) ' 
एक ( सज्ञातीयादि भेदरहित ) वशी ( सब जगत को वरा में रखनेवाला 
'स्वतन्त्र ) सब प्राणियों के अन्तरात्मरूप जो आत्मा अपने एक निरूपाधिक 
चित्स्वरूप को ओपाधिक बहुधा ८ नाना प्रकारवाला करता है, आत्मस्थ ८ 
अपनी बुद्धि में स्थिर उस आत्मा को जो धीर 5 विवेकी शुरु उपदेश से 
अपरोक्ष जानता है, उसको शाश्वत 5नित्य सुख ( आत्मानन्द ) होता है, 
अन्य को नहीं ॥ १॥ जो नित्यरूप से- मान्य कालादि का नित्य स्वरूप है, 
'तथा अनित्यों का नित्य अधिष्ठान है, चेतन बुद्धि देवादि का भी चेतन है। 
तथा एक होते जो बहुतों के कार्मो ८ इष्ट पदार्थों को विधाननसिद्ध दान 
'करता है, उसको जो घीर आत्मस्थ समझता है, उसको नित्य शान्ति प्राप्त 
होती है, अन्य को नहीं ॥| २॥ ६ | 
5 आकलन कर कह टीन मि जननी सनिनीर कील डी लविि डिक मिनी नि शिशिशकिकि लक, 
१ छन्द-वंशसर्थविज् ८ इन्द्रवंशा - उपजाति है। “सुहन्मित्रायु दा- 


सौनमध्यस्थद्वेष्यन्बधुषु । सांघुष्वपि च॑ पापेषु समबुद्धिविशिष्यते | 
>म० गी० ६ | ६?” 
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रमैनी ७ | 
तहिया होत पवन नहि' पानी | तहिया सृष्ट कौन उतपानी ॥ 
तहिया होते कलि नहि' फूला | तहिया होत गर्म नि मूला ॥४ 
आटम्बे त॑* निराल्म्बं॑ सर्वालम्बविवर्जितम्‌ । 
कि. पर 
यस्यवालम्बनादूभूयः कापि लम्बो न लम्बते ॥१६॥ 
निरालम्बे स्थितों तावन्निरालम्बब्युधस्थ वे। 
जन्मादौ न समर्थ: स्थाच्छुसनो वारि वा कचित्‌ ॥१७। 
विद्यया बाधितः सर्वोभतसह्नस्तता भवेत्‌ | 
शरीरस्य समुत्पत्तिविंपत्ति वा कुतोी बुधः॥१८॥ 
कर्मात्मा मुकुछो नेव जन्मात्म कुसुमं नच। 
कलहादिविवादश्आ तदानीं नैव जायते ॥१९॥ 
सवषां मूलभूत यदज्ञानं तचच नस्यति। 
गभ वास: कुतस्तस्यथ कुतः कामादि सम्भव: ॥२०॥ 
उक्त समाधि के फल का वणन कया गया कि तहिया ( ज्ञानपू्वंक उस“ 
निरालग्ब अवस्था के. होने पर ) उस ज्ञानी के जन्मादि संसार के लिये कारण 
रूप पवन पानी आदि पाँच भूत तथा प्राण इन्द्रियादि भौतिक पदार्थ समर्थ- 
नहीं होते हैं, अन्तकाल में ज्ञानी के स्वरूप सद्भ में नहीं रह जाते हैं । अतः- 
उस अवस्था के होने पर फिर ज्ञानी के शरीररूप सृष्टि को कौन उतपानी' 
( उत्पन्न करे ) ! क्‍योंकि उस अवस्था के होने पर वासना पुण्यपापादिरूपः 
कलि ( मुकुल ) नहीं रहते हैं, न होते हैं, न फिर जन्मकर्मादिरूप फूल होते“ 
हैं। अतः आयु कर्मभोगादिरूप फल भी नहीं होते हैं । क्‍योंकि फिर उसको : 
गर्भवास नहीं होता है, न कामाभिमानादिरूप गर्भ उसकी बुद्धि में रहते हैं ।- 
क्योंकि जन्मादि, कामादि के मूल कारणरूप अविद्या भ्रम संशय उसमें नहीं: 
रहते हैं। भाव है कि “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा-- 
भ्याम्‌ | ब्रह्मसूचर० अ० ३।१।१?” इत्यादि शांसत्र के अनुसार शरीरान्तर की 
प्राप्तिकाल में अश्ञ जीव सूक्ष्म पाँच भूत और इन्द्रिय कर्मवासना आदि सह्दित 
ही गमन करते हैं, जिनके द्वारा शरीरान्तर की प्राप्ति करते हैं और ज्ञानी के 
कर्मवासना आदि ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। अतः पाँच भूतादि से मी- 
प्रारब्धान्त में वियोग हो जाता है शानी ब्ह्मात्मा में लीन होता है । 


१ आलम्बे ( आश्रये ) निरालम्बम्‌ ( निराघारम्‌ ) सर्वालम्बविवर्जिताम्‌.. 
( स्वशब्दावान्यम्‌ ) लम्बः ( अवखंसः ) न लम्बते (न प्राप्नोति ) किन्तु.. 


श्र कघीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ६ 


"तदहिया होत विद्या नहिं वेदा | तहिया होत शब्द नहिं स्वादा ॥ 
तहिया होत पिण्ड नहिं वात | नहिं धर धरनो गमन अकाश ॥ 
. तहिया होते गुरु नहिं चेला | गम्य अगस्य न पन्‍थ दुहेला ॥ 
कामादीनामभावेहि' भवबन्धो न विद्यते | 
खिद्यते न जनो भूयो विद्या वेदा निरथक्रा:॥२१॥ 
शब्दादिविषया. नैव तेषां स्वादों न विद्यते। 
न शरीर न तत्रास्य भवेद्‌ बासः कथख़न ॥२२॥ 
शरीरासावतो नात्र क्रिया काप्युपयुज्यते। 
भ्वाकाशगमनाद्यात्मा . गात्रत्राणगायाः सम्मता ॥२३॥ 
नापि तत्नोपयुक्तः स्याद्‌ गुरु: शिष्योपि कश्वन । 
गम्यागस्यौ न मार्गों सतः स्वां वाधितत्वतः ॥२श॥। 
गस्यः स्वगोद्किस्तस्य सार्गोपि मुनिभिः स्छतः । 
गन्य एवं तथाउंगम्योनरको बुध्यते जनेः ॥२५॥ 
स्वगमागत्थ॒कष्टेन साध्यते बहुधा हु ये:। 
पातादूभयं॑ करस्तेषां नरकोपि विशेषतः ॥२६॥ 
संसार के मूल अविद्या आदि के अभाव होने पर तहिया ( उस असस्था 
-में ) कोई विद्या और वेदादि ज्ञानी के लिये किसी काम के सार्थक नहीं रहते 
' हैं। न शब्दादि विषय और उनका स्वाद लेना ( भोग ) ही बाकी रहता है | 
अतः भोग के लिये फिर किसी पिण्ड (शरीर) में ज्ञानी का वास उस अवस्था 
में नहीं होता है शरीर में वास नहीं होने से घर ( धड़ ८ शरीर ) द्वारा 
' धरणी ( मूमि ) और आकाशदि में कहीं गमनादि नही होते हैं | इसीसे उस 
अवस्था में गुरु शिष्य भाव (उपास्य उपासकादि भाव) नहीं रहते हैं, न गम्य 
(प्राप्तन्य) स्वर्गादि के पन्‍्य (मार्ग) अगम्य ( अप्रातव्य ) नरक तियगादि के 
दुद्देला (कठिन) पन्‍्थ वाकी गन्तव्य रहते हैं, न उत्तरायण दक्षिणायण कठिन 
कर्मोपासना से साध्य सा बाकी रहते हैं, शान से सबका बाघ हो जाता है | 
अतः गमनागमन रहित ज्ञानी नित्य मुक्त रामस्वरूप हो जाता है । 


“ब्ह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति | छा० २।२३ ।१” १ “योड्कामो निष्काम आप्त- 
काप्त आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेतसन ब्क्माप्येति | 


- बृ० ४४।६? “यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताइगेव भवति । एवं मुने्बिजानत 
आत्मा भवति गोतम | कठ० २।४।१४९? ह 


नित्य०प्र०३] सरवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासह्दित ३३ 


साखी-अविगति की गति क्रा कहीं, जाके .गाम न ठाम | 
गूण विहूना पेखना, का कद्दि लीजै नाम ॥७॥ 


ग्रामो न विय्यते यस्य वासो वापि कथशख़्न। 
अददश्याप्राह्मरूपस्य निराल्म्बस्य तत्त्वतः ॥रणा 
जातिक्रियागुणायेश्व . विहीनस्यात्मनः खल ! 
प्राप्ति: का कथ्यतां धीरे ज्ञेप्ति वोडविषयात्मनः ॥२८॥ 
गुणत्रयात्परश्वाय॑ सर्वोपाधिविवर्जितः ! 
शति ज्ञप्तिभवेत्तस्य नेति नेत्यादिवाक्यतः ॥२९॥ 
गुणक्रिये च सम्बन्धो जातिरूढी तथैव च । 
नात्मन्येते हि विद्यन्ते नाम कि प्रोच्य गृह्मताम्‌ ॥३०॥ 
'न यस्य" नामापि च नो गुणादयो विशुद्धविज्ञानधनस्य तत्त्वतः | 
न देशकाछौ नहि सद्भसंकथा तदात्मने वे विदुषे नमोनमः॥३१॥०॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोट्रेके मुक्तिदशावर्णनं नाम ठतीयः प्रवाह: ॥३॥ 


उक्त रामरूपता से ही कहा गया है कि अविगति ( विशेषगति रहित ) 
क्रिया शून्य की गति ( प्राप्ति ) भी क्‍या कही जाय कि जिस रामरूपतात्मक 
मुक्ति का कोई गाम और ठाम ( स्थान ) नहीं है । अतः सब गुण क्रियादि से 
विह्दीन ( रहित ) हो उस नित्यमुक्त रामस्वरूप ज्ञानी को पेंखना ( देखना 
समझना ) चाहिये, नाम क्या कहकर लिया जाय | अर्थात्‌ शुण क्रियादि को 
कहकर शुक्नल गन्‍्ता आदि नाम लिये जाते हैं, और निशुंण निष्किय का नाम 
शवस्तुतः नहीं लिया जा सकता है। अतः वह मुक्त स्वरूप सब नामरूप से रहित 
ही शेय-ध्येय और प्राप्तव्य है | क्योंकि “मोक्षस्य नहि वासो5स्ति न आमन्तर- 
'मेव वा । अज्ञानद्वदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १ ॥” मोक्ष ( मुक्त ) के 
वासस्थान या आमान्तर ही नहीं है। किन्तु अशान और अशानजन्य दवदय 
अन्थि (मनोबन्धन) भ्रम, काम, मोह, अविवेकादि का नाश ही भोक्ष हस 
शब्द से कहा जाता है ॥| ७ | 


१ “स वेदेतत्‌ परम ब्रक्मघाम यत्र विश्व॑ निद्वितं मांति शुश्रम । उपासते 
पुरुष ये ह्कामास्ते शुक्रमेतदतिवतंन्ति घीराः | मुण्डक० ३॥२)१” वह ज्ञानी 
परतव्रह्म स्वरूप इस धाम को जानता है कि जिसमें विश्व निहित है तो भी वह 
धाम शुभ्र ८ शुद्ध ल शुचि है। उसके शानी पुरुष की उपासना ८ स्वुति ८ 


ञ्छ कघधीर साहब कृत बीजक [ रमैनी & 


तत्त्वोपदेश प्रकरण ४ 

: सम्बन्ध-पूर्ववर्णित रीति से ब्रह्मात्मा राम.के नामरूप के अभाव सुनने पर 
जिज्ञासा हो सकती है कि नामरूप रहित का उपदेश केसे होता है १ क्‍योंकि: 
शुब्दात्मक नाम से ही उपदेश होता है। अतः नाम रहित के उपदेश की 

रीति का वर्णन किया/गया है कि 

क्‍ रमंनी ८ 

तत्वमसी इनके उपंदेशा।। ई उपनिषद्‌ कहे सेंदेशा ॥ 
ई निथ्रय इनके बड़ भारी | याहि कि वणन करू अधिकारी ॥ 
परम तर्व के निज परमाना | सनकादिक नारद शुक माना ।! 


एवं नामादि हीनस्य निगुणस्योपदेशनम्‌ । 

तत्त्वमसीति वाक्येन सम्यक्‌ सद्धिर्निंगय्ते ॥ १॥ 

त्रिगुणेम्यः पर सत्य तवेबात्मा न संशय: | 

से वेदा वदन्त्येब॑ वेदान्ताः संदिशल्ति च ॥ २ | 

निरालम्बादिरूपो यः सो5स्मदात्मेति निश्चय: । 

मद्दानिश्वय एतेषां शिष्याणां च बिमुक्तये ॥ ३॥ 

अतश्वास्थव चाक्‍्यस्य वर्णना5प्यधिकारिभिः [ 

व्यासाये: क्रियते छोके तस्यार्थों प्रियते हृदि॥ ४ ॥४ 

सनकायेः: शुफेनापि नारदेन मुनीखरेः । 

प्रमाणं. परतत्त्वस्य त्विदमेवादइत॑ सदा ॥ ४ ॥ 

इन जिशासुओं के प्रति, इन निरालम्बस्थिति वाले शज्ञानियों का यह 

उपदेश होता दे, बनता है, कि 'तत्त्वमसिः तत्‌ 5 वह नामादिरहित सत्य 
स्वरूप, त्वम्‌ (तू ही) असि (हो) | अथांत्‌ तेरा आत्मा ही निगुण अविगति- 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे, देहादि का द्रष्टा ठम देहादि स्वरूप नहीं हो। सब 
उपनिषद्‌ इस संदेश (सम्यक्‌ आनादि उपदेश ) को कहती हैं। इन जिशा- 
सुओं मुमुक्तुओं के लिये, इन महात्माओं ज्ञानियों का यही भारी ( सर्वोत्तम ) 
निश्चय ( निश्चित अनुभव ) उपदेश है। अतः इसी का वर्णन अधिकारी' 
( मुख्याचार्य > ज्गन्नेता ) ले.ग करते हैं| परमतत्त्व-परत्रह्मसत्यसर्वात्माके 


नमस्कार जो अकामी हि करते हैं सो यह प्रसिद्ध शुक्र 5 रजोवीय॑मय देह का 
अतिवतन->उलंघन करते हैं, विदेहमुक्त होते हैं, ज्ञानी होकर मुक्ति पाते हैं । 


तत्त्वो०प्र०४] स्वानुभूतिसस्कृरतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.._* ३५, 


याज्ञवरक्य ओ जनक सम्बादा । दत्तात्रेथ वहो रस स्वादा.॥ 
वद्दी बसिष्ठ राम परिलि गाई | वही कृष्ण उद्धव सपमझाई ॥ 
वही बात ले जनक हदृहाई | देहे धरे पविदेह कहाई॥ 


याक्षवल्क्यस्य सम्वादे जनफेन बुते पुरा। 

इदं वे दृश्यते तत्त्वमद्गतानन्दलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

अयमेव रसस्तावद्दत्तात्रयेग.. घीमता | 

स्वादितः कृतकृत्येन विरक्तन समाधिना || ७॥ 

श्रीरामेण मिलित्वा च वसिष्ठोषपि महामुनिः। 

संजगावमुमेवाथ श्रीकृष्ण उद्धवेन च॥८॥ 

श्रीकृष्णे बोधयामास. यमथ बाद्धवं प्रति। 

तमथ विधिवज्ज्ञात्वा जनको याज्ञवल्क्यतः ॥ 

सति देहे विदेहन्त्वं हागमदू दृंढबोधतः ॥ ९॥ 
जिसको सनकादिक नारद और शुकदेवादिक महासुनियों ने माना है। शान' 
के लिये प्रमाणस्वरूप स्वीकार किया है। यह तत्त्वमसि, इस उपदेश का यहाँ 
ग्रहण “अयमात्म! ब्रह्म” प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि उपदेशों का भी, 
उपलक्षण है कि विशेष नामरूप से रहित जो वह स्वात्मा चेतन प्रज्ञान स्वरूप 
सर्वाहं प्रत्यय (ज्ञान) में साक्षीरूप से भासता है, सो ब्रक्मात्मा सर्वात्मा है । 


श्रीयाशवल्क्य मुनि और जनकणी के परस्पर उपनिषदादि सम्बाद में 
इसी तत्त्वमसि की चर्चा है, महात्मा दत्तात्र यजी ने इसी तत्त्वमसि के उस 
अपूर्व रस ( आनन्द ) का स्वाद लिया, इसके द्वारा अद्देतानन्द का अनुभव 
किया । भीरामजी से मिलकर भ्रीवसिष्ठजी ने उसी “तत्त्वमसि” अबद्वतात्मा 
को योगवासिष्ट में गाया ( कहा ) ओर भ्रोकृष्णजी ने उसी “तत््वमसि” के: 
अर्थ को भ्रीउद्धवजी के प्रति समझाया और जनकजी ने उसी बात ( उपदेश )- 
को श्रीयाशवल्क्यजी से लेकर दुढ़ निश्चय अपरोक्ष अनुभव किया कि जिससे 
देह के रहते जीवन्मुक्त देहामिमानादि से रहित होने के कारण विदेह कहलाये। 
वृहृदारण्यक उपनिषद, पुराण, योगवासिष्ठादि से इनकी कथायें ज्ञातव्य हैं ॥ 
यथ्पि पुरोहित वर्सिष्ठजी के शाप से निमि राजा विदेह ८ विगत. देह हो गये 
थे 5 मर गये थे, इससे उनके वंशज की विदेह उपाधि हो गई थी | तथापि 
यहाँ सदूगुरू कबीर साहब ने निरभिमानिता कौ दृष्टि से विदेह कहा हे । 
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साखो-छुछ अभिमाना खोय के, जियत मुआ नहिं होय । 
देखत जो नहिं देखिया, अच्ट्ट कहावे सोय ८॥ 


देहाभिमानिनां मृत्यु: प्राणोत्कान्त्यादिलक्षणः | 
दिश्रक्षये भवत्येव नेव स ज्ञानिनां कचित्‌ ॥१०॥ 
अभिमानानि संत्यज्य स्वात्मनिष्ठो भवेदतः। 
अन्यथा भवचक्रोड्यं कदापि न नशिष्याति ॥११॥ 
अभिमान सम॑ त्यक्त्वा यो जीवति विमुक्त धीः ।' 
प्रियते न कदाप्येष साक्षिरूपेण तिश्ठति ॥१२॥ 
या हि पश्यति सब चित्‌-दृश्यते नेव केनचित्‌ । 
अदृष्टः सबंदक्‌ स्वात्मा साक्षिरुपो निरज्ञनः ॥१३॥ 
तस्य ज्ञानाद्‌ भवेत्तज्ज्ः साक्षिरूपोडव्ययः स्वयम्‌ । 
अद्व्यश्नाप्रमेयश्च चिदेहीं नात्र संशयः ॥१४॥८॥ 


कुल ( सब ) अभिमानों को खोय (त्याग ) करके जो ज्ञानी जियत 
“( जीवित ) भी रहता है सो कभी मुआ नहीं होता है ( सृत्युयुक्त देह का 
अमभिमान कभी नहीं करता है ) अभिमानादि के अभाव के कारण देह 
से उक्तान्ति आदिरूप मृत्यु को नहीं पाता है। फिन्तु एक सर्वान्तण्योंति 
' स्वरूप हो जाता है | अतः जो ज्योतिःसाक्षीस्वरूप सबको देखता (प्रकाशता ) 
है। परन्तु किसी से जो इन्द्रिय द्वारा देखा नहीं गया हे, वही आत्मा अदृष्ट 
कहा जाता है। “एघ त आत्माइन्तर्याम्यमृतोड्दष्टो द्रष्टा-नान्यो्तोडस्ति द्रष्टा । 
' बू० ३।७।२३” इत्यादि । इस उक्त रीति से नामगुणादि रहित फा भी उपदेश 
होता है और उस उपदेशजन्य ज्ञान से जीवन्मुक्तिपूवंक विदेहमुक्ति होती है, 
' इसी अर्थ का आगे वर्णन है कि “हश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लखे न 
कोय । नाहीं कोइ गाहक है, जाहि मित्ले सुख होय ॥ साखी ३४७” नेत्रादि 
' के दृश्य सब विनश्वर हैं, अदृश्य स्वयं प्रकाश आत्मा ही अविनाशी है, परन्तु 
उसका कोई अविवेकी ग्राहक ( जिज्ञासु ) नहीं है कि जिसको वह मित्षे और 
उसको सुख हो तथा जिसके मिलने से अन्य को भी सुख हो, ऐसे जन दुलंभ 
हैं, भुति भी कहती है कि “अतोउन्यदातंम्‌” आत्मा से अन्य सब वस्तु दुःख 
“रूप है, इत्यादि ॥ ८ ॥ 
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सम्बन्ध-उक्त रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा अभिमान कांमादिं रहितों 
न्‍की मुक्ति मुक्ति होती है और अमिमान कामादि से जन्म्रादिरूप बन्धन होते 
हैं, उन बन्धन और मोक्ष दोनों का आगे सहेतुक वर्णन है कि-- 


रमैनी ९ 


बान्ध्यों अष्ट कष्ट नव सता । यम बान्ध्यों अजनी के पूता ॥ 
थम के वाहन बान्ध्यों जनी | बान्ध्यो सांष्ट कहाँ लो गनी ॥ 


जोवन्मुक्तरसंप्राप्ता. बध्यन्ते सबदेहिनः । 

यमेनापरिमेयेन. काल्रूपेण सबंदा ॥१५॥ 

सिद्धयो" निधयरचेबाविद्यादिक्लेशसंयुताः । 

पुयष्टकप्रकृत्यष्ट समूहा ये भवन्ति हू ॥१॥॥ 

सकामा भक्तयो वापि ह्राष्टधा नवधागुणाः । 

सूत्रभूताभवन्त्येते बन्नाति ते यमो जनान्‌॥१ण॥ 

तथेव ये भवन्त्येषामुपासनपरा जनाः | 

एतेषां पुत्रवद्‌ भक्तास्तान्‌ वन्नाति स्वयं यमः ॥१-॥ 

अजाया: प्रकृते भेक्तास्तत्युत्रा इव ये नराः ! 

तान्‌ बन्नाति तथैवासाौं यों बे बलबतमः ॥१९॥ 

जनिमन्तं तु बन्नन्ति सब तद॒घाहनानि च। 

तमः काममुखान्यद्भ ! सृष्टि च कल यामि किम्‌ ॥२०॥ 

जीवन्मुक्ति निगभिमानता की अभाव दशा में अव्यक्त ( माया ) महतत्त्व 

( समष्टि बुद्धि ) अहंकार और पद्चतन्मात्रा 'यूक्रमभूत! आठ प्रकृति ( कारण ) 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बाँधा जाता है तथा “मनोबुद्धिरहंकारस्तथा 
'तन्मात्रपद्चकम्‌ । इति पुयष्टक प्रोक्‍्त॑ देहोंबसावातिवाहिकः ॥ योगवा० नि० 
स० ४१५” मन आदि आतिवाहिक ( लोकान्‍न्तरादि में प्रापक ) देह कही गई 
'है | उससे जीव बाँधा जाता है। यम यातना आदि कष्ट उस देह द्वारा सहता 
है | इसी प्रकार नवग्रह ( चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) रूप सूत ( डोरी 
तन्तु ) से बाँधा जाता है और ज्ञाता, शान, शेय, करता; करण, कम, भोक़ा, 
भोग, भोग्यरूप नवविध संसार से बाँधा जाता है और अजनी 5 जन्मरहित 
अनादि अजा प्रकृति ( माया ) के पुत्र ( मन माया के वशवती ) उसके 


१ अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। इईशित्वं च 
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उपासक जीवों को यम स्वयं बाँधता है। अथात्‌ मायिक सिद्धि आदि के 
इच्छुक जीव यम से बाँघे जाते हैं और यम के वाहन तमोगुण कामादिक ने 
सब जनी ( जन्म वाले लोगों ) को बाँधा है ( वश में किया है ) तथा सकः 
सृष्टि हो यम के वाइनों से बँधी हुई है, गिनकर कहाँ तक कहा जाय ) 


बाँध्यो देव तेंतीस करोंरी | समरत लोह बन्ध गो तोरी ॥ 
राजा समरे तुरिया चढ़ी। पन्‍थी समरे नाम लै बढ़ी ॥ 


देवाँश्वासी त्रयद्धि' शत्कोटिकान्‌ बलवान्‌ यमः | 
वाहनानि च वच्नन्ति काउन्येषां बन्धने कथा ॥२१॥ 
एवं बन्धनयुक्तोडपि स्मरणात्‌ सुविचारणात्‌ | 
मनसःसावधानाच्च दृ्॑ बन्ध मिनत्त्यतो ॥२२॥ 
महासजसमो ज्ञानी स्वतन्त्रः प्राप्य तुय॒के । 
तमेव च स्मरव्न्च्छश्वत्सावधानो भवेत्‌ सदा ॥२३॥ 
उपासकः स्वसेव्यस्य गुणनामादिक स्मरन्‌ | 
अवढम्बेन तेनेव तत्त्व॑ स्मरति वे बुधः॥रश। 
सन: पान्थ इब प्राप्य स्वात्मदेवं॑ निरश्लनम्‌ । 
तत्नस्थो मोदते चासों सावधानो विराजते ॥रशा। 


वशित्वं च स्वकामावसायिता ॥ १॥ सावंज्ञ दुरक्षवर्ण परकायप्रवेशनम्‌। 
वाक्सिद्धिः कल्पदृक्षत्व॑ सष्ठ संहठ मीशता ॥ २॥ अमभरत्वं च सर्वाम््यं 
सिद्ययोडटादशस्मृताः | चादजरत्वम्‌ | ब्रह्मवेवतपु० त्र० खं० अ० ६।१८-१६॥ 
अनूमिमत्त्वं देहेडस्मिन्‌ दुरभ्वणदर्शनम्‌ | मनोजवः कामरूपं परकापग्रवेशनम. 
॥१॥ स्वच्छुन्दमृत्युदेंवानां सहक्रीडाउनुदशनम्‌ | यथासंकल्पसंसिंद्धिराज्ञाउप्रति- 
हता गतिः ॥२॥ ईति दशगुणसिद्धित्वेनान्यत्र वणिताः सन्ति; सिद्धयस्त॒ पूर्वोक्ताः 
अष्टावेवाणिमादयः || पौद्मोडस्नियां महापत्मः शंखो मकरकच्छुपों | मुकुन्दकुन्द-' 
नीलाश्च खबश्च निधयोनव ॥१॥ शब्दाणंवकोश || भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासना 
कमंवायवः । अविद्या चाष्टक॑ प्रोक्तं पुर्यष्टमषिसत्तमैः [१॥ यद्दा ज्ञानेन्द्रियाणि 
खलुपशञ्च तथा पराणि कमन्द्रियाणि मनआदि चतुष्टयं च। प्राणादि पद्चकमथो 
वियदादिकश्च कामश्च कम च तमः पुनरष्टधापू: ॥ २॥ वेदान्तसंशायाम्‌ | 
१ कोटयो द्वादशाकंस्य तयैकादशधूजंटेः। कोटयोड््टो वूनांच दे 
'कोटीदखयोम॑ते ॥१॥ २ आत्मचिन्तासमस्तानां दुःखानामन्तकारिणी। चिर- 
संभतदुःस्‍्वप्नसंसार भ्रमहारिणी ॥ १ ॥ योगवा० नि० स० २४।२” 
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यद्यपि अधिक जीवनवाले होने से देव सब अमर कहलाते है, तथापि यम 
'और यम के वाहन तेंतीस कोटिदेव को भी बाँचा है और बाँधता है, देव भी 
ज्ञानादि के बिना अभिमानादि से मृत्यु कामादि के वशवर्ती होते हैँ । परन्तु 
इनदेव मनुष्यादि में जो कोई सर्वात्मा राम के स्मरण विचारादि भक्ति किये, 
सो स्मरते ही अभिमान कामादि रूप अविद्यामय लोह बन्धन तुल्य मोह 
ममतादि रूप दृढ बन्धनों को तोर ( नष्ट ) करके संसार से पार मुक्त हो गये । 
'तहाँ राजा ( विवेक वैराग्यदि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी) तठुरिया (जाग्रदादि 
अवस्थाओं से पर चतुथ्थ ) अवस्था में प्राप्त होकर ( चढ़कर ) स्मरण ध्यान 
असम्भारादि करता है। प्रन्थी ( पथिक तुल्य मागर्थ उपासक भक्त ) अपने 
उपास्य सेव्य के नाम को लेता ( जपता ) हुआ, आगे ज्ञान की अवस्थाओं 
शुभेच्छा सुविचारादि में बढता हुआ स्मरणसम्भार करता है। मन इन्द्रियों का 
निरोध पूर्वक ध्यान स्मरणादि करता है । 
अथ वबिहूनी सेंमरी नारी। परजा समरे पुहुमी झारी ॥ 
अथच्छारहितो यश्वथ नारीबा5स्ववशो नरः। 
कमंठः सोडपि संस्छत्या पर तत्वमवाप्लुयात्‌ ॥२६॥ 
अछमत्र बहुक्तन वत्वेतावन्त॑ विनिश्चिनु । 
अथत्यागेन निष्कामाः सर्वे शुद्धा सवन्ति हि ॥२णा 
प्रथिव्यां सन्ति याः काश्चिद्‌ देवकोकेडपि सन्ति या: । 
प्रजास्ता परिशुद्धयुरथेच्छादिविवजनात्‌ ॥र८॥। 
न यत्र रागो न च मोहमत्सरीो मानादिदीने गुणबन्धव्जित। 
न द्रोहरोषी भयभोगभावना ज्ञयः सदा सो5च्र विमोक्षमाजनम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ (द्रव्यादि क्मंफल) की इच्छा से विहूनी (रहित) निष्काम नारी (पर- 
वश कर्मी) स्मरती है, स्मरण संभार करने पाती है। निष्काम होने पर, पुहुमी 
<भूमि) पर रहने वाली झारी (सभी) प्रज्ञा स्मरण विचार संभारकर कसती है, 
सुधर जाती है, क्योंकि कामही सब अनर्थोंका देतु है, “काम बन्धन मेवैक॑ नानन्‍्य- 
दस्तीहबन्धनम्‌ | कामबन्धनमुक्तोहि ब्रक्षमुयाय कल्पते |” काम ही एक (मुख्य) 
बन्धन है; काम के बिना इस संसार में अन्यबन्धन नहीं दे | अतः शान विराग 
छारा कामरूप बन्धन से मुक्त मनुष्य ब्रह्म भाव (मोक्ष) के लियेसमर्थ होता है। 


दोही-बन्दि मनावे ते फल पावे, वन्दि दिया सो देह । 
कहहिं कभीर तेह ऊबरे, निशिदिन नामहि लेइ ॥९ 
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बन्धयुक्ता यतः सर्वे कामेनेव निरन्तरम्‌ । 
शुसाशुभफरल तेन भ्रुव्जते च अमन्ति च ॥३०॥ 
ईइचरो देववर्गों वा जीव दंत्तं ददाति हि। 
यतश्नेत:ः कृतस्येब फलदाता भवेत्‌ प्रभ्ुुः ॥३१॥ 
देहि' मे ते ददाम्येवं यजुबें दे स्फुटं श्रतम्‌ | 
दत्तमेव परस्मे च सुखं दुःखं॑ च लमभ्यत ॥श3शा 
रागठेषो व्युदस्यात्र यो नरः सतत स्मरेत्‌। 
गृह्वीयात्‌ सारशव्दं च स॒ तरेद्मवसागरम्‌ ॥३३॥ 
सदूगुरुः कृपया प्राह संदेश त॑ सनातनम्‌ | 
यच्छुवणादितों धीरो मवबन्धाहिसुच्यते ॥३४॥ 
अथोदिक यो निपुण विह्यय कामादिमुक्तः सतत परेशम्‌ | | 
भजेज्जपेत्तद्विमले च नाम स बन्धमुक्तो हि तरेद्‌ भवाव्यिम्‌ ॥३५॥९॥ 
पूर्व जन्म के काम कर्मादि से बन्दि (बन्धनयुक्त परवशदास) जीव मनावे 
ते (इच्छा प्राथना करने से) ही सुखदुःखादि सांसारिक तुच्छ फलों को पाता 
है, क्योंकि राग, दषादि पूर्वक, अन्य देवमनुष्यादि के प्रति दिये हुए सुख- 
दुःखादि को ही, सो ईश्वर देवादि इस जीव को देते हैं.। अर्थात्‌ अपने सकाम 
कर्मादि के फल को ही यह जीव, ईश्वर देवादि द्वारा कभी पाता है। अतः जो 
जीव फलेच्छा अभिमानादि को . त्याग कर, निशिदिन (सदा) सत्कर्म ईश्वर 
स्मरणादिपूर्वक नाम ही लेता (जपता) है, कम फलादि नहीं लेता .है, सो शुद्धि 
शान्तिपूवंक ज्ञान पाकर अवश्य संदार बन्धन से उबरता (मुक्त होता) है। 
:- » अथम निष्काम सत्कम से सदृूगति और सकाम से संसार गति कही गई 
है, यह मेद उपासना भक्ति मे नहीं दर्शाथ गया है। अतः सो भेद दर्शाया: 
जाता है कि-- 
रमेनी १० 
राही है पिपशही बढही। करगी आवत काहु न कही ॥॥ 
ओई करगी भौ अजयूतः | जन्म जन्म यम पहिरे बूता ॥ 
बुता पहिर यत दरें सभावां। तीन लोक महंँ करे पयाना ॥ 
मल कपल न नम व 5 अप लक 
१ देहि मे ददामिद्े, निमेधिह्ि निते दघे । निहारं च दरासि मे, निहारं 


निहरामिते, स्वाहा | शुक्लयजु, १/५। मे निषेह्दि-नितरांघारय | अर्द्धेनः 
यभमानोक्िः मेनि हार-भुल्येन दातु योग्यम्‌-हरासिन्प्रयच्छ | 


तत्त्वो०प्र०४] स्वानुभूतिसंस्कृतस्व॒ल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या सहित ४९ 


पथ्चिकोपासको5प्यथ. गृहीत्वोपास्तिसम्भवम्‌ । 
पिप्पलं' श्रतिसंप्रोक्ते भवनदया निरुद्मयते ॥३६॥ 
बन्धप्रदश्य तस्यात्र ग्रहणे समुपरिथिते। 
न कोपिप्रोक्तवानेन॑ पथिक सज्जनो5पि हि ॥३०७। 
करग्राहमिम * त्यक्वा भवनयास्तट्ट  श्रय | 
न यापय वृथा काढं न कामवशगोभव ॥रेण८॥ 
अतः काम्यफलान्येनं प्राप्य चाश्नयेरूपताम | 
प्लुवन्‌ सबजन्मादी कालवेष॑ विधाय हिं॥३९॥ 
तपां वेषात्मकः कालः कत्वा परिकरं? स्वयम | 
ईयिवाँ * ह्लिषु लोकेषु छोकानां बन्धनाय हि ॥४५॥ 
राही (उक्‍्तपन्थी) पिपरा ( भक्ति उपासना रूप मानस कम के लौकिक: 
फल ) को ही ज्ञेकर ( उसकी इच्छा करके ) ही संसारसागर में बही ( बह 
गया बहता है, उस इच्छा के करगी ( पास समीप ) में आते समय जिव को 
आज तक किसी गुरु ने भी यह बात नहीं कहीं कि इच्छा प्रार्थना ( काम- 
क्रोधादिक ) ही संसार नरकादि के देत॒ हैं। अतः इन्हें त्याग कर अपना श्रेयः- 
कल्याण करो । तो उस गुरु उपदेशादि से रहित जीव के करगी ( पास मेँ- 
अन्तःकरण में ) आकर वह कामादिक अजगूत (आश्रय ) स्वरूप हो गया, 
और होता है, क्‍योंकि वही कामादि कामी जीवों के जन्म जन्म ( सब जन्मों): 
में यम के बूत ( स्वांय वेष ) को पहिरता, है ( यम के आकार बल का घारणप 
करता है )। यम के बूत को पहिर कर, तथा यमरूप होकर, वह समान 
( संसार के साधन को सिद्ध तैयार ) करता है, तीनों लोक में कामी जीव के : 
साथ पयाना (यात्रा) गमन करता है, वहो सवंत्र सब अनथ का हेतु होता है ।ः 


बाँध्यो ब्रक्मा विष्णु महेश्‌। सुर नर सुनि सब बाँधु गणेश ॥। 
बाँध्यो पवन पावक थल नीरू । चान्द स्र्य बाँध्यो दुई बीरू ॥ 
साँच मन्त्र बाँधिन सब झारी | अमरित वस्तु न जाने नारी |॥ 


ब्रह्मविष्णुमहेशान्‌ स॒ बबन्धव महाबलः । 
देवान्‌ मुनीन मनुष्याँश्व बबन्धेव न संशयः ॥॥४१॥ 


१ तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्ृत्ति | मुण्डक० ३॥१।११॥ २ कर गद्वातीति 
करमंण्युपपदे5ण्‌ | रे आरम्मं परिवारं वा कझृत्वा । ४ उपेयिवानित्यादावुपेत्य- 
स्याविवक्षितत्वादीयिवान्‌ इति । 
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गणेशं॑ भूतसंघाँधव पवन पावक महीम | 

नीरं॑ च चन्द्रमस्सूयों वीरी सेव बबन्ध ह ॥४२॥ 

सत्यमन्त्रविचारादीन्‌ सर्वानन्विष्य हेलया' । 

बबन्धसो इतिवेगेन कलछनाय'. समुयतः ॥४३॥ 

सर्वेउतः कार्मिनो मोहात्‌ कान्तावत्‌ परकासुका: 

अस्व॒तन्त्रा न जानन्ति ह्मम्रतत्व॑ निजात्मकम्‌ ॥४४॥ 

इन कामादिकों ने बड़ें बड़े उपासक ब्रह्मा विष्णु और महेश को बाँधा 
है। तथा सब देव मनुष्य मुनि ओर गणेश को बाँधा है। पवन, अग्निथल 
( भूमि ) नौर (जल ) देवों को बाँघा है, तथा चन्द्र सूय स्वरूप दो वौर 
( बली ) देवों को बाँघा है; अर्थात्‌ पूवंजन्म के सकाम तप उपासना के 
वशवर्ती ( होकर के ही ब्रह्मा आदिक भी अधिकार को भोग रहे हैं ) विदेह 
मुक्ति नहीं पाये हैं। यह काम ने ही सब सत्य मन्त्र ( गुप्त विचारादि ) 
रहस्य उपदेशों को झार (खोज ) कर बाँघ दिया है, फामियों के द्वृदयों में 
प्रगट.नहीं होने दिया है, अतः परवशनारी तुल्य कोई कामी अमृत बस्तु को 
साक्षात्‌ नहीं जानता है, सब कार्मों से रहित होने पर कोई अमृत आत्मा को 
जान कर मुक्त होता है, अन्य नहीं | 
साखी-अम्नत वस्तु जाने नहीं, मंगन भया सब लोय | 
कहृहिं कबिर कामो नहीं, जीवर्हि मरण न होय ॥१०॥ 


अम्रतत्व॑ न जानन्ति स्वमभ्ा भवाणवे ! 
कामेन विषमेनात्र नोन्‍मज्जन्ति कदाचन ॥४०॥ 
इदानीमपि चेत्कार्म त्यजेत्सवॉत्मन। जनः | 
अस्य नेव पुनः कापि मरणं स्यात्‌ फदाचनः ॥४६॥ 


१ अवशया-अना दरेणेत्यथं: । २ परिगणनाय-प्रमापनाय-मृत्यवे वा 
समुद्यतः | रे दृश्यन्ते हि महात्मस ऋषयो दिव्यच्क्षुषः | संसक्ताः सुक्तमभावेषु 
ते दोषास्तेषु सशिताः ॥१॥ वायु पु० १२। २६ | 

४ “अकामो घीरो अमृृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्रोनः | तमेव विद्वान 
'न॒विभाय अत्योरात्मानं घोरमजरं युवानम्‌। अथर्व १ | ४|८। ४४” 
“कामानां दृदये वासः संसार इति किर्तितः । तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो 
'मनिषिप्रिः ॥ आत्मपु० अ० ६। १३०३” कामबंधनमेवैक॑नान्यदस्तीह 

'बन्धनम्‌ | कामबन्धनभुक्तो हि ब्रह्ममूयायकल्पते ॥१॥ 


मनो ०प्र०५] स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षर। हिन्दीव्यास्यासहित ४३ 


विस्मृत्य चात्मनमनन्तचिद्घनं कामेन सर्वे खलु संसरन्ति हि। 
ब्रह्माशियो विष्णुमुखा हि देवताः फामेन बद्धा नहि -तद्विपयये ॥४७॥ 
यत्नेव भेदोडपि विभिद्यते तथा वियुज्यते रागमदक्रधादिकम्‌। 
हयेव नित्याम्बतपानतः सुधी मेत्यो: सुदूरे वितते प्रमोदते ॥४८॥ 


इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके तत्वोपदेशवणनं ना|म चतुथः प्रवाहः ॥४॥ 


साँच मन्त्र के बंध जाने से कामी जीव अमृत ( अविनाशी ) को नहीं 
जानते हैं। और अमृत वस्तु के अज्ञान से सत्र लोग संसार में निगग्न 
( आशकक्‍्त ) हुए हैं, इसमें डूब रद्दे है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 
यदि अब भी जीव को काम नहीं उत्पन्न हो, सर्वंथा काम का अभाव हो 
जाय, तो फिर उन जीवों के जन्म मरणादि नहीं हों। क्‍योंकि “अकामो 
धीरो अम्गृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः | अशथंत्रवेद कां० १ | ४ | 
थ; | ४४” काम रहित घीर ( विद्वान्‌ ) अमृत ( मुक्त ) स्त्रयंभूः ( स्वतन्त्र ) 
रस ( आनन्द ) से तृप्त, सबसे न्यूनता रहित हो जाता है ॥१०॥ 


अथ मनोमायादिमहिमा प्रकरण ५ 


सम्बन्ध-वैराग्यादि के लिये कामादि द्वारा मायाकृत वद्चनाओं का ण॑न है कि- 
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आँधरि गुष्टि सृष्टि भद्ट बोरी | तीनि लोक महँ लागु ठगोरी ॥ 
श्रह्महि ठग्यो नाग कहूँ जारी' । देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगौरी विष्णुहि परी | चोदह श्रुवन केर चौधरी ॥ 


तामस्या: खलु मायया गोष्श्य। कामेन वे जगत्‌ । 
उन्मत्तं बतेते सब वशद्बनाउतो जगत्वये ॥१॥ 
बद्धके: .क्रियते सा च मनसाउमागंगामिना | 
मायया कसणा . चैव कामेनापि दुरात्मना ॥२॥ 
ब्रह्माणमपि मायषा5बदन्बयत्‌ सृष्टिछालसा । 
अद्हत्‌ सबंनागान्‌ सा कुभोगेः कामरूपिणो ॥३॥ 


१ ज्ञाई | पाठान्तर है । 
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देवाँश्व सुखलछोमेन वामासक्तान विभूतिभि: | 
शंभुं बद्यते स्मेवं॑ संहारेणैव कर्मणा ॥४॥ 
सवषां भुवनानां तु पालनाकमंणा हरिम्‌। 
सबृोकप्रधानं॑ साउवच्चयद्‌ राजधर्मिणम्‌ ॥श॥ 
यर्याप काम के अभाव से ही जीवों का कल्याण होता है, तथापि काम 
का अभाव केसे हो ! यह सृष्टि (सब संसारी ) आँधरी ( तामसी माया कुबुद्धि 
जड़ वस्तु ) की गुष्टि (कथा ) में ही बोरी हो रही है, अनात्म कथा से 
विवेकादि रहित सृष्टि हो गई है। अतः तीनों लोक में मन माया काम कृत 
टगौरी ( वज्चना ) लगी है, और लगती है। इस गुष्टि जन्य काम ने प्रथम 
ब्रह्मा ही को ठगा, और नागों के पास में जाकर नागों को ठगा, उन्हें भोग 
अग्नि आदि में जलाया, अन्य देवों के सहित त्रिपुराराी (शिव ) जी को ठगां 
( मोहित किया ) चोदहो आझुवनों के चौधरी ( स्वामी नेता ) विष्णु भगवान्‌ 
में राज्य कार्य (रक्षण ) रूप वड्चना ही माया से प्राप्त हुई कि जिससे रक्षा 
आदि के लिये बार बार अवतार क्तेना पढ़ता है । अधिकार भी बन्धनरूप है, 
अधिकारान्त में अधिकारी मुक्त होते हैं" । 
उक्त सब वश्चना, कामादिवश भय से प्राप्त होती है, अतः उपदेश -है कि- 
आदि अन्त जाकि जनक न जानी | ताकी डर तुम काहे मानी ॥ 
वे उतजड़् तुम जाति पतक्ना। यम घर कियहु जीव को सझ्ञा ॥ 
नीम कोट जस नीम पियारा | विप को अमरित कहे गमारा ॥ 


यस्या धातापि नाथन्‍्तों स्वयं वेत्तीह तत्त्वतः । 
अनिर्वाच्यस्वरूपायास्तस्थास्त्व॑ कि विभेषि वे ॥$॥ 

तस्या नेव भय युक्त प्रोतिस्तत्र न युज्यते | 

भयेन वशगो भूस्वा आन्तो अ्मति सबंदा॥ण। 
उद्यताग्निशिखातुल्या माया तस्याँ पतद्भवत्‌। 

प्रेम्ता पतति मूढों य: स याति यमसदूमनि ॥८॥ 
निम्बजातस्य कीटस्य प्रियो निम्बो भवेद्यथा। 

तथेव॒ विषयासक्तो विष व मन्‍्यते5्सतम्‌ ॥९॥ 
मोहनेव त्वया सौम्य ! यमगेहे निजात्मन:। 

सम्बन्ध: क्रियते तहन्‌ विषयों भुज्यते विषम्‌॥१०॥ _ सम्बन्ध क्रियते तहत विषयों झुज्यते विधम्‌॥/॥। ____ 


१ “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ । ब्रह्मसूच्रँ० अ० ३॥३।३२” 
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यथा कोज“प्यतिमूढो हिं विषं॑ संभाषते5सृतम्‌ | 
अकृतात्मा तथेबाउ्यं विषयान्‌ भाषते हितान ॥११॥ 


जिस अनादि माया के आदि अन्त को लोक जनक ( पितामह ) ब्रह्माजी' 
भौ. नहीं जान सके, उसका डर ( भय ) तुम्म क्‍यों मानते हो, विश्ुक्ति के: 
लिये" अभय, सत्व (अन्तःकरण) की सम्यक शुद्धि, शान और योग में निष्ठा, 
दानदमादिरूप देवी सम्पत्तियों का ग्रहण करो | क्योंकि सनन्‍्माग में अभय: 
पूवक प्रवृत्ति के अभाव रहते, माया से डरने पर, वे काम विषयादि उतक् 
( उँची ) अग्नि की शिखा के ठुल्य होते दँ। तुम मनुष्य पतज्ञ जाति के 
तुल्य होते हो, इसौसे यमघररूप संसार सांसारिक विषयों के साथ अपने” 
जीवात्मा (मन) का सक्ञ किये हो, विषयादि में मन को लगाये हो । जैसे” 
नीम के कीटों को नीम दी प्रिय प्रतीत होता है, तैसे सदा विषयों के साथ- 
सम्बन्धवाला गमार ( अजश्ञ ) विषयरूप विष को ही अमृत समझता और कहता 
है| विवेक से विषयों को त्यागकर सत्यात्म अमृत को प्राप्त करना चाहिये ।- 


विष अमरित गो एके सानी | जिंन जानी तिन विष कै मानी॥ 
विष के सक्न कौन गुण होई | किचित्‌ लाभ मूल गो खोई ॥ 


पीयूषविषसम्बन्ध॑ यत्र जानाति बुद्धिमान । 
एकस्मिन्‌ तन्न- चादते बिषं मत्वा तमझसा' ॥१२॥ 
सुखदुःखसमायोगं ज्ञात्वव  विषयादिषु | 
बुधानाददते तांरतु ज्ञात्वव मरणप्रदान ॥१शा 
विषण च यथा सन्नादमस्तस्य निजा गुणाः। 
विनश्यन्ति तथा सद्भांत्खुखं व॑ दुःखतां ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 
विषयाख्यविषे: सद्नाल्लाभ: क* इह देहिनाम्‌ | 
अल्पेन सुखछाभेन सुखमूल न -दश्यते ॥१५॥ 
क्योंकि जहाँ विष और अमृत (दूध शक्‍्करादि) एकत्र साने मिलाये गये 


१ भीमगद्गीता० अ० १६।१-३। द्रष्टव्य हे | 
२ अञज्जसा > तथ्वतो-झटिति वा | 
“विषमिश्र॑ यथेवान्नं भूढस्य सुखदं भवेत्‌ । एवं प्रेय इृदं सर्व॑ मूढस्य 
सुखदं स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ आत्म० अ० ६ २७१” विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदशरे: 


सुतोपम्‌ | परिणाने विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ । गौ० अ० शैष्गईप्टो 
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हाँ, तहाँ जो उस मेल को जाननेवाले हूं।ते हैं, सो उस मिलित वस्तु मोद- 
'कादि को विषरूप ही समझते हैं, क्योंकि विष के साथ मिल जाने पर अमृत 
"का अपना कौन गुण रह सकता है ! उसके पोषणादि सब गुण नष्ठ हो जाते 
'हैं। अतः विषयुक्त अमृत (स्वादु वस्तु ) के खाने पीने से किड्चित्‌ 
“(अति अल्प) लाभ ( उदरपूर्ति ) होता है, फिर मूल (भोग का साधन) देह 
-खोय जाती (नष्ट होती है) इसी प्रकार निषिद्ध विषयों के सज्भ से भी किडिचत्‌ 
-आत्माननद की अभिव्यक्तिरूप लाभ होता है, फिर वह आनन्द अत्यन्त 
आजृत्त हो जाता है, मोक्ष अलभ्य हो जाता है, ओर महाअनथ की प्राप्ति 
'होती है। अतः दुःख मिश्रित सांसारिक सुख को दुःख ही समझना चाहिये | 
काह भयो नर शुद्ध विशुद्धा | बिलु परिचय जग बूड न बुद्धा ॥ 
मति के हीन कोन गुण कहई । लालच लागी आशा रहईं॥ 
मूल सौख्यविनारी च वंशशुद्धया भवेत्‌ किमु । 
आचाराद्विशुद्धो वा कि करिष्यति मन्दधीः ॥१६॥ 
सबोनन्दनिदानस्यथ स्वात्मनोज्नुभव॑ विना। 
भवाब्धावेब सज्जन्ति सर्वे नव तु पण्डिताः॥१०॥ 
यश्वात्ममतिहीन: स गुर्ण क॑ वा वदिष्यति | 
शमादिलक्षणं किम्बा ह्ममानित्वादिलक्षणम्‌ ॥१८॥ 
स लोमेन स्वयंग्रस्त आशया पीड्यते सदा। 
यतोउ5प्राज्ञडविरक्त च छोभाशे सह तिष्ठतः ॥१९॥ 
यदि विषय सज्भादि रहित परमानन्द की प्रासि नहीं हुईं, तो कुलगोत्र 
“क्रियादि द्वारा शुद्ध -विशुद्ध होनेपर भी क्या फल्न मिला। क्योंकि आत्माराम के 
“परिचय (अनुभव) के बिना शुद्ध-विशुद्ध भी राग-द्वेषादिमय संसार सागर में 
'बूड़ा (दब गया)। विषय सज्ञादि के त्यागी बुद्ध ( ज्ञानी ) ही नहीं बूढ़ा तथा 
अविवेकी बूड़ते हुए अपने को नहीं समझ सका । क्योंकि कुसद्भादि के कारण 
'जो मत्ति ( भावी स्वह्वितज्ञान ) के हीन (ज्ञान की प्रासि रहित) है। सो अमा- 
नित्वादि शमादिरूप कौन (किस) गुण कौ बात को कह्दता है? या कह सकता 
है। गुण का आचरण तो उससे दूर रहता है, शुभ शुण की चर्चा भो वह नहीं 
'कर सकता है। क्‍योंकि उसके मन में सदा लालच ( लोभ ) रहता है तथा 
भिथ्या वस्तुओं की आशा लगी रहती है, वे लोभ और आशा दोनों पाप- 
“जनक दुःख स्वरूप हैं, इत्यादि | भाव है कि वस्तुतः शुद्धि ( शौच ) वह है 


रमो०प्र ०५] स्वाजुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ४७" 


कि जिससे सनन्‍्तोष हो ओर सन्‍्तोष वह है कि जिससे लोभ और आशा का 
अभाव हो, कुल गोत्रादि की शुद्धिमात्र से सन्‍्तोष नहीं होता है, न्यायोपाजित 
भोग भोजनादि से सन्तोष विवेकादि होते हैं । श्रुति है कि “आहार शुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धों भुवा स्मृति!” आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती 
है, उससे अवश्य उपदेशादि के समय पर स्मृति होती है कि जिससे कुमार्ग 
में प्रवृत्ति नहीं होती है | न्याय प्राप्त वस्तु में सन्‍्तोष नहीं करके अन्याय से 
भी अधिकाधिक की इच्छा होना लोभ कहा जाता है और अप्राप्त मावी की 
इच्छा आशा कही जाती है। तहाँ “अज्ञानप्रभवों लोमो मृतानां दृश्यते सदा |: 
अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा शात्वा निवर्तते || म० शा० १६३।११” याव- 
द्विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः । अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा न हि 
वस्तुतः ॥ योगव० प्र० ६।१२१।१?? 


साखी-पुये हो मारि जाहुगे, ए_ये कि बाजी ढोल । 
स्व्रम सनेद्दी जग भया, सहिदानी रहि बोल ॥११॥ 


कामलोभादिभिविंदन्‌ बहुकत्वी मतो भवान । 
सत्यज्ञाने पुनर्वं हि. मरिष्यसि पुनः पुनः ॥२०॥ 
एतस्थ मरणस्येव भेरी छोके निहन्यते । 
अतो यत्नो विधातव्यों येन सृत्यु ने बाधते ॥२१॥ 


ये लोकास्तं परित्यज्य स्वप्रवन्‌ मार्यिकेषु वे । 
रनेहं बश्नन्ति नश्यन्ति तेषां नामेव शिष्यते ॥२२॥ 
नज्ञानं लभ्यते तेश्व न सौख्य न पर पदम्‌। 
खियन्ते ते मुधा शइहवत्‌ कालपाशवशंगताः ॥२१॥ 
मायावशे प्राप्यविमूढमानसाः , 
सुवद्िताः कामविमोहजालके: । 
भीताः प्रतीताश्व विज्जिताः कचित्‌ , 
स्निग्धा: कचित्‌ मृत्युमुखे प्रयान्तिहि ॥२४॥११॥ 
उक्त कामादिवश अनन्त बार मरुये हो ओर फिर मरकर कामादिवश कहीं 
जाओगे और मुये (मरने) पर मरण का ही ठोल बाजा ओर बाजता है। अतः 
जागो और सज्लञादि स्वप्न को त्यागो | क्‍योंकि जो संसारी स्वप्न तुल्य संगादि 
को नहीं त्यागकर, स्वप्न ठुल्य मिथ्या संसार के स्नेहदी हुए वे लोग नष्ट ही 
हो गये, उनकी ( बोल ) नाममात्र की सहिदानी ( निशानी चिन्ह ) कुछ 
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“दिन के लिये रह गई । अतः जन्मादि संसार से रहित अविनाशी स्थिति के 
लिये मोह निन्‍द से जागना चाहिये। क्योंकि “मोह निसा सब सोवनहारा | 
 देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ जानिय तबहिं. जीव जग जागा | जब सब 
“विषय विलास विरागा ॥ ११ ॥ इत्यादि । 

मोह स्नेह और कुसज्ञादि को त्यागने के लिये, शरीर और जन्मादि का 


: आगे वर्णन है कि-- 
रमैनी १२ 


“साटिक कोट पषराणक ताला | सोई बन सोई रखवाला || 
आत्मनो राजवयस्य" बुद्धिवं नगरी शुभा। 
सत्त्वांशोउस्य गृह तत्र स सुव्यक्तो5त्र' तिष्ठति ॥२५॥ 
सृन्मयश्थास्य देहोड्यं प्रकारो विद्यते महान । 
क्षे भकह्ुुरतायुक्ते. वालकाग्रहबन्मतः ॥२६॥ 
मनः. पाषाणवच्चेतन्निज्नदेइस्थेव च। 
आमुक्तेः स्थायिरूपत्वाद्‌ व्यक्ताव्यक्तसवरूपतः ॥२७॥ 
मन एवं वन चेदमशुद्धं स्थाद्‌ विकल्पने: | 
विषयाक्त* भयस्थानं जीवसंर्तिकारणम्‌ ॥२८।॥ 
लिड्ढे चास्मिन्‌ गृद्दे देहे कपाट,यन्त्रिकादिकर्म । 
रक्षक॑चास्य देहस्य जोवस्याविषयों” मनः ॥२९॥ 
चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा है, सूक्ष्म देह उसकी नगरी है, जुद्धिगत 
'( सत्त्वांश ) उसका गह है, उसमें व्यक्तरूप से हृदय में आत्मा रहता है ओर 
:सृतिका आदि पाँच स्थूल भूततों के का्यरूप यह स्थूल देह उसका कोट 
( किला ) है, इसी में मिट्टी प्रधान है । अतः इसको माटी का कोट कहा गया 
है, यह माटी के कोट के समान क्षणमंगुर भी है और चिरस्थायी पाषाण 
“हुल्य, मोक्षपयन्त व्यक्ताव्यक्ररूप से रहनेवाला सूक्ष्म शरीर ही उस कोट का 


१ राजा चासो बये उत्तमः प्रधानमिति. यावत्‌ , अथवा राज्ञां वर्य: पुरुषो- 
त्तमव॒त्समासः, न निर्धारण, इति निधेधो नेति-इति भावः। राजमी-राजम्यो 
वा वय हति वोध्यम्‌ | २ अन्न संसारे | ३ प्रकारो वरण इति । ४ क्षण व्यतीते 
सतिभंगुरतायुक्त । ४ विषयरक्तं व्याप्तमित्यर्थ:। ६ यन्त्रिका 5 ताल्लेति- 
असिदूधम्‌ | हस्व॑ यन्त्र' यन्त्रिका, गुधूवीपचौत्यादूयुणादित्रप्त्ययान्ताद इस्वार्थे 
कप्रत्ययः, छ्रीत्व॑ लोकात्‌ | ७ उत्तरपदप्राधान्यात्पु स्वम | : 


श्मो०प्र० ४.) स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासदित ४३५९ 


रक्षक फाटक ताला आदि स्वरूप है तथा जीवात्मा का भी इस स्थूल में 
निवासादि का देतु यूक्षम शरीर ही है तथा सूक्षम देह में वतेमान कामवास- 
नादि भी रक्षक होते हैं, सोई सूच्रम देह कामादिरूप से मूल भय का स्थानरूप 
सघन वन है ओर स्थूल देह का रखवाला (रक्षक ) है| 


शो बन देखत जीव डराना | ब्राह्मण वैष्णव एके जाना ॥ 
ज्योरि किसान किसानी करई | उपजै खेत बीज नहीं परई ॥ 


विकल्पवन्मनो दृष्ठा वनभूतं हि जीविकाः। 
तस्मादू भीता अनात्मानममन्वत हि रक्षकम्‌ ॥३०॥ 
त्राह्मणं वैष्णतं सब होक॑ कृत्वा त्वमन्वंत । 
पूज्य॑ नेव स्वमात्मानं॑ सवंदुःख भयापहम्‌ ॥३१॥ 


त्राह्मणा वेष्णवाद्या वा ह्ोकमन्यं सम जानते | 
भुक्तये मुक्तये चेब स्वात्मानं नेव मुक्तये ॥३२॥ 


यथा कृषीव॒छः कश्मित्‌ कृषि कु्योद्विचक्षण:। 
पलालस्या तिवृद्धिः स्यात्तत्र चान्न ठगेन्नहिं ॥३१॥ 
तथेवानात्मसानेन ध्यानायेश्व" भवेत्‌ सदा। 
शरीरक्षेत्रवृद्धि ब॑ बोधबीजं न जायते ॥३७॥ 
भ्रम संशयादियुक्त उस वन को देखकर ( समझकर ) जब जीव डरा, 
मरणादि से भयभीत हुआ, तब वेष्णवादि शरीरघारी (शरीरों के अभिमानी) 
जीवों ने मय से रक्षक किसी तटर्थ एकदेव को समझा और माना; सदूगुरु 
सज्भ त्यागादि के बिना सर्वात्माराम को बहुत लोगों ने नहीं समझा कि जिससे 
सर्वेथा भय का अभाव हो। फिर अशान कामादिपूवंक, उस देव की भक्ति 
कर्मादि करने से ऐसी दशा हुई कि जैसे कोई किसान किसानी ( खेती ) करे 
खेत में डांठ घास अधिक उपजे | परन्तु उसमें बीज ( अन्न दाना ) नहीं परे 
(नहीं लगे) तैसे ही तटस्थ देव की भक्ति सकाम कर्मादि से स्वर्गांदि में देहरूप 
खेत उत्पन्न होता है तथा देह से पुत्र-पोन्रादि घन राश्यादि खेत उत्पन्न होते 
हैं। परन्तु आत्मशान मोक्ष शान्ति सुखरूप बीज नहीं प्रास होता है । 


१ ध्यानमाद्य यत्रतेः। रे शरौरमेव ज्षेत्र' तस्यज्ृद्धिः, तत्र कामतृष्णा 
कर्मादीनां च दृद्पिरित्यर्थः | रे बोधात्मक बीज, बोधस्य वा बीज विचार- 
बैराग्यादिकमिति । 
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उक्तरीति से बीज नहीं पड़ने पर सांसारिक क्रीड़ा खेंचतानादि में लगे 
रहने से भावी शानाद की सम्भावना नहीं की जा सकती है। अतः भावी 
ज्ञानादि के लिये उपदेश है कि-- 
छाड़ि देहु नर झेलिक झेला | बृडे दोझ गुरु ओ चेला॥ 
तीसर बूड़े पारथि भाई। जिन घन दाह्यों दावा लाई।॥ 
भो नरा सवयज्यतामस्माद भवाम्भोधौ विचेष्टनम्‌ । 
क्रीडितव्यं तु नेवैवमन्नत्येः वस्तुसिः कचित्‌ ॥३५॥ 
अन्नेव क्रीडमानौं ढो गुरुशिष्यो न्‍्यमज्जतामू। 
व्यथवादविवादायें: कालस्य यापने रतौ ॥३६॥ 
ज्ञानाभ्यासं विना यस्तु हृठयोगरतो नरः। 
रक्षक: स्वेन्द्रियीदीनां विकल्पवनवाधने ॥३७॥ 
हठेनेव प्रवृत्तोडभूत्‌ स न्‍्यमब्जत्‌ ठृतीयकः ॥रे८॥ 
एवं ये रक्षकाः केचित्‌ क्रोधदावाग्निनाउद्हन्‌ । 
संसारवनमेतेडपि न्‍्यमज्जन्‌ व्यसनग्रहात्‌ ॥३९॥ 
हे मनुष्यों ! अब भी इस संसार केलिक (झील>अगाघ विषय जलाशय)' 
के मेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग-द्वेषादि को छोड़ दो | क्‍योंकि इसे छोड़ने के 
बिना शुरू और चेला दोनों संसार में बूड़ गये ओर बूड़ते हैं । उन दोनों के 
पारथि ( रक्षक ) भ्राता तुल्य तीसरे देव सेव्य राजा आदि भी बूड़ गये कि 
जिन्होंने स्वाथंवश संसार वन को दावानल लगाकर जलाया है अर्थात्‌ जो देव 
राजा आदि अज्ञ जीव पर क्रोधादि करके उसको पीड़ित करते हैं सो संसार 
में स्वयं गोता खाते हैँ । अतः परम भ्रेयः के लिये देवादि की आशा को त्याग 
कर, वैराग्यादिपूवक आत्मानुभव कतव्य है। यद्यपि अजुन ने खाण्डव नामक- 
वन को जलाया था ओर युद्ध स्थान में भगवान्‌ से प्राप्त ज्ञान को विषया- 
सक्ति आंद से मूल गया था तो फिर पूछने पर भगवान्‌ अनुगीता से समझाया: 
ऐसी कथा है तथापि यह उस व्यक्ति दृष्टि से वर्णन नहीं है हिन्दी में रक्षक: 
को पारथी ओर पारघी भी कहते हैं, काम, क्रोध जनित व्यसनों का मनु में 
वर्णन है, उनके द्वारा राजा लोग प्रजा को पीड़ित करते हैं योगीजन हृठ. सेः 
संसार को दग्घ करना चाहते हैं, उन सबके तात्पयं से यह वर्णन है, अ्जुक 
पाथ कहलाते हैं, पारथि नहीं । 


मनो ० प्र ०.५]; स्वानुभूतिसंस्करतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित भ्पः 


रक्षक माने गये देव में भी बहुत मेंद माना गया है, उनमें कोई सुदेव' 
और कोई कुदेव भी होते हैं, भूत प्रेत, पिचाशादि .कुदेव माने' गये हैं, तहाँ 
जैसे कुत्ता से सियार डरता है और बली सियार से कुत्ता भी डरता'है, तैपे' 
मनुष्य से कुदेव डरते हैं ओर कुदेव से मनुष्य डरता है| परन्तु किसी केः 
वचनादि से उन्हें पूृज्यादि मान कर उनकौ स्तुति आदि मनुष्य करता है,. 
तहाँ अनिष्ण कौ ही प्राप्ति अन्त में होती है । अतः कहते हैं कि-- 
भूँकि भूकि कूकुर मरि गयऊ | काज न एक स्थार से भयऊ-॥.. 

विवेकेन विना रवेव भषित्वेवेह मानवः। 
अज्ञस्य जम्बुकस्येव श्र॒त्वा वाचोबिनश्यति ॥४०। 
श्रुतिपाठादि कुबोणा निष्फ्ल सफल यथा। 
लभन्ते न फल सत्यं मोक्ष विज्ञानमन्तरा ॥४१॥ 
नेक॑ काये समीचीनं वजचकाद5भवत्‌ कचित्‌ | 
कस्यापिश्नुवने छोकास्‍्त॑ तथाप्यनुयान्ति हि ॥४२॥ 

साछोक्य सामीष्य सरूपतादि भेदस्तु सत्कमंविशेषसिद्धः । 

न कम सिद्धस्य तु नित्यतेति विचाये विज्ञों विरति मजेद्धि' ॥४१४: 
अश मनुष्यों ने स्वयं हिंसक कूकुर तुल्य होकर तथा कूकुर तुल्य की वाणी को 
सुनकर, दिंसक प्रेत पिचाशादि की स्तुति की, मूक-भुक कर वे मनुष्य मर गये,. 
परन्तु सियार तुल्य कुदेव से कभी किसी का सच्चा एक काय भी सिद्ध नहीं 
हुआ, किन्तु कष्ट ही हुआ और द्ोता है सो शब्द से आगे कहा गया है कि. 
“यह अ्ममृत सकल जग खाया | ज्ञिन जिन पूजा तिन जहड़ाया॥” इत्यादि । 


साखी-मूस बिलाई एक सँग, कह केसे रदि जाय । 
अचरज एक देखहु हो (सन्तो), हस्ती सिद्ृहि खाय ॥१२॥ 
मार्जारेण सम॑ यद्वतू मूषिको न वितिष्ठते। 
धूतेश्नेव कुदेचेश्न तथेवायं जनो न हि ॥४४॥ 


१ “वैराग्याभ्यासवशतस्तथा तत्त्वावबोधनात्‌ | संसारस्तीय॑ंते तेन तेष्वे- 
वाभ्यासमाहर ॥१॥ सम्बक तत्त्वावबोधेन दुबोधे क्षयममागते । गलिते वासना- 
वेशे विशोक प्राप्यतेपदम्‌ ॥२|| योगवा० नि०स० २|२१-२२” “अनर्थायाब्थ 
सम्पत्ति भोगौधो भवरोगदः | आपदः सम्पदः सर्वाः स्वंत्रानादरों जयः ॥१॥: 
स्थितिप्र० स० ३२।५८ 

बे 
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साधोः ! निरीक्ष्यतामेतदाश्वय विद्यते महत्‌ | 
हरिवत्सज्जनाव्‌चिछिष्यान्‌ धूतो: खादन्त्यनेकपा: ॥४५॥ 
नाशयन्ति ह्ममा्गंण स्वयं नष्टा भवन्ति च ! 
न ॒तत्सज्ञो विधेयोइतः सावधानेन भूयताम्‌ ॥४६॥ 
ध् . पे 
कुसद्भमाच्च व कुदेवपूजनात्‌ सुख न तिष्ठन्ति हि जातु दुर्घियः । 
सिंहो5प्यमार्गंगहिसम्पतन्नरो बिनाश्यते धूतंगजेन्द्रढ़ीलया ॥४७॥१श॥ 
“इतिहनुमदीये रमेनीरसोद्रेके मनोमायामहत्व वर्णन नाम पद्चमः: प्रवाह: ॥४॥ 


कहो ओर समझो तो मूस तुल्य अज्ञ मनुष्य, बिल्ली तुल्य कुदेव मायावी 
के संग में एकत्र केसे सुख शान्तिपूवंक रह सकते हैं ! अतः एक साथ होने पर 
"मनुष्य मनुष्यतायुक्त नहीं रह जाते हैं | किन्तु मनुष्यता से च्युत नष्ट हो जाते 
हैं | यद्यपि कुदेव उनकी शक्ति माया हस्ती तुल्य है और मनुष्य उनके प्रति 
“सिंह तुल्य है, तथापि एक आश्चर्य देखो ( समझो ) कि अविवेक से मनुष्य 
मूस तुल्य हो गया है। अतः इस सिंह को हस्ती खाता ( पीड़ित करता ) 
'है। इस पीड़ा से बचने के लिए सत्सज्ञादि द्वारा विवेक का सम्पादन करना 
चाहिए, विचार परायण होना चाहिये, कहा गया है कि “करु विचार जे सब 
“दुख जाई | परिहरि भ्ूठा केर सगाई ॥ रमैनी २३” इत्यादि “सक्ली हि 
बाध्यते लोके निःसज्ञः सुखमश्नुते। तस्मात्‌ सच्चः परित्याज्यः सर्वदा 
"सुखमिच्छुता || १॥ १२? 


अथ द्रव्यादिजन्य संसारिदशा प्रकरण ६ 
रमेनी १३ 

'नाहि श्रतीजै यही संसारा | द्रव्यक चोट कठिन कै मारा ॥ 
सो तो शेपहुँ जाय लुकाई | काहू' को परतीति न आईं।! 
'चले लोग सब मूल गमाई। यम की बाढि काटि नहिं आई॥ 

संसारिणो न वेसत्यं विश्वसन्ति क॒दाचन। 

यतो द्र॒व्येच्छया होते वतेन्ते विहछा इब ॥१॥ 

भोः साधो ! न त्वया किखित्‌ सत्यमत्र प्रतीयताम । 

खुखद वा पवित्र वा ज----+ जल या कयब्िदष्यनामयम ॥॥ _ ॥२॥ 


१ “देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिं कोय | है, 
भीतर बैठा होय || साख "9. "दि कोय ।' अनदेखी तो सो क 
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सत्यत्वादि प्रतितो हि. बाधते5स्य स्पृहाभ्र॒शम | 

कठोराघांततुल्याच रुप्द्दा सवति दुःखदा ॥१॥ 

अनयेवाविनाइ्यात्मा शिष्यूगराणो न छक्ष्यते। 

कस्यापि प्रत्ययो जातु नानया सुहडो5भवत्‌ ॥शा। 

मानुष्यमात्मतत्व॑च मूलतत्व॑ विहाय वे। 

यन्त्यन्यत्न॒जनास्तेषां यमबन्धो न खण्यते ॥शा 

विवेकादि के विना इस संसार में वतंमान अविनाशी सत्यात्मा राम का 
थ्रतीजै ( प्रतीति विश्वास ८ निश्चय ) किसी को नहीं होता है। क्योंकि 
अविवेकियों को कनकादिरूप द्रव्य की चोट ( चाह इच्छा ) कठिन द्रव्य के 
श्वोट ( मार ) तुल्य लगी रहती है कि जिससे सब बदहोश हुए रहते हैं । 
अथवा उपदेश है कि स्वप्न तुल्य संसार की सत्यादिरूप से प्रतीति नहीं करो, 
न सत्यादि रूपता का विश्वास करो | क्‍योंकि ऐसी प्रतीति और विश्वास से 
द्रव्यादि की इच्छा कठिन मार ठुल्य पीड़ित करती है | फिर संसार में सत्यादि 
'के विश्वास से तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि में अविश्वास से महाप्रलयादि 
में भी सो शेष ( बाकी ) रहनेवाला अविनाशी सर्वात्मा उस अविवेकौ से 
लुकाय ( छिप ) जाता है। अतः द्रव्यादि के इच्छुक अविवेकी किसी 
मनुष्य को उस अविनाशी कौ प्रतीति ( ज्ञान ) नहीं आई ( नहीं प्रात हुई )। 
अतः वे लोग मूलघन सत्यात्मा को गमाय (कोशमय घूल में डार ) कर चत्ने, 
अतएव उनसे यम की बाढ़ी, वृद्धि वरहा कठिन बन्धन ) काटी नहीं जाती 
है, बार बार यमयातनादि वे सहते हैं। निबंन्ध होने के लिये सत्योपदेशों 
में विश्वतादिपूवक विवेकादि कतंव्य है | 
उक्त विश्वास विवेकादि भो इस मनुष्य तन के रहते ही कतंव्य है, अन्य 

जन्मादि की आशा करना उचित नहीं है, इत्यादि आशय से कहते हैं कि- 


आजु काज है काल्‍्ह अकाजा | चलेउ लादि दिगन्तर राजा ॥ 
सहज विचारे मूल गमाई । लाभ ते हानि होय रि भाई ॥ 
सृत्युवन्धविभे दात्म _ स्वात्मानन्दाप्ति छक्षणम्‌ 
काय सिद्धयति चात्रेव नान्‍्यत्रेति विनिश्चयः ॥६॥ 
अहो प्राप्य स्वतन्त्रत्व॑ राजा जीव: प्रतिष्ठते । 
अन्यत्र पुण्यपापादि गृहीत्वा दुःसहं भरम्‌॥ण। 
साधयत्यत्र न स्वग मोक्ष वा न कथब्न्चन | 
स्वभावसिद्धसिद्धधथ विचारान कुरुते सदा ॥८॥ 


भ्् कबीर साहब कृत बीजक. [ रमैनी. १६ 


प्रारब्ेन हि सिद्धयन्ति भोगाइच स्वंसम्पद्‌ः । 
तल्लाभाथ विचारायेस्वल्लाभेन सुखेन च ॥९ 
तुच्छे नमहती' हानि जोयते सव॒ंदा नृणाम्‌ | 
एतावड्धि न जानन्ति मूंढाः कमंविमोहिताः ॥१०॥ 

“ हह चेदवेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिद्वावेदिन्महती विनष्टिः | केन २।३९ 
इत्यादि शास्त्र के अनुसार आजु (इस मानव देह में ही) आत्मशञान यसबन्ध-- 
नादि का नाशरूप काय हो सकता है । सत्यानन्द की प्राप्ति मुलघन कौः 
रक्षा आज ही हो सकती है। आज इस काय के नहीं सिद्ध होने पर काल्ह 
(जन्मान्तर में) अकाज (महाविनाश) होता है और कष्ट यमयातनादि सहना 
पढ़ता है । क्‍योंकि यहाँ ज्ञान जीवन्मुक्ति नहों होने पर इस तनधनादि केः 
राजा जीव कमवासनादि के दुःसह बोझ (भार) को अपने अन्तःकरण में लाद. 
कर किसी दिशा देशान्तरादि में चला और-चलता है, फिर उसके अनुसार 
जन्म आयु ओर भोगादि पाता है, मुक्त नहीं होता है, तो मी अज्ञ जीव 
मूलघन को गमाय गमा ( भूल ) कर, प्रारब्धानुसार सहज (अनायास) प्राप्त 
होने वाल्ते द्रव्याद का विचार करता है, उनकी प्राप्ति को लाभ समझता 
है, परन्तु हे भाई शानादि के बिना इस लाभ से भारी हानी होती है, अर्थात्‌. 
धर्माद का भी श्ञान सम्तोर्षाद दो तो न्‍्यायाजिंत धनादि भोगदानादि से. 
'सुख शान्ति मिल सकती हे, परन्तु जश्ञानाद के बिना लोभादिवश प्रनुष्य. 
न्याय को त्याग देते हैं, अतः हानि ही होती है । 
ओछी मती चन्द्र गों अथई | ज्िकुटी सज्लम स्वामी वसई॥ 
तबह्दी विष्णु क॒द्दा समुकाई | मेथुन अष्ट तुम जीतहु जाई ॥ 

दृव्यादिसज्नमाच्चेयं मतिस्तुच्छा विनश्यति। 
हस्वो बुद्धयात्मचन्द्रो वा रवेन्द्रियेचु विछीयते ॥११॥ 
एवं जाते त्वयं स्वामी अ्रमध्यं प्राप्य तिष्ठति | 
गृहनसदेन्द्रियेरथोन्‌ मोदं वाह्मेषु' मन्यते ॥१२॥ 


१ “इहैव सन्तो5थविद्यस्तद्यय॑ न चेदवेदीमंहतीविनष्टिः। ये तद्विदुरम॒तास्ते- 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति | बृ० ४|४ १४? 
२ “पराश्चिखानि व्यंतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराहू-पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कंठ०२।१।१” यहाँ कोई त्रिकुटी में बसनेवाला स्वामी इश्वर को समझते हैं | 
परन्तु द्वदय गुहा में बसनेवाला ईश्वर को शास्त्र में कद्टा गया है, सुषुसि में 


द्व्या०प्र०६] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्यासहत श्र 


त॑ निरीक्ष्य तथा विष्णुः साक्ष्विकः पुरुषोच्तमः । 
उबाच सवजीवेभ्यो मनुष्येभ्यो विशेषतः ॥१३॥ 
गत्वा स्वे हृदये स्थित्वा स्वष्टधा मेथुनानि वे । 
स्यज्यन्तामात्मनग्वव विचारः क्रियतां सदा ॥१४॥ 
स्त्री द्रब्यादि के सज्ञ चिन्तनादि से ओछी ( तुच्छ ) मति (बुद्धि ) रूप 
श्चन्द्रमा तुच्छु प्रकाश करके गो ( इन्द्रियों 2 में अथई ( अस्त लीन होता है ) 
अर्थात्‌ बुद्धि इन्द्रियों द्वारा भोग परायण होती है अथवा कुविचरादि से 
आअथई गो / नष्ट ही हो गई ) तथा नष्ट ही होती है, क्योंकि अज्ञों में वह 
:मति ओछी रहती है, पूर्ण नहीं | फिर भावी सुबुद्धि से रहित देहादि गेहादि 
के स्वामीत्व के अभिमानी जीव त्रिकुटी संगम ( दोनों भ्र, के बीच ) में 
'बसने लगा, द्वृदय में स्थिर होकर सद्बिचार कभी नहीं किया न करता है | 
ज़्व इसकी ऐसी दशा को देखकर विष्णु ( सात्त्विक परहित पुरुषोत्तम ) ने 
उन जीवों को समझाकर कहा कि तुम सत्सज्भादि में जाकर, प्रथम आठ 
पमकार के सैथुंन ( मिथुन भावरूंप सक्ट ) को जीतो। ( त्यागों )--योड्न्य 
दुःखांनि विज्ञाय साधुवाक्यः प्रवोधयेत्‌ | स एव विष्णुः सत्वस्थः यतः परहिते 
स्थितः ॥१॥ ना. पु, भर. ७।६८? “दशनं स्पशन केलिः कीतन॑ गुणमाषणम्‌ | 
कल्पोड्ष्यवसायश्च क्रिया निद्ृत्तिरिवच || २॥ एतन्मैथुनमष्टाज्ञ' प्रवदन्ति 
-भनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचयंमनुष्ठेयं मुमुक्तुभिः ॥ रे ॥ कठरूद्रोपनिषद्‌ ६” 


सब सनकादिक तत्व विचारा | जैसे रंक पांच घन पारा॥ 
ओऔ मर्याद बहुत सुख लागा | यहि लेखे सब संशय भांगा ॥ 
सनकादेरिदं येस्तु श्रुत्वा त्यागपुरस्सरम्‌ । 
सुबिचारः कृतस्ते हि स्वात्मा छब्धो5जरोउमरः ॥१५॥ 
यथा रक्को छमेत काप्यपारं धनमुत्तमम्‌ | 
अब्जसा तेन मोदेत तथेते मोदमाप्लुवन्‌ ॥१५॥ 


जीव भी हृदय में वशता है अतएवं सत ईश्वर से उस समय अभिन्न हो 
आता है, जाग्रत काल में जीव ही त्रिकुटी में बसता है कि जिसको मैथुन 
त्यागने के लिये उपदेश दिया जाता है। “शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्यु- 
व्कामतीश्वरः | भ. गी. १५८” यहाँ ईश्वर शब्द से भी जीव को कहा गया 
डै | अतः स्वामी शब्द वाच्यता उसमें उचित ही है । 


४६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमेनी १३२ 


त्यागाथ मैथुनादोनामुपदेशेन कोडपिवा | 
वेषिणस्त्यागमात्रेण तत्त्वश्राप्ति प्रमेनिरे ै॥१ज। 
यथारक्लोउतितुच्छेन धनेनापि हि. मनन्‍्यते। 
धनिकत्व॑ व्यैतेषपि मोक्षप्राप्ति प्रमेनिरे ॥१८॥ 
सुविचारेण ते धन्याः प्रतिष्ठां छेमिरे सदा। 
अक्षय च सुखं तेन| ज्ञानाव्च संशया गताः ॥१५९॥ 
वेषिणश्व प्रतिष्ठा वा लब्धवन्तः सुखं तथा। 
संशयो गतवत्तेन विचारः क्रियतां कथम्‌॥२०॥ 


उक्त भीविष्णु के उपदेश से जिन सनकादिक (विरक्तों) ने तब (उपदेश 
के बाद ) तत्त्व ( सत्य )का विचार किया, उन्होंने उस मुलघन को इसः 
प्रकार प्राप्त किया कि जैसे कोई रंक ( दरिद्र ) कहीं पड़ा हुआ घन को/ 
आनायास ही पा जाय, और परम सुखी हो जाय | क्योंकि इस मूलधन को: 
पाने वाले विरक्तों की लोक में भी मर्यादा (प्रतिष्ठा ) हुईं, और बहुत सुख 
उन्हें लगा, (प्राप्त हुआ ) इस अनन्त सुख स्वरूप आत्मा के लेखे ( अप- 
रोक्ष करने ) से उनके सब संशय अजशान भ्रम भग गये ( नष्ट हो गये )। 

अथवा भी विष्णु के उपदेश के बाद जिन सनकादिकों ( त्यागाश्रम के: 
वेषधारियों ) ने त्याग मात्र को ही तक्त्व विचारा ( समझा ) और जैसे रंकः 
कहीं पड़ा हुआ तुच्छु धन को पाकर सुखी हो, तेसे त्याग मान्न से वे लोगः 
सुखी हुए । क्योंकि लोक में मयांदा हुई, कि जिससे उन को बहुत सुखः 
लगा, उस प्रतिष्ठा सुख को देखते ही मानो उनका सब संशय भाग गया | 
फिर विचारादि किस फल के लिंये करें । 


देखिन उतपंति लागु न वारा | एक मरे एक करे विचारा ॥ 
मुये गये की कोइ न कहई | कूटी आश लागि जग रहई ॥ 


आत्मनोजनुभवादेव  क्षणादुत्पत्तयोडखिलाः । 
यहिं दृष्टास्त्वतत्त्वेन तेषां स्युः संशयाः कुतः ॥२१॥ 
विवेकेन विनेतेनाउज्ञ एको म्रियतेडपरः । 
विचारं वे धनायथ कुरुते नात्मनः सदा ॥रशा 
प्रकृती वा बिलीयापि स्वोत्पतिं लेमिरे पुनः! 
स्वल्पेनेव हि.£. कालेन वेषादेरभसिमानिनः ॥रेशाः 
पुनश्चान्यान्यदेहाय. बिचारं॑ ते प्रकुबते । 
न ज्ञानाय न मोक्षाय वेषाये मुक्तताधियः ॥२श॥ 


द्रव्या०प्र०६ ] स्वानुभूतिसंस्क्रतंस्वल्प|क्षराहिन्दीव्यार्यास हित ४७- 


सतानां च धनाद्यथ त्यक्त्वैव गच्छतां सदा । 
वार्ता कोषपि न च॒ ब्रते जगदाशां न मुख्बति ॥२४५॥ 
आशयाउनतयेवायं मृत्वामृत्वापि जायते | 
कुतः शान्ति कुतो मोक्ष लूभतां वे कुधीजनः ॥२॥॥ 
मतानां वाअत्रदेहानामनन्तानां न के5पि हि। 
वाता संकथयन्तोह मिथ्याशा बाधते ततः ॥रेण। 
त्यागपूवंक विचारादि करने वाले संशयादि से रहित होकर आत्मशान- 
पूवंक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या को मी 
देख लिये । अतः भगवान्‌ स्वरूप हो गये और उसे देखने में बार ( बहुत: 
दिन-देर ) नहीं लगा | क्योंकि एक सर्वात्माराम के शञान से ही सबका शान: 
हो गया । एक आत्मा को सत्य समझकर अन्य को मिथ्या मायामात्र समझ- 
लिया .। उन्होंने समझा कि एक आत्मा ही अज्ञ देहाभिमानी होकर मरता है । 
वही एक आत्मा मरण से रहित होने के लिये विचार करता है, एक आत्मा 
से भिन्न नाना जीवों की सत्ता नहीं दै। अथवा केवल वेषधारी अपनी उत्पत्ति 
को देखिन ( पाये ) इसमें देर + अधिक समय नहीं लगा । क्योंकि वे लोग 
सदा एक शरीर से मरते हैं, एक अन्य देह के लिये विचार कर्मादि करते हैं, 
मोक्ष के लिये विचारादि नहीं करते हैं । सदूगुरु कबीर साहब कहते हैं कि. 
म॒ुये गये की ( मरकर खाली हाथ गये की ) बात भी कोई अज्ञ नहीं कहता 
है। अतः झूठी वस्तुओं की आशा संसारी जीवों में लगी रहती है कि जिस 
आशा तृष्णादि से फिर जन्ममरणादि होते हैं। अतः मैथुनों के त्यागपूर्वक- 
विचारादि से आत्मानुभव द्वारा आशा आदि निवारणाीय हैं । 
आशा आदि को त्यागने के लिये साधन का उपदेश है कि-- 
साखी-जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार । 
विप विषया कहूँ खायेहु, रात दिवस मिलि झार ॥१ ३॥ 
भोः सौम्यानन्तयोन्यादों गर्भायग्नी पुनः पुनः । 
तापत्रयेण संतप्य भाग्येन मानवो भवान ॥र८॥ 
भूत्वा तिष्ठति सुस्वस्थ इदानीं सद्गुरोः प्रभोः। 
कस्यापि स्तुतिमाहानं कुरुतां वे समादरात्‌ ॥२९५॥ 
मुक्तर्य हृदि सक्तस्‍्य विषयास्यविषस्य" च्‌ | 
वासनायात्मना शइवत्‌ मिलित्वा तेन वै सदा ॥३०॥ 


१ न विष कालकूटाझूय संसारो विषमुच्यते। तस्मात्सवंप्रयत्नेन संहरेत 
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निवृत्तावेव सदूयत्नः कतेव्यो नान्यभक्षणे | 
अन्यथा भवबन्धस्ते प्रत्यहं सुदढों भवेत्‌ ॥३१॥ 


'अनन्तयोनौ नरकाग्निसंघके तंपिस्निभिस्त्व॑ मुहुरत्र संज्वलन्‌ । 
'केनापि पूज्येन हिं कमंणा सखे मनुष्ययोनाविहजन्म रब्धवान्‌ ॥रेरा। 
'पुनयथा नो नरके निपातनं न यातना स्याच्च तथा विधीयताम्‌ | 
सद्यश्च मोहो ममता विधूयतां सवासनो5सो विषयो विरृज्यताम्‌ ॥३३॥ 

हे मनुष्यों ! अनन्तो बार गर्भ नरकादि अग्नियों में तापत्रय से जलते- 
'जलते हस मानव स्वस्थ शरीौर में कुछ बचे हो (शान्ति पाये हो) इस अवस्था 
में किसी सदूयुरु शानी सन्‍्त को गोहार ( पुकार ) करो । उनसे मिलकर जो 
प्रथम विषय विष को खा (भोग) चुके हो, उसकी वासना आदिरूप विषों को 
-रात, दिन सदा झारो (नष्ट करो) ब्रह्माभ्यास सत्सज्ञादि से वासना कामादि का 
“निवारण करो, अन्य विष नहीं खावो, ऐसा अवसर फिर शीघ्र नहीं मित्तेगा । १३ 

सम्बन्ध--उक्त विषय वासनादिरूप मायामय वस्तुओं को त्यागने के 
लिये उनमें दोष दर्शाया गया है कि-- 


रमैनी १४ 


बड़ सो पापी आहिं गरुमानी । पाखण्ड रूप छल्यो नल जानी ॥ 
बामन रूप छलयो बलि राजा । ब्राह्मण कीन्ह कोन को काजा ॥ 
जाह्मण हि सब कौन्हों चोरी | ब्राह्मणहि कहँ लागल खोरी ॥ 


अविद्या वासनायात्मा माया सा मलिनाशया | 
महापापत्मिका शब्वदहइह्लार विधायिनी ॥३४७॥ 
अहड्लारस्वरूपा च पाषण्ड छलरूपिणी | 
तत्परा वव्चनेउज्लानां विज्ञाच्च भयमेतिं सा ॥३४॥ 
विकृतां मानवाकारैमानवं ये तु जानते। 
तानू सा ववचयते माया बहुरूप॑ विधाय वे ॥३६॥ 
खबरूपेण मायव बलिराजमवद्ध॑यत्‌ | 
मायिनो ' ब्राह्मणाश्वेवं कस्य कार्याण्यसाधयन ॥३७। 


सुदारुणाम्‌ ॥१|॥ लिंगपु०अ० ८६।६” विषया विषवैषम्या वामा कामविमोहदा | 
र्साः सरसवैरस्या लुठन्नेषु न कोहतः ॥ २॥ योगवा० नि० ६३ । ३६१ 
$ “क्षितिं वा देवलोक॑ वा गम्यतां यदि रौचते । अप्रमादश् वः कार्यों ब्रह्म हिं 
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वाच्यथों नियतास्तेषां स्तेननेन हि ते ह्विजाः । 
कतवन्तो 5खिलं चौय तद्दोषभागिनो5भवन्‌ ॥३८॥ 
सो ( पूर्वोक्त 2 आँधरी, विषय वासना अविद्यादिरूप वाली माया बढ़ 

€ भारी ) पापात्मिका और गुमानी ( अहह्लार स्वरूपा ) है तथा पाखण्ड 
स्वरूपवाली है सो मनुष्यों को छुल्यो (ठग लिया) है । उसको किसी महात्मा 
ने जानी है सो उससे बचे हैं, ( गई ठगौरी जब ठग पहिचाना) अथवा 
मनुष्य रूपता को प्राप्त उस माया को विवेक के बिना जिन्होंने उसको मनुष्य 
समझा, उन्हें उसने ठग लिया, क्‍योंकि वह पाखण्ड (ठग ) स्वरूप ही है | 
उस माया ने ही बावन रूप से बंलिराजा को ठगा, बावन के समान मायाबी 
आह्मणों ( उपदेशकों ) ने भी किसका काय किया, किसी का नहीं। उल्टा 
ऐसे ब्राह्मण ( उपदेशक ) ही सब चोरी किये, उस चोरी के खोरी ( दोष ) 
भी ब्राह्मण को ही लगा । अर्थात्‌ “वाच्यर्था नियताः स्व वाडन्मूला वाग्‌वि- 
निःसताः । तां ठ॒ यः स्तेनयेद्‌ वाचं स सवस्तेयक्ृन्षरः | मनु. ४॥२५६? सब अर्थ 
फलादि वचन में नियत हैं, वचन मूलक हैं । वचन से निकले हैं, उस वचन 
की चोरी करने वाज्ले ( मिथ्या भाषी ) उपदेशकादि सब चोरी के फजन्न भागी 
होते हैं, अतः यह स्वंथा त्याज्य है | 
ब्राक्षण कीन्हो ग्रन्थ पुराना । केसहुं के मोंहि मानुष जाना॥ 
इक से ब्रह्म पन्‍्थ चलाया | इक से हंस गोपालहि गाया ॥ 
इक से शम्प्ू पन्‍्थ चलाया | इक से भूत प्रेत मन लाया ॥ 


केचिद्ल्पश्रुता ग्न्यान्‌ पुराणायान्निजेच्छया | 
चक्र मानवताया वै कथव्चत्‌ स्वेपु सिद्धये ॥३९०॥ 
मायात्वस्यहि गुप्त्यथ सन्‍्तो मायासयाश्रते । 
यद्दा अन्थान्‌ विनिमोय तेडन्येपु सझ्लनेष्वपि ॥४०॥ 
कथश्िद्‌ मानवस्वं हि मेनिरे नाधिकारिताम्‌' | 
स्वगोपवर्गयोस्तदवच्छाजादोनां.. कथब्वन ॥४१॥ 


प्रचुरच्छुलम्‌ ॥ भा. शा. अ. २३६।४५” द्वमालय से भूमि पर जाने के लिये, 
जैमिनि शुकादि चार शिष्यों ने भ्री व्यासदेव से आज्ञा माँगी, तब उन्होंने 
कहा कि भूमि या देवलोक में जहाँ जाने की इच्छा हो, तहाँ जावो, परन्तु 


सावधान रहना, ब्रह्म ( ब्राह्ममण ) बहुत छली हे | ु 
१ ओंकारोज्चारणाद्वोमाच्छालआसशिलाचनात्‌ | मह्य प्रवान्नदानान्व 
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ते चैकेन प्रबन्धेन तरह्ममाग विनिमसुः । 
हंसं गोपालमेकेन गीतवन्तश्च॒ सवधा ॥४श॥ 
शम्भुमाग तयैकेन चक्र रेकेन ते पुनः। 
पुंसां मनांसि भूतादौ प्रेतादा समयोजयन्‌ ॥४३॥ 
मायावी ब्राह्मणों ने भी अन्यपुराण की रचना को कि जिससे किसौ प्रकार 
लोग मुझे; मायावी ( मायात्मक ) नहीं समझें, किन्तु हम मान॒ष जाने जाये, 
तथा वे लोग किसी प्रकार मुझे मनुष्य मात्र समझ पाये, अन्य पुराण के कर्ता 
ब्राह्षणादि सच्चे सन्‍त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को प्रायः नहीं समझ पाये । 
अतः एक सत्यामा के ज्ञान के बिना किसी एक ग्रंथ से ब्रह्मा को तटर्थ ईंश्व- 
रादि सिद्ध करके ब्रह्मा के पूजनादि रूप पनन्‍्यथ को चलाया गया । किसी एक 
अंथ से हंसावतार को गाया, किसी से गोपाल को ही गाया। किसी एक ग्रंथ 
से शम्मू का शोव मार्ग चलाया । किसी एक अंथ पुराण से मनुष्यों के मन को 
भूतप्रेताद में लगाया गाया । 'पश्चदशी प्र. ६? में कहा गया है कि ““अन्तर्यो- 
मिनमारम्यस्थावरान्तेशवादिनः । सन्त्यश्वत्थाकंवंशादेःकुलदेवतदशनात्‌ ॥ १॥ 
अद्वितीय ब्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा | आन्ता एवाखिलास्वेषां क्वमुक्ति 
क्वेह वा सुखम्‌ ॥२॥ अन्तर्यामी से स्थावर पर्यन्त को ईश्वर कहनेवाले हैं । 
क्योंकि पीपल आक, वांश आदि कुलदेव पूज्य देखे जाते हैं ॥१॥ परंतु अद्वितीय 
ब्रह्म को नहीं जानते हैं, तब सब भ्रान्त हैं | उनको मुक्ति और सुख कहाँ है ।२॥ 


इक से पूजा जैनि विचारा । इक से निहुरि निवाज गुजारा॥ 
कीउ काहू का हटा न माना | झूठा खसम कबीरन जाना ॥ 
तन सन मारि रहु मोर भक्ता | सत्य कभीर सत्य है वक्ता ॥ 


एवं पूजावबिचारत् जैनतन्त्रविचारणाम्‌ । 
नम्नीभूय निमाजं यत्‌ तत्सव समसाधयन्‌ ॥४४॥ 
एकेकेन प्रबन्धेन साधयन्तश्च ते तदा। 
कस्यापि वारणं नेवामन्यन्तैते कुमागतः ॥४४५॥ 


विप्रादन्यों ब्रजेद्घः ॥१॥ अक्ववैवर्तपु.। कृष्ण जन्म खं० | अ., ८रे।४२ | 
इत्यादि बचनों के आशय से यहाँ का कथन है, क्‍योंकि क्षत्रिय वैश्य को भी 
ओंकारोच्चाराणादि से बहिष्कृत किया गया है। ऐसे वचन व्यास जी के नहीं 
दो सकते हैं | भगवान्‌ जो करमा के खिचड़ी सघना व्याध की पूजा आदि से 
प्रसन्‍न तृप्त होते हैं, उनकी तो कथा क्‍या कही जाय ! 
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असत्य स्वामिनं चेतेडमन्यन्त मूढमानवाः। 
गुरुभक्तजनेभ्यस्तु सत्य सद्गुरुरुक्ततान ||४६॥ 
शरीर स्‍्व॑ मनदरचेवासत्यात्संरुध्य यत्नतः | 
१सत्ये सर्वात्मरूपे हि ध्रियतां तन्मनः सदा ॥9७॥ 
किसी एक अन्थ से बहुविघ पूजा का तथा जैनियों के मत का विचार 
किया, एक अन्थ से निवाज गुजारा ( निवाज पढ़ना सिद्ध कियां ) और कोई 
किसी का हटा ( निवारण ) को नहीं माना, जिसके मन में जो भासा उस 
मार्ग को वह सिद्ध किया और उस मार्ग में चलने लगा, सत्य का अन्वेषण 
सनातन मागं द्वारा नहीं किया | इससे एक सत्य सर्वात्मा स्वामी को नहीं 
जानकर, भूठा ( मिथ्या 5 परिच्छिन्न ) खसमां (संवामियों ) को कबीरन 
( कवियों ) ने जाना है तथा उन झूठे खसमों को कबीरों ( शानियों ) ने नहीं 
जाना ( माना ) है। अतः कबीर साहब कहते हैं कि दे गुरुमक्॒जनों ! उन 
भूठ खसम मार्गादि से अपने तन, मन को मारे ( रोके ) रहो और जो सत्य 
कबीर सत्यवक्ता हैं, उनकी बातों को सुनो | 
वह सत्य कया है कि जिसके वक्ता सत्य कबीर हैं, ऐसी जिशासा होने पर 
कहते हैं कि-- 
आपुद्दि देवा आपुद्दि पाती। आपृद्दि कुल आपुद्दि हे जाती ॥ 
सर्वधृूत संसार निवासी । आपुदि खसम आपु सुखवासी॥ 


कहदइत मोहि मेल युग चारी | काके आगे कहों पुकारी ॥ 


यः सवयं सवदेवात्मा पत्राद्यात्मा च विद्यते। 
कुलजात्यादिरूपश्व सवभूतगुहाशयः ॥४८॥ 
सर्वेभूतनिवासी यः सर्वेस्य प्रभुर व्ययः। 
न्‍्यायकारो स राजा5स्ति राज्यवासी सुखी च सः ॥४९॥ 
स एवास्ते स्वयं ज्योतिः सत्यानन्दादिलक्षणः | 
ब्र॒वतां त॑ गुरूणां च ह्ावतेत चतुयुगम्‌॥शण। 


१ “सर्व खल्विदं ब्रह्म । छा ३१४१” भावादवैतमुपाभित्य सत्तादवैत- 


मयात्मकम्‌ | कर्माद्वैठमनाइत्य दवैतादवैतमयों भव। योगवा० उपशम 
'प्र० २७” भावादवैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियादवैत॑ न कहिंचित्‌ । अद्वैतं सवमूतेषु: 


नादवैतं गुरुणा सह । टीकास्था स्म्ूतिः | 
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कस्याग्रे कथ्यतां चाय॑ दुलभाउस्याधिकारिता | 
अन्येभ्य: कथितं सब निष्फर्ल भवति ध्रवम्‌॥५१॥ 

सत्यात्मा किसी एक व्यक्ति स्वरूप नहीं है। किन्तु “आत्मैब देवताः 
“सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | आत्मा वै जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌। मनु० 
.अ० १२११६” “हदं सर्वे यदयमात्मा | दृ० ४॥३५।७” पुरुष एवेदं विश्व 
 कमतपो ब्रह्म परामृतम्‌ । मुण्ड" २।१।१०” इत्यादि शास्त्र के अनुसार आपुद्दि 
“( आत्मा ही ) सब देव स्वरूप सबका प्रकाशक है और आप ही देव पर 
चढ़ाई जानेबाली पाती ( विल्वपत्रादि ) है तथा आपद्दी सब कुल और जाति 
: है। अर्थात्‌ सबकी एक ही सत्यात्मा है, भिन्न व्यक्तियाँ मायामय हैं । अतएव 
-सव॑मभूत (प्राणी ) स्वरूप आत्मा है और सवमभूतों में निवास फरनेवाला 
अन्तर्यामी सवसाक्षी ईश्वर भी आत्मा ही है और आपही खसम ( स्त्रामी 
“राजा ) है तथा राज्य में सुख से बसनेवाली प्रजा भी आपही है। श्री कबीर 
“साहब कहते हैं कि इस प्रकार गुरुू्प से कहते हुए. चार युग बीत गये । परन्तु 

लोग समभते नहीं हे तो किसके आगे पुकार कर कद्दा जाय ।. 


आाखी-साँचहि कोई न मानई, भूठा के सँग जाय । 
भूठहि' कूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥१४॥ 
सत्य केपि न मन्यन्तेयान्ति चासत्यभाषिश्नि: । 
मिलित्वा तैश्व तिष्ठन्ति स्वेडसत्यपरायणा: ॥५२॥ 
नाप्लुवन्ति ततः सौख्य मोक्ष चाज्ञा: कथग्वन | 
सुख्नते विषयान्‌ तुच्छानहों माया कदथना ॥५श॥ 
मायामये स्वप्नसमे हि जन्तत्रः सत्यादिबुद्धया खछ सक्तचेतस: । 
सत्य न शृण्वन्ति न साधुसक्भमे तिप्ठल्ति मूंढा विषयेयु सद्गताः ॥५४॥ 
कुवन््के वख्ितबुद्धयस्ततः सुखैर्विहीना: परितो अ्रमन्ति ते । 
रवकमंणा चार्जितमेव भुख्जते ठ॒र्ण फल नैव सुखं सदव्ययम्‌ ॥५५॥१श॥। 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके द्रंव्यादिरूपमायायां 
विश्वासानहंतावणन नाम षष्ठः प्रवाह: ॥8॥ 
सत्य बात सत्य वस्तु सत्यात्मा को कोई नहीं मानता है। किन्तु सब भूठे के 
साथ में जाते हैं और स्वयं मूठा ( असत्यभाषी ) दूसरे भूठों से मिज्ञकर रहते 
हैं| अतः ये अहमक ( नादान मूख॑ ) खेह खाते हैं ( तुच्छ विषय भोगते हैं) 
मानो धूलि फॉाँकते हैं, सत्यानन्द को नहीं पाते हैं। उचित दै कि सत्सस्ध 


भव“प्र० ७, स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित ६३: 


सदूगुरु द्वारा सत्यानन्द को प्राप्त करें। परमार्थस्वरूप से सत्यात्मा एक है, व्या- 
वहारिकस्वरूप अनंत है | अतः उपदेशादिका सम्मव होता है सो साधन शुभ 
संस्कार रह्वित सें दुशंय, अशेय है-। अतः साधनादि के लियेडपदेश है ॥१४॥* 


अथ भवपन्थखेद प्रकरण ७ 
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उनह बदरिया परिंगो संका। अगुुआ भूले वन खण्ड भंझा ॥* 
पियः अन्ते धनि अन्‍्ते रहई। चौपरि कामरि माथे गहई-॥- 

आनन्तो मोहमेघो5यं ठृष्णाविद्युत्समन्वितः | 

आहल्म्वते हृदाकाशे मायया जनितः सदा॥ १॥ 

तावता वृद्धतात्मा वा सन्ध्या मरणरूपिणी | 
उपस्थिताउतिवेगेन सवस्वहरणाय बै॥२॥ 

तस्मिन्‌ भयावहे काले प्रधान कुगुरुमन: । 
भेदभावरतश्चवाज्ञोि| विश्वखण्डे विमोहतः ॥ ३ ॥ 

आन्तो भ्रमति” सदूलुद्गय। सुखबुद्धया दने: समे | 

तच्छिष्याणां कथा कास्ति सदेतं हानुगच्छताम्‌ ॥ ४ ॥| 

एतेषां सम्मतः स्वामो स्वगोंदववर्तिष्ठते । 

एतेड्त्र मत्यछोके तु पत्युविरहकातराः' ॥ ५॥ 
आत्मापति महिम्नि सवे तिष्लत्येते नतत्र च। 

अहो दौभोग्यमेतेषामन्तिकस्थो न हछ्म्यते॥ ६॥ 
अलाभादन्तिकस्थस्य पत्युः सत्यस्य मानवाः | 
अवस्थाभियुते देहे वेद्संख्याभिरात्मताम्‌॥ ७॥ 

प्रकल्य करणे वान्त दुखवृष्टिमिराद्धिताः । 

लभन्ते न कचिच्छम अमन्तोउत्र' निरन्तरम्‌॥ ८॥ 


१ “जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक त्रयम्‌ | ब्ह्मपु. २१।१६” वैकुण्ठः 
शिवलोकश्व गोलोकश्न॒ तयोः परः | नित्यो विश्वबहिभू तश्चात्माकाशदिशो 
यथा । ब्रह्मत्रैवर्तपु. ७२०” इत्यादि स्तावकवाक्येः सद्बुद्ध्येति | २ विरददेण- 
वियोगेन, कातराः-अधघीरा:-व्याकुलमनस इत्यथः | रे अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति- 


येडविद्यामुपासते । ईश. ६” 
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सत्य वचन में विश्वास के अभाव ओर भ्ूठों के सक्लादि से मनुष्यों के 
. दृदयाकाश में मोह ममता कामादिरूप बदरी ( मेघ ) उनई ( उमड़ ) 
आई । इसी अवस्था में वृद्धतारूप संध्या पढ़ गई (प्राप्त हो गई) 
उस अवस्था में भी अगुआ ( अग्रगामी ) गुरुऔर मन, जिनके संसार बन 
- के किसी खण्ड ( लोकादि भाग ) में सत्यादि बुद्धि से भूले ( आसक्त ) 
रद्दे | उन मनुष्यों का पिय ( प्रियतमात्मा ) कहीं अन्ते (स्वमहिमा स्वरूप में) 
रहता है। तथा उनका मान्य तटस्थ स्वामी कहीं अन्य लोक में रहता है । 
ओर घनी ( धन्या ) ज्री ठुल्य वे भक्त उपासक अन्यत्र मनुष्य लोक में रहते 
: हैं और चौपरि, (बाल्य, कुमार, युवा और ब्ृद्घतारूप चार अवस्थावाली) 
“ देहरूप कामरी ( कम्बल ) को ये लोग अपने माथे ( शिर ) पर गहते हैं, देह 
: में आत्मता के अभिमान किये रहते हैं । अतः सत्यानन्द को नहीं पाते हैं, 
- किन्तु खेद पाते हैं | 


- साखी-फूलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो रोय ॥ 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय ॥१४॥ 
यदा च पुष्पवत्‌ फल्गु भरो न शकक्‍्यते हिते: | 
ग्रहीतुं स्वेष्टमित्रेश्यो रुदित्वा कथ्यते तदा ॥९%॥ 
शरीर कम्बलो<5यं भो दुःखोघेः पीड्यते मुहुः । 
यथा यथा तथाडर्य॑ वे भराक्रान्तो भवत्यलम्‌ ॥१०॥ 
कमे मार्गेपु गत्यथ सामथ्य नेव विद्यते | 
कथंकारं हिं कतेव्यं येन संग्राप्यते पतिः ॥१श॥ 
वृद्धाःस्मो मृत्कल्पा: स्मो लब्धों नैव पति: प्रियः । 
सृत्वा लप्स्यामह्दे नो वा चेत्यादि कल्पयन्ति ते ॥१२॥ 
जीवन्मुक्तेरभावाच्च शान्ति नंवेह लभ्यते। 
न सुख न सम ब्रह्म काल्पाशवशंगते: ॥१३॥ 
ये नेंह लब्धोडखिललोकवल्लभः सदान्तिकस्थः परम: प्रिय: प्रभु: । 
-ते व्याधिभिश्वेव जरादिभिहेता रोरुग्यममानाः सतत त्रजन्ति हि'॥१शा 
अत्यन्त बृदूध या रोगादि से पीडित होने के कारण, जब फूल का भार 
नहीं ले सकते, या फूल के समान कमजोर हो. जाने से कोई भार नहीं ले 
सकते, परन्ठ प्रारन्ध वश शरीर को भार के समान घारण करना पड़ता है, 
* तब उस समय अपने सखियों ( साखाओं मित्रों ) से रो कर कहते हैं कि यह 
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काया रूप कामरी ज्यों ज्यों भींजती है ( थकती है ) त्यों त्यों मारी होती 
जाती है| कम्ब्रल का भी स्वभाव दे कि वह भीजने से भारी हो जाता है, 
शरीर भी अन्त में भाररूप हो जाता है, तहाँ अश चिन्ता से अधिक 
दुःख पाते हैं, ज्ञानी नहीं । क्योंकि-- 

“ज्ञानिनोइश्ञानिनश्रात्र समे प्रारब्धकमंणी। न क्लेशो ज्ञानि थे पैयोन्मूढः 
क्लिश्यत्यघैयंतः ॥१॥ मार्ग गन्त्रोंद्द योः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम्‌। जानन्‌ 
वै्याद्‌ हुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥२॥ पञ्चदशी ७।३३-३४॥ विषाद 
युक्तो विषमामवस्थामुपागतः कायवयोडवसाने | भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धर्म 
रिक्ताजू जन्ठुजरावानिह दल््रतेडन्तः ॥१।| योगवा० वैराग्य प्र० २७” ज्ञानी 
और अज्ञानी के प्रारब्ध कर्म ठुल्य ही ( अवश्य भोक्तव्य ) रहते. हैं, परन्तु 
बैय से ज्ञानी को क्लेश (व्याकुलता ) नहीं होता है, मूढ अघीरता अविवे- 
किता से क्लेश पाता है ॥१॥ मार्ग में दो पथिक की भ्रान्ति ( श्रम-कथावट 2 
फे ठल्य होने पर भी गत्तव्य स्थान की अदूरता को जानने वाला शीघ्र गमन 
करता है, और अपने इष्ट स्थान पर पहुँचता है, और अन्य ( अश ) दौनता 
युक्त बुद्घिवाला होकर मार्ग में रह जाता है । ऐसी अवस्था आत्मश और 
अज्ञ की होती है ॥२॥ शरीर आयु के अवसान ( अन्त ) काल में घमरहित 
अपने भावों का स्मरन करता हुआ, विषादयुक्त और विषम अवस्था को 
श्राप्त जरा अवस्था वाला प्राणी यहाँ मीतर ताप शोकयुक्त होता है ॥१५॥ 

रमेनी १६ 
चलत चलत अति चरण पिराना हारे परे तहँ अति रिसियाना ॥ 
गण गन्धब मुनि अन्त न पाया। हरि अलोप जग धन्धे लाया॥ 
कुवासना भराक्रान्तो देहाभिमितिमान्नरः । 
काम्यकर्मादिमागंपु  त्रजन्नास्ते सुबत्मंसु ॥१०॥ 
तत्रेव॑ गच्छतस्तस्थ मनोवुद्धयादिलक्षणः । 
चरणो व्यथितो5त्यन्तं सोडपिखिन्नो5तितप्यते ॥१॥॥ 
खेदात्तापाद्विविकस्य त्वभावेन स मन्दधीः | 
ऋधत्यजस्रमन्येभ्य: स्वापराधं न पद्यति ॥१७॥ 
प्रकलप्य चेइबरं भिन्नं तत्र चाय विमूढधीः । 
प्रकल्प्य बहुदोषांश्व तस्‍्मे क्रध्यति वेश्वशम्‌ ॥१८॥ 
मुन2यो गणगन्धवों यस्यान्तं न विदन्ति :हि। 
व्यक्तोड्सो .हरिरंमांश्य संसारेषु क्षिपत्यलम्‌ ॥१९॥ _ 
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० 4 
अव्यक्तो वा स भूत्वाउलं स्वक्नीडाथ जगज्जनान्‌ । 
व्यवहा रे शक्षिपन्नास्ते वद॒त्येब॑ क्रधा जनः॥२०॥ 
स्वकसफल योगेन प्राप्यप दुःखमचेतनः । 
निमित्तघारणे बैर॑ करोति कुमति:ः किलः” ॥२१॥ 
उक्त कष्ट अशान्ति में यह कारण है कि अज्ञ जीव स्वामी सुखादि को 
दूर मान कर उसकी प्रांप्ति के लिये, सकाम कम्मादि मार्गों में देहादि के. 
अभिमान सहित चलते हें, तहाँ चलते चलते जब इनके मन बुद्धि रूपचरणः:ः 
( कमंसाधन ) अति पिराते (पीड़ित होते ) हैं। कर्मादि की शक्ति नहीं रह 
जांती है, और प्रिय स्वामी मानकर जिस हरि आदि देव को खोजते हैं, सा 
भी यदि नहीं मिलता है, तत्र तहाँ ( उस बन रूप संसार में ) हो हार कर 
परे, ओर हारकर पड़ते हैं| चलने की शक्ति नहीं रहने पर अत्यन्त 
रिसियाये और रिखियाते हैं (क्रडहोते हैं) और कहते हैं कि जिस हरि 
( प्रभु ) के अन्त ( मम ) को गणदेव, गन्धव देव, और मुनि लोग भी नहीं 
पासके, सो हरि. अलोप (गुप्त ) रहकर संसारी जीवों को अनेक धन्धा 
( कर्म व्यापार ) में लगा दिये हैं, इत्यादि । 
ग़हीन बन्धन वाशि न सका । थाकि परे तह कछु नहिं बूका ॥ 
भूलिपरे जिव अधिक डराई। रजनी अन्ध कूप हे आई॥ 
स्वयं वे बन्धनं रत्वा ग्रहीत्वा बन्धन प्रदम । 
वाचारम्भणमात्र॑ न सम्पश्यन्ति जगत्‌ समम ॥२२॥ 
सदूगुरोः सारशव्दं च विवेकेन न पद्यति। 
नात्मान न पर चापि तत्त्वेनातो अ्रमक्त्यसों ॥२३॥ 
अमणाद्‌ व्यथितो5मार्ग वृद्धत्व॑ समुपागतः । 
प्रष्दु चापि न जानाति नेव किश्वित्त पश्यति ॥२७॥ 
एवं स्थिते महामोहे संसारेउन्र स्थितों जनः । 
अन्धकूपे महारात्रौ मृत्युकाडे ह्पस्थिते ॥२५॥ 
स॒विभेत्यधिक तत्र त्रातारं नैव पद्यति। 
त्राता च विद्यते देहे मोहाद भाति सुदूरतः ॥२६॥ 
सदूगुरु भी कबीर साहब कहते हैं कि वस्तुतः हरि ने संसारी को धन्घों मेँ 
नहीं लगाया हे, किन्तु संसारियों ने स्वयं अश्ञान वासनादिवश. बन्धनरूप 


१ “देवी भा-स्क. ३।२०।४४? २ स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयंतत्फलमश्नुते। 
स्वयं अ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ||१)॥ योगवा. नि. उ.स. १४३|४० 
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धन्धों को गद्य ( पकड़ा ) दे । क्‍योंकि बन्धन से रहित करनेवाली सच्ची 
वाणी इनको मोहादिवश सूझ नहीं पड़ी है (ज्ञात नहीं हुई है ) न वाणी- 
मात्र मिथ्या संसार सूझ (ज्ञात हुआ ) है। और यदि स्वस्थावस्था में सब 
बाते नहीं सूझ पड़ी, तो थाक कर पड़ जाने पर तो तहँ ( उस अवस्था में ) 
कोई कुछ नहीं बूझ ( समझ ) सके, न समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो 
जीव संसार बन में सदुपदेशादि रूप मार्ग को मूलकर, संसार में ही सत्यादि 
लुद्धि से पढ़े रह गये सो अधिक डराते (डरते ) हैं और मरणादि काल 
उनके लिये अन्धकूप तुल्य भयावह रात्रि ही होकर आई और आती है। 


माया मोह वहाँ भरपूरी। दादुर दामिनि पवन अपूरी ॥ 
वरषें तप अखण्डित धारा | रेनि भयावनि कछु न अहारा ॥ 


मायामयी विमोहाख्यजरैः पूर्ण जगत्‌ सरित्‌ | 
महाभयावहा तीद्ष्णा तत्रभाति- झ्ुदुस्तरा ॥२०७॥ 
दुःआराव्यो दुदुरादीनां शब्दो5पि श्रयते तदा। 
विद्युद्गबच्चखलस्तत्र प्रकाश उपछभ्यते ॥२८॥ 
स्थिर न छभते ज्ञान न प्रकाश कथश्वन | 
अतिवेगेन वातश्व वाति प्राणानब्‌ विधुणयन्‌ ॥२९॥ 
प्राणश्वापूणतामेति वर्षवाते॑ विंधूयते 
तापैश्व तप्यतेजजस्न॑ कोप्याहारो न लभ्यते ॥३०॥ 
महाभयावहा रात्रि सतिरेषाउविवेकिनाम | 
दुःखदा' सबलोकेबु योनिषु च पुनः पुनः ॥३१॥ 
तत्र मोहदेन वषश्व भाति तापश्व संततम्‌। 
बुभ्ुक्षा चतितीत्राउत्र नाहारो न सुखं तथा ॥रश। 


मरणादि से भयरूप अभिनिवेश ( जीवन की आशा » वालों के द्वदयों 
में उस मरणकाल में माया (ममता) ओर मोह ( अविवेक आसक्ति) अज्ञानादि 


“कर्माणि दुःखोदकाणि कुव॑न देहेन तेः पुनः। देहमाभजते तन्न कि सुख 
मत्यघर्मिणः | भाग० स्क० ११।१०।२६” १ “मुचिराभ्यस्तभावं ठु वासनाख- 
चितं मनः । यत्र तन्न श्रमत्‌ स्वगनरकादि प्रपश्यति। योगवा-निस. २रारे८””' 
स्वयं स्वप्न इवामाति म्तस्य परलोकघीः | तमेव पश्यतिचिरं न तत्राप्यस्ति 
सत्यता ॥| नि० उ० स० १४३ | ४०” २ “विष्ठयां याद दुःखमसह्य जायते' 
ऊमेः। तादर्श ब्रह्मलोके5पिमरणादो प्रजायते || आत्मपु० अ० ४७३६” 

्‌ 
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अत्यन्तपुण हो जाते हैं और दादुर आदि के अस्पष्ट शब्द सुन पढ़ते हैं । 
'बिजुली के समान चश्वल प्रकाश दौखता है तथा क्षणिक ज्ञान होता है और 
“वायु मानो ऋकोरता है, प्राणरूप वायु अपूर ( शक्ति हीन ) हो जाता है। 
'बषों ओर ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती है। भयावह रात्रि तुल्य उस 
अवस्था में ज्ञुधा अत्यन्त पीड़ित करती है। परन्तु कुछ भी आहार नहीं 
“मिलता है। इस प्रकार से पापजन्य स्वप्न के समान मरणकाल में भी अज्ञ 
:प्राणी अपने अपराध से ही महा कष्ट पाते हैं, अन्य से नही । 
'साखी-सबे लोग जहड़ाइया, अन्धा सबै झ्ुलान । 
कहा कोइ नहिं मानये, एकहिं माँह समान ॥१६॥ 
कामान्धा हि जना: प्रायः सम्मोहमिहिकाहता:ः । 
मायाद वशद्चिता श्रष्टाः सत्यं अृण्वन्ति भामतम्‌ ॥३ेशे॥ 
अतः सर्व इसे लोका ह्यकस्मिन्‌ यममन्दिरे | 
महामाये अ्रमे चेव संविशन्ति परे नहि॥१७॥ 
एकस्मिन्‌ वा परे तर्तवे विद्यन्ते सबंथा समे । 
अथों इति न कस्यापि जनाः ऋण्वन्ति भाषितम्‌ ॥३ेश॥। 
आजन्म य नेंव सतां सुवाक्य श्रुत॑ न दत्त सुगुणेषु चेतः । 
ते हान्तकाले यममन्दिरेषु स्वयं त्रजन्त्यन्धधियों मनुष्या: ॥३६॥१॥॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके मोहान्ध धावनश्रान्त्यादि 
वर्णन नाम सप्तमः प्रवाह: ॥ ७ ॥ 
यदि इस संसार वन के खण्डों में अगुआ भूले तो आप जहड़े ( पीड़ित 
“हुये) ही अन्य अनुगामी सब लोगों को भी जहड़ाये ( पीड़ित किये ) क्योंकि 
उनके अनुगामी अन्ध (अश) सब भी संसार में सत्यादि बुद्धि से मोह, ममता 
करके इस संसार में भूल भटक गया । इस प्रकार से भूलयुक्त अज्ञ कोई 
मनुष्य सदगुरु सतशाक्ष का कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता है | किन्‍्तठ॒ .. 
एक यम्॒ मन्दिर संसार शरीर में ही सब समाता ( पैठता अभिमान करता 
आसक्त होता ) है .तथा एक आत्मस्वरूप ही सबमें समान ( ठुल्य ) है, यह 
उपदेश नहीं मानता है| अतः राग, दवेषादि करके जहड़ता ८ जहड़ाता है। 
भाव है कि “समोउहं स्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः | ये भजन्ति तु मां 
अक्त्या मयि ते तेघु चाप्य्मम्‌ || भ. गी. ६।२६” न कतृ त्व॑ न कर्माँणि लोकस्य 
“सजति प्रमु। | न फर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते || ५।१४ ॥ “आत्मैवात्मनो 
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'बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः-) भ. गी. ६।३५” “जस रे कियहु तस पायेहु होः रमेया 
राम | हमर दोष जनि देहु हो रमैया राम ||” इत्यादि. वचनों के अनुप्तार 
ईश्वर साधारण कारण हैं, ईश्वर की भक्ति से प्राणी अपने भजनरूप कर्म ही 
का फल पाता है, ईश्वर को भजनेवाल्ले स्वभाव से इंश्वर में रहते हैं, दैश्वर 
भी स्वभाव से उनमें व्यक्त रहता है । लोक ( देह ).के कतृ त्व को घटादि 
कर्म को और कर्म फल के संयोग को भी ईश्वर नहीं रचता है। किन्तु स्वभाव 
ई प्रकृति माया ) सब रूप से प्रवृत्त होता हैं। अतः प्रकृति ( स्वभाव )-के 
अनुसार आपदी अपना बन्धु और शत्रु होता है| इत्यादि ॥ १६ ॥ 


अथ अविवेकनिवारकोपदेश प्रकरण ८. 
रमेनी १७ 
जस जिव आपु मिले अस कोई । बहुत धम' सुख हृदया होई ॥ 
जासो बात राम को कही । प्रीति न काहू सो निवही ॥ 


आन्तश्वायं जनो यहच्छोकसूर्येंण तापितः | 
वत ते5बत्मे नागच्छन्‌ सुह्ममानः: रखलन्‌ पतन्‌ !| १॥ 
उत्पतन निपतेंश्वापि विसपंच सबंतो भयात्‌ | 
तथा चेद्स्य मिलति धर्म सौख्यं च मनन्‍्यते ॥ २॥ 
तस्यब॒ वचन आह्यं मनन्‍्यते च विसूढधीः । 
साझ्ध गच्छति तेनेव विवेकेन बिना सदा ॥ ३॥ 
अतो यस्मे हिंवं शब्वच्छोरामेत्यम्रताक्षरम्‌ | 
महद्धिः कृपया प्रोक्त तच्च तस्मे न रोचते ॥ ४॥ 
रोचने5पि न च प्रीति: स्थिरा भवति वे हृदि । 
पुन मिंछति कामेन कामिमि ने च सज्जने: ॥ ५ || 
सद्गुरु ओर सतशाख्त्र की बातों को नहीं मानने में यह कारण है कि यह 
जीव जैसे अविवेकी व्यसनी भ्रान्त या कुमार्गी आप रहता दै, वैसा हौ वदि 
इसको कोई मिलता है तो इसके हृदय में बहुत घमम (पुण्य) प्रगट हुआ प्रतीत 


१ धर्माः पुण्य, यम, न्याय, स्वभावाडइचार सोसपाः | अमरकोश । 
'धर्मोड्त्री पुण्य आचारे स्वभावोपसयोः क्रतौ. अहिंसोपनिषन्न्याये ना धनुयये- 
मसोमपे । मेदिनीकोश | 
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होता है और घर्म का.फल सुंख होता हैं). अतः ऐसे जिस किसीसे सर्वोत्माराम 

की बात कही गई या कद्दी जाती हैं तो उस बात में तथा राम में किसी की 

'प्रीति (श्रद्धा प्रेम) नहीं होती है, प्रीति क्षण भर होती मी है तो वह निबंहतिः 
(स्थिर होती) नहीं है । अतः वे लोग गुरू उपदेशादि को नहीं मानकर, राम 
को नहीं भजकर, अन्य के मजनादि में लगते हैं । परन्तु “संत्यज्य छृद्युह्ेशाजन॑ 
देवमन्यं प्रयान्ति ये । ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुमाः | योगवा[० 
उपंशमप्र ० स० ८।१४” जो कोई द्वदय गुफाव्ती ईश्वर को छोड़कर प्रयान 
गमन करते हैं सो मानो दाथ में स्थिर कोस्ठुम नामक सर्वोत्तम मणि को त्यागः 
कर अन्य मणि को चाहते हैं । 


चिवेक के अभाव से सत्यात्मा राम और सत्योपदेश में प्रीति नहीं होती 
है । अतः विवेक के लिये उपदेश दिया गया है कि--- 


एके” भाव सकल जग देखी | बाहर परु सो होय विधेकी ।॥ 


योहि सब्र जगदू दृष्टा मायारूपं ततो बहिंः । 
ज्ञात्वात्मानं वसेत्तेत्र सविवेकी भवेद्भवम्‌॥ ६॥ 
अथवा योउखिले विरवे सत्तत्त्वमेकमद्यम्‌' | 
इृष्टा भवति निहवन्द्रः सः विवेकी भवेन्मुनिः॥ ७॥ 
सह्िवेके च वेराग्ये शमितादयुदये तथा। 
अपरोक्षं हि विज्ञान भवत्येव न संशयः॥८॥ 
इयं च रभ्यते दृष्टि: सदूगुरोः समुपासनात्‌ | 
सहिवेकादिपूब सा नान्यथा जन्मकोटिमिः॥ ९॥ 


सब संसार को एके भाव ( स्वभावः) एक मिथ्यात्व स्वरूप से मायामय 
देख समझ कर जो सब संसार शरीरादि से बाहर पड़ता ( प्राप्त होता ) है सो 
सत्यात्मादि के विवेकी होता है। अर्थात्‌ सब विषय और देहादिरूप यन्त्र से 
मिन्न सबका विषयी ( प्रकाशक ) यन्त्री 'संचालक' आत्मा में मन लगानेवाला 
विवेकी होता हैे। कष्दा गया है कि “कहहिं कबीर जन मये विवेकी, जिन 
यन्त्री मन लाया | शब्द-६” अथवा सब संसार में एक ही भाव (सत्य सत्ता) 
. को विचारादि द्वारा समझंकर जो सब संसार से बाहर प्रास होता है सो विवेकी 
नर आक 2 2.» कल जे कि) जद जन लि कसर कट आ केट। पक कल आर 
१ “सवभावपदांतीतंः सबवभावात्मक च वा | यंः पश्यति सदात्मानं स समा 
हित उच्यते ॥१॥ योंगवा.. उपशम. प्र. सं. ५६।२७” सर्वमेवाहमेवेति तत्त्वशो 
नावसीदति | न गह्माति पदा्थेषु विभागानर्थभावनाम्‌ ] यो. उ. स. ४६।२४९” 
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होता है | गीता में कहां गया है कि “सवंमुतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभ क्‍तं विभकतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌। अ० १८२०” विभक्त देहादि 
सब मूत में अविभक्त न अद्वितीय + अविनाशी भाव ( सवंसत्ता ) को जिस 
'ज्ञान से जिज्ञासु अपरोक्ष अनुभव करता है, उस ज्ञान को सात्त्विक समझो | 
उक्त विवेक विचारादि के बिना जो अनर्थ की प्रासि होती है, उसका 
वर्णन करते हैं कि--- ह 
विषय मोह की फन्‍्द छोड़ाई | तहाँ जाय जहँ काडु कप्ताई ॥ 
आहिं कसाई छूरी हाथा | कैसंहु आंबै काटे मसाथा॥ 
विवेकेन विना केचिल्लव्ध्यापि विरति जनाः। 
अपरात्ष्य गुरु यान्ति ग्रह त्यक्वा यतस्ततः ॥१०॥ 
त्यक्त्वा ग्ृहादिक सूढा द्रव्याणि विविधानिंच | 
'तत्र गच्छन्ति यत्रेनान्‌ हन्त्यज्ञो मांसिको यथा॥१ शा 
अज्ञोडस्ति कौटिको नून॑ क्षुरो हस्तेउस्थ विद्यते । 
” कथद्विदागतस्यासौ शिरच्च्छेद॑ करोतिं: हि ॥१२॥ 
वश्चयित्वा हि वेषेण मुण्डनं प्रविधाय च। 
आत्मनो विमुखं कत्वा शिरो हन्तीति मन्मेहे ॥१३॥ 
उक्तरीति से संसार से बाहर विवेकी हुए बिना .जो वर्तमान विषय (रह- 
वित्तादि) के मोहरूप फन्द या मोह की फन्द (बन्धन) को किसी प्रकार से छोड़ाते 
त्यागते हैं सो बन्धन को छोड़ छोड़ाकर भी विवेकादि के बिना भावी विषयादि 
'की आशा से तहाँ जाते हैं कि जहाँ इनको कसाई काठता है। क्योंकि आशा 
तृष्णादि तथा अज्ञ सदूभक्ति आदि रहित कुगुरु कसाई आह ीं (हैं) क्योंकि इनके 
हाथ में मानो क्र्रता आदिरूप छूरी रहती है। अतः किसी प्रकार जो इनके 
पास में आता है, उसके माथा (शिर) को ये काटते हैं, उसे आत्मविम्रुख करके 
'शिरो मुण्डनमात्र कर देते हैं, अधिकारादि की परीक्षा या ज्ञानोपदेश देना नहीं 
जानते हैं तो भी अज्ञान अविवेकवश “जस जिव आप मिल्ले अस कोई । बहु 
श्रम सुख छृदया होई |” अतः विवेक कतंव्य है। 
मालुष बड़े बड़ा हू आया | एकहि पण्डित सबहि पढ़ाया ॥ 
पढ़ ना पढ़हु धरहु जनि गोई | नहिं तो निश्रय जाहु विगोई॥ 
महदूभ्यो5पि महान्‌ भूत्वा वेषायेरजुधो नरः। 
न्नन्‌ सब इवब छोकॉश्वाभूदेकः: पण्डितो हमसो.॥१४॥ 


१ ज्ञवः ८ चाण्डालः । 
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स पाठयति सर्वाश्ध विश्वस्तान्‌ हन्ति सबशः | 
कुनरैज्ञोग ते नेवाउविवेको. बलवद्रिपु ॥१५॥ 
नरेभ्यो वोत्तमा देवा देवेभ्यम्रोत्तमास्तु ये। 

जर्नि लब्ध्वाउभवन प्राज्ञा एक तेउध्यापयन्ति हि ॥१६॥: 
अतो5न्यत्‌ पठने5प्यन्न पठितव्यं हि शिष्यते । 
तेभ्यस्तत्पठताजसं कालक्षेपो. न युज्यते ॥१७॥ 
पठित्वा तब्च सदूयुकत्या सत्सज्ञायविचायताम्‌ । 
छादितव्य न तत्सदूभ्यो विस्मतेव्य न कहिचित्‌ ॥१८॥ 
अन्यंथा पठितं सब निश्चितं नाशमेष्यति ॥१९॥ 


बह माथा (शिर) काटनेवाला, मनुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आया 
और आता :है:। वह एक ( अद्वितीय ) पण्डित होकर सबही को अनात्मा की 
कथा पढ़ाया, पढ़ाता है| अतः मनुष्य विवेकी नहीं होने पाते हैं| भी सद्गुरू 
कबीर साहब फहते हैं कि सबमें एक भाव स्वरूप सर्वात्माराम कौ कथा: 
ही पढ़ना (पढ़ने लायक) है, उस कथा को किसी सद्गुरु से पढ़ो और पढ़ने पर 
उस कथा को गोय ( छिपाय ) कर नहीं धरो। किन्तु सत्सज्ञादि द्वारा उसका 
अभ्यास सत्पुरुषों में प्रचार करो । नहीं तो निश्चय समझो कि अभ्यासादि के. 
विना प्रबल. वासनादिवश उस सर्वात्माराम को और उसके उपदेशादि 
को भी विगोय ( मूल ) जावोगे । 


साखी-सुमिरण करहु राम के, छाड़हु दुख की आश | 
तर ऊपर धघरि चाँपिहें, कोरहु कोटि पिचास ॥१७॥ 
राम रुमरत भो नित्यं त्यजताशां सुदुःखदाम्‌ | 
अन्यथा सेव सर्वत्राप्यधश्नोध्व बहिस्तथा ॥२०॥ 
गर्भ5न्तश्थ सदाचक्रे तिलपीडसमा मुहुः। 
कोटिधा पीडयित्वा च भवतों नाशयिष्यति ॥२१॥ 
५ रे 
वन्धाद्‌ विमुक्तयदि बतेते रहा, तदाउखिलाशां "त्यजतातिदूरतः । 
राम सदा त॑ स्मरतान्तरात्मनि, सकृद्दिभातं परतः पर शिवम ॥२२॥ 


हि २ “परित्यजति यो दुःखं सुख॑ चाप्युभयं नरः | ब्रह्म प्राप्नोति सोड्त्यन्तम- 
सज्ञ नें च गच्छति | म०मा०्वनप० अ० २१३।३६१! “तदेव सक्तः सहकर्मणैति 
लिज्ञ मनो यत्र निसक्तमस्य | बृ० ४४६” 
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सैवान्तरात्माउप्यवभातिदूरतः कामादिदोषाहतबुद्धितः ' सदा । 
तदात्मनश्वेव सुखस्य लब्धये परिश्रमझ्लीवगणश्व॒ पीड्यते ॥२१॥ 
जो पढ़ना है, उस राम की कथा को पढ़कर सदा राम के स्मरण, भजन, 

ध्यान, विचारादि करो और दुःखमयलोक विषयादि की आशाओं को छोड़ 
दो नहीं तो वे आशा, तृष्णादिक ही तर ( गर्भ नरकादि ) में भरकर ओर 
ऊपर भूमिस्वरगांदि में धरकर ( पकड़ कर ) चाँपेगें ( पीड़ित करेंगे ) जैसे 
कोल्हू में तिलादि पींचे जाते हैं, तैसे आशा आदि तुमे करोड़ों बार र्प॑चेगें | 
क्योंकि-“स्निग्धत्वात्तिलवत्सव -चक्रेंडस्मिन्‌ पीब्चते जगत्‌ । तिलपीडैरिवाक्रम्य 
भोगेरजशञानसम्मवैः ॥ म०भा०शा०अ० २११।६” तिल पेरकों से तिल के समान: 
अज्ञानजन्य भोगों से इस संत्तार चक्र में सब जगत्‌ (संसांरी ) को स्ंववश 
करके पीड़ित किया जाता है, उसमें स्नेह ( राग ) देतु है। अतः राग रहिंत- 
होने पर जीव संसार चक्र से बचता है ॥१७॥ 
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अद्श्युत पन्थ वरणि नहिं जाई | भूले राम झ्ुुले दुनिआई ॥ः 
जो चेतहु तो चेतहु भाई। नाहीं तो जिव यम ले जाई ॥ 


अदुभ्युतानन्तमागाहि. मूढ रेव. प्रवर्तिताः । 
मानितास्तादशे रेब चित्रवाक्य: सुसंस्क्रता:' ॥२४॥ 
वर्तन्ते वणनाउनहाों विस्ताराधित्ररूपतः । 
परस्पर विरुद्धत्वान्मागो भासाविमोहदाः ॥२५०।॥ 
तत्र सन्मागवुद्धथा च राम॑ विस्म॒ृत्य दुजनः । 
सक्ता व्यवहृतों सन्ति छोकिक्यां न निजात्मनि ॥२६॥ 
चेतितव्यं त्वया साधो ! चेत्यतां यदि रोचते | 
सावधानेन संचिन्त्य सतां मार्गेण गम्यताम्‌ ॥२७।॥ 
अन्यथा त्वां यमो जीव ! यमधाम्रिप्रणेष्यति । 
सव निरयौतयित्वा च संसारे क्षेपयिष्यति ॥२८॥ 
दुराशश अशानादि से सिद्ध, अदभुत ( आश्रय स्वरूप ) अनन्त पन्‍थ 
( कर्मादिरूप मार्ग ८ मत सम्प्रदाय ) हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता है। उन पनयथों में पड़कर मनुष्य राम को भूले हैं। अतः राम के 
कल न 


१ “शास्त्र' यदि भवेदेक श्रेयों व्यक्त भवेत्तदा | क्षास्त्रश्न बहुमिम्‌ यः- 
भेयो गुह्य' प्रवेशितम्‌ ॥ १ ॥ म० मा० शा० अ० रद७।१०? 
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स्मरणादि नहीं करते हैं और दुनिआई ( संसार के सद्व्यवहार ) को भी भूले 
“हुए. हैं। अतः आशा को त्याग फर मातृ-पितृ भक्ति इद्धरुग्णादि की सेवा नहीं 
करते हैं तथा. संसार के असद्‌ व्यवहार में मूत्ते (फंसे आसक्त) हैं | तहाँ उपदेश 
है कि हे भाई ! यदि चेतना हो तो चेतो (भूलों को नष्ट. करो) असद्‌ व्यवह्रों 
 हिंसादि ) त्याग कर राम को समझो, भजो नहीं तो हे जीव ! कुछ काल में 
तुमको यम ( स्रृत्यु ) ले जायगा, फिर यमयातना मिलेगी | क्योंकि “धर्म एव 
.हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः | तस्माद्धमों न हन्तव्यों मानो धर्मोहतोडवधीत” 
अहिंसादि धरम हत ( नष्ट ) होने पर हिंसादिरूप अधर्म होकर मनुष्य को नष्ट 
'करते हैं और रक्षित रहने पर रक्षा करते हैं। अतः स्वधर्म कभी इन्तव्य नहीं 
है, ऐसा न हो कि धर्म नष्ट होकर तेरा बध करे यह मनुस्मृतिं का उपदेश है। 
६ मूलि दुनिआई ) यह-पराठान्तर है, अर्थ सुगम है । 


शब्द न चीन्हे कथये ज्ञाना | ताते यम दीयो है थाना ॥ 
संशय सावज बसे शरीरा। ते खायल अनबेधल हीरा ॥ 


सदगुरो: सारशब्दं यो नो जानाति विवेकतः | 
नेवालोचयति ज्ञान सदू्िश्चव सापितं भ्शम्‌ ॥२९॥ 
प्रकल््य निजमत्याइ्यमसारं भाषते सदा । 
तसंब मन्‍्यते ज्ञानं तत्व॑ सबहित तथा ॥३०॥ 
ततो यमो5सस्‍य नाशाय स्थान कृत्वेह तिष्ठति। 
संशयाख्यमगोउप्यस्यथ हृदयाज्नापसपंति' ॥३१॥ 
तिष्ठंश्वासों शरी रेडस्य बोधसरयं विनाशयन्‌। 
सदयन्‌ सद्विवेकादींश्वखादाखण्डरस्नकम्‌ ॥३२॥ 
स्वप्रकाशं सदानन्द॑ सवस्य , ज्योतिरव्ययम्‌ । 
अच्छिद्रं मनसा आद्यमग्राह्म॑ परम॑ शिवम्‌ ॥३३॥ 
प्रायः मनुष्य सदगुरु सतशास््र के सार शब्दों को नहीं चौन्हते हैं, न शब्द 


, .. * 'विवेकोस्ति वचस्येव चित्र 5ग्निरिव भास्वरः । यस्य तेना5परित्यक्ता 
दुश्खायेवाविवेकिता | योगवा० स्थितिप्र० स० १८ | ६७ ११ कुशलाब्रह्मवार्तायां 


चत्तिहीनाः सुरागिणः। तेडप्यज्ञानितया नून॑ पुनरायान्ति यान्ति च | तेजो- 
“बिन्दूप- १।४६” | २ “सर्वेषामेव दोषाणामशानं परमो मतः | अज्ञश्चाभद्धानख 
'संशयात्मा विनश्यति | ,विष्युधमोत्तरपु० ३।२३६।२” यत्तु निःश्रेयस सम्बक्‌ 
'तच्चेवासंशयात्मकम्‌ | म० भ० शा० अ० २८७” 
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शान द्वारा राम को चीन्हते हैं और.अपने मन्न से कल्पित मिथ्या ज्ञान तथा ज्ञान 
के साधनों का कथन करते हैँ तथा शास्त्र में वर्णित ज्ञान मार्गों का भी केवल 
मुख से कथन करते हैं, हृदय से प्रमाणरूप शब्दांदि को नहीं चीन्हते हैं। 
और विहित निषिद्ध शब्दादिरूप विषयों को भी विवेकपूर्वक नहीं चौन्हते हैं। 
अतः निषिद्ध शब्दादि का उपभोग करते हैं, तातै ( इस कारण से ) इन्हें 
स्ववश करने के लिये यम ने थाना.दिया है ( इनके हृदय में रइने का स्थान 
बनाया है ) ओर अवश्य निवारण योग्य संशयरूप सावज ८( मग ) इनके 
शरीर ( हृदय ) में सदा बसते हैं, ते ( वे ). संग ही _अनवेध ( अखण्ड ८: 
अछिद्र ) हीरा ( अद्वैतानन्द स्वरूप स्वयं प्रकाश राम ) को खा गये हैं, 
उसके अनुभव स्मरण भजनादि को नहीं होने देते हैं | 
साखी-संशय सावज शरीर महँ, सहृहि खेल जुआर | 
ऐसा घाई बापुरा, जीवहिं. मार भार ॥१८॥ 
संशयात्म शरव्यं वे स्थित्वा सबकलेवरे | 
क्रीडित्वा केतवेज॑बविस्तान्‌ पराजयते ध्रवम्‌ ॥३७॥ 
संशयो घातुकः क्ररों वतते बलवान खलः । 
पराजित्यापि सबोन्‌ यदयं हन्ति जनान सदा ॥३५।॥ 
यथाउ्यं गृहयाल॒श्ध॒ शराख्वहविद्यत । 
विद्यते न तथा को5डपि दष्टों दोषगणेस्वपि ॥३६॥ 
सन्देहयुक्त नहि लभ्यते कचित्‌ सुखं च शान्ति: स्थितिरक्षयाउथवा । 
श्रद्धा न सद्धक्तिविचारणादिक ततो जन ! त्वं त्यज त॑ विवेकतः ॥३ण॥१८॥ 
संशयरूप सावज ( संशय भ्रमयुक्त मन ) शरीर के भीतर द्वदय में रहता 
है और इस जीव के साथ मानो जूआ खेलता है तथा संग में रहकर मानो 
संसार समुद्र के जुआर ( तरंग ) रूप खेल खेलता है । जीव के साथ कपट 
करता है, इसको धोखा देता है । क्‍योंकि यह ऐसा बापुरा (बावरा दुष्ट) घाईं 
( घातक 5 पड़दा की टट्टी ) है कि इसके आश्रित रहकर काल (यम) सबको 
झार ( खोज ) कर मारता है। अतः संसय भ्रम प्रमाद से रहित होकर अमृत 
स्व॒ रूप के स्मरणादि कतंव्य है। क्योंकि--“असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट- 
चैतसाम्‌ । न मुक्ति जन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाप्नुयात्‌ ॥१॥ मैत्र प्युपनिषद्‌ 
२१६? “अज्ञश्चाभ्द्धानश्व संशयात्मा विनश्यति। नाय॑ लोको5स्ति न 
परो न सुखं संशयात्मनः | भ. गी. ४॥४०” संशय रहित ज्ञानी की मुक्ति होती 
है | संशययुक्त चित्तवालों की अनेक जन्मों के अन्त में भी मुक्ति नहीं हो 
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रमैनी १९ 
अनहृद अनुभव की करि आशा । ई देखहु विपरीत तमासा ॥ 
इहे तमासा देखहु भाई | जहवाँ शून्य तहाँ चलि जाई ॥ 


मोहं नेव मद्त्वाई्य शतायित्वा न संशयम्‌ । 
नादाभ्यासरतो" लोके लययोगपरो जनः ॥३८॥ 
करोति महदाइचय. नादानुभवनाशया । 
तत्‌ पर्यन्तु बुधाश्वित्र॑ं विपरीत हि. कौतुकम्‌ ॥३९॥ 
आनन्द चिद्धन त्यक्त्वा शूज्ये गच्छत्यसो नरः । 
विवेकादि विना नेव स गच्छेत्‌ परमात्मनि /'४०। 
प्रकृतो गगनादी वा महत्तत्त्वमुखेड्थवा | 
लीयतेडसौ विमूढात्मा ज्ञानी त्रह्मणि लीयते ।४१। 
सकती है | अतः सद्गुरु के वाक्य में और निर्णीत एक सत्यात्मा में विश्वास 
करना चाहिये। क्‍योंकि जो निःश्रेयस ८ निश्चित शुभ है सो असंशय स्वरूप 
हो है॥ १ ॥ विवेक विज्ञान रहित अज्ञ, गुरु शासत्र ईश्वर मोक्षादि में भ्रद्धा- 
रहित अविश्वासी और संशययुक्त मनवाला विनष्ट ( सत्याथ से पतित ) होता 
है। उनमें भी संशयवाला अत्यन्त नष्ट ( दुःखी ) होता है । क्योंकि संशययुक्त 
मनवात्ते का यह साधारण लोक भी नहीं है, न परलोक है, संशय से वह कहीं 
के लिये न निश्चित साधन कर सकता है, न शान्ति पा सकता है ॥ २ ॥१८॥ 
विवेकाद के अभाव से आत्माराम के अनुभव द्वारा अज्ञान संशयादि 
का निवारण नहीं करके बहुत लोग दश प्रकार के अनहृद शब्द, विश प्रकृति 
आकाशादि के अनुभव कौ आशा करते हैं। तहां इस विपरीत तमाशा को 
देखो, इसको उल्टा मिथ्या तमासारूप समझो | क्योंकि इस अनहदादि के 
कि 83430. :24803/3543:48339 4 059 


९ चिणी |, चिश्चिणी*, घण्टानादर, शह्ुनादर, तन्त्रीनाद", तालनाद 
वेंगुनाद *, मृदज्ञनाद, भेरीनाद , मेघनाद* ", हंसउप० इत्यादि में नाद वर्णित 
है। प्रकृत में भाव है कि “अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यासेन तु कौन्तेय ! 
वैराग्येण च ग़ह्मते” इत्यादि शासत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध मनोंनिग्नह 
के लिये ब्रह्माभ्यास ईश्वर भक्ति आत्मचिन्तन करना नादा<भ्यास से उत्तम 
हे । ब्रह्माभ्यासादि नहीं हो सकने पर भल्ने ही कोई नादाभ्यास-अनात्मचिन्तन 
कर सकता है अन्यथा नहीं । 
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हे भाइयों ! इसे तमासामात्र देखो ( समझो ) तमासा समझकर त्यागो, 
इसमें लगो नहीं | क्योंकि इस तमासे में लगे रहनेवाले, जहाँ शून्य ( सत्या- 
नन्‍्द्श्ञानादि का अभाव) है, वहाँ अन्त में चक्ने जाते हैँ | अर्थात्‌ जड़ प्रक्ृ त 
आकाशादि में आत्मशान के विना लीन होते हैं । अतः अनहृदादिके अनुभवादि 
की आशा को त्यागकर, सच्चिदानन्द परमप्रिय सर्वात्मारास के स्मरणादि 
कतंव्य है कि जिससे अन्त में सब्चिदानन्दरूपता की प्राप्ति हो | क्‍्योंकि-- 


शून्यहि वाँछे शून्यहि गयऊ। हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ॥ 
संशय सावज सब संसारा | काल अहेरी साँक सकारा ॥| 

हा तथापि च छोको>यं वांछित्वा शून्यमेव हि | 

तत्र" गच्छति संत्यज्य हस्तस्थमिव कोरतुभम्‌ ॥४२॥ 

आत्मानं तस्य बोध च हृदिस्थि मणिमुत्तमम्‌ | 

संशय ग्रंस्‍्यते चातः कालपश ने मुच्यते ॥४३॥ 

संशयात्मा म्रंगो लछोके ज्ञानसस्यं प्रसत्यलम्‌ । 

काठश्व छुब्धको नित्यमाखेटं कुरुते ततः ॥४श॥। 

स्गं त्यक्वा जनरु्यब करोति मृगयामसों | 

अहनिशं जनस्येतदू दौभौग्यमतिदुःसहम्‌ ॥४४५॥ 

जो कोई राम के अनुभवस्मरणादि की वाँछा नहीं करके शब्द आका- 

शादि रूप शूज्य की वाँछा किये, शून्य के अनुभवादि की इच्छावाले हुए, 
सो मरकर शूत््य में ही गये। शूज्य में लीन हुए। शल्य में लोन होने 
से हाथ ( मन ) में प्राप्त भी कुछ श्ञान सुखादि को वे लोग छोड़ दिये अतः 
शानादि बेहाथ ( नष्ट लुप्त ) हो गये, जढ़ में लीन होने वाले जड़ तुल्य होः 
गये, और संशयरूप सावज सब संसारं में ( सब संसार विषयक ) बना रह 
गया, जिससे काल भी साँझ सकारे ( सबेरे ) शिकारी होता है । 


साखी-सुमिरन करहु राम के, काल गहे हैं केश | 
नहिं जानहु कब मारिहें, क्या घर कया परदेश ॥१९॥ 


१ “संत्यज्य दृद्शुद्देशानं देवमन्यं प्रयान्तिय | ते रत्नमभिवाज्छुन्ति त्यक्तहस्त- 
स्थकोस्तुमाः ॥ योगवा, उपशंमप्र०स० ८| ९४” “यथा ऋ्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो 
भवति तयथेतः प्रेत्य भवति । छु० ३।४।१” “सत्सज्गश्च विवेकश्च निर्मल नयन 
दयम्‌ । यस्य नास्ति नरः सोडन्धः कथथं न स्थादमार्गंगः ॥ गरुडपु,अ,४६॥३४७ 


८ कबीर साहब कृत बोजक [ रमैनी २० 


महाकालाच्चसवस्मात्‌ त्रातारं ज्ञानमात्रतः | 

भसक्‍्त्यव सुलभ राम स्मरतान्यो न चिन्ट्यताम्‌ ॥४६॥ 

गृहीत्वेवेट केशेवु. कालस्तिष्टत्यतन्द्रितः । 

ज्ञायते न कदा चाय मारयिष्यति छुत्र वा ॥४७॥ 

भक्ति: इवः' करणीयां त्वमगञ्व कुरू सत्वरम्‌ | 

मा भूत्त हि विलम्बो5त्र लोकिके कमंणि कचित्‌ ॥४७॥ 
ज्ञात्वा' हरि त्वं सुविवेकतो5ञ्जसा ह्मत्यन्तिकस्थं-शमन तथोध्वंतः । 
मूधेस्थितं दुर्विषहं प्रबुध्धय वे भजरबव तूण हरिमात्मरक्षकम्‌ ॥४९॥१९॥ 
इति हनुमदीयेरमेनीसोद्रेकेअविवेकनिवारकोपदेशवणनंनामाष्टम:प्रवाह: ८ 

उपदेश है कि काल कष्टादि से बचने के लिये, क्‍या घर, क्या परदेश, 

सवंत्र सदा, अन्य को वांडा को त्याग कर राम के सुमिरण विचार ध्यानादि 
करो, और इस स्मरगादि में आन्ञस्थादि नहीं करो, क्‍योंकि काज्ञ तेरे केशों 
को पकड़ कर बेठा है, सदा शिर पर वतंमान है। आयु के श्वांसों को मानों 
गिन रहा है । वह स्वास के पूण होते ही. मारेगा। तुम यह नहीं जानते 
हो कि कब कहाँ मारेगा, क्‍या घर में मारेगा, या परदेश में मारेगा । अतः 
शीघ्र राम स्मरणादि द्वारा कालादि के भयादि से रहित मुक्त होवो ॥१६॥ 


अथ दुःखमययातनादि वार्णर्थोपदंश प्र० ९ 
रमेंनो २०. 

अब कहु राम नांम अविनाशी | हरि छोडि जियरा कतहुं नजासी ॥ 
जहाँ जाहु तहँ होऊ पतड़ा | अब जनि जरहु समुक्ति विष सद्भा ॥। 
योगतः सो गतस्तात ! समयः सनचिन्त्यताम्‌ | 

इदानों भज़ 'रास सर्व ह्विनाशिनमव्ययम्‌ ॥१॥ 
स्मरत्रहि . च तन्नामा5हिंसादिज्रतमाचर | 

सवात्मान हरि त्वक्वा क्वचिन्न याहि भद्गहे ॥२॥ 

यत्र गच्छसि तत्रव भवसि त्व॑ पतद्भवत्‌ । 

तदूभूयों भवमादेवत्वात्मनाउञ्त्मनि शम्यताम्‌॥३॥ 


१ “न श्वः समुपासीत को हि मनुष्यस्थ श्वों वेद | शतपथ ब्रा० २।१। 


३।६” “एव१ कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे. चापराहिणकम | नहिं प्रतीक्षते मृत्यु 
'कतमस्य न वाउक्ृतम्‌ | म० भा० शा० १७४।१४” २ छुन्द ( इन्द्रवंश ) दे | 


दुःख ०प्र० ६] रवानुभूतिसरक तस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ७९. 


शलभोहिं यथा दिप्त वह्ौँ मोहेन दद्मते। 

तथा स्व विषये जन्तो ! दह्य था: र्वाविवेकतः ॥४॥ 

पुनः पुनः सुदग्धोडसि गर्भादो विषयेषु च" । 

इदानीमपि चात्मानं ज्ञात्वा त्रायस्व सुत्रत !॥५॥ 

विषये: सद्भमादज्ञ ! दष्मतां मा न ग्रह्मताम । 

मनसा जागती छोलकल्लोडभक्ुुरा गतिः ॥६॥, 

दे जियरा ( जीव ! ) अब भी अविनाशी राम नाम ( स्वरूप ) को कहो 

( भजो ) राम के नाम को कहो ( लो जषों ) और हरि, राम को छोड़ कर 
कहीं नहीं जावो ( राम के स्मरण चिन्तन पूर्वक ही सब उचित व्यवहार करो) 
क्योंकि राम को छोड कर जहाँ जाते हो, तहाँ पतन्च तुल्य होंकर विषय 
विषाग्नि में जलते हो, अब समझकर उस विषय विष के सक्ल करके नहीं: 
जलो, अज्ञान से बहुत जल चुके हो | 


राम नाम लो लायसों लीन्हा | भज्जी कीट समुझि मन दीन्हा ॥ 


रामनाम्नि मनो धृत्वा भक्त्या ज्ञात्वा तु तत्त्वतः । 

भ्ृद्भं कीटो यथा ध्यात्वा गृहीत्वा स्वात्मभावतः | 

भृड्»ो हि जायते तद्दद्‌ विद्वान्‌ रामो हि जायते ॥७॥ 
हरो तद्भावतां प्राप्ता विद्यांसो निमलेडद्चये। 

नावतन्ते'. पुनस्तेउत्राउविद्यामूलप्रहाणतः ॥८॥ 
नाम मात्रे तु मूखेसु मनोधृत्वा कथव्चनः । 

ग्रहन्ति विषयादीन्वा देवादीन न हरि हृदि ॥९॥। 
यथा भ्रद्भो मनो द॒ध्यात्‌ कीठे तक्तताय मोहतः । 

तथैते विषयादी हि सनो दधति मोहतः ॥१०॥ 

विषयों को विषरूप जानकर, विवेकियों ने रामनाम वाल्ते में लौ ( प्रेम 


१ “नष्टात्मस्थितयो भोगवाद्िषु प्रज्वलन्त्थलम्‌। देवा दिवि दवेनाद्रो 
दल्यममानाहुमाइव || योग वा० उ० स० ६७२७” 

२ इष्ट दत्त तपो5्धीतं ब्रतानिं नियमाश्चये | सर्वमेत्तद्विनाशान्तं शान- 
स्यान्तो. न विद्यते |-म.भा- अश्वमेघय अ. ४४।२१” “न च॒ .पुनरावतंते । छ० 
'८|१५।१” “तेषां न पुनरादंत्तिः। जछू० ६।२।१४ “यद्गत्वा न निवतंन्ते 
तंद्धाम- परम मम | भ. १४।६” घामशब्दार्थ आत्मेव | 

३ अय॑ भावः, निष्कामस्यैव श्रेष्ठेपे नामनाम्निरतस्य शान्तिविशानादीनां: 


मय्० कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी २० 


“ध्यान ) लगाकर.सो ( रामनामी ) को लिया ( प्राप्त किया ) और कीट जैसे 
मृज्ञ को समझकर, उस मृज्ञ में मन देता ( लगाता ) है, और भुज्ञ रूप हो 
'जाता है। तैसे राम में मन लगानेवाले विवेकी राम स्वरूप हो गये। 
:राम को नहीं समझने वाले अविवेकियों ने राम के नाम मात्र में लो लगाकर, 
: सो ( विषयाग्नि ) को लिया, मुख से राम जपा, ओर द्वदय में विषयों को 
-घारण किया | जैसे भुज्ञ ही कीट फो ध्येय समझ कर कीट में मन दिया 
“( लगाया ) हो, तैसे अविवेकियों ने किसी विषय स्त्री पुत्र लोकादि को भ्रम 
से अविनाशी सुख स्वरूप समझ कर उनमें मन लगाया कि जिससे अनथ 
हुआ | क्योंकि--- 


भौ अति गुरु जे दुख के भारी | करु जिय यतन जो देखु विचारी॥ 
मन की बात है लहर विकारा | ते नहिं स्रके वार न पारा ॥ 


मोहादू दुःखभरोउत्यन्तं भव॒त्यत्र पुनः पुनः | 
तहेंगेनातिखियन्ते सर्वे व मोहभागिनः ॥११॥ 
अतो बुद्धया. विविच्यव सत्यासत्याद्तित्वतः । 
यत्नो विधीयतां सुक्तो मनो नेवानुगम्यताम्‌ ॥१२॥ 
अप्रशुद्धं मनो विद्धि सवोनथरुय भाजनम्‌ | 
भवाब्धि तत्र जायन्ते कामाद्या वीचयः सदा ॥१३॥ 
विकाराश्वेह कल्लोलास्ते बुडन्ति कुबुद्धयः । 
हृश्यते नास्य पारश्व भद्ध नॉनाविधरिह ॥१४॥ 
राम में लौ नहीं लगाकर, विषयाग्नि में मन के लगाने से ही अत्यन्त 
गद ( गम्भीर ) जो दुःख के भारी ( भार बोक्ष ) हैं, सो भो (प्राप्त हुए हैं ) 
अर्थात्‌ अ्म संशय सहित संसार के कठिन दुःख सब संसार में मन के लगाने 


शीघ्र लाभो मवति। नान्येषाम्‌ | निरतिशय मुनीरमणविषयत्वाद भक्ताभिष्टाथ्‌ 

प्रदत्वादेश्व रामनाग्नः सर्वश्रेष्ठ त्व॑ बोध्यम्‌ | ( राशव्दो विश्ववचनों मश्वार्पीश्वर 

वाचकः । विश्वेषामीश्वरो योहि तेन रामः प्रकीतितः । ब्ह्मवैवर्तंपु०) तत्न शुद्ध 

ब्रह्म राम शब्दस्य लक्ष्या्थ एव, सगुणस्येबेश्वररामादि शब्द वाच्यत्वं विद्यते | 
“निगु णो हि स्वरूपेण सबंबिद्‌ मवति, ईश्वरस्तु मायाइत्त्येति विशेषः | निगुण 
एवं तद्युणोपाधिविवक्षायां ब्रह्मविष्णुहरादिशब्देनाप्यभिधीयते | अवतारास्ठ॒ 
सगुणात्‌ सग्रुणा भवन्ति, भक्त भमक्‍तयाधोना, यथा शेत्याधीना जत्ले हिमतेत्यादि 
-स्वयंमूहनीयम्‌ । 


दुःख ०प्र० ६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासद्दित ८ 


से ही प्राप्त हुए हैं, अतः उपदेश है कि विचार कर जो भजनादि सुखद 
समझो सो करो, और संसार से मन को हटाओ, सुख स्वरूप राम में 
मन को लगाकर भजो, क्योंकि विचारादि रहित मन की बात़ ( समझ व्यव- 
हार ) तो विकार ( दोष) स्वरूप दुष्ट दुःखलद लहर ( तरज्ञ वा ज्वाला ) स्व- 
रूप ड्बाने जलाने वाले होते हैं। क्योंकि (वे ) उस मन के लहर से ही 
संत्तार के वार पार ( सत्यात्मा ) नहीं सूझता है । अतः विचार अवश्य कतंव्य 
है। विचार रहित मन की बात को मेट कर राम ज्ञातव्य है। क्‍्योंकि-- 


साखो-इच्छा करि भव सागरे, वोहित राम अधार | 


कहहि कबिर हरि शरण गहु, गोखुर बछल विस्तार ॥२०॥ 
मनः संकल्पसंभूता काड्छ्षव भवसागरः । 
सम्पन्नस्तत्र सबोत्मा' राम एवं तारेहढा ॥१५॥ 
सवस्य सारभूतोड्सो सबस्य परमः प्रिय: । 
तस्यवाज्ञानतः कामस्ततो5यं भवसागरः ॥१६॥ 
गतानां शरणं तस्य सर्वोच्य भववारिधिः | 
वत्सीयखुरबत्‌ सद्यः स्ववतारों भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥१७॥ 
युक्त्या* वे चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
दूर. संत्यक्तयुक्तस्तु महामत्तागवोपमः ॥१८॥ 
इच्छाकृतोड्यं ननु ते भवाणव, आधाररूपो हरिरत्र नोस्तव । 
तस्येब सम्यक्‌ शरणं प्रपद्यतां भजेत्तदा वत्सखुरेण तुल्यताम्‌ ॥१९॥ 
विचारादि रहित अशुद्ध मन से जो जीव ने पूवजन्मों में इच्छा। करी, 
सो इच्छा ही इसके लिये वर्तमान जन्मादिरूप संसार हुआ है। इस भव- 
सागर में स्वांधार स्वरूप अविनाशी राम ही इस जीव के कल्याण के लिये 
वोहित ( नौका ) है | अतः उपदेश है कि अन्य सब इच्छा आदि को त्याग 
कर अब भी , केवल हरि ( स्मरणादि से दुःख हता ) राम के शरण को गहो, 
तो यह-मायामय संसार का विस्तार भी गो के बछुड़े के खुर के समान सुख 


१ रमन्ते यस्मिन्‌ू स सवोत्मा रामः, इलश्चेतिघजू प्रत्ययान्तः | रमते 
सर्वेस्मिन्निति रामः, ज्वलादित्वाण्णान्तः रमण्ं रामस्तं करोत्तीतिमावघजन्तादचू 
प्रत्ययान्तोषपि रामशब्दोबोध्यः | अचभ सर्वन्रपक्षे विशुद्धानन्द स्वरूप अहोव 
रामशब्देन बोध्यते | स असज्ञोपि माययामायीश्वरः सन्‌ सत्त्वांश स्वामित्व- 
विवशक्षायां हरिरित्यभिधीयते । २ “योगवा० स्थिति प्र० स० ४७।३३” 


घ्र्‌ कबीर साहब कत बीजक  रमैनी २१ 


से तरने के योग्य हो जायगा, दुस्तर नहीं रहेगा, राम के ज्ञान ध्यानादि से 
बाधित व॒तेमान संसार भी भयावह नहीं रहेगा | ( गोखुरवत्‌ ) यह मूल पाठ 
ठीक प्रतीत होता है । वत्‌ का वछु हो गया है। “दुःख जन्म प्रदृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानाछ त्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः न्‍्यायदशन १। १॥ २” 
देहिकादि दुःख (ताप ) जन्म ( मानवादि शरीर की प्रासि ) शुमाशुभ 
प्रदृत्ति ( दान चौ्यांदि ) दोष (रागद्वेष मोह ) मिथ्या शान ( अज्ञान- 
अम संशय ) इनकी निरन्तर प्रवाहरूप से प्रवृत्ति ( सिद्धि ) संसार कहा 
जाता है। और तत्वशान से इनमें उत्तरोत्तर ( अशानादि ) के अपाये «+ 
निजृत्ति से पूर्व पूव की निद्वत्ति को अपवर्ग (मोक्ष ) कहा जाता है। इसी 
अथ को “अविद्या देतवः कामाः काममूलाः प्रवृत्तयः” इत्यादिं वचनो से 
श्री वार्तिककार ( सुरेश ) ने कद्दा है, इत्यादि | 


रमैनी २१ 


बहुते दुःख दुःख की खानी | तब बचिहृहु जब रामहि जानी॥ 
रामदि जानि युक्ति जो चलई। युक्तिहे ते फन्‍्दा नहिं परई ॥ 


अनन्तदुःखरूपेयमिच्छा. दुःखाकरात्मिका । 
तज्नन्यो5य भवस्तद्वदूदुःखमेव न संशय: ॥२०॥ 
भव्त्याह्मनन्यया राम॑ ज्ञात्वेबास्मात्सुदुःसहात्‌ । 
सद्युकत्या मुच्यते सम्यग्‌ गुरु वाक्येन छब्घया ॥२१॥ 
राम ज्ञात्वा सुयुक्त्या यरतवमानित्वादिरिपया । 
सम्यग्‌ याति विवेकेन स बन्ध॑ं बाधते तया ॥२२॥ 
युक्‍त्या वे चरतो ज्ञस्य शान्ति दान्त्यादिनिष्ठया । 
वद्धंते ज्ञानवहि व॑ यदि मन्दो भवेदसो ॥२३॥ 
अपरोक्षाजुभूतित्वं द्॒हं प्राष्प स एवं तु। 
पापं॑ दहति वे सब भवबीर्ज भयावहम्‌ ॥२४॥ 
इच्छाजन्य संसार में हरि शरण को गहने के बिना यह संसार बहुत प्रकार 
दुःखरूप है ओर दुःखों की खानि (आकर) रूप है। अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
( दैद्दिक मानस ) आधिदैविक ( देवजन्य ) और आधिभौतिक ( प्राणीजन्य 2 
तीन प्रकार के दुःख संसार में होते हैं सो एक-एक भी अनन्तानन्त प्रकार के 
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१ परिणामतापसंस्कारदुःखे गु णद्वत्तिविरोधाज्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । 
योगसू० पा० २।१४? 


दु/ख "प्र०६.] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यास दवित पड: 


होते हैं । तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज और स्थावर चार प्रकार की खानि 
भी दुःख के हेतु ही हैं । इस दुःखरूप संसार से तभी बचोगे कि जब अन्य 
सबकी आशा, तृष्णादि को त्यागकर राम ही को शेय, ध्येयादि जानकर 
राम की शरण और मजन, स्मरण को गद्दोगे | क्योंकि जो राम ही को सत्य, 
शेय, ध्येय, निजात्मा जानकर निर्मानिता, निर्मोंहिता सद्भदोषत्यागिता आदि 
युक्ति से चलता है सो उन युक्तियों के ही प्रभाव से फिर कहीं कभी बन्धन में: 
नहीं पड़ता है | “गीता अ० १५५?” का वचन है कि--“निर्मानमोहाजित- 
सद्भदोषा5अध्यात्मनित्या विनिद्वत्तकामाः | इन्दूवैविमुक्ताः सुख दुःखसशेगच्छ- 
न्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥”? अमिमान मोह से रहित सज्भञरूप, सक्ञजन्य दोषों: 
को जीतनेवात्ने राग, दवेषरहित तथा अध्यात्मचिन्तक, काम रहित सुख-दुःख 
नामक इन्दों से मुक्त ( ह, शोक रहित ) अमूढ ( श्ञानी ) उस अविनाशीः 
परपद ( मोक्ष ) को पाता है | 

युक्तिहे युक्ति चला संसारा। निश्रय कद्दा न मालु दमारा |॥| 
कनक कामिनी घोर पटोरा | सम्पति बहुत रहल दिन थोरा || 


सव॑ संसारिणगश्वेह कान्ताकनककासुकाः | 

स्वयुक्त्या विचरन्तीह गुरूक्त सन्न मन्वते ॥२५॥ 

कनक कामिनीमदव वासांसि विविधानि च। 

सम्पायेव समे छोकाः सम्पत्ति मन्‍्वते पराम्‌ ॥२६॥ 

न चिर वतेते साउन्र तिष्ठत्यत्यल्पवासरान्‌। 

चौरादिभयसंयुक्ता दुःखमुक्ता न कहिंचत्‌ ॥२७॥ 

दुःखहानाय. सम्पाध  दुःखमूलमनथदाम्‌ । 

अहो मूढतमो छोक एनयवोन्मदायते ॥२८॥ 

निगवत्व॑ सुसम्पत्ती बेदुष्येडपि सुनम्नता । 

शक्तों दानादिशीलत्वं॑ यस्यास्ति मुक्त एबं सः ॥२९॥ 

यद्यपि जिस अपने मन की बात को विकार लहररूप कहा गया है, उस 

मन से कल्पित युक्ति ही युक्ति से सब संसारी चलता है तथापि निश्चय करके- 
हमारा ( सदगुरु सतशासत्र का ) कहा हुआ उपदेश को नहीं मानता दे । 
अर्थात्‌ निर्मानितादिपू्वक राम को जानकर राम के शरण में नहीं प्रात होता 


३ “श्रीमानजननिन्यश्च शूरश्वाप्यविकत्थनः | समदृष्टि। प्रभुरचैव दुलेभाः 
पुरुषास्नयः | योगवासिष्ठ प्र० ११३।१११ 
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है | अतः फन्दा में पड़ता है; संसार में ड्ूबता है । क्योंकि अपने मन की 
'झुक्ति से चलनेवाला, कनक, कामिनी, धोड़ा, पणोर ( रेशमी वच्र ) आदि 
-मायिक मोहजनक वस्तु को हो बहुत सम्पत्ति समझता है, शमदम भ्रद्धा आदि 
को नहीं । अतः कनकादि के लिये यत्न करके उसको प्राप्त करता है 
सो सम्पत्ति बहुत थोड़े दिन संसारियों के पास में रही और रहती है। परन्तु 
उसीके अभिमानादि से यह राम से विमसुख होकर फन्दों में पढ़ता है। क्‍्योंकि- 


थोरेहि सम्पति गौ बौराई। धमराय की खबरे न पाई ॥ 
देखि त्रास सुख गौ कुम्हिलाई | अमरित धोखे गो विष खाई ॥ 


अल्पयव है सम्पत्त्या मदान्या सवंदुजना: । 
उन्मत्ता अभवन्नेव सन्‍्मागं तेडबिदुः कचित्‌ ॥३०॥ 
उन्मत्तत्वान्न ये मूढाः संजज्नरन्तकस्य हि । 
वृत्तान्तमतितोत्र ते त्रेबु दृष्टय ते भृशम्‌ ॥३१॥ 
अशुष्यश्र मुंखान्येषां शुशुचुस्ते तदा तथा। 
अह्दो पीयूषबुद्धयंत्र भक्षितं विषमुल्वणम्‌ ॥३२॥ 
विषयाख्य न चात्मासो हरि ज्ञोतो महाउम्रतम्‌ । 
भ्लुज्यतेडफलमस्मामिः छृत॑ न सुकृतं यतः ॥३३॥ 
फनकादि थोरी ( ठ॒ुच्छु ) सम्पत्तियों से ही अविवेकी बोराय गये । अतः 
राम की भक्ति आदि नहीं कर सके, न गुरुशात्ष की आज्ञा को सुन सके। 
अतएव धर्मराज के न्‍्यायादि की खबर भी इन लोगों ने नहीं पाई, पापामिमा- 
:नादि जन्य. यम यातना को भूल गये | अतः मनमाना कर्मादि करते ही में 
जब अन्तकाल आया | तब कर्मादि के अनुसार भयानक यमराज को देखकर 
"आस ( भय उद्वेंग ) भया हुआ ओर मुख कुम्हिला गया ( सुख गया ) और 
पश्चाताप करने लगे कि अहो मैंने तो अमृत के घोखे में (अमृत के भ्रम से) 
यिषय विष को खा गया कि जिसका यह परिणाम (कुफल) है, इत्यादि दशा 
-बोराने आदि से होती है, जिन्होंने अमृत के धोखे में विष को खाया उन्हें 
अवश्य कष्ट हुआ ओर होता है । क्योंकि “जन्ममृत्युजरादुखमनुयान्ति पुन 
पुनः | विमृशन्ति न संसार पशवः परिमोहिताः। योगवा० प्र० १।३३।३६ 
“मोहयुक्त पशु ( अज्ञ ) प्राणी - जन्मादि जन्य दुःख बार-बार पाते है। परन्ठ 
उससे रहित होने के लिये संसार का विचार नहीं करते, तथापि शास्त्र गुर 
अचन में विश्वास करके, दुष्ट सज्भ और विषयादि मुमुक्तु से अवश्य त्याज्य हैं । 


दुःख ०प्र ०६] स्वानु भूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित.*: देई 


साखी-मैं सिरजो में मारऊँ, में जारो मैं खाँव। 
जल थल नभ में रमि रहों, मोर निरझ्तन नाँच ॥२१॥ 


सत्ताप्रकाशमायासिः स्वेोकारों निरश्षनः । 
कममाय यमरूपेण सदा भाति चर वक्ति च॥रेछ॥ 
सजाम्यहसिदं विदर्व॑ सारयामि चराचरम्‌ । 
९ 
संदक्य प्रलये सूयरद्मि सव॑ न ॒संशयः ॥३५॥ 
सगकाले जल भूमिमाकाशं च जगत्त्रयम्‌ | 
व्याप्यवात्र सुबत5ह॑ मन्नामार्ति निरश्जचनः ॥३३६॥ 
पापिनां दण्डदश्वाहं धन्येभ्यो5ह्हं च नाकदः | 
भव्यानां भोगद्श्वापि ज्ञानान्मोक्षो छवाप्यते ॥३७॥:2 
ज्ञान विना नेव विमुच्यते नरो ज्ञान नहिं स्थाध शमादिक विना। 
वैराग्यहीनस्य शमादिक न च न दोषरष्थ्यादि विना विरक्तता ॥३५॥ 
सम्पन्मदे संत्तधियोन दोषान्‌ पश्यन्ति न स्वान्तवशे चरन्तः। 
तेभ्योषपि तेपां परिद्शेनाथ सम्यग ध्युवाचात्र गुरुदेयालुः ॥३९॥२१॥ 
त्ास में. ओर मुख के कुम्दिलाने में हेतु दशोया गया है कि वह ययराज 
अअज्ञ पापियों से कहता है कि में ही संसार को सिरजता ( उत्पन्न करता ) हूँ 
और मध्य में पालन करके अन्त में मारदा हूँ ओर मद्माप्रलयकाल में सूर्यरूप 
अग्नि से सबको जलाता ( पकाता ) हूँ. और पकाकर सबको खाता हूँ. और 
जल भूमि तथा आकाश में रमा ( व्यापक ) रहता हूँ और मेरा ही निरञ्जन 
( असज्ञ ईश्वर ) नाम है । अतः सब व्यवहार करता हुआ भी अकर्ता हूँ। 
भाव है कि सत्कर्म भक्ति ज्ञानाद के विना सव रक्षक इश्वर ह्वी अन्त में 
भयानक यमादिरूप माया से प्रतीत होता है और ईश्वर ही जलादि में सत्र 
संहर्ता है, कर्माद के अनुसार संहारकर्ता हे । सोई भक्ति ज्ञानादि द्वारा सोक्षप्रद 
है। अतः भक्ति द्वारा सवेश्वर राम निज स्वरूप शञातव्य है, श्रुति हे कि- 
एक सद्विश्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः | ऋगम- १ अ- २ 
अनु. २२। सू. ८ वर्ग १० । ६६” एक ही सत को विप्र बहुत प्रकार से कहते 
हैं, अग्नि यम और मातरिश्वा भी एक सत्‌ ब्रह्म को कहते हैं ॥२१॥ 


रमती २२ 
अलख निरकख्नन लखे न- कोई । जेहि बन्धे बन्धा सब कोई ॥ 
«जैहि झूठे - बन्चाय अयाना । झूठी बात साँच के माना ॥ 
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्फ्छ 


घन्धा बन्धचा किन व्यवहारा | कम विवर्जित बसे नियारा ॥: 

मन्द्प्रज्ञरलक्ष्योड्यं सर्वाउप्हारी निरव्जनः' । 

केप्यतरतं॑ न पश्यन्ति बध्यन्ते येन बन्धने: ॥४०॥ 

तस्यद सायया हाज्ञा सनसा चातियन्त्रिता 

प्रपन्‍्चे छानतेसक्तार्तथ्येनाउडसेनिरेडनतम्‌ ॥४१॥ 

वितथे तथ्यबुद्धयाते त्वात्मनो वन्धनप्रदान ! 

चक्रिरे व्यवहाराँश्व नेव जातु विमुक्तिदान ॥४२॥ 

अहो तेड्द्यापि सत्कर्म भक्ति ज्ञान विवर्जिताः । 

गोचरेषु वसनन्‍्त्यज्ञ नव तिष्ठन्ति सत्सुच ॥४१॥ 

वह मृत्युकाल में प्रतीत होनेंदाला सवश्वर निरञ्जन सदा प्राणियों केः 

हृदयादि में अन्तर्यामी और सत्यात्मारूप से वतंमान रहता है | परन्तु सब 
अज्ञ प्राणियों से सदा अलख ( अदृश्य अज्ञ य ) रहता है | अतः कोई अवि- 
वेकी मलिन मति वाला कर्मी उस अलख निरज्जन को यथार्थ रूप से नहीं 
लखता ( नद्दीं जानता ) है । और नहीं लखने ही से जेहि ( जिस ) निरंजन 
के बन्चे (बन्धन ) में सब कोई बंधा है। जिससे रचित संसार में सब बंधा 
हे, वह परमात्मा भी उनको ही बाँधा है कि जेहि ( जो) अयान (-अज्ञ ) 
स्वयं भूठे ( मिथ्या ) पदार्थों में बन्धाया ( आसक्त बद्ध) हैं। विवेकादि: 
के बिना भूठी बातों को साँच (सत्य ) निश्चय करके जो मानते हैं |. 
जिसने बन्धा ( बन्धन ) रूप छुल मायामय धन्धा ( कार्य ) का हो व्यवहार 
( उद्यम ) किया है, और करता है, अन्याय से द्र॒व्याद का उपाजन करता 
है। और अवश्य कर्थव्य कर्मों से विवर्जित रहकर, जो सत्पुरुषादि से न्याराः 
बसता हे, सत्सज्ञ सदभक्ति सद्दिचारादि नहीं करके जो कुसज्ञादि करता है, 
वही संसार में ईश्वर से बाँधा जाता है, अन्य नहीं । 


पट दशन ओ आश्रम कीन्हा। पट रस बात पठ वस्तुहि चीन्दा || 
चारि इच्त छ सखा बखाने | विद्या अगणित गणे न जाने ॥ 


१ “यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोमेभवत ओदनः। मृत्युय॑स्योपसेचनं क 
इत्था वेद यत्र सः | कठ०१।२।२४” “अज्चा चराचर ग्रहणात्‌। ब्रह्म सू० 
१।२ ६”? | २ अहिते हितसंशः स्यादशवे पभ्रव संशकः | अनथे चार्थ विशान 
स्वमर्थ यो न वेति सः ॥ १॥ पश्यन्नपि प्रस्वलति »ऋण्वपि न बुध्यति 
पठन्नपि न जानाति देवमाया विमोहितः ॥२॥ गरुढ़ पु० अ० ४९॥|३३(३४? 
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औरो आगम करे विचारा | ते नहिं उड्े वारन पारा।। 
जप तीरथ ब्रत कीजै पूजा । दान पृण्य कीजै बहु दजा ॥ 


सद्भ्योडन्यत्रेव ये स्थित्वा चक्रिरे दशनानि षद्‌। 

आश्रसान्‌ षड्विधां चर्चा षड्‌ वस्तूनि च मेनिरे ॥४७॥ 

ते वेदाश्वतुरोष्धीत्य षडड्भानि प्रपञ्य च। 

विचाय विविधां विद्यां नात्मानं न यम विदुः ॥४५॥ 

विचार्याप्यागमानर सवोन यावत्स्व॑ नो विदुर्यमम्‌ | 

नैवार्य दृश्यते तावत्‌ पारावारों हि तैरिह॥५६॥ 

काम कुवेन्तु तीथीनि जप॑ च ब्रतपूजनम्‌ । 

दान पुण्यानि चान्यानि नेतेरस्ति विमुक्तता ॥२७॥ 

सृत्यो: कदथनां ज्ञात्वा वेराग्य ज्ञानमन्तरा" | 

न कश्चिन्ठुच्यते जन्तुदंढाहे भवबन्धनात्‌ ॥४८)। 

योगी जज्ञमादि छो दशन, बअह्मचर्यादि आश्रम के वेषादि का जिन्‍्हों ने 

“घारण किया, किन्तु एक सत्यात्मा को एक रस की बात को नहीं जाना, षट 
रस वाली बात षट वस्तु को चीन्दा ( सत्य समझा ) सो मेद युक्त रस (प्रेम ) 
'ज्ञान वाले रागद्व षादि द्वारा यम से बाँघे गये, और बाँघे जाते हैं। और जो 
चार वृक्ष तुल्य चार (वेद) और उसके छः शाखा (अज्भ) का व्याख्यान करते 
हैं, तथा अगनित ( अनन्त ) विद्या को गनते ( विचारते गुनते ) हैं, परन्तु 
एक सत्यात्मा सच्ची बात को नहीं जानते हैं तो सो यदि औरो (अन्य) आगम 
(तन्त्र) पश्चरात्रादि ग्रन्थों का भी विचार करते हैं । तो ते ( उन ) सबसे भरी 
उनको एक राम की भक्ति ज्ञानादि के त्रिना संसार के आरपार नहीं सूझते हैं। 
भक्ति और ज्ञान के 'बिना चाद्दे जप, तीर्थ, ब्रत, पूजा आदि किये जायें । और 
दुसरे प्रकार के ज्ञान पुराण कर्म किये जायें, परन्तु इन सबसे भी संसार के वार 
'पार नहीं सूझते हैँ । किन्तु भक्ति आत्मज्ञानादि के द्वारा सांसारिक स्नेह 
(राग आसक्ति मोह ) को त्यागने से संसार के वार पार सूझते हैं। क्यों कि--- 


१ सम्बग दश्शनसम्पन्नः कर्ममि ने निवध्यते | दशनेन विहीनस्वु संसार 
अतिपयते॥ १ ॥ “मनुस्मृति ६।७४” २ न तीर्थानि न दानानि न कर्मानि न 
बवाश्रमाः | दुष्टाशयं दम्भरुचिं न पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ || १ ॥ ब्रह्म पु० २शेष” 
'रागादयुपह्िते चित्ते ब्रतादि क्रियते हियत्‌ । तहम्भः प्रोच्यते तस्थ फलमस्ति 
सनाढठः नच ॥ २ १ “योगवासिष्ठ० ३३६२३?” 
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साखी-मन्दिर तो है नेह का, मत कोई पेहु धाय | 
जो कोई पेठु धाय के, बिनु शिर सेतिह जाय ॥२२॥ 


शरीराख्य गृह चेद॑ स्नेहेनेवेह जायते। 

तत्र केंषपि न गच्छन्तु द्रुत॑ मोहेन जन्तवः ॥४९॥ 

ये विशन्त्यत्न मोहेन सुख॑ मत्वा कुबुद्धयः । 

आसक्ताश्व भवन्त्यत्र पुन व्यथ त्रजन्ति ते ॥५०॥ 

जत्तमाज़ी महानात्मा तमग्राप्यवः गच्छताम्‌ | 

मानुष्ये निष्फेल नूनमेव॑ जन्मान्तराणि च ॥५१॥ 

'नॉन्यत्र ज्ञानतपसो नान्‍्यत्रन्द्रियनिंग्रहात्‌ । 

नान्‍्यत्र सवसत्यागात्‌ सिद्धि विन्दति मानवः ॥५२॥ 
ज्ञानाउज्ञाने: स्नेहजालः ऊतोउच्र ऋत्वा देह तन्न बध्वा क्षिपेद्धि | 
तस्मार्नेद सवयत्नेन हित्वा. स्वात्मारामोउन्वेषणीयः सदेव ॥५श॥ 
इं स्याच्चेत्‌ क्षणमप्यस्य रूपं सब वन्ध॑ सनिदानं दहेत्‌ सः । 
संसा रेउस्मिग्छमनो हन्त्यवश्यं वध्वा स्नेह: कुगुणेरन्यथा वे ॥शशा' 


इति हनुमदीये रमेनी रसोद्रेके राम सक्त्यादि बिना दुःखयातनादि: 
चणनं नाम नवमः प्रवाह: ॥ ९॥ 

यह वत्मान संसार शरीर रूप मन्दिर, अज्ञानमूलक पूर्व जन्म के स्नेह 

का फायरूप है सो दुःखरूप अनित्य अपविन्र है। अतः सुखेच्छु मुमुक्तु कोई 
भावी मन्दिर में स्नेह द्वारा घाय कर नहीं पेठो, किन्तु “हेयं दुःखमनागतम्‌” 
इस उपदेश के अनुसार स्नेह के निवारण द्वारा भ'वी शरीर प्रवेश का 
मिवारण करो, वर्तमान संसार शरीर की आशक्ति को त्यागो | क्‍योंकि जो कोई 
इसमें दौर कर पैठता है (स्नेह करता है) सो सेतिहि (व्यथ ही) बिना शिर के: 
होकर (शिर कटाकर) जाता है ( आत्मज्ञादि के बिना बार-बार मरता है ) | 
“को गद्देषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियम्‌। स्नेहपाशेह ढेबंद्ध मुत्सहेत* 
विमोचितुम्‌ | भा० स्क० ७ | ६ | ६” निःस्नेहो याति निर्वाण स्नेहोडन थस्यः 
कारणम्‌ | निःसनेद्देन प्रदीपेन तदेतत प्रकटीकृतम्‌ | सुभाषितम्‌ | ग्रहों मेँ 
आसक्क अजितेन्द्रिय हृढ़ स्नेहरूप बन्धन से बद्ध आत्मा को विमुक्क करने के 
लिये कौन पुरुष उत्साह कर सकता है ॥१॥ स्नेह रहित ही मोक्ष पाता है। 
क्‍्यों|क स्नेह अनथ का कारण है, स्नेह ( तेल ) रहित दोप ने यह प्रकट कर 
दिया है । “स्नेह नाथ नाथ्यो नहिं छूटे” इत्यादि वचन प्रसिद्धि के अनुसार 
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स्नेह बन्धन का हेतु प्रायः राग कहा जाता है, अतः उक्त अर्थ किया गया है| 
यद्यपि “स्नेदहेन घनलोमेन लाभेन मणिपोषिताम्‌ | आपात रमणीयेन चेतों 
गच्छुति पीनताम्‌। योगवा. प्र. भस-५०” इत्यादि वचनों के अनुसार, स्नेह 
घन के लोभ और आपात रमणीय मणि स्त्री के लाभ से चित्त (मन ) 
पीनता ( पुष्ठता ) को प्राप्त होता है, सत्त्वापत्तिरृ्प शान का साधन 
मन की तनुता है, तथापि कथश्वित्‌ अर्थ हो सकता है कि संसार के वार- 
पार सूझने के लिये शुद्ध स्फटिक के मन्दिर के तुल्य शुद्ध स्नेह ( प्रेम 
भक्ति ) का मन्दिर है ( प्रेम मक्ति युक्त द्ृदय है ) | परन्तु उसमें बहुत घैये 
शान्ति से पैठा जाता है। अतः कोई दौड़कर बेठने के लिये साहस- 
नहीं करो | यदि कोई इसमें दोड़ कर पैठता है तो वह भी बिना शिर से' 
ही इसमें जाता है | अर्थात्‌ सब अभिमान ममता को त्यागकर शीघ्र भक्ति को: 
प्रात करता है। अतः शीघ्र भक्ति-मुक्ति के लिये अभिमानादि त्याज्य हैं |२२॥: 


सम्बन्ध--प्रथम कहा गया है कि स्नेहमूलक शरीररूप मन्दिर में धाय 
कर वेठने से व्यय ही शिर कटाकर जाना होता है, तहाँ शंका होती है कि: 
व्य्थ ही केसे जाना होता है, देह की प्राप्ति होने पर लौक परलोक में नाना 
प्रकार के भोग सुख की प्रासि होती है। तो “नालल्‍पे सुखमस्ति” छा. ७।२४।१” 
परिछिन्न विषयादि में सुख नहीं है। “आदिमध्यावसानेषु दुःख सवमिदं 
जगत्‌ । तस्मात्सव॑ परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ सदा ॥१॥ पश्चौकरण वातिका” 
“कऊुन्नापि कोपि सुखीति, तदपि दुःखशबलमिति दुःखपश्षे निश्षिपन्ते विवे- 
चकाः | सांख्यसू, अ. ६।७(८” आदि मध्य और अन्त में यह सब जगत्‌ 
दुःख रूप है। अतः असत्य बुद्धि आदि से सबको त्याग कर, सत्यात्मनिष्ठ सदा 
होना चाहिये | कोई त्रिरल प्राणी कहीं सुखी रहता है, तहाँ भी उसका सुल,. 
दुःख से मिश्रित रहता है। अतः विवेक्री लोग उस सुख को भी दुश्ख हीः 
समझते हैं, इत्यादि आशय से शंका का समाधान है कि--- 

अथ संसारासारता प्रकरण १० 


रमेनी २३ 
अलपे सुख दुख आदि हुँ अन्ता । मन झुुलान मैगर में मनन्‍्ता ॥ 
सुख विसराय मुक्ति कहूँ पावै। परिहरि साँच भूठ कह धावै ॥ 
दुखै अस्तमिदं सब सौख्यमल्पं तु बतते। 
आदावन्ते च सौख्यस्य न्ञामापीह न छक्ष्यते ॥१॥ 
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तथापीदं॑ मनश्रेव महोन्मत्तोी मतक्नजः | 
दुःखान्येतानि घिस्टृत्य धत्ते सौस्याभिमानिताम्‌ ॥२॥ 
यदि नेद्‌ं स्मेरत्‌ू सौरूयमभिमानं विवजयचेत्‌। 
प्राप्तुयाद्‌ वे तदामोक्षमक्षायां शान्तिमेव च॥श॥ 
मनशख्वेद॑ सुखं सत्यं त्यक्स्वेव कुरुते रतिम्‌। 
असत्ये मुच्यते नातः सुदृढादू भवबन्धनात्‌ ॥शा। 


अल्प ( परिच्छिन्न ) संसार में सुख भी अल्प ( तुक्छ ) ही होता है और 
चह सुख, तथा उस सुख के साधन के आदि और अन्त में दुःख अवश्य 
व्याप्त रहता है, जैसे कि शरीर के आदि अन्तरूप जन्म मरण काल में महान 
दुःख रहता है । सुख का नाम भी नहीं रहता है, तैसे ही द्र॒व्यादि के उपा- 
जन नाश काल में दुःख रहता है तो भी मैगर ( मस्त हाथी ) ठुल्य मैं मन्ता 
( अभिमानी ) मन उस दुःख को भ्ुलाना ( विसरा भूला ) रहता है, ओर 
सुख ही समभता है | याद यह सन सांसारिक सुख को विसराय दे ( मूल 
जाय ) और दुःख को नहीं भूले तो स्नेह के त्याग विराग भक्ति ज्ञान को प्रात 
करके मुक्ति को प्राप्त करे, परन्तु संसार में सुख माननेवाला मन तो साँच सुख 
'सत्यात्मा सदुपदेशादि को भी त्यागकर, भूठे सुखादि का ही ध्यान करता है, 
उसके लिये दौडता है तो ऐसा मन वाला मुक्ति कहाँ और केसे पासकता 
है ! क्‍योंकि “यन्मनसा चिन्तति, तद्बाचा वद॒ति, यद्‌ वाचावदति तत्कमंणा 
(शरीरेण) करोति, यत्कमंण। करोति तदभिसम्पद्मते” और “ध्यायतो विषयान्‌ 
युसः सद्भस्तेषूपजायते | सन्ञात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ॥१॥ 
क्रोघादूमवति सम्मोहः सम्मोहात्त्मृतित्रिभश्रमः | स्मृृतिभ्रशाद्ुद्धिनाशों बुद्धि- 
नाशास्प्रणश्यति ॥२॥ म० गी० २६२ ६३?' जिनका मन से चिन्तन करता 
है, उसको वाणी से कहता है और क्रिया से सिद्ध करके उमको प्राप्त करता 
है। तथा मन से विषयों के ध्यान करनेवालों का विषयों में सज्भ'॒ ( आसक्ि 
प्रेम ) होता है, फिर काम और क्रोध होते हैं, क्रोध से अविवेक स्मरण शक्ति 
'का नाश, ज्ञान शक्ति का नाश क्रम से होता है, फिर मनुष्य जीवनकाल में 
'ही मस्तक तुल्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ से हौन हो जाता है, मोक्षक्नी बात ही नहीं रहती है। 


अनल जोति डाहे एक सद्भा | नयन नेहजस जरै पतड़ा ॥ 
'करु विचार जे सब दुख जाई | परिहरि भ्ूठा केर सगाई ॥ 
'लालच लागे जन्म सिराई। जरा मरण नियरायल आईं॥ 
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य॑ ध्यायति मनश्वेदं॑ तेनास्येको5त्रसन्नम:ः । 

ओषयेदू दल्मते तसस्‍्समान्नेत्रस्नेहात्पतज्ञबत्‌" ॥५॥ 
व बे म 

असत्यः सद्भम त्यक्त्वा बिचारः स विधी यताम्‌ । 

येन ढुःखानि सवोणि समूछानि भवन्ति नो ॥8॥ 

असत्यर्येव छोभेन जन्मानि सुबहूनि ते | 

व्यतीतानि पुन मृत्यु जरा चोत्तिष्ठतेडब्तिकम्‌ ॥थ। 


जिन भूठे विषयादिकों का मन ध्यान करता है, उनके साथ एक सन्ञ- 
मात्र ही इस मनुष्यादि को काम क्रोधादि के द्वारा ( अनल .जोति ) अग्नि 
को ज्वाला के समान डाहता ( दाहता ) जलता है, तो भी यह मनुष्य 
विषय संग से स्वयं ही इस प्रकार से जलता है कि नेत्र के विषय-दोपादि 
में नेह ( स्नेह ) से जैसे पतज्ञ। जज्ञता है, उपदेश है कि भूठा ( असत्य ) 
विषयादि के सगाई (संग आसक्कि ) को सवंथापरिहरि ( त्याग ) करके, अब 
भी स्वधर्म सत्यात्मा के विचारादि करो कि जिससे आत्मजश्ञान द्वारा अज्ञान 
की निद्त्ति से अशान मूलक सब दुःख नष्ट हो जायें | क्योंकि विचारादि के 
बिना लालच ( लोभादि ) में लगे रहने से अनेक जन्म सिराय (बीत) गये, 
इस जन्म का भी बहुत समय बीत गया, परन्तु विचारादि विना सब दुःज़' 
नहीं गया और जरामरण पास में आ पहुँचे, अतः इन के पास में आने पर 
भी विचार अवश्य करो कि जिससे सत्र दुःख नष्ट हो जायें। क्‍योंकि 
“सनागपि विचारेण चेतसः स्वस्थ निग्रह। | मनगपि कृतो येन तेनाप्त॑ जन्मनः 
फत्तम्‌ ॥१॥ सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ं यथामृतावलोकिनम्‌। आसादयन्त्यपि 
स्फारा नाविद्याविमवा भृशम ॥२॥” किज्चिद्विचार से कुछ भी जिसने 
चित्त का निरोध किया, उसने मानव जन्म का फल पाया ॥१॥ यथाय॑वस्तु 
को जानने वाले सम्यक विचारशौल ज्ञानी को अत्यन्त विस्तृत अविद्यामय 
विभव नहीं प्राप्त होते हैं ॥२॥ अतः विचार अवश्य कतंब्य है । 


साखी-अम के बाँधल ईजगत, यद्दि विधि आबे जाय । 
सानुष जन्महिं पाइ नर, कहे को जहडाय ॥२३॥ 


१ स्नेहपाशै बंहुविषैरातक्तमनसो नराः। प्रकृतिस्था विषौदन्ति जक्ष 


सैकत वेश्मवत्‌ | म० भा० शा० अ० २६८।३५ ॥ ह 
२ योगवा. उपशमप्र. स, ६३।१-४ | नोत्पद्रतेविना श्ञाने विचारेणान्य- 


साधनेः । यथा पदार्थमानं हि प्रकाशन विना क्वचित्‌ ॥१॥ कोइ कथ मिदं 
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भ्रमेणेव सुसन्नद्धा/ सव॑ संसारिणो जनाः । 
एवं लोभाभिमानाभ्यां पुनरायान्तियान्ति च ॥८॥| 
मानुष्यंप्राप्य-कि सौम्य ! पुन्मोहिन पीड्यसे । 
विचा रेण परित्यज्य मोहंसोरूय समाप्लुहि ॥९॥ 
मोह! छोभ॑ परिहर तरसा सद्जंत्यक्वा भज हरिमरसम्‌ | 
मानुष्यं स्व॑ं सफलूय नर हे कि त्वं श्रान्तो श्रमसिविहरहे ॥१०॥ 
'अथादिमूलं' परमाथद्शंक मानुष्यमेतह्हुजन्मनोउन्ततः । 
छब्ध्वा तथा यत्नपरो भवानभवेद्यतो न यायान्‍्नरके विमुक्तित:॥१९ शा 
विमुक्तयलछाभे5पिच मूलरक्षणे कुयोत्सुयत्न॑ हि विचक्षणो भवान | 
मूलस्यसर्तवे तु विमुक्तिलक्षणा स्यादेव वृद्धि्हि कदाचिदक्षया॥१२॥२१॥ 
विचारादि के बिना अज्ञान जन्य भ्रम के द्वारा अभिमानसद्भ लोभकामादि 
से बंघाया हुआ ६ जगत ( यह संसारो ) इस पूर्व कही विधि (रीति ) से 
लोभ सज्भजादि करके जलते हुए आता है णाता है ( जन्मता मरता है ) तहाँ 
दे नर ! मानुष जन्महूँ पाकर तुम पशु आदि के समान काहे को (क्यों) जदृडत्े 
हो, कामादि वश क्‍यों पीड़ित होते हो, विचारादि से बचो ॥२३॥ 
सम्वन्ध--बहुत उपदेशक कहते हैं कि चन्द्रमा के ध्यान के बल से 
अग्नि के संयोग से भी जैसे चकोर की कोई हानि नहीं होती हे, अतः वह 
अग्नि को खाता है | तैसे परमात्मा या किसी देव को ध्यान करते हुए,, विषय 
के भी ध्यान सद्भादि से हानि नहीं होती हे, न पतद्ध के समान मनुष्य 
जलता ही है, ऐसे उपदेश के दुष्परिणामों का आगे वर्णन करते हैं कि-- 
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चन्द्र चकोर अस बात जनाई । मानुप बुद्धि दीन्ह पत्चटाई।॥ 
चारि अवस्था सपने कहई। भूठो फूरो मानत रहई ॥ 
मिथ्या वात न जाने कोई | यहि विधिहे सब गेल चिगोंई ॥ 


जात॑ को वे कर्तास्यविद्यते । उपादानं किमस्तीह विचारः सोडयमीदशः ॥२॥ 
इत्यादि अपरोक्षानुमूतिः ॥ 

१ मनसा कमणा वाचा परस्वादानददेतुतः । प्रपतन्ति नराः सम्यग लोमो 
पहतचेतसः ॥१॥ देवी. भा. स्क. ३।१६।४६ । विभवे सत्यहक्लारः प्रवल 
प्रभवत्यपि | अहज्लाराद्‌ भवेन्मोहों मोहान्मरणमेव च ॥२॥|| दे०सक० ४।४।२४।॥ 
“मो गो नौगो, भ्रमरविलसिता” छन्द है ॥ २ || सर्वस्य मूलं मानुष्यं तद्धि 
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विचा रादीनुपेक्ष्यान्ये चन्द्र' चाकोरको यथा। 

ध्यायतीह तथा ध्यानभुपद्शिन्ति जनान्‌ प्रति ॥१३॥ 

तेनेषां मानवीं बुद्धि चक्रिरे विपरीतगाम्‌। 

अविवेकपरां नित्य विचारविभुखां सदा॥१४॥ 

बाल्य कोमार तारुण्यस्थावि रेषु चतुःष्वपि । 

अवस्थासु ततः सब भाषन्ते स्वप्नमेवहि ॥१५॥ 

असत्य मन्बते सत्यं जगज्ञानन्ति नानृतम्‌ | 

वित्म॒त्यबवं पर तत्त्व विलोप्यानुभवंनिजम ॥१६॥ 

परित्यज्य खु्ख॑ सत्य शान्विमुत्यज्य दूरतः | 

दुःखपूर्णा गताः सव॑गन्तारोउथाउविवेकिनः ॥१०॥ 

उक्तरीति के उपदेशकों ने चन्द्र चकोर के समान बात को जनाई (विषय 

सज्रादि का उपदेश किया ) कि जिससे मनुष्य की मानुषी ( विवेक वती > 
बुद्धि को पलटा दिया | विवेक विचार रहित कर दिया, क्योंकि चकोर का तो' 
जाति के स्वभाव शक्ति विशेष से अग्नि से मुख नहीं जलता है, जैसे ऊटका' 
मुह काँटों से नहीं बिघता है । और मणुष्यों में तो यह्ट स्वभाव है नहीं, कि 
विषयादि के सज्भादि से मोहादि विकार नहीं हो । अतः छुसद्भादि से मनुष्य: 
मनुष्यता रहित अविवेकी हो गये। जो अविवेकी हुआ सो बाल्यादि चारो 
अवस्थाओं में स्वप्न तुल्य॑ मिथ्या विषयादि को बातों को कहता है ओर भ्ूठ: 
( मिथ्या ) बात वस्ठु को ही फुर ( सत्य ) मानते रहता है तथा विवेकपूर्वंक 
सत्य मिथ्या को नहीं समझता है, अतः सत्य मिथ्या को एक ही मानते रहता: 
है। अतः मिथ्या बात मात्र विकारों को तथा मिथ्या शब्दों को कोई मिथ्याः 
नहीं समझता है | इस प्रकार से मनुष्यता को गमाकर सब गये (नष्ट हुए )॥ः 


आगे दे दे सवन गमाया। मालुष बुद्धि न सपने हुँ पाया ॥ 

चौतिस अछर से निकले जोई | पाप पुण्य जानेगा सोई ॥ 
भाविन्यथ मनो दत्त्वा ह्याशापाशे: सुयन्त्रितैः | 
तृष्णामोहादिभिः स्व विंचाराय्रा विनाशिताः ॥१८॥ 


यत्नेन रक्षयेत्‌ । तद्बृद्धों नास्ति चेद्यत्नों मूल तु परिरक्षय ॥१॥ गरुडपु. । 
निष्कामिवादिभि मानुष्यं रक्षितं भवति, नान्‍न्यथा, तथा च शास्रम्‌। “काम- 
क्रोधसमायुक्तोहिंसालोमसमन्वितः । मनुष्यलातपरि भ्रष्ट स्तिवंग्‌ योनौप्रजायते। ११” 
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अतो न मानवी चजुड्धिः स्वप्नेषपि छम्भिता" हि तैः । 
काम क्रोधपरे मूंढराशालोभहतेः सदा ॥१९॥ 
चतुल्लिशन्मितेभ्योयो वर्णभ्योडतिपरं निजम । 
जानाति परम तत्त्व विवेकेन विचक्षणः ॥२०॥ 
अवाच्य परमानन्द ज्ञास्वा सत्त्वेन तत्त्वतः | 
सबोन्‌ वर्णोनन्तिक्रम्य विविक्ते स्वेस्थितः सदा ॥२१॥ 
पुण्य पाप॑ च जानीयादात्मानं च जगत्तथा | 
विविक्तः सबसद्जेभ्य: परां मुक्ति स चाप्लुयात्‌ ॥रश। 
जिन लोगों ने काम कुसज्ञादि के त्यागपूवंक विवेक विचारादि से ज्ञान 
'की प्राप्ति के द्वारा यहाँ जीवन्मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, उन सब लोगों ने 
अन्य के प्रति भी आगे (कालान्तर) की मुक्ति की आशा दे देकर, सद्विचार 
'मनुष्यता आदि को व्यर्थ गमाया | क्योंकि लोकान्तर कालान्तर के मोक्ष 
'सुखादि की आशा वालों ने मानुषी विवेकमयी बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं 
प्राप्त किया । और जो कोई विचारादि द्वारा चौंतिस अक्षर के जाल से 
“निकलता है, नामरूपात्मक देह गेहादि को मायामय मिथ्या समझकर, शुद्ध 
'सत्यात्मा को शब्दावाच्प्र निजस्वरूप समझता है, सोइ पाप पुण्य ( अनात्मा 
आत्मा ) को विवेक पूवंक अपरोक्ष जानता है, और जानेगा | 


साखी-सोह कहते सोइ होहुगे, निकरि न बाहर आच | 
हों हजूर ठाढ़ कहते हों, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 
यं यं वद्सि नासौ त्व॑ वर्तसे न भर्विष्यसि । 
वाच([सविषयत्वाच्च साक्षित्वाच्चेब केचछम्‌ ॥२३॥ 
अतो वदसि यान्‌ सर्वान्निष्कृष्येच ततः रवयम्‌ । 
स्वात्मानं निमेल्ल युकत्या सदा तिष्ठ तदात्मना ॥२७॥ 
इत्येष॑ गुरुभिः प्रोक्तमात्मभूते हिं. देहिनाम्‌ | 
श्र॒त्वा पुनरसत्ये न स्थायु गेंसय सुनत्रत ! ॥२५॥ 
मानुषी सुधिषणात्र ग्रह्मतां त्यज्यतां निखिलवाच्यमात्रकम्‌ | 
नेव यं वदसि सो उसि कहिचित्नेव जातु भमवितासि देवहे ॥२६॥२४॥ 


१ लभतेणिचि ( रमेरशबलिटोः । लमेश्व ) इति नुमि, अनुस्वारे, परस- 


वर्ण, निष्ठायांमू, इटि च कृते ( निष्ठायां सेटि ) इति णिलोपे, लम्मिता 
'( प्रापिता ) | 
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चोतिस अक्षरों से निकलने के लिये युक्ति बताई गई है कि सोई ( उस" 
देहादि ) को कहते हुए, ठुम क्‍या सोई ( देहादिक ) दी कभी हो सकते हो | 
अर्थात्‌ देहादि को कहनेवाला ठुम देहादि स्वरूप कभी नहीं हो सकते हो | 
क्योंकि “घट द्रष्टा घटाद्मिन्नः सवंथा न घटो यथा | देहद्रष्टा तथा देहच्रित-- 
याद्मेदमहंति | १ ॥ घट का द्रष्टा जैसे सर्वथा घट से भिन्न रहता है, घट 
स्वरूप नहीं होता है। तैसे तीन देहों का द्रष्टा देहों से मेद के योग्य है और 
जो देहादि का द्रष्टा है, सोई वाक्‌ द्वारा वक्ता है। अतः वह किसी प्रकार 
वक्तव्य नाम रूपात्मक नहीं हो सकता है । अतः जो कुछ ठुम देखो या कहो, ,. 
उन सबसे बाहर निकल न आवों । अर्थात्‌ माया आदियुक्त चेतनात्मा में” 
ब्रह्म ईश्वर जीवादि शब्दों की शक्ति को जानकर, माया आदि से उपलक्षित 
( रहित ) शुद्ध ब्रह्म स्वरूप निजात्मा फो शुद्ध मनोवृत्तिमान्न से व्यक्त करो 
( समझो ) हों ( में ) इजूर ( प्रत्यक्ष ) उस स्वरूप से उपस्थित होकर कह रहा 
हूँ | ठुम धोखे ( मिथ्या नामरूप ) में आत्मबुद्धि करके इस जन्म को व्यथ 
नहीं गमावो ॥ २४ ॥ 
रमेनी २५ 
चौतिस अक्षर क यही विशेखा | सहसो नाम याहि महँ देखा ॥ 
भूलि भटकि नर फिर घट आया। हता जान सो सबन गमाया ॥ 
चतुस्लिशच्च ये वर्णास्तद्विशेषा इमानि वे। 
अनन्तानि हि नामानि रूपाणि विविधानि च ॥र२णा 
अन्नासक्तो नरो भ्रान्त्या भवाटव्यामटाव्यते । 
अठटित्वा पुनरायाति शरोरेष्वेव. भुक्तये ॥रप) 
कम वासनया5डगत्य तियगयोनिषु मानवः । 
धर्माधमोदिबोध॑ स्वम5संशयमनीनशत्‌ ॥२६॥ 
पाँच कवगांदि के पचीस अक्षर और य, र, ल, व, ये चार श, ष, स, ६,- 
क्ष, ये पाँच मिलाकर चोतीस अक्षर होते हैं कि जिनसे निकलना चाहिये।- 
उन चौतिस अक्षरों का ही यह सब विशेष (सेद-प्रकार) रूप संसार है। क्योंकि 
याहि महँ ( इन चोतिस अक्षरों में ही ) सहलो ( अनन्तो ) नाम देखे (सुने)* 
जाते हैं और नाममात्र ही विकारत्मक संसार है, इस प्रकार श्रुति कहती है कि 
ध८्वाचारम्मणं विकारों नामधेयम्‌ | छा० ६।१।३” इन नामों (मिथ्या देहादि)' 
में जो मनुष्य सत्यात्मादि बुद्धि से भूला ( शआ्रान्त आसक्त हुआ ) सो मूलकर 
अनन्त व्यंवहार लोकादि में भटका ( अ्रमण किया ) कोई प्रेतादि होकर मरने: 
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'पर भटका और भटककर कर्मवासनादि के अनुसार फिर किसी शरीर में आया 
और जाता है। तहाँ फिर मानव शरीर में बाम्बार आना दुलभ हैं। अतः 
यदि पशु आदि शरीरों में फिर आया तो जो यहाँ जान ( ज्ञान प्राण शक्ति ) 
“हता (था) सो ज्ञानादि सब्र इसने गमाया ( खो गया ) | 
खोजहिं ब्रह्म विष्णु शिव शक्ती। अनन्त लोक खोजहि बहु भक्ती ॥| 
“शण गन्धव खोजहिं मुनि देवा | अनन्त लोक खोजहिं बहु सेवा।। 
स्व ज्ञानं नाशयित्वेव केचिद्‌ त्रह्माणमेवहि | 
केचिद्‌ विष्णुं शिव केचिच्छक्ति चेवापरे नराः ॥३०।॥| 
अनन्तऊोकमन्ये च भक्‍्त्या मृग्यक्ति मानवाः ॥३१॥ 
गणान्‌ गन्धवदेवाँश्व मुननील्लोकाँश्व वे बहून। 
बहुधा सेवया छोते मग्यन्ति सुखलब्घये ॥३२॥ 
यह ब्रह्मा हरिभेगों दुगोउनन्ता इसे जनाः। 
बहुभक्त्या विशेषान्‌ हि झग्यन्ति न निज सुखम्‌ ॥३१॥ 
गणगन्धवदेवाश्थव॒ छोकाम्व मुनयस्तथा | 
विमृग्यन्ति विशेषान बे यावदूबोधो न लभ्यते ॥३४॥ 
“विष्युश्वरत्यसाबुप' तपो वर्षोण्यनेकशः । 
ब्रह्माहरखयों देवा ध्यायन्तः कमपि ध्रचम्‌ ॥३५॥ 
कांमयानाः सदा काम ते त्रयः षवदेवहि । 
यजन्ति यज्ञान्‌ विविधान त्रह्मविष्णुमहेश्वरा:” ॥३६॥ 
देवीमा- स्क. १८४६ ॥ 
यद्यपि नाम में भूलने से प्राप्त ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, तथापि 
“मनुष्य नामात्मक ( शरीरी विशेष ) स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति 
( दुर्गा आदि देवी ) को खोजतें हैं और जब तक नामों में भूले रहते हैं, तब 
तक ब्रह्म आदि. भी किसी नाम नामी विशेष को तपों द्वारा खोजते हैं 
- बहुत भक्तिपूवक अनन्त लोकों को सब खोजते हैं और गणदेव, गन्धव॑देव, 
- मुनि लोग भी, अन्य देव भी बहुत सेवा (भक्ति) पूवक अनन्त (अविनाशी) 
'लोकादि को खोजते हैं, तथा अन्य जीव गणदेवादि को खोजते हैं, निश्चित 
आत्म शानादि के बिना, तथा प्रबत्न प्रारब्ध के मोग के बिना विशेष के 
 खोंज से कोई निवृत्त नहीं हों सकता है। “महाभा० शा० अ० र२३।६।२३” 
का वचन हैं कि ( देंवापि मार्ग मुह्न्ति अपदस्थ पदैषिणः) अपद (मार्ग 
“स्थान रहित ) ज्ञानी के पद्‌ को चाहने वाले अशदेव भौ मार्ग में मूलते हैं | 
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सांखी-यती सती सत्र खोजही, मनहि न माने द्वार । 
बड़ बड़ जीव न बाँचंही, कहहिं. कबीर पुकार ॥२५॥ 
यतिसत्यत्रताः सत्यो. ह्यामनों निम्नहईई सदा । 
अन्वेषयन्ति चा55वोधं विरलोअस्माद्विमुच्यते ॥३७। 
बोध बिना न विद्वांसो महान्तोपि च वन्धनात्‌-। 
विशेषाख्याद्विमुच्यन्ते गुरुचुच्चेहि, भाषते ॥३८॥ 
अनिर्विशेषसौर्यसान्द्रचिद्धनं पावन सदेव दोषवर्जितम्‌ | 
ज्ञानगस्यविश्ववन्यविश्रह॑ हाशया विहाय यान्ति सबंतः ॥३९॥ 
अन्त गत यस्य हि. पापपथ्जरं' भवेहिवृद्धा च तथा सुवासना | 
विशुद्धभावोषपि सबेव वतते तत्रव धीरे निजबोधलब्धये ॥2०॥ 
ख्रोबालशुद्राइश्वपचाघमा अपि भावेविशुद्धा ननु वोधभागिनः | 
भवन्ति तूण हि. सुसाधुसद्गमाठ्आागूजन्मसंस्कारवशान्न संशय: ॥४१॥ 
विस्मृत्य चात्मानसनन्त चिद्घनं संसारिणो जीवगणा भवन्ति हि । 
ब्रह्मा! शिवो विप्णुमुखाश्व देवता आशादिसत्त्वे भववन्धभागिनः ॥४२॥ 
इतिहनुमदीयेरमनी रसोद्रेके संसारासारता वर्णन नाम द्शमः प्रवाह: ॥१०॥ 
यति ( योगादि यत्न करनेवाले संस्यासी ) सती ( सत्य वक्ता पतित्रता ) 
थे सब भी नामरूप विशेष को खोजते हैं। क्योंकि जब तक नामरूप से नहीं 
निकलते हैं, तब तक इन सबका मन खोज से हार ही नहीं मानता है 
( निबत्त शान्त नहीं होता है) अतः वह मन हो सबको भटकाता है और 
इस खोज से मन के हार- माने के बिना, इस खोज भूल भटक से बड़े बड़े 
सिद्ध योगी आदि जीव भी नहीं बचते हैं, ओर मनो. निग्नरहपू्वक कुसद्भादि 
को त्यागने पर, निजात्मा के अनुभव से ही सब जीव निर्विशेष आनन्द 
स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अतः सद्भत्यागादि के लिए. श्री कबीर साहव पुकार 
के कहते हैं | “दौड़त दौड़त दोड़िया, जेतिक मन की दौड़ | दौड़ि थके 
'मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर ॥” ( अंग कौ साखी ) ॥२५॥ 


१ “ज्ञानमुत्पते पुसां क्षयात्पापस्य कमंणः | यथाइडदशंतलप्रख्ये पश्य- 
स्यात्मानमात्मनि ॥१॥ म-मा-शा०अ. २०४।८०? २ कि विष्णु) कि शिवों ब्रह्मा 
मघवा किं छृहस्पतिः । देहवान्‌ प्रभवत्येव विकारेः संयुतः सदा ॥२॥ देवौभा० 
रक, ४।१३।१५” # छुन्द “श्येन्युदोरिता रजो रलौ गुरु” श्येनी नामक है। 
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अथ सत्यकर्ताविचार प्रकरण ११ 
रमेनी २६ 


आपुद्दि कर्ता भया छुलाला। बहु विधि वासन गढे कुम्हारा ॥ 
विधि ने सबहिं कीन्ह इक ठाऊ। अनेक यत्न के बने कनाऊँ ॥ 


विशेषेभ्यः पर यत्तत्सत्तक्तटमस्ति चेतनः। 
स्वयमेवमनोमायायोगात्कठेत्वमाप्ततानू _ ॥१॥ 
घटादीनिव देहादीनास्ते स रचयन्‌ प्रश्ञुः। 
उच्चावचान्न सन्देहो विधिना साध्यतेडखिलमू ॥२॥ 
साधनानां समाहारो विधितन्त्रोडरित यद्यपि। 
कन्नों यत्नेस्तथाप्येतच्छरीरं॑ बहुमिः कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्‍्नान्यत्‌ किज्चन मिषत्‌ सईक्षत लोकान्नु 
सजा इति । ऐतरेय १॥११” सृष्टि से प्रथम यह संसार आत्मा ही में लीन था, 
इससे एक आत्मा ही था, क्रियायुक्त अन्य कुछ नहीं था, उस आत्मा ने 
विचार किया कि लोकों की सृष्टि करूँ ) इत्यादि भ्रुतियों के अनुसार, नाम 
रूपादि सब विशेषों ( भेदों ) से रहित जो आत्मा है, सो आप ( आत्मा )' 
ही ( मनो माया द्वारा ) कुलाल के समान कर्ता भया (हुआ ) है। और 
कर्तारूप कुम्मकार लोक भूतादि को रचकर बहुत प्रकार के शरीररूप 
बासन ( घट ) को गढ़ता ( बनाता ) है। तहाँ यद्यपि प्रारब्ध कर्म काल ब्रह्मा: 
रूप विधि ने माता पिता देशादिरूप सब ही साधनों को एक ठाम (स्थान) में 
एकत्र किया और करते हैं तथापि उस कर्ता के ही सत्ता प्रकाशादिरूप यत्नों 
से यह कनाऊ ( कुत्सित नामवाला कार्यरूप काया ) बनकर तैयार हुआ और 
होता है। और क नामक आत्मदेव बहुत यत्न से शरीर बना और बनता 
है, अर्थात्‌ जढ़कर्मादि मात्र से या असव॑ज्ञदेवादि से संसार शरीरादि की 
व्यवस्थित सृष्टि नहीं हो सकती है। अतः सर्वात्मामायीईश्वर से सृष्टि होती है | 


जठर अग्नि मह दीन्द् प्रजाली। ता महँ आप मभये प्रतिपाली ॥ 
बहुत यतन के बाहर आया। तब शिव शक्ति नाम घराया ॥ 


जे * 
सम्पायतच्छरीरं स" "जठराभावपक्षत | 
रक्षकोउथा5भबत्तत्र प्रकाशाये: स्वयं प्रभुः॥ ४॥ 


१ एषो ह देवः प्रदिशों नुसर्वा:, पूर्वोह जातेः सडगर्मेअन्तः | श्वे” २।१६” 
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बहुभिश्नास्ययत्नेस्तु गर्भोादूबहिरजायत । 

तदाउस्येवपुमान्‌ स्ली वा नामस्वस्याकरोदयम्‌-॥ ४ ॥ 

इत्येब॑ जीवरूपेण ग्रविष्टस्यथ स्वयम्भुवः । 

कायमस्ति जगत्‌ ऋत्स्न॑ विग्रहस्तु विशेषतः ॥ ६॥ 

उक्त रीति से प्रथम मानस या मायामय संकल्परूप रचना करके, उस 

कच्चे घट को पकाने के लिए ( भौतिक घट को रचने के लिये ) कर्ता ने उस 
देह रूप घट को माता के जठरानल में ( गर्भाशय में ) प्रजार दिया ( जलाया 
पकाया ) और उस स्थान में भी आप प्रति पालक (रक्षक ) हुआ, क्योंकि 
“प्रज्ञापतिश्चरति गर्भन्तरजायमानो बहुधा व्यजायते। तस्य योनि परिपश्यन्ति 
धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु भुवनानि विश्वाः | शुक्ज्यजुड, ३१।१६? सववात्मा प्रजा- 
पति गर्म के अन्तर प्रवेश करता है, और वस्ठुतः अजायमान ( जन्म रहित )- 
होते भी, भूर्तों में साया से बहुधा जन्मता है, उसके ( योनि ) स्थान को” 
शानी जानते हैं, और उसी में सब भुवन स्थिर हुए हैं। इत्यादि वेद भो 
उक्तार्थ को कहते हैं | वह का ही गर्भ में पालकादिरूप से रहकर, जन्म 
काल में बहुत यत्न करके गर्भ से बाहर शरीर सहित आया, और आता है, 
तब शरीरी बनकर, वह अपना ही शिव ( पुरुष ) और शक्ति (स्री ) नाम 
धराया, और घराता है | अर्थात्‌ एक सत्यात्मा ही चिदाभासादि द्वारा व्यव- 
हारिंक जीव शरीरी होकर अनन्त ज्री पुर्षादि हुआ है; ओर वस्तुंतः वह 
स्री पुरुषादि भेद से रहित सर्वात्मा है। “नज्जी न पुमानेष न चेवायं 
नपु सकः | यद्च्छरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेता० ४५१११ यह आत्मा” 
स्री पुरुष नपु सक नहीं है, किन्तु अन्तःकरणादि डपाधियों के द्वारा जिस-जिसू 
शरीर का ग्रहण करता है, उस उस व्यवहार से युक्त द्योता है | 
घर के सुत जो होय अयाना | ताके सद्गभ न जाय सयाना ॥. 
साँची वात कही मैं अपनी | भया दिवाना और कि सपनी ॥ 

यथा छोके भवेदत्र कुछे जातोपि कस्यचित्‌ | 

पुत्रोषज्ञ: पतिता धर्मात्‌ पिता तेन न गच्छति” ॥ ७॥ 

तथेदं वष्म विज्ञाय मायामोहमनोमयम्‌ । 

अपवादावधूतं॑ च बुधस्तेन न गच्छत्ति॥ ८५॥ 


१ त्यजेदेक कुलस्यार्थेग्रामस्यार्थें कुलं त्यजेत्‌ | ग्रामं जनपदस्याथें आत्मार्थ 
प्रथीवीं त्यजेत्‌ | “चाणक्यनीति | त्पजेत्‌ कुलाथपुरुषम्‌ | इत्यादि | म० मा० 
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आसक्तो न भवत्यन्न तदथ यतते न च। 
आत्माथ कुरुते सब ज्ञात्दा किब्नित्‌* करोति नो॥ ६॥ 
आत्मना रचितं सर्वभिति सत्यं गुरों बचः। 
स्वप्न तुल्यान्यवाण्याउत्र प्रमत्तं बतेते जगत्‌ ॥ १०॥ 
है. ०5 है कप एज / 
कुल जात्यभिमानेन मोहे बहुविधैरपि। 
विस्मृत्येब स्वसात्मानं वतंते बिग्नहे रतः॥ ११॥ 
जैसे घर का औरस पुत्र भी यदि अयान ( अज्ञ अधर्मो पतित ) कुमार्गी. 
+हो जाता है, तो उसके सक्ल में सयान ( विवेक्ी धर्मंश ) पिता नहीं जाता है, 
'तैसे ही अपनी आत्मा से देह इन्द्रियादि उत्पन्न हुए हैं, परन्तु ये अज्ञानमय 
' दुःखद अपवित्र हैं, अतः विवेकी इनमें आसक्त इनके अभिमानी नहीं होते 
हैं, अविवेकी इनके अभिमानादि करके फिर जन्माद पाते हैं, और दुःखी 
"होते हैं। श्री कवीर साहब कहते हैं कि यह उक्त अपनी बात मैंने सच्ची कही 
: है कि निज स्वरूप कर्ता से वह शरीर उत्पन्न होता है, सो अज्ञ पुत्र के समान 
नसक्ल करने योग्य नहीं है, इसके सज्भादि के त्यागादि से मुक्ति होती है, 
इत्यादि | परन्तु संसारी मनुष्य अन्य की सपनी (स्वप्न तुल्य) मिथ्या बातों को 
“सुनकर दिवाना (उन्मत्त) हुआ है। अतः सज्भादि को नहीं त्यागता है, किन्तु 
“मिथ्या देह कुल जाति आदि का अभिमान करता हैं । 


गुप्त प्रण हे एके दूधा | काको कहिये ब्राह्मण शुधा ॥ 

-भूटी गव शुलो मति कोई । हिन्दू तुरुक झूठ कुल दोई ॥ 
अव्यक्त* व्यक्तसामथ्य सत्यप्राकाशलक्षणा ! 
जातिरात्मनि: चेकेव तत्र गर्बों. न युज्यते ॥१२॥ 


कल्पनामात्रजन्यस्तु गर्बों मिथ्येव बाधते | 
ब्राह्मणोज्यमयं शूद्रः शुद्धोज्यं नास्त्यय॑ तथा ॥१शा। 


वनप० ६३।११? १ “तद्यथाउहिनिल्वंयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमे- 
' बेदं शरीरं शेतेउथायमशरीरो5मृतः ब्रह्मेव तेज एवं | वृ. ४।४|७”” 
२ “एघो ह देवः प्रदिशोडनुसर्वाः पूर्वोंह जातः स उ गर्भ अन्तः | सं 
“एवं जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यडजनास्तिष्ठति विश्वतोमुखः || शुक्लयजु 
३२ | ४” एघ देवः सर्वा दिशा व्याप्य वर्तते, स एवं गर्भ मवति, प्रतिपदाय- 
-मश्वतीति प्रत्यडः , भो जनाः स एवं सवतोमुखः || रे सामान्य स्वभावः | 
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आत्मदृष्टी हि कश्मेव कथ्यतां कः प्रशस्थेताम्‌ । 

को वात्र निन्‍्यतां जीवः सबेः शुद्धो न संशयः ॥१७॥ 

देहदृष्टयापि सर्वोद्यमेकी वर्णोइसिमानवान । 

कर्माय मिन्नतां याति नान्‍्यथा वै कथग्न॥१श। 

के5उपि सिथ्याभिमानेन भ्राम्यन्तु नात्र सब्जनाः | 

आयौनायप्रभेदो5षपि मिथ्येव बतते कुछे ॥१६॥ 

जिस शरीर के अज्ञानो अभिमानादि करते हैं सो गुप्त (सूक्म या गर्भस्थ) 
शहते तथा प्रकट अवस्था में एके दूध ( जाति स्वभाव ) वाले (माया अविद्या- 
मय) या भौतिक रहते हैं ओर सब मानव देह की सब अवस्थां में एक मानव 
जाति रहती है, तहाँ शरीर दृष्टे से किसको शुद्ध ब्राह्णण कहा जाय, धर्म 
सदाचार ज्ञानात्म दृष्टि से शुद्ध कह्दा जा सकता है । परन्तु श्वेतादि पाँच वर्ण 
(रंग) गौ के दूध गुस प्रकट दोनों अवस्था में एक श्वेत स्वरूप रहता है, तैसे 
चार वर्ण अन्त्यजञादि का शुद्ध आत्मा भी एक वर्ण रहता है, अज्ञ के हृदय 
मैं गुप्त रहता है, शानी के द्वदय में प्रकट रहता है | परन्तु आत्मा में विल- 
क्षणता नहीं होती है। अतः न शरीर में शुद्धाशुद्ध जाति आदि का भेद है, 
न आत्मा में भेद है, सब मेद अशानादि से मिथ्या कल्पित हैं। अतः कहते 
हैं कि भ्ूठी वस्तु देहादि के गव ( अमिमान ) करके कोई भी सत्यात्मा को 
'नहीं भूलो । किन्तु सत्यात्मा एक राम के सदा स्मरण, भजन करो | क्योंकि 
आझणादि पाँच भेद के समान हिन्दू ओर तुरुक ये दो कुल भी मूठ ही हैं । 
सत्य स्वनत्न एक आत्माराम देव ही है सो भजनीय है, अन्य नहीं | 
जिशासा हुईं कि सब मेद मिथ्या है तो सत्य क्‍यां है ! क्‍योंकि किसी 

सत्याश्रय के बिना मिथ्या की प्रतीति नहीं हो सकती है, तब कहा गया है कि- 


साखी-जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत धारि | 
कहहिं कबिर ते जन भले, चित्रहिं लेहिं विचारि ॥२६॥ 
येनेदं रचितं चित्र सवमुच्चावचं॑ खलु । 
त॑ सत्य सूत्रधारं च जानीत सज्जनाः सुखम्‌ ॥१७॥ 
त एवं सज्जना लोके सुखिनश्च' विशेषतः । 
यत्रित्राणि विचार्ये व॑ चित्रवॉल्लक्ष्यते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


१ “एको वशी सवमूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं 
थेज्नुपश्यन्तिधीरास्तेषां सुर्ख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ कठ० २।५॥१२” शानवानेव- 
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निरन्तरं निगुणं निर्विकारं निराश्रयं नित्यमाकारहीनम्‌ | 

सम्मात्रक ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयं प्रभ॑ सुप्रभ॑ ज्ञप्तिमात्रमू १९ 

एतद्धितं हांट्मविदों ददन्ति सबोत्मभावेन तु" भावयन्ति । 

सर्दाश्नयं सव॒परं विदित्वा तन्न स्थिताश्रेतनया भवन्ति ॥२०॥२६॥ 

जिन ( जिस ) सर्वात्मा कर्ता ने अपनी अद्मुत मायाशक्ति से यह संसार 
शरीररूप चित्र को बनाया. है, केवल सोई सूत्रधारी ( सबनियन्ता अन्तर्यामी ). 
सत्य है। अथवा दे सुत |! ( शिष्य | ) उस चित्रकाररूप सत्य का धारण 
( निश्चय ) करो । श्री कबीर साहब कहते हैं कि वे ही जन मले (सुखी मुक्त 
होते हैं कि जो चित्र को विंचार कर उस चित्रकार को लेते ( आत्मरूप से 
प्राप्त करते) हैं | सर्वात्मा चित्रकार को समभते हैं | अतः सो ज्ञातव्य है २६॥ 

सम्बन्ध-प्रथम कुलालरूप से कर्ता का वर्णन किया गया है | तहाँ “ब्रह्मा 
येन कुलालवन्नियमितः” इत्यादि पुराण लोकप्रसिद्धि आदि के अनुसार ब्रह्मा 
आदि विषयक मुख्य ईश्वरत्व भ्रान्ति की निद्वत्ति के लिये और “थो ब्रह्मार्णं 
विद्धातिपूर्वम्‌। श्वे” अ० ६।१८२! “यस्माद्विष्ण्वादयो देवाः सूर्यादिव मरी- 
चयः । यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुदुबुदा जलघेरिव ॥ योगवा० ३/४।७” जो 
प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध करता है। जिससे विष्णु आदि देव सूथ से किरणों के. 
समान होते हैं और समुद्र से बुदुबुद्‌ के समान अनन्त संसार होता है। उस 
एक सर्वात्म सत्य कर्ता को समझाने के लिये कदते हैं कि-- 


रमेनी २७ 
ब्रह्म को दीन्हों बअह्मण्डा। सात द्वीप पुहुमी नो खण्डा |! 
सत्य सत्य के विष्णु दृहाई। तीन लोक महँ राखिन जाई || 


जीवत्वमनुभूयापि स्वरूपेण प्रथक्‌ स्थितः | 
देवो5सावीशतां प्राप्य मायया विद्यते रुवतः ॥२३॥ 
ब्रह्मणे स ददौ सप्त द्वीपैः खण्डेग्व संयुताम्‌। 
नवभि वे महीं सवा त्रह्माण्डं सकल तथा ॥२२॥ 


खुखवान्‌ | योगवा० उपशमप्र० स० ६२।४६” १ “तवं ज्नीत्वं पुमानसि त्वं 
कुमार उत वा कुमारी | त्वं जीणों दण्डेन वश्चसि त्वं जातों भवसि विश्वतों 
मुखः || रवेता० ४२१? त्वम-आात्मा। वश्चसि-गच्छसि | विश्वतोमुख+ 
स्वावस्थः । 
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विधाता5घिकृतश्ात्र - हान्तयामिपरात्मना । 
वतते कुरुते काय स्वतन्त्रो नेब विद्यते ॥२१॥ 
सत्यनामा हि विष्णुश्व सत्त्वेन स्थापितस्तथा । 
तेनेव रक्षितः शबबत्‌ त्रिछोक्यां स हिं बतते ॥२७॥ 
उक्त मायो सर्वज्ञ कर्ता ( ईश्वर ) ने ब्रह्म॑ को ब्रह्माण्ड में जन्म किया 
और सात द्वीप नव खण्डयुक्त पुहुमी ( भूमि ) आदि में रचना कार्य विशेष 
का अधिकार दिया “हिरिण्यगर्भ जनयामास पूर्वम्‌ |”? श्वे० ३:४४” इत्यादि । 
सत्यनामवाल्ते विष्णुदेव को सत्यरूप से लोक. में दिढाया ( निश्चय 
कराया ) सत्य रक्षक बनाया और स्वयं तीन लोक में मानो जाकर उन्हें वहाँ 
रखा कि जिससे विष्युदेव तीन लोक में जन्म लेकर .जाते हैं, अवतार लेते हैं । 


लिज् रूप तव शुक्र कोन्हा | धरती खिला रसातल दीन्हा ॥ 
तब अष्टाड्नी रची कुमारी | तीनि-लोक मोहिन- सब झारी ॥ 
अद्वेतिय नाम पारवती भयऊ | सो कर्ता शेक्कर कहँ दयऊ ॥ 


तयो मेंहि समुपन्न रवे प्रभुत्ते कदाचन। 

लिड्ररूपं शिवं सोडत्र रचयामास चाझ्जसा ॥२४॥ 

आपाताछं च तत्कीलं मह्मामस्थापयत्‌ प्रश्नुः+. 

तस्यान्तमविद्त्वा तो मोहसमसुक्ती बभूवतुः॥२५॥ 

महादेव विमोहे5सावष्टाज्ो मकरो द्धरि १. 

सा त्रिछोकीं विभोश्याञ्चु चकार स्ववशेडखिलान्‌ ॥२०७॥ 

द्वितीयनामघेया सा पावती समभूत्सतो । 

तपसयन्तीं पुनस्तां स शह्कुरायाददात्‌ किल ॥२८॥ 

उक्त ब्रह्मा और विष्णु को विभूति मिलने पर देवीमागवत से अन्य पुराणों 
के अनुसार उन्हें स्वतन्त्र कत ता का अभिमान हो गया और परस्पर विरोध हो 
'गया | तब कर्ता ( ईश्वर ) ही उनके अभिमानादि की निवृत्ति के लिये लिख 
रूप ज्योतिमय शझक्कलूर को रचा और रसातल तक धरती ( भुमि ) में उस लिख 
“की खिला ( कील ) गाड़ दिया | फिर सुन्दर आठ अज्भवाली अष्टाड्जी सती 
नामक :कुमारी को कर्ता ने दक्ष प्रजापति के द्वारा रचा; उस कुमारी ने 


१ यो देवानाम'घपो यस्मिल्लोका अधिभ्रिताः॥।स एवं काके सुवनत्य 
शोसा विश्वाधिपः स्व॑मूतेषु यूढः ! यस्मिन्‌ युक्ता महर्षयों .देवताश तमेव 
शात्वा मृत्युपाशांश्छिनन्ति । श्वेता० ४)१३-१५४! 
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त्रिलोकवासी सब देवादि को मोहित किया, वही कुमारी दूसरे अवतार में" 
पारवती नामवाली हुईं, तब कता ने शजह्कर के प्रति उसको प्रदान किया। 
गायत्री से होनेवाल्ते ब्रह्मा आदि से अन्य दी अन्य कल्प के ब्रह्मा आदि ये कहे | 
गये हैं । तात्पयं है कि इस प्रकार की सब लीला एक ईश्वर से होती है।. 
अत ब्रह्मा आदि अनेक ईश्वर नहीं हैं | किन्तु-- 
एक दी पुरुष एक है नारी। ताते रची खानि भौ चारी।॥! 
शर्मन वर्मन देव औ दासा। सत रज तस गुण घरती अकाशा ॥ 
अस्त्येवं॑ पुरुषश्ेकश्रेतनात्मा परः प्रभु: । 
नारी मायात्मिका चेका बतंते सो गुणात्मिका ॥२९॥ 
अण्डजादिप्रभेदेनष जाता वे खनयस्ततः । 
चतस्रोडपितथा वर्णा ब्रह्मविष्णुपुरसुसराः ॥३०॥ 
ब्राह्मणा्यः समुद्भधुताः शमोंद्युपाधिसंयुताः | 
सब ते मानवाः सन्‍्तः कमोये भिन्नतां गताः ॥३१॥ 
तत एवं समुदूसुता रजःसर्त्वतमोगुणाः | 
पररंपरस्थ साचिव्याद्‌ भूमि: खात्तश्व॒ सवशः ॥३२॥ 
इस पूरे वर्णित रीति से एक ही सर्वात्मा पुरुष है, स्वतन्त्र ईश्वर है और 
उसकी शक्तिरूप माया नामक नारी भी एक है, उन दोनों से ही रचना होनेः 
से चार खानि हुई है और शर्मा उपाधिवाले ब्राह्मण, वर्मा उपाधिवाज्ञे 
क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वैश्य और दास उपाधिवाते शूद्र ( सेवक ) उसः 
एक कतों से हुए हैं ओर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगरुण का विस्तार तथा- 
पृथिवी से आकाश पयन्त का विस्तार एक ही मायी कर्ता से हुआ है। भ्रुति 
है कि “एको देवः सवभूतेबु यूढः स्व्यापी सवमूतान्तरात्मा | श्वेता, ६११” 
“मायान्ड प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | ४।१०”? एक देव ( दश्वर )' 
सब भूत (प्राणी 5 आकाशाद में छिपा हुआ है सो सबमें व्यापक और-सबका 
अन्तरात्मा सःक्षी स्वरूप है और उसकी शक्ति उपाधिरूप तामसी माया को” 
भूरतों की प्रकृति (उत्पादान) कारणरूप समझना चाहिये तथा मायी शुद्धसत्वा' 
€ माया ) रूप उपाधिवाला को मद्देश्वर समझना चाहिये | 
सास्ती-एक अण्ड ओंकारते, सब जग भया पसार | 


कहदिं कबिर सब नारि के, अविचल पुरुष भतार ॥२७॥ 
ऑकारादेव चैकरमाद ब्रह्माण्ड निखिल जगत्‌। 
जातं च विस्तृतं तत्र रामनाम्नश्विदृव्ययात्‌ |॥।३वे। 
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भतों स एवं सर्वषामचलग्राहय: प्रश्ुः। 
'नारीवच्च जगत्‌ सब तदायत्त' प्रवतेते ॥३४॥ 
ओंकारात्मम एकसमांज्जगतो विस्तृति यंतः। 
ब्रह्माण्ड पूर्विका तस्मात्सवंषां स पत्तिः प्रियः ॥३५॥ 
अक्रियः स च भतो5स्ति सवषां जगतां प्रभ्रुः । 
नान्यस्तत्सटशो5प्यस्ति ह्मधिकरतु कुतोभवेत्‌ ॥२६॥ 
सवभूतेषु यूह:ः स सवव्यापी निराक्ृतिः। 
कमाध्यक्षश्व साक्षी च सवोत्मा केवछो5द्वय: ॥३७॥ 
ब्रह्मा व्यद्धात्तस्मे वेदान्‌ यः प्रहिणोत्रभ्ुुः । 
सवबुद्धिप्रकाशोडइसो मुमुक्षोः शरणं सदा ॥३८।॥।२०॥ 
एक ओंकाराथ ( मायी ईश्वर ) से अनन्त अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) और सबः 
जगत का पसार ( विस्तार ) भया (हुआ ) हे। अतः सब नारी ( पराधित- 
परतन्त्र काय ) तथा ब्रह्म से तृण पर्यन्त शरीरी का एक ही अविचल 
( निष्किय > अविनाशी ) पुरुष भर्ता ( घारण पोषण कर्ता ) है। अनेक नहीं 
“स. विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि शः कालकालो गरुणी सवविद्यः। प्रधान 
क्षेत्रपपतिगु णेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धदेनुः | श्वेता. ६१६” जिसको जान 
कर प्राणी मुक्त होता है, वही सब संसार का कर्ता सर्वज्ष, आत्मा ( ह्रिण्यगर्भ)“ 
का कारण स्वरूप, ज्ञः ( ज्ञाता ) कालों का काल ग़ुणाश्रय होता हुआ जो 
सववेत्ता है, सोई प्रधान ( अव्यक्त ) और क्षेत्रश्ञ (व्यावहारिक जीव) का पति 
है तथा त्रिगुण का ईश ८ नियन्‍्ता है। अभिम्गनादिरूप संसार से मोक्ष तथा 
स्थिति और बन्ध का देवु है ॥२७॥ 
रमैनी २८ 
अस जुलहा का मम न जाना। जिन जग आनि पसारिन ताना ।४ 
घरति आकाश टिगाड खनाया | चान्द स्व दो नरी बनाया ।॥ 
अत्यद्भ्ुतकुविन्दोडयमोंकाराथों... विचक्षण:ः । 
रहस्य तस्य विद्थु्नों युक्तिमन्तो5पि पण्डिताः ॥३९॥ 
स॒ जगत्‌ पटवानाथ भूततन्तुत॒तिं तताम्‌ । 
अकरोब्जीव भोगाय तत्कमोद्यनुसारतः ॥४०॥ ु 
१ क अद्भधा वेद कइह प्रवोचत्‌ कुत आजाताः कुत इयं सृष्टिः । इत्यादि 
ऋणगवे, १०।११।१२६।६” “सर्वेच्छारहिते भानों यथा ब्योमनि तिष्ठतिः॥ 
जायते व्यवहार सति देवे तथा क्रिया । योगवा-:४.४६।२६? 
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जगत्यां कास्यकर्मादे छृतं॑ ये भॉगसिद्धये । 

ते ने ज्ञातः कुविन्दोडसो यो कतो जगतो5थवा ॥४१॥ 

कृतोत्तेनेवलोकौ ही स्वगभूमिस्वरूपिणो । 

गतंभूतोी समुद्भूतो पादांशस्थापने हितो ॥४२॥ 

नालिके चन्द्रसूयॉस्‍्तः कमतन्तु प्रतिष्ठिते। 

सुकृतो अमतः. शबवत्तावध्यात्माधिभूतकों ॥४३)॥ 

उक्त अविचल क्ता ऐसा अद्युत जोलहा (शरीरादि पट को बीनने 

“वाला ) है कि जितके मर्म (रहस्य ) को बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं 
' जानी | ओर जिन ( जिस ) ने जगत ( भूतात्मक ) ताना ( विस्तार ) को 
“आन कर ( उत्पन्न करके ) प्रत्यक्ष ही फेलाया है ( पस्तारा है ) भूत भौतिक 
- संत्तार को रचा है, तो भी उसके मम को लोग नहीं जानते हैं | अथवा जिन 
"लोगों ने सकाम कर्मादि के ताना को जगत्‌ में आकर ताना, भक्ति विचारादि 
-रहित उन लोगों ने इस कर्ता रूप जुलादे के मम नहीं जाना। उस जुलादे 
'ने भूमि और आकाश (स्वर्ग ) रूप दो गाड़ खनाया ( व्यावहारिक जीवरूप 
“पाद के गमनागमन का स्थान बनाया) अध्यात्म अधिदेव चन्द्र, सूयरूप दो 
“नारी बनाया कपड़ा बुनने के समंय जिसमें पैर देकर यन्त्र को पैर से चलाया 
'जाता है, उसको गाड़ कहते हैं और सूत्रों के आघार को नाही कहते हैं । 


'सहस तार ले पूरिन पूरी। अजहूं बिने कठिन हे दूरी॥ 
'कहहिं कबीर कमसे जोरी । छत कुछ्नत बिने भर कोरी ॥ 


तारकाणां सहस्त्रे: सर्भोंती! ततिमपूरयत्‌ | 
विश्व॑ं च इवासताराभि: सवमेव कलेवरम ॥४४॥ 
वयत्येव छुविन्दोध्यमद्याप्येव॑ न संशय: | 
अनादियुगमारभ्य यावज्ज्ञानं न ठ्य्यते॥४श॥। 
ताबदूदूरं च वानेन काठिन्य सबंदेहिनाम्‌ | 
सवंत्र बतते साधो ! कमौदि्पारवश्यतः ॥2६॥ 
संधाय' कमसियस्मात्तन्तुवाय: परेश्वर:। 
उच्चावचशरीरादि सम्पादयति सवबदा ॥४ण। 


१ भूतानां विकारोड्यमिति विग्रहेडणन्तान्‌ छोप । २ “'पुण्यों ह बै पुण्येन 
कमणा भवति पापः पापेन | बृ. ३।२ १३” ०“बैषम्य नैधु ण्ये न सापेक्षत्वाच- 
थाहि दशयति | ब्रह्म यू. २।१|३४? 


। 
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त॑ कः सत्य नरो वेद प्रत्रयाद्या विशेषतः। 
काम्यकमोंदि कुबांगो मोहद्रोहादितत्परः ॥४८०॥ 
सूयोचन्द्रसा यो वे यथापूतरमकल्पयत्‌ । 
त॑ यो वेद स वेदाउन्र सत्यं नान्यस्तु कश्बन ॥४९॥२८॥ 
इंति हनुमदीये रमैनीरसोट्रेके सत्यकठेवणनं नामेकादशः प्रवाह: ॥११॥ 
उस करता ने सहस ( अनन्त ) तारों को रचकर लेकर आकाशरूप पूरी 
( थान ) को पू्ण किया है ओर श्वास प्रश्वासादिरूप तारों ( तन्हुओं ) से 
शरीर रूप पूरो को पूर्ण किया है | और अनादि काल से अजहूँ ( अबतक ) 
बीन रहा है, और आगें कठिन दूर काल पयन्त बीनना है | मुक्त के लिये पट 
नहीं बीना जाता है, अन्य के लिये सदा बीनाई होती है। भ्री कबीर साहब 
कहते हैं कि जीवों के कर्मों से ही टूटे हुए तन्ठुओं ( जन्मादि प्रवाहों ) को 
जोड़कर वह कोरी ( जुनाहा ) सूत कुसूत ( पुण्य पाप ) को भली भांति से 
बीनता है, धर्मांघम के अनुसार सब्र प्रकार के संतार ओर शरोरादि को पक्ष- 
'पातादि के बिना रचता है ॥२८॥ 


अथसदगुरु तथासत्यकतकिज्ञानकेबिनाअ्रमादिप्र ० १२ 


रे रमेती २९ 
यहि विधि कहों कहा नहिं माना | मारग माहि पसारिन ताना॥ 


रात दिवस मिलि जोरिन तागा। ओटत काटत भरमन भागा ॥ 


उक्तेन विधिना शबबद अस्माभिः सन्‍्नु कथ्यते । 
सर्वात्मेबाठययः करों जने नाय तु मन्‍्यते ॥१॥ 
प्रकल्प्यान्यं तु ॒कर्तारं अ्रमेणेव जना इसे | 
तञ्राप््यथीनि कमोणि प्रतन्‍्वन्ति हि कामुकाः ॥२॥ 
संसारसरणावेवं काम्यकर्मोदिलक्षणाम्‌ । 
विततिं ते बितन्चानाः संदधत्यनिशं त्विमाम्‌ ॥रे॥ 
कर्मादिलक्षणांस्तन्तून संदधाना इमे नराः। 
वित्र॒वन्तो विवतेन्ते वादान्‌ बहुविधान्‌ सदा ॥छ॥ 
विचा रेण बिना नैषां " गुरुपादं बिना नच । 
'अ्रमोइतो5पगमन्नाद्यपयेन्त॑ वा5पगच्छति ॥श॥। 


१ “तद्विशानाथ गुरुमेशमिगच्छेत्‌ ! मुण्ड. १!२।१२” न बिना शान- 
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सदूयुरु श्रोकवीर साहब कहते हैं कि में इस पूर्व कही रीति से एक सत्य 
कर्ता की बात को सदा कद्दता हूँ। परन्तु जिन लोगों ने इस कहा हुआ उपदेश 
को नहीं माना, उन लोगों ने सांसारिक गमनागमन मार्गों में काम्य कमादिरूप 
ताने को स्वयं पसारा (जन्मादि के देतुरूप सांसारिक कम किया ओर करते हैं) 
ओर अपने परिवारादि से मिलकर, सज्ञासक्तिपूवक रात, दिन ( सदा ) 
कर्मादि रूप तागो (तन्तुओं ) को जोड़ते हैं । जन्मादि के हेतु स्नेह कामादि 
को बढ़ाते हैं, असंगता का घारण नहीं करते हैं, ओटते काथते ( विधिनिषेठ 
करते ) हैं। परन्तु असज्भतापूवक सर्वात्मा के विचारादि के बिना, इनका 
संशय भ्रमादि न भागा है न भाग सकता है। अतः “सवंसाधन युक्तोडपि- 
कुयदिव विचारणाम्‌। आत्मनो ज्ञानसिद्ध्यर्थ सवभ्रान्तिनिद्वत्तये | १॥ यद्यदा- 
लोचते किश्वित्कथ्रिन्तत्तन्न विद्यते | ईप्सितानीप्सितादन्यन्न तत्र यतते जनः । 
योगवा, ४॥४७|३०? 


भरमा सब घट रहल समाई | भरम छोड़ि कतहूँ नहिं जाई ॥ 
परे न पूरि दिनहुँ दिन छीना । तहईं जाय जहँ अंग विहीना ॥ 
जो मत आदि अन्त चलि आया | सो मत सब उन प्रगट सुनाया ॥ 


सर्वषां हृदये चेता वासना अमराशयः ! 
प्रविद्यात्रावतिष्ठन्ते नव्यन्ति न कदाचन ॥ ६ ॥ 
एते5पि च न तास्व्यक्त्वा यान्ति कुत्रापि मानवाः । 
गुरूणां शमनिष्ठानां शरणे बोधसिद्धये ॥ ७॥ 
अतो .न रूभ्यते पूण पद न शान्तिरुत्तमा । 
सन्तोषोपिकुतस्तेषां येषां ज्ञानं न विद्यते ॥ ८॥ 
क्वीयन्ते ते कुसड्रेन मानमोहादिभि भ्रशम्‌ | 

तत्र यान्त्यविवेफेन तिष्ठन्त्यज्ञा नरा यतः॥ ९॥ 
विवेकचक्षुषा हीनाः शमायक्ले विंवजिताः | 
वोधसूयंकथा यत्र श्रुयतेी)!' न कदाचन ॥१०॥ 


विश्ञाने मोक्षस्याइधिगमों भवेत्‌ | न बिना गुरुंसम्बन्ध श्ञानस्याइघि? मः स्मृतः | 
मे. भा. शा० अ० १७४ ४६? 


१ अ्रवर्ण त्रिविध॑ प्रोक्‍्तं-सातक्त्विकं राज्स तथा । तामसे च महाभागां 
सुशोक्‍्तं॑ निश्चयात्मकम्‌ ॥१॥ सात्त्विक वेदशास्त्रांद साहित्यं चेव राजसम्‌ | 
तामसं युद्धवार्ता च परदोषप्रकाशनम्‌ ॥२॥ सार्विक॑ त्रिविध प्रोक्‍्त प्रशावदू- 
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जन्मादीनां यया मत्या प्रवाहो न विभियते। 
अशुश्रवन्‌ मति तां ते नेव जातु विवेकजाम्‌ ॥११॥ 
अम के नहीं भागने से सबके घट (हृदय ) में श्रम समा कर रहा 
( मिथ्या वस्तु सत्य निश्चित हो गई )। अतः यह भ्रान्त मनष्य भ्रम को छोड़ 
कर कहीं सत्सज्ञादि में जाता नहीं है। अतएव इसको कभी पूर नहीं 
पड़ता हे ( पूर्ण तृत्ति शान्ति नहीं होती है ) | कुसज्ञादि से दिनों दिन क्षीण 
( पुण्यादि से द्वीन नष्ट ) होता है, इस अवस्था में भी तहाँ जाता है कि जहाँ 
शानयोगादि के अज्ञों (साधनों ) से विहीन अविवेकी, अभिमानौ, दम्मीः 
आदि रहते हैं। फिर जो ( जिस ) मत ( निश्चय विचारादि ) से इन जीवों 
के आदि अन्त ( जन्म मरण ) होते चल्ने आ रहे हैं, वही मत ( रागद्वेषादि 
मय सिद्धान्त ) उस अज्ञ-ने इनको प्रकट करके सुनाया और समझाया ( सत्य 
भेद रागद्वेषादि को निश्चय कराय दिया | 
साखी-वह सन्देश फुर मानेहु, लीन्हो शिराह चढ़ाय । 
सन्तो दे सन्‍्तोष सुख, रहु तो हृदय जुड़ाय ॥२६॥ 


सत्य॑ मत्वा हि. सन्देश तमेवेमे जनाः सदा। 

खिद्यन्ते मस्तके भ्रृत्वा सन्‍्तोषादि बिना जडाः ॥१२॥ 

भोः सो: साधो ! त्वयाउद्यापि सन्तोषो5य निषेव्यताम्‌ | 

यतो5यं वे महासोख्य हत्तापस्यथ निवहंणः ॥१३॥ 

तदथ च विवेकादि शमाद्याश्रीयर्ता त्वया। 

ययेव॑ स्थीयते साधो ! हृच्छान्ति लभ्यत भुवम्‌ ॥१४॥ 

अस्मिय्‌' जगति जन्तूनां जरामरण शालिनाम्‌ । 

अजरामरणं कतु सनन्‍्तोषोउस्ति रसायनम्‌ ॥१श॥ 

यज्न * कामसुखं लोके यज्ञ ' दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ 

तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोड्शी कलाम” ॥१६॥२५९॥ 

उस परलोक स्वर्गांदि के सन्देश ( नित्यत्वादि के मिथ्या उपदेश ) को 

तुम मनुष्यों ने फुर ( सत्य ) मान लिया है और शिरहि पर चढ़ा लिया है, 


भिश्च पण्डितेः | उत्तमं मध्यमं चेव तथैवाधममित्युत ॥३॥ उत्तमं मोक्षफलदं 
स्वग॑द मध्यम॑ तथा। अधघमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधेः ॥ ४ | 


देवीमा० स्क० १ ।६ | १०” 
१ योगवा० नि० उ० अ० ४७।४३॥ २ म० भा० शा० अ० १७४।४६॥. 
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उसकी आशा, काम आदि को शिरोधाय कर लिया है )। अतः आशा आदि 
'की वृद्धि से शोकादि द्वारा दृदय तपता है।. तहाँ हे सन्‍्तो ! सनन्‍्तोष ही सुख 
स्वरूप है। अतः एक सर्वात्मा को सत्य समझकर अनेक वस्तु की आशा, 
-सृष्णादि को त्यागकर विचारादि से सन्तुष्ट रहो (यथा प्राप्त में सन्‍्तोष रखो) 
तो अब ही हृदय जुड़ाय ( शान्तियुक्त शीतल हो जाय )॥ २६ ॥ 

रमेनी ३० 
बे भूले पट दशन भाई। पाखण्ड वेष रहा लपटाई॥ 
ज्जीच शीव का आहि नशौना | चारो बद्ध चतुगुंण मौना ॥ 


विवेकायड्होनानि दशनानि हि यानि षद। 
योग्यादिनामघेयानि तानि आ्रान्तानि सवशः ॥£०। 
अतगश्व खलु॒ पाखण्डा:' सक्ता वेषधु सबंदा। 
दर्यन्ते मज्लल चात्र जीवानां नाशयन्ति हि ॥१८॥ 
अ्रमेणेव च सर्वेब्सी निबद्धा अण्डजादयः। 
समूके' स्थावरे चेव .बन्धसत्ता चतुगुणा॥९१९॥ 
तमसो्त्यति रेकेण विवेका भावतस्तथा । 
स्थावरे जदड्शमे वापि बन्धवृद्धि भवत्यछम्‌ ॥२०॥ 
दे सन्‍्तो ! भाई विवेकादिरूप ज्ञानाहु से रहित वे षद्‌ दशनी भी मिथ्या 
ःशरीरादि में भूले हैं | अर्थात्‌ आत्मा को भूलकर शरीरादि में आशक्त हैं। 
अतः वेषादिमात्र से कल्याण मानते हैं। अतएवं पाखण्डरूप ( धर्मांचण 
"रहित ) वेष ही उनके शरीरों में प्रय/ लपटाय ( लग ) रद्दा है और ये लोग 
“वेष में लिपट रहे हैं | परन्तु यह पाखण्डरूप वेष अभिमान दम्मादि डीवों 
'के शिव ( शुभ ) को नष्ट करनेवाले ( नशौना ) है और शुभ के नष्ट होने से 
'जीव चारो खान ( अण्डजादि खानियों ) में मरकर प्राप्त होते हैं | वहाँ बद्ध 
“(बन्धनयुक्त 5 परवश) होते हैं । उनमें भी जो जीव शरीरजन्य दोषों से मौन 
( मूक ८ स्थावर ) खान में प्राप्त होते हैं सो अन्य की अपेक्षा चतुगुण बन्धन 


१ शाज्राचारत्रतैश्वेव नानाधमंप्रजल्पनैः । सम्मोह्न वित्तदर्तारः प्राषण्डास्ते 
प्रकीतिताः ॥१॥ मक्तमालस० १” “न लि धर्मकारणम्‌ ! मनु० ६।६६१” 


२ “अतो वे खलु दुर्निष्प्रतरम्‌ | छा० ५७६” निरमिमात्नी अनुशयी 
न्‍का कथन है | 


सद्‌० प्र०१६] स्वानुभूतिसंस्क्रतसवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित. १११ 


तथा योगी आदि चार बद्ध होते हैं और मौन ( अनिश्वरवादी ) चत॒गुण' 
बद्ध दोते हैं| तहाँ “शरीरजैः कमंदोषैयांति स्थावरतां नरः। वाचिके मृ ग- 
पक्षतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ १ ॥” शरीरजन्य कमंरूप दोषों से मनुष्य 
स्थावरता को पाता है| वाचनिक दोषों से सृग पक्षी होता है, मानस दोषों से 
अन्त्यज होता है, मनुस्मृति में हे । 


जैनी धर्मक मर्म न जाने | पाती तोर देव घर आने ॥: 
दवना मरुआ चम्पक फूला | मानहु जीव कोटि समतूला | 


दया सचेषु भूतेषु सत्याउहिसाक्षमादय: 
धम:ः परतमः सदूृरभि गीतो बोधः सनातनः ॥२१॥ 
जैना अपि न तं धम सरहस्यं विदुस्ततः । 
पुष्पपत्रादि संछिय '  जीवसयुक्तात्तरोरपि ॥२२॥ 
भन्दिरादाौ नयन्तेव मृतये नन्‍्वेचेतसे । 
चम्पकग्रस्थपुष्पाणां दमनानां तथेव च ॥२३॥ 
पुष्पाणि यहि सन्‍्यन्ते जीवकोटियुतान्यपि | 
तानि तेरपि चाप्यन्ते मूतये खल्वचेतसे ॥२४७॥ 


एक सत्यात्मा के ज्ञान रहित जैनी परमघम के मम को नहीं जानता है ।* 
अतः सजीव वृक्ष के पत्तियों को निर्जीव देव ( मृतियों ) के घर ( मन्दिर ) में 
लाता है और निज्जीव मूर्तियों पर चढ़ाता हैं और दवना, मरुआ, चम्पा के 
फूल तो मानो करोड़ों जीव के समतूल ( समान ) रहते हैं ( उनमें रस, गन्घ 
के इच्छुक सूक्ष्म करोड़ों जीव बसते हैं ) या जैनी उनको करोड़ों जीव तुल्य 
मानते हैं तो मी अ्दिसा धर्म को माननेवाले जैनी उन्हें तोड़कर मूर्ति पर 
चढ़ाते हैं। वस्तुतः “इज्याचारदमाउहिंसा दान॑ स्वाध्यायकर्म च। अयंतु 
परमो धर्मां यद्योगनात्मदशनम्‌ | याजश्षवल्क्य स्मृ० १॥८” “सत्य दमस्तपः 
शोन॑ सनन्‍्तापश्च क्षमाजवम्‌ | शान दमो दया दानमेष धर्म: सनातनः | गरुड़ 
पु० खं० १(२२१।२४ ” यज्ञ, सदाचार-स्नान सन्ध्याबन्दनादि, दम, अहिंसा, 


१ “अस्थ सोग्य | महतो वृक्षस्य यो मूक्ते अभ्याहन्याजीवन्सवेत्‌ | अस्य 
यदेकाँ शाखाँ जीवो जहात्यथ सा शुष्यति | छ॒. ६।११।१-२” “गुरु' हु' कृत्य 
ठु कृत्य विप्रान्निजित्य वादतः | श्मशाने जायते वृक्षः कड्ढू ग्नोपसेवितः ॥*॥ 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदंःखसमन्विताः || मनुस्मृतो” विचित्र कर्मांधीन 
सर्वन्द्रिययुक्त भी इन्द्रिय गोलकरद्वित प्राणी वृक्ष होते हैं । 


३१६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ३० 


'पक्षपातरहित दान, वेदाइध्ययनरूप अपरधर्म और योग से विश्लु आत्मा का 
ज्ञानरूप परमधर्म इन किसी के समे को नहीं जानते हैं, न सत्यादि स्वरूप 
सनातनधमम वे र में को जानटे हैं | फिन्तु इल्पितधम को मानते हैं। 
ओ पृथित्री के रोम उपारे | देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
-सनमथ विन्तु करें असरारा | कल्पै बिन्दु खसे नहीं द्वारा ॥ 
ता कर हाल द्ोय अद्भूता। छौ दशंव मह जैनि विगूता ॥ 
किन्न देहस्य छोमानि छुव््चन्य्येते कुबुद्धयः | 
पृथिव्या लोमभूतांश्व छु०्चन्ति ते वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 
पश्यन्तो५पि च ते तस्मादपशु्यन्त इबस्थिताः । 
जीवितं व्यर्थ यन्‍्तीद नो कुव॑स्त्यात्मनो हितम्‌ ॥२६॥ 
बजाल्यादिरताः केचिन्मन्मथस्थापि विन्दुना। 
कुवन्तीवातिविद्रोह॑ सुबीभत्सेन.. बत्मना ॥२७॥ 
यतः छुभ्यति बिन्दुश्व पतति द्वारतो नहिं। 
तरय चित्रा दशाउबश्यं जायते नात्र संशयः ॥२८॥ 
एवं च कुबतां तेषां जैनानां गतिरद्भ्ुता। 
भवेद्‌ दुःखकरी नून॑ नश्यन्ति ते कुयोगतः ॥२९॥ 
दशनेषुनिहिनास्ते यतो धर्मादिसाधनम्‌ | 
त्यजन्ट्यनवधानेनाधधम घम च मन्‍्वते ॥३०॥ 
और पार्थिव देह के रामों को जैनी उखाडत हैं | तथा प्रथिवों क रोमरूप 
'बनस्पतियों को उखाड़ते हैं, तहाँ जीव को दुःखी करते हुए भी धर्म मानते 
'हैं। अतः अहिंसा को धन॑रूप देखते ( जानते ) रहते भी मर्म के ज्ञान बिना 
कुमागं में अपने जन्म (देह ) को हारते (नष्ट करते ) हैं, तथा हिंसा को 
“पाप स्वरूप जानते रहने पर भी हिंसा में जन्म गमाते हैं । और वच्नोली मुद्रा 
आदि के प्रेमी जैनी मनमथ ( काम ) के बिन्दु के साथ अस ( ऐसा ) रार 
-( हठ / करते हैं, या मनमथ बिन्दु का असरार (अभ्यास ) करते हैं, ज्रीसद् 
करके भी बिन्दु के निरोष के लिये यत्न करते हैं, तहाँ सज्ग के प्रभाव से 
| बिन्दु कल्पता (्‌ छुब्ध होता ) है, परन्तु अभ्यास विशेष के प्रभाव से लिज्ज 
द्वारा योनि में ग्रिरने नहीं पाता है | तहाँ जैनियों का और उनके विन्दु का 
अद्सुत ( विचिन्न ) हाल होता है ( दुष्ट स्थिति होती है ) अतः छः दर्शनों 


में अनीश्वरवादी, दुष्टक हू 
'विगोता ( गमाता ) है । मभ्यासी यह जैनी अपने कल्याण को अधिक 
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साखी-ज्ञान अमर. पद बाहरे, नियरे ते है दूर | 
जाने ताको निकट है, अनजाने को दूर. ॥३०॥ 


जश्ञानात्मकस्य शुद्धरय हामृतस्या5द्वयात्मनः: । 

ज्ञानं दशन कम भ्यो वहि रेबावतिष्ठते ॥३१॥ 

अन्तिकस्थाद्‌ सतो दूरे वतेन्ते तानि सवंदा | 

अतस्तत्त्वं न तैरत्र छम्यते न मनोजयः ॥३२॥ 

आत्मक्ञानामृतादयेउत्र बहिस्तिष्ठल्ति मानवाः । 

अन्तिमकस्थात्सुदूरे ते वतन्ते निज मोहतः ।!३३॥ 

ज्ञातुरत्यन्तिकस्थोडसां सवोत्मा हरिरव्ययः | 

चित्स्वरूप: सदा भाति मूढेभ्यो दूरतोडपि च॥३४॥ 

दवीयसां' दविष्ठ तदन्तिकानां तदन्तिकम्‌ | 

कनीयसां कनी यस्त ज्ज्येष्ठ च ज्यायसामपि॥३४॥३०॥ 

अपनी माया शक्ति से सबका कर्ता होता हुआ भी शुद्ध ज्ञान चित्‌ स्वरूप 

श्रह्मात्मा ही अमर पद्‌ ( अविनाशी स्थान ) है और उसका ज्ञान ( अपरोश्ष 
अनुभव) अमरपद (मोक्ष मार्ग) है। परन्तु जो जोव' उस अमर पद से बाहर 
है ( उसके ज्ञान से रहित है ) सो नियरे (पास की वस्तु स्थान ) से दूर है, 
तथा वह नियरे ( पास ) की वस्तु उससे दूर अशान से ही है, अतः वह ऊपर 
दूर देशादिरूप मोक्ष स्थानादि का वर्णन करता है| परन्तु जो सत्य मोक्ष स्थान 
को जानता है, उसके लिये वह मोक्ष स्थान अत्यन्त निकट निजात्म स्वरूप ही 
हे । अनजान (अश के लिये ही दूर है। “दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च पश्य- 
र्स्विहैव निहितं गुह्ायाम्‌ | मु० ३।१।७”? “तददूरे तददन्ति के । ईशोप०५४९? “एव 
अह्मलोकः | एघाउस्य परमागतिः | एषोज्स्य परमो लोकः | बृ.४।२।३२” ॥३०॥ 


रमैनी ३१ 
बज़हु ते तण क्षिण महँ होई | तृण ते बजच्ञ करै पुनि सोई॥ 
निश्नरू नीरु जानि परिहरिया | कर्मक बाँधल लालच करिया॥ 
कम धम मति बुधि परि हरिया। कूटी नाम साँच ले धरिया |॥ 


वच्रतुल्योपि दुर्भयस्टणेन तुल्यतां क्षणात्‌ । 
प्रयाति प्रल्यादौयस्त॑ वर्न॑ च करोति यः ॥३६॥ 


१ थयोगवाण प्र० ५॥।६१। ११८” ' 
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'निज्ञोना बुद्धिहीनाश्व त्यक्त्वा ते हाविनाशिनम्‌ । 
कमरज्जुसुसंनद्धा छोम॑ कुवन्ति वस्तुनः॥रेज। 
धम्य कमपरित्यज्य मति त्यक्त्वा तु भाविनींम्‌ | 
सुबुद्धि दूरतरत्यक्त्वा यत्र कापि त्रजन्ति हि ॥३८॥ 
असत्यं नाममात्र वा गृहन्ति सत्यबुद्धितः | 
नो सत्य रोचते तेभ्यो व्याप्तभ्यों रजसा खलु ।३५९॥ 
अज्ञान से दूर ज्ञान स निकटवर्ती कता से हां बच्रतुल्य दुर्भेद्र संसार 
प्रलय के आरम्मक'ल में बद्र से तृणतुल्य क्षणमात्र में हो जाता है और फिर 
सोई ( वह्दी ) कर्ता सृष्टि के आदिकाल में तृण से वज्र करता है | अतः संसार 
उत्पत्ति नाशवाला है और करता अचल अनादि है, उस निझरू (अविनाशीःः 
अखण्ड आनन्द नीर के वषनिवाले ब्रह्मात्मा) की निरुजानियों ( निर्गंत ज्ञान- 
वाले अज्ञानियों ने परिहरिया ( सअंथा त्यागा ) है और काम, कर्मादि से बँघे 
रहने के कारण कर्माषीन मिलनेवाल्न ठुच्छ विषयादि का लालच ( लोभ ) 
किया और करता है और उस लोभ से हा सात्त्विक कर्मादिरूप स्वधर्म का 
और मावी हित की मति ( ज्ञान ) का और वतंमान हित की बुद्धि ( ज्ञान ) 
का परिहरि ( त्याग ) किया है और मूटी ( सिथ्या ) नाममात्र वस्तु को 
सत्य नाम क्षेकर धारण किया है | 
पे रे 6 चल 
रजगति त्रिविध कीन्ह प्रकाशा | कर्म धमं बुधिकेर बिनाशा ॥ 
रवि के उदय तार भो छीना। चर बीहर दूनो महँ लीना | 
त्रिविधां! राजसीमेव द्योतयन्ति गति हि ते । 
यतो धमस्य बुद्धेश्व विनाशः कसंणो भवेत्‌ ॥४०॥ 
यथा सूर्योदयेड्बइ्यं छीयते वारकागण: । 
रजसश्योदये तहत्सत्कमोंदि विनश्यति ॥४श॥ 
ततस्तेह्टं पुन शब्वस्थावरेबु चरेबु च। 
लीयन्ते मानवा नेते भवन्ति किमुमुक्तिगाः ॥2२॥ 
कामक्रोधसमायुक्ता. हिंसाछो मसमन्विता:। 
मनुष्यत्वात्परिभ्रष्टास्तिवगूयौनौ भवन्ति हि ॥४श॥ 


१ मल्ला मल्ला नदाश्रेंव पुरुषाः शस्रपागयः | दूयूतपानप्रसक्ताश्न जधन्या 
राजसी गतिः ॥२॥ राजानः क्षत्रियाश्चेव राशश्चैव पुरोहिताः। वादयुद्धप्रधा- 
नाश्चमध्यमा राजसी गतिः॥३॥ “'गन्धर्वा गुह्कायक्षा विबुधानुचराश्चये |. 
तयैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥३॥ मनु. अ० १२१४९ इत्यादि । 
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ब्रह्मचतयविदिनेभ्यो. विषयाक्तेम्य एव. चः।- 
आनन्दात्मापि चित्तस्थों भाति नेव कथय्ग्य न ॥४४॥ 
मिथ्या के ग्रहण से श्रेष्ठ साक्त्विक एकात्म शान सात्त्विक गति.भी नहीं 

हुई, किन्तु उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का प्रकाश: 
( अनुभव ). किया, तदर्थक कर्माद किया कि. जिससे सात्तविक कमरूप धसें 
और बुद्धि ( एकात्मशान ) का नाश हुआ ( अलाम हुआ ). जैसे. रदि 
( सूय .). के उदय होने से तारे ध्लीण हो जाते हैं, तैसे राजस तामस प्रद्ृतियों! 
से साह्विक़ कर्म धर्म ज्ञान के नष्ट होने पर, जीव सब चर वीहर 5 जकूम- 
कठिन ,स्थावर योनियों में लीन ( प्राप्त ) होते हैं, फिर शीघ्र मनुष्य भी नहीं 
होते हैं, स्वर्ग मोक्ष तो अति दूर पढ़ जाता है। यद्यपि “ऊष्व॑गच्छन्ति.सत्त्व 
स्थामध्येतिष्ठन्ति राजसाः | जघन्यगुणवृ त्तिस्था अधोगच्छुन्ति तामसाः | भ०- 
गी० १४।१८” सत्कर्म साक्त्विक भक्ति आविवाके ऊपर स्वर्गादि में जाते हैं, 
राजस व्यवहार वाले मनुष्य लोक में रहते हैं,,और जघन्य निकृष्टत्तामसडू क्ति. 
वाक्षे अधघः नीचे प्राप्त होते हैं,. यइ सामान्य गुणकृति गति कही गई है । 
तथापि मनुस्मति अ० १२। में गुणों के लक्षणों का ओर गुण कृत गतियों का 
वर्णन है, तहाँ तामस गति स्थावर कृमि कीयादि भाव को यद्यपि मनुष्य नहीं 
चाहते है, तथापि युद्ध, अपेयपान, राज्य, विवाद, गान, वुच्छु देव भावाद्ि 
रूप राजसी गति चाहते हैं, कि जिससे तप, त्याग, वैराग्य, शान, शोच, सन्तोर्ष 
शमदमादि का अभाव हो जाता है। “बुद्धिस्तात्कालिकी शेया मतिरागमिगो- 
चरा” यह कोश है| 
विष के खाये विष नहिं जाबै | गारुड सो जी मरत जिआवदे ॥: 

विषस्यथभक्षणान्नेव विषवेगो निवतेते। 

तथा" न भोगतो जातु कामादि नश्यति क्वचित्‌ ॥४५)॥ 

यथा गारुडमन्त्रण होषधेन परेण वा। 

विष॑ शाम्यति तद्द्धि गुरुसन्त्रण बोधतः ॥४६॥ 

अमानित्वादि रूब्घेने कामादि नश्यति भुवम्‌ ॥४७,। 

गारुडादिभ्रयोगेन मरणात्‌ त्रायत हि यः। 

गारुडिः स भवेत्तदवन्मरणाद्‌ रक्षकों गुरुः॥४८॥ 


१ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हृविषा कृष्णवत्सेब भूय: 
एवाभिवद्ध॑ते | मनुस्म॒० ॥ 
९ 
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'गुरु नस स्यात्खजनो नस स्यात्‌ , पिता न स स्याज्जननी न स स्यात्‌। 
'दैवं न स स्यान्नपतिश्व स॒स्यात्‌ , न मोचयेद्य:) संमुपेतंमृत्युम ॥४९॥। 
“' जैसे विष॑ के खाने से प्रथम के खाये हुये विष की निद्॒त्ति नहीं होती है, 
प्रथम.के ब्िष की नशा ( वेग ) फिर विष के खाने से नहीं जाती है। वैसे 
-ही राजंसौ भोग प्रवृत्ति आदि से प्रथम भोगादि जन्य काम वासना आशा 
'तृष्णादिं निदृत्त नहों होते हैं कि जिससे चराचर -योनियों में भ्रमणा[दि रूप 
कष्ट होता: है | तहाँ जैसे. विष से मरते हुए को जो मन्त्रादि - द्वारा जिलाता 
“है ( मरण से बचाता है ) सो गारुड़ कहा जाता है, वैसे ही विषय वासनादि 
'से बार बार मरंते हुए को निजोपदेशादि द्वारा ज्ञानी मुक्त सुखी करने वात्ते 
:ज्ञोनी महापुरुष को गुरु आचाय हित कह्दा जाता है | अन्य को नहीं । 
साखी-अलरूख जु लागा पलक में, पति में डंसि जाय | 
विपहर मन्त्र न मानये, गारुढड काह कराय ॥३१॥ 
अलक्ष्या खलु मायेषा दन्द्शीति सदा जनान्‌ । 
कामादिरूपतो यस्य ह्ायन्‍्त छंगति चत्नला ॥५०॥ 
सोपि चेन्न गुरोमन्त्र वासनाविषहारिणम्‌ । 
मन्यते संग्शणोत्यत्र गुरुस्तस्थ, करोतु किम्‌॥५१॥ 
लोकबासनया. कामादेहवासनया ऋुघा। 
शास्रवासनया ज्ञान यथावन्नेव ज्जायते॥५२॥ |; 
त्यक्त्वा प्रश्नुं सुविमलछाहिमल विमूढा, धम्य सुकमंसुमति सकलां बिहाय | 
आदायतुच्छविषयान्गुणबद्धनेत्रा मायाप्रभिन्नधिषणाविबशाभ वन्ति॥५३॥३ १ 
इति दनुमदीये रमैनीरसोद्रेके सद्गुरुसत्कटेज्ञानादिक बिनाभ्रमणादि 
वणन नाम द्वादशः प्रवाह:॥ १२॥ 
परन्तु गारुडी भी साध्य विष को ही मन्त्रादि द्वास निदत्त करता है, 
'नेत्रादि मर्म स्थान में साँप के काटने पर वह साँप का विष असाध्य (अनि- 
' बाय) होता है, उसको गारुडी भी निद्ृत्त नहीं कर सकता है, वैसे ही अविवेकी 
से अलख ( अशेय-अचिन्त्य ) जो माया विषयादिरूप सर्प हैं, रजोगुण का 
प्रभाव है सो जिनके पलक ( नेत्न ) में लगा, दृदय में लगा और उनके नेत्र 
या हृदय में पलमात्रकाल में ही डेस कर चला गया । ( दर्शानादि के बाद: 


१ समरुपेतसृत्युम-समुपेतों सृत्युयंनतम्‌ || भा० स्क० 
२ छुन्द “जय “बसन्ततिलक'! तमजा जगो गः”? | 
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“विषयादि नष्ट हो गये, दूर हो गये )। परन्तु उनके काम, : वासना आदि से। 
“व्याकुल यह जीव' यदि सद्युरु के विषहर.(विषनाशक) मन्त्र को. नहीं मानता 
है! तो सद्युरुरूप गारझुड भी उसको क्या कर सर्कंते हैं ! वह जन्मादि संसार से - 
'नहीं उबरता है। अतः राजसी प्रवृत्ति आदि के त्यागपूर्वक . कामादि की: 
निचत्ति के लिये सत्सक्भादि-कर्तंव्य है || ३१ ॥ 


अथ सत्यानुभवज्ञान के बिन्ता दुर्देशा प्र० १३ 
रमेंनी ३२२ : 
#भुस्मृति आह गुणन के चीन्हा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा || 
'सुस्मृति वेद पढ़े असरारा | पाखण्डरूप करे हंकारा ॥ 
शोभनाः स्मतयः” सन्ति शमादिगुणलक्षिकाः । 
सद्धमबोधिकास्तद्वतू._ पुण्यपापबिवेचिकाः ॥ १ ॥ 
देवासुरप्रभेदेन मार्गों यौ 'द्विविधाौ खलछ। 
स्मृतिसम्पादितो तौ हि बोध्यते स्पृतिभिरंतथा ॥ २ ॥ 
चेदाः सन्ति स्घ॒ते मूल सुविचाराश्व 'हेतव:ः । 
स्घृतिलिज्ञं गुणानां च सत्तकोंडपि तथा मतः॥ ३॥ 
आपष * धर्मोपदेशं च वेद्शांस्वाविरोधिना | 
यस्तकंणानुसन्धते स धम वेद नेतरः॥४॥ 
पठन्ति ताः स्वृती बेंदान्‌ सदा चैत शठा३ नराः । 
करा धम न जानन्ति नात्मानं पान्ति ते ततः ॥ ४॥ 
स्मती वेंदानघीत्यापि धमो5ज्ञानेन मानवाः। 
पाखण्डा दम्भिनो भूत्वाउभिसानं कुबते मुघा॥ ६॥ 
जैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम, वासना आदि निद्धत्त नहीं होते हैं, 
ःतैसे ही वेद सतशासत्र के पढ़ने से भौ नहीं निबत्त होते हैं। अतएव जो 
.झुन्दर स्मृतियाँ ( धर्म शात्र ) अहिंसादि सद्गुणों सद्घर्मों को चीन्हानेवाली 
हैं, गुणों के लक्षण को समझातौ हैं कि क्षमा, दया, संतोष, ज्ञानादि सात्त्विक 
हैं, धर्मल्‍ू्प हैं इत्यादि । अतएवं जिन स्म्ृतियों ने पाप, पुण्य के मार्गों का 
विवेकादि कर दिया हे कि जिससे मनुष्य पाप मार्ग को त्थागकर-पुण्य मार्ग 
में ही निरन्तर गसन करें | उन स्मृतियों और वेदों को. भी जो असरारा 


१ “घमंशास््र तु वैस्मृतिः | मनुः्अ० २।१०? २ “मनुः अ० १२१०६” 
-है घूर्ताः क्रराः । # सुम्रति, पाठ है, उसका स्मृति अथे है । 


८ . कभीर: साहब कृत बीजक:. ( रमैनी ३१२: 


(निरन्तर सदा.):पढ़ते हैं सो: भी पाखण्ड स्वरूप का धारण करते हैं औरः 
पाखण्डरूप वेषादि का ही अहंकार ,( अभिमान ) फरते हैं। अथवा स्मृति: 
बेद को पढनेवाले भी' अस (ऐसा ) रार ( दृठी क्र शठ) होते हैं कि जिससे 
पारूण्डरूप का धारण और अहंकार करते हैं । 
पढ़ें वेद और करे बड़ाई। संशय गाँठि अजहुँ नहि जाईं।॥8 
पढ़े सत्य से. जिव. बध करई । सूड़ काटि अगमन के धरई ॥॥ 
पठन्ति खल ते वेदान्‌ रंतुतिं च कुबते स्वकाम्‌ । 
मुधेव -न यतोड्य्यापि विचिकित्सा विनह॒यति ॥»॥ 
विच्छेद: संशयग्रन्थे यांवत्न जायते खलु। 
धमोदिविषयस्यात्र,. चैदुष्य॑ तावदस्ति नो ॥८॥ 
वैदुष्याभावतः सत्य शास्त्र चाधीयते हि ये । 
तेंडपि कुवन्ति . जीवानां वध मोद्देन लोलछुपाः ॥९॥ 
छागादिशिरसां छेदं विधाय पिशितच्छया | 
स्थापयन्ति निजाम॑ तच्चेते पछलकामुकाः ॥१०॥ 
वेदाएि को पढ़कर भी पाखण्डादि करनेवाला अत्यन्त काम, वासनादिं 
के बशवतती. मनुष्य यद्यपि वेद बढ़ता हे तथापि निषिद्ध भी अपनी बड़ाई 
आए करता है | परन्तु संशय, श्रम ओर कामादिरूपः गाँठी ( ग्रन्थि-बन्धन )' 
उसके हृदय से अजहूँ ( अब ही पढ़ने पर भी ) नहीं जाते हैं। अतएव जो 
वेदादिरूप सत्य शास्त्र को पढ़ता है. तथा सत्य नामक सात्त्विकदेव भगवान्‌, 
विष्णु के स्व॒ति चरित्राद को जो पढ़ता है, अहिंसादि महात्रतों को परमधमों. 
को जानता है सो भी जीवों का बध तुच्छ स्वार्थ के लिये करता है और 
बकर. आदि के, शिरों को काटकर अपने अगमन ( आगे ) मास के लिये 
धरता है, निःसंशय सत्यधर्माद का ज्ञान हुआ होता और वासनादि पढने 
से निवत्त हुए होते तो ऐसा पाप कभी नहीं करता | 


साखी-कहहिं कबिर ई पाखण्ड, बहुतक जीव सताव | 
अनुभव भाव न दरशये, जियत न आपु रखाव ॥३२॥ 
जीवसद्भान्‌ हि पापषण्डा: पीडयन्त्येवः सबेदा | 
अतः स्वानुभावाभावाच्छूसन्तः रत न पान्ति हि॥११॥ 


नेवानुकम्पा हृदि वततेडमलछा हिंसाद्यमावो नहि विद्यते तथा। 
'तावन्निजात्मानुभबो न जायते तावजन्न रक्षापि जनस्थ कालतः ॥(२॥ 


सत्या०प्र०१३] रवानुभूतिसंस्कृत्तस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहिंत._-११९ 


जीवन्न यः स्व॑ खलु पालयेदिह कि पालयेन्म्ृत्युमुखे प्रविश्य सः | 
आक्तरतदांडसो न भवेत्‌ कथबव्वन कुयोत्कथं कि ननु मोमुइन्‌ अजन॥१३॥ 
यावन्न मोहोी व्यपनुयतेडरझ साया सयः  सत्यविचारयोगात्‌ । 
य्यावन्न नित्या गुरुपादभक्तिस्तावद्धतिः स्थाज्नह्ि वासनायाः ॥१७॥३२॥ 
भ्री कबीर साहब कहते हैं कि ई ( ये ) पाखण्ड ( पासंण्डीः) लोग बहुत 
जीव को सताते .( पीड़ित. करंते ) हैं, अतः वेदादि के पढने'पर भी इनमें सत्य 
धर्म दया दमादि के सत्यात्मा के अनुभव का ६ अपरोध् शान का.) भाव 
((सत्व) नहीं दरशता ( दोखता ) है । अतः जियते< जीवित-) रहते; ये-लोग 
'अपनी रखाव ( रक्षा ) आप नहीं करते हैं, किन्दु अंपनी रक्षा के लिये अन्य 
की मिथ्या आशा करते हें, वेदादि को पढ़कर भी -जो अनुभवादि के बिता 
नहिंसादि घर्म की रक्षा के द्वारा अपनी रक्षा आप: 'नहीं करते हैं, शो उअन्य 
की रक्षा तो क्या करेगें । “घम एवं हतो :हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। तस्सदू 
अर्मों न हन्तव्यो भा नो धर्मों हतोड्वधीत्‌ ॥१॥| मनुः” घर्म-ही नष्ट होकर 
नाश करता -है, रक्षित होकर रक्षा करता है । अतः धर्म इन्तव्य नहीं है, 
"नष्ट धरम तेरा नाश नहीं करे। इसलिये वह हन्तव्य नहीं है 4३32॥ 
सम्बन्ध--वेद शासत्र के पढ़ने पर भी संशयादि नष्ट नहीं होते हैं, .इससें 
क्या फारण है। कया शास्त्र में कोई दोष है, या पुरुष में ही दोष रहते हैं कि 
(जिससे पढ़ने पर भी संशयांदि निदृत्त नहीं होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर, 
प्युरष के दोषों को दशाने के लिये कहा गया हैं कि-- 
रमैनी ३३ 
अन्ध सो दपण वेद पुराणा | दर्वों काह महारस जान ४७ 
जजस खर चन्दन लादे भारा | परिमल बास न जानु गमारा ५ 
अन्धमादशवद्‌ वेदाः पुराणानि च सवश:। 
दशयन्त्यथतत्त्व॑ नो धम वा रवाविवेकिनम्‌ ॥१शेऐ 
“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र -तस्य कंरोति किम 
लोचनाभ्यां विहिनस्य दर्पण: कि करिष्यति”॥१६॥ 
दर्वोवच्च रसं केन जानीयुस्तामसा 'जनाः। 
चन्दनोद्ाहिवालेयस्तुल्या:' शांखबिंदो5पि बा-॥९७॥ 


१ “बालेयो गदभः । स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यश[स्रभ्यास उच्नकुकुम- 
आभारवद्‌ व्यर्थ: । संन्यासोपनिद्‌ २।५६” 


दर० + कबीर साहब ऊंँत बीजक [ रमैनी ३४ 


'-: 'स्वानन्दं नैब. जानन्ति मोहेन -विवशीक्ृताः । 
* “+“प्रव्िष्टा: कामकूपेषु छोभगत निपातिताः ॥१८॥ 
» “अधीत्य चतुरों वेदान स्ंशाल्वाण्यनेकंशः | 
ब्रह्मतत्त्वं न " जानाति दंवी पाकर रस यथा” ॥१६॥ 
भसारवाही खरो यहवदूं भार वेत्ति न चन्द्नम्‌ | 
' भक्तिहीनो5पिविद्वान्‌ सन्‌ शास्त्र वेत्ति सुख नेहि ॥२०॥ 
अन्धौ के प्रंति दपंणे कें समांन, अविवेकी के प्रति वेद पुराणादि सता 
शासत्र भी निष्फल. दोते हैं | .दंवीं जैसे सुरस युक्त” भोज्यादि पदार्थों में 
घूमने परं भी उनके रसो को नही जानती हैं, तैसे जड़ बुद्धि वालें अभिमानी/ 
* शांस्न में वणित महारस ( ब्रंह्माननदं ) को अमानितादि को क्‍या जान: सकता: 
:है। उसकी तो ऐसी दर्शा हैः कि जैसे -गदहे पर चन्दन का भार (-बोझ्न ) 
_ लेदा जांये-तों वहं-गमार ( अंज्ञ-) गदहा परिमंल ( चन्दन ) की वास-सुगंध: 
_ को नहीं जानता हैं, भार मात्र को जानता है। तैसे अविवेकी भार तुल्य शारू' 
को जानता हैं। उसमें-वर्णित सत्य. धर्म आत्मानन्द को नहीं जानता है, अतः 


संशयादियुक्त रहता हे | 
कहहिं कबिर खोजे असमाना। सो न॑ मिलाजुं जाये अभिमाना ।॥ 


सुखरूपस्य चाज्ञानाद्‌ हृदिस्थिस्य निजात्मनः । 
मागयत्यम्बरे , तत्त्व सुखमन्यंत्र सन्‍्यते ॥२१५॥। 
यस्य ज्ञानेन संग्राप््या हामिमानो5भिभूयते। 
विकीयन्ते विकाराश्व समूल लूयते मलम्‌॥२२॥ 
उदेति चाक्षया क्षान्तिः क्रोध: कापि पलायते | 
उल्लंसन्ति न छोभाश्व मन्युश्र' मुच्यते क्षणात्‌ ॥२शी।' 
असूया: शुष्यति : क्षिप्रंस॑भिध्यां : ध्दंसमेति च॑ । 
पाशा: संव विपिष्यन्ते क्लेशा: क्लिइंय॑न्त एवं हि |२४॥ 
ज़न्मसृत्युभयं . आन्ति अषो: भेदश्व मियते । 
खिदतें “न नरोयेन-स्वानन्दं .वेत्ति सवंदा ॥२श। 
महामूँढ न रुव्धोड्सौसो5प्येनान्‌ मिलते न च | 
“थस्थज्ञानं परोधर्मो हिंसा यत्र न सेमभवेंत्‌॥२६॥ 


३ मन्‍्युः शोकः | अंसूया-गु्ें: दोषांरोप:। अमिंध्या-परविषयस्प्ृहा | 
प्रश:-मोहादि बन्धनानि, नश्यन्ति | श्रेषः-उचिताद अंशः ॥ 
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न तच्छात्रं न-वा ज्ञान यत्र .हिंसा प्रवतते.] 

यस्माद्‌ भवति संसारः सवानथंपरम्परा ॥२७॥ 

सवतो्थंषु यत्पुण्य. सवयज्ञपु यत्फलम्‌ | 

अमांस भक्षणे हिंसा5भावे स्याच्च ततोषधिकम्‌ ॥रदा३ेशे। 

श्री कबीर साहब कहते हैं कि आत्मानन्द के अज्ञान से ही शात्र के: 
अध्येता वक्ता मी असमान ( शल्य आकाश स्वर्गांदि ) में आनन्द खोजते. हैं 
( स्वर्गादि के लिये कर्मादि करते हैं, और यहाँ द्वृदयस्थ समरस सो चिन्ता-: 
मणि उनको नहीं मिला कि जिसके मिलने मात्र से सब अभिमान दम्भहिंसाः 
कामादि संमूल नष्ट हो जायें, और जीवन्मुक्तिं खुख की प्राप्ति हो जाय ।' 
अथवा अस ( ऐसे ) लोग मान ( प्रतिंड्ठों गौरंव ) खोजते हैं, क्योंकि वह 
तत्त्वउनको नहीं मिला, कि जिससे मानादिं?की* इच्छा तृष्णा आदि चक्ते 
जाये, इत्यादि ॥ ३३९॥ कम 
रमैनी ३४ 


वेद की पुत्री स्वती भाई । सों जेंबरि कर लेतदहि आई-॥ 


आपुद्दि वरि आपन गर बन्धा | भूंठी मोह काल के फन्‍्दा | 

वेदानां कन्‍्यकात्वेन. भ्रात या: स्छुतयेः  स्मृताः । 
तासां- वाक्यकरे सन्ति -काम्यकमादिरिज्जबः ॥२९॥ 
स्वृतयो वेदवाह्य[! यास्तास्तु केउपि कुंबुद्धयः | 
वेदान! पुत्रिका मत्वा ततन्नंसक्ता भवन्ति हि॥३०॥ 
तासां वाक्येषु हिंसाया विमोहायाः . कुद्षटयः । 
गुणा: सन्ति यतस्तेअन्र वध्यन्ते मृढमांनसाः' ॥३१॥ 
' ग़हीत्वैव बटो जाता: करे ता: स्मृतयो5पि हि। 

'ये कमोणि स्वयं सब्टवा स्व॑ बध्तन्ति हि मानवां: ॥रे८।॥ 
धीशिरोधो स्वयं बध्वा सृष्टानि बन्धनानि ते । 
कल्पयन्तिं मुधा मोहात्‌ कालूपांशमहनिशम ॥३३॥ 
असत्ये मोह एवास्ति कालपाशः संदातनः | 

' तेन बद्धा पुन बन्धान कुबन्ति वहुधा जनाः ॥३४॥ 


१ “था वेदबाह्याः स्मृतयो याश्व काश्च कुदृष्यः। सर्वोस्ता निष्फलाः 
प्रेत्मतमोनिष्ठः हिताः स्मृताः | मनु० .१२।६४१ -२ -कर्मणा मनसा वाचा बाघतेयः 
-सदाउपरान्‌ । नित्य कामादिभि यु क्तो मूढघीः प्रोच्यते ठु सः.] ना० पु०४७२ 


श्र फंबीर सांहब रत बीजक [ रमैनी २४ 
सुन्दर स्मृति ओर बेदादितो स्वच्छ दर्पण के समान हैं, परन्तु हे भाई 
चेद की पुत्री मानी गई, वंस्तुतः लोभ अज्ञोनादि मूलक बहुत स्मृतियाँ मी 
ऐसी हैं कि जो स्मृतियां मानो जीवों को बाँधने के लिए, अंपंने कर ( वाक्य 
रूप हाथ ) में जेवरी ( हिंसा काम्य 'कर्म कांमादि रस्सी ) लेते हो आई है। 
संमृति कहती है कि “कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु विमुच्यते | तसंमांत्कर्म न 
'क्ुर्वन्‍्ति यतयः पारद्शिनः । मं,मा.” काम्यक्रेस से प्राणो बंघता है, ऑत्मशान 
से भुंक्त होता है; अतः पारदर्शी ( शानी ) यति कम नहीं करते हैं । ऐसा होते 
-ओ बन्धनप्रद हिंसादियुक्त कमविधायक उन स्मृतिरूप वाक्यों को किसी 
“मनुष्य ने आपही बरकर ( रचंकर ) या स्वीकार करके अपने गलों में 'मोह से 
आप बाँधा है। और मोह बश कोलफाँस कौ भ्ूठी कहपना कौ है, तथा उन 
श्मृतियों से जो झूठी वस्तुओं में कूठी बातों में मोह (स्नेह राग आसक्ति ) 
होता है, सो इन जीवों के लिये काल के फन्देरूप होंते हैं । 


बाँधत बन्धन छोरि न जाई। विषय स्वरूप भूलि दुनियाई ॥ 
अमरहिं दिखत सकल जग लूटा | दास कबीर राम कि छूटठा॥ 
कुवन्ति बन्धनं चेत्थं यज्नेषोन्युच्यते दृठम्‌। 
त्यन्यते न ग्ृहीत॑ च॒ मूढरेतेः कदाचन ॥रेश॥ 
कत्वेत्थ॑ बन्धनं॑ चेते विषयात्मेशरीरके । 
संसारे व्यवद्य रे5स्य आंन्ता आस्यन्ति सबंदा॥३६॥ 
आत्मीयत्वेन पश्यन्तो जगच्चेते जनास्तथा। 
छुल्यन्त स्मृतिभिस्तद्वत्सम्पंध्ंषां विलण्ड्यते ॥१॥ 
अस्मासु चाउन्न पश्यत्छु देशिकेन्द्रषु सांधुषु | 
छण्ठित ने जंगत्‌ सब कामायेश्ेष कुस्ठ॑तेः॥३८। 
सुदेबदासभूताश्य केचित्‌ स्वृतिकुबन्धनात्‌ । 
राम मत्वा स्वदेथ तमुक्‍त्मा मुक्ति हि मेनिरे ॥३९॥ 
तथाध्यक्ञानकासेभ्यस्तेषां मुक्तरभावतः । 
मुक्तास्ते नेति मन्तव्यास्तावन्मुक्तसमाः स्मृता: ॥४०॥ 
यह जीब ममता कामादिरूप ऐसा हृढ बन्धन बाँघता हैं कि .जो-फिर 
जोड़ा. ( खोला त्यागा ) नंहीं जाता है और बन्धन के नहीं खुलने से/विषय- 
स्वरूप (देहामिमानी विषयोसक्त) होकर दुनियाई (सांसारिक व्यवहारमात्र) में 
भूंला (फंसा ) रहता है तथा दुंनिआई में आत्मंविचारादि को मूलंकरःबिंधबी 
4६ प्रकाश शानस्वरूप ) आत्मा को नहीं जानता है। अतः देहादि विषयस्वरूप 


सत्या०प्र०१२] स्वानुभूतिसंरकृतस्वल्पंक्षराहिन्दीव्यार्यासहित. १२३ 


बना रहता है | असंग प्रकाशक आत्मा को नहीं जानने से ही सांसारिक वस्तु 
देहादि को ही हमारी-हमारी ( मेरी-मेरी ) देखते ( समझते ) में सब संखारी 
कांमेदि से छूट़ा गया या हम लोगों के देखते में खूट़ा गया । किन्तु संदूगुरु 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि कोई विरलदास ( हरियुरु भक्त ) राम कहकर 
(मणकर) स्म्ृतियों कर्मादि बन्धनों से हिंसादि कुकर्मों से छूटा और छुटता है, 
कामादि को त्यागकर ज्ञान की प्रासि से सबया मुक्त मी होता है। 


साखी-रामहिं राम पुकारते, जिला परिगौ रौस। 
सूथा जल पीषै नहिं, खोदि पिवन की हौस ॥३४॥ 
तेषां रामेति रामेति सदैवा55हयतां मुहः | 
अभ्योसबल्मार्गोड्यं जिह्ायां संबभूव है ॥४१॥ 
सुधातुल्यं ततो वाक्य ते ऋण्वल्ति न सदुगुरो 
पिवन्ति चासृतं नेव रस स्वानन्दमद्यम्‌ ॥र्ईश। 
अनायासेन लभ्यं त॑ रस॑ं त्यक्त्वा समीपगम्‌ । 
कमणोद्घासट्थपातालं भित्त्वा स्वगरय वा5गंलाम ॥४३॥ 
भित्तवा छित्तता जनान्‌ कृत्वा प्राणिनां कन्दन बंहु। 
असृतं पातुमिच्छस्ति स्सृतिकामादिवख्िता:ः ॥४४॥ 
रामो" न दूरे न चानांत्मंरूप आह्वनलभ्यो न स जझानंलभ्यः | 
सवान्तरात्मा चिंदानन्दरूप: सत्यः सदा भक्तिभावेकेगम्यः ॥४४५॥ 
भक्तो च नामास्य सद्धिः प्रयुक्त नेच्रातितारं हि दूरस्प यद्दत्‌ । 
ध्यानेन युक्तः शनेस्तंत्‌ प्रयुज्ञन्‌ तेनेव सारेंण तत्त्व प्रंपयेत्‌ ॥४६॥ 
मायामय॑ तेस्य रूपं दिरक्षुस्त॑ संस्मरंस्तस्य नामेव सम्यके। 
जप्त्वैव तं पश्यति प्राज्ञजीवो दिव्येन वे चल्मुषा नान्‍्यथा हि ॥४आ१४७॥ 
इति हनुमदीये रमेनोरंसोद्रेके सत्यानुभबं विना शाखशदुदशा 
वर्णन नाम त्रयोदशः प्रवाह: ॥ १३ ॥ 
रामनामादि जपकर सर्वथा निष्क्ाम जीव तो ज्ञान पाकर मुक्त दो गये 
और होते हैं | परन्तु जिनको इस लोक के विषयादि की कामनाओं के निबृत्त 
दोने पर भी परलोक के विषयादि कौ कामनायें बनी रह गई तथा निज 
दद्यवर्ती सर्वात्मा राम को जिन्होंने नहीं समझा | किन्तु दूरवर्ती तठस्ष राम 
को माना, उन लोगों को राम ही राम पुकारते में जिह्ठा में रौस (आदत- 
मा कम 


२ छुन्द “विध्य्भडमाला” मवेत्‌ तौ तगौ गः । 


१२७ कबीर साहब कृत बोजक [ रमेनी ३४ 


ठेला ) पढ़ गया । ःअतः दूर के समान सदा राम को पुकारते हैं और सब 
तापों को शान्त करनेवाला शुद्ध अमृत स्वरूप सुगम उपाय से लम्य अनायास 
उपस्थित जल को नहीं पीते हैं, ( ब्रह्मात्मानन्द का अनुभव नहीं करते हैं )। 
किन्तु कर्मादि कुद्दाल से खोदकर स्वर्गादि के जल (सुख) को पौने (भोंगने) 
होस (इच्छा ) करते हैं । परन्तु किसी प्रकार आत्मानुमव किया जाय तो 
सब इच्छा निवृत्त हो सकती है, अन्यथा .नहीं | ३४ ॥ द 
ननसन हट 


सोक्षस्थानाभाववर्णन प्र० १४ 
रमेनी ३५ 
पढ़ि पढ़ि पण्डित करु चतुराई । निज मुक्ति मोहि कहु समुझाई॥ 
कह बस पुरुष कहाँ सो गाऊँ | पण्डित मोहि सुनावहु नाऊे ॥ 


अधीत्याधीत्य शास्नाणि नेपुण्य क्रियते यदि | 
क्रियतां सवता बिह्वन्‌ वचन श्रयतां त्िविदम ॥ १॥ 
नामादिमात्रतो मुक्ति यां सालोक्यादिलक्षणाम्‌ | 
प्रत्रते हि भवान स्वस्य सा विवृत्य निरुंच्यताम्‌ ॥ २ || 
-यस्य छोकादिषु प्राप्त्या मुक्ति मम्मन्‍्यते भवान्‌। 
पुरुष: कुत्र वस्ता स कुत्र आमोउख्य विद्यते ॥ ३॥ 
.. -.-यस्मात्सव न चेतद्धि निमश्वितं विद्यत कचित्‌। 
बवतुं न शक्यते तस्मात्‌ कल्पनेव विजम्भते ॥ ४॥ 
“मोक्षस्य नद्दि व्रासोउस्ति न ग्रामांन्तरमेव वा। 
अज्ञानहृदयग्रन्थि नाशों मोक्ष इति स्वतः ॥ ४॥. 
_अतएव॒ न मुक्तस्य प्राणाः क्वाप्युत्क्रन्ति च | 
स त्रह्मव तु सन्‌ ब्रद्माउप्येति. चेत्यत्रवीच्छुति: ॥ ६4 
परमात्मा को दूर माननेवाल्ते पण्डितों के प्रति कहा गया है कि: 
हे पण्डितों | पढ-पढ़ कर आप अन्य चतुराई भत्ते ही करों | परन्तु अपनी 
मुक्ति को तो मुझे समझाकर कहो । अर्थात्‌ येह नहीं कई सकते हो औरं वह 
ग्रोक्षदाता पुरुष कहाँ बसता है ! उसका वह मोक्ष का स्थानरूप अं कहाँ 
कोन है १ सो ग्राम का नाम मुझे सुनाओ। अर्थात्‌ अनेक मतंवाले अनेक 
लोकादि की कल्पना मिथ्या ही करते हैं, स्बंसम्मत निश्चित लोक ग्रामादि 
कोई नहीं कह सकते हैं और मरने ही प्र . मिलनेवाली मुक्ति जो दूर देश में 


मोक्ष०प्र०१४] रवनु भूतिसंस्क्रतरवल्पाक्षराहिन्द्रीव्यास्यासहित.._ “१९४ 


जाने पर मिल्लेगी, उसका संत्य पता भी इनको नहीं मिल सकता है कि जिसको 
ये कह सकें | अतः आमवासादि रहित अज्ञान कामादि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष: 


जौवन्मुक्ति मन्तव्य है | ह 
चारि वेद ब्रक्मा निज ठाना | मक्तिक मर्म उनहुँ नहिं जाना ॥ 


ब्रह्माहि चतुरो वेदान्‌. संस्मृत्य कृतवान्‌ . पुरा-। 
सरणासाद्यमृक्ततश्व रहस्य॑ स न जज्ञिवान्‌ ॥ ७॥ 
जीवन्मुक्तो हि मुक्तः स्याह्विसरुक्तत्य -विमुच्यते । 
इत्यादिश्रतयः प्राहु मुंधा मुझ्यति-.वे- भवान्‌ | ८ || 
क्रममुक्तो च देवो5पि विमुक्तः सन्‌ विमुच्यते। :;.. 
जीवन्नेच न तत्राउतोड्व्याप्तिदोषेणः दुष्टता॥ ९-॥ 
“ नावेद्‌ त्ह्मापि यां तां त्वं चेद्वेत्थ शो भंसे तंदा । 
अहो ते कुशलछा बुद्धि वाणी ते. राजते' स्वेयम्‌ ॥१०॥ 
किम्बाइश्युपेत्य.वादो<यं॑ प्रोढ्या सम्भाव्यते गुरोः । 
यदि त्रह्मापि पद्चत्वे मुक्ति विज्ञातवान्‌ स्वयम्‌.॥ 
तदा वेंद्विदामग््यः स रंहस्यं न॑ “बुद्धवान ॥११॥ 
लोक पितामह ब्रह्माजी ने चार वेंदों को ठानां (रचा स्मेरंण आरम्म 
किया ) | परन्तु तटस्थेश्वरवादयों की कहिपंत मुक्तियों ( सालोंक्यादि ) केः 
मम को ब्रह्मांजी ने भी नहीं जाना। अथांत्‌ उन्होंने “विमुक्त्व विमुच्यते | 
अंत्र ब्रंझ् समश्नुंते | कठ०, २।३।१।२।६।१४? इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
जीवन्मुक्तिपूवंक विदेश्मुक्तिरूप-ब्रह्मरूपंताी की प्रात्ि को इंस लोक में ही बताया 
है और सद्गुरु तथा विचारादि के “बिना ब्रह्माजी मो मुक्ति के सर्म को नहीं 
जान सके । किन्तु माता के उंपदेशपूवंक विचारादि से जान सके। अतः 
रंदूयुरुपूवंक विचारादि कठंव्ये हैं और यदि ब्रह्माजी भी मरने ही पर मुक्ति. 
मानते हों तो समझो कि ब्रह्मा ने भी मुक्ति के मम को नहीं पाया; फिर अन्य 
की तो बात ही क्या कहनी दे, यह अभ्युपगमवाद है | क्योंकि गायत्री जन्य 
ब्रह्मादि की मुक्ति का आगे-वर्णन है कि ( तीनों भये निहाल ) इत्यादि । 


दान पुण्य उन बहुत बखाना | अपने मरण की खबर न जाना॥ 
एक नाम है अगम गँभीरा | तद्दवाँ अस्थिर दास कबीरा ॥ 


दानानि पुण्यकर्माणि मरणे फलदानिः वे। 
बहुनि ओक्तवान्‌ धाता निजां मुक्ति न सत्युजाम्‌ ॥१९॥ 
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'आश्यय महदेतययस्मे वेदान्‌ हि. सबशः । 
प्राहिंणोदेवंसवोत्मा स रहस्य॑ न चेद्वेद्‌ ॥१शे 
कमकाण्डेन वेदेन नाममात्रेण वा छहासो। 
अवेज्ञेव पर॑ मोक्ष व्यवहारी पितामहः ॥१४॥ 
एको5द्वितीयनामा यो गम्भीराग्राह्मयचग्वपुः । 
तप्र न स्थिरतां याल्ति देवदासाह्षबोधतः ॥१४॥ 
आश्चय दे कि मरने पर फल देनेवातषे दान, यश्ञादि पुण्य, कंमादि का 
'उन ( ब्रह्माजी ) ने बहुत व्याख्यान किया है तो क्या अपने मरने पर होने 
वाली मरुक्तियों की खबर ( उपदेश सन्देंश ) को वेभी नहीं जानते ये कि 
जिससे उस मुक्ति का व्याख्यान उन्होंने नहीं किया | यदि कटष्दा जाय कि 
'अह्ाजी से अवर्णित ( अव्याख्यात ) मुक्ति को देवभक्क क्‍यों मानते हैं तो 
उत्तर कद्दा गया है कि एक अद्वितीय नामवाला “एको देवः सवमृतेषु गूढ*” 
“इस भ्रति में .एक शब्द से प्रसिद्ध, विभुचेतनदेव, वाह्म इन्द्रियों से अगेम 
4 अगम्य ८ अशेय ८ अग्माह्च ) है और गम्मीर अथाह ८ अपार ) है। तहाँ 
'( उस देव में ) ये देवादि के दास ( भक्त ) कबीरा ( जीव ) अस्थिर ( प्राप्त 
“स्थिरता से रहित ) रहते हैं। अतः मरने पर ही मुक्ति मानते हैं। अर्थात्‌ 
“ब्रयो घमस्कन्धा, यशोड्ध्ययन दानामिति प्रथमः, तप एवं द्वितीय, बह - 
चार्याचायुकुलवासी तृतीयोउत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेबबसादयन्‌ | सब “एते 
-पुण्यलोका मवन्ति । ब्ह्मसंस्थोडसुतत्वमेति | छा" अ० २।२३।१” घमं की तोन 
'शाखायें हैं, तहाँ यश अध्ययन और दानरूप प्रथम है, तप दूसरा है, आचार्य 
“कुल में बसनेवाले ब्रह्मचारी जो अपने शरीर को आचाय॑ कुल में ही अब- 
नसाधन ( समाप्त ) करते हैं सो तृतीय स्कन्घ होता है ओर ये सब प्रायः 
देवभक्त पुण्य ( पविन्न ) देवलोकरूप फलवाके होते हैं, केवल ब्रह्मतंस्थ 
< ब्रह्मनिष्ठ ) अमृतत्व ( मोक्ष ) पाते हैं । 


साखी-चिउँटी जहाँ न चढ़ि सके, राई नहिं. ठहराय | 
आवागमन को गंम नहीं, तहाँ सकल जग जाय ॥३५॥। 
स्वोत्मत्वातिसूक्ष्मत्व निंरं शत्बादिभिंस्तथा | 
यत्रारोढुं न शक्नोति सूक्ष्माउप्येषा पिपीलिका ॥१६॥ 
तिप्ठेच्च राजिका नात्र सतो नैब गमनागती। 
९ - & है. 
सब गच्छति सुप्त्यादो -जंगरतत्रेव चाज्ञसा ॥९७॥ 
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अक्षेत्रश्षा यथा नेव हिरण्यनिधिमक्षयम्‌ | 

तसरयोपरिचरन्तोडपि बिन्दन्तेडत्र तथैव च॥श्थ। 

संगच्छन्ति प्रजाः सी त्रह्मछोकमहरनिशम्‌ । 

प्रत्यक्ष नेव विन्दन्तेउज्ञानेनेव प्रथक्‌ कृताः ॥१९। 

एबं हि. श्रतिसम्वादात्समीपे पुरुष: स्थितः | 

सर्वात्मत्वाच्च हथेव तस्य श्ञानं विमुक्तिदम्‌ ॥२०॥ 

“कामत्यागात्त' विज्ञान सुखं तह्मपरं पदमू । 

कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्गीतमेव तत्‌” ॥२१॥३५॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके मोक्षस्थानादेरभाववर्णन नाम. चतुद्शः प्रवाह: ॥१४॥ 

उक्त अगम गम्मीर विभुसवात्मा के निरवयव अतियृक्त्म सर्वात्मा होने से 

जिसमें चौींगी भी नहीं चढ सकती है, न राई ठहर सकती है, न जिसमें किसी 
के गमनाग़मन की गम ( गतिन्प्रात्ति ) हो सकती है, तहाँ ही सुषुष्तिकाल में” 
संसारी विभ्राम के लिये प्रतिदिन जाते हैं, मद्दाप्रलय में सब संसार उसी में 
विलीन होता है | परन्तु अश्ञान से जीव संसारी बना रहता है, ब्रह्मनिष्ठ हुए. 
बिना मुक्त नहीं होता है । भ्रुति है कि “सता सौम्यः तदा सम्पन्नो भवति,.. 
सति सम्पयय न विदुः सति सम्पयामहे | छा० ६।८!१।६।९।२? “'सर्बाः प्रजा 
अदरहगंच्छुन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति छा० ८।३।२” द्वे सोम्य ! उस सुप्ति 
में सत्‌ ब्रह्म से जीव सम्पन्न ( मिलित ) होता है। परन्तु सत में प्राप्त होकर. 
भी जीव जानते नहीं हैं कि-हम सत में प्राप्त हो रहे हैं । इस ब्रह्मस्वरूप लोक: 
में प्रतिदिन जाती हुईं भी सब प्रजा, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करतौ है |. 
अतः अश्ञान से ब्रह्म अप्राप्त ही रहता है, ज्ञान से उसकी प्राप्तिरूप मुक्ति को 
सममे बिना विद्वान्‌ भी दूर की आशा आदि करते हैं तो अन्य की बात हौ& 


क्या कही जाय ॥ २५॥ 
3 ०७०+८०००१ महल.) पड यशार०००:०२-००---->-+++-० 


अथ अज्ञानजमिथ्याहंकारवण्णन प्र० १५ 
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पण्डित भूले पढि गुणि वेदा। आप अपन पौ जान न मेदा॥ 
सन्ध्या तर्पण औ पट कर्मा | ई बहुरूप करदि अस धर्मा॥ 


१ अग्निपु० अ० रे८२।१०॥ 
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अधोत्याप्यखिलान्‌ वेदानंभ्यस्य च पुनः पुनः । 
नाधियन्ति स्वमात्मानं पण्डिता हाविचारिणः ॥ १॥ 
स्व॒कल्याणपद्स्वस्य रहस्य॑ सव॑ व्रिदन्ति नो। 
नातरते त्ववगच्छन्ति सबोनन्द महोद्धिम्‌॥ २ ॥ 
संध्यासन्तपंणादीनि पट -कमोणि प्रकुबते । 
एवं बहुविधश्वान्यो धमस्तेर्िं, वितन्यते-॥ ३ ॥ 
नेव . चात्मविचारादीनहिंसादींश्व . कुबंते। 
.....येन छब्ध्वा परात्मानं सद्यो-.हत्रेव मुच्यते ॥ ४ ॥ 
“स्वरूपावस्थिति'" मुक्तिस्तदश्रंसो5हंत्ववेद्नम्‌ । 
“इति संक्षेपतः प्रोक्त तज्ज्ञत्वाज्ञत्वलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
न योगेन' न सांख्येन कमंणा नो न विद्यया । 
'ब्रह्मात्मैकत्बवोधेन मुंक्तिः सिद्धायतिनान्यथा” ॥ ६॥ 
-सुषुप्ति में सब जीव जिप्त ब्रह्मलोक में जाते हैं, वह यदि दूर तट्स्थ हो 
“तो ऐसा हो नहीं सकता है, अतः वह सर्वात्मा है, परन्तु बहुत पण्डित वेदों 
को पढंगुनि ( विचार ) कर भी उस सर्वात्मा को भूल्ते रहंते हैं, समझते नहीं 
#हैं, अतः अपने पौ ( स्वरूप मोक्षस्थान ) के भेद ( मर्म ) को नहीं जानते हैं, 
अथवा अपना पौ आप हैं, परन्तु उस के मेंद को आप नहीं जानते हैं, अत 
अन्य. मोक्षस्थान ध्येयादि की आशा करते है। और अन्य कौ आशा 
८कामादिपूवंक ही, ई (ये ) लोग सन्ध्या वन्दन तपंणादि, और अध्ययन, 
“अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रहरूप षट्कम करते हैं । इंसी 
टप्रकार बहुत रूप वाल्ते, गुणभेद से भिन्न स्वरूप युक्त धर्मों ( कर्मों ) को करते 
हैं, एक प्रकार के शुद्ध सात्त्विक शम,दम, तप, शानविज्ञानादि को नहीं प्राप्त 
“करते हैं, न निष्काम यज्ञदानादि करते हैं, अतः अपने स्वरूप को नहीं पाते हैं । 


“गायत्री युग चार पढ़ाई | पूछहु जाय युक्ति किन पाई ॥ 
चतुयुगेहि गायत्रीं पाठयन्ति पठन्ति ये। 
तान्‌ सवानत्र पृच्छन्तु केषपि जिज्ञासवो भुवि ॥ ७॥ 
पाठमात्रेण को मुक्तो5भवज्ज्ञानाइते यतः । 
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति हत्याहु: श्रतिगणा मुहुः ॥ ८ ॥ 
सत्यात्मानं हि येज्बुध्वा गायत्रीं पाठयन्ति वा । 
तेविद्वांस हि परच्छन्तु कस्य मुक्तिरभूदतः ॥ ९॥ 


१ योगवा० प्र० ३।११७।४ | २ विवेक चूडामणि : 
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स्वगोय” बद्धकक्षो यः पाठंमात्रेण ब्राह्मणः। 
स बालो मातुरदूुस्थोी ग्रहीतुं सोममिच्छति ॥१०॥। 
तपश्च" दान च शमोदमश्व हीराजव॑ स्वभूतानुकम्पा.। 
स्वगस्य छोकस्य वदन्ति सनन्‍्तो द्वाराणि सप्तेवभहान्ति पुंसाम ॥११॥ 
भोक्षी. दूरतरस्तस्मात्थगोत्तस्यहि. छब्घये | 
'पुच्छन्तु योगभक्‍्त्याद्य ज्ञॉ्न सम्पादयन्तु च॥१२॥ 
और राजस तामस कर्मादि में कामादिवश प्रदत्त पण्डितों ने चारो युगों 
मैं गायत्री पठाईं। और गायत्री के पाठमात्र से मुक्ति भी मानी गई कि 
<धायनात्‌ च्रायते सा गायन्नी” गाने, पाठ करने से रक्षा करे सो गायत्री मन्त्र 
है । परन्तु किसी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ से जाकर पूछो कि शमदमादिपूवंक आत्म- 
ज्ञान के बिना किन लोगों ने कब्र मुक्ति पाई। अर्थात्‌ पाठमात्र से पाप- 
विशेषादि से रक्षा होती है, मुक्ति नहीं | “स्थासुरयं भारहारः किलाउमूदघीत्य 
चैंदं॑ न विजानाति योड्थम्‌ | यो5र्थश्ञ इत्‌ सकल॑ भद्रमश्नुते नाकमेति शान- 
विधूतपाप्मा | निरुक्त० अ० १।१८? यह स्थाणुः शह्लु > ठूठ, भार ढोने 
वाला ही हुआ कि जो वेद को पढ कर अथ को नहीं जानता है। जो अर्थक्ञ 
है, स, इत्‌ ( एवं ) सब शुभ को प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान से विधूत- 
विनष्ट पाप वाला हो कर दुःख रहित स्वरूप स्थान को पाता है | 


ओरक छुये लेत हो सीचा | तुम ते कहहु कौन है नीचा ॥ 
अवगुण गयव॑ करहुं अधिकाई । अति के गव न होय भलाई ॥ 
जासु नाम है गयव पभ्रद्दारी। सो कस गय॑ हि सके सम्हारी ॥ 


ये हि प्ृष्ठा न जानन्ति स्वात्मानं विधिपूर्षकम्‌ ! 
वजयन्ति न हिंसादीन्‌ मुधादेहाभिमानिनः ॥११॥ 
तेडपि चाब्यस्य संस्पशोञ्जर्ं सिद्चन्ति वष्मंणि। 
चेदूबदन्तु च तेभ्यः के सन्ति नीचा महीतले ॥१४॥ 
अहो प्रथगूजनायेडपि कु्ेन्ति वृजिनं महतत। 
तमोरजः प्रसक्तत्वात्तेततिगव॑ च कुबते ॥१५॥ 
गव चातिकृते भद्व कस्यापीह न वियते । 
यतो मानेन नश्यन्ति ह्ममिभूतारतमोगुणेः ॥१६॥ 


१ स्कन्दपुण १-२। अ० १३ ८६। २ मत्स्य पु० अ० ३६।२२ | 
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गब प्रद्ारिनामा यः सोहुं सक्‍नोत्यसो' कथम्‌ । 
गव कंस्यापि देवो वा बोधोमायाउथवा प्रभुः ॥१७॥ 


गायत्री पढ़ने पढ़ाने वाले देहा भमानी दुगु णसक्कों से यह भी पूछो किः 
और ( अन्य.) किसी हरिभक्ति से भी छू जाने ( स्पश होने ) पर, आप जल 
का सींच लेते हो ( अप्रनी देह पर जल छिय्ते हो ) परन्तु समझो और कहो 
कि संसार: में तुमसे नीच कोन है कि जिसके. स्पश से देह अपवित्र हुँई । 
अर्थात्‌ दुग्रुण दु्भक्ष्य को त्यागे विना मिथ्या अभिमान करना उचित नहीं 
है, न सुख और शान्ति है । क्‍योंकि यदि आप स्वादवश हिंसा आदिरूफ 
अवशुण-( पाप.) और अन्य को तिरस्कारादिरूप गव॑ दोनों अधिक करते हो 
तो समझो कि अति क.( अत्यन्त ) गवे करने पर किसी की मलाई नहीं होती 
हे । क्योंकि जिसदेव तथा परमात्मा का गव॑ प्रहारी ( गव॑नाशक ) नाम है, 
सो किसी के गवंको केसे सह सकेगा | अतः गये त्याज्य है। क्‍योंकि यह गये 
असुरमाव है। तथाहि “देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृषिरे, 
ततो5सुरा अभिमाननेनेव करिमिन्‌ वयं जुहुयामेति स्वेष्वेवास्येषु जुहन्तश्चे 
रुस्तेडमिमानेनेव परामभूवुस्तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्यतन्मुखं यद्मिमानः 
शुतपथ. ४।१।१?” नश्यन्ति मानेनतमो5मिमूताः पुसः सदैवेति वदन्ति सन्तः । 
मे, भा, | आदि प० ६०।२२ 
प्रजापतिके अपत्यदेव और असुर दोनों परस्पर स्पद्धा ईर्ष्या किये तो 
असुर्ों ने अभिमान से ही समझा कि हम किसमें हवन करे, फिर अपने मुखों में 
ही हघन करते हुए विचरने लगे, तो वे अभिमान से ही पराभव पाये, अत+ 
अभिमान नहीं करना चाहिये | क्योंकि यह अभिमान पराभव का द्वार है। 


साखी-झुल मर्यादा खोय के, खोजिन पद निर्वान। 
अछुर बीज नशाय के, भये विदेही थान ॥३६॥ 


कुछजात्यादि धम च्‌ स्वमयोदां सनातनीम्‌ । 
परित्यज्यामिवाच्छन्ति निवोणपद्सव्ययम्‌ ॥१८॥ 
ज्ञानवृक्षाहुर॒ तस्थ बीज मोक्षफलप्रदम्‌ । 
नाशयित्वा म्रियन्तेडइतः सर्वेखल्वभिमानिनः ॥१९॥ 
किम्वासवाभिमानादि त्यक्तेवान्वेषितंहि ये: । 
निरवोणफंलम त्रव विनाश्याह्डुरबीजके ॥२०॥ 


१ “अथ देवाः। अन्योन्यस्मिन्नेव जुइन्तश्चेरुस्तेम्यः प्रज्ापतिरात्मान 
ददो यज्ञो का षामास यशोह देवानामन्म्‌ | शतपथ, ४॥१।१-२” 


शान०प्र०१६] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासट्दित.._ १३१ 


वासनाकमरूपे वा बुद्धथविद्यादिरूपिणी | 

ते जीवन्मुक्ततां आआरप्य चिदेहत्वं॑ प्रपेदिरे ॥ 
नान्‍्यथा जन्म जन्सान्ते5प्येतद्वेंदानुशासनम्‌ ॥२१॥ 
विरागयोगयुक्तन सुभक्तत सुचेतसा ! 

देव पद्यत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌ ॥२२॥३६॥ 


इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके ज्ञानं बिना विदुषामहंकारवणन 
नाम पद्चदराः प्रवाहः ॥१५॥ 


जिन लोगों ने अपने कुल कौ मर्यादा ( धामिक नियमशमदमादि ) को 
खोय (नष्ट ) करके गायत्री के पाठादिमान्न से निर्वांणपद ( मुक्ति ) को खोजा 
(चाहा) वे लोग सुख शान्तिप्रद शान दक्ष के अंकुर और बीजरूप विवेकादि 
को गमा कर ( नष्ट करके ) विदेही स्थान ( म्रुतक स्थान श्मशान ) में ग्रात्त 
हो गये और कुछ हुआ नहीं तथा जिन हिंसादिरहित विवेकियों ने कुल (सब) 
मर्यादा ( मिथ्या अभिमान 5 हृद सीमा ) को नष्ट करके नम्नता भक्ति भ्रद्धा- 
पूवंक गुरुदेवादि के शरण में जाकर निर्वाणपद को खोजा, उन लोगों ने 
संसार ( जन्मादि ) के अद्भुरबीजरूप कम वासनादि को नष्ट करके जीवन्मुक्ति- 
रूप विदेही मुक्ति का स्थान स्वरूप वे लोग हो गये और होते हैं ॥३६॥ 


अथ ज्ञानभूमिका प्र० १६ 
रमेनी ३७ 


ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई ॥ 
दुसर सयान को मर्म न जाना । उत्पति परलय रेनि बिद्दाना॥ 


ज्ञिनिनः कुशछाः सब विचक्षणजनास्तथा | 
जानन्तु त्विति नेवासौ ज्ञानी प्रथम भूमिकः॥ १ || 
एकत्वादिविहीनरय निर्विशेषस्प सबंधा | 
ज्ञातेव कथ्यते ज्ञानी विचारादि समाश्रयात्‌ ॥ २॥ 
द्वितीयभूमिकस्यापि रहस्य॑ याबदेति-नो । 
स्तां जन्ममरणे तावद्वश्यं हि शुभेच्छिनः:॥ ३॥ 
शाखज्ञा: पण्डिता य॑ं वा स्ज्ञ व्वेकमीरवरम्‌ । 
तटस्थमेव मन्यन्ते स स्वज्ञो न विद्यते ॥ ४॥ 


१० 
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ततोःन्योस्ति द्वितीयो यः स्वेज्ञ: सवशक्तिमान्‌ । 

कुशछो5पि नतं वेत्ति याबत्तावन्न मुक्तता। ५॥। 

किन्तु ताबदवर्यं ते भवतो ह्ानिवारिते। 

मुह व जन्ममरणे छोके रात्रिदिबं॑ यथा ॥ ६॥ 

जीवन्मुक्तिपूवंक विदेह मुक्ति के हेतुरूप ज्ञान की साव मूमिका (अवस्था) 

शास्त्र में मानी गई है, शुभेच्छा १, सुविचारणा २, तनुमानसा ३, सत्त्वापत्ति 
४, असंसक्ति ५, पदार्थाभाविनी ६५; और तुयंगा ७, ये उनके नाम हैं, तहाँ 
विरागादिपूवंक ज्ञान मोक्ष की प्रासि की इच्छा को शुमेच्छा कहते हैं, वहाँ भो 
कबीरसाहब कहते हैं कि दे शानी (विवेकी) चतुर (शाज्रश्) विचक्षण (विचारी) 
लोई (लोगों) एक सयान ( शुर्मेच्छामात्रवाले प्रथमावस्थायुक्त ) वस्तुतः सयान 
(ज्ञानी) नहीं होते हैं । किन्तु शुभेच्छा श्ञान का बीज होता है। अतः उसको 
शान की अवस्था कहते हैं । जैसे कि अमानित्वादि को गीता अ० १३ में शान 
कहा गया है। अतः जब तक दूसरा सयान ( सुविचारी ) के मर्म को मनुष्य 
नहीं जानता है ( सुविचार नहीं करता है, शुभेन्छामात्र में अंठका रहता है ) 
तबतक रात दिन के समान अनिवाय उत्पत्ति प्रलय ( जन्ममरण ) आदिरूप 
संसार होते ही रहते हैं । अतः शुमेच्छा के होने पर सुविचार अवश्य कतंन्य 
है, शुमेच्छापूवंक सुविचार से तनुमानसापूवंक शान अवश्य होता है । 
वाणिज एक सबन मिलि ठाना | नेम धर्म संयम भगवाना ॥ 


हरि अस ठाकुर तेजि न जाई | बाल्वन विहिस्त गाव दुलद्दाई ॥ 
विचारणाद्यभावेन काम्यकमोद्लिक्षणम्‌ । 
संयमं॑ नियम॑ चेव भगवदिबय नराः॥ ७॥ 
प्रारभन्‍्ते रस वाणिज्य कामकर्मादिमोहिताः । 
नेव जातु स्वमात्मानं हरि पश्यन्ति वै हृदि ॥ ८॥ 
तटस्थहरितत्तुल्यास्त्यक्तु शक्या न ताहशेः । 
अतस्तेभ्योदि तैः स्वर्गों गीयते न हरि: स्वयम्‌॥ ९॥ 
किम्बा स्वात्मा हरिस्त्यक्तुं शक्यते न कथख्वन । 
गत्वा लब्घु न शक्यश्व॒ सवोत्मत्वान्महेश्वरः ॥१०॥ 
बाल्ास्तथापि गत्वैवाउन्यत्रपत्युश्व॒ छाभतः । 
है. मोक्ष 
र्वग मोक्ष च मन्यन्ते नात्मछाभात्कथश्वन ॥११॥ 


१ कि वेदेः स्मृतिमिः पुराणपठने! शास्त्रेमंहाविस्तृतैः, स्त्र्गग्रामकुटो- 
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परन्तु सुविचार नहीं करके शुभेच्छा के होने पर सब लोगों ने मिलकर 
काम्यकर्मादिरूप एक प्रकार का वाणिज्य ठाना (व्यापार किया) है | भगवान्‌ 
के नियम से स्मरणादिरूप घम तथा संयम ( घारणा ध्यानादि ) रूप धम भी 
वाणिज्य ही किया है और तटस्थ हरि (ईश्वर) भी ऐसा विचित्र ठाकुर (स्वामी) 
हैं कि जो इन अज्ञों अविचारियों से त्यागे नहीं जा सकते हैं ओर तटस्थ बुद्धि 
को त्यागे बिना सर्वात्मा का विचार नहीं हो सकता है। अतः विचाराभाव के 
कारण बालन (बालक अज्ञ सब) दुलहाई ( दूसरे पति के लाभ > प्राप्ति ) रूप 
विहिस्त (स्वर्ग मोक्ष) गाते ( कहते ) हैं । अथवा ढुलहाई से ( दुलह्ाभाव की 
प्राप्ति से ) मोक्षादि गाते हैं । वस्तुतः सर्वात्मा हरि तो ऐसा ठाकुर है कि 
जिसके त्यागग्रहणादि हो नहीं सकते हैं तो भी उसे दुलद्यामान कर अज्ञ लोग 
उस को स्वर्गांदि में गाते ( कहते ) हैं ओर वहाँ जाने के लिये कर्मादि करते 
हैं, हृदयादि में विचारादि के बिना नहीं समझते हैं । 
साखी-ते नर कहहु कहाँ गये, जिनहि दीन्द्र गुरु घोंटि । 
राम नाम निज जानि के, छाड़हु वस्तुहिं खोटि ॥३७॥ 

उच्यन्तां ते गताः कुत्र येभ्य: सद्गुरुभिः स्वयम्‌ । 

दत्त ज्ञानामृतं शुद्ध माठदभसिरोषध यथा ॥१२॥ 

तेज्रेव स्वात्मठाभेन रागादिरोगवर्जिताः । 

मुक्ता आसन्न कुत्रापि गता मायादिवजनात्‌ ॥११॥ 

अतगश्वन रामनामान ज्ञात्वेव स्व॑ ह्ालेपकमू | 

त्यज्यतामखिलं विश्व दुष्कमोयमिमानिता ॥१४॥ 

“विचारोपशमाभ्यां ! हि न विना साध्यते हरि: । 

विचारोपशमाभ्यां च भुक्तस्याब्जकरेण किम” ॥१शा३७)। 

कोई भी कहो फि वे नर (मनुष्य) कहाँ गये ओर कहाँ जाकर मुक्क सुखी 

शान्त हुए या मुक्त होकर कहाँ गये कि जिनको सद्गुरु ने हितैषिणी माता की 
'नाई ज्ञान की बूटी को घोंटी दी ( पिलाई ) | अर्थात्‌ जैसे माता से दी गई 
ओषधि की घोंटी से अज्ञ बालक जहाँ रहता है वहाँ ही रोग दुःख से मुक्त हो 
जाता है, कहीं जाने से नहीं, वैसे ही ग्रुद्मुख से सत्योपदेश पानेपर सुविचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ दी मुक्त होता हे, कहीं जाकर नहीं । अतः गुरु सद्दिचारादि 


निवासफलदेः कर्मक्रियाविश्रमैः । मुक्ल्वैक॑ भवब॑न्धदुःखरचनाविष्वंसकालाउनलं, 
स्वात्मानन्द्पदप्रवेशकलन शेषा वणिगवृन्तयः ॥१॥ भतृहरिः, वै० । 
१ योगवा. प्र. ४॥४३।२३॥ 
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के द्वारा निज नित्यात्मा का ही राम यह नाम जानकर खोटी वस्तु ( मिथ्या- 
देशदि ) के अभिमान, ममता, आसक्ति, आशा आदि को छोड़ दो, हिंसादि 
दुष्कम अभक्ष्य-भक्षणादिको त्यागो | बर्योकि '“अतस्त्वे तत्त्वभावेन जीवों देहा- 
वृत्तः स्थित: | निदंहों भवति भ्रीमान्‌ सुखी तप्त्वैकमावनात्‌ | योगवा० प्र. 
५|८२।२१?” मिथ्या देहादि में सत्यता आदि कौ भावना से जीव देहाबूत 
(देही) बना रहता है और सत्य एकात्मा की भावना से जीबन्मुक्त सुखी होता 
है। अर्थात्‌ “स यो इवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रद्येग भवति । मुण्ड. ३३२॥६” वह जो 
कोई विचारवान्‌ उस अविनाशी परबत्रह्म को जानता है सो नित्यमुक्तसचिदा- 
नन्द ब्रह्मस्वरूपही हो जाता है। अतः उसके गमनागमनादि नहीं होते हैं ॥३७॥ 


रमेनी ३८ 
एक सयान सयान न होई | दूसर सयान न जाने कोई ॥ 
तिसर सयान सयान हि खाईं। चौथ सयान तहाँ लै जाई।॥ 


“ज्ञानभूमि:* शुभेच्छाल्या प्रथमा समुदाहता । 
विचारणा द्वितीया तु ठृतीया तनुमानसा ॥१६॥ 
सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततो5संसक्तिनासिका | 
पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्ठृता” ॥१७॥ 
प्रथमां भूमिका श्राप्तो ज्ञानी नैवासिधीयते। 
द्वितीयाभूमिकस्तत्व॑ नेव जानाति किद्वन ॥१८॥ 


२ योगवा. उत्पत्ति प्र. स. ११८ । स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेद्येडं 
शास््रसज्जनेः। वैराग्यपू्व॑मिच्छेति शुमेच्छेत्युच्यते बुैः ॥१॥ शासत्रसजनसम्पक 
वैराग्याभ्यासपूवंकम्‌ । सदाचारप्रतृत्ति याँ प्रोच्यते सा विचारणा॥ २॥ 
विचारणाशुमेच्छाभ्यामिन्द्रियाथेष्वसक्कता । याउत्र सा तनुता मावात्‌ प्रौच्यते 
तनुमानसा ॥ ३ ॥ भूमिका चितयाभ्यासाच्चित्तेथविरते वंशात्‌ | सत्यात्मनि 
स्थितिः शुद्ध सत्त्वापत्तिरदाइता ॥ ४ ॥| दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसज्ञफक्षेन च । 
रूढसत्त्वचमत्कारात्‌ प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका ॥५॥ शुद्धसंविन्मयानन्दरूपा मवति 
पंडमी | अद्ध॑स॒ुप्तप्रबुद्धामो जीवन्मुक्तोज्त्र तिष्ठत ॥६॥ मूमिकापश्चकाभ्यासात्‌ 
स्वात्मारामतया दृढम्‌। अभ्यन्तराणां बाह्मानां पदार्थानामभावनात्‌। पदार्थाभाव- 

नानाग्ती षष्ठी संश्ञायते मतिः ॥७॥ भूमिषट्क चिराभ्यासादू मेदस्यानुपलम्मतः। 
यत्स्वभावैकनिष्ठत्व॑ सा शेया तुर्यगा गतिः ॥८॥ तुर्यावस्‍्थोपशान्ताडथ मुक्तिरेवेह 
केवलम्र्‌ | समता स्वच्छुता सौम्या सप्तमी भूमिका मवेत्‌ ॥६॥ 
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तृतीयभूमिकद्चैतज्ज्ञानिताद्यास्यदं मनः । 

करोति तनु तेनेतत्‌ खादतीव स॒ छत्ष्यते ॥१९॥ 

चतुर्थभूमिकः सत्ये स्वात्मनि स्थितिमेति वे । 

तत्पयन्तं हि$&. गरवेब वासनाविलयान्मुनिः ॥२०॥ 

शुभेच्छामात्र से खोट के त्याग नहीं होने के कारण गुरु के उपदेश के 

पाने पर भी जो एक सयान ( शुमेच्छामात्रवाला प्रथममूमिकास्थ ) रहता है 
सो वस्त॒ुतः सयान ( ज्ञानी ) नहीं हो जाता है और मन की तनुता के बिना 
दूसर सयान ( सुविचारवाला ) भी कोई ( किसी ) सत्य को नहीं जानता है । 
अतः तिसर सयान ( तनु मानसावाला योगी ) सब लौकिक सयानता के 
आश्रय अन्तःकरणरूप मन को तनु (सूक्ष्म) करने से मानो सयान को ही खाता 
है ( नष्ट मृतक निरभिमान करता है ) इच्छा क्रामादियुक्त मन जीवित कहा 
जाता है ओर इच्छादि से रहित होने पर मृतक कहा जाता है। फिर मन के 
सतक होने पर चौथ ( चतुर्थ ) सयान ( सच्त्वापत्तिवाला ) तहाँ लै ( वहाँ 
तक) जाता है कि जहाँ जाने के लिये शुभेच्छाविचारादि किये जाते हैं। अर्थात्‌ 
वह सत्य तत्त्व के ज्ञान को प्राप्त करता है। अतः वह वस्तुतः ज्ञानी 
( सत्त्वानुभवी ) होता है, प्रथम की तीन भूमिका ज्ञान के साधन होते हैं, 
चौथी में साध्य ज्ञान प्राप्त होता है । 
पँचय सयान न जाने कोई | छठय माँह सब गेल विगोई ॥ 
सत्य सयान जु जानहु भाई | लोक वेद मेंह देहु दिखाई ॥ 

पद्चमीं भूमिकामेत्य जगन्मिथ्या प्रपश्यति । 

अविकल्पमनाश्रातः स्वानन्दे बतते सदा ॥२१॥ 

असंपच्यक्षगत्सव निंवॉसनमना मुनिः | 

अनासक्तो हि सबंत्र वतते विगतज्वरः ॥२२॥ 

षष्ठभूमो तु सम्प्राप्त पुंसि सर्वो विलीयते। 

पदार्थंसक्ल इत्यन्र द्वुःखलेशो न वियते ॥२३॥ 

सप्तमी भूमिकाभाप्तः स्व॒रूपस्थोभवेत्सदा । 

ज्ञानस्य विषयो नासौ कथब़िल्लक्ष्यते कचित्‌ ॥२४॥ 
ही चर्चाडपि दुलेभा तस्य बिद्यते छोकंबेद्योः । 

यदि जानाति कश्वचितं स दशेयतु सब्मनात्‌ ॥२०॥ 

दशनात्युण्यणाभः . स्याच्छान्तिश्वेदोपजायते । 

सद्दृष्टिगोचरो जन्तुमुच्यते स्वंफिल्थिषात्‌ ॥२६॥ 
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अभ्यास बल से सत्त्वापन्ति के दृढ़ होने पर मन के संकल्पादि के अभाव 
से सांसारिक वस्तु में सवंथा आसक्ति का अभावरूप असंसक्ति नामक भूमिका 
होती है, तब उस भूमिकावाला पञ्चम सयान आत्मभिनन कोई ( किसी 2 
पदार्थ को सत्यादि नहीं जानता है, अतः किसी में कभी आसक्त नहीं होता 
है, और इस अनासक्ति के अभ्यास से षष्ठी पदार्था भाविनौ भूमिका होती है 
कि जिसमें सब अनात्म पदार्थ स्वयं विगोय (मूल) जाते हैं | सवंथा सत्त्वरहित 
भासते हैं। केवल आत्मा ही सत्य भासता है और उसके बाद तुयंगस्थित 
सप्तम भूमिका वालों का तो दर्शन भी दुलंभ है, दे भाई ! यदि उन्हें जानते 
हो तो लोकवेद में उनकी चर्चा को देखा दो। अर्थात्‌ सबंत्र समतावातले 
ज्ञानी के अत्यन्त दुलंम होने से लोक वेद में प्रायः चर्चा अदृश्य अलम्य हैं। 
“शुकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके | यथा गति ने दृश्येत तथा 
तत्त्वविदां गतिः ॥१॥ सवंमृतात्मभूतस्य विभोभू तहितस्य च | देवा<पि मार्ग 
मुह्मन्ति अपदस्य पदेषिणः ॥२॥ महा भा. शा. अ. २३६” पक्षियों की जैसे 
आकाश में गति होती है, मछलियों की जल में गति होती है, परन्ठु मार्ग 
का चिन्ह जैसे नहीं दीखता है, तैसे ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के शानो की ब्रह्मप्रासिरूप 
गति या उसके मार्ग नहीं दिखते हैं ॥१॥| अतः सबके अन्‍्तरात्मास्वरूप, विश्लु, 
सबके हित, अपद (मार्गरहित) ब्रक्मपद (वस्तु) सत्यस्वरूप को अन्वेषणेच्छुक 
के मार्ग में देव मी मोहित होते हैं । क्योंकि उसका मार्ग ही नहीं है ॥२॥ 
साखी-बिजक बतावै बित्तको, जो वित्त गुप्ता होय | 
शब्द बताबै जीव कों, बूझे बिरला कोय ॥३े८॥ 
पुस्तिका बीजकाख्या हि वित्त बोधयते यथा | 
निखातं निहित कापि न्‍्यासं चेवसणादिकम्‌ ॥२७॥ 
तथा बोधयते सारशब्दश्व॒ निहित हृदि । 
जीवानां सत्स्वरूपं तयज्ज्ञानादतु्ल सुखम्‌॥र२८ा। 
चिदानन्दस्वरूप॑_ तमहर॒य॑ सर्वेसाक्षिणम्‌ | 
निर्विकारं च पश्यन्ति केप्यत्नाधिकारिण: ॥२९॥ 
निखिलभुवनकोशे *व्यापको यो निजात्मा , 
जनिमृतिगतिहीनः _  जनिम॒तिगतिहीनः. शुद्धचैतन्यमूतिं। । 
१ दो नगण एक मगण दो यगण .युक्त; मालिनी, छुन्द होता है, और 


भोगी ( आठ ) लोक (सात ) वर्ण पर विराम होता है “नन म॒ यय यु ते 
य॑ मालिनी ?!मोगिलोके-। 
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शमबिरतिविशुद्धे ज्ञोनभूमिप्रल्भ्यो , 
निंगमयति तुरीयं त॑ सुशब्दोष्हवित्तम्‌ ॥३०॥र३८।॥ 
इति हनुमदीयेरमैनीरसोद्रेके ज्ञानभूमिकाबोधन नाम षोडशः प्रवाहः १६ 
जैसे जो वित्तकोश ( खजाना ) भूमि आदि में गुप्त रहता है, उसको 
(बीजक) वही बताता है, वैसे ही वेदादिस्वरूप गुर का उपदेश स्वरूप शब्द 
पाँच कोशों से गुसाच्छादित जीवों के सत्यस्वरूप को बताता हे | परन्तु उसे 
कोई विरला विचारादि करनेवाला विवेकादियुक्त शानाधिकारी ही बूझता (सम- 


झता) है अतः शान के लिये प्रथम शानाधिकार को प्राप्त करना चाहिये ॥रे८॥ 
ला वा । २8०->---ललबल लत 


अथ यवन दुरवस्था वर्णन प्र० १७ 
रमेनी ३५९ 

जिन कलमा कि माह पंटाया | कुदरत खोजि तिनहूँ नहि पाया।॥ 
कम ते कर्म करे कर्तूता। वेद कितेव भया सब रीता ॥ 

ये: कलौ कल्पितो मन्त्रो मुहम्मदमुखैः किक | 

पाठितश्व जनान्‌ तेडपि शक्ति नेवेशितुविंदुः॥ १॥ 

अन्विष्यापि बहुष्बन्न स्वविचाराद्रभावतः | 

जात्यादेरसिमानेन नेशं॑ मत्सरिणो विदुः॥२॥ 

कुवन्ति कमंणः कर्म कल्पितं नतु वैदिकम्‌ | 

सच्छाखसम्मतं॑ नेव कुवन्ति ते कदाचन ॥ ३ ॥ 

कल्पितेषु प्रवृत्त्यंयं वेदशास्त्रे: सुकमंभिः। 

ते रिक्ताः सम्बभूवु वे व्यर्थाश्वेवागमास्तथा ॥ ४॥ 

स्वृतिभिः किन्नु वेदैश्व पुराणेः शाज्विस्तरे:। 

स्वगंदे: कमंभि: किद्न यदि ज्ञानं न तास््विकम्‌ ॥ ५॥ 

सुविचारादि के अभाव से निजस्वरूप के शान के बिना, जिन लोगों ने 

कलियुग में कलमा नामक मन्त्र को पढा पढाया, उन लोगों ने भी तटस्थ 
कुदरत ( ईश्वर और उसकी शक्ति ) को खोजा, परन्तु खोजकर भो पाया 
( समझा ) नहीं, वर्योकि वें लोग अब भी करतूत (नबीन कल्पित) सकामादि 
कर्म ते कर्म ( एक कर्म के बाद दुसरा तिसरा कर्म ) निरन्तर करते हैं, परन्तु 
शानप्रद अहिंसा शमदमादि कर्म नहीं करते हैं। अतः सत्यात्मों के ठेपदेश 
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रूप सत्य अहिंसा शमदमादि के उपदेशरूप वेद किताब ( अन्थ ) सब उनके 
प्रति रीता ( व्यर्थ अप्रमाण ) हो गये हैं, उनके पठनादि की रीति मात्र रहीं 
भी है तो उनके अनुसार सत्कर्म भक्ति ज्ञान के अभाव से सत शास्त्र निष्फल 
ही हो गये हैं। अर्थात्‌ अत्यन्त कल्पित जाति निमित्तक कम करते हैं। मान- 
व॒ता निमित्तक भक्ष्याभक्ष्य, शयाशेय शानाउशान कतेव्याकतंव्यादि के विवेकादि 
नहीं करते हूँ कि जिससे आहारादि की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि आदि हो । 
अनादि सर्वात्मा शेय परब्रक्म का ज्ञान हो, मान, दम्म, हिंसादि के त्यागदि हो 
और अमृतत्त्व की प्राप्ति हो । “आहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः । ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि 
यज्‌ ज्ञात्वाउम्रतमरनुते” इत्यादि भ्रुति गीता के वचन हैं । 


कम तो सो जो गर्भ अवतरिया। कर्म तो सो जो नामहि घरिया ॥ 
कम ते सुन्नतत और जनेऊ। हिन्दू तरुक न जाने मरेऊ ॥ 


जातकम च नामादि छृतमेते विदुः शुभम्‌। 
सुन्नतं यज्लसूत्न वा कम सौख्यप्रदू हितम्‌॥ ६ ॥ 
किम्वा तत्कुबते कम येन गर्भोजनि भेंवेत्‌। 
नामानि विविधान्येव सुन्नतादिप्रकल्पनम्‌ ॥ ७॥ 
एतादहशानि कुबोणा आयौशम्य यवना अपि। 
अहिंसादे रहस्यं नो विदुः नंवात्मनस्तथा॥ ८ ॥ 
तत्कम यद्धि ज्ञानाय सा विद्या या विमुक्तये । 
आयासायापरं कम विद्याउन्या शिल्पनेपुणम्‌ || ९॥ 
इत्येवं शास्रसद्वाक्ये: प्रोक्त औण्वन्ति केउपि नो । 
कुबत मूढ्युद्धयुक्त कर्थ मम विदन्तु ते ॥१०॥ 
यदि कहा जाय कि वेद शास्त्र कर्म करने के लिय उपदेश देते हैं और 
हिन्दु तुरुक कर्म करते ही हैं तो वेदादि निष्फल केसे हैं तो कष्टा जाता है कि 
कम तो सो करते हैं कि जो गर्म से अवतार हुआ, अर्थात्‌ पुत्रादि के जन्म 
काल में जात नामक स्नानदानादि कर्म करते हैं। अथवा सोई कम करते हैं 
कि जिससे गर्भवास और जन्म हुआ है, उससे रहित होने के लिये नही करते 
हैं, ओर वेदादि का गर्भादे निवारक कर्म में तात्पय है; और व्यवहार के 
लिये जो बच्चों का नाम घरा गया, उसको नामकरणरूप कर्म सममभतते हैं । 
अथवा सो कम करते हैं कि जिससे अनेक नाम घरा गया, नामरूप से रहित 


१ बिध्युपु० अ० १९।४१ ॥ 
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मुक्त अवस्था के लिये निष्काम सत्कर्म नहीं करते हैं । अतः एक स्वरूपता की 
प्राप्ति नहीं हुई न होती है। इसी प्रकार सुज्न और जनेऊ के घारण को कमे 
'कहते हैं और अन्य कर्म ( विधि ) से सुन्ततादि कों और जनेऊ आदि को 
सिद्ध प्राप्त करते हैं। परन्तु शान सुखशान्ति के छेतुरूप वेदादि में विहित 
अहिंसा सत्यादि शौच संतोषादि तथा सुविचारादि हैं उनके भेद ( मर्म ) को 
'प्रायः हिन्दू ठुरुकपन के अभिमानी नहीं जानते हैं कि जिनके अनुष्ठान से 
योग और ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा परम कल्याण हो इत्यादि | “सदा मुनिः 
सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्‌ । निर्व्याघिनीदजौजस्वी सुरामशु॒विवजनात्‌ ॥ 
:मविष्यपु० प० ४ अ० ७४२” इत्यादि “सौमाग्यमाप्लुयाल्लोके नून॑ रस- 
विवर्जनात्‌ । आयुष्यमत्यः प्रजाः सर्वा भवन्त्यामिषवर्जनात्‌ | सकन्द॒पु० खं० 
७ अ० २०७|७८” मधुमांस के त्याग से सदा मुनि योगी होता है सुरा और मधु 
'के त्याग से व्याधि रहित, निर्गत रुजावाला बली होता है। जिहा के विषय 
अविहित रस के त्याग से अवश्य लोक में सौमाग्य प्राता है और मांस के 
'त्याग से सब प्रजा आयुष्‌वाली होती है । 


साखी-पानी पवन संजोय के, रचिया ई उतपात | 


शुल्यहि सुरति समोय के, कासो कहिये जात ॥३९॥ 
रजोरेतोडमिसम्बन्धातआणस्थेद_ कल्लेवरम्‌ । 
दुःखमूल निजोपाधि निष्पन्न॑ मोहमूलकम्‌ ॥११॥ 
विवेकेन विविक्ते तु तच्छून्ये सच्चिदात्मनि। 
मनोवृत्ति स्थिरीकृत्य कस्मे का जाति रुच्यताम्‌ ॥१२॥ 
“मनुष्याणां न रक्तस्य न मांसस्य न चारिथिनः । 
प्राणस्य नात्मनो जाति व्यवहारो हि कल्पितः” ॥११॥ 
स्वविवेकाद्विविक्ते च तच्छून्ये वे निजात्मनि । 
मनोवृत्तेः स्थितो शब्वब्जाति काय न विय्यते ॥१७॥ 
सोउत्र* कमजालक॑ तनोतु तापपूरित, 
यो न जातिबर्जितं हि वेत्ति पृणेद॒प्तिदम्‌। 
साधु तत्र सानसं निधाय योगवित्तमाः, 
कि वदन्तु जातिजं क्रियादि वाति विज्लेमम्‌ ॥१०॥२६॥ 

रजोवीयादिरूप पानी और प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके 


“तृणक” नामक छुन्द है । 
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ईं (इस) शरौररूप उतपात ( जौवात्मा की उपाधि ) को ईश्वर काल कर्मादि 
ने रचा है। तहाँ उपाधि से शून्य ( रहित ) शुद्ध सत्यात्मा में सुरति (ध्यान). 
को समाकर ( स्थिर करके ) फिर किससे कोन जाति की बात कद्दी जाय, 
अ्थात्‌ अनात्म परायणता से हो जाति आदि का झगड़ा इन्द्र खड़ा होता है।. 
अतः निद्द न्द्द सुखशान्ति के लिये आत्मपरायण होना चाहिये और आत्म-- 
परायणता के लिये शुभेच्छापूवंक सद्दिचारादि कतंव्य हैं ॥३६॥ 


रमैनी ४० 
आदम आदि स्ूधि नहिं पाई। मामा होवा कहूँ ते आईं॥. 
तहिया होते तुरुक न हिन्दू | न मा के रुधिर पिता के बिन्दू॥: 


आदमाद्या न चेतस्य स्वात्मनों लेमिरे गतिम्‌ । 

आदमस्य" स्त्रिया हव्यवत्या वा नोबिदु गंतिम्‌ ॥१६॥ 

कुतो5त्र सा55गता कस्माज्ञाताविर्वविमो हिनी । 

नैतदेते विदु वदय॑ मिथ्याकल्पनमोहिंताः ॥१७॥ 

आयतरप्रभेदो हि तदा नासोन्न जातिमान्‌ | 

न रजोवीयतः सृष्टिरासीयत्र न कम च ॥६८॥ 

किन्तु मनोमयी सृष्टि यदासीआणिनां तदा। 

आयोनायादिभेदो5पि कुतः कस्यापि सम्मवेत्‌ ॥१६॥ 

जज्ञे हि. कल्पितो भेदो मिथ्येवात्मविभोहतः । 

अनर्थायेव सर्वेषां स्वत्रेवाविवेकिनाम्‌ ॥२०॥ 

कलमा पढ़ने पढ़ानेवाले आदम ( ब्रह्मा ) के आदि ( कारण ) की सुधि 

( खबरःमति ) को नहीं पाये ओर होवा ( हृव्यवती ) नामवाली आदम की 
मामा ( ज्रौ ) कहाँ से आई, इस सूधी को भी कलमा पढ़ानेवाले नहीं पाये। 
तथा आदम आदिकों ने भी जाति आदिकृत मेदरहित आत्मा की सुधी(शान) 
को नहीं पाया, न आदम को स््री की सुधि ( ज्ञान ) पाई और जिस समय 
आदम और उनकी स्त्री आदि प्रगट हुए तहिया ( उस समय ) हिन्दू और 
तुरुक नहीं थे, न माता के रुघिर और पिता के बिन्दू से उस समय की सृष्टि" 
थी | किन्तु मानस सृष्टि थो फिर हिन्दू तुरकादि भेद केसे हो गया | भाव: 
है कि जाति आदि के भेद आत्मा के अज्ञानादि से सिद्ध हुए हैं। अतः दुभ्ख 


-- १ “इन्द्रियाणि दमित्वा यो ह्मात्मध्यानपरायणः | तस्मादाद्मनामासौ- 
पत्नी ह॒न्यती स्पृता | मविष्यपु० पव॑० ३।४।२६” 
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जनक भेद भावादि की निवृत्ति के लिये आत्मा ही ज्ञातव्य है, और इड्जिल 
में कथा है कि ( तव परमेश्वर ने भूमि की धूलि से आदम को बनाया ओर 
उसके नथुने में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीता प्राण हुआ और 
परमेश्वर ने आदम को बड़ी नोन्द में डाला और वह सो गया । तब उसने. 
उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके सेती मांस भर दिया। 
परमेश्वर ने उस आदम की पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के: 
पास लाया, इत्यादि कथा के अभ्युपगम से यहाँ वर्णन है । 

तहिया होत न गाय कप्ताई | तब कहु विसमिल किन फरमाई॥ 

तहिया होत न कुल ओ जाती। दोजख विहिस्त कौन उतपाती ॥ 


मन सुसले की खबर न जाने | मति भ्ुलान दो दीन बखाने ॥ 


तदा चासन्न वे गावो न चेते मांसिकास्तथा । 

विसमिल्लेति मन्त्रेण हिंसां कस्योपदिष्टवान्‌ ॥२१॥ 

कश्ध कस्य फलस्याथ स्वालोच्यवावगम्यताम्‌ | 

अबुधेः कल्पितो मध्ये नायं धमः सनातनः ॥२२॥ 

कुछ जात्यादिभेदों हि तदा नासीयतस्ततः । 

स्वगंनारकयो सेंदो जातिभेदात्कुतों भवेत्‌ ॥२३॥ 

यवनानां मनइचेतद्रहस्य॑ नेव वेत्ति यत्त्‌ । 

स्वबुद्धया आ्रान्तया तस्माद्धमों हो हि वदन्ति ते ॥२७॥ 

अहिंसादिहिं सद्धमः: स्वात्मज्ञानादिकस्तथा । 

एकथघेैव मनुष्याणां विभेदों मति विश्वरमात्‌ ॥२४॥ 

आदम आदि की 'तहिया” उस सृष्टिकाल में गो ओर कसाई नहीं होते 

(नहीं थे) तो कहो कि विसमिल्ला मन्त्र कह ( पढ़ ) कर हिंसा के लिये कोन 
किसके प्रति फरमाया ( हुकुम आज्ञा दिया ) अर्थात्‌ यह ईश्वर नहीं फरमाया. 
है। किन्तु जिहा स्वादवश तथा अज्ञानादि से हिंसा की जाती है और उस. 
समय कुल जाति आदि के भेद नहीं थे तो कुल जाति आदिके भेदसे दो- 
जख (नरक) और विहिस्त (स्वगं) का उतपात (भेद झगड़ा) कौन किया । 
मुसत्े (मुसलमानों) का मन इस बात की खबर (उपदेश) को नहीं ज्ञानता है, 
और उस की मति (बुद्धि) भी झुलान (भूलयुक्त) है। तथा भावीदित बुद्धि को 
वे लोग मूल्ते हुए है। अतः अविवेकजुक्त भज्ष, सन, बुझेपारे होने से सई.. 
निदु द्वि होने से मनुष्य के लिये ये लोग दो दीप (दो ६७! $! दरू/यरूरउ 
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करते हैं, मनुष्यमात्र के एक अहिंसादि मानवधर्म को और एक सर्तात्मा ईश्वर 
को ये लोग नहीं मानते हैं, ये सब्ष आदि की सुधि को नहीं जानने का प्रभाव 
है। अतः सो ज्ञातव्य है । 


साखी-संयोगे का गुण रवे, बीयोगे ग्रुण जाय। 
जिह्ा स्वाद के कारणे, कीन्हों बहुत उपाय ॥४०।॥ 


अहिंसासत्यधमोदे: सदूगुणादेश्च संग्रही | 
भवेद्यः सुजनो धीमान्‌ ख्यायन्तेडस्य गुणा.भ्रुवि ॥२६॥ 
संयमे स्वेन्द्रियाणां यः मनसा तत्परों भवेत्‌। 
एधन्तेउद्धा गुणारतस्य प्रज्वछन्ति यशांसि च ॥२७।॥ 


सम्प्राप्तान्यपि नश्यन्ति यात्यधो5धो जनस्तु सः । 

संयम स्वेन्द्रियाणां यो न करोति विमोहतः ॥२८॥ 

हा तथापि जना मृढा जिह्ासंटप्तिहेतवे । 

कुयत्न॑ बहुधा ऋता गुणान्‌ सबोन्‌ व्यनाशयन ॥२६॥ 

न न धमलेशसम्भबो द्ुह्मदिदोषशालिनि , 

दयादिहीनमानवे_ तु सांससक्तिसंयुते । 

न मानवे5स्ति भिन्नता श्ुुचिदंयाल्ुरस्ति चेतू , 

इये सुधमसाम्यता सुखावहा च विज्ञता ॥३०॥४०। 

इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके ज्ञानंविनायवनदुरवस्थावणन 
नाम सप्तदशः प्रवाह: ॥ १७॥। 
जो लोग अहिंसा सत्यादि घ॒र्मों का संयम ( संग्रह ) करते हैं ओर इन्द्रियों 

का संयम (निग्नह ) करते हैं, मन इन्द्रिय को सतमार्ग में लगाते हैं, कुमा्ग से 
रोकते है, उनके शमादिरूप सदूगुण रबै-रवते (प्रसिद्ध प्रख्यात होते) हैं. तथा 
बढ़ते हैं | ओर इन धर्मों के वियोग ( त्याग ) होने से सश्वित धर्मादे गुण भी 
कुभोगादि से जाते नष्ट होते हैं | तब महान्‌ कष्ट सहना पड़ता है तो भी 
कामान्ध विषयी लोलुप मनुष्यों ने जिहास्वादादि की वशता के कारण घमम के 
विरोधी हिंसा आदि अघमंमय बहुत उपाय किया, और करते हैं | अतः भावी 
सुख शान्ति से वज्चित रहते हैं ॥४०॥ 


१ 'पञ्चचामर” नामक छन्द है । 
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सम्बन्ध-आत्माजश्ञान तथा निष्कामता के बिना सश्वित सुकर्मादि को भोग 
कर जैसे मनुष्य दुःखी होते हैं, तैसे देव भी कामादि आशा आदि के वर्तमान 
रहते सड्चित पुण्य भोग के बाद दुःखी होते हैं । अतः देवादिभाव की आशा 
आदि नहीं करके ज्ञानादि द्वारा दुश्खों के मूलरूप कामादिक ही निवारणीय 
हैं, इत्यादि आशय से कहते हैं कि-- 


अथ देवादिमोहविडम्बना प्र० १८ 
छ्े 
रमेनी ४१ 
अम्बु कि राशि सप्ृद्र कि खाई | रवि शशि कोटि तेतिसो भाई ॥ 
भर्वेर जाल महँ आसन माँड़ा | चाहत सुख दुख सह्ल न छाड़ा॥ 


कप श्र क्ययाश्लिशत्कोटिमरुद्गण ही 

अहा सूयंशशक्षाद्राल्लिशत्कोटिमरुद्गणा: | 

गोचराम्बुसमायुक्ते संसाराख्ये महोदधों॥१॥ 

रागहपम्म हेयुक्त व्याप्त, चेन्द्रियजन्तुभिः । 

जन्मायेश्व महावक्ररावत॑ गहने तथा ॥ २॥ 

सुखलोभेन तिष्ठन्ति स्वासन ग्रविधाय ते। 

( कर ये अरट लक जज ५ 

महा55वतस्य ' चक्रेउपि स्थैय बुध्वा बिमोहतः ॥ ३ ॥ 

सत्सोख्य ते च* वान्छन्ति दुःखानि तांस्त्यजन्ति नो | 

तेउपि दुःखक्ततां सह नो त्यजन्ति यतोड्बुधा:॥ ४॥ 

शरीरायमिमानेन युक्ताः केडपि न जन्तवः। 

निभय 
सुखिनो वे भवन्तीह दुःखमुक्ता न :॥ ५॥ 
मनुष्यों की तो कथा क्‍या कह्दी जाय, भोगों की कामना के रहने पर सूये 

चन्द्रादि तथा तैतीस कोटि देवभाई (देवगण) भी विषयात्मक जल की राशि-. 
युक्त संसार समुद्र की खाई ( खंड ) के मंवर जाल (जन्मादिरूप आवते समूह). 
में आसन माड़े ( जमाये लगाये ) हें ओर इस संसारचक्र में ही सदा सुख 
चाहते हैं | परन्तु दुःख इनके सज्भ को नहीं छोड़ा है, दुःख के मूलरूप काम 
के रहते कोई दुःख रहित नहीं हो सकता है और सांसरिक सुख की इच्छावाले 
देव भी दुःख के देतु सज्ञों को नहीं छोड़ते हैं । 


१ “आवतंश्रिन्तने वारिभ्रमे चावर्तने पुमान-इति कोशः। २ “इश्टपूर्त 
मन्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः | नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेअनुभू: 
स्वेम॑ लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति | मुण्डक० १॥२।१०” कामान्‌ यः कामयते- 
मन्यमानः स कामभि जांयते तत्र तत्र | मु० ३।२॥२” 
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दुख के मर्म न काहू पाया | बहुत भाँति के जग बोराया ॥ 
आपूुद्दि बावर आपु सयाना । हृदय बसे तिहि राम न जाना ॥ 

दुःखस्पेतद्रहस्य॑ नो. जानन्त्येबाविवेकिनः । 

फेउप्यतो बहुधा चेते अ्रमन्ति भवसागरे ॥ ६॥ 

अधमोज्ञानमोहाय मुग्धो यो भवति स्वयम्‌। 

सैबव योगविरागादेे ज्ञोनित्व॑ प्रतिपद्यते ॥ ७॥ 

अहो योगाद्यभावेन यो रामो हृदये स्थितः । 

त॑ देवा यज्न जानन्ति मुदह्यन्ति तेन सबंथा ॥८॥ 

भेदाउज्ञानान्नेखिलभुवना55वर्तिनो दुःखराशे , 

नित्यरफूज न्निरवधिपरानन्द्वित्तेरछाभात्‌ू. । 

मोहध्वान्तेरनिशमवनौ देवलछोफेडपि कामे , 

जीवाः शश्वद्सुमतिविकलछा धावमाना विनष्टा: ॥ ६ ॥ 

भोग के लोलुप होकर संप्तार में रहने से जो दुःख होता हे, उसके मर्म 

(भेद) को (काहू) किसी अविवेकी कामी ने नहीं पाया (नहीं समझा) | अतः 
संसार में बहुत भाँति के (बहुत प्रकार से) भ्रान्त होकर बौराया (उन्मत्त हुआर 
भटका) और आप ही बावर (अज्ञ) के द्वदय में तथा आप ही सयान (ज्ञानी) 
के दृदय में जो राम बसता है| अतः सवस्वरूप सर्वात्मा आप है, उस रामको 
इन कामियों न नहीं जाना । क्योंकि “कामक्रोधौस्थितो यत्र तन्र दोषास्तदा- 
त्मकाः । दुःखानि च समसस्‍्तानि संस्थितानि न संशयः | पद्मपु० २६६।॥२२७? 
सत्त्वोत्कटाः सुराः सर्वे विषयैश्व वशीकृताः | प्रमादिनि क्ुद्रसत्त्वे मनुष्ये चात्र 
का कथा ॥ दक्षस्म० ७” जहाँ काम, क्रोध रहते हैं, वहाँ तदरूप से ही अन्य 
सब दोष ओर समस्त दुःख वर्तमान रहते हैं और सद्भ कामादि के रहने पर 
उत्कट (अधिक) सत्त्वगुणवात्ञे देव सब भी विषयों से वशीमृत किये जाते हैं 
'तो तुच्छू सत्त्ववात्ले प्रमादी इन मनुष्यों में तो कहना ही क्‍या है ! अतः 
'सुखार्थी अवश्य संगकामादि को त्यागकर सर्वात्मा राम को समझे कि जिससे 
समूल दुःख का अभाव हो | 


साखी-तेई हरि तेह ठाकुर, तेई हरि के दास | 
याम भया नहि यामिनी, भामिनी चली निराश ॥४१॥ 


१ भेदो विशेषः | छुन्द “मन्दा5षकान्ता” है | 
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सवोत्मा' यो5रिति रामोडसो हरि: सेव प्रभ्च॒ु: पर: । 

सवोत्मत्वात्स एवारित हरे दौसो5पि बल्छम: ॥ १०॥ 

भोहरात्रो न तललाभो यतो5भूदविवेकिनाम्‌ । 

अतस्तेडन्यत्रगच्छान्त बाला गत्वा दताशताम्‌ ॥११॥ 

मायया- परिमोहेन शरीरी सवूकृूद भवेत्‌। 

आत्मैवासी च भोगेन ठृप्तिमेति च जाप्मति ॥१२॥ 

कामान्‌ कांमयमानो हि यत्र तत्नव जायते। 

पूर्णा ठृप्ति न चाप्नोति यावज्छानं न छभ्यते ॥१श॥। 

कामा: पर्याप्रकामस्य विलीयन्ते उत्र सबशः । 

अक्षयां ठप्तिमापन्नो नेव याति स कुत्रचित्‌ ॥१४॥४१॥ 

वह सर्वात्मा राम ही हरि (विष्णु) देव हैं और तेई (वही) ठाकुर (स्वामी 
ईश्वर) है और वही हरि के दास (अनन्त भक्त) स्वरूप है। परन्तु मोह अज्ञान 
रूप यामिनो (रात्रि) में उस राम के याम (अनुभव संग) जिसको नहीं हुआ, 
उसको निजात्मारूप से जो नहीं समझ सका कि वह व्यापक सर्वात्मा होने से 
ममात्मा भी है वह भामिनी (स्रौ) ठुल्य कामादि के वशवर्ती जीव उसकी बुद्धि 
निराश (हताश) तृप्ति रहित होकर योन्यन्तर देशान्तर में चली और चलती 
है | अतः कामी कभी स्थित प्रश्ञ नहीं होता है । “न यम भया यामिनी” इस 
पाठान्तर का अथ है कि हरि आदि स्वरूप एक राम को जाननेवालों के लिये 
यम यमयातना आदि हुए नहीं, न हे हीं और मायारूप' भामिनी भी उसकी 
आशा को छोड़ देती है, उसे नहीं फँसाती है ॥ ४१ ॥. 
सम्बन्ध-एक सवात्म। राम के ही हरि ठाकुरादि स्वरूप होने से सृष्टि से 
प्रथम एक सत्यात्मा राम ही रहता हे और संसार उसी में लीन होकर तद्रूप 
से ही रहता है। अतः सेव्य सेवकादिरूप भेदभाव भी नहीं रहता है, वही 
भेदरहित स्वरूप अब भी सत्य है, सोई शेय-ध्येय है, भेद स्वप्नतुल्य मिथ्या है। 
अतः वह शेय-ध्येय नहीं हे, इत्यादि आशय से कहते हैं कि-- 
रमैनी ४२ 

जब हम रहलि रहल नहिं कोई | हमरहिं माँह रहल सब कोई।। 


कहहु राम कोन तोर;सेवा । सो समुुझाय कहहु मोहि देवा ॥ 
१ आत्मैव देवताः सर्वाः स्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | आत्मा हि जनयत्येषां 


कर्मयोंगं शरीरिणाम्‌ ॥ मनुस्मृ० १२११६” अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु 
श्रीरकम | आत्मनस्तु जगत्‌ स्व जगतश्वात्मसम्मवः॥ यागव.स्मृ. अ.र।११७ 
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यतो रामो हरिः स्वामी दासो5पि विद्यते स्वयम्‌ । 
अतस्तदात्मनैको5हं भेद: सर्वों विकल्पितः ॥१५॥ 
यदाइडसमहमेवैकः'. सदात्मेवाउह्धितीयकः । 
तदा नासन्निमे के5पि देवाद्याश्निजगन्ति च॥१॥॥ 
आसन मयि स्वरूपेण ताद।त्म्येनाद्वितीयके । 
अधिष्ठाने न भेदेन नामरूपात्मना तदा॥१७॥ 
नासरूपात्मक॑ सब मायारूपमिदं जगत्‌' ! 
साया चेषाउत्यनिवाच्या सिथ्यामोहस्वरूपिणी ॥१८॥ 
अतः सति न सत्यस्य भेदस्य विद्यते तदा। 
लेशमात्र तथेदानीं भेदाभावो विम्श्यताम ॥१९॥ 
यदा न वतंते भेदवातों सत्यात्मनि भ्र॒वा। 
तदा भो राम सेवेयं बिद्यते का कृता त्वया ॥२०॥ 
सम्बोधयतु मह्यं तत्‌ सब तत्त्व॑ं विविच्य वै। 
भो देवेति महत्तवेन प्रोवाच सादर गुरुः॥+१॥ 
विचाराद्य: स्वमात्मानमज्ञात्वा क्रियते हि या | 
रव्गादि कामतः सेवा सेव बन्धप्रदा भवेत्‌ ॥२२॥ 
यदह्वा सवंदवरं प्राह त्वया देव निरुच्यताम्‌ । 
स्वस्सेवा विद्यते काउन्या सवविस्मरणाहते ॥२श॥ 
तदर्था भक्तिरन्‍यास्तु कमोणि विविधानि च | 
तानि नेवेह बायन्ते मुख्या भक्ति विंधीयते ॥२४॥ 


सृष्टि से पूवंकाल में जब हम रामस्वरूप से रहली (थे) तब कोई मेदयुक्त 
पदार्थ नहीं था। किन्तु हमरे (मेरे) सत्यस्वरूप में ही कारणरूप से सब कोई 
(देवादि सब) थे । अतः सत्यस्वरूप से अब भी अभिन्‍नात्मा के अनुभव होने 
पर दे राम ! तेरी सेवा कोन है सो कहो, और हे देव ! सो भी मुझे समझाकर 
कद्दो | अर्थात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | छा.६।२।१” इत्यादि 


२ “शास््रदृष्य्या तूपदेशों वामदेवत्‌। ब्रह्मसूज० १॥१।३०” राजा प्रतरदन 
के प्रति इन्द्र की उक्ति है कि “मामेव विजानिहि। कौ० ३१” माम्‌-सर्वा- 
त्मानम्‌। मुझे समझो यह शासत्रीय शञानदृष्टे से इन्द्र का वचन है, जैसे 
वामदेवजी ने कहा था कि “अहं मनुरभवं सूर्यश्र! इत्यादि | यही दृष्टि यहाँ है, 
ब्रह्मा-विष्णु आदि सब ज्ञानी अधिकारी की यह दृष्टि रहती है। “तद्यो देवानां 
अत्यवुध्यत स एवं तदमवत्‌ बृ० १॥४|१०?? 
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शास्र के अनुसार एक अद्वैत सत्यात्मा के शान होने पर आत्मचिन्तनादि से 
भिन्न राम की सेवा या रामस्वरूप शानी से की गई सेवा सच्ची नहीं हो सकती 
है। भाव है कि.'भज्जों तो को है मजन को, तजों को है आन |!” भजन-त्तजन 
से रहित है, सो कबीर मन मान |१॥ ढ 
यद्यपि प्रेद को सत्य माननेवालों के मत में सुख या मोक्ष का मार्ग ज्ञान 
से आरब्घ ( शुरु ) होता है, जड़ प्रकृति आदि से मिन्‍न जीवात्मा अपने को 
समझता है सो शान का स्वरूप होता है और ईश्वर को दुःखादि से रहित 
सुखी सद्गुणयुक्त समझता है सो भी शान .का स्वरूप होता है, उसके बाद 
साकार या निराकार का शुरू उपदेश के अनुसार चिन्तन ध्यानादि किया 
जाता है, सो सेवा भक्ति उपासना होती है, और उसके बाद नाम जप, पूजा, 
दान, यजादि से मोक्ष मार्ग की समाप्ति होतो है | फिर लोक विशेष में प्राप्ति 
आदिरूप मुक्ति मरने पर मिलती है | तथापि भेद को मिथ्या मायिक मानने 
वालों का उससे सवंथा विपरीत ही मोक्ष मार्ग है, सो कर्म से आरब्ध होकर 
शान में समाप्त होता है, कम और उपासना के साधनों का ज्ञान यद्यपि 
कर्मोंपासना से प्रथम होता है, तथापि वह ज्ञान कर्माज़् और उपासनाज्ञ होने 
के कारण कमॉपासना रूप ही होता है। और यज्ञ, दान, तप आदि रूप कर्म 
शानेच्छा का जनक भ्रुति के अनुसार होता है। “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे मुण्ड.२।२|८?? परअवर स्वरूप उस अविनाशी ब्रह्मके शान 
से प्रारब्धातिरिक्त भुतमावी सब कर्म का नाश होता है। अतः वह ब्रह्मशान 
कर्मादि का अक्ष हो नहीं सकता है। अतः निष्कामशुभ कम उपासना के बाद 
शुद्ध शान्तान्तः करण द्वारा अद्द तात्मा के शान होने पर मोक्षमार्ग समाप्त हो 
जाता है | इस ज्ञान के अधिकारी सदा ही दुलंभ होते हैं, और अशानादि 
वश इसके विरोधी ही संसारी रहते हैं इत्यादि आशय से कबीरसाइन कहते हैं। 
फुर फुर कहत मारु सब कोई | भ्ूठहि कूठा साधुति होई ॥ 
आँधर कहे सबे हम देखा । तहाँ दिठार बैठि सुख पेखा ॥ 
उच्यमानेहि सत्तत्त्वे वेब - सवे5विवेकिनः । 
सेव्यादिवर्जितेरामे क्रुध्यन्ति ताडयन्ति च ॥२५॥ 
- सिथ्यावादिषु सवं5मी मिथ्यावादरता नराः। 
साधुत्व॑ प्रतिपयन्ते सत्यवादिषु नेव च॥२६॥.- .  - 
अज्ञाश्व विवदन्त्येते प्रप्यामो व्यं खलु । 
सब तत्त्व न संदेहो ज्ञो वृयैवाउन्र तिष्ठति ॥२ण। 
११ 
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मुख्य पश्यन विपश्तन्‌ वा मुखमज्ञ जनस्य हि | 
स शृणोति न सद्वाक्यं कामाये विंवशीकृतः ॥२८॥ 
फुर-फुर ( उक्त एक सत्य ही सत्य ) की बात कहने पर अविवेकौ सब 

कोई ( सब मनुष्य ) सत्यवक्ता को ही मारते हें। अतः यह किसी बिवेकी के 
प्रति ही वक्तव्य है, अन्य के प्रति नहीं। क्‍योंकि भ्रूठ॒हि ( भूठों असत्य- 
भाषियों ) को भ्ूठा ( असत्यभाषी ) में ही साधुति ( साधुता ) बुद्धि प्रतीति 
होती है। अतः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हैं ओर आँघर ( अश् ) 
भी कहता है कि हम सब सत्य पदाथ को देखते हैं और दृश्य पदाथ सब 
मिथ्या होता है सो वह नहीं समझता है ओर उसीके वचन में सब विश्वास 
करते हैं। अतः वहाँ दिठार ( सत्यात्म की अन्तर दृष्टिवाल्ते ज्ञानी ) बेठे-बैठे 
मुख देखते हैं, उनसे कोई कुछ पूछता भी नहीं है अथवा शानी सुखासन 
से बैठकर मुख्यात्मा फे चिन्तनादि करते हूँ, विवाद में नहीं पढ़ते हैं । 


यहि विधि कहों मानु जो कोई | जस झुख तस जो हृदया होई ॥ 


कहहिं कबीर हंस मुसुकाई । हमरे कदल छूटिदहु भाई ॥४२॥ 

अहमेय सदा वच्मि मनन्‍्वते ते जना इदम्‌। 

येषां हच्च मुखं चेव सदेकत्वं गतं॑ भवेत्‌ ॥२६॥॥ 

कबीरो वक्ति हंसेभ्यों यूयं शणुत सादरम्‌। 

गाढवन्धन वद्धाःस्थ मुच्यध्वे' मम शासनेः ॥३०॥४२॥ 

भी कबौर साहब कहते हैं कि में तो सदा इसी प्रकार से कहता हूँ कि 
एक सत्यात्मा फे ज्ञान से अविद्यादि की निषृत्तिरूप मुक्ति होगो | परन्तु इस 
उपदेश को जो कोई मानेगा, सो वही मानेगा कि जिसका जैसा मुख होगा, 
तैसा हो यदि उसका द्वदय भी होगा, अर्थात्‌ कपटादि रहित सत्य वक्ता ही 
सदूगुरु के वचनादि में विश्वासादि करके सत्यात्मा को जान सकता है, अन्य 
नहीं । और शास्त्र गुरु आदि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के बिना संसार बन्धन की 
निगृत्ति नहीं होती है। अतः कहते हैं कि हंस मुसुकाई ( मुसुक-कठिन बन्धन 
युक्त ) इंसो | जीवो | मनुष्यों ) इस हमरे ( सदगुद के ) कहल (उपदेश 
जन्यशान) से ही हे भाई [ छूटोगे ( मुक्त होंगे ) अन्यथा नहीं अथवा मुसुका 
कर इंसों ( विवेकियों ) से कहते हैं कि हे भाई | हमरे कथन से ही छूटोगे । 
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१ शास््रादिषु सुदृष्टांपि साज्षा सहफलोदया । न प्रसीदति वै विद्या विना 
सदुपदेसतः । “भारद्वाजसं.अ. १।३५१ “आचायंबान्‌ पुरुषो वेद | छ.६।१४२ 
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“शाजस्राथंभावनवशेन गिरा गुरुणां सत्सज्मेन नियमेन शमेन राम | | तत्पाप्यते 
सकलविश्वपदादतीतं सर्वेश्वर॑ परमायमनादि शर्म | योगवा. प्र. ६२१६ १। 
३४” हे राम ! गुरुवों के वचन से, शास्राथ के विचार चिन्तन से शंम से 
सदा गुरु के सज्ञ ये वह पद मिलता है कि जो सब संसार पद से पर है, परम- 
आयू-अनादि सुख स्वरूप है ॥४२॥ 
रमेनी ४३ 

जिन-जीव कोन्ह आपु विश्वासा | नरक गये ते नरकहिं वासा ॥ 
आवत जात न लागे वारा | काल अहेरी साँक सकारा ॥ 


गुरो वांक्यमनाहत्यासत्ये श्रत्ययिनो नराः। 

अविवेककुसज्ञाथेः पतन्ति निरये स्वयम ॥३१॥ 

विश्वस्ता ह्पतंस्तत्र5वात्सुस्तत्रेव ते चिरम्‌ | 

अद्यापि निवसन्त्यज्ञास्तत्र गच्छन्ति सादरम्‌ ॥३२॥ 

ततोनिंगत्य ये त्वत्रागच्छन्ति हि. कथद्वन | 

तेषां पुन गंतो तन्न विलम्यो नेव वियते ॥३३॥ 

जन्मस॒ृत्युप्रवाहेण छ्यह्ान्ते चानिशं जनाः | 

भवाव्धौ विनिपात्यन्ते खाद्यन्ते कामदुगहे:॥३७॥ 

काल्य्ाखेटकस्तेषां सदा भवति स्वतः । 

बाल्ये वार््धक्यकाले वा साय॑ कल्ये5प्रवाउवशम्‌ ॥३५॥ 

जिन जीवोंने सदुयुरु सतशास्रादि के बिना अपने मन से किसी अनात्मा 

असत्य अघम आदि में ही आत्मता आदिका विश्वास किया सो जीव शानादि 
के बिना मिथ्या विश्वास से अधर्म करके नरक में गया, नरक ही में उसका 
बास हुआ और होता है | नरक से निकलने पर भी आते-जाते (जन्मते-मरते) 
में वार ( अधिक समय ) नहीं लगता है तथा फिर अधघर्म करने पर नरक से 
आकर भी नरक में जाते में वार नहीं लगता है। क्योंकि उसके लिये साँफ 
सकारे ( संध्या सवेरे ) सद। काल अह्देरी ( शिकारी ) बना रहता है। 


चौदह विद्या पढ़ि समुकावे | अपने मरण की खबर न पावे ॥ 
ह् १ “गुरोरवशया मृत्यु मन्त्रत्यागादरिद्रता । ग़ुरुमन्त्रपरित्यागी सिद्धो5पि नरक 
जजेत्‌ । गुरुगीता” “ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीौनामपि लब्धविद्यः । 
ये नाद्रियन्ते गुरुमचनीय पा्पाल्‍लोकॉस्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठाः॥ म० भा० आदिप० 
अ० ७६|६४* 
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जाने जिब को पेरा अँंदेशा | झूठ आनि के कहां संदेशा ॥ 
सकृृति छोड़ि करे असरारा। उबहे मोद नरक के भारा॥ 


चतुदंशविधां' विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ये। 
तेडन्यानुपदिशन्तो5पि स्वसृत्यो ने गति विदुः ॥३६॥ 
विचारादि विनातद्वत्‌ संदुर्शुरोः शरणं विना | 
सवा विद्याः पठिंत्वापि जायन्ते ते पुनः पुनः ॥३ण॥. 
विचारादि विना तेषां जीवानामविवेकिनाम्‌। 
संशयाउललसन्त्येवः हृदयेषु. निरन्तरम्‌ ॥३८॥ 
स्वयं हि. संशयाक्रान्ता यभ्यस्तु संद्शिन्ति ते । 
तेध्यों मिथ्यव संकल्प्य वदन्ति न तु तत्त्वतः ॥३९॥ 


तथाप्ययं॑ जनः सर्वों हित्वव गुरुसद्भञतिंम्‌। 

सतां सद्भमनादवृत्य. कुसक्ु रमते हठात्‌॥४०॥ 

तेनेते नरकाणां च भर धृत्वानिजात्मनि। 

कामादिल्क्षणं॑ शब्वदुद्हन्ति तमादरात्‌ ॥४१॥ 

आत्मजश्ञानी गुरुके बिना जो चौदह विद्या पढ़ कर अन्य को समझोते हैं, 

सो भी अविवेकी मनुष्य अपने मरण ( परलोक ) को नहीं जानते हैं | अतः 
देहात्मवादी होकर भोग परायण होते हैं या मिथ्या मुक्ति की कल्पना करते 
हैं, केवल पुरंतकपाटियों के कथन से परलोकादि को जानने पर भी जानने 
वाले. को निश्चय नहीं होता है, उल्टा जानने वाल्ले जीवों को अन्देशा 
( संशंय ) प्राप्त हुआ, और होता है। क्योंकि उन लोगों ने भ्ूूठ ही संदेश 
को आनिकर ( कल्पना करके ) कहां और कहते हैं | सद्‌गुरु आदि के बिना 
परलोकादि के ज्ञान नहीं होने पर भी ज्ञान के लिये मनुष्य प्रायः सत्सकछुति 
भी नहीं करते हैं, किन्तु सदूगुरु ज्ञानो सन्‍्त की सज्ञति को छोड़कर अस 
( ऐसा ) रार ( हठ ) करते हैँ कि जिससे नरक के भार को उबह्तें ( उठातें 
ढोते ) हैं ( अशुचि देहादि में सत्यता शुचिता आत्मता प्रियतां आदि के 
. अभिमानादि करके बार-बार अशुचि देहादि पाते हैं ) मुक्ति नहीं पाते हैं । 


. १ अज्जानि वेदाश्त्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | घमंशास्ं पुराणं च विद्या 
होताश्तु्दश ॥१॥ मविष्य पु०२।६,वायुपु० ६१७८” अन्यत्र तु (अक्षशानं रस- 
शान वेदाः स्वरंधरं तथा। व्याक्ृति ज्योतिष चेव घनुविद्या तथा मता ॥२॥ जलो- 
ततारणक न्यायः कोकाश्वारोहणे तथा। नटविद्या कृषि वेंधं विद्या ह्ोताश्रतुदंश ॥ २॥ 
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साखी-गुरु द्रोही औ मनपुखी, नारि पुरुष -विविचार | 
ते चौरासी भरमहीं, जों लगि चन्द दिनकार ॥४३॥ 

मनोज्लुगामिनो मूढा गुरुद्रोहादि तत्पराः। 
विचारविकला मत्यों: कुनायों वा तथाविधाः ॥४२॥ ” 
वेद सिद्धिषु लक्षासु तावद्आम्यन्ति योनिषु । 
प्रियते. शशमस्द्यावत्स तिधति दिवाकरः ॥४श॥ 
नैतस्मात्पापं गुरुतरमिह ज्ञातंपूष त्रिछोकयां, 
द्रोहो विद्वेष: सह गुरुसिर्जायते यो विमोहात्‌ । 
मूठसवान्ताग्य॑ विरसविषया[सक्ञताउसत्य भाषों, 
त्वाशा मूढानां स्थितिरपुजनेः 'सत्यवाक्येष्चनास्था ॥2७॥४३॥ 


इति हनुमदीये रमेनी रसोद्रेके यावदज्ञानं देवादिमोहवणन 
नामाष्टादशः प्रवाह: ॥ १८ ॥ 


क्योंकि गुरु से द्रोह (बिरोध) करनेवाले ओर विविचार (सद्विचार रहित) 
मनमुखी ( स्वच्छुन्दचारी ) नारी ओर पुरुष सब ही चोरासी लाख योनियों 
में तबतक अमते हैं कि जबतक चन्द्र ओर दिनकर ( यूथ ) वर्तमान रहते हैं, 
अर्थात्‌ महाप्रलय में भ्रमण से रहित हं।ते हैं, सृष्टि काल में नहीं। क्योंकि 
“ऊतघ्नानांदि ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌ | मृत्वा तानमिप्त॑याति गुरु 
द्रोहषपरो नरः। आत्म पु० अ० ८।८६७” कृतघ्नों के जो अनेक हीन लोक 
गंन्तव्य हैं. तथा अक्षघातियों के जो पापमय लोक नरक योनि आदि हैं, उन 
संब लोकों में गुरुद्रोह परायण मनुष्य॑ जाते हैं। अतः “य आतृणोत्यवितयेन 
कर्णावंदु/खं कुव॑न्नम्रतं संप्रयच्छुन्‌ | तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुष्मेत्‌ 
कतमच्च नाह | वसिष्ठस्म० २।१६ | दुःखी नहीं करता हुआ अमृत को 
सम्यक्‌ प्राप्त कराता ( देता ) हुआ जो ग़ुरु सत्य शब्द से कानों को पूर्ण 
तृत्त करते हैं। उनको पिता माता मानना चाहिये। उंनसे द्रोह ( वैर ) 
नहीं करना चाहिये ओर कुछ अनुचित वचन नहीं कददनां चाहिये |४३॥ 
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अथ सत्सज्भादि बिना संसार वर्णन प्र० १९ 
रमेनी ४४ 
कबहुं न भयउ. सजझ्ञ औसाथा । ऐसे हि जन्न गमायो दाथा ॥ 
बहुरि न पैहहु ऐसो थाना। साधु सद्भृति तुम नहिं पहिचाना ॥ 
अब तो होह नरक सह वासा । निशि दिन रहहु लबारक पासा ॥ 
न यूयं शरणे5भूत साधूनां न गुरोः कचित्‌। 
रोचते न सतां सह्लो भवद्भ्यश्वात्र जम्मनि ॥ १॥ 
तदाव्यथमयं याति देहो मालुष्यसंयुतः । 
अमूल्यो महते छब्घः कायोया55शु महत्पदम्‌ ॥ २॥ 
पुन नंत्थं हि. सुस्थान लभ्यते खल्वनन्तरम्‌। 
न जानामि कदा कुत्र मानुष्य छभ्यते जनेः॥ ३॥ 
न तथापिं भवन्तश्रेत्पश्यन्ति साधुसज्भतिम्‌ । 
आत्मत्राणाय सौख्यायेत्यहो मोहस्य वेभवम्‌' ॥ ४ ॥ 
साधूनां संगमा5भावे त्वस्मादेहादनन्तरम्‌ । 
भविता नरके वासो हासतां संगमाद्‌ भ्रुवम्‌॥ ५॥ 
सवन्तो5हनिंशं तत्र तिप्नन्ति स्वगप्रमादतः। 
तेन शब्वद्विनश्यन्ति गाहन्ते मोहराहरम्‌॥ ६॥ 
जो मनुष्य गुरु से द्रोह नहीं भी करते हैं | किन्तु कबही सद्गुरु सन्त के 
सज्च में प्रात हो नहीं हुए, न सद्गुरु के साथ में स्थिर हुए सो मनुष्य अच्छा: 
(सुन्दर) हाथ (वश)में प्रात मनुष्य जन्मको ऐसेह्दी (व्यर्थदी) गमाय दिये। अतः 
कहते हें कि ऐसा सुन्दर स्थान शीघ्र नहीं पावोगे तो भी इस स्थान में साधु- 
सद्ृतिको तुम नहीं पहचानते हो. न. साधुसज्ञ करके सत्यात्मा सत्यधर्मादि को 
पह्चचानते हो तो अब आगे शरौर छूटने पर नरक में ही बास होगा । क्योंकि 
स॒त्सज्ञविचारादि के अभाव से तुम रात दिन सदा लबारो ( असत्यभाषियों ) 
के साथ रहते हो; मिथ्या भाषण भारी पाप है, तथा मिथ्या भाषी का सद्भ भी 
भारी पापदी हे, अतः लबार के सज्भ को त्यागकर सत्सज्ञ हो कर्तव्य दे । 


१ वस्तमापस्तिलान मूमि गन्धो वासयते यथा | पुष्पाणामधिवासेन तथा 
संसरगंजा गुणाः ॥१॥ मोहजालस्य योनिहिं मूढेरेव समागमः । अहन्यहनि 
धमस्य योनिः साधुसमागमः ॥२॥ म. मा. वनप. अ. १।२४-२५ ॥ 
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साखी-जात सवन कहे देखिया, कदृहिं कबीर पुकार । 
चेतुवा दे तो चेतहु, दिवस परतु हें धार ॥४४॥ 


कुसद्भांद्विययासक्त नश्यन्तः. सवदेहिनः । 

दृश्यन्ते गुरुमिश्वेवमुच्चस्तेभ्यो हि. कथ्यते ॥ण। 

मुमुक्षा विय्यते श्रेष्ला निज्ञासाओ्नुत्तमा यदि। 

आत्मतत्त्वं तदा ज्ञात्वा लभन्‍्तां कृतकृत्याम्‌ ॥८।|॥ 

मुमुक्षादेरभावे 'च तदथ यत्यतां दृढमू। 

प्रमाद:' क्रियतां नेव सतां सझ्नगे विधीयताम्‌ |।६॥॥ 

अन्यथा घस्रतुल्येडस्मिनमानुष्य दिवसेडथवा । 

सुप्रकाशेडपि कामादास्तस्करा: पद्यतोहराः ॥१०॥- 

विल॒ण्ठन्ति हि सवस्वं नाशयन्ति जनानपिं | 

प्रमादिनो विकमस्थान्‌ कुविचारपरात््च्छठान॥११॥४४॥ 

सत्सज्ञादि के बिना कुसज्ञादि के कारण, सबहदी को नरकादि में जाते 

हुए-नष्ट होते हुए महात्माओं ने देखा ( समझा ) है । अतः भी कबीरसाइब 
पुकार के कहते हैं कि यदिः चेत॒वा (कुछ भी चेतनता विवेक शान कौ इच्छा) 
हो, तो शीघ्र चेतो ( समझो पूर्ण शान को प्राप्त करो ) नहीं ती दिनः में 
( प्रक्राशमय मनुष्य जन्म-में .) ही घाड़ा (कामादि डाकू) प्राप्त होते हैं ॥४४ 


रमैनी ४५ 
हिरणाकश रावण गो कंसा | कृष्ण गये सुर नर मुनि वंशा ॥ 
ग्रक्षा गयें मम नहिं जाना। बड़े गये जे रहे सयाना॥ 


हिरिण्यकश्यपो यातों रावणो5पि महाबली | 
कंसो सत्वाईगमत्‌ कापि श्रीकृष्णो5्प्यगमत्तथा ॥१२॥ 
सुरा. नराश्र तहंश्यावंश्याश्व मुनयो सुनेः। 
सर्व ते हागमन. रुत्वा ज्रद्या लोकपितामहः ॥१३॥ 


इतः कोन्यो5स्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमायति। दुलंभं मानु्ष जन्म 
प्राप्य तन्नापि पौरेषम्‌ ॥ १ ॥ विवेकचूड़ामणिः | इद्दैव नरकव्यापेश्चिकित्सां 
न करोतिं यः | गत्वा निरोषधं स्थानं सरुजः कि करिष्यति ॥१॥ आयुषः क्षण: 
एको<5पि सरल्नेने लभ्यते | नीयते तदूबथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥२॥ योग 
वा० नि० उ० स०-१०३।५१|स० १७४ || ७८ ॥ 
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गतो वे तद्रहस्यं नो यतो जानन्ति मानवाः | 

ततो नैवेह तिष्ठन्ति साधूनां सन्नमे शुभे ॥१७॥ 

अक्षय धनमिच्छन्ति पुत्रदाराग्ृहादिकम्‌ । 

शाइवतत्व॑ शरीरे च नेव बोध कथज्न ॥१शा। 

यहा त्रेह्मापि' देहादेः स्थास्नुत्वस्यं प्रसाधने । 

उपायमविदित्विवः गतो यास्थाति च"श्षये॥१॥। 

एवं* ज्ञाववेह को विद्वान देहादीनां प्रसाधने । 

प्रवतंत बिना सूढ न तु बन्धप्रबाधने ॥१७॥ 

' महान्तो योगिनो ये च सवथा कुशछा नराः | 

तेडपि मृत्वागताः-कापि तदाल्येषां कथैष का ॥१८॥ 

शीघ्र चेतने के लिये, चेतनात्मा को संमझने के लिये उपदेश है कि यह 

चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीररूप नहीं है, अविनाशी एक आवा- 
गमन से रहित है, सो ज्ञातव्य है। उससे अन्य हि्रिण्य कश्यप, रावण और 
कंस ये सब गये, भौकृष्ण और सुरनर मुनियों के अनन्त-वंशज गये; लोक 
पितामह श्री ब्रह्माजी गये, शरीर को सदा-रखने के उपायरूप मार्ग को कोई 
नहीं जान सका | अतः सब शरीरों से भिन्‍न आवागमन से रहित चेतनात्मा 
राम को समझना चाहिये क्‍योंकि--- 
सम्मुक्ति परी नहिं राम कहानी । निरबक दूध कि सरबक पानी ॥ 


रहि गो पन्‍थ थकित भो पवना । दशो दिशा उजारि भौ गवना।॥ 
यावज्न श्रीकरामस्थ सबभूतात्मकस्य वे । 
. कथां जानाति योगेन विवेकादिबलेन वा ॥१९॥ 
: क्षीर नोर विवेकस्य कथाठुल्यां सुदुस्तराम्‌ । 
तावत्सम्भ्रान्यते जन्तुः सदा संसारवत्मसु ॥२०॥ 
हादुस्थ सरसो दुग्ध हंसैः पेयं किमस्ति ततू। 
कि तद्‌ं बकेः सदा पेय नीरंमंस्ति कुवारिणेः ॥२१॥ 
सवोन्‌ या रमत्येषा मायाख्या त्वबल्ाउबुधान | 
.... सा का तस्याः कथा का वा यावत्सव न लक्ष्यते ॥२श॥ 
तावत्संसारमागेस्थ पारसेति ने कश्थन। 
सव्ितानां हि शेषोअन्रप्रारव्धानां च वियते ॥२१॥ 
की अल अपमान 20023: हक 20 2०02 22 ++ किन 
१. प्रलये-इत्यथंः ॥ २ अनित्यं जीवितं रूपं यौवन घनसंचयः । आरोग्य 
प्रियसंवासो मुझमन्त्येषुन पण्डिताः ॥ इतिहासमुच्चये. ॥१।६३ ॥ 
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बहुकतेव्यशेषोषपि. सामथ्योभावकारणात्‌ । 

प्राणवायो भंवत्येव सत्वरं गसन॑ कचित्‌ ॥२७॥ 

निजने गहनेस्तुल्यास्वान्नजन्‌ दिक्षु सबंदा। 

मुदं न छभते क्ापि पुण्य वा मज्जर हरिम्‌ ॥२५॥ 

जब तक सवा त्मा राम की कहानी (कथा) जिनको समझ नहीं पड़ी (श्ञांत 

नहीं हुई) और कथा के नहीं समझ पड़ने से यह भी नहीं समझ पड़ा कि निर्बक 
(निमल) बक के सम्बन्ध से रहित; बंकबृत्ति से अलभ्य मानसरोवर का दूध 
(शुद्धात्मा) कौन है और कि (क्या) सरवक ( सम्पूर्ण) या बकसंहित # बंकेबृत्ति 
से प्राप्प तालाब का पानी (मायात्मक विषयादि) है। तब तक उंनको गन्तव्य 
पन्‍्थ (कतंव्य कर्मादि) बाकी रह गया और शरीर प्राणादिक थक गये | अतः 
'पन्‍्थ को पूर्ण किये बिना ही वर्तमान शरीररूप नगर को उजारकर (नष्ट करके) 
उजाड ( शूल्यतुल्य ) दर्शों दिशाओं में .उन अज्ञानियों का गन हुआ:ओर 
होता है। अतः गमनागमनरहित स्वरूप में स्थितिरूप मुक्ति के लिये सत्सज्ञादि 
छारा राम कथा शातब्य है । 


मीन जाल भो ई संसारा। छोहक नाव पषाणक भारा ॥ 
खेने सब मर्म हम जानी। तैयो कहे रहे -उत्तरानी ॥ 
बन्धनाय -तु तस्यायं संसारो मीनजांलवत्‌ | 
त्रढ़नाय तु ॒तस्यव महाब्धिरिव वियते ॥२६॥ 
अहो भमोदह्देन काम्यादि कमंध्यानादिक नराः। 
कृत्वा पार तितीषेन्ति वासनादियुताः सदा-॥२७॥ 
यथा छोहीं तरीं ऋत्वा या. समथों -न तारणे। 
पाषाणभरमादाय तितीषेल्ति तथाज्बुधाः ॥रण्। 
फाम्यकमोंदि कुबोणा ह्ाममिसान प्रकुबते । 
संस[रतारणोपाय जानीम इति निश्चयात्‌ ॥२९॥ 
निमज्जन्तो वदन्त्येते ह्यल्मज्जामो वर्य भ्रुशम्‌ । 
महान्तस्तां स्तु पशयन्ति निमज्जन्ति यथा च ते ॥३०॥ 
जिनका मागश बाकी रह गया, ज़िनके समझ में राम कथा नहीं आई, 
उन्त अविवेकियों के लिये, यह सम्पूर्ण संसार मछलियों के लिये जाल तुल्य 
हुआ, और है । अतः जहाँ गये, वहाँ ही मोह समता ' आदि रूप जाल से 
बेचे, और बंघते हैं । ओर उनके सकाम कर्माद अनगढ़ लोदे की. नाव तुल्य 
हुए और वासना आशा तृष्णादि पाषाण के भार ठतुल्य हुए ओर इस 
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अवस्था में उस नोका को सब खेवते हैं ( संसार सागर में चलाते हैं ) कर्मा- 
नुष्ठान करते हैं ) और समझते हैं कि संसार सागर से पार जाने के मर्म को 
हम जानते हैं और डूब रदे हैं तो भी कहते हैं कि यह नौका उतराती दही 
रहेगी अर्थात्‌ सकामकर्मादि से ही आत्मा राम के ज्ञानादि के बिना भी स्वर्गा 
दि में नित्यसुखादि की प्राप्ति आदि रूप मुक्ति संसारिक सुख शान्ति आदि 
समझते हैं । परन्तु शानी लोग तो उनको ड्रबते हुए हो समझते हैं, निष्कास 
वा. आदि के बिना मुक्ति नहीं मानते हैं |॥४४॥| 
उक्तरीति से अज्ञान भ्रमवश प्राणी संसार में आते-जाते ( जन्मते-मरते )- 
रहते हैं, दुःखी होते हैं और स्थिति नहीं पाते हैं न सुखी होते हैं तथापि सुख 
की आशा से संसार में लगे रहते हैं, तहाँ वार-बार जाने (मरने) के भेद कोः 
कहा गया हे कि-- 


साखी-मछरी घुख जस केचुआ, मुसवन महँ गिरदान | 
सपेन माँह गहेजुआ, जात सबन कहूँ जान ॥४१५॥' 


मत्स्यो बलिशमांसरय स्वादात्‌ किंब््चुलकस्य वे । 
उन्माथान्नस्य भुक्त्या च सूषिकोपि यथा खछ ॥ ४ ॥ 
लोहपृष्ठमुखानां च मुखे मोदेन धारणात्‌। 
सर्पो नश्यति सवमी तथा नश्यन्ति जन्तवः" ॥३२॥ 
निजमनसि' निधाय कान्ताहिरण्यादिक भक्लुर , 
हृदि सरसि विराजमान विशुद्धं तु राम हरिम्‌ | 
अभिमितिहतजन्तोड्सी भजन्ते न हंस परं , 
दिनिकरतनयस्य भूत्वा वशेउतों म्रियन्ते सदा ॥३३॥४५॥ 
इति रमेनीरसोद्रेके सत्सज्ञविरागगार्थ संसारासारतावणनं 
नामैकोनविशतितम:ः प्रवाह: ॥१९॥ 
मछलियों के मुख्व में लोदे की काँटी सहित केचुआ (चेरा) के ग्रहण से 
मूर्सों के मुख में गिरदानं ( चुदेदानी ) के अन्न ग्रहण से या गिरदान ( लाल 
गिरगिट) के ग्रहण से और सर्पों के मुख में गदहदेजुआ ( चूहा ) तुल्य सकण्डक 
जन्तु विशेष) के अहण से जैसे इन मछलि आदिकों का नाश (मरण) होता है, 


१ “विष विषय वैषम्यं न विष॑ विषमुच्यते | जन्मान्तरध्ना विषया एकजन्महरं 
विषम्‌ ॥ १॥ महोप. ३।४४” यथा बडिशमांसश्च मत्स्यापातसुखप्रदम | तथा विष- 
यिणां तात | विषयो मृत्युकारणाम्‌ ॥२॥ ब्रह्मवै.पु. ८।३८० २ छुंद 'नाराच' है।' 
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वैसे ही विषयवासना कामादि से सब मनुष्यादि का भी जान (प्राण) जाता है 
या राम कथा के ज्ञानादि के बिना सबको इसी प्रकार से जाते ( मरते ) हुए. 
जानो ( समको ) ओर इस प्रकार के नाश से बचने के लिये राम कथा को 
समझकर, आशा तृष्णादि से विमुक्त नित्य तृत योगयुक्त होवो ॥४५॥ 
न््स्स्च्च््िध्स्स््य् 
सम्बन्ध--मूत भौतिक पदार्थ सब उत्पन्न नष्ट द्वोते हैं, तहाँ उत्पत्ति 
आदि से रहित आत्माराम साक्षिस्वरूप से वतंमान रहता है, निःसाक्षिक कोई 
कार्य कभी नहीं होता है । और मायात्मक उसकी शक्ति ही उसकी सत्ता और 
प्रकाशरूप बल से नाना स्वरूप होकर सब कार्यों को सिद्ध करती है। अतः 
उत्पन्न नष्ट होने वात सब पदार्थ मायामात्र रहते हैं, इत्यादि आशय से 
कहते हैं कि-- 
अथमायाकृतविनाशवण्ण॑न प्र० २० 
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विनशे नाग गरुड गलि जाई । विनशे कपटी ओ शत भाई ॥ 
विनशे पाप पुण्य जिन कीन्हा । विनशे गुण नि्गुंण जिन चीन्हा।॥ 
बिनशे अग्नि पवन ओ पानी । विनशे सृष्टि कहाँ लो गानी ॥ 
विष्णुलोक विनशे क्षण माहीं | हों देखा परलय की छाहीं ॥ 
नागा नष्टा गरुन्मांश्य गछितोअ्मून्महाजवः | 
कपटेन चरंत्वासा शक्ुनिदुनंवाद्‌ गतः ॥१॥ 
आतरो ये शतद्वासन्‌ तेडपि दुर्योधनादयः | 
कालेन कछिता नून॑ सर्व॑ तेषां सुहन्जनाः॥२॥ 
पुण्यपापे छृते यस्तु येत्य ज्ञाती गुणागुणों । 
अनच्यस्तेषपि स्वमी नवध्ष्यन्ति चापरे तथा ॥३॥ 
नव्यत्यमिश्न वायुश्व जलं॑ नश्यति भूश्वखम्‌ | 
सृष्टिनश्यति सर्वापि कियत्‌ संख्याय कथ्यताम्‌ ॥8॥ 
विष्णोछोक:ः क्षणादेव नश्यत्येव बुधा यतः। 
छायावट्रल्यस्यातो. दृश्यतेडस्माभि रेवसः ॥५॥ 
पातालवासी नाग (सप॑ विशेष ) विनष्ट हुए, उनके विरोधी गरुड भी 
गल जाते ( नष्ट होते ) हैं, और कपदी (जुआरी.)- शकुनि और शतभाई 
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( सो भाई ) दुर्योधनादि भी विनष्ट हुए । पाप पुण्य जिन्‍्हों ने किये; गुण 
और निशुण को जिन्होंने चौन्हा वे भी नष्ट हुए। अग्नि, पवन और पानी 
विनष्ट होते हैं । सब सृष्टि- विनष्ट होती है, गिनकर या गाकर कहाँ तक कहा 
जाय, विष्णुलोक ( परिछिन्न वैकुण्ठ ब्रह्मलोकादि ) क्षणमात्र में नष्ट होता है 
हों ( में ) सब संसार को प्रलय की छाया ( प्रतिबिम्ब ) युक्त अब भी देखा 
करता हूँ । अर्थात्‌ आत्मानुभव होने पर सब संसार क्षणभंगुर भासता है। 
आत्मा ही स्थिर भासता है, अन्य नहीं | “बैकुण्ठः कल्पितो येन लोको 
लोकनमस्कृतः । रमया गआथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया | भ्रीमदूभा० 
स्क० ८।६।६? इससे कार्यरूंप वैकुण्ठादि में मायिकत्वादि सिद्ध होता है । 
साखी-मच्छ रूप माया भई, जोरहि खेल अहेर । 
हरि हर ब्रह्म न ऊषरे, सुर नर घुनि किहि केर ॥४६॥ 
मत्स्यरूपाउभवन्माया_ ममतामोहरूपिणी । 
भोग्या भोक्लृस्वरूपस्य बाधिकाच्छादिका सदा ॥६॥ 
भूत्वा सहेव सर्वेषां महा5डखेटं करोतिसा। 
हन्वते5न्न हरिः शम्प्रु ब्रह्मा छोकपितामहः ॥»॥। 
यदा चेते निहन्यन्ते मायया5चिन्तया तदा | 
देवषीणां मनुष्याणां इनने का विचिन्नता ॥८॥ 
त्ह्माविष्णुश्च! रुद्रश्व॒ सबो वा भूतजातयः । 
नाशमेवानुधावन्ति सत्छिनीव बाडवम्‌ ॥९॥ 
देहद्वव्यादिनाशेन नाशश्वात्राभिधीयते । 
साधो ! वैराग्यसिद्धयथ जीवनाशो न वियते ॥१०। 
देहद्॒व्यादिसंसक्तो मायानष्टो... निगयते । 
अनासक्तो विमुक्तत्धतन्नाशेषपि न संशयः ॥११॥४५॥ 
सबके विनाश में यह कारण है कि जैसे मछली छोटी बड़ी अनेक प्रकार 
की होती है, ओर बड़ी मछली छोटी को खा लेती है। तेसे हो छोटे बड़े 
बली निबल शरीरादि रूप माया रूप मछली हुई है, और होती रहती है । 
ओर जौरहि ( साथ ही ) रहकर परस्पर अनन्त रूप से अहेर ( शिकार ) 
खेलती है, मरती है और मारती है। उस माया के शिकार से हरिहर और 
ब्रक्न नामवाले शरीर नहीं उबरे ( बचे ) न बचते हैं तो अन्य सुर, नर, 
मुनि आदि केहि केर ( किस ) के शरीरादि उबरेगें। नामरूपात्मक कोई 


१ योगवा, प्र० १।२८।६”' 
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पदार्थ अविनाशी नहीं है, सब मायिक विनश्वर हैं, नामरूप से रहित सबकी 
एकात्मा ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म ( विश्व ) है। परिछिन्न वस्तु अविनाशी 
नहीं हो सकती है। “मयाडध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनाइनेन 
कौन्तेय | जगद्‌ विपरिवर्तते | भ० गी० ६!१०? “एको देवः सवभूतेषु गूढः 
स्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा । श्वेतः” श्री भगवान्‌ अन्तर्यामी स्वरूप से कहते 
हैं कि मुझ अविकारी स्थ्रेरूप चेतनात्मा अध्यक्ष से चुम्बक तुल्य सामौप्यमात्र' 
से प्रेरित मायारूप प्रकृति चेतन ठुल्य होकर चराचर को रचती हैं। अतः 
इस अध्यक्षता रूप देठु मात्र से जगत्‌ - विविधरूप से परिवर्तित होता है | 
सब में छिपा हुआ एक देव तो सबका साक्षी सबमें व्यापक सब प्राणी का 
अन्तरात्मा है| इत्यादि श्रुति है ॥४६॥। 
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जरा सन्ध शिशुपाल सँहारा। सहसा अजुन छल सो मारा ॥ 
बड़ छल रावण सो गो बीती | लड्ढजा रहल कश्वन की भीती ॥ 


दुर्योधन अभिमानहि गयऊ। पाण्डव केर भेद नहिं पयऊ | 
शिशुपाल जरासन्ध॑ संजदार गुणात्मिका | 
मायव व्यक्तिमापन्नाइचिन्त्या या चिद्व्यपाश्रिता ॥१२॥ 
सहसत्राजु नामासीयो वीरो. दृढविक्रमः | 
त॑ छलस्य प्रबन्धेन सा जघान विमोहिनी ॥१३॥ 
रावणो यो महानासीदुगवरद्रव्यादिसंयुतः। 
यस्य कुड्यं दि लड्ढायां शातकुम्भमर्य श्रुतम्‌ ॥१४॥ 
सो5नश्यत्‌ सगणो मोहात्‌ ऋत्वैव बहुदुष्कृम्‌ | 
उपद्वुत्य विनाश्यान्यान्नष्टो अष्टो5भवत्कुधी: ॥१४॥ 
मायामोहाभिमानाक्तो. दुर्योधनधनान्धधीः । 
अनइयत्‌ पाण्डवानां स रहस्यं न विवेद च ॥१६॥ 
माया ने ही भौमरूप से जरा सन्‍्ध का और हृष्णरूप से शिशुपाल 
का संहार किया, और सहसा अजुन छल (था 5 रहा) सो परशुरामरूप 
माया से मारा गया या छुलरूप माया से मारा गया। और रावण बढ़ 
( बड़ा प्रतापी ) छुल ( था ) जिसकी लक्षा में कश्चन की भीति ( दिवाल ) 
: रही, सी रावण भी माया से ही-बीत गया ( नष्ट हुआ ) और दुर्योधन अभि- 
मानरूप माया से गया ( नष्ट हुआ ) ओर पाण्डवों के भेद ( मर्म ) को 
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नहीं पाया ( नहीं समझा ) माया मद में मूला रहा। “बहूनीन्द्रसह्नाणि 
देवानां च युगे युगे.। फालेन समतीतानि कालोहि दुरतिक्रमः ॥ हजारों इन्द्र 
देवों के बहुत सहस्त॒ युग युग में काल से नष्ट हो गये। क्योंकि काल दुःख से 
अतिक्रमण वाज्ञा है। यह कालरूपता मायामय हे ) 


साया डिम्म गेल सब राजा | उत्तम सध्यम बाजन बाजा ॥ 
'छौ चकवे वित्तिधरणि समानी | एको जीव प्रतीति न आनी ॥ 
कहें ले कहों अचेतहि गयऊ। चेत अचेत झगर इक भयऊ ॥ 


मायाया डिम्बभूता ये सर्वे बालिशका जपाः | 
तेपि मृत्वा गताश्वासन्‌ कीतयो मध्यमोत्तमाः ॥१७॥ 
षद्चक्रतर्तिनों सझत्वा वेणुप्रश्नतयोध्थवा । 
जरासन्धादयः सर्व प्रथिव्यां पश्राउविशन्‌ खलु ॥१०।॥ 
इृष्टा भुत्वापि तत्‌ सर्वे विश्वसन्ति न सानवाः । 
विहलाः कामिनो यान्ति गताश्रान्ये व्रिमोहिताः ॥१६॥॥ 
कियत्‌ संख्याय चोच्यन्तां सव5गच्छन्‌ ह्यचेतस: । 
अयमज्ञश्व॒ तज्जोष्यं॑ वृथेव कलछहो महान ॥२०॥ 
माया के डिम्म ( अभिमानी या पुत्र ) सब राजा गये, ओर कर्मादि के 
अनुसार उनके यश अपयश का उत्तम मध्यम बाजा बजा ( कौति गाई गई ) 
जरासन्धादि चक्रवर्तीता के अभिमानी छो राजा बीत कर ( मरकर ) प्रथिवी 
में समाये ( लीन ) हुए । सो देख सुनकर भी एक जीवस्वरूप की सत्यता 
की प्रतीति को जीवों ने नहीं आनो ( नहीं प्रात की ) न सांसारिक विभूतियों 
को क्षण मंगुर समझा या विभूतियों में मूला हुआ एक जीव भी सत्सद्भादि के 
बिना सत्य प्रतीति को नहीं प्राप्त किया, न माया को मिथ्या समझा । कहाँ 
तक गिन कर कहा जाय, विश्वास विचारादि के बिना सब अचेत ही गये । 
और चेत-अचेत का भी एक प्रकार का झगढ़ा ( विवाद ) हुआ, शञानी और 
अजानी का भो विवेक ( सवसम्मत निर्णय ) नहीं हो सका कि जिससे लोग 
शानी के ही शरण में जाय ओर श्ञान को प्राप्त करें । नहीं तो उक्त अचेत 
'पन माया अविद्या रूप है, उससे नष्ट ही होंगे। क्योंकि 'अशानेनाइतं शान 
तेन मुझन्ति जन्तवः | भा० गी० ५१४” आत्मा कतृत्वादि सब धर्म से रहित 
है, ( स्वमावस्तु प्रवतंते ) मायारूप स्वभाव ही चित्मतिबिग्ब - अभासयुक्त 
होकर उत्पत्ति आदि के लिये भोग करने-कराने आदि के लिये प्रदृत होती है, 
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इस प्रकार का विवेक ज्ञान, अनादि अज्ञान से आइत्त रहता है। अतः प्राणी 
'मोहको प्राप्त होते हैं और काम संग आसक्ति आदि करके नष्ट होते हैं इत्यादि | 


साखी-ई माया है मोहिनी, मोहिन सब जगकार । 
हरिचन्द्र सत के कारणे, घर घर शॉक बिकार ॥४७॥ 


ड्यं विमोहिनी. माया<सू मुहृत्सवदेहिनः । 
'हरिश्वन्द्रं विमोह्षा यथा शोकमजीजनत्‌ ॥२१॥ 
सत्यरय रक्षणाथ स यथा मोहमवाप्तवान्‌ | 
सथैव देहिनः सर्वे विकारेः शोकभागिनः ॥२९॥ 
“अजितात्मजनो” मूढो रूढहो भोगेकक्दमे । 
आपदा पात्रतामेति पय्सामिव सागरः ॥२१॥ 
अहो नु॒चित्रामायेयं॑ सर्वविश्वविमोहिनी | 
सवोज्ञप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पद्यति ॥२४॥ 
करोतु भ्रुवने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा! 
नात्मलासादते . जन्‍्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति” ॥२४॥ 


इति हनुमदीये स्मैनीरसोद्रेके मायाकृतविनाशवणनंनाम 
विशतितमः प्रवाह: ॥ २० ॥ 


हं ( यह ) प्रत्यक्ष कनक कामिनी शरीर विषयादिरूप तामसी माया और 
अविद्या मोहिनी “मोहनेवाली है। सो सब संसारी को झारकर द्ू ढ- 
छुढ कर” मोहित किया है। हरिश्चन्द्र जेसे सत्य की .रक्षा के लिये 
विश्वामित्रकृत माया से मोहित हुए, तैसे घर-घर ( सब शरीरों ) में माया से 
कामादि विकार जन्य शोकादि होते हैं। राजा हरिश्चन्द्र ने मानस अश्वमेघ 
यश में मानस अश्व की हिंसा करके, उसके दोष की निदृत्ति के लिये प्राय- 
श्चित्त नहीं किया, उसी हिंसाजन्य पाप का फल को भोगना पड़ा, सो मार्क 
णडेय पुराण में लिखा हे कि (अश्वमेघविपाको5यं हरिश्वन्द्रस्य मूपतेः) इससे 
प्रायश्चित्तादि रहित याशिक इंसा का भी कठिन अनथ रूप फल सिद्ध होता 
है, लोकिक हिंसा की अनथंता को तो कहना दी क्‍या है ॥४७॥ 


१ योगवा. नि« उ. रेरे । २२ । पूर्वांध ११६ । ५। स्थिति प्र. ५७ शे४। 
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अथ यवनमत समीक्षा प्रकरण २१ 
च््े 
रमेनी ४८ 
मानिक पूंरं कभीर बसेरी। मदत सुनी शेखतकी केरी ॥ 
ऊजे सुनी यवनपुर धामा। भूसी सहर पिरन को नामा ॥ 
एकिस पीर लिखे तिद्दि ठामा-) खतमा पंढे पेगम्बर नामा॥ 
श्रीकबीरोडश्वृणोद्प्रामे श्रीमानिकपुरे वसन्‌। 
सतुर्ति शेखतकीनाम्नः: साहाय्यं वा विशेषतः ॥ १॥ 
अन्यच्चाप्यशणो त्स्थानं पुरानतयवनामिधम्‌। 
झूसीं च नगरीं यत्र गुरुनामानि सन्ति हिं॥२॥ 
-एकविंशतिसंख्यानि लिखिंतान्येव. पट्टके ॥ ३ ॥ 
सृतानां तानि नामानि ज्ञात्वाउन्येयवनाः खलु | 
खतममां पुस्तिकां- तेभ्यः श्राववन्ति समादरात्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्यां स्वेषां गुरूणां च नामानि च ब्रतानि च | 
वियन्ते श्रावयन्ते तामाचायोणां हि नाम च॥ ४॥ 
कथयन्ति तु येडन्येभ्यो सूर्तिपूर्जा सुनिन्दिताम | 
तां कुबेन्ति तु ते तेनाप्यहो छज्जा न जायते ॥ ६॥ 
मायाक्ृतयवनों के विमोह के प्रदर्शन के लिये श्रीकबीर साहब कहते हैं 
कि एक समय मेरी बसेरी (निवास स्थिति) मानिकपुर में थी तो वहाँ शेखतकी 
की मदत ( मदहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई। ऊजे (वह प्रसिद्ध जो ) 
यवनपुरघाम ( स्थानन्मुकाम ) है, वहाँ की बात भी सुनी गई। भूसी सहर 
में रहने वात्षे पीरों के नाम सुने गये और उस भ्कूसी में मुये हुये इक्किस पीरों 
के नाम कबरों में लिखे हुए. सुने गये । और उन कबरों के पास में पेगम्बरनामा 
( पैगम्बरों की नामावली ) रूप खतमा ( किताब ) को मुसलमान पढ़ते हैं, 
और उन मृतकों को सुनाते हैं, इत्यादिक बात मानिक पुर में सुनी गई ॥ 
सुनी बोल मोहि रहो न जाई | देखि मुकरवा रहा थुलाई॥ 
दबी नबी नवीहुँ को कामा | जहँ लगि अमल सु सबी हरामा | 
इष्टेदं धमममूहत्वं वचः अश्र॒ुत्वा च मानिनाम्‌ | 
न मौनमशकत्कतुं कबीरो प्वक्तबॉस्तत: ॥ ७॥ 
भवतां भो वचः श्रत्वा मौनी स्थातुं न शक्यते । 
प्रेतस्थानं विलोक्येवं कि भ्राम्यथ विचेतसः ॥ ८ ॥ 
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कः श्णोति जनो य॑ वे श्रावयन्ति समादरात्‌ । 

खतमां पुरुतिकां सत्वा काय निजमहेशितु: ॥ ९॥ 

ईश्वरस्थाथ मित्रस्थाचायोचायस्थ वा भवेत्‌ । 

काय यद्‌ व्यसन तुच्छे तत्सवें महिनं महत्‌ ॥१०॥ 

अनात्मभूतदेहादावात्मलुद्धि हि. देहिनाम्‌ । 

सा5विद्या तत्कृतो बन्धों ठुःखदारिद्रथमेचच ॥११॥ 

भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि उन बातों को सुन कर मुमे चुप लेगाकर 

रहा नहीं गया | अतः भूसी में जाकर उनसे कहा कि अन्य को आप बुतप्रस्त 
कहते हो ओर स्वयं जड़ मुकरवा (मोकरवा कबरों) को देखकर भूत्ने (भ्रान्त) 
हुए हो, कि जिससे कबरों को श्रोता चेतन मान कर इसको खतमा सुना रहे 
हो | उन लोगों ने कहा कि हम भ्रान्त नहीं हैं | किन्तु यह हवी (ईश्वर या 
मित्र) और नबी (पैगम्बर आचाय) का काम (सेवा) कर रहे हैं | तब भौकबीर 
साहब ने कहा कि चाहे दबी का या नबियों के नबी का काम दो । परन्तु जहाँ 
तक अमल (व्यसन-फल ज्ञान रहित व॒च्छ आग्रह) है सो सब हराम (निषिद्ध 
पापरूप अपवित्र) है, श्मशान भी अपविन्न होता है, पवित्र पाठादि करने का 
स्थान वह नहीं होता है, उस स्थान को पवित्र मानना भी भ्रम है इत्यादि | 


साखी हरिपद-शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु वचन हमार । 
आदि अन्त ओ उत्पत्ति परलय, देखहु दृष्टि पसार ॥४८॥ 
भो: शेखो5करदी त्वं च त्वंभोः सकरदी तथा | 
मनन्‍्यरव वचन सत्यमस्माकं शोकनाशनम्‌ ॥१२॥ 
अस्येव सुविचारेण सर्वायन्तादिलक्षणम्‌ | 
कूटरथंचिद्ूघनं॑ पश्य महता ज्ञानचप्षुषा ॥१श॥ 
“मुक्तिमिच्छसि चेत्तातः विषयान्‌ विषवत्त्यज | 
क्षमाज वदयाशौच॑ सत्यं पीयूषवत्‌ पिच” ॥१४॥ 
सत्या उस्येषा जगति सुविदुषां दृष्टिपूता मनीषा । 
सर्वस्यादि जनिम्न॒तिरहितो विक्रियाहीन एकः ॥ 
देवो लभ्यः झ्लुगुरुतचनतः शिष्यवर्यें: सदैव । 
श्रद्धावित्ते: सुविशद्हदयेः रागमानादिहीनैः ॥१५॥४८॥ 
हे अकरदी सकरदी आदि शेखों ! हमारे वचनों को मानो तो उन व्यसनों 


१ छुन्द ( चित्रल्ेखा ) | 
१२ 
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को त्यागकर, और विवेक दृष्टि को पसार ( बढा ) कर, सब संसार के आदि 
अन्त स्वरूप, सब की उत्पत्ति प्रलय का स्थानसवाधार सर्वात्मा को देखो 
( समझो ) कबरों को क्‍या देखते हो ॥ ४८ ॥ 
्े 
रमेनी ४९ 

दर की बात कहो दरवेसा | बादसाह है कौने वेषा ॥ 
कहाँ कूच कहूँ करे मुकामा | मैं तोहि पूछो घुसलमाना ॥ 
लाल जरद को नाना बाना । कौन सुरति को करहु सलामा || 

भो द्रवेशनामानो भवद्धिरपि बुध्यताम्‌। 

मूलतत्त्वस्य सबस्य हास्मान्‌ वार्ता सुबोध्यताम्‌ ॥१६॥ 

ईइ्वरः केन वेषेण बतेते कुत्र याति च। 

सदा तिष्ठति कुत्रासा किरूपोध्यं नमस्यते ॥१७॥ 

रक्तोड्सावथवा पीतश्ित्रो वा विद्यते प्रश्ुुः । 

नमस्य॑न्ति भवनन्‍्तो य॑ पएच्छामो यवना हि तम्‌ ॥१८॥ 

नासो रक्तो न वा पीतः स्ववेषविवर्जितः । 

एक: सवसुहच्चेब कि बवृथा परिसमुछाते ॥१९॥ 

दरवेशों ! (विरक्त फकीरों) व्यसन का त्यागकर दर की (सत्य मुकाम कौ) 

बातों को कहो और बादशाह (खुदा ८ ईश्वर) कोन वेषवाला है सो कहो | 
अर्थात्‌ सबका आदि अन्त स्वरूप परमात्मा सब वेष आकारादि से रहित हे, 
उसे समझकर अन्य को समझावो और दे मुसलमानों ! में तुमसे पूछता हूँ कि 
सब जगत का आधार बादशाह जगत में कहाँ कूच ( यात्रा ) करता है ओर 
कहाँ मुकाम करता है (ठहरता है) आसन करता है ओर वह लाल है कि जरद 
( पीला ) है कि नाना वाना ( वेष ) वाला विचित्र है और तुम कोन सुरति 
(आकार) को सलाम-नमस्कार कहते हो | अर्थात्‌ यात्रा मुकामरूप आकारादि 


रहित सवश सवशक्तिमान्‌ परमात्मा को अपने दरवेशों से समझो और उसीको 
सलाम करो अन्य को नहीं । 


काजी काज करहु तुम कैसा । घर घर जबह करावहु वैसा(भेंसा)॥ 
बकरी घुरगी किन फरमाया | किसके हुछुम तुम छुरी चलाया ॥ 
दर्द न जाने पीर कहावै। बैता पढ़ि पढ़ि जग सप्ुकावे ॥ 
'कहहिं कबीर सयाद कहावें | आपु सरीखे जग कबुलाव ॥ 
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नाम्ना काजोति संप्रोक्ता: पण्डितत्वाभिमानिनः । 

कीहशं क्रियते काय भवद्धिरिति चिन्त्यताम्‌ ॥२०। 

गोमहिष्यादि हिंसा या क्रायते वे ग्रह गृहे । 

स्थित्वा नेतद्धि कतेव्यमकाय त्यज्यतां द्वुतम ॥२१॥ 

अजादि छुक्कुटादीनां मांस को ह्यपद्ष्टिवान्‌ । 

प्रयुक्ता चाज्ञया कस्य छुरिंका तत्कृते भवेत्‌ ॥२२॥ 

परपीडां न जानन्ति कथ्यन्ते गुरवश्व ये। 

वाक्यानि पापठित्वा ते वंतनामानि दुर्धियः ॥२३॥ 

जगत्यामपि कर्मोणि. मिथ्यवोपदिरशन्त्यहो । 

न सत्कम न सत्य वा वदन्त्युपद्शिन्त्यथ' ॥२४॥ 

सेयदेति च कथ्यन्ते ये मनोमलदूषिताः । 

विद्वे स्वसदृशाचार स्वोकारं कारयन्ति ते ॥२४॥ 

हे काजी (पण्डित) तुम केसा कार्य करते हो, तुम घर-घर में बेसा (बेठ।) 

हुआ गो भेंसादि की हिंसा (जबह) कराते हो, क्या यही कतंव्य कार्य है। तुम्हें 
बकरी मुरगी किन महापुरुषों ने फरमाया है ( बकरी आदि को कौन भक्त्य 
बताया है) और उनके ऊपर तुम किसके हुकुम (आजा) से छुरो चलायो और 
चलाते द्दो । अथांत्‌ हुकुमादि के बिना स्वादवश स्वाथान्धता से छूरी चलाते 
हो | और अन्ध होने ही से जो दूसरे की पीड़ा दर्द को नहीं जानता है सो 
हिंसक भी पीर (गुरु) कहलाता है और बेंत (गान विशेष) पढ़-पढ़ (गा-गा) कर 
आप सत्य को समझे बिना संसारी को मिथ्या ही समभाते हैं | भीकवीर साहब 
कहते हैं कि जो सयाद ( सैयद ) ब्राक्षण कहलाता है सो स्वयं हिंसक होता 
हुआ, अपने द्टौ समान संसारियों से हिंसा आदि कबूल ( स्वीकार ) कराता 
है। परन्तु ये सब अकाज (अकर्तंव्य) हैं। 'कहृहिं कबीर सयाद कह्दावे' के स्थान 
में 'कहृहिं कबिर सैयद बहावै” कह्दी पाठ है, कहो “बहावै के बहाई” पाठ है । 


साखी-दिन को रोजा रहत हो, राति कुहत हो गाय । 


यह तो खून वह बन्दगी, क्योंकर खुशो खुदाय ॥४६॥ 
दिवा करोषि रोजाख्य॑ त्रतं रात्रो विहिंसनम्‌ । 
गवादीनां तदा जाता हिंसेयं महतीं बता । 
तुच्छा सा वन्दना तस्याः प्रसन्नः स्यात्‌ कर्थ हरिः ॥२६॥ 
हरेः प्रसन्नता येन जायते नेह कमेणा। 
न ततू कम विकमतत्‌ सम्मतं नेव तत्सताम्‌॥रण। 


१६६ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ४६ 


“भतानां कुरुते योअन्र सुखं वा दुःखमेत्र वा। 
आत्मनः कुरुते सबभिह छोके परत्र वा” ॥२८॥ 
यदा" पाप॑ हिंसां सुडघयति यो बोधतः सह्ठिचारैः , 
प्रियान्‌ सत्वा जन्तून्‌ तनुवचनतो सानसैश्वापि दुःखम्‌ । 
कृपादष्ण्या तेषामपगमयते नेव दत्ते स्वयं च , 
हरे: सत्यो भक्तः स इह लभते सुप्रसन्नं स्वरामम्‌ ॥२६॥ 
मनोवचोभिः करपांदकणके यो छात्र दान्तः सततं भवेज्नरः । 
स्र एव भक्तः परपावनो मतः क्रियाविकारे: परिवर्जितः सदा॥३०॥४९ 
इति हनुमदीयेरमेनी रसो द्रेफे तुरुष्कमतसमीक्षा नामैकविशतितम: प्रवाहः२१ 
दिन को (दिन में) रोजा ब्रत (उपवास) रहते (करते) हो और रात्रि के 
समय माताठुल्य दूध देनेवाली गाय को कुहते (मारते) हो तो अपराध तो यह 
प्राणी का खून (घात) रूप हुआ ओर बन्दगी (सेवा भक्ति) दिन के उपवास- 
मात्र हुईं तो इस प्रकार से न्याय कर्ता खुदा केसे खुशी (प्रसन्न) होगा। अर्थात्‌ 
इस प्रकार के आचरण करनेपर ईश्वर की प्रसन्नता किसी प्रकार नहीं हो सकती 
है। अतः ईश्वर कौ प्रसन्नता के लिये हिंसा त्याज्य है, तहाँ भी गो हिंसा 
अत्यन्त त्याज्य है। क्योंकि “गोमिविप्रेश्व वेदेशसतीमिः सत्यवादिभिः | अलु- 
ब्यै. दानश्रैश्वसप्तभिधायते महदी ॥१॥ रक्षित सुपोषित गौओं से, स्वघमनिष्ठ 
रक्षित विप्रों से, अधीतज्ञात सुरक्षित वेदों से, सती पतित्रता स्त्रियों से, सत्यवादी 
स्वधर्मनिष्ट पुरुषों से ओर लोभादि रहित दानवीरों से, इन सातों से भूमि घरी 
जाती है (भूव.ग्प अतिद्ृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रव दुःखों से रहित प्रजावालीं 
रहती है) अन्यथा उपम्गुत रहती है ॥४६॥| 
स्कलप»म>-+-०+-पपसयमदा 2 हि पकक०८बन्‍००-०न-ल नम 


अथ आसक्तिजज्ञानदुलंभता प्र० २२ 
रमेनी ५० 
'कदृत मोहि मेल युग चारी | समुकत नाहिं मोर सुत नारी ॥ 
वंशहि आगि लगि वश जरिया। भरम भूला नल धन्धे परिया ॥ 
एवं वंदत्सु चास्माप्तु गतं सब चतुयुगम्‌ । 
जना नेब विजानन्ति मोमुझान्ति निरन्‍्तरम्‌॥ १॥ 


१ छुन्द “मेघविस्फूजिता” | 


आस०“प्र०२२ |] स्वानुभूतिसंस्क्रतरवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित. १६७ 


इये भायो सुतश्चाय॑ सदीयावतिवल्लभौ | 

इति बुद्धया जनः सर्वों मोहजाके विशत्यछम्‌ ॥ २ ॥ 

यथा वंशातिसंघषोंदर्भिः सनन्‍्दीप्यते बचे। 

दह्यते च बनं॑ तेन मोहात्तापस्तथा भ्वेत्‌ ॥ ३॥ 

जना इसमे अमेणेव सुतदारादिकमसु । 

निमझा एवं वतन्‍्ते नतु जातु विचारणे॥ ४॥ 

“सहाजाल्समाकृष्टा: स्थले मत्स्या इवोद्घृताः | 

मोहजालसमाकृष्टा भवन्ति मनुजा भुवि॥ ४॥ 

निबन्धिनी रज्जुरेषा प्रामेषु वसतो रततिः। 

छित्येतां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्कृतः” ॥ ६ ॥ 

मोहभ्रमकी निवृत्ति के लिये मोहि (मुझे गुरु को) इस प्रकार से कहते हुए, 

चारयुग हो गये | परन्तु लोग प्रायः गुरु की बात को समझते नहीं हैं | किन्तु 
अज्ञान मोहादिवश समझते और कहते हैं कि यह मोर ( मेरा ) प्यारा पुत्र है, 
यह मेरी प्यारी नारी दे | इनसे वंश की स्थिति के द्वारा लोक-परलोक में मुझे 
सुखशान्ति मिलेगी इत्यादि | परन्तु बाँसों में परस्पर के रगड़ से जैसे अग्नि 
उत्पन्न होती है और उससे बाँस जल जाते हैं। वैसे ही वंश कुलादि के 
अभिमानियों में राग-द्वेषादि उत्पंन्‍न होते हैं कि जिनसे उनका नाश होता है 
तो भी भ्रमसे सत्य सुखशान्ति के मार्गों को तथा प्रियतमात्मा को भूलकर मनुष्य 
केवल वंशादि .के धन्धों व्यवहारों में पड़े रहते हैं, यह मोह की महिमा है | 
हस्तिक' फन्‍्दे हस्ती रहई | सगा के फन्‍्दे सगा रहई ॥ 
लोहदि लोदद काह" जस आना | तिय के तत्व तिया पै जाना ॥ 

पाशे हस्तिनिमित्तोे वे यथा हस्तीनिबध्बते । 

सगो सगनिमिक्तो च स्वनिमित्ते तथा जनः॥ ७॥ 

यथा लौद्देन लोहोउन्यः छिंयतेडयं तथा जनः । 

स्व जनेनेवर्सच्छिन्न: खिन्‍नः पन्‍नों भवेत्सदा ॥ ८॥ 

यथा ख्लियाहि कापिल्ली मिन्‍ना स्यादतिमूढया। 

रवजनेन तथा भिन्‍नो दूनो हीनो विलज्जते ॥ ५॥।। 


१ म० भा० शा० १७५ २६ ॥ 
२ हस्तिनि फन्दे | ३े भुगी के | ४ परई। ५. जस कादु सयाना । पहिचाना 
पाठान्तर हैं । 
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रागेण बद्धः कुरुते सप॒हां जनस्ततो5तिबन्धं छभते निरन्तरम्‌ । 

अतश्न रागं॑ निपुणा विधूय त॑ क्रीडन्ति रामे भवकानने नहि ॥१०५॥ 

जैसे पोसे हुए शिक्षित हाथी के फन्दे (बन्धन) में जंगली हाथी रहते हैं 
(प्राप्त होते फेसते हैं) ओर भ्ग सम्बन्धी बन्धन जालरूप फन्दे में सृग रहते 
(प्राप्त होते फेंसते) हैं या हाथौ को फनन्‍्द में डालने के लिये हाथी रहता है, 
संग के बन्धन के लिये मृग रहता है, वैसे ही मनुष्य को बन्धन में डालनेवाला 
ममता का विषय मनुष्य होता है ओर स्ववंशादि के मोहादि फन्दों में मनुष्य 
आप बँंधता है और जैसे लोहा ही अन्य लोहा को काटता है, वेसे स्ववंश के 
लोग दुबंल अन्य को पीड़ित करते हैं और जैसे स्त्री के तत्त्व (रहस्य मम) को 
अन्य ज््री से ही जाना जाता है, वैसे ही वंश जाति से ही किसी की गुप्त बात 
जानी जाती है कि जिससे हानी होती है तथापि मोहवश ममता नहीं छूट्ती है । 


साखी-नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारि। 


परुषहि पुरुषा जो रचै, सो बिरला संसारि ॥५०॥ 

रमन्ते पुरुषाः स्त्रीपु छाठ्सन्ति च छब्धये । 

लब्ध्वा सक्ता भवन्‍्त्यासु स्लियोपि पुरुषेषु च ॥११॥ 

ये तु सत्पुरुषाः सत्सु पुरुषेषु गुरौ हरौ। 

आत्मन्येव रसन्‍्ते ते भवन्ति विरलां भ्रुवि ॥१२॥ 

मोहोन्मत्तमनो" वशंबदतया बद्धो समत्वे जनः, 

रांगान्धो रमते स्त्रियां सुखधिया पुत्रादिछाभेच्छया । 

योषेषापि तथैव बद्धहृदया पुंस्येव कान्‍्ते यथा; , 

भक्‍्त्या बन्धविधातकेउतिविमले सन्‍्तो रमन्ते तथा ॥१३॥ 
एकान्तशीलछा गतमानसत्सराः सवन्द्रियप्रीतिनिवतंका नराः | 
फेचिद्धवन्तीह सुसाधवो जना,रामे परभीतियुता विमुक्तिगा: ॥१४॥५०। 

इति दनुमदीये रमैनीरसोद्रेके, आसक्त्या ज्ञानदौलेभ्योपदशेनं नाम 
दाविशतितमः प्रवाह: || २२॥ 

उक्त रीति से बंशादि द्वारा ममता मोह मूलक नाश बन्धनादि के हेने 
पर भी मोह कामादि के वशवतों पुरुष माया रूप मोहोन्माद जनक नारी के 


१ छन्द “शादूलविक्रीडित” “येविरज्यन्ति न ख्ौधु कामासक्का विचेतसः | 
देहोअन्‍्यथा वरख्नौणामन्यथा तैश्व' चिन्तितम || १॥ जन्म भूमिषु ये रक्ता जन्यन्त 
जन्तवः पुनः । मुक्तिमार्गातयुन अंध जायन्ते पशुयोनिषु ॥२॥ स्कपु.स्लं-२अ.१२” 


घार० प्र०३२] रवानुभूतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिन्दीव्यात्यासहित. १६५९ 


शरीर में रचते ( आसक्त होते ) हैं और नारी की रचना करते हैं। 
पुरुष शरीरों में नारी आसक्त होती है ओर पुरुष की रचना करती है, इस 
प्रकार से प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से संसार का प्रवाह बना रहता है। और 
सो स्वयं पुरुष ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी मुक्त गुरु ) होकर, स्वतुल्य पुरुष की 
रचना फरते हैं तथा जो स्वयं जितेन्द्रिय जिज्ञासु होकर (विवेकादि युक्त पुरुष 
होकर ) पूर्ण तृप्त सतगुरू रूप पुरुष में रचते ( प्रेम सेवा करते ) हैं तथा 
ईश्वर परायण भक्त होते हैं, सो विरले संसारी ( जीव ) होते हैं ॥५०॥ 
9४27-2० 


अथ धारणारहस्य प्रकरण ३२ 
रमैनी ५१ 


जाकर नाम अकहुआ भाई | ताकर काह रमैनी गाई॥ 
कहे के तात्पय है ऐसा। जस पन्‍्थी बोद्दित चढ़ी वसा ॥ 


यो5वाच्यः ' सवृंशब्देन रूक्ष्यो भद्गया कयापि च | 

तसयात्र रमणं छोके कि छोकेः परिगीयते ॥ १॥ 

अस्य मे वचसो भावश्नेत्थं मे हृदि बतेते । 

यथाउत्र पथिकः कश्निन्नावमारद्य सुस्थिरः ॥ २॥ 

गच्छेन्महोदघे: पारमचलस्वप्रतिष्ठया | 

एवं धारणया धोरो. वेराग्यरसरक्तया ॥ ३॥ 

ज्ञान तरिं समासाद्य संसाराब्घे: परं ब्रजेत्‌ | 

नेव॑ _ रमणगानेन रहस्यरहितेन वें॥ ४॥ 

पुरुष होकर पुरुष में रमनेवालों की धारणा के वर्णन के लिये कहते हैं 

कि दे भाई ! जिस परव्क्ष परमात्मा का अकहुआ (अकह-अवाच्य) नाम है | 
जो किसी वाणौ या किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि “अशब्दमस्पशे- 
मरूपमव्ययम” इत्यादि शासत्र के अनुसार वह निशुण निविकार है, उस 
निशु णनिविकार की रमैनी ( रमन लीला क्रीड़ा ) आदि क्‍या गाते हो, उस 


१ यद्वधाचाउनभ्युदितं येन वागमभ्युय्यते | तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिद- 
मुपासते | केन. १।४। बेराग्यविचारवता चेतसा गुणशालिना । देवं पश्यत्यथा- 
 त्मानमेकरूपमनामयम्‌ | योगवा० प्र० ५॥६। वेझीति यदलादाह न वेणोनि च 
यद्दलात्‌ | योगिनो5नुभवत्येतमगोचरतयैव हि | अनुमूति प्रकाश. अ.१७।११५॥ 
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को समझने के लिये योग, ध्यान, विचारादि कतंव्य है, प्रथम कहा गया है कि 
“करु विचार जे सब दुख जाई। परिह्टरि भूठा केर सगाई ॥ रमैनी २३” इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि यहाँ अकह की चर्चाका या उसके कल्पित नामादि 
का निषेध किया गया है, किन्तु इस कथन का ऐसा तात्पय है कि जैसे नदी 
से पार जानेवाला पथिक वोहित (नौका) पर चढकर शान्ति से बेठता है, तब 
नाविक के खेवनेसे पार होता है, केवल नाविक या नौकाके नामादि से नहीं | 
है कछ रहनि गहनि की बाता । बैठा रहे चला पुनि जाता ॥ 


रहै बदन नहिं स्वॉँग स्वभाऊ | मन अस्थिर नहिं बोले काऊ ॥ 
यथा नाबि समारूढो ह्ागच्छननपि गच्छति। 
एवं ज्ञानेन तत्त्वस्य स्थिरो मुक्ति निगच्छति ॥ ५॥ 
यतः शमादियुक्तेन. विचारादिसद्देन च ! 
रहस्येन परा मुक्तिस्ततोउस्यान्वेषणं कुरु॥ ६॥ 


हद्‌ गुहमं योडभिजानाति स वेषेन तलुं स्विकाम | 
संभण्डयतिं शुद्धात्मा न वक्ति चलमानस:॥ ७॥ 
प्रत्याहल्येन्द्रियं' रवं सद्तिरविषयान्नास|प्रनयनो 
ध्यायन्‌ सत्य हृदब्जे जनिम्नतिरहितं त्ह्मात्मपुरुषम्‌ । 
आंसीनो वात्र गच्छन्‌ स्थिरतरमनसा स्व न्द्रियगणं, 
कऊत्वा मौनी वशे सर्वे जगदुदधितर्ट श्ोप्र॑ंस लमते॥ ८॥ 
उक्त नदी के पार होने में नोका पर बेठने के समान, संसारसिन्धु से 
पार होने में कुछ रहनी ( रहस्य सच्चरित्र विवेक वेराग्य शमदमादि धारणा ) 
की गहनी (ग्रहण ) की बांत ( उपदेश ) शाख्त्र में है कि “निर्मानमोहा 
जितसज्नदोषा अध्यात्मनित्याः विनिद्ृत्तकामाः | इन्दूवैविमुक्ताः सुखदुःखसंरे 
गच्छत्यमूढाः पदमव्ययंतत्‌ | भ० गी० अ० १४।५४7? अहंकार मोह से रहित, 
संग जन्य रागढ् घ को जीतने वाले, सदा आत्मपरमात्मविचार परायण, 
निष्काम, सुख दुःख नामक इन्द्ों से रहित, अमूढ (विवेकी) उस अविनाशी 
निगम ण पद ( स्वरूप ) को पाते हैं, इत्यादि | जैसे नौका पर बेठा भी रहता 
है और पार भी चला जाता है, तैसे इन शास्रोक्त घारणाओं में स्थिति वाला. 
स्थिर रहते भौ संसार से पार चला जाता है और उक्त घारणा वाला मनुष्य 
बदन ( देह / में स्वॉग ( वेष ) बनाने के स्वभाव वाला नहीं रहता है, किसी 
पलपल कमल न अपन मम मम 


१ छनन्‍्द, ( सुवदना ) | 
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साधारण सात्विक वेष से रहता है, वड्चनाथंक राजस तामस वेष का धारण 
कभी नहीं करता है । न अस्थिर ( चञ्चल ) मनपू्वंक किसौ से कोई 
बात बोलता है | अर्थात्‌ “हिये तराजू तोलि के, तब मुख बाहर आन । साखी 
२८२?! और मन के स्थिर होने पर संसार व्यवहार की बात प्रायः कोई नहीं 
बोलते हैं, अर्थात्‌ “मौन रहें कि हरियश गावै | शब्द ६७” 


साखी-तन रहये मन जात है, मन रहये तन जाय | 
तन मन एके हे रहे, हंस कबीर कहाय ॥५१॥ 


तनुस्तिष्ठति सन्‍्मार्गे मनोयाति कुबत्मसु 
मनस्तिष्ठति मागं वा तनुरन्यत्र धावति ॥९॥ 
एतदक्तमभव्यानां भव्यानां. त्विदमुच्यते । 
वा स्वान्तेन चेकः सनन्‍्मार्गों देवों निषेब्यते ॥१०॥ 
यदा विवेकतश्वव॑ बतन्ते मनुजा भ्रुवि। 
तदा ते वे निगयन्ते हंसा वा परहंसकाः ॥११॥ 
न" विभेति यदा जन्तुयदा चास्मान्न विभ्यति । 
कामहेषो च जयति तदात्मानं स पश्यति ॥१२॥ 
यदाउसौ सबंभूतेभ्यों न ब्रुह्मति न काह्लृति। 
कसंणा सनसा वादा ब्रह्मसम्पद्यत तदा” ॥१शेा५१॥ 
पूर्ण घारणा के बिना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर सन्‍्माग में रहता है, 
लोक लाज भयादि से कुमार्ग में नहीं जाता है| परन्तु अमिमानी मन जहाँ 
तहाँ जाता है और किसी का मनस्थिर रह्दता है, परन्तु सज्भादि वश तन कहीं 
अयोग्य स्थान में भी जाता है, इन दोनों अवस्थाओं में हंस दशा ( पूर्ण 
विवेक ज्ञानावस्था ) नहीं रहती है, किन्तु जब तन मन दोनों से एक धारणा 
में एकाउवस्था में एकात्मनिष्ठ होकर रहे, तब वह्द प्राणी इंस ( पूर्णविवेकी 
ज्ञानी ) कहा जाता है। यह भ्रो कबीर साहब का उपदेश है। अथवा तन 
व्यवहार में रहता है, मन भजन में जाता है या मन व्यवहार में रहता है और 
तन पूजा सेवा पाठादि भक्ति में जाता है | परन्तु तन मन दोनों से जब एक 
सत्यात्मनिष्ठ होता है, तब सदूगुरु श्री कबीर का इंस कहा जाता है ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध-पूर्ण इंस दशा के बिना मनुष्य हरि को दूरवर्ती तटस्थ मानते हैं 
और शिव शेषादि को तटस्थ हरि के भक्त और अब मी इरि के वियोगी मानते 
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हैं। अतः तन, मन की एक स्थिति के लिये यत्न भी नहीं करते हैं कि जिससे 
पूर्ण इंस दशा की प्राप्ति हो, इत्यादि आशय से इंसदशा को प्राप्ति कर्तव्यता 
के बोध के लिये कहते हैं कि-- 
रमेनी ५२ 
जिद्दि कारण शित्र अजहुँ वियोंगी | अंग विभूति लाय भौ योगी॥ 
शेष सहस सुख पार न पावे | सो अब खसम सही सम्ुझावे ॥ 
ऐसी विधि जो मो कहेँ धावे | छठये माँह सो दशेन पावे ॥ 
कोनहूँ भाव दिखाई देऊँ। गुप्ते रहि सुभाव सब लेक ॥ 
यस्य रामस्य लव्ध्यथें तटस्थरय शिवः स्वयम्‌ | 
अद्यापि सुविरक्तः सन्‌ वियुक्त इब बतते ॥१४॥ 
गात्रे भस्म समालेप्य योगी भूत्वाइईपि सबंदा। 
यशसां यस्य नाद्ापि सोउन्तं वे गतवान प्रभु: ॥१४५॥ 
शेषो मुखसहस्रेण यद्शुणान्तं न हीयिवाबन । 
स एव मानवो भूत्वा सत्यं सन्दिशति भ्रभ्जुः ॥१॥॥ 
अनेनेव प्रकारेण यो मां ध्यायति सबंदा। 
षष्ठे मासे ध्रुवं तेन दशेनं मम रूभ्यते॥१ण। 
अहं फेनापि भावेन तद्दृष्टे: गोचरो सवन्‌। 
ग्रह्भि भावसवस्व॑ गुप्त एव. समाचरन्‌ ॥१८॥ 
जिसको तटस्थ बुद्धि से शिवजी भजते हैं और जिहि कारण (जिसको प्रासि- 
के लिये) अजहुँ (अब भी) वियोगी (विरही मक्त-विरक्त) बने हैं और अंग (देह). 
में विभूति (भस्म) लगाकर योगी हुए हैं। हजार मुख से गाने पर भी शेषनाग 
जिसके गुणों के पार (अन्त) नहीं पाते हैं, सोई खसम (स्वामी) अब (सृष्टिकाल 
में) कपिल, व्यासादिरूप से प्रकट होकर (अवतार लेकर) अपने सही (सत्य) 
स्वरूप को समभाते हैं; कि ऐसी विधि से (तन, मन को एक करके) जो कोई 
मोकरह धावे (मेरा ध्यान करे) तो छठये मास में भेरा दर्शन पा सकता है | 
क्योंकि देवादि किसी भाव से मैं उसको दिखाई (दशन) देता हूँ और गुप्त ही 
रहकर उसके सब मक्तिमाव (प्रेम) आदिको मैं लेताहूँ (ग्रहण स्वीकार करता हूँ)। 


साखी-कहहिं कबीर पुकारि के, सबका उहे विचार । “ 
कहा हमार माने नहिं, किमि छूटे श्रम जाल !।४२॥ 
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उक्त: सवस्थ छोकस्य विचारोडच्र प्रवतते । 

मनन्‍्यते नेव सद्दाक्यं सद्गुरोरूपदेशनम्‌ ॥१९॥ 

हंसत्वसाधक॑ साक्षात्परतत्वस्यः बोधकम्‌ | 

कथं नव्यतु सा अआन्ति महानथंप्रसाधिका ॥२०॥ 

यहा शिवश्व शेषायरा यस्यान्तं न विदुल्चुघाः । 

स रवय॑ गुरुमूतिस्थः सत्य संदिशति प्रश्चुः ॥२१॥ 

गुरुमिः प्रोक्तामागंण यो मां ध्यायति सबदा | 

पद्चकोशात्पर मां स पश्यत्येवः निजात्मनि ॥२२॥ 

येन केनापि भावेन यो ध्यायति निरन्तरम्‌ | 

तदरशेनपथे भूत्वाउव्यक्तो भावं तु भावये ॥२३॥ 

इत्येव॑ स्वविज्ञानां विचारों वतते सदा। 

मन्वते चेज्ना नेत्र कर्थ आन्तिर्बिीयताम्‌ ॥२७॥५२॥ 

इति हनुमदीये रमैनोरसोद्रेके धारणारहस्यवणन 
नाम त्रयोविशतितमः प्रवाह: ॥ २३ ॥ 
श्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि प्रायः सबका ऊद्दे ( तटस्थेश्वर )- 

विषयक ही विचार है और हमार (आत्मश उक्त घारणावालों का) कहा (रहनौ 
गहनी के उपदेश) को कोई नहीं मानता है तो मेद भ्रमादिरूप जाल (विस्तार). 
केसे छूटे | वस्तुतः एक सत्यात्माराम के सद्घधारणादि द्वारा अनुभव से ही भ्नम- 
जालकी निदृत्ति मुक्ति होती है। अतः सद्धारणादि श्ञानके लिये कतंव्य है॥५२॥ 


अथ दुराह्माप्रावश्यप्रकरण २४ 


9... 
श रमनी ५३ 
मदहादंव पुनि अन्त न पाया। उस्रा सहित उन जन्म गाया ॥ 
-उनहूँ से सिंध साधक कोई | मन निश्चय कहु कैसे होई ॥- 
महादेवों मुनि यस्य नान्‍्तं वेद कदाचन | 
उम्या सहित: सो5चत्र जीवन यापयत्‌ प्रश्ुः ॥ १॥ 
कि ततो5पि भवेत्कश्रवित्‌ सिद्धो वा साधको महान । 
यो वेत्स्यति हि तत्त्वेन निश्चयो5पि यतो खवेत्‌ ॥ २ ॥ 
'यदन्तं न शिवो5विन्द्त्तदन्तनिश्चयः कदा। 
कथं मनसि सम्भाव्यः फेनापि पुरुषेण दि ॥३॥ 


१ “एकघेवानुद्रष्टन्यमेतदप्रमयं भुवम्‌ । विरिजः पर आकाशादजआत्मा द 
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महादेव जी ऐसे मुनि या महादेत्र नी और अन्य मुनि जिसके गुणशक्ति 
आदि के अन्त को नहीं पाये न जिसके स्वरूप के अन्त (मर्म) को पाये, क्योंकि 
'वह स्वामी गुप्त रह करके ही भाव लेता है, प्रकट नहीं होता है, इसीसे अन्त 
'के खोज में शिवजी ने उमा सहित जन्म गमाया | परन्ठु अन्त नहीं पाया तो 
क्या उस शिव और उमा (पाव॑ती) से अधिक सिद्ध और साधक कोई होगा कि 
'जो अन्त पायेगा और अन्त पाये विना मन में उसका निश्चय केसे हो सकता 
है सो कह्दो और समझो | अर्थात्‌ एक सत्यात्मराम ही माया से अनन्तस्वरूप 
होता है, उसीके अन्त को महादेवजी आदिकों ने भी नहीं पाया। क्योंकि 
अनन्त का अन्त है ही नहीं तो कोई पावे केसे । अतः उसके आदि अन्त को 
'खोजना किसी तटस्थ वस्तु को अनन्त कहना व्यथ अशानमूलक समझना 
चाहिये । यदि अनन्तात्मविभूति के आदि अन्त को कोई वर्णन करे या तटस्थ 
के गुणादि कौ अनन्तता को फोई वर्णन करे तो किसी विचारवान्‌ के मन में 
उसका निश्चय केसे हो सकता है। तटस्थ के स्वरूपादि को अन्तयुक्त और 
अह्म को वह अनन्त ही समभेगा | 
जब लग तन में आहे सोई | तब लगि चेति न देखे कोई ॥ 
तब चेति हो जब तजि हो प्राणा। भया यान तब मन पछताना॥ 
इतना सुनत निकट चलि आई | सन विकार नहिं छूटी भाई ॥ 


अहो यन्महिमाउनन्तो यश्यानन्तः स्वयंप्रभ:। 
अस्मिन्‌ सवतंते देहे मानवे जीवरूपतः' ॥४॥ 
यावत्स बतते तावजन्न यः पश्येटद्विवेकतः ! 
स कि प्राणात्यये सम्यग्‌ भोत्स्यते मूढमानंसः ॥५॥ 
मरणे चेह संप्राप्ते पश्चात्तापेन तप्यते। 
आधिनेतन्मनः शश्चत्‌ पीड्यते खियते भ्रशम ॥६॥ 


महान्‌ मुवः || द० ४।४।२०? नान्तं विदाम्यहममी मुन2यो5्ग्रजास्ते, मायाबलस्य 
पुरुषस्य कुतोडपरे ये । गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः शेषोड्धुनापि 
समवस्यति नास्यपारम्‌ ॥ भ्रीमद्भा. स्क २।७।४१॥ श्रीत्रह्मानारदं प्रयुत्तवान | 
१ अग्निययेको सुवरन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरषो बभूवः | एकस्तथा सर्व- 
मृतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१॥ एकोवशी सवमूतान्तरात्मा एक 
रूप बहुधा यः करोति | तमात्मस्थं येड्नुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतौ 
नेतरेषाम्‌ ॥२॥ कठ० २।३५।६-१२॥ 
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एतावच्छृण्वतां तावन्मरणं समुपस्थितम्‌ । 

मनसो ये विकारास्ते न नष्टा न तिरस्कृता: ॥७॥ 

एतावच्छुवणाद्‌ यद्वा मोक्षमांगोदिसन्निधों । 

केचित्माप्तास्तथाप्येषां मनोदोषो न नश्यतिं ॥८॥ 

साहब कदते हैं कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर, उसके अन्तादि को 

सब खोजते हैं, सो अनन्त ही जब लग ( जब तक ) जीवित अपने शरीर में: 
अन्तर्यामीरूप से कूटठस्थात्मरूूप से और जीवरूप से आहै ( वर्तमान और 
प्रकट है ) तब तक कोई अविवेकी चेतकर ( सावधान होकर ) उसे नहीं 
देखते हैं, किन्तु लोकान्तरादि में वाहर देखना चाहते हैं । तहाँ कहा जाता 
है कि क्या तब चेतोगे ( समझोगे ) कि जब प्राण त्यागोगे। अर्थात्‌ मरने 
पर मानव शरीर सत्सज्भ गुर आदि के अभावकाल में चेत नहीं सकोगे | 
अतः चेतने के त्रिना जब जिसका मानव शरीर से यान ( यात्रागमन ) भया, 
तब वह मन में पश्चाताप ही किया । तुम्हें भी अभी चेतने के बिना फिर मन में: 
पछुताना होगा | अतः अभी चेतना चाहिये। परन्तु इतनी बातों को सुनते २ 
मृत्यु भी निकट चल- आई, तो भी दे भाई चेतने के बिना किसी के मन के 
विकार कामादि नहीं छूट सके ( मन के विकारों से छुट्टी नहीं मिली ) तथा' 
इन बार्तों को सुनकर जिनकी बुद्धि मोक्षमार्ग के निकट में आई ( शुमेच्छा 
हुई ) चेतने के बिना उनको भी बुद्धि विकारों से नहीं छूट सकी | अतः 
आत्मा चेतयितव्य ( ज्ञातव्य ) है | 


साखी-तीनि लोक में आयके, छूटि न काहु कि आश | 
एक अधरा जग खाइया, सबका भया विनाश ॥४३॥ 
त्रिलोक्यां हि जनेलोभात्‌ फेषाबिन्नाविवेकिनाम्‌ । 
आशापाशाहियमोक्षो5भूद्विकारान्मनसस्तथा ॥९॥ 
अतश्वको महान्धो5य॑ (काछः स्वस्वान्तमेवहि । 
खादति सम जगत्सव सबब नष्टास्ततो5भवन्‌ ॥१०॥ 
न यावद्विवेको मतो संस्फुरेत्सन्‌ भवेज्ेव यावश्चिलोकेष्वनास्था | 
न चाशा पिशाचीविनष्टा च यावन्नतावन्मनः कालपाशा छिमुक्ति:॥१ ॥॥५शा 
इति हनुमदीयेरमैनी रसो द्रेकेदुराशाप्राबल्यवणे नंना म चतुर्विशतितम :अवादः 
तीनों लोक में कहीं भी जन्म लेकर आने से अर्थात्‌ उत्तम स्वर्गांदि में मी 
प्रात होने से, तीनों लोक के विंभूतियों को प्रात कर लेने से, आत्मज्ञानादि 
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के बिना किसीकी आशा, तृष्णा नहीं निवृत्त हुईं ओर आशा, तृष्णा, वासना 
के बतंमान रहते, एक कामान्धमन कालरूप होकर जगत्‌ ( संसारी ) को 
खा गया ( धर्म ज्ञानादि को नष्ट किया ) कि जिससे सबका विनाश हुआ 
और द्ोता है ( सदा जन्ममरणादि जन्य कष्ट भोगना पड़ता है ) ॥५३॥ 


सम्बन्ध--इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदि को विनश्वर समझकर, 
इनकी आशा आदि को कोई त्यागता भी है, तो भी ब्रह्मलोक ब्रह्म आदि 
के शरीरादि को नित्यमानकर, उनकी आशा आदि से मन के वश में पड़ता 
है, आत्मज्ञान विवेकादि से वश्चित रहता है । अतः उनकी आशा आदि की 
निवृत्ति के लिये वर्णन है कि-- 

अथ मृत्युममत्वप्राबल्य प्र० २५ 
ख्े 
रमनी ५४ 

मरि गो ब्रह्मा काशिक वासी | शीव सहित मूये अविनाशी ॥ 
मथुरा मरिगो कंष्ण गोआरा । मरि मारि गये दशो अवतारा ॥ 
मरि मरि गये भक्ति जिन ठानी। सशंण में ज्षिन निगुंण आनी ॥ 


ममारेव स्वयं त्रह्म काशीवासी शिवस्तथा। 

अविनाशी म्तः सो5पि गतः कापि गतो न वा ॥१॥ 

मथुरायाश्र कृष्णोषि गोपास्तद्‌ बल्लभास्तथा । 

अवतारा म्ृताः सब कल्पभेदेषु ये श्रताः ॥र॥ 

यश्व भक्तिः ऊता शइवबद गुणनिर्गुणधीरतथा । 

यलंब्धा ते म्रतायत्र तत्र को न मारिष्यति ॥३॥ 

सकल जगत्‌ क्षणभह्ुुरं जनिमृत्युभागि चराचर । 

परमेष्टिविष्णुहर युत॑ ह्मवतारभक्तसमन्वितम्‌ ॥४॥ 

गुणसब्बनिगुंणाबोधिनो नहि केपि तेन म्रतिं विना। 

समवस्थिता ननुमोह॒तः स्थिरता विभाति जगतल्य ॥५॥ 

गायत्री द्वारा इस मूमि में जन्म त्ेनेवाल्े ब्रह्मा मर गये, क्योंकि जिसका 

जन्म होता है, उसका अवश्य मरण होता है और सो ब्रह्म स्वरूप से अवि- 
नाशी ज्ञानी काशो के वासी शिव सहित मुये ( स्थूल शरीर से रद्दित हुए ) 
स्थूल शरीर सहित सदां नहीं रह सके। इसी प्रकार मथुरा के निवासी श्री 
ऋष्ण और उनके सज्ञी गोआर ( गोप गोपी ) सब मर गये, और अनन्‍्तो 
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कल्प के दश-दश अवतार सब मर-मर गये और जिन्होंने मक्ति ठानौ ( की ) 
ओर सगणुण में जिन्होंने निशुण को आनी ( प्राप्त किया ) भक्ति से सगुण में 
निगुण का. अपरोक्ष अनुभव किया, वे भी मर गये, उनके भी .शरीर नहीं 
रहे | अतः किसी नित्य शरीर की आशा से भक्तियोगादि नहीं करना चाहिये, 
सब शरीर से रहित सर्वात्मा को समझना चाहिये, शरोर शब्द का अथ ही 
विनश्वर है, वह किसी योगविद्यादि से भी अविनाशी नहीं हो सकता है । 
साखी-नाथ मच्छन्दर छुटे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास | 
कहहिं कबीर पुकारि के, परे काल के फाँस ॥४४॥ 

मस्सेन्द्रो हि महायोगो गोरक्षो दत्त एव च | 

व्यासोपि च महाविद्वान्‌ कालपाशे5पतदू भवम्‌॥५॥ 

एतत्सव विदित्वापि जीवनस्यथ दठुराशया । 

न जानन्ति परं तत्त्वं वसनन्‍्तोध्मी ऋलेवरे ॥६॥ 

अहो दौभोग्यमेतेषामाभाष्य. कथयाम्यहम्‌ । 

कथ्यमान नश्वणवन्ति कुबन्ति च निजाउहितिम्‌ ।»॥ 
न यत्र सिद्धाः स्थिरतां प्रयान्ति हि न साधका व्यासमुखा विपश्रितः। 
महाबले: कालगणौनिंपीडिता, जनश्रिरं स्थेयमहो प्रवाब्छति ॥५॥५७॥ 


श्री कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि गोरखनाथ के गुरु महासिद्धयोगी 
मच्छुन्दर ( मत्स्येन्द्र ) नाथ, गोरखनाथ, महात्मा दत्तात्रय, और परम 
विद्वान्‌ व्यासमुनि, ये सब भो मृत्यु से नहीं छूटे | किन्तु काल के फाँस में 
(मृत्यु के वश में ) सब पड़े । अथवा ये सब काल के फाँस से परे रहे | बला- 
त्कार से काल के बन्धन में पड़ने वाले नहीं ये तो भी अनिवाय मृत्यु से नहीं 
छूटे, स्वेच्छा से भी मरना पड़ा। अर्थात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरों की 
भी ऐसी अवस्था काल स्वभाव से ही आ जाती है कि जिससे उन्हें भी शरौर 
को त्यागने की इच्छा अवश्य होती है | अतः शरीर नहीं रहता है। “'संसारा- 
वलयो ग्रस्ता निगीर्णा रूद्र कोटयः | भ्रुक्तानि विष्णुवृन्दानि क्‍व न शक्तका व्य॑ 
मुने | ॥ १॥ योगवा. प्र. ४ १०१७” “धब्रह्मविण्ण्विन्द्ररुद्रा्ययेहि कारणकारणम्‌ | 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामापीह न विद्यते ॥२॥ योगवा० ५॥४३॥३०” संसार 
की पंक्तियों को हम खा चुके हैं, करोड़ो रुद्र को निगल्ले हैं | केक बन्द विष्णु 
को खा चुके हैं, दे मुने | हम कहाँ समथ नहीं हैं, यह भृगु मुनि के प्रतिकाल 
की उक्ति है |॥१॥ जो कुछ कारणों के कारण रूप ब्रह्मा विष्णुइन्द्र रुद्वादि हैं, 
उनका भी अति कल्पान्त में यहाँ नाम भी नहीं रहता है ॥५४॥ 
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रमैनी ५५ 
गये राम ओ गये लक्षमना | सज्भन गई सीता असर धना॥ 
जात कोरवहि कछ्ागु न वारा | गये भोज जिन साजल धारा ॥ 
गये पण्डु कुन्ती सी रानी | सहदंवहुँजिन मति बुधि ठानी ॥ 
सब सोने का लझ्डू उठाया। चलत बार कछु सद्गभ न लाया ॥ 


रामचन्द्रोगतः कापि रक्ष्मणो वीरसत्तमः | 
सीता सहचरी धन्या न रामेण गता सती ॥९॥ 
कौरवाणां गतोौ तावदू वासरा नाधिका ययुः । 
अत्यल्पेन हि कालेन सब ते मानिनो हताः ॥१०॥ 
भोजराजों गतो येन धाराख्यानगरी शुभा | 
साधितोपस्क्ृता सम्यक परिक्षिप्ता च रक्षितां ॥११॥ 
गतः पण्डुगंता कुन्ती राज्ली सूयविमोहिनी। 
सहदेवो गतो येन मतिबुद्धी प्रवर्तिते ॥१२॥ 
यश्च स्वणमर्यी छ्लां सवा तोलितवान बलात्‌ । 
प्राइंहयद्विशेषण सो5डगच्छन्नाददात्कणम्‌ ॥१३॥ 
इस मानव लोक और देह से श्री राम और लक्ष्मण गये। अर्थात्‌ 
जिस देह की बाल्यादि अवस्था होती है, उस देह सहित यदि लोकान्तर में 
भी जाया जाय तो कभी उसको छोड़ना ही पड़ता है और उस देह के छूटने 
पर यदि किसी को उस देह का दश न होता है, तो उस दशन को माया 
जन्य नूतन देह विषयक स्वप्न तुल्य समझना चाहिये, अतः भरी रामचन्द्रादि 
मानव देह से रहित हो गये, यह सत्य है। और सीता ऐसी घना ( घन्या ) 
पुण्यवती ज्ली भी राम जो के साथ नहीं गई | दुर्योधनादि कौरव (कुरुवंशी) 
को जाते ( मरते ) में बार नहीं लगा और जिन (जिस ) भोज राजा ने 
अपनी घारा नामक नगरी को साजा ( सुसज्जित किया ) सो भोज गये | 
पण्डु राजा गये, कुन्ती सी विदुषी उनकी रानी गई। और मति बुद्धि 
(भावी वतमान विषयक ज्ञान ) को ठानने ( प्रकट प्राप्त करने ) वाले सहृदेव 
भी गये | और सम्पूर्ण लंका में सोने की दिवाल कोट उठाया ( बनाया 
घारण ) किया, सो रावण चलते समय कुछ संग नहीं ले सका | 


जाको पुरी अन्तरिक्ष छाई। सो हरिचन्द देखल नहिं जाई ॥ 
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मुरख मालुष बहुत संयोवे | अपने मरे और छूमि रोवे ॥ 
ह न जाने अपने मरि जैबे। विभव टका दश औरहि खैबे॥ 


अन्तरिक्ष सपृशन्तीव नगरी यस्य विस्तृता। 
आसीत्‌ सोपि हरिद्चन्द्रो नेह कुत्रापि दृश्यते ॥१५॥ 
तथापीमे सहासूढा सानवा बहुसंग्रहम्‌ । 
कुवन्ति धन वित्तादे मंमताहतचेतसः ॥१६॥ 
स्वयं ते प्रियमाणाइच पुत्रा्यथ' रुदन्ति चेत्‌। 
सब्िन्वन्तस्तदथ च शोकायेइच तपन्ति ते ॥१७॥ 
एतन्मूढा न जानन्ति यदस्माक॑ म्रतो धनम्‌ | 
दृशरूप्यादिकं सव तदन्यरेव . भोक्ष्यते ॥१८॥ 
निवात्रात्यन्तसंवासः कस्यचित्‌ केनचित्‌ सह | 
अपि रवेन शरीरेण किमुतान्यः धनादिभिः” ॥१६॥ 
ममताहत जनन्‍्तुस्तु न कचित्‌ सुखमेधते । 
सम्प्रवृत्तस्तया यस्मात्‌ स्थितिमेति न कुत्नचित्‌ |२०॥ 
जिस हरिश्चन्द्र की नगरी ( पुरी ) ऊँचे महलों के कारण मानो अन्तरिक्ष 
लोक में छाई (बसी) थी सो हरिश्चन्द्र आज कहीं देखल (देखे) नहीं जाते हैं, 
न मरने के बाद हरिश्चन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कभी उसको देखा | 
ऐसा वियोग होने पर भी मू्खे मनुष्य अपने लिये बहुत संयोग (संग्रह) करते 
हैं ओर आप मरते हैं (मरण के निकट पहुँच जाते हैं) तो भी अन्य घनपुत्रादि 
के लिये रोते हैं (चिन्ता करते हैं) उस समय भी आत्मचिन्तनादि नहीं करते 
हैं और यह नहीं जानते (समझते) हैं कि हम आप मरकर यहाँ नहीं रह सकेगें, 
मरकर कर्मादि के अधीन कहीं अन्यन्न ही जाना होगा तो जो हमारे दश टका 
(रुपये) आदि विभव हैं, उन्हें लेकर अन्य लोग द्टी खायेगें (भोगेगे) हमारे काम 
के ये भी नहीं रहेगें, फिर भी अन्यघनादि के लिये क्‍यों चिन्ता करें इत्यादि | 
साखी-अपनी अपनी करि गये, लागि न काहुकि साथ | 
अपनी करि गौ रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 
अस्माकमिद्मस्माकमिति कृतवा गता जनाः। 
केनापि सह किब्िन्न संखग्न॑ सख्वितं धनम्‌ ॥२१॥ 
तथापि ममतां ऊृत्वा यथाइसोी रावणो गतः। 
तथैब ममतायुक्तो राजा द्शरथोड्गमत्‌ ॥र९॥ 
१३ 


१८० कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ४६ 


यावच्च समता ह्ोषा दह्मते न समूलकम। 
तावदू गतागते चेते नश्यतो नेव कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
“खुख्लाधिगमछोभेन यतमानो हि. पूरुषः | 
सहस्रगुणमाप्नोति. दुःखमेव समत्वतः” ॥२७॥ 
अनादो" संसारेडवशमिद्महो मूढमनसामू , 
जनित्वा जन्तूनां मरणमथ मृत्वापि जननमू । 
इय सा दुःखानां सरणिरिति सम्वित्य कृतिना , 
निधातव्यं चेतो जननमरणोच्छेदिनि पदे ॥२५॥५५॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके सृत्युममत्वप्राबल्यवणन 
नाम पव्म्वविशतितमः प्रवाह: ॥२४॥ 
उक्तरीति से अन्त में भी नहीं समझने, नहीं विचारने के कारण अन्तकाल 
तक अपनौ-अपनी (मेरी-मेरी) करके सब गये और जाते हैं । परन्तु कोई वस्तु 
सम्पति किसी के साथ में नहीं लगी (नहीं गई) न जाती है तो भी अपनी बुद्धि 
ममता करते ही रावण गया (ममता करके गया) ममता से मुक्त होकर नहीं गया 
अपनी बुद्धि करके ही राजा दशरथ शोक से व्याकुल होकरं गये इत्यादि ॥५०॥ 
है 


अथ ममत्वादि फलवर्णॉन प्रकरण २६ 
रमैनी ५६ 
दिन दिन जले जलन के पाऊँ। डाढे जाय न उमगे काऊं॥ 
कान्द न देश मसखरी करई | कहु दुए भाँति कैसे निस्तरई ॥ 
ममत्वा5डशादिसंछननः  पापतापादिवहिसिः | 
दह्यतेजत्रन, जनः दशाब्वदाधिवृद्धया दिनेदिने ॥ १ ॥) 
जनो जाज्वल्यमानोडपि कामादिज्वलनेः: पुनः । 
मनो बुद्धयात्मपादौ द्वौ तत्रेवापयते कुधीः ॥ २॥ 
१ छुन्द “शिखरिणी”? | 
२ “मम माता ममपिता मम भर्या ममात्मजाः | ममेदाम्रिति जन्तूनां ममता 
बाधते दथा | नारदौय पु. ३७।४१” पुत्रदारकुटम्वेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः | 


सरः पह्लाणवेमर्ना जीणा वनगजा इव। ना. पु. ६. | ६५ ॥ ममेति बध्यते 
जन्तु न॑ममेति विमुच्यते । पैज्ञलोप० ४। २० || 


मम ०प्र०२६] स्वानुभूतिसंस्क्ृतरवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित... १८१ 


ततस्तापमवाप्नोति दग्धो भ्रवति सवंथा | 

नेबोत्थानमवाप्नोति हर्षोत्फुल्लो न जायते॥ ३॥ 

सतां सदुपदेशेडपि कण नेव ददाति च। 

कुरुते हास्यनिन्दादि तेषासवाबिशक्कुया ॥ ४॥ 

तान्‌ दृष्टा स्मयते मूढस्तदुक्ती न शणोति च । 

रवयं बिन्‍्ते न चेत्‌ कापि निवृत्ति कथमतु सः॥ ५॥ 

अविचारोअश्रतिश्वेव ॒स्‍्तो जन्तो नरकाय हिं। 

सत्सद्रः सुविचारश्य सवंदा खुखसाधने॥ ६ ॥ 

उक्त ममता मोहादि के वशवतीं प्राणी प्रतिदिन काम क्रोधादिरूप अग्नि 

से जलते हैं (दैद्दिकादि तापों से पीडित होते हैं) फिर भी जलन (अग्निदुल्य) 
में पावें ( मन ) देते हैं या जलन को ही पाऊं (पाते ) हैं, जिससे डाढ़े 
( दाददे जलाये ) जाते हैं और काऊँ ( कोई कभी ) उमगते ( बढते-पनपते ) 
नहीं हैं | इस अवस्था में यदि कोई ताप से रहित होने के लिये बृद्धिं के लिये 
दयावश उपदेश देता है तो उस सदूयुरू सतपुरुष की बातों उपदेशों में कान 
नहीं देते हैं ( प्रेम विश्वासादिपूवक अवण नहीं करते हैं ) उल्दा उन उप- 
देशकों से मसखरी करते हैं तो कोई कहो तो कि इन दोनों प्रकारों से निस्तार 
( मोक्ष ) कोई केसे पासकते हैं। अर्थात्‌ सत्पुछष का अनादर और उनके 
उपदेश का अनादर, ये दोनों कठिन संसार के हेतु हैं । इनके रहते संसार से 
निस्तार नहीं हो सकता है । 


अकरम करे कम को धाने। पढ़ि गुनि वेद जगत सपुझावे ॥ 
छंछा परे अकारथ जाई । कद्ृहिं कबिर चित चेतहु भाई ॥५६॥ 


कत्वा निषिद्धक्मोणि हिंसाउसत्यमयान्यपि । 
विचारादि बिना जन्‍्तुस्तानि कमोणि मनन्‍्यते ॥ ७ ॥ 
वेदादींश्व पठित्वापि विचिन्त्य बहुधा तु ये। 
स्ववोघेन विनाउन्येभ्य उपदेश ददन्ति चेत्‌ ॥ ८ ॥ 
निष्फठः स॒भवेत्तषा॑ जन्माप्यफलतां ब्रतेतू्‌ । 
अतश्वाद्यापि मनुजाः ! सावधाने हिं भूयताम्‌॥ ९॥ 
“यस्य नास्ति विवेकस्तु केवछं यो बहुश्रतः | 
स जानाति न शास्राथोन्‌ दर्वी पाकरसं यथा” ॥१०॥ 
तस्मादू यूयं कुरुध्व॑ तं विवेके सवसाधकम । 
बाधक ममतादोनां समतादि भ्रवतकम्‌ ॥११॥ 


श्प्रे कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ५७ 


शोधयध्वं स्वमात्मानमचेयध्व॑ तसवहि | 
आत्मना55त्मानमाछोक्य सन्तिष्ठध्वं गतज्वरा: ॥१२ ॥५६॥ 
क्योंकि दयालु सत्पुरुषों को और उनके उपदेशों को नहीं मानने वाले 
हिंसा आदि रूप अकरम ( अकतंव्य कर्म ) करते हैं, उसी को कतंव्य कर्म रूप 
से घावते ( ध्यावते-समझते ) हैं या अकर्म करते हैं और कभी बन्धप्रद कर्म 
के लिये घावते ( दोड़ते ) है। ओर वेदादि को पढ़गुन ( विचार ) कर भी 
उन अकर्म कर्म को ही संसारी मनुष्य के प्रति समुकाते ( कतंव्य बताते ) हैं । 
तहाँ सत्सज्गभसद्दिचारादि द्वारा उन कुकर्मों को त्यागे बिना, भक्ति निष्कामता 
आदि के बिना उनके पठन-पाठनादि सब छू छा पड़ते हैं ( तु्छफलप्रद या 
निष्फल होते हैं ) और उनका जीवन अकारथ ( व्यर्थ अकाय॑ में ) जाता है, 
अतः भौसद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई | अब भी चित (चेतनात्मा) 
को चेतो (समझो) तथा चित्त से चेतो (सावधान होवो) सत्पुरुष सदुपदेशों को 
मानो कुकर्म कुकामादि से रहित होकर, सत्कर्म भक्ति विचारादि करो ॥५६॥ 
रमेनी ५७ 


कृतिया लोक सत्र इक अहई | साख पचास की आयु कहई ॥ 
विद्या वेदं पढे पुनि सोई। वचन कहत प्रत्यक्षे होई॥ 
पहुँची बात विद्या के पेठा | वाहुकी भरम भया संकेता ॥ 


कायरूपो महानेकः सूत्रोकस्तथेब च । 
लोके सूत्रात्मको ग्रन्थों विद्यते कार्यबोधकः ॥१३॥ 
यमधीत्य वदनन्‍्त्यत्न ह्यायूंषि बहुधा जनाः। 
पत्चाशतां च छक्षाणासायूंषि वर्णयन्ति ते ॥१४॥ 
अऋह्यलोकादिषु॒त्वन्न प्राक्तनेषु हि योगिषु | 
प्रन्थाश्व बहुधा कायमायूंषि वर्णयन्ति हि ॥१श॥ 
इसे सब च वक्तारो विद्या वेदान्‌ पठन्ति वे । 
कल्पयन्ति हि लिब्डस्ते भाषन्तेउक्षगतं यथा ॥१६।॥ 
४२ वाक्यानि सत्यानि विदुषामिह | 
प्रायेणेब भवन्त्येव सावधानेन चिन्तनात्‌ ॥१७॥ 
संकेतज्ञानजान्येवः तथाप्येतानि नान्‍्यथा । 
संकेते च अमात्तानि आन्तान्येव विनिश्विनु ॥१८॥ 


लोक में कृतिया (कार्य का बोधक) सूत्रात्मक एक ज्योतिष का ग्रन्थ है| 
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अथवा सूत्र ( ब्रह्मा ) का एक कृतिया कार्यात्मक ब्रह्मलोक है तहाँ उस गन्थ 
को पढ़ने वाले, लाखों पचार्सों की आयु का या ब्रह्मलोक वासी जआादि के 
पचासों लाख वर्ष पर्यन्त की आयु का कथन करते हैं| और वे लोग बहुघा 
विद्या वेदादि को पढ़ते हैं और विद्यादि को पढकर विद्या के बल से ही 
आयु आदि का कथन करते हैं। परन्तु वचन इस प्रकार से कहते हैं कि मानो 
प्रत्यक्ष ही देखकर कहते हो। परन्तु वस्तुतः प्रत्यक्ष देखकर नहीं कहते हैं । 
किन्तु विद्या की बात इनके पेट ( छृदय ) में पहुँची हुईं ( निश्चित ) रहती 
है | अतः वह शान संकेत जन्य होता है कि जिससे मिथ्या मायामय को 
सत्य मानते हैं | अतः ज्योतिषादि से चिरायुष्कता आदि समझकर चिदात्मा 
के चेतने में आलस्यादि नहीं करना चाहिये, किन्तु शीघ्र चेतना चाहिये | 
साखी-खग खोजन कह तूं परा, पीछे अगम अपार । 
बिज्ठु परिचय ते जान हूँ, कूठा है हंकार ॥५७॥ 
अतो मुधेव भो विद्ज्ञाकाशपथगामिना | 
मनः खगेन वे क्लुप्त सागयस्यायुरादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनाझतिगभीर॑ च यदूगत अ्रसमणं॑ तब । 
पश्चाद्‌ भावि च यन्मोहात्तन्न वेत्ति भवान्‌ खलु ॥२०॥ 
यावन्न ज्ञायते चायमात्मा&नादिः स्वयंप्रभः । 
तावदन्य प्रपश्यन हि मुधा गव तनोति च॥२१॥ 
“धन शरीर स्वजन स्वजीवितं प्रियाणि मित्राणि शरीरसम्पद्‌ः | 
चिरायुषः पश्यति मूढचेतनो न तत्समः कश्मिद्हास्ति दुमतिः ॥२श। 
ब्रह्मादीनां त्रयाणां तु ख्वद्देतो प्रकृतो छयः । 
प्रोच्यते कालयोगेन पुनरेव समुद्भवः ॥२३॥५७॥। 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेके ममत्वादिना तापादि वर्णनं नाम 
पड्विशतितमः प्रवाहः ॥ २६ ॥ 
चिदात्मा को जाने बिना खग ( आकाशगामी चिर जीबी देवादि ) को 
खोजने में तू ( मनुष्य ) सब लगे हो ( पढ़े हो ) और देवादि के पीछे ( पूर्व 
काल में ) वर्तमान अगम अपार वस्तु सर्वात्मा रहता है। उस कारण को 
छोड़ कर तुम आगे के कार्यों को खोजते हो और उस पीछे की वस्तु के परि- 
चय ( ज्ञान ) के बिना देवादि को सत्यादि स्वरूप समझते हो और शानौपन 
क्वां अहंकार करते हो | परन्तु यह अइंकांर क्रूठा ( निष्फल ) है, निर्विषय है, 
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बर्योंकि तुम ज्ञानी नहीं हो, आत्मज्ञानी ज्ञानी कहा जाता है, अन्य नहीं। शान 
तु--“आत्मज्ञानं विदु शान शानान्यन्यानि यानि तु। तानि शानावभासानि 
सारस्यानवबोधतः । योग वा० प्र०६।२। २१। ७” आत्मज्ञान को ही 
महात्मा श्ञान समझते हैं ओर जो अन्य ज्ञान हैं, सो शान तुल्य भासने वाले 
हैं । परन्तु सत्य ज्ञान नहीं हैं, क्योंकि उनसे सारस्य ( ब्रह्मानन्द्रूप रस 
सहितता ) का बोच नहीं होता है। अतः सत्यानन्द के अज्ञान भ्रम सहित 
अन्य ज्ञान रहते हैं ॥ ५७ | 


अथ गुरुभक्तिजनिदवन्द्द स्वाराज्य प्र ० २७ 
9] 
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तें सुत माल हमारी सेवा । तो कह राज देव हो देवा ॥ 
अगम दुर्गंम गह देउ छुड़ाई। ओरो बात सुनहु कछ आईं ॥ 
उतपति परलय देउ दिखाई । करहु राज सुख विलसहु आईं | 
सर्वाशां संपरित्यज्य कुरुष्व गुरुसेवनम्‌ | 
गुरूणां सेवनादेव राज्यलाभो भविष्यति ॥ १॥ 
गुरुरेच स्वयं प्राह मत्सेबवा तत्परो भव। 
अहं तुभ्य॑ प्रदास्यामि राज्य निष्कण्टकं॑' सदा ॥ २॥ 
त्याजयिष्याम्यगम्य॑ च कल्पितं नामसात्रतः | 
दुर्गंभ्य ग़ृहसाछादि' छोक॑ देहं जगत्तथा ॥ ३ ॥ 
एबु वेराग्यमाश्रित्य त्वागत्य गुरुसन्निधौ । 
एभ्योसिन्न दि यत्तत्त्वं तस्येव. श्रवर्ण कुर ॥ ४॥ 
अह त्वां जगतामेषासुत्पत्तिप्रकयादिकम्‌ | 
प्रत्यक्ष दशेयिष्यामि येन भूयो न बाध्यसे ॥ ५॥ 
अतः शरणमागत्य गुरूणां भावितात्मनाम्‌ । 
अखण्ड क्रियतां राज्यं लस्यतां च सुखं तथा ॥ ६॥ 
हे सुत | (सक्जन शिष्य |) तुम मिथ्या अहंकार को त्यागकर हमारी (गुरु 
की ) सेवा को मानो । आत्मज्ञान के लिये गुरु की सेवा को कर्तव्य समभो 
और सेवा करो | तो हे देव ! (दैवी सम्पत्तिवाल्े) ठुके मैं (सद्युरु) निषकण्टक 


# क्षुद्रशन्वादिरहितम्‌ | २प्राकारादि | ३लब्ध आत्मवाले । ४ क्रीड़ा करो | 
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राज्य ( स्वतन्त्र मोक्ष ) दूँगा क्योंकि “सवमूतेषु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि। 
सम॑ पश्पन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छुति | मनुस्सृ० १२६११? सब प्राणी में 
अपनी सम आत्मा को और आत्मा में सब प्राणी को देखता (समझता) हुआ 
आत्मपूजक स्वाराज्य ( मोक्ष ) पाता है और दे देव | मैं अगम दुर्गभगढ 
( कल्पित लोक पर लोक ) छोड़ा दूँगा, गमनागमन से रहित, सब देहों से 
मुक्त अचल सुख स्वरूप कर दूँगा | अतः लोकादि रूप गद़ाँ से औरो (अन्य) 
वस्तु की कुछ बात को गुरुशरण में आकर सुनो | तो मैं ठुम को सब संसार 
की उत्पत्ति और प्रलय को आत्मविभूति रूपसे दिखा ( समझा ) दूँगा, फिर 
उत्पति आदि का ज्ञाता भगवान्‌ स्वरूप होकर, तुम स्वतन्त्रतारूप' राज्य करो 
ओर राष्यावस्था में आकर सुखमय विलास-क्रीडा लीला करो ( अर्थात्‌ जीव- 
न्युक्त होकर ब्रकह्मानन्द का अनुभव करो ) | 
एको बार न होर हें बॉको | बहुरि जन्म नहिं होह हैं ताको ॥ 
जाय पाप सुख दीहों घाना | निथय वचन कबीर के माना ॥ 
स्वाराज्ये भवतो ह्ास्मिन्‌ बाढ एकोपि वक्ताम्‌ । 
न ब्रजिष्यति कान्या ते हानिरत्रभविष्यति | ७॥ 
यो5स्मिन्‌ राज्ये सकृद्गच्छेब्जन्स तस्य भवेन्नहि | 
भाव्येडस्मिन सवचक्रेडसो पुनः कापि न यास्यति ॥ ८ ॥ 
भोः साधो सवपापानि नशिष्यन्ति क्षणात्त व | 
सुखं तभ्य त दास्यासि छ्ाननतमचल हृढम्‌॥ ९॥ 
इद. महचनंसत्यं व्वेनेवावधायेताम्‌ । 
भवरोगविनाशाय निमश्वितं परमौषधम्‌ ॥१०॥। 
इष्ट' दत्त तपोडघीत॑ त्रवानि नियसाश्व ये। 
खवबमतद्विनाशान्तं॑ ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥११॥ 
न तपांसि न तीथोनि न शाजाणि जयन्ति च | 
संसारसागरोत्तारे. सज्जनासेबनं विना” ॥१शा, 
इस राज्य विलास में भाने पर एक बार भी बाँका नहीं होगा | क्‍योंकि 
ताको ( इस राष्ष्य में आते वात्ने को ) फिर जन्म नहीं होगा। और उसके 
जन्म के कारण रूप अविद्या मोह कामादि सश्चित अदृष्टवासना संस्कारादि सब 
"पाप चल्षे जायगें, दुःखादि के हेतु सब शानाग्नि से नष्ट हो जायगें, इस प्रकार 


१ मं. भा, अश्वमे. ४४ |१२। २ योगवा- ४ | ३३ | १४। 
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से समूल दुःख को नष्ट करके मैं (घराना-निरन्तर अनन्त ) सुख दूँगा । इस श्री 
कबीर साहब के ( सदगुरु सन्‍त के) वचन को निश्चय करके मानना चाहिये | 
और जो प्रथम निश्चय करके माना है, उसी के सब पाप नष्ट हो जायगें और 
डंसी को घाना सुख दूँगा इत्यादि | 
साखी-साध सन्त तेई जना, माना वचन हमार । 
आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहु दृष्टि पसार ॥५८॥ 


साधवरते च सन्‍्तस्ते येरस्माकं वचो मतम्‌। 
तथा कृत्वा त्वया साधो ! सवान्तादि प्रदृद्यताम्‌ ॥१श॥ 


सवस्येवादिरूपो यः सर्वान्ते यश्वतिष्ठति। 
उत्पत्तिग्र॒छयो यस्मात्त विवेकेन पर्यतु ॥१४॥ 
“अप्रढ्योतपत्तितत्त्वज्ञा: सर्वेज्ञा: समद्शिनः । 
वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः सबबन्धनेः॥१५॥ 
ज्ञानसिद्धथा मोक्षसिद्धि: सर्वषां गुवनुमहात्‌ | 
मोक्षात्थरूपसिद्धिः स्यात्परानन्द समझ्नुते ॥१३॥ 
गुरोवीक्ये:३ प्रीतो विदितनिखिलाध्यात्सतत्त्वरुय सत्येः, 
सदा सदूजब्यशप्रभुहितधिया तस्य सेवापरो यः। 
सुखीशान्तो मुक्तो निखिलुंभुवनाकार काराग्रहात्स:, 
महाराजैस्तुल्यो विछसति मुदा इन्द्वमुक्तः सुविद्यः ॥१ण॥५८॥ 
इति हलुमदीये रमेनीरसोद्रेके गुरुभक्तया निद्वन्द्स्वाराज्यलास- 
वर्णन नाम सप्तविंशतितमः प्रवाह: ॥ २७॥ 
तेई ( वेही ) जन साधु (चतर-कुशल) और सन्त (सज्जन विवेकी भक्त) 
हैं, कि जिन लोगों ने हमारे (सद्‌गुद के) उपनिषदादि रूप वचनों को माना 
है ओर स्वाराज्य का लाभ किया है। अतः सब मनुष्य सदयुरु के वचनों को 
मानो और विवेक विज्ञान रूप दृष्टि को पसार (फैला बढा) कर, सबके आदि 
अन्त स्वरूप सर्वाघार सर्वाधिष्ठान सत्य सर्वात्मा को देखो ( समझो ) और 
मायामय मिथ्या उत्पत्ति प्रलयादि को समझो, इत्यादि । 


न्ह्ल्््जस्ह्य्स्स्््््िलि 
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चढ़त चढ़ावत भेंडदर फोरी | मन नहिं जाने के कर चोरी ॥ 
चोरा एक सुसे संसारा। बिरला जन कोह बूकनदारा॥ 
स्वर्ग पताल भूमि ले बारी | एके राम सकल रखवारी ॥ 


तत्त्वज्ञानं विना यरतु कल्पिताम्बरछोकयो: | 
आरोहुँ यतमानः . सन्नन्यानारोहयंस्तथा ॥ १ ॥ 
देहरूपं घटं छ्ोत' बम्भजीति कुयोगतः। 
मनस्तस्य न जानाति सबस्ध हरतीह कः ॥ २॥ 
चोर एको$स्ति मोहो5यं सैवाविद्यादिशब्दभाक । 
आशादठृष्णादिख्पेण. सएब परिवतते ॥ ३ ॥ 
सैव मुष्णाति सर्वेषां सुखं संसारिणां हितम्‌ । 
जानन्ति विरलाः केपि धन्यास्त हि विवेकिनः | ७॥ 
रक्षकोपि' तथैवैको रामो भूमो च वारिषु | 
स्वग पाताछखण्डे च सद्यः सवंत्र सवंदा।॥। ५४॥ 
यस्य विज्ञानभक्तिभ्यां तस्करो5यं बिलीयते । 
सद्य एब स॒सर्वात्मा रामः सवस्य रक्षकः ॥ $ ॥ 
उक्तराज्यस्य दाता च गुरू रामः स्वयं ग्रश्ः | 
स एवं सबेजगतां रक्षकोी ज्ञानदानतः॥ ७॥ 
सद्गुरु की बात को तथा सेवा को नहीं माननेवाल्षें लोकान्तरादि में स्वयं 
चढते हुए, में तथा अन्य को चढाते में (स्वर्गादि के लिये कर्मादि करते-कराते 
में) शरीररूप भेंडहर ( घट ) को फोडते हैं | अतः कामादियुक्त अशुद्ध उनका 
-मन यह नहीं जानता है कि मूलधन सुख शान्ति की चोरी कौन करता है। 
और मोह अविवेक रूप एक ही चोर सब संसारी के सब घन को चोराता है 
और उस चोर को समझने ( बूझ्ने ) वाला विरला कोई जन होता है। और 
स्व पाताल भूमि तथा वारि ( जल ) के ( पयन्त ) सब स्थानों में एक ही 
राम सदा सबका रखवारी (रक्षा करनेवाला) होता है ओर है ईश्वर देवादि- 
रूप से भी राम ही रक्षा करता है और शात होने पर अत्यन्त रक्षा करता है । 


१ यो देवो5ग्नौ यो5प्सुयो विश्वं म्ुवनमाविवेश । श्वेता० २।१७॥ 
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मोक्षदेता है और “सएनमविदितो न भुनक्ति | ३० १।४।१५४९? अज्ञात अनु- 
पासित रहते इसकी रक्षा नहीं करता है | 


साखी-पाहन हे हे. सब गये, बिन मितियन को चित्र । 


जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित्त ॥९६॥ 
रामस्यास्याउप्रबोधेने पाषाणघनमूढताम्‌ | 

गृहीत्वैव गताः सब पामरा ये5विवेकिनः ॥ ८॥ 

वशता कामचौोरादे यषामस्ति न शुद्धता | 

ते पाषाणसमा मूढा ये ना55रूढाः खुवत्मंसु ॥ ९॥ 

आश्रयेण विना चित्र॑ कल्पयन्तस्तु ते दिवि | 

कुबते मित्रतां यस्तु धनेस्तानि हिंतांनि नो ॥१०॥ 

सुखबुद्धया5मसुखेनित्यं ह्ममिमानं प्रकुबते | 

आत्मनस्वहित सब रक्षक तद्भवेन्नहि ॥११॥ 

कुबते जन्मने मूढा जायन्ते मरणाय च । 

न ज्ञानाय घुयोगाय ठणानीव न मुक्तये ॥१२॥ 
आकाशभित्तो विलिखन्‌ मनोमयं चित्न॑ विचित्र धनमानसंयुतः । 
आशांदिबद्धश्व जडो गतो हमतज्राता न कोप्यस्य धनादिको5भवत्‌ ॥१३॥५४॥: 

उस अत्यन्तहितरक्षक राम के मजन निष्कामसत्क्म उपासना सत्सद्भ गुरू 
सेवा आदि से मनुष्य में सच्ची चेतनता आती है, सद्विवेकिता होती है। 
अतः भजनादि के अभाव से, उक्त राम और चोर के ज्ञान से रहित सब 
मनुष्य पाइन ( पत्थर ) के समान जड़ हो हो कर गये, और जाते हैं और 
बिना भित्तियों के ही शल्य आकाश में अनन्त लोक सम्पत्ति देहादि की 
कल्पना द्वारा चित्र रचते हैं | उससे प्रेम करते हैं, राम से नहीं । और राम 
से प्रेम के बिना जिस वतमान घनादि से घनादि के लिये किसी अन्य से 
मिताई ( मित्रता ) किया सो धनादि इसका हित नहीं हुआ न होता है, 
किन्तु ज्ञानादि के बिना रागद्वेष वासनादि द्वारा अहित ही धनादि होते हैं । 
अतः सद्गुरु आदि द्वारा शान घन उपाजनीय है। आगे कहा गया है कि 
“क्षेम कुशल और सही सलामत, कहहु कौन को दीन्हा हो” इत्यादि ॥५६॥ 


रमेनी ६० 
झाड़हु पति छाड़हु लबराई।| मन अभिमान छूटि तब जाई ॥ 


स्वामित्व सववस्तूनां. त्वसत्यबहुभाषणम्‌ । 
वव्न्वकत्व॑ विवदांश्व शरीरेष्वात्मताधियम्‌ ॥१४॥ 


वैरा०प्र ०९८] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासाइत 


स्नेह बन्ध्वादिवृन्देष हवष॑ चामित्रकादिषु | 
त्यज साधो ! मुमुक्षा चेह्चियते हृदि निम्बला ॥१५॥ 
तटस्थं स्वामिनं॑ देवससत्यं गुणकीतनम्‌ । 
व्यवहा रेउन्यथात्वव्य्च त्व॑ं जहीहि हि मत्सरम्‌ ॥१६॥ 
एतेषां त्यजनादेव हामिमानो नशिष्यति-। 
मानसे बत मानो यो महाशज्ञुः शरीरिणाम्‌ ॥१०॥ 
अभिसानः सुरापानं ह्ायभिमानश्यरोरवम्‌ | 
अभिमानपरित्यागो मोक्ष उक्तो मतन्तीषिभिः ॥१७॥ 


“त्ञा) त्यक्वा सखमाप्नोति नात्यक्त्वा बिन्दते परम्‌ | 


शा रा . नोक 


१८९ 


नाइत्यक्वा चामय: शेते त्यक््वा सव॑ सखी भव” ॥१९॥ 


उक्त अत्यन्त हित रक्षक राम के शान के लिये, तथा सद्युरु की प्रासि 


आदि के लिये, अहित स्वरूप घनादिके पति (पतित्व स्वामित्व के अभिमान) 
को छोड़ दो | तथा सत्य सर्वात्मा एक रामस्वरूपपति की प्रासि ( अनुभूति ) 
के लिये, अनात्म स्वरूप कल्पित मिथ्या पतियों को छोड़ दो, अनेक देवादि 
में मिन्‍न भिन्‍न इईश्वरत्व बुद्धि को त्याग दो और “आत्मैव देवताः सर्वाः” 
इत्यादि शास्त्र के अनुसार सभी देवादि को एकराम सच्चिदानन्द स्वरूप" 
समझो । और लबराई ( असत्य वचन व्यवहार वज्चकता ) को छोड़ दो, तो 
भेद भ्रम को निवृत्ति से तथा असत्यभाषणादि जन्य पापों के अभाव से पाप- 
मूलक अभिमान मन से चत्ने जायगें, अनर्थ का हेतु अभिमान नहीं रहेगा । 


जनि लो चोरी भिक्षा खाई । फिरि विरवा पलुदावन जाईं॥ 
पुनि सम्पति औ पति कह धावे | सो विरवा संसारदि आबे॥ 


स्तैन्येनाउनायवृत्त्या वा कस्यापीह न किद्लन । 
ग्रहणापत्तिकालेडपि न्‍्याय्यां वृत्ति समाश्रय ॥२०। 
“यथासम्भवया वृत्त्यः छोकशाज्लाविरुद्धया | 
सन्तोषतुष्टधी: शान्तों भोगगधो परिंत्यजेत्‌” ॥२१॥ 
यसतु त्यक्त्वेव चौयांदि सिक्षावृत्ष्यापि जीवति | 
स जीवो दुःखदस्धोपिं पुनर्विस्तारमेति हि ॥रर॥। 
“यथाप्राप्ताथंसन्तुश्टो यो गहिंतमुपेक्षते । 
साधुसड्गमसच्छाश्ष परः शीघ्र स मुच्यते”* ॥र१॥ 


१ म० भा० शा० १७६।२२ | २ योगवा० ४॥६।१६-१७ ॥| 
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भिक्षावृत्त्येव बुद्धगयथ सवोनन्दः सदा भवेत्‌। 
मुखकान्त्यादिना हास्य हृद्यानन्दोज्नुमीयते ॥२४॥ 
पौनःपुन्येन यो छोके सम्पत्ति स्वामितादिकम्‌ | 
ध्यायत्ति स॒ पुन याति संसारे धनवानपि ॥२५॥ 
चोरी ( अन्याय ) से किसी के धनादि जनि ( नहीं ) लो । किन्तु भिक्षा 
( न्यायाजित ) अन्नादि को जो खाता ( भोगता ) है, अपने घनादि को भी 
ईश्वरापिंत करके उसकी ममता को त्यागकर | फिर मानो ईश्वर से माँगकर जो 
खाता है सो अभिमान रह्वित प्राणी प्रथम के शुष्क बुद्धि बलादिवाला होते भी 
वह विरवा (संसार वन के दृक्ष तुल्य प्राणी) फिर पत्रुहदावन (अपने को पनपाने 
बढ़ाने) के लिये संसार में जाता है (मोक्ष के लिये संसार में जन्म लेता है) बँघने 
के लिये नहीं, उसकी वह न्याययुक्त बृत्ति भी उसको पनपाने बढ़ाने के लिये जन्म 
लेती है और जो कोई उक्त वृत्ति आदि नहीं करके पुनः पुनः (बार-बार) घन 
की सम्पत्ति (सम्यक्‌ प्राप्ति वृद्धि) को और पति (पतित्व स्वामित्व) तथा मिथ्या 
पति को ध्यावते (ध्यानादि करते) हैं या धनादि के लिये जैसे-तैसे दौड़ते हैं सो 
विरवा (जीव) बार-बार संसार में ही आते हैं, संसार वन के दृक्ष बने रहते हैं, 
'मुक्त नहीं होते हैं । 
साखी-कूठ रूट के छाड़हू, मिथ्या यह संसार | 
तिहि कारण मैं कहत हूँ, जाते होय उबारा ॥६०॥ 
असत्यमिति निमश्नित्यमिथ्याभूतं जगत्‌ त्यज | 
त्यागादेव भवेन्सोक्षस्ततव तेन त्रवीम्यहम्‌ ॥२६॥ 
“यावंत्सव न संत्यक्त तावदात्मा न लूभ्यते | 
सबंवस्तु परित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते”' ॥२ण। 
आत्मा5यं सच्चिदानन्दो छासह्गे जन्मवजितः । 
एको त्रद्माह्ययम्धेंव सष्य्यायाः खत्लु मायिनः ॥२८॥ 
आविद्यो बन्धजातो विरमति यतो बोधतो5तो झूषव , 
आत्मैवैकोउन्र सत्यस्तद्विभजनात्सत्यता चात्र भाति। 


१ “इश्यात्यन्ताउ्भावबौध॑ विना तन्‍नानुमूयते । कदाचित्केनचिन्नाम स्व” 
बोधो<न्विष्यतामतः |]१॥ दृश्यं नास्तीति बोघेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । सम्पन्न 
चेत्तदुत्मन्ना परानिर्वाणनिईतिः ॥ २॥ योगवा. १।३।३-४०? २ अन्नपूर्णोप, १।४*| 
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सत्यो श्लेकोइनुभूतः अ्रतिगुरुवचो5भ्यासतः सज्जनेन , 
भिन्ने सत्ये न मान॑ किंसपि निगमैस्तुल्यमास्तेडनव्यम” ॥२६॥६०॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके वैराग्यार्थोपदेशवणेन 
नामाष्टाविशतितमः प्रवाहः ॥ २८ ॥ 
उपदेश है कि जन्मादिरूप संसार से रहित मुक्त होने के लिये पतित्वादि 

के अमिमानादिरूप जन्मादि संसार के देतुओं को और कनक-कामिनी आदि 
रूप संसार को भूठ से भ्ूठ 5 अत्यन्त मिथ्या निश्चय करके इन्हें त्याग दो। 
क्योंकि यह संसार वस्तुतः मिथ्या ( अनिर्वाच्य ) है। परन्तु मिथ्या होते भी 
सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि के बिना इ8 संसार से उबार (निस्तार-मोक्ष नहीं) 
होता है, यह संसार दुष्ट स्वप्न के समान अज्ञ के लिये दुःखप्रद बना ही रहता 
है। इसी कारण से में कहता हूँ (सद्गुरु सदा कहते हैं) कि जिसके श्रवणादिजन्य 
विवेक-विरागादि और ज्ञान-ध्यानादि से मुमुक्तुओं का उबार (मोक्ष) हो !॥६०॥ 


िवनन+त+पन>पल्८ एम ०.) हक 9डऋूरअ+»9+-+-++-न+---+--नन- 


अथ अज्ञानवश्वनादि प्र० २९ 
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धर्म कथां जो कहते रहईं। लाबरि उठी परातहिं कदई ॥ 
सावरि बिहने लाबरि साँझा | इक हावरि बसु हृदया माँझा।॥ 
रामहूँ केर मर्म नहिं जाना | सै मति ठानिन वेद पुराना॥ 
बेदहूँ केर कहल नहिं करई । जरतहिं रहे सुस्त नहिं परई॥ 

अहो धमंकथां नित्यं कथयन्तीह ये नराः । 

तेरपि स्वाविवेकेन कल्ये5कल्याणमुच्यते ॥ १॥ 

प्रत्यूषे ते समुत्थायाउसत्यं शंसन्ति मोहतः । 

साय काले ज॒बन्त्येव॑ धरन्ति हृदयेडनतुम्‌॥२॥ 

असत्यस्य तु वासेन हृद्येकस्य हि सवदा। 

सर्वात्मनोउस्थ रामस्य रहस्यं न विदन्ति ते ॥ ३ ॥ 

रवान्ते रामस्य चाज्ञानात्‌ पुराणश्रुतिविश्ुुतम्‌ । 

आरभन्‍्ते सदा काम्यं कम वा मतिविअमम्‌ | ४ ॥ 

वेदतत्त्वस्थ चाज्ञानान्रेव कुवन्ति तच्छुतम्‌। 

निष्कामं विमर्॑ कम हिंसाशाब्यादि वजितम्‌ | ५ ॥ 


१९२ कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ६१ 


आत्मनश्रिन्तनं दानं॑ दम्भासत्यादि वर्जेनम्‌। 
दह्मन्ते तेन ते शश्वत्‌ सुखायन्ते न कहिचित्‌ ॥ ६॥ 
अभिमान को त्यागे बिना सन्‍्तोष, विराग, आत्मश्ञान से रहित जो कोई 
चर्म की कथाओं को कहते रहते हैं, काम, लोभ, अज्ञानादि वशवत्तीं वे भो प्राद 
ही ऊठकर लाबरी (असत्य कथा) कहते हैं | बिहने (प्रातःकालके बाद सूर्योदय 
'के समय) और सन्ध्या के समय भी लाबरी (लबराई कौ बात) कहते हैं. और 
कोई एक लाबरी सदा उनके हृदय में बसती है। सत्यराम को द्वदय में बसाये 
बिना कोई मिथ्या वस्तु या बात हृदय से निकलती नहीं है और राम को तो 
द्ृदय में केसे बसावें, लाबरो कहनेवाक्षे अभिमानौ होते हैं । अतः उन्होंने तो 
राम को हृदय में बसाने आदि के मर्म को भी नहीं जाना । किन्तु सद्गुरु 
आदि के बिना अपनी मति के अनुसार वेद-पुराण को लेकर कथा करना 
ठाना (आरम्म किया)। अतः वेदार्थ के शानादि के अभाव से वेद के कहे 
हुए धर्मों को वे लोग नहीं करते हैं, इस कारण से कामादि अग्नि से जलते 
रहते हैं, शान्ति सुख स्वस्थता नहीं पाते हैं । 
साखी-गरुणातीत के गाबते, आपुद्दि गये अ्रमाय । 
माटिक तन माटी भिले, पवनहि पवन समाय ॥६१॥ 
वदन्तोउन्यं' गुणातीतं रब॑ तथेवाधियन्ति नो। 
स्वस्थतां न छभनन्‍्ते ते ह्यमतिव्याकुलितेन्द्रियाः ॥७॥ 
गुणातीतंहि गायन्तः स्वस्मिन्‌ भ्रान्ता यदाउसवन्‌ । 
सृण्मयो5यं गतो भूमों प्राणो वायौ समाविशत््‌ ॥८॥ 
साधिता नानुभूति ये दंहेनाइनेन सुत्रत। 
तेषासित्थ॑ हि. भानुष्यं व्यथंम्रेव गतं गतम्‌ ॥९। 
अमन्‍्तो रटन्तो गुणातीतमुच्चे, न यावहिदन्ति सवक॑ रूपमाथम्‌ । 
पल मम 
१ अनुभूति विना मूढो बथा ब्रह्मण मोदते | प्रतिबिग्बित शालखाग्रफ- 
ज्ञा<ःस्वादनमोदवत्‌ । मेत्र य्युप० २॥२२?” नाममात्र णसन्तुष्टाः कमकाण्डरवा 
नराः । मन्त्रोच्चारणहोमाद्यौ आमिताः ऋतुविस्तरैः ॥१॥ एक सुक्तोपवासाथ 
नियमेः कायशोषणैः । मूढा परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिता ॥२॥ गरुड 
पु० ४६।६०-६१?! परोक्षवादों वेदोड्यं बालानामनुशासनम्‌। कमंमोक्षाय 
कर्माणि विधत्ते झगदं यथा ॥१॥ न चरेचस्तु वेदोक्त' स्वयमशो5जितेन्द्रियः । 
विकमंणा हघमेण मृत्यों म त्युमुपैति सः.। भीमदभा० ११।३।४४-४४” 
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शान्ति नहीं पाने में यह कारण है कि वेद के कहना के नहीं करने से 
हृदय की अपबिन्नता के कारण ग्रुणातीत सवात्मा राम के ज्ञान से रहित 
प्राणी राम से भिन्‍न किसी अनात्मा को गरुणातीत समझ करके उसी गुणा- 
तीत के गाने में और उसकी धर्म कथा के करने में अपने को भ्रमाय गये 
( अपने स्वरूप अपने कठंव्य को भूल गये ) गीता १४ अध्याय में वर्णित 
गुणातीत अपने को नहीं कर सके और इसी अवस्था में माटी के काये स्थूल 
त्तन माटी में मिल गये और प्राणवायु महा वायु में समाय गया (लीन हो 
गया) ब्श्मात्मा में नहीं लीन हुआ | अतः शान्ति नहीं मिली, जन्मादि संसार 
बाकी रद्द गया अब भी गुणातीत को गाना छोड़कर गुणातीत निजात्मा को 
समझना चाहिये, और गुणातीत होना चाहिये ॥ ६१॥ 
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जो तें कर्ता वरण विचारा | जन्मत तीन दण्ड अज्ञुसारा ॥ 

त्वयेब कमणां कन्नों बहुवणों विचारिताः । 

जन्मतो5्नुर्ता दण्डास््वयेवाणोौभिधास्रिधा ॥११॥ 

तापरूपास्तथा दण्डा निर्मितास्तव फर्मलिः। 

निरपेक्षो न कश्चि6द्धि हेतुरस्ति जगतकृतो ॥१२॥ 

वबागदण्डोड्थ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च। 

यस्येते निहिंता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१३॥॥ 

इति कि मनुना प्रोक्ता दण्डा दमनलक्षणाः । 

जन्मनेव धृता येन जन्मना छ्विंजता भवेत्‌ ॥१४॥ 

यदि चेते विंना कश्रिच्छेष्झयसात्मनि मन्यते। 

स आलन्‍्तो वद्वयत्यन्यान्‌ कुविचारं करोतिच॥१५॥ 

जो ठुम अपने स्वरूपादि को भूलने वालों ने तटस्थगुणातौत कतों का 

विचार किया, और “'चातुवंण्यं मया सुष्ठट गुण कर्मविभागशः । भ० गी० 
४१३?” इत्यादि के अनुसार, गुण कम विभाग से या स्वभाविक जन्ममात्र से 
वर्णों का विचार ( स्वीकार ) किया. तो क्‍या जन्म से ही तन, मन और वाक्‌ 
इन तीनों के दमन ( वशीकरण ) रूपदण्डों का भी अनुसरण ( घारण ) कर 
लिया अर्थात्‌ तन, मन, वाक्‌ के दमन से कोई श्रेष्ठवर्ण होता है, रक्षणादि 
कर्म से क्षत्रियादि होते हैं, सो जन्ममात्र से नहीं हों सकते हैँ | अयवा तुम 
स्वयं कर्मों का कर्ता होकर, जो वर्णों का विचार किया है और जो जन्मत 
ही तीन दण्डों का अनुसरण ( स्वीकार ) किया है कि “जायमानो इवै ब्राह्मण 
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स्निभिऋ णेत्म णवाञ्जायते | तैतिरीय सं०६।३॥।१०-१५४१! देव, पितृ, ऋषि 
ऋण वाले ही, ब्राक्मणादि जन्म लेते हैं, इत्यादि सो स्वीकार भ्रम से किया 
गया है, क्योंकि कामी ग्रहस्थ के लिये तीन ऋण शभुति में कह्दे गये हैं, जात 
मात्र के नहीं | तीन तापरूप दण्ड भी अ्रम से होते हैं, देहों के धर्म रूप ताप 
आत्मा में अ्रम से भासते हैं । 


जन्मत शूद्र मृषे पुनि शूद्रा । कृतम जनेउ डारि जग मूद्रा ॥ 

प्रत्यक्ष जन्मना सर्व जायन्ते शूद्रवणकाः। 

मृतो भवति शुद्॒त्व॑ सवंषां ते दृश्यते ॥१३॥ 

संस्कारेण तु देहरय यज्ञसूत्रादिना तथा। 

हिजत्वं ब्राह्मणतवं च सदेहस्येव जायते ॥१७॥ 

कृत्रिम चिन्हमात्र॑ हि यज्ञसूत्रेण सिद्धयति । 

वास्तव न्राह्मणएवं॑ तु तेन नैवोपजायते ॥१८॥ 

जाते च त्राह्मणत्वे वे तदृणित्वं श्रुत्ौ श्रुतम्‌ । 

ग़र्भान्च जन्मतो मूढ ऋणित्वं प्रतिभाषते ॥१६॥॥ 

कायदण्डादिक चेब॑ विचारवति संभवेत्‌ | 

न जाते चाभ के तस्माज्जन्मना नहिं विप्रता ॥२०॥ 

ब्राह्मण्यं॑ ऋन्निमं चेतत्पुण्यलेशेन लभ्यते । 

सांकेतिक भविष्ये च. वणिगजातिसम स्घृतम्‌ ॥२१॥ 

और वह देह भी जन्म के समय शूद्र (संस्कार रहित अशुचि) रहती है । 

फिर मरने पर सब देह शूद्र हो जाती हैं। मध्यकाल में कृतम ( कृत्रिम ) 
जनेउ गत्ते में डालकर, कृत्रिम देह का ही संसार में व्यवहार के लिये मूद्रा 
( आकार विशेष चिन्ह ) किया जाता है | आत्मा और सूहक्म देह में न कोई 
जाति रहती दे, न कोइ चिन्ह किया जा सकया है | 
जो तुम ब्राह्मण ब्राक्षण जाया। और द्वारहें काह न आया ॥ 
जो तुम तुरुक तुरुकिनी जाया | पेट हि काह न सुनत कराया ॥ 

यदि त्वं जन्मना विप्रो ज्राह्मण्याः सम्मतः सुतः । 

कस्मानन मुखतो जातः कि शू द्रदव जायसे ॥२२॥ 

जन्मना यवनश्रेत्तवं यवन्याः: सम्मतः सुतः । 

कृतसुन्नतकः कस्मान्न गर्भात्समजायथा: ॥२३॥ 

न भवान्‌ ब्राक्मणो नापि यवनः स्त्री पुमान्नहि । 

साक्षिमात्रो भवाव्-च्छुद्धो विवेके स्री तथेबद्दि ॥२७॥ 
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ब्राह्मण्यं* कुल गोत्र च नामसौन्द्यजातयः । 
स्थूछदेहगता एते स्थूलाद्धिन्नस्थ ते नहि ॥२५॥ 
क्षुत्पिपासा55न्ध वाधिय कामक्रोधादयो5खिलाः । 
लिज्ञदेहगता एते हालिज़्स्य न केचन ॥२६॥ 
जडत्वप्रियमोदत्वधमोः कारणदेद्दगा: । 
न सच्ति तव नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः |।२७॥ 
यदि तुम जन्म से ब्राक्षण हो और ब्राह्मणी ने तुके जाया (जन्माया) है, 
या ब्राक्मणी तेरी जाया (ज््री) है तो अन्य की अपेक्षा और (अन्य) द्वार से आप 
क्यों नहीं आये, सृष्टिकाल में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की सृष्टि कही जाती है | 
अतः मुख से वेदाध्ययनाध्यापनादि द्वारा ब्राह्मण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
और यदि तुम जन्म से तुरुक हो, और तेरी जाया (ज्री ) तुरुकिनी है या 
तुरुकिनी तुमे जन्मायी है, तो माता के पेट से ही सुन्नत कराकर क्यों नहीं 
आये । अर्थात्‌ देह के धर्म भी जाति आदि मिथ्यादेह की अपेक्षा भी अत्यन्त 
मिथ्या हैं, जन्म के बाद कल्पित द्वोते हैं, गर्भ से सिद्ध होकर नहीं आते हैं। 
अतः इनके अभिमानादि मुमुक्षु के लिये अत्यन्त त्याज्य हैं । 
कारी पिअरी दृहहु गाई। ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ 
छाड कपट नल अधिक सयानी। कदृहिं कबिर भजु सारंगपानी ॥ 
कपिछा पीतवणों वा गोस्त्वया दुष्मतां पयः। 
प्रथक्‌ तत्‌ क्रियते कि व शकक्‍्ये कठु न तत्तथा ।रे८ | 
तथैवात्मा प्रथक्‌ कतु विविक्तो नेव शकक्‍्यते। 

'त॑ जानीहि विवेकेन कि वृथा परिमुछासे ।.२६।॥। 
“गबामनेक' वर्णनामेकरूप॑ यथा पयः। 
नानाविधानां देहानमेक आत्मा तथेरितः” ॥३०॥ 

धौत्य॑ संत्यज्यतां सर्वेमतिचातुर्य लक्षणम्‌ । 
सेव्यतां शुद्ध आत्माउसो ज्ञातः पापापनोदक; ॥३१।॥ 
तावत्सत्त्वविशुद्धयर्थ शाह्लपाणि भजादरात्‌ | 
आत्मवोधे भवेदेक्यं तेन सर्वात्मना तव ॥३२॥ 


शुद्धपानीयतुल्य वा देवदेव॑ सुनिमलम्‌ | 
आत्मानं भज सदूभकत्या निवोणपददं ध्रवम्‌ । ३३॥ 


१ “आत्म पु० १००६? २ आत्मबोधघोपनिषद्‌ । 
१४ 
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काली पीली गौ को दुद्दो और उनके दूध को बिलगा दो ( बिलगा 
देना चाहो ) तो भी बिलगा ( पृथक ) नहीं कर सकते हो । वेसे ही अनेक 
वर्ण (रज्ञ) के देहो में आत्मा के विवेक करने पर उसमें भेद को नहीं सिद्धकर 
सकते हो, क्योंकि आत्मामें मेदाद की प्रतीति कपट स्वरूप माया अविद्यादि 
से होती है, स्वरूप से नहीं | अतः हे मनुष्यों ! भेद ज्ञान के देतु कपटरूप 
माया को छोड़ो, अधिकसयानी (लौकिक चतुराई वश्चकता) को छोड़ो ओर 
सारंगपानी (शुद्ध सात्त्विक विष्णु देव) को भजो या कपटादि को त्याग कर, 
शुद्ध दुध जलतु॒ल्य भेद-मेदकोपाधि रहित ब्रह्मात्मा को भजो | क्योंकि “गवा- 
मनेकवर्णानां क्षौरस्याप्येकवर्णता । क्षीरवत्‌ पश्यते ज्ञानं लिक्षिनस्तु गवां यथा | 
बह्मबिन्दूप०”? अनेक वर्णवाली गौओं के दूध में एक वर्णता ही रहती हे । 
उस दूध के समान शान स्वरूप ब्रह्म समझा जाता है, लिज्ञ ( सूच्रम ) देह 
वाले व्यावहारिक जीव गौओं के समान समझे जाते हैं । 


रमैनी ६३ 
नाना रूप वरण इक कीन्हा | चारि वरण वे काहु न चोीन्द्रा ॥ 
नष्ट गये करता नहिं चीन्हा | नष्ट गये औरहि मन दीन्हा ॥ 


नानारूपविशिष्टानां देहानां मानवेषु. हि। 
जातिरेकेव सत्कत्रों कृताउस्ति' बहुधा नहिं॥३७॥ 
चातुवण्य कृत) तेन मानमत्र न विचते | 
नेव वा लक्षणं भिन्न यथा गोमहिषादिषु ॥३५॥ 
अथवैको ह्यवर्णो यः झुब्:ः शक्तियोगतः | 
नानारूपो भवत्यात्मा चतुःखन्यादिरिपतः ॥३६॥ 
के5पि त॑ं नेव पद्यन्ति पश्यन्ति भेद्विभ्रमम्‌ । 
गोत्रजात्यादिभि ओऑन्‍्ताः क्लिश्यन्ते च कुबुढ्॒यः ॥३०॥ 
ये कतोर विवेकेन नापश्यन्‌ मूढमानवाः । 
ते नष्टा यश्व वान्येषु मनो दत्त विमोहतः ॥३८॥ 


१ चत्वार एकस्य पितुः सुताश्व तेषां सुतानां खल्लु जातिरेका। एवं 
प्रजानां हि पितिक एवं पिन्नेकभावान्नच्र जातिमेदः ॥१॥ गोत्राणि नानाविध- 
जातयश्र आतृस्नुषामैथुनपुत्रमावाः। वैवाहिक कर्म न वर्णमेंदाः सर्वाणि 
शिल्पानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥२॥ भविष्यपु० १॥४१।४४-४८” “आदो कृतयुगे 
वर्णो उुणां हंस इति स्मृतः | श्रीमद्भा० स्क० ११११॥१०” | 
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जिसका भजन कतंव्य है, उस कर्ता ने देशादि के भेद से नानारूपवात्ते 
मानवशरीरों का एक वर्ण (मनुष्यत्व) किया है। गुण कर्म स्वभावादि के मेद 
से फिर अनेक वर्ण हो गये हैं । उस कर्ता से चार वर्ण हुए हैं, इस अर्थ में 
गो-महिषादि के समान कोई भेदक चीन्ह (लक्षण) नहीं है तथा एक वर्णवाला- 
एक कर्ता ने निज शक्तियों से नाना स्वरूप अपना ही किया है “य एको5वर्णों 
बहुधाशक्तियोगात्‌ | श्वेता० ४१” एक स्व॑ं बहुधा कुर्याद्‌ बहुरूपं यथा नठः | 
अनुभूतिप्रकाश० ११॥६०?” | अतः चार खानि के वे चार वरण उसीके स्वरूप 
हैं। विवेकादि के बिना उस कर्ता को कोई चीन्हता नहीं है और जो लोग उस 
कर्ता को नहीं चौन्ह सके सो नष्ट हो गये और जो उससे और (अन्य) हो में 
सन दिया (मन लगाया) सो अनात्मप्रेमी भी नष्ट हुआ। अतः अनाश के 
लिये उसको चीन्हना और उसमें ही मन लगाना चाहिये । 


नष्ट गये जिन वेद बखाना | वेद पढ़ा पे मेद न जाना | 
विमलख करे नयन नहिं खा | भया यान तब कछु नहिं बूज्ा ॥ 


आचक्षाणा हि वेदान्‌ ये रहस्यं॑ नात्मनो विदुः । 
वेदानां पाठमात्रेण ते नष्टा हामिमानिनः ॥३९॥ 
चक्षुषो _ विमतत्वाथेमल्ञनं॑ क्रियते यदि। 
दृष्टिश क्तरभावेन निष्फ्॑ तद्यथा सवेत्‌ ॥४०। 
विवेकादेरभावेन तयैवाध्ययनं॑ अ्रतेः । 
निष्फलत्वं समायाति सदा मिथ्यासिंमानिनाम्‌ ॥४१॥ 
यदा5भूदूगमनं तेषां परछोके भयावहे | 
पश्चात्तापहतास्तत्र तेडखियन्त तदा मुहुः ॥४२॥ 
अन्धा" इव अभ्रमन्तम्थ व्यथमानाः कुयोनिषु | 
नाउडुधन्‌ तत्र किब्नित्ते छोभमोहपराहताः ॥४३॥ 
आत्मा से अन्य में मन लगानेवात्ते, जिन लोगों ने वेदों का व्याख्यान 
भी किया तो भी दे नष्ट गये (हुए) । क्योंकि अनात्म प्रेमिता के कारण, उन 
लोगो ने वेदों कों पढ़ा तो भी वेद के भेद (रहस्य-तात्पय) को नहीं जाना (वेद 


१ “आचारदीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सहषड्मिरक्ष५। छुन्दांस्येन 
मृत्युकाले त्यजन्ति नौ्ड शकुन्ता इव जातपक्षाः | वसिष्ठस्मु० अ० ६” 
२ “विवेकान्धों हि जात्यन्धः शोच्यः स्वस्थ दुर्ंतिः। दिव्यचन्षुविंवेकात्मा 
जयत्यखिलवस्तुषु | योगवा* २।१४।४१” | 
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प्रतिपाद्य कर्ता को नहीं समझा) | क्योंकि स्वंथा दर्शन शक्ति से रहित अन्धा 
यदि विमलख (आँख को विमल करनेवाली सुरमा) का आँख में प्रयोग करता 
है तो भी उसको नहीं सूझता है। वैसे हो अनात्मप्रेमी सबंथा अविवेकी को 
भौ वेदादि के पढ़ने पर भी आत्मशान नहीं होता है ऐसे मनुष्यों का जब 
इस मानव देह से यान ( गमन ) हुआ ओर होता है, तब वे लोग कुछ भी 
नहीं बूझ (समझ) सके, न समझ सकते हैं। अर्थात्‌ विवेकी हरि गुरु भक्त यदि 
इस जन्म में किसी प्रतिबन्धक वश शान नहीं पा सका तो प्रतिबन्धक के 
भोगादि से निरृत्त होने पर वह्द ज्ञान पाता है | परन्तु विचारादि रहित अवि- 
वेकी अनात्मप्रेमी पशु आदि योनियों में प्राप्त होने के कारण कुछ समझ नहीं 
पाता है । अतः विवेकादि सम्पादनीय हैं । 


साखी-नाना नाच नचायके, नाचे नट के वेष | 
घट घट अधिनाशी वसे, सुनहु तकी तुम शेख ॥६३॥ 


मनोबुद्धाधादिकान्‌ सर्वान्‌ बहुधा नतयन्‌ सदा। 
नृत्यवीव॒ च यः शब्यदूबहुवेषनेंटों यथा ॥४४॥ 
देवो ' नासौ सुरो रक्षो यक्षः कि किननरो जन: | 
आस्मैवा55्द्यविलासिन्या जगन्नाव्यं प्रनृत्यति ॥४५॥ 
स॒ स्वंबु दरीरेबु छविनाश्येवः वतेते। 
नटन्‌ वे बहुधा वेषेस्तेश्व सर्वेरसद्भतः ॥४६॥ 
सवस्यापि विनाशेडपि शिष्यमाणे स्थिरां मतिम्‌ । 
कंत्वा त्व॑ं श्रवणं तस्य कुर शेखतकी सदा ॥४७॥ 
कल्येब्ष नंटो वै प्रकाटतनटनो नैष छास्यादिभिः सः, 
आत्मानं तत्स्वरूपं स्मरति हृदि यथा वेषनाशान्न नाशम्‌ | 
तद्वत्साक्षिस्वरूपो जनिम्गधतिविकछो मायया सबंकारी, 
देवो देहादिवेषे: सद्तिरसकल बुध्यमानोज्प्यसक्॥४८॥ 
श्रवणेनास्थ सन्मत्या बन्धान्मुक्तो भवेन्नरः। 
अन्यथा न भवेज्जन्मसहस्रन्तेडपि कश्वन ॥४६॥६३॥ 
इति हलुमदीये समैनी रसोद्रेके तत्त्ववोधं विनापरवश्वनास्वनाशादिवणेनं 
नामैकोनत्रिंशत्तम: प्रवाह: ॥ २९॥ 


. ._* योगवा. ५/६१।६२ । सवमूतान्तरात्मैकः स्वतन्त्रों माययाउच्चुतः | 
एंक स्वं बहुघा कुर्याद्‌ बहुरूपी यथा नटः | अनुभूति प्र० ११।६० । 
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विवेकादि के बिना मरने पर भी सत्यात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है ' 
अतः जीवित अवस्था में ह्टी विवेकादिपूवकशान के लिये उपदेश है कि शरीर 
इन्द्रिय सूय चन्द्रादि को नाना नाच नचाय कर, जो सर्वात्मा बुद्धि आदि 
उपाधि वाला होकर ( मानो नट तुल्य वेषों को घरकर ) ओपाधि रूप से 
नाचता है (नाचता हुआ प्रतीत होता है) ओर वस्ठ॒तः वह अचल है। अतः 
एवं अविनाशी स्वरूप से घटघट में बसता है| घरों के नाशादि से उसके 
नाशादि नहीं होते हैं, दे शेखतकी ! (विवेकियों शेष के जिज्ञासुआं) उस अवि- 
नाशी के क्रवणादि करो । विनश्वरदेहादि के अभिमानादिको त्यागो ॥६३॥ 


“--<&»&“७७-- 


अथ दुर्बोधफलादिवणणन प्र० ३० 
रमेनी ६४ 
फाया कश्वन यतन कराया | बहुत भाँति के मन पलठाया ॥ 


जों सो बार कहों समुझाई | तैयो धरा छुआ नहिं जाईं॥ 
मनो5नात्मस दत्त्वेते सर्वंद्दज्स्‍ारिणो नराः। 
कायाकाग्नकाद्र्थ प्रयत्न॑ कुबंते सदा ॥ १॥ 
पीडयन्ते मनख्वेब॑ बहुधा भ्रमयन्ति च॑। 
शतशो बोधने सम्यडः न गृहन्ति रप्र॒शन्ति वा ॥ २ ॥ 
ग्रहाग्रह ' त्यजन्त्येते नेव जातु कथव्न्चन ! 
मुच्यन्तां तु कर्थ प्राह्मज्जन्मस्त्यु्युखाज्जनाः ॥ ३ ॥ 
किम्बा5तिबोधने5प्यज्ञा: कनक कार्मिनीं धनम्‌* । 
ग्रहन्ति न विमुव्ग्चन्ति विमुह्यन्ति च सबदा॥४॥ 


उक्त अविनाशी के विवेकादि के बिना मनुष्यों ने काया ( देह ) और 
कंड्चनादि द्रव्यों का ही यत्न (उपाय) किया कराया और उसी यत्न में बहुत 
प्रकार से मन को पलटाया (भरमाया) | ऐसे अविवेकियों के प्रति यदि सैकड़ो 
बार समुझाकर कहा जाय कि कनकादि को देखकर नहीं भूलो, केवल तन- 


१ ग्रह उपराग इव य आग्रहस्तम्‌ । २ न ताहशशं जगत्य॒स्मिन्‌ दुशख नरक 
कोटिषु | याहरश यावदायुष्कमर्थोपाजंनशासनम्‌ । योगवा० अर्थार्थे यानि 
कमोणि करोति कृपणो जनः | तान्येव यदि घममथे कुर्यात्को दुःखभाग्‌ भवेत्‌। 
इतिहाससमुच्चये | आदरेण यथा स्तौति घनवन्तं घनेच्छुया | तथा > 
कतार को न मुन्येत बंन्धनात्‌ः। वराहोप० अ० ३।१३ | 


२०० कबीर साहब कृत बीजक [ रमैनी ६४ 


पोषक नहीं होवो, किन्तु परोपकार भक्ति सद्दिचारादि करो | तो इस प्रकार से 
कहने पर भी अत्यन्त कार्मियों से यह सदुपदेश दछूद॒य में घरा नहीं जाता है। 
न छुआ ( आचरण में लाया ) जाता है । अथवा काया में जो कश्चन ठुल्य 
दीप्त आत्मा हे, उसके ज्ञानादि के लिये सदूगुर ने मनुष्यों से यत्न ( गुरु 
सेवादि ) कराया और इनके मन को बहुत प्रकार से संसार विषयादि से 
पलटाया ( लौटाया )। अर्थात्‌ लोटाने के लिये उपदेश दिया कि “कनक 
कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरज्ञ” “चित चशञ्चलता छोड़ दे; माया से 
-मन फेर | जाहि ते सब कुछ भया, ताही काह न देर ॥” इत्यादि | तो भी 
सबसे उपदेश घरा छुआ नहीं जाता है । 
जन के कहे जु जन रहि जाई । नव निद्धी सिद्धी तिन पाई ॥ 
सदा धर्म तिहि हृदया बसई | राम कसोटी कसते रहई॥ 
जो रे कस्तावट अन्ते जाई। सो बावर अपने बोराई ॥ 
उत्तो गुरुजनानां ये तिप्लन्ति सज्जनाः सदा । 
निधयः सिद्धयश्नेते लेभ्यन्ते नात्र संशयः ॥५॥ 
सद्धमों हृदये तेषां वसत्येव स्वभावतः । 
विचारनिकषे शबवत्‌ परीक्षन्तेडथरामकम्‌॥ $ ॥ 
कस्यापिनिकषश्रेष रामादन्यत्र याति चेत्‌। 
स स्वयं सुस्धतां श्राष्य प्रसत्त इब धावति ॥ ७॥ 
परन्तु उक्त गुरु जन के कहे ( उपदेश ) में जो भक्त जन सदा स्थिर रह 
जाते हैं ( कनकादि माया से मन को फेर कर, मन को चश्वलता के त्याग 
पूर्वक अविनाशी राम को खोजते हैं ) तथा अपने को हरिगुरु के जन (दास) 
कहते हुए सज्जनता युक्त जो रहते हैं सो नवनिधि और सब सिद्धियों को 
अनायास ही पाते हैं, अर्थात्‌ शान द्वारा सब इच्छा से रहित नित्य तृप्त हो 
जाते हैं । क्योंकि उन गुरु भक्तों के छूृदय में सदा घर्म ही बसता है और वे 
लोग बुद्धि रूप कसोटो ( परीक्षासाघन ) से सदा सर्वात्माराम को कसते 
( भजते विचारते ) रहते हैं, ऋद्धि सिद्धि आदि को तुच्छ समझते हैं. और 
यदि किसी गुरु भक्त का भी कसावट (विचार ध्यान) राम से अन्ते (अन्यत्र)-- 
ऋद्धि सिद्ध आदि में चला जाता है, तो वह बावर ( कुविचारो ) अपने 
अपराध से आप बोराता है | 


साखी-ताते फ़ाँसी काल की, करहु आपनी शोच | 
सन्त सिधाये सन्त जहँ, मिलि रहु पोंचहिं पोंच ॥६४॥ 
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कालपाशोपि तस्माद्धि रामदन्यस्य चिन्तनात्‌ | 
संछग्नो लक्ष्यते लोके ततश्वात्मेव चिन्त्यताम्‌ ॥ ८॥ 
आत्मरामस्यचिन्ताथ सज्जनास्तत्न यान्ति हि। 
बसन्ति सज्जना यत्र साधचो दीनवत्सछाः॥ ९॥ 
असज्जनास्तु ये नीचा धूतों ठोक विडम्बकाः' । 
ते निहीने मिंलित्वैय तत्र तिष्ठन्ति सादराः ॥१०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं॑ किमन्यद्ह कथ्यताम्‌ | 
स्वयं हि नरके यान्ति स्वयं नाफे च निवृत्तो ॥१॥॥६७॥ 
ताते ( आत्मा राम से अन्य की चिन्ता द्वारा बावरा होने से ) काल की 
फॉँसी ( बन्धन ) जीवों को लगती है और लगी है। अतः अन्य की चिन्ता 
को छोड़कर, अपने सत्य स्वरूप राम के ही शोच ( विचार चिन्तन ध्यान ) 
करो, राम को ही भजो | इस विचारादि के लिये पूवंकाल के जिशासु सन्त 
तहाँ सिधघाये ( पधघारे गये ) कि जहाँ शानी सन्त रहते थे, अतः ठुमके भी यदि 
जिज्ञासा हो तो अवश्य शानी सनन्‍्तों के शरण में पघारो | घर बेंठे शान की 
आशा नहीं करो, शान के लिये सत्सज्ञादि करो। क्योंकि सन्त ( जिज्ञासु ) 
भी जहाँ सन्त रहते हैं, वहाँ जाकर सिघाये ( सब सिद्धि पाये ) और पाते हैं । 
और सत्सज्भादि के बिना स्वयं पोंच ( नीच असज्जन ) पोचों से ही मिलकर 
रहे और रहते हैं । यदि पोच भी सजन का सल्ज करें तो सजन हो सकते हैं । 
अतः कुसज्ज के त्यागपूबंक सत्सक्ष ही कर्तव्य है। कहा जाय कि पोंच पोंच से 
मिलकर क्‍यों रहता है तो कहा जा सकता दे कि “जस जिव आप गिले अस 
कोई बहुत घम सुख हृदया होई” ओर सन्त सन्त के पास में क्यों जाते हैं, 
तो “सन्त मिलते ये सब मिटे, काल जाल यम चोट | शीष नमावत दहि परै, 
सब पापन की पोट ॥१॥” सन्त के मिलने से ये जन्मादिरूप सब संसार मिट 
जाते हैं, क्योंकि काल के जालरूप कर्म वासनादि शान से नष्ट हो जाते हें । 
अतः यमयातना छूट जाती है और सनन्‍्तों के प्रति शिर नमातें ही कामादिरूप 
पार्पों की ग्रन्थि छूट जातो हे, “सन्त बड़े परमारथी, शीतल उनका अज्ञ । 
तपत बुझावे अन्य के, दे दे अपनो रज्ञ ॥२॥” “बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं 
सन्‍्ता | सत्सज्ञति संसति कर अन्ता” इत्यादि । “सम्भाषों दर्शन स्पशोः 
“ कौतन॑ स्मरणं तथा | पावनानि किलैतानि साघूनामिति शुभुमः | इतिहास- 
समुच्चये० अ, २४।४४” ॥६४॥ 


१ विडम्बयन्ति-वश्यन्तीति विडम्बकाः, लोकानां विडम्बका इति | 
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अपने गुण कहें अवगुश कहहू। यहि अभाग जो तुम न विचारह॥ 
तुम जियरा बहुते दुख एया! जल बिन्लु मीन कोन सचु पाया ॥ 
इत्थं स्वस्य विचारेण ज्ञानाभ्यासादियोगतः । 
सच संग्राप्यते छोके स्वर्गों मोक्षः सुखानि च ॥१९॥ 
अहो तथापि यूय॑ तुविचारादीन्‌ गुणान्‌ रुवकान्‌ । 
अवगुणत्वेन भाषन्ते दोष बुद्धया निरीक्ष्य तान्‌ ॥१३॥ 
इदमेव कुभाग्यश्व वतते भवतामिह | 
यद्िचारं न कुबन्ति सबत्रव शुभावहम्‌ ॥१७॥ 
दुःखानि तु बहून्यत्र विचारेण विना पुरा। 
अवाप्नुवन्‌ सदा जीवा मत्स्या नीर बिना यथा॥१५॥ 
यथ। वारि बिना किख्ित्‌ कापि सत्स्यसु्खं नहि । 
विचारादि विना तद्वत्‌ प्रमोदो नेव कस्थचित्‌ ॥१३।॥ 
हे मनुष्यो | ठुम अपने गुण ( विवेकविचारादि ) को जो अवशुण कहते 
हो ओर समझते हो, सायद इसीसे आत्म विचारादि नहीं करते हो, अन्य 
देव विषयादि की आशा करते हो, उनमें मन लगाते हो, इससे भी जो तुम 
विचारादि नहीं करने पाते हो, यही तुम्हारा अभाग्य ( कुभाग्य ) है। दुर्भाग्य 
का यह चीन्ह है ओर हे जियरा ( जीव |) विचारादि के बिना तुम 
बहुत दुख पाये हो और आगे भी विचारादि के बिना सुख नहीं पासकते हो । 
क्योंकि जल के बिना मछुली कहाँ कोन सुख पाती दे, तेसेही विचारादि द्वारा 
आत्मलाभ के बिना संसार समुद्र के मीन ठुल्य किसने कौन कहाँ सुख पाया | 
क्योंकि “यो वे मूम्ा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति छा० ७२।२४” जो भूमा (विश्वु 
ब्रह्म) है सोई सुख स्वरूप है, अल्प (परिच्छित्न) किसी वस्तु में सुख नहीं है । 
चातक जल हल आसहि पासा। स्वॉग घरे भवसागर आसा ॥ 
चातक जल हल मरल जुपासा। मेघ न बरसे चले उदासा ॥ 
चातकस्य समीपे5पि स्वमृतं विद्यते यदि । 
मेघादथयते तोयं तथा सर्वंडविचारिणः ॥१७॥ 


१ अभ्यासवैरागयुतादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ । नात्मनः प्राप्यते यत्तत्‌ प्रा- 
> प्यते न जगत्तयात्‌ ॥ योगवा. ५।४३। १८? आत्मनो ग़ुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेर- 
घतः । यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भ्रेयोड्सावनुविन्दते | “भीमद्मा, स्क०११।७२०” 
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समीपस्थ च गम्भीरसात्मानन्द॑ महोदथधिम्‌ | 

उत्सज्यव तु देवेभ्यो याचन्ते विषयादिकम्‌ ॥१८॥ 

बहुवेषान्‌ विधायापि धृत्वा देहमनुत्तमम्‌ । 

विचा रेण विना चैते झ्याशां कुवन्ति जागतीम्‌ ॥१९॥ 

चातकस्य समीपे चेज्जल्पूण सरोवरम्‌ | 

विद्यते वृष्टयभावेन सोदासीनो विकम्पते ॥२०॥ 

तथा पूणनिजानन्दे विषयाउ्छामतो जनाः | 

खिन्‍ना धावन्ति संसा रे मन्यन्ते न निज सुखम्‌ ॥२१॥ 

जैसे चातक के आसपास ( अति निकट ) में जल इल (था) तो भी वह 

भेघ से जल चाहता था, और चाहता है, वैसे आनन्दस्वरूप राम के अत्यन्त 
निकट में रहते, विचारादि के बिना मनुष्य आनन्द की प्रासि के लिये भक्त 
विरक्कादि के वेषों स्वाँगों का धारण करता है और स्वाँगों का घारण करके 
भी संसार के पदार्थों की ही आशा करता है, देव राजा आदि से सुख सम्पत्ति 
चाहता है, आनन्द घन राम को नहीं भजता है। और चातक के पास में 
यदि जल भरल ( भरा हुआ ) तालावादि में हल ( था ), तो भी यदि मेघ 
'नहीं बरसता हो, तो वह उदास ( अप्रसन्न ) होकर चलता फिरता हैं, वैसे 
ही आनन्दस्वरूप के हुदयादि में पूर्ण रहते भी अश प्राणी आनन्द के बिना 
उदास दुःखी होकर संसार में भटकता है । “यो वे मूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुख- 
'मस्ति | यो वै भूमा तदसृतमथयदल्पं तन्मत्यम्‌ ॥ छा० ७।२३।२४” सर्वात्त्मा 
'लो ब्रह्म है, सोई सुख स्वरूप है, अल्प ( परिच्छिन्न ) बस्तु में सुख नहीं हे, 
ओर ब्रह्म ही अविनाशी है, अन्य मरणशील है | 


राम नाम इहे निज सारू। औरो भूठ सकल संसारू ॥ 


हरि उतड्ः तुम जाति पतज्भा | यमघर कियहु जीव को सन्ञा ॥ 
निजाननन्‍्द्रवरूपो5्यं रामः सारो जगत्वये। 
अन्यः सर्वोदपि संसारो मिथ्यवेति बिनिम्वयः ॥२र॥। 
यदिदं' मनसा वाचाचदक्षुभ्यों श्रवणादिसिः | 
नश्वरं ग्रहमाणं तदह्विद्धि सायामनोमयम्‌ ॥२३॥ 
निजात्मेव हरिः साक्षात्सवेंभ्य उत्तमों महान । 
अविनाशी च त॑ त्यक्त्वा ज़ातो5सि त्वं पतन्नवत्‌' ॥२श॥ 


१ “ओ मद भा” स्क १? १।७।७” २ योषिद्धिरण्या5:मरणाम्बरादिद्रन्येज्ु 
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पतज्ञेन समोभूता  स्वयमेव यमालये | 
संसा रे स्वात्मनः सज्ज॑ सदा त्व॑ कृतवानसि ॥२४॥ 
मायाहरणशीछा वा सेयमग्निशिखासमां | 
बतेते तन्र मोहेन स्वात्मानं हुतवानसि ॥२३॥ 
जिस आनन्द स्वरूप को अनात्मा मानकर सब मनुष्य अन्यत्र खोजते हें, 
वह राम नाम वाला इहे (यह प्रत्यक्ष ) सवंसाक्षी निज सार ( सत्य ) 
स्वरूप है। ओर उससे ओऔरो ( अन्य ८ भिन्‍न ) सब संसार भूठ ( मिथ्या ८ 
अनिर्वाच्य 5 मायामय) है | ओर वह सर्वात्मारूप हरि अत्यन्त उतंग (महान) 
है सो तेरा सत्यस्वरूप आत्मा हे। परन्तु इस निज स्वरूप के ज्ञान विचारादि 
के बिना पतज्ञ जाति ठुल्य तुच्छ हुए हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो | अतः 
यम के घररूप संसार शरीर में अपने जीवात्मा का संग ( सम्बन्ध ७ आसक्तिर 
अभिमान ) किये हो । अथवा हरि ( चित्त को हरने वाली ) माया, उतद्भग 
( उच्च ) अग्नि शिखा तुल्य है, ओर मोहादि से अग्नि में पढ़ने वाले पतज्ञ 
जाति के समान तुम अश मनुष्य हो | अतः यम घर में अनेको बार अपने 
जीवात्मा का संग किये हो, ओर करते हो | 
किश्वित है स्वप्ने निधि पाई । हिय न माय कहें धरहु छिपाई ॥ 
हिय न समाय छोड नहिं पारा। ऋूठ लोभ तें कछु न विचारा॥ 
स्वल्पमथादिक॑ सब प्राप्त स्वप्ननिधि यथा | 
हृदये नव मात्येतत्‌ कुत्नाउचच्छाय धरिष्यसि ॥२ण। 
हृदि धाय्य हि मोहेन मन्यसे तत्रवभावतः । 
हृदये नेव मात्येब॑ नाशेन तथ दुःख ऋृत्‌ ॥२८॥ 
हृदये नेव संमाति त्वया त्यक्तुं न शक्यते | 
अनुगामितया तस्य मिथ्यालोभानन मुच्यसे ॥२९॥ 
छोभग्रस्तो न कब्वित्त्वं सद्दिचारं करोषि चेत्‌ । 
मायारने: कालपाशाच्च कर्थ मुक्तो भविष्यसि ॥३०॥ 
उक्त रोति से यम धर में संग अमिमानादि करके तुम ने जिस निधि 
( सम्पपत्ति ) को पाई है, सो स्वप्न की निधि के समान है, सत्य नहीं है और 
किश्वित तुच्छु हे ओर विनश्वर दे “यदल्पं तन्मत्य॑म्‌ | छा० ७ ।२३।२” यो 
अल्प होता है, सो मरण शील होता है तथापि तुम उस तुच्छ को ही बहुत 


-मायारचितेषु मूढः | प्रलोभितात्मा श्लपभो गबुद्धया पतज्भवन्नश्यति नश्दृष्टिः ॥ १॥- 
ओमद्‌ भा? स्क. ११|८।८ 
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यत्न से छिपा कर रखना चाहते हो, तुम उसको हृदय में भी रखना चाहते 
हो, परन्तु वह तेरे द्ृदय में समाती अदती नहीं है तो अन्यत्र कहाँ छिपा कर 
घरोगें कि जहाँ तस्कारादि कौ किसी प्रकार से गति नहीं हो सके। ठुम उसको 
हृदय में धरने योग्य मानते हो। परन्तु वह द्वदय में समाती नहीं है, न तुम 
उस के पारा ( पाछान्तत्परता ) को छोड़ सकते हो, न छोडने में पारपाते ८ 
समर्थ होते हो । अतः उस भूठी वस्तु के लोभ के कारण तुमने कुछ भी सत्य 
का विचार नहीं किया, न करते हो । अब भी असत्य की आशा आदि को 
त्यागो तो सत्य का विचार कर सकते हो | 


सुम्न॒ति कीन्द्र आपुहि नहि माना। तरुवर तर छागर हू जाना॥ 
जिव दुर्मत डोले संसारा । ते नहिं छक्के बार न पारा ॥ 


अन्यांत्र स्पृ॒तवांस्त्वं हि स्वात्मानं मनन्‍यसे सम न । 
लोभेन त्वाशया बद्धः कर्थं दुःखाह्विमोक्ष्यसे ॥३१॥ 


संसारवनबृक्षाधडरछागो भूत्तवा गमिष्यसि | 
मृत्युस्ते बतेते पाइवें त॑ं न जातु प्रपश्यसि ॥३२॥ 
न्यस्तं मूध्नि मुदा छागो बलिभूतोउक्षर्त यथा। 
अत्त्येव॑ विषयान्‌ मर्त्यों रुत्युं तदज्ष पश्यति ॥३३॥। 
दुमत्या सकछो जीवो विषयाभोगलाछस: | 
भवाटठव्यां अमत्यातों हास्य पारं न परश्यति ॥१४॥ 
आशा कुबुद्धि मनुजो विहाय यो, राम॑ भजेत्त हृदि यो विराजते | 
नासौ पुनभ्रोग्यति मोदते सदा, छब्ध्यात्र राम॑ विमलं परात्परम्‌ ॥३५॥ 
सत्यात्मा के विचारादि नहीं करने से तुमने अनात्मपदार्थ सम्पत्ति लोक 
देवादि की स्मृति (स्मरण ध्यानादि) की । किन्तु आपुष्टि (अपने आत्माराम) 
को नहीं माना | (आत्मा के श्रवण मननध्यानादि नहीं किया )। अतः तरु- 
वरतर ( वृक्ष के नीचे ) में छागर ( बलि पशु बकरा ) के समान होकर तुमे 
जाना होगा)। अर्थात्‌ पिप्पलादि के दृक्षतर देवी दुर्गा के स्थान के पास में 
अक्षत, दूबं, चावलादि खाता हुआ बकरा जैसे मनुष्य से मारा जाता हे, तैसे 
मानव तन में तुम भोगों को भोगते में कालादि से मारे जावोगे । क्योंकि सब 
दुबु द्धि जीव इसी प्रकार भोग-परायण लोभ-मोहादि के वश में होकर संसार 
में डोलता है, बार-बार आता-जाता जन्मता-मरता हे ओर ते लोमादि 
और भोग-परायणता के कारण संसार के वार-पार इसको नहीं दूझता है । 
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साखी-अन्ध भया सब डोलये, कोह न करें विचार | 
कहा हमार माने नहिं, किम छूटे श्रमजार ॥६५॥ 
अज्ञानान्धों नरो भूत्वा सर्वबो अ्रसति सबदा। 
न करोति बिचार च कोपि सत्यात्मनः शुभम्‌ ॥३६॥ 
सद्गुरोहूपदेश॑ यो मन्‍्यते नेव चान्ततः | 
अमजालं कर्थ मुख़ेत्‌ कर्थ वाउयं सुखी भवेत्‌ ॥३»। 
आत्मेवा5स्त्यत्मनोवन्धु: सद्विचारादि संयुतः । 
विचारादि बिना स्वस्य स्वयं शब्नुभवत्ययम ॥रे८ 
स्वविचारादूगुरो वॉक्‍्याउज्नात्वा5ःत्मानं शिव सुखम्‌ । 
म्रमाद्विमुच्यते जीवः सबस्माच्चात्र बन्धनात्‌ ॥२९॥ 
अभ्यासेन विरागेण युतात्‌ स्वमनसो गुरोः । 
दान्तो यन्‍्नेह लभ्येत तन्‍न छम्यं हि कुत्र चित्‌ ॥४०६५॥ 
इति हनुमदीयेरमैनीरसोद्रेकेदु बॉ धफलादिवणेन नामत्रिंशत्तमः प्रवाह:३० 
आशा काम-लोभादिवश अविवेकान्ध कामान्ध होकर सब जीव डोलते 
(भटकते) हैं । मयभीत होकर काँपते हैं, इस अवस्था में भी भयादि से रहित 
होने के लिये कोई स्वयं विचार नहीं करते हैं, न हमार (सद्गुरु का) कद्दा 
(उपदेश) को मानते हैं तो भ्रमरूप जाल (बन्धन) या अ्रम का जाल (विस्तार) 
'केसे छूटे । विचार और सहुपदेश ही बन्धनों की निद्तत्ति के मुख्य साधन हैं, 
अन्य नहीं। प्रथम भी कहा है कि “कहु दुए भाँति कसे निस्तरई” इत्यादि ॥६५॥ 
899४7: 


अथ सदगुरुसाधुशिष्यप्रदर्शन प्र० ३१ 
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सोइ द्वित वन्धु सोहि मन भावै | जात कछुमारग मारग लाबे ॥ 
सो सयान मारग रहि जाई। करें खोज कबहूँ न शुलाई ॥ 
दितः सेव च बन्धुश्व भाति में हृदये सदा 
कुमाग गच्छतो यो वे सा प्रापयति प्रवे॥ १॥ 
गुरुमोता पिता वापि गुरुदंव उदाहतः। 
गुरुवस्धुः सखा तद्नन्न गुरोरपरः सुहृत्‌'” ॥ २॥ 
अज्ञानां चेव यो ज्ञान दद्याद्धमॉपदेशतः । 
फत्सां वा प्रथिवीं दंद्यान्तेन तुल्यं न तत्फलम्‌! ॥ ३ | 
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स एव चतुरः शिष्यः सब्माग यः स्थिरो भवेत्‌ 
' गुरुभिः कथिते सम्यक्‌ सत्सज्ञाये विमागेयन॥ ४॥ 
अन्वेषते हि. सन्‍्माग सत्तत्त्वं यो निरन्तरम्‌ । 
न विस्मरति तल्लब्ध्वा स मागोन्त॑ निगच्छति ॥ ५॥ 
अविवेकान्ध होकर जो मटकते हैं, उनके लिये सोई हित और बन्धु मेरे 
मन में भाते (भासते) प्रतीत होते हैं कि जो परोपकारी सद्गुरू विवेकादि के: 
बिना कुमार्ग में जाते हुए को निजोपदेश द्वारा सुमार्ग में लाते हें | हिंसादि' 
छोड़ाकर अहिंसकादि बनाते हैं, अनात्मा से विभुख करके आत्मसम्मुख करते 
हैं। वही सयान (चतुर शिष्य)-है कि जो सदूयुरु शतशासत्र से शात सतमार्ग 
में ही रह जाता है। कामादिवश सतमा्ग से कभी विचलित नहीं होता है 
और कहीं संशयादि होने पर जो सत्सज्भविचारादि द्वारा सदा सन्मार्ग सद्ृस्तु 
का ही खोज करता है और प्रास शात सतमागग सत्‌ वस्तु को जो कभी भूलता 
नहीं है, चिन्तन अभ्यास से विवेक विज्ञानादि को दृढ़ किये रहता है । 


झूठा सुत हे ताको तजई | गुरु की दया राम ते भजई ॥ 
साधूनां यो हिते मागे मनोयोगेन गच्छति। 
गुरुभिः कथिते नित्यं मिथ्या त्यक्त्वा सतादिकम्‌॥ ६ ॥। 
इंश्वरादयाचते यस्तु सदूगुरूणां कृपां न तु। 
अन्यत्‌ किमपि छोकेउस्मिन्‌ स प्राज्ञो बुधसम्मतः ॥ ७॥ 
अमान्यमत्सरो' दक्षो निमेमो दृढसौहदः। 
असत्वरो5थजिज्ञासरनसू युरमोघवाक ॥ ८॥ 
एवं प्रायोगुण: शिष्यः सत्वरं भवसागरम | 
तरत्येव न संदेह: सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते॥ ९॥ 
अथवाइन्विष्य सन्मागंमनृत स्वसतादिकम्‌ | 
जहाति भजते रामाच्छुष्टां यो वे गुरोदयाम्‌ ॥१०॥ 
यद्वा यो रमणे हेतो रासान्मायादिलक्षणात्‌। 
प्रापसपति सद्युकत्या स ज्ञानी कुशलो भवेत्‌ ॥१॥॥ 
और जो ( पुत्रादि ) संसार की वस्तु हैँ, उनके मोहममतादि को जो 
त्यागता है, इनके मोहादि वश सन्‍्मा्ग गुरुपद से जो विचलित नहीं होता 
है, सो सयान शिष्य होता है ओर राम ( ईश्वर ) से भी जो गुरु की दया 


१ भीमद्भा. स्क. ११। १०। ७ ॥ 
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को भजता हे ( ईश्वर के भजन द्वारा गुरु की दयादही चाहता है ) अन्य 
चस्तु नही, सो स्यान शिष्य है। तथा राम से भी अधिक हिंतकर ओक्षप्रद 
गुरु को दयारूप सनन्‍्मार्ग का जो भजन ( सेवन ) करता है ओर सांसारिक 
रमण के देतु रूप मायात्मक राम से जो भजता ( भागता ) माया से भाग कर 
आत्मनिष्ठ सन्‍्मार्ग गामी गुरु ईश्वर का भक्त ज्ञानी होता है, सो सयान शिष्य है। 


'किश्वित है एक ते सुलाना | धन सुत देखि भया अभिमाना ॥ 


तुच्छा ये मानवास्ते तु तुच्छया माययकया । 
आन्ता सतं धन दृष्टाइभिमानं तेषु जायते ॥१२॥ 
आबाच्यः स्वप्रकाशो वा चेतनो विस्मृतो हि ये: । 
तेषां धन सतं॑ दृष्टा ह्मभिमानजनि भंवेत्‌ ॥१शा 
अपुत्रस्य' न लछोको<स्तीत्यादि कामुककीतेनम्‌ । 
मातरं वा स्वसार वा ते यान्तीति यतो5बद्त्‌” ॥१४॥ 
संसार कान्तारबिरक्तबुद्धेरुद्विग्नचित्तस्थ सपात्मसावात्‌ | 
गवेस्थ लेशोपि भवेज्न जातु सतां सदोपासनतत्परस्य ॥१५॥ 
जो किश्वित ( तुच्छु अविवेकी ) हैं ते (वे लोग) सन्‍्माग और आत्माराम 
को भुज्ते रहते हैं और उन्हें अनेक धनपुत्रादि को देखकर अभिमान हुआ 
और होता है । अथवा शुरू दया ओर आत्मलाभ से अन्य घनपुत्रादि किश्वित्‌ 
हैं और उनके ही मोहममतादि से एक सत्यात्मा भूला है | क्‍योंकि घनपुत्रादि 
को देखकर जीवों को अमिमान हुआ है और होता है और निरमिमानी 
अद्धामक्ति तत्परता आदिपू्वक शान पाकर सुखशान्ति पाता है, अन्य नहीं | 


साखी- दिया खता न किया पयाना, मन्दर भया उजार। 
मरे गये तेहई मरी गये, बाँचे बाँचनिहार ॥६६॥ 


नतैदत्तं नवा भक्त यथायोग्य कुबुद्धिमिः। 
तावत्त षा शरीराणि व्यनशजन्नभिमानिनाम्‌ ॥१६॥ 
ते च सत्वा गतास्त्यक्तवा सवंभेव घनादिकम्‌ । 
अतस्तष्जीवर्तां स्व॑परिशिष्ट नं ह्ामूत्‌ ॥१७॥ 


१ आत्मपु० अ० १० | २२६ । “नापुत्रस्य लोको5स्तीति तत्सवे पशवों 
विदुः। तस्मात्‌ पुत्रों मातरं स्वसारं वाइघिरोहति ॥१॥ ऐतरेय ब्रा० ४१० | 

२ इस साखी का दोही छन्द है, और ““विषमनि पन्द्रा साजो कला, सम 
शिव दोही मूल”! यह दोही का लक्षण है, शिव > ग्यारह कला ( मात्रा ) ॥ 
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बारुणीपानमत्तः हिं कचित्किग़ितप्रबुध्यते । 
ऐश्वयंमदमत्तास्तु नाडुधंस्तत्त्वमण्वपि ॥१८॥ 

दान यथाशक्ति मनः सुसंयतं वृत्तं यदीयं परशान्तिकारकम्‌ । 

व्यपेतभीरामयदोषवर्जितोी यस्तस्यसानु ष्यमतीव शोभते ॥१९॥ 
इति हनुमदीयेरमैनोरसोद्रेके सद्गुरुसच्छिष्यवणन त्रिंशतमः प्रवाह: ३१ 

घनादि के अभिमानी विचारादि रहित मनुष्य किसी सतपातन्र दौन बुमुक्ु 
आदि के प्रति घन का दान नहीं दिया (दान नहीं किया) न यथा योग्य खता 
( खातान्भोगता ) है ( उचित रीति से खाया खिलाया भौ नहीं ) और इस 
देह से पयाना ( यात्रा ) कर दिया ( मर गया ) फिर नेह ( स्नेह ) का बना 
हुआ मन्दर ( देह ) उजार ( शून्य ) भया (हो गया ) इस प्रकार से दान 
पुण्यादि रहित रहकर जो मरे, और गये, वे कुछ लिये किये बिना मरकर 
गये । क्‍योंकि बाँचे हुए घनादि बाँचनिहार ( जीवित रहने वालों ) के हो 
गये | दानादि किये होते तो घर्मं साथ जाता, धनादि साथ नहीं जा सके | 
अतः दान त्याग घमं अवश्य कतंव्य है। “दांनं भोगो नाशस्तिसों गतयों 
भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न झुंक्ते तस्य तृतीया गति मंव॒ति। १” 
सतपात्न के प्रतिदान, उचित विहिंत भोग और नाश, धन की ये तीन प्रकार 
की गति ( अवस्था-फल ) होती है | तहाँ जो दान और भोग नहीं करता 
है, उसके वित्त ( घन ) की तृतोय ( नाश ) रूप गति (दशा) होती है ॥१॥ 
और “कल में दान प्रधान है, धर्म सन्‍्तजन जान । करियदान अभिमान 
तजि, पाइय भक्ति सुशान ॥ १ ॥” ॥६६॥ 


अथाभक्तानर्थ भक्त मुक्ति वर्णन प्र० ३२ 
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देह हलाय भक्ति न होई। स्वाँग धरे नर बहुविध जोई ॥ 
धींगा धींगी भलो न माना | जो काहु मोहि हृदय न जाना।! 
मुख कछ और हृदय कछ आना। स्वप्नेहुँ काहु मोहि नहिं जाना।॥ 
ते दुख पावें यहि संसारा जो चेते तो होय उबारा॥ 
जो नर गुरु की निन्दा करई | शूकर श्वान जन्म सो घरई ॥ 


देहपञ्लरकाइ्यन भक्ति जांतु न सिद्धयति | 
यदि कश्मिदनेकान वा वेषान्‌ घत्त ततो न हि॥ १॥ 
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नग्न न शुभ कश्निन्मन्यते वे विवेकवान । 
यतो यावन्न मां कश्मिद्गुरुमात्मानमेव वा॥ २॥ 
हृदये नावगच्छेद्धि तावद्धक्ति ने विज्ञता | 
कुतो मुक्ति: कुतः सौरूय संसारस्तावदायतः ॥ ३॥ 
यावद्‌ भवेन्मुखे हान्‍यो हृदिं त्वन्यो विराजते । 
तावत्कश्रिन्न मामत्र स्वप्नेडपि परिपद्यति॥ ४॥ 
मत्स्वरूपस्थ चाज्ञानात्‌ स संसारे सदा नरः । 
दुःखमाप्नोति सत्र चेज्जानातिं बिमुच्यते ॥ ५॥ 
यः करोति गुरोनिन्दां स भवत्यत्न शुकरः। 
प्रेथ शथ्वा वा भवत्येव निन्‍्दको नात्र संशयः॥ ६॥ 
निरमिमानितापूर्वक यश्ञ अध्ययन, दान, तप आदि द्वारा संशोधित दृदय 
से भ्रद्धादिपूषक, सदूगुरू ईश्वर सर्वात्माराम के सेवन, श्रवन ध्यान शानादि 
भक्ति कही जाती है। सो स्वग सुख मोक्ष का साधन होती है, किन्तु उचित 
भोग भोजनादि के त्याग द्वारा देह के इलाये ( कृश करने ) से भक्ति नहीं 
होती है, भोजनादि रहित अशान्त चित्त से स्मरण भजनादि नहीं हो सकते 
है, अतः कष्ट गया है कि “कबीर कुतिया राम की, करे भजन में भज्ञ । ताको 
ठुकड़ा डारिके, तब करिये सतसचन्च ॥ १॥ देह हलाय पदश्चर करे, घरै रैन 
दिन ध्यान | तदपि मिटे नहिं वासना, बिना विचारे ज्ञान ॥२॥”” इसी प्रकार 
यदि कोई बहुत प्रकार के वेषरूप स्वाँग का धारण करे, तो उससे भी भक्ति 
मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि नट भी बहुत प्रकार के वेष बना लेता है, परन्तु 
भक्त नहीं कहा जाता है। और घींगा धौगी ( नग्न ) रहना भत्ना नहीं माना 
गया है, इसको तामस वेष माना गया है | ओर जो काहु ( जो कोई ) मोहि 
( सदयुरु सर्वात्मा को ) दृदय में हृदय से ( मन से ) नहीं जाना, तो उससे 
भक्ति नहीं हो सकती है, और उसके धींगा धींगी ( वस्ररहितता ) ब्यर्थ हैं, 
भला नहीं माना जा सकता है। जिसके मुख में कुछ और वचन रद्दता है | 
ओर द्वदय ( मन ) में उससे अन्य ही कुछ निश्चय रहता है, सो असत्यभाषी 
कृपटी मनुष्य मुके सदूगुरु सत्यात्मा को स्वप्न में भी नहीं जाना (पहचाना) 
है । न पहचान सकता है। शोधित हृदय वाला सत्यवक्ता ह्वी सद्‌गुरु सत्यात्मा 
को जान सकता है, अन्य नहीं। ओर पहचान रहित ते (वे ) ह्वी प्राणी 
अज्ञानादि से संसार में दुःख पाते हैं। परन्तु वे प्राणी अब भी जो ( यदि ) 
चेतें ( कपटादि को त्याग कर, सद्‌गुर भादि को पहचाने ) तो उनका भी 
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दुःख से उबार होता है। सब दुःख का मूलकारण अज्ञान है, अज्ञान कौ 
निवृत्ति से सबको कल्याण होता है। और जो चेतने ( समझने ) के बिना 
सद्गुरु सत्पुरुष की निन्‍दा करता है, सो शूकर श्वानादि योनियों में जन्म 
पाता है | शूकरादि जन्म ( शरीर ) का घारण करता है। क्योंकि-“परिवा- 
दात्‌ खरो भवति श्वा वे भवति निनन्‍्दकः। परिभोक्ता कृमिभंवति कीटो 
भवति मत्सरी ॥ मनुस्स० अ. २।२०२? गुरू के परिवाद ( दोष कथन ) से 
गदहा होता है, शुरुनिन्दक कुत्ता होता है। अन्याय से गुरुघन का भोक्ता 
कुमि होता है, और मत्सरी (गुरु के शुभ के द षी) कीट होता है । 


साखी-लख चौरासी जीव योनि महँ, भठकि भटकि दुख पाव॥ 
कद्ृहिं कषिर जो रामदि जाने, सो मोहि नीके भाव ।|६७॥ 


वेदा5ष्ट लक्षयोनो हि भ्रान्त्वा भ्रान्वा स पामर:। 

निन्‍्दया दुःखमाप्नोति परिवादात्तथैव च ॥ ७॥ 

यरतु त॑ सदगुरु सत्य रामसेव'* प्रपश्यति | 

सर्वश्रेष्ठ: स मे भातिं शिष्यो ज्ञानाधिकारवान्‌ ॥ ८ ॥ 

एवं श्री सदूगुरुः प्राह कबीरो जगतां हितम्‌ । 

सेव्यतां स॒गुरुनित्णगो रामरूपो निरक्षनः॥९॥ 
धर्मंजनुरागो गुरुपादसेवर्न दान॑ विचारः समता55त्मचिन्तनमू । 
वैराग्यमच्छे मयशोकवज न॑ सद्गज: सत्तां यस्य स भक्त सत्तमः ॥१गादष्णा। 


ग॒ुरुनिन्दक अचेत जीव चौरासी लाख योनियों में भटक भटक कर दुःख 
पाते हैं । तहदाँ श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जो विवेकी गुरु भक्त सद्गुरु को 


१ एक विंशति लक्षाणि हण्डजाः परिकीतिताः । स्वेदजाश्व तथा प्रोक्ता 
उद्भिजाश्रक्रमेण ठु | गरड पु० प्रे० १२।३” स्थावरं विशतिलंक्षं जलजं नव 
लक्षकम्‌ | कृमिश्च रुद्र॒लक्षं वे दशलक्ष च पक्षिणः ॥ १ ॥ त्रिंशल्लक्षं पशूनां 
च चतुल॑क्ष च वानराः | ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ ॥२॥ यथा 
मालाशिरोमागोछड्नात्युनस्दूअमः | तयेव नरदेहस्य वियोगाद्योनिसंभ्रमः ॥३॥ 
इति क्वचित्‌ | जलजा नवलक्वाणि स्थावरा लक्षविशतिः | कृमयो रुद्वलक्षाणि 
दश लक्षाणि पक्षिणः ॥१॥ पशवो विंशलक्षाणि चठुलंक्षाणि मानवाः ॥२॥ 
इति क्वचित्‌ | अन्न मानवेषु वानराणां अह्ण प्रतिभाति | २ “ अन्यदुः्खेन 
योदुःखी योउन्यहघेंण हृर्षितः। स एवं जगतामीशो नर रूपधरों हरि; ॥१॥ 
नारदीय पृ, अ० ७६६?” 

९ 
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सब्वचिदानन्द राम ही जानता है सो मोहि (मुझे) नौके (सुन्दर सत्पात्र) भावता 
(भासता) है। सत्यात्मा प्रतीत होता है, वह ज्ञान मोक्ष का अधिकारी है ॥६७॥ 


रमेती ६८ 


ताहि वियोगे भयो अनाथा । परेउ कुल्ल बन पाव न पन्‍्था ॥ 
वेद नकल हे जो कोह जाने | जो समझे तो भलो जु माने ॥ 


तस्य गुरोबियोगेन प्राप्यमावेन दरतुनः | 
अनाथो5सि सदा दुःखी सक्कुब्बवनसन्निभे ॥११॥ 
टुःखपूण हि. संसारे शोकसोहादिसंकुले | 
अविद्यादिलतायुक्ते लोकादितिरूसंयुते ॥१२॥ 
तस्मान्निष्क्रमणाथश्रव मार्गों न लब्यते त्वया । 
उपदेश बिना तेन हात्रव श्रमते भवान्‌ ॥१श॥ 
चनस्यास्थेव वेदो5पि प्रतिमा विद्यते खलु। 
आनन्त्येन च गम्भोयौद्॒हुशाखाप्रभे दतः ॥१४॥ 
कामाधिकारिभेदाच्च देशकालादिभेद्तः । 
त॑ यो वेत्ति विवेकेन शुभमेव स मनन्‍्यते ॥१४॥ 
गुरु बिना न तच्छक्य वेदस्यापि विवेचनम्‌ | 
अतः सर्वप्रयत्नेनाउउश्रयितव्यः सदा गुरु: ॥१६॥ 
ताहि ( उस ) सदूशुरु के वियोग ( अप्राप्ति ) स ही यह जीव अनाथ 
( रक्षक स्वामिरहित ) भया ( हुआ ) है ओर कुञज्ज ( सघन ) वन ठुल्य 
संसार में पड़ा है, इससे बाहर निकलने के पन्‍थ (मार्ग) को नहीं पा रहा है। 
यद्यपि चेदों में संसार में निकलने के मार्ग का वर्णन है तथापि वेद भी संसार 
बन का नकल (प्रतिरूपक) है ( अनन्तविस्तारयुक्त शुभाशुभ का मिश्रण सहित 
है ) यदि विवेकपूर्वक सदूगुरु से वेद को समझे, तभी मुमुक्तु जिशासु वेद की 
भली बातों को भत्ते अर्थों को माने, काम्या-कर्मादि को कामी के लिये जान- 
कर इन्हें त्यगे | अतः विविक्तवेदार्थ के शान के लिये भी गुरु की आवश्यता 
होती है | गुरु के .बिना वेदमात्र से मोक्षमा्ग का ज्ञान नहीं हो सकता हे । 


नटवत बन्द खेल जो जाने । तिहि का गुण जो ठाकुर माने ॥ 
ऊ है खेले सब घट माही | दूसर को लेख कहछु नाहीं ॥ 
भलो पोंच जो अवसर आये | कैसहुँ के जन पूरा पावे ॥ 
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यो5विनाशी जगदूबन्ध॑ फेलितुल्य प्रपश्यति | 
नटवद्‌ वतंमानः सन्‌ क्रीडतीव च तेन यः ॥१ण। 
तस्येब च गुणों विद्वं ईश्वरः कथ्यते च यः। 
नान्यस्तेन समस्तस्मादधिको वाउन्र विद्यते ॥१८।॥ 


स॒ एव सवदेहेषु स्थावरेषु चरेषुच | 
खेलायति सदा देवो नान्यत्पश्यति किग्चन ॥१९॥ 
शुभाशुभो हि कालो हो प्राप्लुतश्वावशं क्रमात्‌ | 
जनः कश्ित्कथबश्रित्तं ज्ञात्ववाम्तमश्नुते ॥२०॥ 
कृपया च गुरो वंत्ति त॑ देवमझ्लसा नरः। 
नान्‍यथा बहुजन्मान्ते वहुयत्ने कृतेडपि हि ॥२१॥ 
“उदयन्तु शतमादित्या उद्यन्तु शतमिन्दवः | 
न बिना विदुषां वाक्य नश्यत्याभ्यन्तरं तमः ॥२२॥ 
सदूगुरु से जाननेयोग्य अविनाशी चेतनदेव, नठ के समान, संसार बन्द 
(बन्धन) रूप खेल को मिथ्या रचता है, और मिथ्या जानता (प्रकाशता) है, 
उसीके आश्नित रहनेवाली न्रिगुण रूप माया है | उस त्रिग्रुण माया रूप ही 
संसार है, और जो चेतन देव गुणमय माया शक्ति से ही ठाकुर ( ईश्वर ) 
माना जाता है | वह एक ही चेतन देव अनन्त जीवरूप से अन्तर्यामी ईश्व- 
रूप से, निय्यु णसाक्षी रूप से सब घटो ( देहों ) में खेल रहा हे, दूसरे को 
वह कुछ ज्ेखता ( देखता गिनता ) नहीं है। अर्थात्‌ दृश्य वस्तु की भी उससे 
भिन्न सत्ता नहीं है | वही माया द्वारा दृश्यरूप से भासता है। जीवों को 
इस मायामय संसार में जो भलो ( शुभ ) और पोंच ( अशुभ ) दोनों अवसर 
आते हैं । तहाँ केसे हुँ ( किसी प्रकार से ) कोई विरल जन उद्क पूर्ण पद को 
पाते ( समझते ) हैं | बहुत लोग तुच्छु सुअवसर सुख को पाकर, कुअवसर 
दुशख को भूल जाते हैं | अतः विरागादि के अमाव से पूर्णपद नहीं पाते हैं । 


साखी-जाही कहे सर लागई, सोई जाने पीर । 
लागे तो भागे नहीं, सुखसिन्धु निदारु कबीर ॥६८॥ 


गुरो वंचः शरो यस्य हृदये छूगति भुवम्‌ । 
स तं गुरु विजानाति जगद्दुःखं च पश्यसि ॥२३॥ 
यस्य विशति सह्दवाक्यं हृदये स पुन नहि। 
संसारे धावते दृष्टा सुखसिन्धुं निरन्तरम्‌ ॥२४॥ 
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बाणवद्विंषया यद्वा यद्ध्षदि संलगन्ति वे। 
गुरु तेउन्न प्रपश्यन्ति यान्ति नान्यत्र ते कचित्‌ ॥२५॥ 
किन्तु तच्छरणे स्थित्वा ऋृत्वा भक्तिमजुत्तमाम्‌ । 
सुखसिन्धुं प्रपश्यन्ति स्वात्मानं केवर्ल गुरुम्‌ ॥२३॥ 
यो हृदये5तिंविकस्वरकोमलकान्त सुखेकरसं विमले , 
चेतनसच्च पर॑ परितः परिकल्पनहीनमर्ज त्वभयम्‌ | 
भाववता मनसा सरसं परिदृश्य तदाशु भवाब्धितर्ट , 
संभजते स॒ न याति कदाचिद्सोख्यपदे भवसिन्धुजले ।२७॥६८॥ 
रमेर्न / रसोद्रेफे मय ६ ७५ ७ 
इति हनुमदीये रमेनी भकक्‍्त्यादिविनाउनथ प्रा प्तिवर्णन 
नाम द्वात्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३२॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जिसके हृदय में विषय कामादि शर ( बाण ) 
तुल्य दुःखद लगते ( प्रतीत होते ) हैं, सोई दुःखों की निद्वत्ति के लिये पीर 
(गुरु) को जानता है, प्राप्त करता है | फिर उसके छदय में गुरुके वचन बाण 
तुल्य प्रवेश करते हैं, तब वह सांसारिक सुख सहित सब संसार को पीर (पीड़ा 
दुःख) स्वरूप समभता है । अतः सद्गुरु के वाक्यरूप वाण के लगने पर यह 
जीव फिर सुखादि के लोभादि से भागता (घाबता) नहीं है । किन्तु अपने 
हृदय गुफा में बेठकर सुख सिन्धु को प्रत्यक्ष देखता हैं और उसके दर्शन से ही 
तृप्त शान्त सुखी हो जाता है | “अधंप्रासविवेकस्य न प्रासस्यामर्ू पदम्‌ । चेत- 
ससत्यजतो भोगान परिंतापो भुशं भवेत्‌ ॥ १॥ परिप्रासविवेकस्य त्यक्तसंसार- 
संस्यितेः । चेतसस्त्यजतोरू पमानन्दो हि विवद्धते | २ ॥ योगवासिष्ठे प्र० ४। 
६६।२३-२७” अमलपद की प्राप्तिरहित अद्धविवेकी चित्त को, भोगों को 
त्यागने पर परिताप अधिक बढ़ता है ॥१॥ पूर्णविवेकी विरक्त चित्त को, चित्त 
रूपता के त्यागने पर आनन्द ही बढ़ता है ॥२॥ “दोष दरश से होत है, 


प्रथम अपर वैराग्य | पर वैराग्य विवेक से, हुए, होत बढ़ भाग्य ॥१॥ ॥६८॥ 
3-७ शँ:२0७७७७०००--.. ० 


अथ कुयोगिप्रपश्च प्रकरण ३३ 
रमेनी ६९ 
ऐसा योग न देखा भाई | भूला फिरे लिये गफलाई॥ 
महादेव को पन्‍थ चलाबै। ऐसो बड़ो महन्त कहावै ॥ 
दाट बजारे लाव तारी। कच्चा सिद्धहि माया प्यारी ॥ 
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इत्थं भूतो न योगोस्ति दृष्टो वे छोकवेदयो:" | 

याहशो दृश्यते छोके योगिमन्येषु सम्प्रति ॥ १॥ 

मौत्यं धृत्वा अ्रमन्त्येते कुयोगेनाल्पयोगिनः । 

विरागाभ्यासयोस्तर्व॑ न॒पद्यन्त्यल्प बुद्धयः ॥ २ ॥ 

विरक्तस्य सहेशस्य मांगे सम्वतेयन्ति ये। 

ते महाधनिनो भूतल्वा महान्त इति विश्रुताः ॥ ३॥ 

महाहद्टे नगया वा समाधिं ते च छुबते | 

छोकानुरब्जनाथोय विमुक्त्य न कदाचन | ४॥ 

अहो हापकसिद्धीनां सायषा भवति प्रिया | 

स्वयं प्रियतमश्वात्मा प्रियो नेति विपयेयः | ४ ॥ 

संशोधित हृदय द्वारा भक्ति सहित परमविरा॥ ओर अभ्यासादि से राजस, 

तामस दृत्तियों के निरोध करके उक्त सुख सिन्धु का द्वदय में प्रत्यक्ष करना हो 
सत्ययोग है, इस आशय से भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि दे भाई ! ऐसा (सुख- 
सिन्धु के दर्शन के समान) अन्य योग वेदादि में वर्णित नहीं देखा गया है, 
ओर ऐसा योग को जिसने सदूगुरु के बिना नहीं देखा ( समझा ) है, वही 
गफलाई ( प्रमाद मूढ़ता ) को लिये हुए भूला फिरता द्दे ओर ऐसे लोग ही 
महाविरक्त परमश्ञानी महादेवजी के योगमत को चलाते (बात विचार करते) 
हैं। घनादि के अतिसंग्रह से बड़े महन्त कहलाते हैं । अतः अपरिग्रहादिरूप 
साधन के अभाव से मिथ्या योगाभिमानी होते हैं और कोई हाट बाजार में 
तारी (समाधि) लगाते हैं | क्योंकि उन कच्चा सिद्धों को माया ही प्यारी होती 
है, उसी लिये समाधि का नाटक करते हैं, ऐसा योग वेदशास््रादि में निरूपित 
नहीं देखा गया है कि जिससे मूलादि नहीं मिटे । 


कष देवदत मसवासी तोरी | कब शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद कब बन्दूक चलाया | व्यासदेव कब्र बम्ब बजाया ॥ 
करहिं लड़ाई मति के मन्दा। ई अतीत की तरकस बन्दा॥ 
विपययहताश्वेते. युद्धायथ. झुसंयताः'" । 
भवन्ति नावछोकल्ते महतां चरितान्यपि॥ ६ ॥ 


१ “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | कठ० २। ६। ११” 
योगश्विदृत्तिनिरोधः । योगसूत्रम्‌ । २ “द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कमंणा | 
निरारम्मो ग्हस्थश्र कार्यवाँश्वेव मिन्ुकः ॥ नारदपरि० ६॥३०” । 
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दवदत्तासिधः सिद्ध! कदा कस्य ग्रहमद्कम्‌। 

अतोडच्छुकदेवों वा शतप्नीं कह्मेयोजयत्‌ ॥७॥ 

नारदश्थध॒ कदा यन्त्र गुलिकाक्षेपकः किल | 

प्रेयच्च कदा व्यासः पटहं युद्धकाड्ुुया ॥ ८॥ 

कुबन्ति मतिमन्दा ये महादुर्विग्रह॑ खल । 

तेज्तीताः किप्रु योद्धारः सन्ति तृणीरधारिण: ॥ ९ ॥ 

सुखसिन्धु के दर्शनार्थी विष्णुदेव का अवताररूप दत्तान्र य नामक देव- 

दत्तजी ने कब किसी के मवासी (ग्रह खजाना आदि को तोड़ा) और शुकदेव 
जी ने कब तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाते तोपची फोज) को जोड़ा 
(संग्रह किया) और नारदजी ने कब बन्दुक चलाया तथा व्यासजी ने कब बम्ब 
( युद्ध वाजा ) बजाया | इन महात्माओं के चरित्रादि को नहीं समझने वाले 
मतिमन्द द्दी विरक्त के वेषधारी होकर भी परस्पर लड़ाई ( युद्ध ) करते हैं तो 
क्या ये अतौत विरक्त संन्यासी हैं, योगो हैं या तरकस बाँघने वात्ते वन्दा 
(किसी के दास फोजी सिपाही) हैं। अर्थात्‌ ऐसे लोग न योगी हैं न ज्ञानी हैं 
न भक्त है, न अतीत है, न सुखसिन्धु के दशनाथ्थी हो सकते हैं । 


भये विरक्त लोभ मन ठाना | सोना पदहिरि लजांबें बाना ॥ 


घोड़ा घोड़ी कीन्ह बटठोरा | गाम पाय जस चले करोरा ॥ 

अभवन कुविरक्तार्ते चित्ते छठोभमस्य धारणात्‌ | 

काग्नीं मालिकां ध्ृत्वा वेषान हेपयल्ति ते ॥१०॥ 

वेषे भूँत्वा विरक्तास्ते छोम॑ कुवेन्ति कामुकाः । 

नियन्ते छोकतश्थात्र बत्रजन्ति नरके ततः ॥९१॥ 

अश्वाँश्व वाडवाश्वेव सम्पायेते कुयोगिनः । 

प्रामान्‌ कतिपयाँलल्‍लब्ध्वा यान्ति कोटिपति यथा॥१२॥ 

क्योंकि वे लोग वेष तथा नाममात्र से विरक्त हुए सो भी आराम सांसा- 

रिक सुख. प्रतिष्ठा आदि के लिये हुए, योग, शान, ध्यानादि के लिये सच्चा 
विरक्त नहीं हुए | अतः वेष से विरक्त होकर आराम भोग के लिये न्याय से 
द्रव्यादि नहीं मिलने पर मन में लोभ ठाना ( किया ) और लोभ से अन्या- 
याजित द्रव्य की प्राप्ति होने पर उसके उपभोग सज्ञादि से घ॒र्म, बुद्धि के नष्ट. _ 
हो जाने के कारण धार्मिक बुद्धि के अभाव से विरक्त के लिये जिस कनक- 
कामिनी का त्याग कहा गया है कि “हेयं च किमन्र कनक॑ च कान्ता” 
इस संसार में मुमुक्तु से - देय ( त्याज्य ) कया है। इस प्रश्न का उत्तर है कि 
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कनक ओर कानन्‍्ता त्याज्य है, इत्यादि उपदेशों को वे लोग भूल गये और 
सुवर्ण के भूषण माला टोपौ आदि पहिरकर बांना वेष को भी लजाते (लजित- 
अनादर करते) हैं और इन लोगों ने घोड़ा-घोड़ी का भी बटोर (संग्रह) किया 
और करते हैं, फिर ग्राम की सम्पत्ति आदि को पाकर उस घोड़ा-घोड़ी पर 
सवार होकर, जैसे कोई करोरा (कोटि पति) ग्हस्थ चलता हो तैसे चलते हैं। 
अधर्मांचण से “कौटवद्विचरेद्भूमिम्‌” इत्यादि उपदेशों के अनुसार कीट 
के समान धीरे-घीरे पैदल भूमि में विचरना, स्वथा अहिंसक अभयदानी होना 
तो मूल ही गये हैं तो भी विरक्त साधु संन्यासी तो कहलाते ही हैं। 
साखी-सुन्दरि नाही शोभई, सनकादिक के साथ | 
कबहुंक दाग लगावई, कारी हॉँड़ी हाथ ॥६५९॥ 

शोभते कापि वामा नो, परित्राणनैष्ठि के: सह । 

सा कदाचन दुर्दोषान्‌ जनयिष्यति निश्चित्तम्‌ ॥२३॥ 

सा हि हस्तध्॒तां काली स्थालीवद्दोषकारिणी | 

हारिणी चित्तलौहस्य चुम्बको ह्ययसों यथा ॥१४॥ 

तस्यास्तमोमयो भाव: सह्लात्संजायत तथा। 

उद्रेकाद्रजसग्वेव सक्त्व॑ कापि विलीयते ॥१४५॥ 

अतो मुमुक्षुभमिहेया कुयोगानां कुरीतय:। 

वामां काम परित्यज्य ध्येय आत्मा हितः सदा ॥१६॥ 

“पग्रा्यति प्रमदां दृष्ठा सुरां पीत्वा तु माद्यति | 

तस्मादृदृष्टिमदां नारीं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥१७ ! 

द्रव्यश्लोमांसम्पकोन्मधुमाक्षिकलेहनात्‌ | 

विचारस्य परित्यागाद्‌ यतिः पतनमच्छति” ॥१८॥६९॥ 

ग्रामको प्राप्त करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्राप्त करते हैं । परन्तु 

सनकादिक ( त्यागाश्रमी ) के साथ में सुन्दरी नहीं शोभती है। क्योंकि वह 
कभी न कभी दाग लगातौ है, अपयश पाप कराती है, जैसे कि हाथ में सदा 
रहनेवाली काली हाँड़ी दाग लगाती है। अतः ज्नी द्रव्यादि का सवंथा त्याग 
करके, निर्लॉंम कामादि रहित हो सके, तभी त्यागाश्रम में प्रविष्ट होना 
चाहिये, अन्यथा नहीं, क्योंकि “यदामनसि वेराग्यं जातं सर्वेतु वस्तुषु | तदैव 
संन्यसेद्विद्वानन्य था पतितोभवेत्‌ ॥१॥ द्रव्यार्थमन्नवत्नाथ॑ यश प्रतिष्ठा्थमेव वा । 
संन्यसेदुमयश्रष्टः समुक्तिं नाप्तुमहंति ॥२॥ कर्म . त्यागान्न संन्यासो न प्रेषो- 
व्चारणेन तु । सन्धौ जीवात्मनो रैक्ये संन्यासः प्ररिकौतितः । मेत्र य्यु २१६- 
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२ ०-१७? “आएरूढो नैष्टिकं कर्म यर्तु प्रच्यवतेपुनः | प्रायश्चितं न पश्यामि येन 
शुद्ययेत स आत्मद्दा ॥१॥ अन्रि स्मृ.? “अजिहमः षण्डकः पहुरन्धो बधिर एव 
च । मुस्धश्चमुच्यतेमिन्तुःघड्मिरेते ने संसयः | नारदप०” सब वस्तु विषयक 
वैराग्य जब मन में हो गया हो, तभो विद्वान सन्‍्यास करे, अन्यथा पतित 
होगा ॥१॥ द्रव्य अन्न वज्र वा प्रतिष्ठा हि के लिये जो सन्‍यास ( गहादि का 
त्याग ) फरता है, सो धर्म ब्रझ्म उमय से तथा दोनों आश्रम से भ्रष्ट (पतित) 
होकर मुक्ति पाने के योग्य नहीं रहता है ॥२॥ कम के त्याग से संन्यास नहीं 
होता है, न प्रेष मन्त्र के उच्चारण से होता है, किन्तु सन्धि ( सम्यक्‌ ध्यान 
स्थान द्वदय ) में जीवात्मा की एकता का निश्चय संन्यास कहा गया है ॥३॥ 
नेष्ठिक कम में प्राप्त होकर जो फिर पतित होता है, उसके लिये प्रायश्चित 
नहीं दोखता है कि जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हो सके |४॥ अजिहत्वादि 
घड्विध घमर्म से संन्यासी मुक्त होता हे, इसमें संशय नहीं है |।६६।। 
रमैती ७० 

पोलना कासो बोलिय भाई | बोलतहि सब तत्व नशाई॥ 
बोलत बोलत बाढ़ पिकारा | सों बोलिय जो परे विचारा ॥ 
मिलही सन्त वचन दुह कहिये। मिलहिं असन्‍्त मौन हो रहिये ॥ 


अवश्यमपि वक्तव्या वातों के: क्रियतामिति । 
आलछोच्येव हि वक्तठ्या तक्त्वं नश्यति चान्यथा ॥१४॥ 
“पूर्वापरसमाधान क्षमबुद्धा वनिन्दिते । 
पृष्ट प्राज्ञेन वक्तव्य नाधमे पशुधर्मिणि” ॥२०॥ 
दीने वाबद्यमानं हि सब तत्त्वं विनश्यति। 
विकाराः कामकोपादा: वद्धेन्ते चाति वेगतः ॥२१॥ 
अतोविचाय वक्तव्य हित॑ सत्य सुनिश्चितम्‌ | 
विवादों नेव कतेव्यो गर्वों द्ेषइच केरपि ॥२२॥ 
सन्‍्तो मिलल्ति चेत्केचित्‌ कथ्यतां वचनहयम्‌ । 
असतां मिलने सम्यदझः मौनमेवबिधीयताम्‌ ॥२३॥ 
धीमन्तो धृतिमत्तशच भूतानामनुकम्पकाः । 
अकामहंपसयुक्ता: सन्‍्त सत्यत्रताः सदा ॥२४॥ 
हे भाई | पूर्व वर्णित उपदेश बोलना ( कहना-वक्तव्य ) है | परन्तु वह 
किससे बोलना चाहिये | ऐसा विचार करके ही सजन जिज्ञासु के प्रति बोलने 
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योग्य है, किसी वेषधारी दम्भी के प्रति नहं।। क्‍योंकि विचार के बिना किसी 
अनघधिकारी के प्रति बोलते ही सब तत्त्व नष्ट हो जाता है। कहना व्यर्थ होता 
है और शान्ति का नाश होता है। क्योंकि विचार के बिना अनधिकारी 
अभिमानी के प्रतिबोलते बोलते में क्रोधद्रोह्ठा दिरूप विकार बढ़ते हैं कि जिससे 
सुखशान्ति नहीं रहने पाते हें । विवेक नष्ट हो जाता है। अतः विचार कर 
सोई बात बोलना चाहिये | जो विचार में परे ( बोलनेयोग्य निश्चित हो ) जो 
कोई सन्त मित्ने ( निश्चित हों ) तो उनसे दो वचन कट्टना चाहिये और 
असन्त मिले तो मौन होकर रहना चाहिये। क्योंकि सन्त थोड़े में सममेरगें 
असन्‍्त नहीं, वे विवाद बढ़ायेगें, और विकार होगा, अतः मौन में कुशल है । 


पण्डित सो बोलिय हितकारी | मूरख सो रहिये ऋँखमारी ॥ 


कहहिं कबीर भ्रध घट डोलैे | पूरा हे. विचार ले बोले ॥७०॥ 
हितकारी भवेद्यश्व साधु सज्जन” सम्मतः | 
हितकर वाक्य वक्तव्यमेव सर्वेथा ॥२४॥ 
निषेव्ते * प्रशस्तानि निन्दितानि नयो नरः। 
अनास्तिकाय तस्मे सद्दक्तव्यं बिदुषे सदा ॥२6॥॥ 
यदि मूर्खो मिल्लेस्कश्विन्मनसो बल्गने तदा | 
स्थातव्यं सन्निरुध्येव वक्तव्यं नेव किन्नन ॥२०॥ 
मूर्खापूणघटेस्तुल्यो भाषते ह्मश्रियं चलम । 
विज्ञस्तु पूर्णतांत्राप्प सुविचायंब भाषते ॥२८।॥ 
“छक्ष॑ शब्दायते कुम्भोजरूहिनोष्धजीवन: । 
नैब पूर्णो विशेषो5्यं॑ विज्ञस्याविदुषस्तथा” ॥२६॥७०ा। 
स्व पर के हितकारी पण्डित ( विद्वान्‌ सन्त ) के प्रति हितकर वचन 
बोलना चाहिये । ओर मूल शानाभिसानी ( अल्पश ) से झेंक ( मनोवेग ) 
मार कर मोन एथक्‌ रहना चाहिये | बोलने के अवसर आने पर भी भूखे से 
नहीं बोलना चाहिये | क्योंकि अधेजल युक्त घट के समान अल्पज्ञ शानामि- 
मानी डोलता है (चश्चल रहता है) बहुभाषी होने के कारण, सत्यभाषी सत्य- 
प्रतिश नहीं होता है। अतः उसका कोई निश्चित सिद्धान्त वचन नहीं रहता 


१ “न प्रहिष्यति सम्मानै नविमानेः प्रकुप्पति न कुद्धः परुष ब्रयादेतद्धि 
साधुलक्षणम्‌ | गरडपु-आचारखं-११३।४२” २ '“निषेवतते प्रशस्तानि निन्दितानि 
न सेवते | अनास्तिकः भ्रदघानएतत्पण्डितलक्षणम्‌ | महाभा० अ० रेड” 
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है और पूर्ण जटत॒ुल्य पूर्णात्म विवेकी विचारपूवक सत्य ही बोलता है। अतः 
उसके साथ बोलने ( विचारादि करने ) से शान्ति मिलती है। अतः “५पक्ष॑ 
संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌ | गह्वाति घमंतत्त्वं च व्यवस्यति सं 
पण्डितः | झुक्रनी, अ. १३२२” जो पशक्षपात को यत्न से त्यागकर, बालक 
के भी सुन्दर वचरनों को अहण करता है और घर्म के यथाथ स्वरूप का 
निर्णय करता है, वह पण्डित कहा जाता है, उससे बोलना चाहिये ॥७०॥ 


रमैनी ७१ 
शोक बधावा सम करि माना । ताकि बात इन्द्रहुँ नहिं जाना ॥ 
जटा तोरि पहिरावै सेली | योग युक्ति के गब दुहेली ॥ 
आसन उड़ये कौन बड़ाई। जैसे काग चील्ह मड़राई ॥ 


हषशोकौं हि यो छोके समावित्येव भाषते | 
लोकानां वद्बनायव हृदि कत्वाउन्यथा मतिम्‌॥३०॥ 
तस्य गुप्त रहस्यं नो वेत्तीन्द्रोपि हि देवराद। 
मायाबी तत्कुतोडन्ये तज्ञानीयु मौनवा झ्ुवि ॥३१॥ 
यद्वा! येषां समौ छोतो हषशोकौ विवेकिनाम | 
तेषां मर्म नहीन्द्रोपि ज्ञातु शक्‍नोति सबंथा ॥श२॥ 
छित्त्वाउन्यूषां जटां वेषी बालनिर्मितसेलिकाम्‌ । 
जने धारयते मोहात्स्ववेष पक्षपाततः ॥३३॥ 
योगयुक्तेश्रगवग स॒करोति कठिन॑ कुधीः | 
नेव वेत्ति च तत्तत्त्वं महत्त्व येन रूभ्यते ॥१७॥ 
आकाशोइड्यनेनापि. काकोलूकादिपक्षिवत्‌ | 
कि महत्त्व भवेत्‌ सत्यं ह्विद्यामयदस्तुना' ॥३४॥ 
वस्तुतः पूर्ण शानी के लिय शाक का अवसर इृष्ट पुन्न वियोंगादि और 
बधावा (उत्सव) का अवसर इष्ट की प्राप्ति आदि दोनों सम होते हैं (दुःख- 
सुख के देत नहीं होते हैं) । परन्तु जिन ज्ञानाभिमानियों ने शोक बधावा को 
कहने के लिये सम करके माना है, उनके कपट की बात को महाकपटी इन्द्र 
की मील कल सकल लि कर पक कम कलह हम क॥2 कि २ किक की लत 


१ जरामरणमापच्च राज्यं दरिद्रथमेव च। रम्यमित्येव यो झुढक्ते स 
जीवन्मुक्त उच्यते | महोप० २।२५१” २ अविद्यामपि ये युक्‍त्या साधयन्ति सुखा- 
त्मिकाम्‌ | ते हाविद्यामया एवं न स्वात्मज्ञास्तथाक्रमाः ॥ योगवा.प्र. भ/८६।१४४ 
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ने भी नहीं जाना; ये इन्द्र से भी अधिक कपटी होते हैं | क्योंकि वे लोग 
वेषाभिमानी होकर अन्य के स्वबाल से सिद्ध जठा को तोड़कर, भेड़ी के बाल 
से रचित सेली पहिराते हैं ओर ठुच्छ योगयुक्ति के दुद्देली (कठिन अति अधिक) 
गये (अभिमान) रखते हैं और जैसे काग चील आकाश में मड़राता (घूमता). 
है, तेसे आसन के उड़ाने से भी कोन बड़ाई. है। परन्तु अल्पश लोग इस 
प्रकार के द्दी योगयुक्ति का कठिन अभिमान करते हैं | 
जैसि भित्ति तैसी हे नारी। राज पाट सम गणे उजारी ॥ 
जस नरकहिं तस चन्दन जाना। जस बावर तस रहे सयाना ॥ 
लपसि लवंग गणे एक सारा । खाँड़ परिहरी फाँके छारा॥ 
भित्तिवद्धि शु्भां नारीं सुराज्य शुन््यसन्निभम्‌ | 
ज्ञानी पद्यति चित्ते रवे वदन्बको भाषते परम्‌ |३६॥ 
राज्ञः स्थानादिभिस्तुल्य शूल्यं पश्यति विज्ञराट्‌ । 
अविवेकी जनो वेषी भाषते मोहनाय तु ॥३७॥ 
यथेव नरको घोरस्तथेव शुभचन्दनः | 
आसक्त्या दुःखदस्तुच्छ इति प्राज्ञोडन्यथा शठ:ः ॥३८॥ 
ज्ञोडपि सन्नज्ञवत्माज्ञः सद्भत्यागाय बतते। 
अल्पज्ञश्वाविवेकेन मूढबद्‌ वतेते सदा ॥३९॥ 
अविवेकादय मूढस्तरलां च लवज्ञकम्‌ | 
एक मंमन्यते सिद्ध सदह्िवेकेन बोधवान्‌ ॥४०।॥ 
खण्ड त्यक्त्वा सुख मोदत्थारं घरुडक्त च दुःखदम । 
ज्स्त्यक्वैव जगदूदुख॑ त्रह्मानन्दे निमज्जति ॥४१॥ 
उक्त अभिमानी कहते मानते हैं कि जैसी मित्ति मिद्दी कौ होती हे । तैसी 
ही नारी होती है और ऐसा कहकर नारी का सच्ज करते हैं। अतः “सल्ञात्सं- 
जायते कामः” इत्यादि उपदेशों को नहीं मानते हैं और मोह में फंसते हैं । 
और राज्यस्थानादि के समान उजार (शून्य एकान्त) को गिनते (मानते) हैं । 
अतः एकान्त का कभी सेवन नहीं करते हैं, फिर भी अपने को योगी मानते हैं 
और नरक के द्वेतु हिंसा, मांस, मद्यादि के तुल्य ही पविच्रचन्दनादि को जानते 
हैं। अतः मद्यादि पान करके जैसे बावरा ( पागल ) रहता है, तेसे ही सयान 
( ज्ञानी योगी ) कह्दनेवाल्षे भी रहते हैं | अतः मच्पानादि से पागलह॒ल्य होने 
के कारण मीठी वस्तु लपसी और तिक्तलबेंग सारा ( सब-) को मानो एक ही 
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करके गिनते हैं | आत्माउनात्मा धर्मांधर्म को एक ही समझते हैं | आत्मानन्द 
विषयानन्द के विवेकको नहीं कर पाते हैं। अतः विवेकके बिना खाँड़ (आत्मा- 
नन्‍द) को छोड़कर निषिद्ध विषयरूप छार (घूलि राख) को फाँकते (भोगते) हैं । 


साखो-इहे विचार विचारते, गये बुद्धि बल चेत | 
दुइ मिलि एके हे रद्य, काहि लगाऊँ हेत ॥७१॥ 


एतेन कुविचारेण विषयाणां विचिन्तया। 
बुद्े बल॑ विवेकश्थ हयं नष्ट कुयोगिनाम्‌ ॥४३॥ 
शुभाशुभेमिंलित्वेते त्वेकी भूयसदाउडसते | 
केनात्राहं कथं स्वस्य प्रिय्ता बोधयाम्यहों ॥४७॥ 
कुजनेरिह नास्ति वरं गमनं न च मेत्रिविरोधकृपाकलनं, 
सहमभुक्तिरथासन्‌ सब्नटनं॑ परलछोकविधेरपि. सम्बलूनम । 
बहुविषध्नविरोध यमादिमर्य ह्यभिमानरूजादि जनिः: सततं, 
कुविचा रिजने: सह सद्भातितः परछोकगताबिह वा भवति ॥४६॥७१॥ 
इति हनुमदीये रमैनी रसोद्रेके कुयोग्यादिसज्भनिषेधवर्णनं नाम 
त्रयश्चिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३३ ॥ 
इस पूव वर्णित कुविचार के विचारते ( करते ) मे जिनके बुद्धि का बल 
और चेत ( होश विवेक ) दोनों चल्ते गये ( नष्ट हो गये ) हैं । वे लोग 
शुमाशुभदोनों से मिलकर एक (तन्मय) हो रहे हैं ( सब इन्द्गों से ग्रस्त हैं ) 
'तहाँ सुख शान्ति विचारादि के लिये किससे हेत ( प्रेम ) लगाया ( किया ) 
जाय । यहाँ उदासीन मोन ही रहना ठीक है। और अज्ञ भी विश की बात 
करते हैं, विश के वेष का धारण करते हैं। अतः बहुत लोगों की दृष्टि में अश 
विज्ञ दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। उन्हें चिन्ता होती है कि फिससे छेत 
'लगाऊँ, अतः वेषधारियों के चरित्र महाभश्रम जनक हैं, अत्यन्त विचार कर 
उनसे बोलना या उनका सद्भ करना चाहिये इत्यादि ॥७१॥ 


अथ माया के गमनागमनादि प्रकरण ३४ 
रमेंनी ७२ 
नारि एक संसारहिं आई। माय न वाके बापहिं जाई ॥ 
गोड़ न मूँढ़ न प्राण अधारा । तामहँ भभरि रहा संसारा ॥ 
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दिना सात ले वाकी सही । बुद अदबुद अचरज का कही ॥ 
वाके वन्‍दन करु सब कोई । बुद अदबुद अचरज बड़ होई ॥ 
मायारूपा हि नायका संसारे5त्राउ5गताउसती । 
इच्छाकायादिरूपेण साअऊनिवाच्या विभोहिनी॥ १॥ 
न माता विद्यते तस्याः पितुरेब तु जायते | 
सर्वेशितु न जाता वा5नादिरेषा हि वतते॥२॥ 
शिरः पाद न तत्रास्ति प्राणाधारो स्‍त एव नो | 
तस्यामेवागतायां च म्रमन्ति सबजन्तवः || ३ ॥| 
तस्याग्र सप्तघसेषु सत्यतां कथयन्ति चेत्‌। 
बुधा अद्धंबुधाश्ववाउद््धय तत्कथमुच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्या एव स्तुतिं सर्वे कुबन्ति च बुधाबुधाः | 
कायकारणरूपाया आश्रय तन्महत्‌ खलछु ॥ ५४ ॥ 
उक्त अविवेक चिन्ता आदि का हेतुरूप एक नारी (माया) संसार शरीर 
रूप ग॒ह बनाकर उसमें स्वयं भी बुद्धि, आशा, तृष्णा, कनक-कामिनी आदि 
रूप से आई है और वस्त॒ुतः अनादि होने से उसकी माय (माता) नहीं है, न 
बाप (पिता) से जाई ( जन्मी ) है या माता के बिना पिता से द्वी कार्यरूप से 
जन्मी है और उसके गोड़ (पैर) मूड़ (शिर) प्राण और प्राण के आधार द्वदय 
आदि कुछ नहीं हैं तो भी संसारी उस माया में ही भ्रम रह है, (भूल-मटक 
रहा है) । क्योंकि रवि वारादि सातो दिन के (सातो दिन तक) उसी की सद्दी 
(सत्यता का निश्चय) सब करते हैं तथा मन, बुद्धि पश्चतन्मात्रा (शब्दादि 
विषय) में उसौ की सही (सत्ता) प्रतीत होती है। अतः बुद (बुध) के लिये भी 
अदबुद (अद्भुत) रूप माया की आश्चयंता को क्‍या कही जाय या बुद (वर्ण- 
नाई) अद्दुद (अदूशुत अवाच्य) स्वरूप आश्चर्य को क्या कद्दा जाय | आश्रय 
रूप होते भी उसकी वन्दना सब कोई करते हैं। अतः बुध (विद्वान) को भी 
अद्भुत माया विषयक आश्चय होने से यह आश्चय स्वरूप है | 
साखी-मूस बिलाई एक संग, कहु केसे रहि जाय । 
अजरज एक देखहु हो (सन्तो), दस्ती सिंहृहि खाय ॥७२॥ 
उख्दुरुश्ोतुना साझ्ध कथ तिष्ठतु निभयम्‌ | 
ज्ञायतां वै तथा जीवो नायो जीवेत्‌ कं सह ॥ ६॥ 
विचेके सत्ययं जीबवो भजते सिंहरूपताम्‌ | 
हस्तिनोरूपिणीं मायां नाशयत्येव सत्वरम्‌॥७॥ 
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अहो तथापि सिंह त॑ हस्तिनी नाशयत्यसों | 

नेव जानाति मसन्दो5्यं बोधाय यतते नहि॥ ८॥ 
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सब” जोवा: सुखेद:खे मायाजालेन वेष्टिताः । 
तेषां मुक्त्ये च सन्‍्माग सायाजालनिक्ृन्तनम्‌” ॥ ६ ।७श॥ 
अज्ञ जीवरूप मूष और आश्चयस्वरूप मायारूप बिलाई एक संग में (साथ 

'ही एक अस्थान में) अनादिकाल से केसे रह जाते हैं सो कहदो ओर समझो, 
यह भी आश्चय है | अर्थात्‌ मृतकठुल्य भयभीत ही होकर सदा जींव रहते हैं, 
कभी निर्भय नहीं होते हैं और दे सन्‍तो ! एक आश्रय देखो कि विवेकद्ृष्टि से 
'सिंहस्वरूप चेतन जीवात्मा को अविवेक दशा में हस्तिनीरूप जड़ माया खाती 
है (कष्ट देती है) अतः सवंथा विवेक अवश्य कतंव्य है। “अव्यक्तनाम्नी पर- 
मेशशक्तिरनायविद्या त्रिग्रुणात्मिका परा | कार्याइ्नुमेया सुधियेव माया यया 
जगत्सव॑मिदं प्रसूयते ॥१॥ सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो, मिन्नाउप्यमिन्नाउप्युम- 
यात्मिकानो । सन्नाउप्यनज्ञाप्युभयात्मिकानो, महाब्द्ुताइउनिवंचनीयरूपा ॥२॥ 
विवेकचूड़ामणि” अव्यक्त नामवाली परमात्मा की शक्तिरूप निगुणात्मक 
अनादि अविद्या कार्यों से पर, काय द्वारा विद्वानों से अनुमेय है, वही माया 
है कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है॥१॥ शान से अज्ञान का बाघ होता 
है | अतः सत्‌ नहीं और सत्‌ होने पर अद्वेत श्रुति से विरोध होगा | १ प्रपञ्च 
कारणता के असम्भव से उशश्ज्ञतुल्य असत्‌ नहीं, ठच्छ नहीं । २ परस्पर विरोध 
से सदसत्‌ उभयरूप नहीं । रे नेंह नानास्ति इस श्रुति विरोध से चेतन से मिन्न 
नहीं । ४ जड़ता चेतनता के विरोध से चेतन से अभिन्न नहीं | ५ परस्पर 
विरोध से मिन्नाउमिन्न उभयरूप नहीं । ६ नित्यानित्यादिरूप न्यायादि सम्मत 
द्रव्यत्व के अभाव से साज्ञ ८ सावयन नहीं । ७ संसार की उपादानता के 
असम्भव से निरयव नहीं । आकाश भी भ्रुति के अनुसार कार्य सावयव ही 
है सो शब्द का उपादान होता है । ८ परस्पर विरोध से सावयव-निरवयव 
उभवयरूप नहीं | अतः महा अदूभूत अनिर्वाच्य है। तथापि सांश और तुच्छ से 
विलक्षण होने से अनादिमावरूप अविद्या माया कही जाती है ॥७२॥ 
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चली जाति देखि एक नारी | तर गागरि ऊपर पनिद्दारी ॥ 
चली जाति बह बाटहिं बादा | सोवनहार के ऊपर खादा ॥ 


१ योगतत्त्वोपनिषद्‌ । मायाजालनिल्‍ृन्तनं सन्मार विद्धि 
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जाड़न मरे सपेदी सबेरी। खसम न चिन्हे घरणि भो बौरी॥ 


एकां नारीं हि गच्छन्ती प्रलय॑ ज्ञानिनो जना: । 
पदश्यकन्ति सा घट देहमन्तघायंव गच्छति ॥१०॥ 
अन्तधोय च काय सा दयध्व त्रह्मणि गच्छति। 
समुल्ललध्य यथा काचिद्‌ घट यात्यम्बुहारिणी ॥११॥ 
सा गच्छति स्वमागंण यनेवात्रागता पुरा। 
क्रमों विपययेणास्था: सम्भवेदूगसने खल ॥१२॥ 
गयाना ये च मोहेन निग्र्या तन्द्रया तथा। 
तेषामुपरि देहाख्यां खट्टीं दत्वैव गच्छति ॥१श॥ 
अनादित्वेषि सा देवी जडत्वेनेव नश्यति | 
शुद्धसात्विकभागोडपि तस्यामस्ति स्वभावतः ॥१७॥ 
अहो तथापि निःसह्लं पुरुष॑ नेब पश्यति | 
तत्सत्तया स्वभावाद्येमत्तवेद करोति सा ॥१५॥ 
विवेक इसलिय कतंव्य है कि जिससे पूतकाल के विवेकियों ने चेतनात्मा 
से विविक्त मिन्न एक माया नारी को ही चली जाती हुई देखी है और आत्मा 
अचल देखा गया है कि जिससे विवेकी नाशादि के भय से रहित मुक्त हुए 
हैं । क्योंकि विवेक विज्ञान के होने पर देहरूप गागर (घट) तरे (नीचे - नष्ट) 
हो जाता है ओर ज्ञान पनिद्दारी ( ज्ञानी की बुद्धि ) स्वोपरि ब्रक्मात्मा में लीन 
घ्थिर होती है और प्रलयकाल में जानेवाली मायारूप पनिद्दारी ब्रह्माण्ड देह- 
रूप गागर ( कलश ) को अपने तरे (अन्दर) करके स्वयं ऊपर ब्रह्मस्वरूप में 
जाती है और वह जिस मार्ग से आती है, उसी बाट ( माग ) से चली जाती 
है। परन्तु क्रम उल्टा होता है, आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि, ओषधि, देह, 
क्रम से आती दै और देह, औषधि, भूमि, जलादि क्रम से जाती है| क्योंकि 
८“विपयेयेण तु क्रमोइत उपपद्यते च । ब्रह्मसू० २।३।१४? - प्रलय का क्रम सृष्टि 
से विपरीत होता है । क्‍योंकि ऐसा ही बन सकता है और उसके जाने के 
समय तक मोह-नीन्द से सोनेवालों के ऊपर देहादि कौ वासना आदिरूप 
खाट लादकर णातौ हे, जागनेवाले को मुक्त कर देती है और अनादि होते 
भी जाडन ( जड़ता ) से मरती ( परिणत होती ) है ओर सत्त्वगुणरूप सपेदी 
(उज्ज्वलता) भी उसमें सबरी (लगी) है तो भी वह मायात्मक बुद्धिरूप घरणो 
(स््री) विवेकादि के बिना खसम (असल्ञ स्वामी) को नहीं चौन्हतो है। क्योंकि 
वह बावरी ( पगली ) हुई रहती है तथा जिनके ऊपर खाट लादी जाती हे, वे 
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लोग शिर आदि के बालों में सपेदी आने पर भी जड़ता से मरते हैं विवेक 
नहीं पाते हैं | क्‍योंकि उनकी बुद्धि बावरी रहती है | 


साँक सकार दीप से बारै | खसमहिं छाड़ि रहे लगवारे | 
वाही के संग निशिदिन राची | पिय सो बात कहे नहिं साथी | 
सोवत छाड़ि चली पिय अपना। अब दहुँ हैं दुख कब किहि सना ॥ 


संसाराख्यग्रहसथा सा संध्ययोरुभयोरपि | 

चन्द्रसूयोदिक दीप॑ प्रज्याछयति योग्यकम्‌ ॥१३॥ 

त्यक्व्वाउसच्ज॑ पर्ति स्वस्थाः: ससड्गे सातितिष्ठति । 

कुबती विविध भाव स्वयमेव विकारिणी' ॥१णा। 

बिकारेः कुरुते श्रीति सदा सा त्रिगुणा नहिं | 

संदशेयति पत्यथ बस्तुतत्व॑ कदाचन ॥£८॥ 

शयान रवं पति त्यक्त्वा सा गच्छति यदातदा | 

जायते यन्महदूदुःखं तद्बाचां गोचरो नहिं॥१६॥ 

बह माया ही सन्ध्या ओर सकार (सबेरे) के समय चन्द्र तारे सूर्यादिरूप 

दीप बार लेती है | परन्तु असक्ल पति को छोड़कर लगवार (ससंग पराश्नित ) 
कार्य में आसक्त तत्पर रहती है ओर उसीके साथ रात-दिन राची (रुची प्रौति 
वाली) रहती है ओर जोव स्वरूप पिय (स्वामी) से सत्य बात नहीं कहती है, 
उसके प्रति सत्य को प्रगट नहीं करती है उसको मोहित करती है, जगाती नहीं 
है| अतः मोह-नींद से सोते हुए प्रियपति को छोड़कर जब माया चली, तब 
फिर सृष्टि होनेपर जो यह जीव को गर्भवासादिकाल: में दुःख होता है सो किससे 
केसे कहना हो सकता है। वह अवाच्य अतिशय दुःख होता है और कहने- 
सुनने का साधन अवसरादि नहीं रहते हैं बलादू अग॒त्या भोगना ही पड़ता है । 


साखी-अपनी जाँघ उघारि के, अपनी कही न जाय । 
की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 
स्वस्य गुद्य॑ प्रकाश्यात्र स्वयं वक्‍तुं न शकक्‍यते । 
चित्त स्वस्य च जानाति गायन्ति मामका यथा ॥२०|। 
१ “यथा सतो जनि नेवमसतोपि जनि ने च | जन्यत्वमेव जन्यस्य मायि- 


कत्वसमपंकम्‌ ॥१॥ वेदान्तमुक्तावली” “्रह्ममाये जगद्योनी नोमयोंः परिणा- 
मिता | तयोविंकारिणी माया ब्रह्म तत्र विवरतंते ॥२॥ अद्देतसिद्धिसिद्धान्तसार ” 
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तथा स्वस्यापराधेन दुःखं यदिह जायते। 
बक्‍्तुमनहमप्येतबित्त' वेत्ति च वक्ति सन्‌ ॥२श॥। 
अनात्मसद्बंषु यदात्मघी भंवेत्‌, ततश्व दुःखं वधवन्धनादिकम्‌ | 
रागादिदोषाश्व भवन्ति ये सदा, मृढे न क्या गदितु' च ते कि ॥रशाउओ॥ 
इति दृन्नुमदीये रमसनीरसोद्रके मायागमनागमनादिवणेन 
नाम चतुख्चिशत्तमः प्रवाह: ॥ ३४ ॥ 
जैसे अपनी जाँघ (गुप्त स्थान) को उंघार कर अपनी कोई गुप्त बात कद्दी 
नहीं जातौ है | किन्तु अपना चित्त (मन) जानता है या जिसको मेरे (अपना) 
जन समझा जाता है उसके भ्रति गाया कहा जाता है। वैसे ही अपनी भूल 
दुल्लु्धिता की बात कही नहीं जाती है। किन्तु अपना मन जानता है या संसार 
के रहस्य को जाननेवालते विवेकी मेरो जन ( गुरुभक्त ) से संसार की दुः्ख 
रूपता आदि उपदेश विरागादि के लिये गाया ( कहा ) जाता है। क्योंकि 
स्वस्यापराधवृद्वस्य जायते स्वादु कि फलम्‌। अपराध ततत्त्यकृत्वा मजस्व 
निगुंणं दरिम्‌ ॥१॥ अनन्तानीदृदुःखानि सुखं तृणलवायतें | नातः सुखेबु बध्नी- 
याद्‌ दृष्टि दुःखानुबन्धिषु ॥२॥ क्षयित्वात्सवभावानां स्वगंमानुष्ययो द्व योः । 
सुख नास्त्येवः सलिलं मगतृष्णास्विवेतयोः ॥३॥ योगवासिष्ठ० प्र० २। १३? 
अपने अपराधरूप वृक्ष का सुखरूप फल नहीं होता है । अतः अपराधों को 
त्यागकर निग्ुंण हरि ( राम ) को भजो ॥१॥ यहाँ अनन्त दुःख हैं, सुख तृण 
लव तुल्य हैं । अतः दुःखानुबन्धी ( सम्बन्धी ) सुलों में मन को नहीं लगाना 
चाहिये ॥२॥ स्वर्ग, मत्य दोनों लोकों के सब पदार्थ विनश्वर हैं। अतः मृग 
तृष्णा में जल के समान इनमें सुख नहीं है ॥३॥ ॥७३॥ 
चने पम्प. सिकेकााा------न-न-- 
अथ मुक्तअआ्रान्त की स्थिति प्र० ३५ 
रमेनी ७४ 
तहिया गुप्त स्थूल नहिं काया | ताके शोक न ताके माया ॥ 
कमलपत्र तरड्र इक माहीं | संगहिं रहे लिप्त पै नादीं ॥ 
आश ओस अण्डमहँ रहई। अगणित अण्ड न कोह कहई ॥ 
निराधार अधार ले जानी। रामनाम ले उचरी बानी ॥ 
यदाउद्धा ज्ञायते तत्त्वं सुगोप्यं पावन परम्‌। 
तदा सूक्ष्मं न तिष्ठेद्धि स्थुलं न जायते पुनः॥ १॥ 
१६ 
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जीवतो मुक्तिकालेहि ज्ञस्य शोको न विद्यते' । 
मायामोही न तस्य रतो हासड्गस्य विवेकिनः ॥ २॥ 
“पद्मपत्र' यथा तोये: स्वस्थैरपि न छिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भोभिस्तद्ज्ञ्ञानी न छिप्यते ॥ ३ ॥ 
न कदाचन? निमुक्त चेतो भूयों निबध्यते। 
यत्नेनापि पुनंद्ध' केन वृन्तच्युतं फलम्‌”॥ ४॥ 
विषयाण्वाशया हाण्डे जायन्ते सबंजन्तवः। 
अनन्तमपि विध्यण्डं न विज्ञों मन्‍्यते किमु॥ ४॥ 
आधार य॑ निराधारं जानाति स हि तत्त्ववित्‌ । 
५ विज्ञस्य 
रामनाम्नापि तस्येव वाणी विज्ञस्थ जायते॥ ६॥ 
तहिया (चली जाती हुई माया को देखकर अचल आत्मा को समझने पर 
गुएजन शानी होनेपर) उस शान की अवस्था में फिर गुप्त (सूक्ष्म) और स्थूल 
काया ( शरीर ) नहीं होते हैं । भावी देहरूप संसार से ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है और वरतंमान शरीरादि के भी शोक (वियोगादि जन्यचिन्ता) ज्ञानी को नहीं 
होते हैं । न शरीरादि की माया ( ममता मोह ) रहती है| जैसे कमलपतन्न और 
जलतरंग के एक जलाशय में साथ में रहते भी तरज्ञ के पै (पय ८ जल) से 
कमलपत्र लिप्त नहीं होता है, तेसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी संसार शरीर में रहते 
भी शोक, ममता आदि युक्त नहीं होते हैं । ज्ञानी के असज्ञ अलिप्त रहने में 
यह भी कारण है कि अज्ञ की आशा के विषयरूप ओसदुल्य तुच्छ भोग्य वस्तु 
ही अण्ड (ब्रह्माण्ड) में रहती है ओर उसको चाहनेवाला कामी जीव अण्डजादि 
शरीरों में बद्ध रहता है ओर शानी तो अगनित (असंख्य) ब्रह्मण्ड को कोई वस्तु 
नहीं कहता है, सबको मिथ्या मायामात्र जानता है और सब मिथ्या का आधार 
(अधिष्ठान) सत्य स्वरूप एक निराघार को जान लेता है और उसी सत्य निरा- 
घार का राम नाम लेकर ज्ञानी कौ वाणी उच्चरती है, सत्य निराधार सर्वाधार 
को ज्ञानी राम कहता है ओर जानता जपता है। अतः संसार से असक्ष रहता है। 


ए 
धर्म कहे सब पानी अहई | जाती के मन पानी अहई॥ 
है आन अमन व नकमनतनअ लकी अमन कल किक अनिल खिल 0 
है तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः | ईशोप. ७” ' 'सम्यग्‌ दशन 
सम्पन्न कममि ने निबध्यते | दशनेन विहिनस्तु संसारं प्रतिप्यते | मतुस्स० 
<|७४”?। २ “सूतसं० शिवम० २।३४” | ३ “योगवा० नि० उ० १२५३१? । 
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ढोर पतक्भ सरे घरियारा। तेहि पानी सब करे अचारा॥ 
फन्‍्द छोड़ि जो बाहर होई | बहुरि पन्‍थ नहिं जोहे सोई॥ 


सर्वोदपि धार्मिको यच्च पानीयमिति मनन्‍्यते | 

जातिवणोदि चिक्ते च यज्जलत्वेन निमश्चितम्‌ | ७॥ 

तस्मिन्नेव जले मत्स्या: पशवम्ध॒ पतद्न्‍चकाः ! 

छीयन्ते मरणं प्राप्य पावन तहिंदुजनाः ॥ ८॥ 

अतस्तेनेव शौच॑ च निजाचारान प्रकुबते। 

शुद्धाशुद्धो न पश्यन्ति विवेकेन विलक्षणों ॥९॥ 

भवपाशं तु संत्यज्य वहिस्तस्माद्‌ भवन्ति ये | 

ते पुनभवमाग वा जलछाच्छुद्धि न मन्वते ॥१०॥ 

“॑चित्तमन्तगंत॑' दुष्ट तोयस्नाने न शुद्धयति । 

शतशो5पि जलेधोंत॑ सुराभाण्डमिवाशुचिः” ॥११॥ 

शुद्धि तत्त्वस्य' बोधेन प्राज्षः पश्यति सबंदा। 

अखण्डरय स्वरूपसर्य निराधारस्य सबंथा ॥१२॥ 

सब धमर्ंवाल्ते जिसको पीने योग्य पानी (पानीय-पविन्न) कहते हैं तथा सब 

घ॒र्मवाले और सब जाति के मन में जो पानी अहई ( निश्चित है )। उस नदी 
आदि के पानोौ में ढोर ( पशु ) पतज्ञ घरियारादि यद्यपि मरते-सड़ते हैँ 
तथापि उस पानी को उनसे असक्ञ नि्दोषादि मानकर उसी पानी से सब 
स्नान, तर्पणादि आचार करते हैं और उससे अपने को पवित्र समभतते हैं। 
परन्तु जो कोई शरीरादि के मोह, ममता अभिमानादिरूप फनन्‍्दो (बन्धरनों) को 
छोड़कर इनसे बाहर ( निरमिमान  ब्ह्मात्मनिष्ठ ) होते हैं सो फिर उस संसार 
भाग को जलमान्न से सत्यशुद्धि को नहीं जोहते (खोजते > समझते) हैं। क्योंकि 
वे समझते हैं कि “न वारिणा शुद्धबति चान्तरात्मा” जज्ञ से अन्तरात्मा (मन) 
नहीं शुद्ध होता है | अतः ज्ञान, ध्यान, भक्तियोगादि से सत्यशुद्धि समझते हैं, 
और शुद्धि से पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं । 


साखी-भरमक बाँधल ई जगत, कोह न करे .न विचार | 
हरि कि भक्ति जाने बिना, बूड़ि पुआ संसार ॥७४॥ 


१ “ब्रह्मपु० अ० २३।४” । २ मन्त्रोषधबले यंद्जीय॑ते भक्षितं विषम्‌। 
तद्॒त्सर्वाणि कर्माणि जीयंन्ते शानिनः क्षणात्‌। सूतसं० शिवमा० २,१४१ | 
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म्रमेणेव हि. संनद्धा: सर्वे संसारिणो जनाः । 
विचार नेव कुबन्ति मोहपाशाहिसमुक्तये ॥१३॥ 
हरे. भक्ति बिना चैते ब्रडन्ति भवसागरे। 
ज्ञानं विना लभन्ते न शुद्ध स्वात्मानमव्ययम्‌ ॥१४॥ 
सदा सायया जीवसंघा निवद्धा न यावद्धरिं संभजन्ते विशुद्धम्‌ | 
न यावह्विचारं च तस्या55तनोति न वावद्विमुक्ति: झुखं शान्तिरस्ति ॥१४॥ 
यथा मायया जीवभावों मृषव तथा न्रह्मविष्ण्वादिभावोप्यतथ्य:ः । 
सुरेशादिभावो नहि क्ापि तथ्यस्तथापीशभक्स्यवलभ्या विमुक्ति: ॥१६॥७४ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेके मुक्तम्रान्तयो: स्थितिवणन 
नाम पव्चत्रिशत्तमः प्रवाहः ॥ ३४ ॥ 
विवेकादि के बिना भ्रममूलक काम्य-कर्मादि करके मोहादि से सब संसारीं 
बेघे हैं। अतः अ्म के कारण यह जगत्‌ बाँघा हुआ है, तहाँ भ्रम दी वश उक्त 
सत्यशुद्धि शानादि के लिये कोई विचार नहीं करता है और विचारादि के 
बिना सर्वात्मा इरि को नहीं जानने के कारण उस हरि की भक्ति को भी जाने 
के बिना सब संसारी संसार-सागर में बूड़कर मुये और मरते हैं | अतः जन्मादि 
रूप संसार से उबार के लिये विचारादि से भ्रान्ति को नष्ट करके हरि की भक्ति 
शातव्य और कतंव्य है | क्‍योंकि “भक्तियोगो निरुपद्रवः | भक्तियोगान्मुक्तिः । 
भक्‍त्याउ्साध्य न किश्विदस्ति ॥ त्रिपादविभूति महानारायणोप० ८” इम गुणस- 
माहारमात्ममावेनपश्यतः | असम्यगदश नं दुःखमनन्तं नोपश म्यति ॥ १॥ त्यवत्वा 
यः प्राकृत कमनित्यमात्मरतिमुनिः | सवमूतात्म मृस्तस्मात्सगच्छेदुत्तमां गतिम॥ २॥ 
मिथ्या ज्ञानों से गुणों के समूहरूप इस देह को आत्मा समझनेवालों के अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होते हैं ॥१॥ किन्तु जो मुनि स्वाभाविक कम को त्यागकर 
सदा आत्मप्रेमी सर्वात्माश्रय होता है सो उससे उत्तम गति पाता है ॥शाण्ड॥ 


७००००>न्ग्गवा-> मनन न 20००-००.» 
अथ परमप्रभुशरणागति प्र ० ३६ 
रमेनी ७५ 
तिदि साहब के लागहु साथा | द्वि दुख मेटि के होहु सनाथा ॥ 


१ अशानग्रभवं स्व शानेन प्रविलीयते। संकल्पो विविघः कर्ता विचार 


सोडयमीहशः ॥ अपरोक्षानुभूतिः” वायौ दन्द्रमिवात्रंदं जगदादि च भासते । 
को5हं कथमिदं चेति विचारेणेव शाम्यति ॥ योगवासिष्ठ नि० । 
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दशरथ कुल अवतरि नहिं आया । नहिं लंका के राव सताया |! 
नहिं देवकि के गर्भहिं आया | नहिं यशोदा गोंद खेलाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नहिं करिया। पैठि पताल नहिं बलि छलिया।॥ 


यस्य ज्ञानाद्‌ भवेच्छुद्धि: परमा च सनातनी। 
यद्भक्त्या न सवो5पि स्थात्तद्विभोः शरणं त्रज ॥ १॥ 
है. ९ कं 

तस्येव शरणे स्थित्या सब इन्द्र बिनाशय |! 

सनाथः कृतकृत्यश्व॒ विहरस्थ यथासुखम्‌ ॥ २ ॥ 

यस्य सह्नान्न दुःखानि स्युरेवेह कदाचन | 

नावतीयागतो देवों ग्रहे दशरथरुय सः॥ 

न लक्षाया नरेशं वाउशातयत्‌ स बलेन च ॥ ३॥ 

गर्भ नेव स देवक्‍्या आगतों न यशोदया। 

उत्सड्े छालितो देवो विभौ तस्मिन्‌ जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 

पृथिव्यां रम्ण नेव कृत न घधावनं तथा। 

पाताछे वा प्रविश्याउ्यं बलि वच्चयते सम नो॥ ४ ॥ 

जिस हरि की भक्ति तथा ज्ञान, ध्यान से अविद्यादि की निमृत्तिरूप परम 

शुद्धि मुक्ति होती है, देवादि से पर उसी साहब (अ्रम्ु ) के साथ में लगो 
(अनन्यभाव से उससे मिलो) उसके श्ञाता तत्स्वरूप सदगुरु के साथ लगो और 
इस साथ लगने के द्वारा जन्म-मरणरूप दो दुःख को तथा द्वैतभाव राग- 
दवेषादि इन्द्ररूप दुश्खों को मेट (नष्ट) करके सनाथ (रक्षित झतकृत्य) होवो | 
जिसके साथ होने से सनाथ होगे, वह विभ्वु असज्ञ होने के कारण अवतार 
लेकर दशरथजी के कुल में नहीं आया न लंका के राव ( राजा ) रावण को 
सताया (नष्ट किया) न लंका का राजा उसको सताया (कष्ट दिया) | विश्यु होने 
ही से वह देवकी के गर्भ में नहीं आया न यशोदा ने उसको गोद में खेलाया 
और वह प्रथिवी पर रमन (क्रीड़ा) नहीं किया न वह धवन (घावन) रूप क्रिया 
किया या प्रथिवी रमन (प्रथिवी पति) राजाओं का घवन (दमन ८ नाश) नहीं 
किया न पाताल में पैठकर बलि नामक राजा को वामनरूप होकर ठगा। क्योंकि- 


न बलिराज से माँडल रारी | नहिं हिरणाकस बधल पछारी॥ 
चराहरूप धरणि नहिं धरिया | छत्नी मारि निछत्री न करिया || 
नहिं गोबरघन कर गदहि धरिया। नहिं ग्वाल संग बनबन फिरिया॥ 
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गण्डक शालग्राम नहिं कूला। मच्छ कच्छ होय नहिं जल इला ॥। 
द्वारावति शरीर नहिं छाड़ा | ले जगन्नाथ पिण्ड नहि गाड़ा॥ 


बलव॒द्भ्यःस राजभ्यो विग्रह कृतवान्नहि । 

हिरण्यकर्यपं॑ नैव पातयित्वाध्वधोत्तथा ॥ ६ ॥ 

बराहवपुषा नेव प्रथिवीं धृतवान्‌ प्रम्ञुः | 

क्षत्रियान्‌ सारयित्वा वा निःक्षत्र न कृत जगतू ॥ ७ ॥ 

नेव गोवधनस्तेन करेणेव ध्ृतस्तथा । 

गोपैः सह न देवोडसो वनेषु विचचार ह्‌॥ ८॥ 

गण्डक्याश्व तटेनानाँसो शालिग्रामशिला5भवत्‌ | 

न मत्स्यकच्छपौं भूत्वा स्वयं तोये समाचरत्‌ ॥ & ॥ 

ह्वारावत्यां शरीर स॒ त्यक्तवान्न कदाचन | 

जगन्नाथनगर्या न गात्र॑ तस्य व्यरोपयत्‌ ॥१०॥। 

कोपि देवो मनुष्यों वा शक्तस्तत्र न विद्यते। 

शरीरत्रिययाद्धिनो वतते स सदा स्वयम्‌ ॥। 

मायासात्र जगत्तस्य सावतारं चराचरम्‌ ॥११॥ 

वह साहब बली राजाओं से रार (झगड़ा) युद्ध नही माँड़ा (नहीं ठाना) 
न हिरिण्यकश्यप को पछार कर उसका बध किया। बराह (शूकर) रूप होकर 
धरणी ( प्थिवी ) का धारण नहीं किया न क्षत्रियों को मारकर भूमि को 
निःक्षत्रिय किया न गोवधन पवत को हाथ से पकड़ कर घारण किया न गोपों 
के साथ बन-बन में फिरा और गण्डक (गण्डकी नदी) में शालग्रामशिला का 
कूल (समूह) रूप नहीं हुआ या उस नदी के कूल ( तट ) में शालग्राम नहीं 
हुआ ओर मत्स्य और कच्छुप होकर जल में नहीं डोला ( नहीं विचरा ) न 
द्वारावती (द्वारिका) में शरीर का त्याग किया । अतएव उसके पिण्ड (शरौर) 
को कोई भी लेकर जगन्नाथपुरी में नहीं गाड़ा। क्योंकि ग्रहण त्यागादि के 
योग्य व्यष्टि कोई शरीर हुआ न है, वह सर्वात्मा है, विशेष सब संसार शरीरादि 
उसके मायामात्र हैं । 
साखी-फहहिं कबीर पुकारि के, वा पन्‍्थे मति भूल | 
जिददि राखेहु अज्ञमान के, स्थूल नहीं अस्थूल ॥७५॥ 


अमितव्य न तनन्‍माग सज्नेन मुमुझुणा | 
तेभ्यः परतरं तत्व ज्ञातव्यं गुरुसेवया ॥१२॥ 


परम०प्र ०३६ | स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. रे३३ 


ये जानास्यनुमित्या त्वं स्थूलसूक्ष्मपरो हि. सः | 
ज्ञेयो भक्‍त्यादियोगेन सदुगुरोबचनस्तथा ॥१श।॥ 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्य त॑ चिदानन्द्विग्रहम्‌ । 
शुद्धाच्छुद्धतरं बुद्ध विद्धि विद्वन्‌ निरन्तरम्‌ ॥१४॥ 
चिदानन्दकन्दं परेशं पुराणं ग्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रसन्नम्‌ । 
गभीरं गुणज्ञानगोतीतमाद्यं सदा सबबुद्धों च देदीप्यमानम्‌ ॥ 
सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं तथा योगभाजां हृदि प्रस्फुरन्तम्‌ | 
हरन्त सता मोहकामान्धकार कृपागारमहतदंह भज त्वम्‌ ॥१५॥७५॥ 
भ्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि दो दुःख मेटने की यदि इच्छा हो 
तो उस स्थूल शरीर शरीरी के जश्ञान-ध्यानादि मार्ग में नहीं भूलो ( उन मार्गों 
को सत्य गन्तव्य नहीं समझो) | क्योंकि अद्सुत महान्‌ संसार को देखकर जिस 
सवश सवशक्तकिमान कर्ता का अनुमान कर रखे हो कि इस अदूमुत जगत का 
कोई अदूभुत कर्ता है | वह ईश्वर भी स्थूलरूप गुणादिवाला नहीं है| किन्तु 
अस्थूल ( स्थूल शरीरादि से रहित यूद्मों से अतिसूक्ष्म ) है “अस्थूलमनण्व- 
हस्वम्‌ | इ० ३।८।८” “न तस्य काय करणं च विद्यते | श्वेता० ६।८” न देवः 
पुण्डरीकाक्षो न च देवस्रिलोचनः । न देवः कमलोदूमूतो न देवज्िदशेखर;॥ १॥ 
अकृत्रिममनायन्तं देवनं॑ देव उच्यते। आककारांदि परिब्छिन्ने मिते वस्तुनि 
तत्‌ कुतः ॥२॥ योगवासिष्ठ” स्थूलता अगुता इस्वता रहित ब्रक्ष हे। उसके 
कार्य-करण (शरीर इन्द्रिय) नहीं हैं । विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्रदेव ( ईश्वर ) 
नहीं है। अतः इनके अवतार भी ईश्वररूप देव नहीं हो सकते हैं ॥१|॥| अकरू- 
न्रिम आदि अन्तरहित प्रकाशक देव कहा जाता है, वह देवत्व आकारादि- 
वाले परिमित पदार्थ में केसे हो सकता दे ॥ ७४ ॥ 


रमेनी ७६ 
माया मोह कठिन संसारा | इहे विचार न फाहु विचारा । 
माया मोह कठिन जग फंदा | होय विवेकि सोइ जन बन्‍्दा ॥ 
राम नाम ले बेरा धारा।सो तो ले संसारहि' पारा ॥ 
मांयामोही हि संसारे कठिनौ बाधको तयोः | 
वशंगतो न फो5पीम॑ विचार कुरुते जनः ॥१ ७ 


मायामोहो जगत्यस्मिन्‌ दुर्भेयो पाशकौ मतो। 
तद्विमुक्तो विवेको यः स्याइन्यो भक्तिमानसों ॥१७॥ 
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तरणाय भवाम्भोधे रामनाम्नीं तरिं शुभाम्‌ | 
आश्रयेत सुधी यस्तु स संसारात्परो भवेत्‌ ॥१८॥ 
भजेद्यः सदा राममायन्तहीनं भवाद्यन्तरूपं॑ जगदुइन्द्पारम्‌ । 
अपार सदा55नन्द्रूपं विशुद्धं भवारण्यदावानल ज्ञायमानम्‌ ॥१९॥ 
निराकारमेक॑ सदाकारदेवं प्रपन्नातिंहन्तारमीश॑ शरण्यम्‌ । 
जनानथसंघस्य शान्‍्तेनिंदानं महायोगिविज्ञे: प्रपन्न॑ स॒ मुक्तः ॥२०। 
पूर्व वर्णित विचारजन्य भक्ति और शान से मुक्ति होती है। परन्ठु ममता 
कपट कनककामिनी आदिरूप माया और मायाजन्य मोह ( अविवेक राग ) 
कठिन बन्धनादि स्वरूप हैं । अतः यह स्थूल अस्थूलादि का विचार विवेक 
किसी ने नहीं किया | उक्त विचाररूप उपदेश शास्त्र को किसौ ने नहीं 
विचारा | अतः माया मोहरूप कठिन फनन्‍्द (फाँस बन्धन) संसार में लगा हे, 
तहाँ जो माया और ब्रह्मात्मा के विवेकी ज्ञानी होते हैं, सोई जन इन फन्दोँ 
से बचते हैं । अतः सोई जन वन्दनीय भक्त होते और कहलाते हैं और जो 
विवेकौ रामनामरूप बेरा ( नौका ) का घारा (घारण 5 आधार) कर लेते हैं 
सो तो अवश्य संसार सागर के पार को ही लेते (प्राप्त करते) हैं। उनके लिये 
संसार गोखुरतुल्य हो जाता है सो प्रथम कहा गया है । 


साखी-रामनाम अति ' दुर्देभ, औरन ते नहि' काम | 
आदि अन्त ओ युगयुग, रामहि ते संग्राम ॥७६॥ 
दुलेभो रामनामाउस्ति नान्‍्ये: काय च सिद्धयति | 
आदे योवद्‌भवेदन्तस्तावदूयुद्धः चरेदतः ॥२१॥ 
रामस्थेवानुभूत्यथ खेन्द्रिय:ं मनसा तथा | 
अनन्तयुगपयन्तं नान्‍यत्‌ किग्बिच्च संस्मरेत्‌ ॥२२॥ 
रामस्थव च लब्ध्यथ स्वात्मनो वे विमुक्तये | 


रामेणापि च॒ संग्रमं॑ कुबते सज्मना:ः सदा ॥२३॥ 
को5सौ रामः कथं ज्ञेयः प्राप्यते स कथ्थं मया | 


इति चिन्तापरत्वं हि रामाद युद्धोइसिधीयते ॥२७॥ 
6". ९ 

नित्य: सदगतो श्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । 
एक: सन्‌ भिद्यतेश्रान्त्या बोधोइ्यं रामविग्रह: ॥२५॥ 


रामे भेदं तिरस्कृत्य ह्भेदेनेव दर्शनम्‌ ! 
रामेण योधनं चेद॑ पर श्रेयरकरं स्मृतम ॥२६॥ 


परम० प्र०३७ | रवानुभूति संस्क तरवलपाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.. रेरे४ 


संग्रामोा लभ्यते रामादह तानन्दलक्षण: । 
आदावन्ते च मंथ्येडपि नान्यवो5तः स ठुलूभः ॥२७ा७दं॥ 
इति हनुमदीये रमैनीरसोद्रेफे परमप्रश्रुशरणागत्युपदेशो नाम 
पट्त्रिशत्तमः प्रवाह: ॥ ३६ ॥ 
विवेकी मनुष्य रामनाम स अन्य को इसलिये नहीं प्राप्त करता है कि 
उसके लिये रामनाम ही अत्यन्त दुलेम है। क्योंकि राम की प्राप्ति से उसको 
पूर्ण तृष्ति होती है, जिससे काम पूर्ण हो जाता है ओर औरन ( अन्य पदार्थ 
देवादि ) से कभी काम ( इच्छा ) पूर्ण नहीं होता है, तृप्ति मुक्तिरूप कार्य की 
सिद्धि अन्य से नहीं होती है। क्योंकि राम ही सबका आदि और अन्‍न्तस्वरूप 
है, आधाररूप से युगयुग में रहनेवाला है और राम से ही संग्राम (गुणों का 
संघर्षपूरवक प्रलय) होता है । अथवा राम कौ प्राप्ति के लिये जिशासुजन आदि 
से अन्त तक और युगयुग में इन्द्रियादि से संग्राम करते आये हैं और करते 
हैं, तथा राम से भी संग्राम करते हैं, इसी संग्राम के साधन का आगे ४ पञ्चम 
कहरा में वणन है कि “प्रेम बाण एक सतग़ुरु दौन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो” 
और “प्रणवो घनुः शरोझह्त्मा ब्रह्म तल्‍्लक्ष्यमुच्यते | अग्रमत्तेन वेदूघव्यं शर- 
वचतन्मयों भवेत्‌ | मुण्डक. २।२।४” आकार घनुष है, मन बाण है, ब्रह्म उसका 
क्क्ष्य कहा जाता है सो प्रमादरहित समाहित चित्तवाले से वेद्धव्य (ध्येय) है, 
फिर शर जैसे लक्नय॑ में मग्न प्रविष्ट होता है। तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय 
(ब्रह्ममय > ब्रह्मनिष्ठ) होता दे, इत्यादि ॥ ७६ ॥ 


अथ परम प्रभु माया की एकता प्रकरण ३७ 
रमैनो ७७ 
एके काल सकल संसारा | एक नाम है जगत पियारा ॥ 
तिया पुरुष कछु कहल न जाई | स्वरूप जग रहा समाई ॥ 
मायात्मकों हि मोहोडयमन्तकः सबदेहिनाम्‌ । 
सवंत्र वतते बिदवे बाधते सबंदा जनान्‌॥ १॥ 
तस्माच्च रक्षकों नाम परम्रमासपदस्तथा । 
एक एवाह्वितोयोउस्ति सत्तास्फूर्तिप्रदः प्रश्चः॥ २॥ 
असृतं ' चेच मृत्युश्न इयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युरापय्यते मोहाब्ज्ञानेन विन्दतेडसृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ महाभा० शा० १७५|३०॥। 
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नात्मा स्त्री न पुमान्नायं वक्‍तु शक्यः कथश्वन। 

तथापि सवरूपं: सन्‌ प्रविष्टो बतते भवे॥४॥ 

नव स्लो नपुमानेष न चेवायं नपुंसकः | 

यद्यच्छरीरमादत्त तेन तेन स युज्यते” ॥ ५॥ 

एक मायाजन्य मोह सब संसारमें काल (कष्टप्रद मृत्युरूप) है। एक हो नाम 

(एक स्वरूप) राम सब जगत (प्राणी) का प्यारा आत्मा है। जो सबका आत्मा 
है सो तिया (स्त्री) या पुरुष या अन्य कुछ नपु सकादि नहीं कहा जा सकता है 
तथा सव॑स्वरूप जगत में सबको आत्मा अन्तयामी आदिरूप से समा रहा है | 
रूप निरूप जाय नहि' बोली | हलुका गरुआ जाय न तोली ॥ 
भूख न ठृषा धूप नहिं छाँदीं। दुख सुख रहित रहे तिहि माँहीं ॥ 

नासो रूपी निरूपो वा वक्‍तु केनापि शक्यते । 

रूघु गुरु विंमातु वा सर्वात्मत्वेन सबंदा॥ ६॥ 

“तत्तद्गुरु गरिष्ठानां_तत्तह्षघु लेघीयसाम्‌ । 

तत्तत्स्थुलं स्थविध्लानामणीयस्तद्णीयसाम्‌” ॥ ७ || 

तस्मिन्न क्षुत्पिपासेस्तस्तापशछाया तथा नहि। 

सुखदुःखादिंदीनोडपि तदत्वेव तु बतेते ॥ ८॥ 

“पुधापिपासा प्राण््य मनसः शोकमोहकों। 

जन्ममृत्यू शरीरस्थ षडूमिरहितः शिवः ॥ ६ ॥ 

दुःखी.यदि भवेदात्मा कःसाक्षी दुःखिनोभवेत्‌ । 

दुःखिनः साक्षिताअ्युक्ता साक्षिणो दुःखिता तथा? ॥१०॥। 

सवरूपता एक रस साक्षिमात्रता से वह रूपवाले (तेज, जल, भूमि) स्वरूप 

ही नहीं कहा जा सकता है न निरूप आकाश वायु स्वरूप ही बोली (शब्द) से 
कहा जा सकता है न हलका या गरुआ (भारी) तौला जा सकता है न उसमें 
मूख, पिपासा, धूप (ताप) और छाया आदि कहे जा सकते हैं । क्‍योंकि भूख 
पिपासा प्राण के घमम हैं, शोक मोह भयादि मन के धम हैं, जन्म-मरण तापादि 
स्थूल देह के धर्म हैं। आत्मा इनका साक्षी है। अतएवं धूप छाया आदि सुख 
दुःग्वादि सब इन्द्रों से रहित आत्मा है तथापि उन रूप-निरूप में और सुख 
दुःखादि में असज्ञ साक्षी स्वरूप से रहता है । 


१ श्वेता० ४।१०॥ 
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साखी-अगम अपार रूप बहू, ओ अरूप बहु भाय | 
बहुत ध्यान के जोहिया, नहि तिहि संख्या आय ॥७७॥ 


अगम्योपि हापारश्च बहुरूपश्व॒ दृश्यते | 
अरूपोड्नन्तरूपश्व॒ भात्यसों दाक्तिसंयुतः ॥११॥ 
बहुधा ध्यानतोउन्विष्टा संख्या तस्य न लब्यते । 
असंख्यो5नन्तशक्ति: स तस्माज्ज्ञयों मुमुक्षुभिः ॥१२॥ 


एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” ॥१३॥ 
सवंशः. सवरूपश्च_ सवभूतगुहाशयः । 
असंख्योडनन्तसंख्यश्व सबोतीतों हि चेतनः ॥१७॥७७॥ 
इति हनुमदीये सरमैनीरसोद्रेके परमग्रभौ मायायाश्र्केकत्ववर्णन 
नाम सप्रत्रिशत्तमः प्रवाह: ॥ ३७ ॥ 
वह सर्वात्मा राम ओपाधिक स्वरूप से अगम-अपार बहुत रूपवाला है, 
और अरूप (रूपरहित) बहुत स्वरूप से भासता (प्रकाशता) है। बहुत ध्यानादि 
करके खोजने पर भी उसके ओपाधिक स्वरूप की संख्या का पता नहीं लगता 
है। अतः उसकी संख्या नहीं है । पारमा्थिक स्वरूप से 'एक हे, ओपाधिक' 
स्वरूप से अनन्त है | “अस्त्यनन्तविलासात्मा सवंगः स्वासंश्रयः । चिदाकाशो- 
इविनाश्यात्मा प्रदीपः सवजन्तुषु ॥१॥ योगवा० प्र० २।१०।११” ॥ण्णञ। 
"न >प &2-+-+ 


अथ निजापराधफलादि वर्णन प्र ० ३८ 
पं 
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मानुष जन्म चुकेहु अपराधी। यह तन केर बहुत हैं साभी ॥ 
तात जननि कह पुत्र हमारा । स्वार्थ लागि कीन्‍न्ह प्रतिपाला॥ 
कामिनि कहे मोर पिय अहई । बाघिनि रूप गरासन चहई ॥ 


दुरूंभ मानुष जन्‍म प्राप्यात्रानवधानता । 

क्रियते हममिसानायवो55सकया तन्न शोभनम्‌ ॥ १॥ 

यदथ चापराध्यन्ति भवन्तः सबंदा मुहुः | 
चास्य शरीरस्य दायादा बहुभागिनः ॥२॥ 
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पितरोी बदतः पुत्र आवयोः प्रीतिबद्धनः । 

स्वार्थंभेव च रक्षाउस्य पुरावाभ्यां छृता ननु ॥ ३॥ 

कामुकी च बदत्येब॑ मसायं बल्छभः प्रस्चुः । 

सा हि व्याप्ोष धर्माथी वाब्छति असितु सदा | ४ ॥ 

जो मनुष्य दुलंम परम प्रिय राम के भजन नहीं करके तथा उस राम की 

प्राप्ति के लिये गुरु, माता, पिता, सन्त, धर्माद की सेवा नहीं करके देह पोषण 
परायण हैं, उनसे कहा जाता है कि दे मनुष्यों | दुलंभ मनुष्य जन्म पाकर यदि 
उक्त आत्माराम कौ प्राप्ति परोपकार धर्मादे नहीं कियो, तो चुकेहु (चूक मूल 
कियो) और अपराधी (दोषी पापी) हो गयो, और जिसमें आसक्त होकर चूक 
अपराध करते हो । इस देह के बहुत साझी (हिस्सेदार) हैं । अतः माता-पिता 
कहते हैं कि हमारा पुत्र है, हमने स्वार्थ सेवा आदि के लिये इसका प्रतिपालन 
किया है और कामिनी ( कामवश प्रेम करनेवाली ) भी कहती है कि यह मेरा 
प्यारा है। परन्ठु वह प्रिय बनाकर व्याप्री के समान अर्थ धर्म शरीरादि को 
असना (नष्ट करना) चाहती है। क्योंकि “नहीहशमनायुष्यं लोके किन्चन विद्यते | 
याहशं पुरुषस्थेह परदारोपसेवनम्‌ | मनुस्मु० अ० ४।१३४” “पुरुष ८ मनुष्य 
के अनायुष्य 5 आयु ८ जीवनादि का नाशक | इस पर ज्जी सेवन के समान 
अन्य कोई कर्म नहीं है । 
स्रत कलत्र रहे लो लाई। जम्बुक नित्य रहे मुँह बाईं।॥ 
काग गीध द्रौ मरण विचारे | शुकर श्वान द्वौ पन्‍्थ निहारे। 
अग्नि कहे मैं ई तन जारो | सो न करहु जो जरत उबारो ॥ 
घरती कहे मोहि मिलि जाई | पवन कहे मैं लेउँ उड़ाई ॥ 

उसे पुत्र कलत्ने च तस्थाशां कुरुतः सदा। 

जम्बुकोउप्यस्य मांसाथ मुख व्यादाय तिष्ठति॥ ५॥ 

काकग्रधौ सदा स॒त्युं ह्मस्य चिस्तयत: खलु । 

उभ्रौ तौ शुकरश्वानो मागमस्येब पश्यतः ॥ ६ ॥ 

अग्निदेबों ब्रवीत्येवमहं भस्मीकरोपि तत्‌ । 

स्वकोय तज्जल॑_मत्वा तस्माद्रक्षितुमिच्छति ॥ ७ ॥ 

तत्कुरष्य पुनर्यन दुःखदाहो भवेन्नहि | 

सर्वेभ्यो निजतापेभ्यो रक्षा यस्माद्‌ भवेद्ह॥ ८॥ 

ध्रथिवी वक्ति मय्येब त्विदं संमिलतु द्रुतम्‌ । 

वातो वक्ति मयतद्धि व्युशय नीयते कचित्‌॥ ९॥ 
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पुत्र और कलच्न (घर की स्त्री) ये दोनों लो (आश प्रेम) लगाये रहते हैं, 
गीदड़ इस देह के मांस के लिये सदा ऊझुँख वाये रहते हैं, काक और गीघ 
इस देह के मरण को विचारते (सोचते) हैं । शूकर कुकुर भी इसके मार्ग को 
देखते हैं (इसके आने की आशा करते हैं ) अग्नि कहती है कि में इस देह 
को जलाऊं, यह मेरा भक्ष्य हे। उपदेश है कि अब तुम सो ( वह ) कर्म- 
विचारादि न करो कि जिससे सब ताप-पाप से जरते हुए का अब आगे जवार 
हो | अर्थात्‌ अग्नि जैसे शरीर को जलाती है, तैसे तुम सदा शरीर के सद्भ से 
तापादि से जरते हो, अब वह उपाय अवश्य करो कि जिससे इस शरीर के 
जलने के बाद फिर तेरे शरीर को जलना नहीं हो और प्रथिवी चाहती है कि यह 
मेरे स्वरूप में मिल जाय और वायु कहता हैं कि में इसको उड़ाकर ले जाऊँ। 
अर्थात्‌ देहाभिमानि को सब मूत-भौतिक पदार्थ अपने-अपने तरफ खींचते हैँ 
कि जिससे देहाभिमानी राग-द्वेषादि में पड़कर दुःख पाता है और विवेकादि 
से अभिमान को त्यागने से सुखी मुक्त होता हे | 
तेहि घर को घर कहे गमारा | सो बेड़ी हे गले तुम्हारा ॥ 
सो तन तुम आपन के जानी । विषय सरूप सुला अज्ञानी ॥ 
इत्थं भूत॑ गृहं गान्न स्वगृहत्वेन मन्‍्यते | 
यः स मूर्खो न विज्ञोइसो यतरतद्बन्धनं दृढम्‌ ॥१०॥ 
“देह: किमन्नदातु वा निषक्तु मौतुरेव वा। 
सातुः पितु वा क्रेत वो बलिनो5ग्नेः शुनोडपि वा ॥११॥ 
इत्थं. साधारणं.. देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । 
को विद्वानात्मसात्कृत्वा झुर्यादस्मे प्रसल्ननम्‌” ॥१२॥ 
इत्थं साधारणं देहं स्वकीयर्वेन मन्‍्यसे | 
तमेव झब्लां विद्धि बुद्धिम्रीवानिबन्धिनोम्‌ ॥१३॥ 
आत्मीयत्वेन त॑ देह जानीते यदूभमवानिह। 
विषयात्मा ततो भूत्वा बद़ो अ्रमति गोचरे ॥१४॥ 
अभिमान को त्यागन के लिये उपदेश है कि उक्तरीति से अनेक की 
ममता के विषयरूप इस देहरूप घर को जो अपना खास घर कहता है सो 
गमार ( अश्ञ ) है | वर्योकि अपना मात्रा हुआ सो देहरूप घर तुम्हारे (मानने 
वालों के) गले की बेड़ी के तुल्य है तो मी ठुम अज्ञों ने सो ( उस ) तन को 


१ भीमद्भा० स्क० १०११-१२ | 
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अपना जान करके ( अपना स्वरूप समझ करके ) देहादि विषयों के प्रकाशक 
'( विषयी ) निजस्वरूप को भूला है और विषय ( देह ) स्वरूप तुम हुए हो । 
अतः अज्ञानी हो । 
साखी-इतना तन के सामिया, जन्मों भर दुख पावर | 

चेतत नाही प्ृुग्ध नल, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 


देहस्य भागिनश्वेते यावदूदेहं त मूढधीः । 

क्लिश्नात्येवः ममत्वेन ममेति कथयन्‌ सदा ॥१५॥ 

ममता बद्धजन्तृहिं छमते न सुख कचित्‌ । 

न ज्ञानं नापि सदुभक्ति संसारं प्रतिपयते ॥२१६॥ 
त्यक्त्वा ममत्वकलनां तलुबन्धुवर्गे, ह्यात्मानसेव सतत सुधियो भजन्ति । 
मुक्तामवन्ति भवभोगमद्दाहिपाशात्‌, स्वानन्दतृप्रमनसश्र सदात्मबोधात्‌॥ 
क्केशपद्चवीचिजालपूर्णविश्वसागरं, संशयादिचक्रजालपूर्ण स्व भागकम्‌ । 
दारपुत्रबंधुवग जन्तुसंघसंयुतं, कामछो भवाडवैयुंत तरन्ति ते सुखम्‌ ॥१८॥ 

इतना ( ये माता पिता आदि अनन्त ) देह के सामिया (हिस्सेदार) हैं । 
उस देह में ममता अभिमान करके यह मनुष्य जन्मोभर (जन्म से मरण पर्यन्त) 
डुःख पाता है और वह मुग्ध (मूढ अज्ञ) मनुष्य चेतता (विवेकादि करता) नह 
है | किन्तु मेरा-मेरा पुकारता है ॥७८॥ 
सम्बन्ध-यहाँ शंका होती है कि अनादि मोह-मायादि मूलक यह जन्म- 
मरणादि दुःखरूप संसार भी प्रवाहरूप से अनादि ही है, तहाँ जैसे अनादि 
नित्यात्मा कभी नष्ट नहीं होता है | क्योंकि “अयमात्मा ब्रह्म” यह आत्मा अवि- 
नाशी ब्रह्म है । इसी प्रकार अनादि मोहादि का और दुःख का भी नाश नहीं 
हो सकता है, तो कोई चेतकर भी दुःखों से रहित केसे हो सकता है तो इस 
शंका का आगे समाधान है कि--- 
रमेनी ७९ 

पढ़वत बढ़ी घटावत छोटी | परखत खर परखाबत खोंटी | 


बंदणाइद्धेते मोहो ह्यासक्त्या स्नेहतस्तथा । 
घनलाभेन' छोभेन वस्तूनां पीनतां ब्जेत ॥१६॥। 


नकल जल आम समिली जीन अल 2; की लद बन क हक: नील यली 
१ “अनात्मन्यात्ममावेन देहमात्रास्थयाउनया। पुत्रदारकुदुम्बैथ चेतो 
गच्छृति पीतनाम्‌ | योगवा० प्र० ६॥५०|४७ || 
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अवज्ञानाल्नघुत्व॑ च॒प्राप्नोत्येतव. विचारतः । 

हस्वतामेत्य कालिन नश्यत्यपि च स्बचेथा ॥२०॥ 

मोहस्य विषयः सत्यः स्बयं भाति परीक्षणात्‌ | 

ने नश्यति ततो मोहः कामो छोभश्व बद्धंते ॥२१॥ 

यदा सद्गुरुभिः साझ मिल्ित्वाउयं परीक्ष्यते । 

तदा मिथ्या भवेदेव जगन्मोहोपि नप्ययति ॥२२॥ 

“यथा पव्रतमादीप्तं नाश्रयन्ति मृगह्विजाः | 

तहद त्रह्मविदों दोषा नाश्रयन्ते कदाचन” ॥२३॥ 

अनादि आत्मा एकरस रहनेवाला निविकार सत्य है। अतः उसका कभी 

किसी प्रकार से नाश नहीं होता है और माह ममता कामादि को बढ़ाने से ये 
सब बढ़ते हैं । बढ़ाने से इनकी बढ़ी ( बृद्धि ) होती है सो सर्वानुभव से सिद्ध 
है ओर विचार वैराग्य सत्सज्ञादि द्वारा इन मोहादि को घटाने से इनकौ 
संख्या छोटी हो जाती है, ये सब शान से मिथ्या त॒ुच्छादि भासने लगते हैं। 
अतः ज्ञान से सर्वथा नष्ट होते हैं | क्योंकि मोहादि और मोहादि के विषय सब 
अनात्म वस्तु को अपनी विवेक रहित बुद्धि द्वारा परखने ( विचारने समझने) 
से ये सब खर (खरा सत्य) यद्यपि प्रतीत होते हैं तथापि ज्ञानी सदूगुरु द्वारा 
परखावने (पहिचान परीक्षा कराने) से ये सब खोटी (मिथ्या) स्वप्नतुल्य सिद्ध 
हो जाते हैं ) अतः इनकी सत्यात्म ज्ञान से अनुत्पत्ति और निवृत्ति होती है। 


केतिक कहों कहाँ ले कही | औरो कहां परे जो सही ॥ 
कहल बिना मोहि रहल न जाई। बिढई ले ले कूकुर खाई ॥ 
अस्माभिवहुधोक्त॑ सनन्‍्मोहस्यारय निवृत्तये । 
कियत्पुनः प्रवक्ष्यामि सत्य चैतजन्निगयते । २४॥ 
भूयो5पि शक्‍्यते वकक्‍तु तत्त्वाउतत्त्वविवेचनम्‌ | 
यदि लभ्येत सच्छिष्य उक्तिश्व सफलछा भवेत्‌ ॥२४॥ 
प्राप्त हि सुजने शिष्येडनुक्त्वा स्थातु न शक्यते । 
श्वेव यो विषयानत्ति तस्मे किननु मयोच्यताम्‌ ॥२६।॥ 
अत्ति श्रा शष्कुलीं यह्चत्तथा प्रम्णा त्वयं जनः। 
विषयान्‌ विषमानत्ति तेनेवायं विपीड्यते ॥२७॥ 
उन मोहादि दुःख के हेतुओं की निवृत्ति के ही लिये मैंने बहुत बात 
कही है, अब केतिक ( कितना ) कहें, कहाँ तक ( अन्तिम वस्तु तक ) की 
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बातों को मैंने कही है ओर भी कहूँ,. यदि कहना सही पड़े ( सफल होय ) | 
क्योंकि योग्य अधिकारी जिज्ञासु के मिलने पर, मुझसे ( गुरु से ) कद्दे बिना 
रहा नहीं जा सकता है। परन्तु अधिकारी प्रायः दुलेभ है। क्योंकि प्रायः 
कूकुर तुल्य लोग हैं और कूकुर जैसे अपकारक गरम मसाले युक्त विढई मित्ते 
तो उसको त्यागता नहीं है, स्वादु होने से उसे ले-ले कर खाता है। तैसे 
बिढई तुल्य अपकारक स्वादु विषय .कर्जादि त्े-ले कर मनुष्य भोगता है, 
मोहादि को घटाता नहीं हे | अतः उक्त उपदेश के अधिकारी दुलंभ हैं | 
तो भी कहा जाता हे कि-- 


साखी-खाते खाते युग गया, अजहुं न चेतहु आय | 
कहहिं कबीर पुकारि के, ई जिव जरतहिं जाय ॥७६॥ 


विषयान्‌ खादतश्वं ते युगानि गतानि वे । 

तृप्ति ने जायते तेन तस्माज्ज्ञानाय यत्यताम्‌ ॥२८॥. 

स्तां सज्ज समाश्रित्य त्विदानीं सदूगुरोद्रु तम्‌ | 

ज्ञायतासात्मदेवोडयं॑ येन तापो निवतेते ॥२५॥ 

आत्मदेवस्य चाज्ञानात्सवेमी जीवसब्बका: | 

दह्यमानाः प्रजायन्ते दह्यमानाः प्रयान्ति हि ॥३०॥ 

“ज्रशत्मस्थितयो नित्यं भोगवह्नी ज्वलन्त्यलम्‌ | 

देवा दिवि दवेनाद्रो दह्ममाना द्वमा इब' ॥३१॥ 
भोगान्नठृप्ति मंनसो हि जायते, कस्यापि छोके गुरुषोधमन्तरा | 
तस्माज्जनः सदूगुरुमेव संश्रयेद बोधस्य सिद्धये सुविचारमेव च ॥३२॥७९॥ 

इति हनुमदीयेरमैनीरसो द्रेके देहदायादाद्विणन 
नासाएप्टन्रिशत्तसः प्रवाह: ॥ शै८ || 
उक्त विषयों के भोगने में जीवों के अनन्त युग बीत गये । परन्तु अजहँ 

( अब भी ) जिनको चेतहु ( विवेकहु ) नहीं आया (होश नहीं हुआ ) | 
भी कबीर साहव पुकार के कहते हैं कि ऐसे जीव जरते ही जाते हैं । 
अथवा उपदेश है कि भोगते-भोगते युग गया। परन्तु भोग से तृप्ति नहीं 
हुईं । अतः यदि कोई तृत्ति चाहो तो अब भी सत्सज्ञ गुरुशरण में आकर चेतो 
न ( अवश्य चेतो ) क्योंकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरत ही जाता 
है, इत्यादि ॥ ७६ ॥ 
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अथ गुरुशरणागति की आवाश्यकता प्र० ३९ 
रमैनी <० | 
बहुतक साहस करहु जिय अपना। तिहि साहब सो मेट न सपना॥ 
खरा खोंट जिन नहिं परखाया | चहत लाभ तिन मूल गमाया॥ 
सम्नुझि न परर पातरी मोटी । ओछी गाठि सबै भौ खोटी ॥ 


गुरुविना भवानत्र कुरुते बहु साहसम्‌। 

ततो नास्त्यात्मदेबस्य स्वप्नेडपि दशनं अ्रभोः ॥ १॥ 

सत्यानृतविवेको ये ने रूब्घः सद्गुरोः स्वयम्‌ | 

ते छाममभिकाडक्षन्तः कुबते मूलनाशनम्‌॥२॥ 

स्थूलसूक्ष्मी न ये ज्ञाती विवेकेन गुरोमुखातू । 

हीनेन अन्थिना तेषां सब भवति निष्फछम्‌॥ ३॥ 

कामाया अन्थथस्तुच्छा मानुष्यं नाशयन्ति हि। 

नरके पातयन्त्येव मोक्षो दूरतरं अजेतू॥ ४॥ 

सत्संग सदूगुरु आदि के बिना तुम अपना जिय ( मन ) से यदि बहुत 

साहस ( यत्न ) करते हो, तो भी जिस साहब के संग परिचयादि से सब 
दूवन्द्व दुःख मिटते हैं, उस साहब से तुझे स्वप्न में भी मेंट ( मेल ) न 
हुआ न होने का है। क्योंकि जिन लोगों ने खरा खोंट ( सत्यासत्य ) को 
सद्युरु से नहीं परखाया ( विवेक श्ञान नहीं करवाया ) रत्नपारख तुल्य 
सत्यमिथ्या के पारख को जो नहीं प्रात्त किया | वें लोग, यदि स्वर्गादि का 
लाभ चाहते हैं, तो अविवेकषबश सबके मूल मनुष्यता स्वधर्म निजस्वरूप को 
भी गमाते हैं और प्रथम गमाया है। वर्योक गुरुआदि के बिना जिनको 
पातरी ( सूक्ष्म ) और मोटी (स्थल) देह खोटी ( मिथ्या ) नहीं समझ पढ़ा, 
उनकी ओछी गाँठी ( ठच्छु आशा कामादि ग्रन्थियों ) से, उनके जीवन 
मनुष्यता आदि सब खोंटी ( ठुच्छु निष्फल वस्तु ) हो गई । 
कहहिं कबीर किहि देवहु खोरी। जब चलिदृ॒हु झिश्षि आशा तोरी॥ 

नरकादो नराः प्राप्यापराधं तत्र कस्य वे। 

यूयं वक्ष्यय गन्तारो हताशा यत्र कुत्र वा॥४॥ 

तदास्वस्यापराधस्थ फल सर्व हिं सुज्यते | 

दूयते तन्न शोकेन पश्चात्तापेन पीड्यते॥ ६॥ 

१७ 
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स्थूढां त्यक्त्वापि सूक्ष्माशां जीवन यो न जहाति सः । 
सृत्युकाले हि तां छित्ता बलायात्येब दुमंतिः॥७॥ 
कालादिभि बन्धलूयं च बन्धनं पदश्यन्ति मूढा बहुवासनासिताः । 
ये तौष्टिका: कमंबले नियन्त्रिता दोषनिजेस्ते परियान्त्यथः सदा । ८।॥। 
उक्तरीति से निज अपराधों से ही जीवनादि निष्फल हो जाते हैं । अत 
भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि जब अन्तकाल में झीनी-झीनी आशाओं को तोड़कर 
(तृत्त हुए. बिना हताश होकर) कामादि बन्धनयुक्त चलोगे, तब किसको खोरी 
(दोष) दोगे | अर्थात्‌ किसीको दोष नहीं दे सकोगे, अपने अपराधों को आप 
भोगोगे | अतः अभी अपराधों से रहित होने के लिये साहव से परिचय करो 
और परिचय के लिये अन्य सब आशा कामादि को त्यागकर सत्सज्ञ गुरभक्ति 
आदि करो इत्यादि | 
साखी-झीं झीं आशा महँ लगे, ज्ञानी पण्डित दास । 
पार न पावहिं बापुरे, भरमत फिरहिं उदास ॥८०॥ 
अहो सर्वेडपि मोहेन कमंठा वेदवित्तमाः। 
शाखज्ञा देवभक्ताश्वसूक्ष्माशा: संत्यजन्ति न॥ ९॥ 
सूक्ष्मशाभिः समासक्ताः सवे5सी बुद्धमानिन:  । 
संसाराच्घे: पर पार प्राप्लुवन्ति न बाछिशा: ॥१०॥ 
अमन्तोउतम्थ संसारे दीनास्तिष्ठन्ति ते सदा। 
बहुयोनिसहस्लषु. विचरान्ति कुचेतसः ॥११॥ 
कामक्रोधादि' संसगादशुद्ध॑जायते मनः । 
अशुद्ध मनसि त्रह्मज्ञानं तच्च विनदयति ॥१२॥. 
दिशामोहो यथा छोके विदुषामपि जायते | 
आननन्‍्दात्मनि सम्मोहोी विदुषामेवमस्त्यपि ॥१३॥८०॥ 
इति हनुमदीये रमेनीरसोद्रेफे सद्गुरु बिना दुराशादुर्भयतावणनं 
नामैकोनचत्वारिंशत्तमः प्रवाह: ॥३९॥ 
स्वर्ग सुख देवभावादि विषयक लोकमान्यता शाज्र[दि विषयक सूदुम- 
सूक्ष्म अनेक आशा-वासनाओं में शानी (शास्त्र) पण्डित और देवदास (देव- 


१ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घोराः पण्डित मन्यमानाः । दन्द्रभ्य * 
माणाः परियन्ति मूढा अन्घेनेव नोयमाना यथान्घः || मुग्डक० १२८ ॥ 
२ आत्मपु० अ० ७।१६५४-२६१ ॥ 
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भक्त) उपासक भी लगे रहते हैं । अतः आशा, तृष्ण, कामादि के पार नहीं 
पाते हैं, न संसार के पार पाते हैं । किन्तु आशा आदि से बापुरे ( बावरे ) 
होकर, . उदास ( शोकयुक्त ) होकर संसार में सब योनियों में भश्रमते-फिरते है । 
अतः विवेकादि की प्राप्ति करके सब आशा ओर कामादि निवारणीय हैं।' 
अन्यथा “आशाया येजनत्र वे दासासस्‍्ते दाताः सबलोकस्य । आशा दासी इृता 
येन तस्यथ दासायते जगत्‌ ॥१॥'” आशा के जो यहाँ दास होते हैं सो सब 
संसार के दास हो जाते हैं । किन्तु आशा को जो दासीवश में किये हैं, उनके 
दासतुल्य सब जगत आचरण करता है ॥ ८० ॥ 
अथ देवचरित्र विमोहप्रभाव प्र ० ४० 
रमैनी ८१ 

देव चरित्र सुनहु रे भाई। सो त्रक्मा जो धिया नशाई ॥ 
उजे कहे मदोदरि तारा। तिन घर जेठ सदा लगवारा ॥ 
सुरपति जाय अहर्यहि छलिया | सुरगुरु घराणि चन्द्रभा हरिया ॥ 
कहहिं कबिर हरि के गुण गाया । कुन्तों कण कुमारहिं जाया ॥८ १॥ 

देवानामपि सोहेन यश्वरित्र विपयय:। 

त॑ आअणोतु भवान्‌ आतस्तदाशाविनिवृत्तये ॥ १॥ 

ब्रह्मा दुह्ितरं सवा सोइनाशयत्‌ काममोहितः | 

ग्रहे मन्‍्दोदरी तारा जार बव्येप्ठममन्यत।॥ २॥ 

इन्द्रो-हल्यां च मोद्देन कपठेन ह्यवम्वयत्‌ । 

बृहस्पते निजां भायों चन्द्रमा हृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूयेस्याउयं गुणों गीतो येन कुन्ती कुमारिका । 

जनयामास कण सा सर्वथा विवश्ा सती ॥ ४॥ 

कामेन" विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः । 

कामेन चिंजितः शम्भुः शक्रः कामेन निर्जितः॥ ४ ॥ 

अपरे त्वमराः किन्नु नारी क्रोडासगा हि ते” । 

इत्येव गुरवः  प्राहुराशापाशनिधषत्तये ॥ ६ ॥५१॥ 

रे (हे) भाई ! मुमुक्तुजनों | देव लोकादि को आशा वासनादि की निशृत्ति 

के लिये देवचरित्रों को सुनो सो ( प्रध्चिद्ध ) ब्रप्ष लोऋपिवामइ प्रजापतिरूप 


१ आत्मपु० अ० ४।१३७-१२८ ॥ 
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देव कह्दे जाते हैं कि जो “प्रजापति हं वै स्वां दुहितिरममभिद्ध्यो । शतपथ० 
१७४” प्रजापति ने अपनी धिया ( दुह्विता ) को काम दृष्टि से चिन्तन करके 
नशाय गये (निन्दित हुए) ऊजे (वह जो) मन्दोदरी और तारा देवकन्या कहे' 
(कह्दी) जाती है, कही गई है, तिन धर (उनके घर) में सदा लगवार (जार) 
ज्येष्ठ ( पूज्यपति ) हुए । प्रणाम करनेवाले देवर प्रणम्य स्वामी हो गये ओर 
सुरपति (देवराजा) इन्द्र ने गौतम ऋषि की ्री अहिल्या को ऋषि का स्वरूप 
ब्नाकर छुला (ठगा) और सुरणुरु (देवगुरु) इहस्पति जी की घरणी (स्त्री) को 
ब्रझ्मा जी का अवतार अन्नि ऋषि का पुत्र चन्द्रमा ने हरण किया, बल से उस 
स््री का ग्रहण किया और भरी कबोर साहब कहते हैं कि हरि ( सूथ ) देव का 
गुण महाभारत में गाया (कष्टा) हुआ है कि जिस मोह कामरूप गुण से कुन्तों 
ने कुमारावस्था में ब.्ण को जाया ( जन्माया ) | अर्थात्‌ कुन्ती ने वाल्यावस्था 
में दुवांसा ऋषि की सेवा को, ऋषि असन्न होकर मन्त्र दिये और कहा कि इस 
मन्त्र से जिस देव का आवाहन करेगी सो देव तुमे दशन देगें, उसने मन्त्र 
की परीक्षा के लिये मन्त्र द्वारा प्रत्यक्ष सुयदेव के गुण ( महिमा ) गाया, तब 
र्यदेव कुन्ती के पास आकर उससे संग किया कि जिससे कर्ण का जन्म 
हुआ | अतः सिद्ध होता है कि देव होने से भी कामादि से विमुक्ति शान्ति 
नहीं मिलती है, इसलिये आशा, तृषणादि को त्यागकर विवेकादिपूवंक वह 
साहब सेवनौय है कि जिरुके शानादि से समूल सब इन्द्द नष्ट हो जायें, अधि- 
कारी देव आदि की भी अपने-अपने प्रारब्धों के अनुसार कल्पान्त तक प्रवृत्ति 
होती और सुख-दुःख यश-अपयश आदर-अनादरादि सब प्रारब्ध के अनुसार 
होते हैं, सर्वात्म! साधब के ज्ञानादि बल से ही उनको भी विमुक्ति शान्ति 
मिलती है | ऊतः साह सेवनीय और शातव्य है ॥८१॥ 
जे 
रमनी ८२ 

उसके इक्ष शक जगत उपाया | समझ न परल विषय कछु माया। 
छो छत्रि निषात युग चारी | फल दुए पाप पृण्य अधिकारी | 

एक एवाउस्त्युपायोउन्र ध्रक्षः सौख्यफलप्रदः । 

निजात्मातुभवो रागाभावोपरतिसंयुतः ॥ ७॥ 

श्माया: साधकास्तस्य श्रवणायास्तथैव च । 

सत्सन्नः पोषको नित्यमेकान्तस्थ निषेवणम्‌ ॥ ८॥ 
तुच्छगोचर. संस्गोन्‍्मायाजालसमाश्रयात्‌ | 
ज्ञायते न महादृक्षः कुतस्तत्साधनं भवेत्‌॥९॥ 
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ज्ञात्वा त॑ सत्युमत्येति नान्‍्यः पन्था बिमुक्तये । 

इत्येव॑ श्रतयः प्राहु जनास्तन्नचव जानते ॥१०॥ 

न्रह्माद्या' देवता यद्दा हान्‍्ये भूपतयो5खिला 

इन्द्रियाण्यथवा क्षत्राः सम्पतन्ति चतुथुगे॥११॥ 

पक्षिवद्ध अ्रमन्तरते प्राक्तनेः कमदोषकेः । 

भुज्ञते सुखदुः:खे हू. पुण्यपापाधिकारिणः ॥१२॥ 

“बायुः सूर्यो बहिरिन्द्रः झत्वा जन्मान्तरेडन्तरम्‌! 

क्ृत्वा ,घम विजानन्तो त्रह्मभीत्य। चरन्ति हि ॥१३॥ 

राजार्थ रचिते यद्वत्‌ प्रासादे सप्रभूमिके । 

उपयधो वा दुःखाप्तौ भेद: कोडपि न वियते” ॥१४७॥ 

नित्य निर्मल सुख स्वरूप मोक्षफल के उपायरूप वृक्ष संसार में मोह आशा 

कामादि रहित एक ब्रह्मात्म ज्ञान ही हे, अन्य नहीं, सो आत्मा आत्मज्ञान, 
विषयरूप कछु ( तठ॒च्छ ) माया से देवादि को, सदा अपरोक्षरूप से, यत्नों के 
बिना समझ नहीं पढ़ा | कोई देव भी महायत्न ब्रह्म चर्यादि से ही आत्मा को 
समझ सके और समझते हैं और जब तक नहीं समझ पाये, तब तक ब्रह्मा, 
विभीषण, सुग्रीव, इन्द्र, चन्द्र और सूर्य इन छो क्षत्रियों (लोकरक्षकों) का भी 
चारो युग पय॑न्‍्त संसार में निषात (निपतन) हुआ और वे लोग भी संसारिक 
सुख-दुःखरूप दो फल के और फल हेतु पाप-पुण्य के अधिकारी हुए । 
स्वाद अमित कछु बरणि न जाई । के चरित्र सो ताहि समाई ॥ 
नटवत सारे साज साजिया । जो खेले सो देखु बाजिया | 
मोहा षपूरा युक्ति न देखा। शिव शक्ती विरश्वि नहिं पेखा |। 

विषये मोहकालेउन्न स्वादोउनन्तो हि सासते । 

स न वणयितुं शक्यः सजन्त्यत्न ततो जनाः ॥१५॥ 

चरितं विविधं कृत्वा धमध्यानादिलक्षणम्‌ । 

विशन्त्यत्रव संसारे नच मुक्ता भवन्ति ते ॥१६॥ 


नटवच्चेन्द्रजालश्रीसाधनं॑ साधयन्ति थ। 
सब पश्यन्ति तन्नृत्य नृत्यन्तोषपि रुवयं तथा ॥१०॥। 


१ दैमी लैह्थवा यद्वच्छूछुला बन्धनप्रदा | दैवो वा मानुषो वा<5यं देहो 
दुः्खप्रदस्तथा ॥ अगत्मपु० १६!१०९॥ 
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क्रोडन्तोडत्राथ परच्यन्तः क्रीडामेव जगत्जये । 

ब्रह्मायाः स्वाधिकारान्तं स्वादुकारं हि भुख्जते ॥१८॥ 

अज्ञाश्व मोहिताः सब युक्ति जानन्ति नो यतः | 

मुक्तस्तती हि नृत्यन्ति घुल्जते विषयांस्तथा ॥१९%।॥ 

अहो शिवश्वथ शक्तिगश्व विधांता न प्रपश्यति | 

उपाय येन नेवेदं॑ जगन्नृत्यं प्रदश्यते ॥२०॥ 

मोह कामादि से विषय ( शब्दादि ) रूप माया में अमित ( अनन्त ) 
स्वाद प्रतीत होते हैं, कि जिनस्वादों का वाणी से वर्णन नहीं किया जा 
सकता है, भोक्ता पुरुष मन से ही समझता है कि जिसमे विषय में आसक्त 
होता है, और अदभुत स्वाद होने हो से बहुत चरित्र कर्मोंपासनादि करके 
भी सो ब्रह्मा आदि और भोक्ता मनुष्य सब ताही ( उस ) माया में समाते 
( लीन ) होते हैं। भोगपरायण होते है। कोई बिरल परम विरक्त ज्ञानी, 
संसार माया बन्धन से मुक्त परम तृत्त सुखी कभी होते हैं, विरक्त शानी से 
अन्य सारे ( सब ) देवादि, नट के समान मिथ्या साज ( भोग के साधनों ) 
को साजते ( जोडते--संग्रह करते ) हैं और जो साजों को साज कर खेलते हैं 
( सांसारिक भोग क्रीड़ा करते हैं ) सो फिर आगे मिथ्या बाजी ( नटतुल्य 
तमासा रूप जन्ममरणादि ) को देखते हैं, अर्थात्‌ नटकत तमासे को अन्य 
लोग देखते हैं, भोग के साधनों को साजनेवालों को स्वयं तमासा देखना 
पड़ता है | क्योंकि यह बपुरा ( बावरा अज्ञ शरीर परायण ) मोहा ( मोहको 
प्रेस हुआ ) है, अतः मोक्ष की युक्ति को नहीं देखा ( समझा ) है, न शिव 
( ईश्वर ) की शक्ति को पेखा ( देखा ) हे, न विरश्वि ( विधि ) को बावरे 
लोगों ने देखा है । अथवा अन्य की तो कथा ही क्‍या कही जाय, अपने अपने 
अधिकार पयन्त शिव शक्ति और विरश्चि ने भी माया जाल से रहित होने के 
लिये मार्गाद को नहीं देखा, नाचना नहीं हो, तमासा नहीं देखना पड़े, 
ऐसी युक्ति को उन लोगों ने भी नहीं देखा, प्रबल प्रारब्ध भोगना ही पड़ा । 
दधाखी-परदे परदे चलि गया, सम्मुक्ति परि नहिं वानि । 
जो जाने सो बाँचि हैं, होत सकल की हानि ॥८२॥ 

अज्ञानराचिता5डवर्ण मोहमेदुरिते. तते | 

बेशं वेश गताः स्व नो<विदुश्चानृतं जगत्‌ ॥२१॥ 

विविदुन सतां वाणी न वाचाउ5रम्भरणं जगत्‌ | 

स्वभाव नाप्यवियायास्तेन नष्टा इमे जनाः॥२श। 
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ये ज्ञास्यन्ति जगत्तत्त्व॑ स्वात्मतत्त्वं तथाउप्चथक्‌ । 
ते हि दुःखाद्विमोक्ष्यन्ते नदक्ष्यन्त्यन्ये त्वसंशयम्‌ ॥२३॥ 
“न प्रीतिर्विषयेष्वरित प्रेयानात्मेति जानताम्‌ | 
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रतिकूलमपश्यतः” ॥२४॥८२॥ 
इति हनुमदीयेरमेनीरसोद्रेकेदेवचरित्र विमोहप्रभाववणेन 
नाम चत्वरिंशत्तमः प्रवाह: ॥ ४० ॥ 
जिस को सतशास्त्र सद्रुरू की वाणी नहीं समझ पड़ी, न माया के विकार 
रूप विषय बाणीमात्र मिथ्या समझ पड़ी सो सव जीव अविद्यारूप माया जन्य 
परदे-परदे । (आवरण) मोहादि में रहते चले गये (मर गये) जीवन्मुक्त होकर 
नहीं गये | अतः विदेह मुक्ति भी नहीं पाये और अब भी जो कोई सदगुरु को 
वाणी को और विषयादि के वाणीमात्रत्व मिथ्यात्व को किसो प्रकार से जानेगें 
तथा एक सत्यात्मा को नित्यमुक्त चिदानन्दस्वरूप सममेगें सो संसार बन्धन 
से बचेगें ओर अन्य सबकी ज्ञान के बिना महती हानि होती है, मनुष्यता 
व्यथे जाती है। अथवा जानने से सकल तमरूप मायाजाल की हानि 
(निनृत्ति) हो जाती है। अतः जाननेवाले माया जाल से बंचते हैं ॥८२॥ 
929 :४57-- 
अथ मोक्षाथिक्षत्रियजीवसम्बोधन प्र० ४१ 
चर रमेनी ८३ 
भ्ृत्नरी करे ज्षत्रिया धर्मा|वाके बढ़े सवाई कर्मा॥ 
जिन अवधू गुरुज्ञान झखाया | ता कर मन तहइ लै घाया॥ 
इन्द्रियाण्यवशी कृत्य यः क्षत्रः क्षात्रकमंणि | 
बतेते तस्य कमोणि बड्धन्ते पादशः क्रमोत्‌॥ १॥ 
भवन्ति तानि वन्धाय दुःखाय च निरन्तरम्‌ । 
अ्रमयन्ति हि. तान्‍्येव स्वगंधु नरकादिषु॥ २॥ 
“शुभानामशुभानां ' च हो राशी सवतो भुवम । 
यः पूव सुकृत॑ भुंक्ते पश्चाज्षिस्यमेव सः॥३॥ 
नरो' वद्धत्ययर्मंण ततो भद्राणि पश्यति। 
संजयति सपत्नॉश्थव समूलस्तु विनश्यति” ॥ ४॥ 


१ यस्त्वविशानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टा- 
श्वा इव सारथेः। कठ- १३५.) २ म.मा. स्वगारोह प्र० ३।१३।शवनप.,१४।४। 
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विरक्ता ये गुरोज्ञोन ग्राप्तवन्‍तः सुचेतसः । 
तेषां मनस्तु तत्रेव छयमेति च धावति॥ ४॥ 
विकारों को वाणी मात्र मिथ्या समझे बिना तथा सदूगुरू की वाणी को 

समझे बिना; इन्द्रिय विषय वशवतीं जो क्षत्रिय ( वीरपुरुष ) भी क्षत्रिया 
( क्षात्र ) धर्म युद्धादि करता है। उसके बन्धनप्रद कम ही प्रतिदिन सवाई 
बढ़ते हैं, क्योंकि कमंमात्र से बन्धनप्रद कर्म की निषृत्ति नहीं होती है | अतः 
कर्मों से भावी जन्मादि संसार की बृद्घि ही होती है । अतः काम्य कर्मादि को 
त्यागकर जिन अवधू ( बधू रहित ) विरक्त अवधूतों ने गुद से शान लखाया 
( लख' पाया ) या जिन अवधूतों को ज्ञान स्वरूप आत्मा को उसके ज्ञान को 
गुरु ने लखाया ( दर्शाया )। ताकर ( उनका ) मन तहई॑ लै ( उस ज्ञान 
स्वरूप ही तक ) घाया ( दोढ़ा ) और दौड़ता है, तथा ज्ञान स्वरूप में लय 
होने के लिये उनका मन दौड़ गया | अतः वे मनो मायामय बन्धनों से मुक्त 
होते हैं, अन्य नहीं, इसलिये गुरु से ज्ञान प्रासव्य है और उस ज्ञान के लिये 
मन इन्द्रिय का विजय अवश्य कतंव्य है। क्योंकि-- 
क्षत्री सो जो कुदम से जूके। पाँचो मेटि एक के बूझे ॥ 
जीवदि मारि जीव प्रतिपाड़े | देखत जन्म आपनो हारे |। 
हाले करे निशाने घाऊ। जूमि परे तब मनमथ राऊ ॥ 

त एव क्षत्रिया:* शूरा युद्धथन्ति स्वेन्द्रियरहिं ये । 

कुटुम्बेबेन्धदे: करे: सदा स्वाथपरैश्वलेः ॥ ६॥ 

तेभ्यो युध्वा विजित्येतानाच्छिय तत्स्वतन्त्राम्‌ । 

सवत्नात्मानमालोच्य पद्यन्त्येकात्मक॑ जगत्‌ ॥ ७॥ 

सारयित्वामनश्वेदं कुबते जीवरक्षणम्‌ । 

पश्यन्तश्व॒ स्वमात्मानं सव॑ जल्म हारयन्ति तेः॥ ८॥ 

अतिशोधघं॑ च॒ संघाय कामक्रोधादिशन्रुषु । 

अप यित्वा विवेकाख्यं बाणं कुबन्ति ते त्रणम्‌ू ॥९॥ 

सन्मथेन ततो युध्वा स्ववशे स्थापयन्ति तम्‌ | 

भवन्ति ते महापूज्या: क्षत्रिया: सबनिरभेया: ॥१०ा। 

वास्तविक क्षत्रिय ( वीर ) वह है कि जो अपने अन्यायी कुठुम्बठुल्य 


१ यस्मिन धर्मो विराजेत ते राजानं प्रचक्षते | यस्मिन विलियते धर्मस्तं 
देवा बषलं विदुः म० भा० शा० ८९१४ | यदेतत्क्षत्रस्य क्षत्नं स घ्मः । भ्रुतिः । 
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इन्द्रियों से युद्ध करता है, जिससे ससार के रमन क्रीड़ा मे नहीं फंसता है, 
क्योंकि वह पांचो शानेन्द्रियों की सत्तास्वन्त्रता प्रभ्ुुत्व को मिटाकर, पंचभूत 
पंचविषयों को मिथ्या समझ कर, फिर एकात्म स्वरूप को सर्वात्म स्वरूप से 
सिद्ध (अनुभूत) करके, एकात्मा को ही सत्य समझता है, इस प्रकार से पाँचो 
को मेटकर सबको एक करके समझता है' ओर सत्य ज्ञान को सत्य के ज्ञान 
को वह इन्द्रियजन्य नहीं मानता हे। अतः इन्द्रियजन्य शान के विषयों में 
वह आसक्त नहीं होता है ओर दुष्ट प्राणी तुल्य दुष्ट मन को मारकर, जीवात्मा 
(अपने स्वरूप) की रक्षा (अनुमव) करता है और रक्षित (अनुमूत) अपने स्वरूप 
को देखते (समझते) हौ अपने जन्ममरणादि को हार जाता है (जन्मादि को 
देह के घम॑ समझकर स्वयं जन्मादि संसार से रहितमुक्त हो जाता है) और हाले 
( अति शीघ्र ) निशाना करके इन्द्रियादि कामादि शत्रु को घाव ( घायल ) 
'बेघित करता है, इन्द्रियों को विषयों से विध्ुख करता है | फिर मनमथ राजा 
(कामदैव) से जूझ पढ़ता है (युद्ध करता है) सब प्रकार के मैथुनों इच्छाओं को 
को त्यागता है, वही वस्तुतः वीर क्षत्रिय है | क्‍योंकि “बक्षेन परराष्ट्राणि रह - 
'श्छ्रस्ठ॒ नोच्यते । जितो येनेन्द्रियम्रामः स शूरः कथ्यते बुधेः ॥१॥ दक्षस्पृ० 
अ० ७” बल से अन्य राज्यों का ग्रहण कता शूर नहीं कहा जाता है | किन्तु 
जिसने इन्द्रिय समूह को जीता, वहीं विद्वानों से शूर कह्दा जाता है | 


साखी-शून्य सनेही राम त्रिजचु, चले अपन पो खोय । 
मनमथ मरे न जीवई, जीवहि मरन न होय ॥८३॥ 
आनन्दसत्यता शूल्ये विषयादों हिं ये नराः । 
सनेहपाशेन संनद्धा भयादिक्षु द्रवन्ति ते ॥११॥ 
रामेण च बिना लक्ष्य स्थानं त्यक्त्वा निज शुभम्‌ । 
मन्‍्मथादि वशे भूत्वा स्रियन्ते ते पुनः पुनः ॥९२॥ 
प्रियेत मन्‍्मथोउत्यन्तं पुनन जीवितो भवेत्‌। 
यदि तहिं न जीवस्य मरणं कापि सम्भवेत्‌ ॥११॥ 
यावन्न म्रियते मारस्तावज्जीबो न जीवति। 
जीवन्नपि मृतेस्तुल्यो मारसस्ते हि तिप्नति (९७ 
यावन्न मारो म्रियते न लभ्यते रामश्विदानन्द्मयः सनातनः | 
यावद्शे नेन्द्रियमानसान्यपि जीवन्मृतरतावद्य निगयते ॥१५॥ 
जीवन्युक्तास्तु निष्कामाः प्रपद्यन्ते म्रतिं नहि | 
प्राणोत्कान्तिहिं कामेन भवति ज्ञानिनां न सा ॥९ क्षोषरे॥ 
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उक्त विवेकादियुक्त वीरता के अभाव से वस्तुतः आनन्द सत्यता से शून्य 
विषय लोकादि के स्नेही ( प्रेमी ) जीव सब सर्वात्म राम की प्रासि के बिना 
अपने पौ ( दाव, अवसर, स्वरूप ) को खोय ( गमा ) कर चत्ते और चलते 
( मरते ) हैं ओर यदि इन मनुष्यों की जीवितावस्था में विवेका विचारादि से 
विज्ञानादि की प्राप्ति से मनमथ ( काम ) मर जाय (स्व॑च्छा की निषृत्ति हो 
जाय) और सज्भध से भी फिर वह मनमथ जीवित नहीं हो, यद्यपि “सज्ञात्सं- 
जायते कामः | भ० गी - २६२” विषयों के सक्ष से काम होता है, यह कहा 
गया है तथापि आत्मनिष्ठ समाहित नहीं होने के कारण जो शरीर से एकान्त 
में मी बैठा रहता हे । परन्तु मन से विषयों का स्मरण, चिन्तन करता है तो 
वह मन ही विषयों से सद्भ कराता हे, फिर सद्भध से काम, क्रोधादि होते हैं 
और जो सर्वात्मा राम परायण समाहित होता हे, परमात्म स्मरण, ध्यानादि 
करता है, विषयादि का ध्यान चिन्तन नहीं करता है, उसको बाहर विषय से 
कभी सकु होने पर भी मनमथ जीवित नहीं होता है और जिस जीव का मरा 
हुआ मनमथ सजन्ञ होने पर भी जीवित (उत्पन्न) नहीं होता है, उस जीव का 
फिर जन्म ही नहीं होता हे । अतः मरण भी नहीं होता है। अतः उक्त वीरता 
से काम को मारो । ““यदा सर्वेप्रमनुच्यन्ते कामा येजस्य छ्ृदि श्रिताः॥। अथ 
मत्योंउम्ुतोभवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १ ॥ बृ० ४।४।७? अकामो धीरोड्मृतः 
स्वयम्मू रसेन तृतो न कृतश्चनोनः ।| भ्रुतिः” जब इस मनुष्य (प्राणी) के दृदय 
में रहनेवाले जो काम (इच्छा वासना) हैं सो सब निद्ृत्त हो जाते हैं, तब यह 
मरणघर्मा भी जीव अमृत (मुक्त) हो जाता है| क्योंकि इस शरीर में रहते भी 
काम के अभाव से ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त करता है। कामों से रहित घीर (ज्ञानी) 
अमृत स्व्रयम्मू होता हुआ रस (बक्मानन्द) से तृत्त होने के कारण किसीसे ऊन 
(न्यून) नहीं रहतां है, निरपेक्ष विभ्वु स्वरूपता को प्रास्त करता है ॥८रे॥ 


रमेनी ८४ 
ये जियरा तें दुखहि सम्दारू | जे दुख व्यापि रहरू संसारू ॥ 
साया मोह बँधा सब कोई । अलपे लाभ भूल गौ खोई ॥ 
मोर तोर में सबे विगूंता (विगुरचा)। जननी उदर गर्भ महँ छता ॥ 
भो जीवास्तम्महद्दुःखं जानीतात्यवधानतः | 
यददुःखमत्र' संसारे व्याप्य सबंत्र बतते॥१७। 


१ ने देहिनां सुखं किश्विद्दिय्यते विदुधामपि | तथा च दुख मूढानां इथाड 
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तज्ज्ञात्या भाविनस्तस्मान्मुक्तये वै विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्नव सा भवेन्मुक्ति नोन्‍्यत्र सुछभास्ति सा ॥१८॥ 
एतत्त्वस्ति महद्दुःखं मायया यद्धि जन्तवः | 
बद्धाः: सन्‍्तीह मोहेन वतंनन्‍्ते च विपाशिताः ॥१६॥ 
अल्पेनेव तु छाभेन तेषां मूलं विनाशितम्‌ । 
तन्न पश्यन्ति मोहेन हा हता मूढजन्तवः ॥२०॥ 
ममेदं च तवेदं चेत्युपलब्धियुता जनाः। 
रागद्वेषादिसंयुक्ता मूल सब व्यनाशयन्‌ ॥२१॥ 
मूल तत्साधनं हित्वा स्॒त्वा छतत्वा कुबुद्धयः | 
जनन्या उद्रे गर्भा भूत्वा वन्न त्वशेरत॥२२॥ 
उपदेश है कि ये ( दे ) जियरा ( जीव ) उस दुःख से ही तुम अपनेकों 
सम्हारो ( सावधानी से बचावो) विचारादि से उस दुःख को समझ कर बचने 
के लिये सचेत रहो, कि जो दुःख सदा संसार में सवंत्र व्यास हो रहा है, उससे' 
अपने को सम्हारो । वह दुःख यह है कि त्रिशुणरूप ममतारूप माया और 
अविबेक स्नेह राग रूप मोह से सब कोई बंधे हैं, माया सत्त्वगुण से ज्ञाना 
सक्ति और सुखासक्ति कराकर बाँधती है, रजोगुण से कर्मासक्ति कराकर, 
तमों गुण से प्रमाद आलस्पादि करा कर बाँघती है, और स्नेहरागतो प्रत्यक्ष 
बन्धन रूप होता है ओर इन बन्धनों से अल्प लाभ ( सुख ) में जीवों के 
मूल सुख खो ( मूल ) गये हैं | क्योंकि मोर तोर ( रागद्गंष ) में सब अपने 
मूल सुख को विगोते (गमाते) हैं, मोर तोर में सत्र बिगुरचन (विपत्ति) आती 
है, क्योंकि मोर तोर से ही जननी के उदर के अन्दर गर्भस्थान में गमे 
( बच्चा ) होकर जीव सोया और सोता है, अतः गर्भवासादि सभी कष्टों का 
हेतु मल सुखनाश का देेतु रागद्व घादिक हैं, इनसे बचना चाहिये । 


ई बहु खेल खेले बहु रूता (रूपा)। जन भवँरा अस गये बहुता ॥ 
उपजि विनशि योनिहि फिरि आवबै | दुख संताप कष्ट बहु पे ॥ 
सुखक लेश स्वप्नहुँ नहिं पाते | सो न मिला जो जरत बुझावे ॥ 


हछुरणं परम्‌ | भीमद्‌ भा. स्क, ११११०।१८ | इच्छा द्वेषो भय॑ मोहः क्षुत्तण्‌: 
निद्रा तथैव च | विणमुन्रवाधा चेत्येतदचिकित्स्यं हि देहिनाम्‌ | १। ५०३ ॥ 
आत्मपुराण | 
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चेक्रीडन्ति जनित्वैते बहुधा रोरुदन्ति च। 

संसक्ता विषये पुष्पे भ्रमरा इव मोहिताः॥२श॥ 

विषयाक्ता गताः केचिद्न्ये यास्यन्ति यान्ति च । 

जनित्वा ते विनश्यात्न त्वागच्छन्त्येव योनिषु ॥२४॥ 

दुःखानि वहुधा तापान्‌ कष्टानि प्राप्लुबन्ति ते । 

स्वप्नेषपि सुखलेशं तु नाप्लुबन्ति कदाचन ॥२०॥ 

जाज्वलन्तश्व॒ कामायनद्यन्त्येव कुबुद्धयः । 

ततूतु तेषां न॒संप्राप्तं ज्वऊलनं यन्निवारयेत्‌ ।२६. 

शांति कुयोत्सुखं॑ दद्याद्रागढ पो निमूलयेत्‌ | 

तादशः पुरुषों बोधस्तत्त्वं ते छभ्यते न च ॥२७॥ 

गर्भ में सोकर जन्मने के बाद ई ( यह ) जीव कभी बहुत खेल आनन्द 

से खेलता है, ओर कभी दुःख से बहुत रुता (रोता ) है। बहुत रूप का 
घारण करता है। निद्द नद्व कभी नहीं होता है। बाल्यावस्था से ही हर्ष शोकादि 
इन्द्ों से असित हो जाता हे और इसी प्रकार से दूवन्दूव में रहते बहुत जन 
भवंरा (कीट विशेष पुष्परस गन्धघ प्रेमी जन्तु) तुल्य विषयरस प्रेमी मनुष्य गये 
ओर जाते मरते हैं । कोई विरलइंस ( विवेकी दी ) जन्मादि से रहित होते 
हैं । ओर भवंरा तुल्य मनुष्य तो बहुत बार उपजि ( उत्पन्न हो ) कर, विनष्ट 
होते हैं ( जन्म क्षे कर मरते हैं) और मरण के बाद फिर योनि ( गर्म ) में 
आते हैं| इस प्रकार से जन्मादि जन्य दुख, इष्ट वियोगादि जन्य संन्ताप 
(शोक) और गमनागन नरकादि जन्य यातना कष्ट बहुत पाते हैं ओर सत्य 
सुख के ज्ेश को भी ऐसे जीव स्वप्न में भी नहीं पाते हैं, किन्तु दैहिक दैविक 
और भौतिक, इन तींनों तापों से सदा तपते है, क्योंकि, इनको सो सत्यघम, 
सद्य॒ुरु, सत्यशान, सत्यात्मा नहीं मिला, कि जो इनके तापों को बुझावे (शान्त 
करे ) ओर इनको समझावे ( ज्ञान दे )। 
मोर तोर में जरू जग सारा | घृक स्वारथ भ्ूूठो संसारा॥ 
झूठी मोह रहा जग लागी | इन ते भागि बहुरि पुनि आगी ॥ 
जिहि हित के राख सब कोई | सो सयान बाँचा नहिं होई ॥ 

ममतातवताबुद्ध था रागद्व षादिवहिसिः । 

चिन्ताशोकचितायां वे दह्यन्ते सबंजन्तवः ॥॥२८॥। 

दह्मन्ते ये5त्रमोहदेन कामक्रोधादिसंयुताः । 

धिक्‌ तान्‌ स्वार्थपरान्‌ स्वाधौन्‌ संसारोडस्ति यतो सपा ॥२५॥ 
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असत्यस्यास्य विश्वस्य मोहो यद्भ्वदि वतते। 
स प्लायित्वाउप्यतो छोकादूगर्भायमौ प्रपयते ॥३०॥ 
य॑ य॑ स्त्रस्वहितं मत्वा सब रक्षन्ति मानवाः । 
स स धनादिको<र्थों हि सदा नेवात्र तिप्ठति ॥३१॥ 
अर्थो5विनइ्वरों नारित कायश्व क्षणभक्ुुरः | 
अतोइन्ते देहिनः सर्वे सब त्यक्त्वैव यान्ति हिं ॥३२॥ 
इत्येव॑ ज्ञायतां साधो ! तूण मोहं विमाजय | 
रागद्ग षादिक॑ त्यक्त्वा सन्तिष्ठरव गतज्वरः ॥३३॥ 
उक्त रीति से शान्ति के अभाव के कारण मोर तोर ( रागद्वेष ) रूप 
अग्नि में सब संसारी जल रहे हें | यही संसार में व्यापक दुख है। यद्यपि 
संसार में स्वार्थ मूलक कुछ भोगादि सुख प्रतीत होता है, तथापि वह संसार 
के स्वार्थ कूठ ( मिथ्या ) है, अतः स्वार्थ मूलक सुख भी भूठ ही प्रतीति 
मात्र ही है, अतएव उस स्वार्थ को धिक्कार है, थह त्याज्य है, क्‍योंकि उसको 
घिकक्‍कारे और त्यागे बिना जो संसारी उस भ्ूठी वस्तुरूप स्वार्थ के मोह में 
लगे (फंसे) रहते हैं, अर्थात्‌ जिनको झूठी वस्तु का मोह लगा ( बना ) रहता 
है। वे लोग इनते ( इस वर्तमान दुःख स्वार्थ शरीरादि से ) कथश्वित्‌ भाग 
कर भी, फिर बहुरि (लौट लौठ) कर, आगी ( गर्भ नरकादि रूप अग्नि ) में 
ही प्राप्त होते हैं, ओर जिस घनादि रूप स्वा् को सब कोई हित मानकर रक्षित 
रखते हैं | हे सयान [| सो-कोई पदाथ बाँचने वाला अविनाशी सत्य नहीं हो 
सकता है | या जिस सयान-( कुशल » देवादि को मनुष्य सब हित (सुखद) 
निश्चय करके रखते हैं सो स्वयं प्रलय में बाँचा हुआ शाज््र से नहीं सिद्ध होते 
हैं । अतः आत्मशान ही सत्य हित कारक दे, अन्य नहीं | 
साखी-आपू आपु चेते नहों, कहुं तो रुसुआ होय । 
कहहिं कबीर जो स्वप्ने, अस्ति निरस्त न होय ॥८४॥ 
इति श्रोसद्गुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
प्रन्थे परमाह्यबोधसम्पादक प्रथम रमेनीप्रकरणं समाप्त ॥१ ॥ 
रवयं स्वस्य॒ विवेक नो कुरुते मोहितों जनः । 
यदि वच्मि हित॑ तस्य चेमुख्यं प्रतिपय्यते ॥३४॥ 
प्रवतेंतेड्रसंसारे स च सत्यो न वियते | 
यथा स्वप्ने जनैरष्टः सत्योडइसत्योड्थवा नहि ३५। 
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विमतः सदसदृभ्यां चिन्नृश्वद्भाभ्यां विलक्षण: । 

दृष्टत्वात््वप्नवस्सवें:.. शुक्तिरुप्यादिवत्तथा ॥३६॥ 

* संसत्तिः स्वप्नसटशी सदा रोगादि" संकुला ! 

गन्धवनगरप्ररुया मूढस्तामनुवतते । ३७॥ 

स्वप्नजागरितस्थाने होकमाहुमनीषिण: । 

भेदानां सुसमत्वेन प्रसिद्ध नेव देतुना” । ३८॥ 

अविवेकी मुग्ध लोग आप अपने घमं स्वरूप को विचारादि द्वारा नहीं 

चेतते हैं (नहीं सम्मालते हैं न समझते हैं) और चेतने के लिये कहूँ (कहते हैं) 
तो रुसुआ ( रुष्ट. 5 अप्रसन्न ) होते हैं ओर अपने को सम्भालने के बिना उन 
पदार्थों में आसक्त होते हैं कि जो पदार्थ स्वप्ने में ( अज्ञानावस्था में ) सत्य 
झुखद प्रतीत होते हैं । परन्तु भीकबीर साहब कहते हैं कि जो पदाथ स्वप्न 
में प्रतीत होते हैं सो अस्ति-निरस्ति ( सत-असत ) ब्रह्म आकाश पुष्परूप 
नहीं हो सकतें । किन्तु खत-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वाच्य मिथ्या हो सकते हैं | 
अतः सब संसार को स्वप्नतुल्य मिथ्या जानकर, सांसारिक रमण के त्यागपूर्वक 
स्व सत्यात्माराम को समझकर रामरमण कतंव्य है यह रमैनी प्रकरण का मुख्य 
तात्पय है “तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः | ऐतरेयोप० १।३॥१२” इस देह 
अविष्ट आत्मा के नेत्र कण्ठ और द्वदय तीन आवास (स्थिति के श्यान) हैं सो 
तीन स्वप्नतुल्य हैं । “नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठं स्वप्न समादिशेत्‌ । सुषुप्तं 
हुदयस्थानमिति ॥८४)। 

यथा मिथ्यापि देहात्मतादात्म्य॑ भासते सदा | 

सत्यत्वेन तथैवेद॑ जयत्‌ सक्त्वेन भासते ॥३९॥ 

नाये सत्यो जनिम्रतिसयों बन्धजातो न विर्वं , 

नाउसत्यो वा गगनकमलेस्तुल्यरूपो भ्रमों वा | 

स्वेज्षश चिमलवपुषि त्रद्मणि प्राज्ञरूपे , 

आन्तिः सत्ता नहि सुलभते सायिको5यं तथापि ॥४७०॥। 


माया चेयमर्निवाच्या सत्यासत्याद्रिपतः | 
तन्‍्मयत्वादिदं विश्व॑ तथैव ज्ञायते बुधै: ॥४१॥ 
अनिवोच्यस्वरूपं यत्तन्मिथ्या कथ्यते बुघैः । 
अन॒ृतं भ्रान्तिरूपं च ज्ञानवाध्यं हि तदुभवेत्‌ ॥४२॥ 


१ अध्यात्मरा० २४४।॥१५॥ २ अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसार र 
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कल्पितं कथ्यते तच्च कल्पनापि सुकल्पिता । 

अहो विचित्रमेतद्‌ यन्मौनमत्र विशिष्यते।४३॥ 
न सदूभून तोयं न तेजो न वायुन ख॑ नेन्द्रियं नेब च प्राणसंघः । 
बिकरादियोगाद्गुगो न प्रधानं न काछादिक कल्पनामात्र देहम्‌ ॥४४। 
न चैतान्यसत्यानि दृश्यात्मकत्वान्न सत्यान्यसत्यानि युक्त प्रवक्‍तुं। 
अतो5चिन्त्यरूप॑' जगत्‌ सबमेव सदेको विशुद्धो निजात्मैव चास्ते |७५॥ 

त्यक्ववैच. चिश्वरमर्णं शमनादियुक्त , 

सम्यग्‌ विधाय दमने मनसः सुबुद्धया: । 

रामउत्र साधुरमणं परम॑ विधातु , 

मेतद्‌ ध्युवाच सुगुरुः सुजनाः वृणीध्वम्‌ ॥४६॥ 

रसोद्रेकेण संयुक्त श्रुत्वा चोक्‍्तचा जना इद्मू । 

ज्ञानिनो बन्धनिमुक्ता भवन्तु सुखिनः सदा ॥४०॥ 

हनुमतः कृति चेतां सज्जना ये विमत्सराः। 

कुबन्तु सफलां चातस्तुष्यन्तु गुरवो मम ॥४८॥ 

रामः सत्यचिदानन्दः सवोत्मा प्रश्च॒ुरव्ययः। 

अव्यक्तो व्यक्ततां यातु सबस्य हृदये मम ॥४९॥ 

इति हनुमदोये रमेनोरसोद्रेके मोक्षार्थिक्षत्रिय जीवसम्बोधन 
नामेकचत्वारशत्तमः प्रवाहः ॥ ४१॥ 

सर्वेवेद सतशासत्र फे, सार हिन्दी के माहिं। 

जो अवतरेजउ हिन्द में, सो सद्गुरु मम आहिं ॥ १॥ 

प्रथम भाग की छुजन हित, भाषा टीका सार। 

हनुमान निज सति यथा, करि गुरु वचन विचार॥ २॥ 

टीका सहित ज्ु भाग यह, पढ़िहि प्रेम उर धार । 

सतगुरु ताको तारिहें, दय सद्भक्ति विचार ॥ ३॥ 

(ब्रा 


१ न तदस्ति न यत्सत्य न तदस्ति न यन्मृषा। यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा 
त॑ प्रति स्थितम्‌ | यो० वा" नि* 3० १६।४१॥ 


# ओम रास # 


अथ शब्दसुधा प्रारभ्यते 


सृष्टिके विधाय जगतो निजमायया यः , 

शासं यथा श्रतिचय प्रकृूटी चकार । 

तस्माह्विमोक्षविधये सुखलछब्धये च 

त॑ नौमि रामसजरं जनतात्मरूपम्‌ ॥ १॥ 

वेदादितत्त्वमखिलं निजमाषया यः, 

सम्यग्ध्युवाच वचनाविषय स्वरूपम्‌ | 

त॑ सवृवन्यचरणं शरणं कबीर, 

नित्य नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुम ॥ २॥ 

ओ कम. । ख॑ स्यात्‌ ॥३॥ सच्चित्‌ | शं स्यात्‌ ॥४॥ नित्य ध्येयम्‌ | सत्य 

त्रह्म ॥५॥ शेयं तद्धि | शुद्ध बुद्धम्‌ ॥६॥ एवं? लम्यम्‌ | सौख्यं सत्यम ॥७॥ 
साधनैथ्वागमैः । सल्भमेः साधुमिः ॥ ८।॥ त्यागतः पुण्यजैः। सत्कृताः 
कौशलेः ॥६॥ निमंलं स्वप्रभम्‌ | शायते ह्द्दयम्‌ ॥१०॥ ध्यायते ह्द्वयम्‌। 
जायते स्वप्रभम्‌ ॥११॥ आनन्दो शश्षेकः | सत्य॑ चिद्‌ ब्रह्माहम्‌ ॥१२॥ जयति 
मे त्विदमहों | परपदं हातिशयम ॥१३॥ यस्मिन्नेतत्सवें विश्वम्‌। मायामात्र' 
तद्‌ ब्रह्माउहम्‌ ॥१४॥ व्योम्निष' पुरीव भाति हि छोकः। यत्र मृषैव ब्रह्म- 


# दो लोक का “वसन्ततिलक” छुन्द है। शेयं “वसन्ततिलक॑ तमजा 
जगौः गः ॥ १॥ ग “श्री” गुरु एकाक्षरपादवाला श्री छन्द है ।। २।| गौ 
“ज्री? दो गुख्युक्त ज्री छुन्द है| ३े || रो “सृगी” मध्य हस्वयुक्त रगण 
पादवाला म्ृगी होता है || ४ ॥ मो “नारी” मगनवाला नारी है॥५॥। 
नगि “सती” नगनयुक्त गुरु सती बृत्त 'छन्द होता है ॥ ६ '। इत्यादि छन्दो 
मज्जरी में द्रष्टन्य हे । गमोचेत्‌ “कन्या” ॥७।॥ भगौक गिति “पडक्तिः” भगन 
दो गुरु से पडक्ति छन्द है। पदान्तस्थ पिकल्प से गुरु है ॥८|॥ त्यौ चेत्‌ 
“धतनुमध्या? तगन, यगन से तनुमध्यानामक वृत्त होता है ॥६॥ 

१ ओंकारलच्यं खं ( विभ्रु ), क॑ सुख ब्रह्म सर्वस्य स्थात्‌ । २ सब्चित्स्व- 
रूपं शं (कल्याणमानन्दः) सवस्य भूयात्‌ । ३ ध्येये शेये च सतीत्यर्थ: | ४ सदेव 
कर्मादि ये कुवन्ति तेषां कोशलानि विवेकविचारादिपरत्वादीनि तैः । 


शब्दसुधा | स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित २५६ 


तदेकम्‌ ॥१४॥ योउ्न्यव दस्ति* नेव तु यत्र । सत्यभिदास्ति ब्रक्मतदेकम्‌ ||१६॥। 
रूप॑ सुख सिन्धोरत्यद्शुत भूतम्‌ | गोडतीतमगम्यम्‌ गोष्वेबव सुलम्यम ॥१७ण। 
परमदयालुः समजनपाली | भवति कछपालु यंदि दृदि दृष्ट/ ॥१८।॥ जगति 
सुसारं विगतविकारम्‌। .भवनिधिपारं भज घिषणेतम्‌ ॥१६॥ गुरोः पादपदमे 
मनश्रेत्‌ सुलूग्नम्‌ । तनुश्रेत्सुडडना सदा मज्भले स्यात्‌ ॥२०॥ प्रज्ञेषरा सच्चिद्‌ 
रूपप्रस्थाना चेत्‌ स्यात्‌ | वाणी दोषाउस्पृष्टा द्यं षा भक्तिः" शुद्धा ॥२१॥ शुद्धो- 
इतिमतिमान' सबचिच्छुभतनुः । नित्यैकमतिमान्‌ बुद्धों हि सुगुरा॥ २२॥ 
द्रोहे दंम्भमुखै व हीन॑ स्यादृषदयं चेत्‌ । वाक्‌ कायावद्॒तादे हीनौ मज्जलमे 
तत्‌ ॥ २३ ॥ जगतां नाशसाक्षी सदसज्भी निराशीः | परमानन्द्राशि निंजमाया 
विलासी ॥ २४ ॥ अगजगति” सदा गतविकृतिमभिदः | रविरविरतिभा इह 
जगति सुचित्‌ |! २४ ॥ प्रधानमतिरेषा श्वमेदगतिशेषा | प्रभावकसुगीता यतो 
न पुनरेता ॥२६ | यो बुद्ध्या निजतत्त्वं ब्रह्ान्यन्नहि विद्यात्‌। 
देवानां प्रवरोड्सो सच्िच्छुद्धसुपूज्यः | २७॥ तस्येव चेतनसंश्रात्मा5स्ति 
पातकहा | यो भरेदतोइतिपारं नित्यं विश्वु स्वमगात्‌ ॥ र८ण॥ _ यस्य 
वचो5मृतपानान्मत्य.. इहासृत एवं । स्वंवचोमिरगम्यः सेब महाजन- 
पूज्यः ॥२६॥ नित्यविवेकपरों यो रागविवजितचेताः। शान्तमना दमनिष्ठो 
भक्तियुतो निपुणः स्यात्‌ ॥३०॥ चज्चलचित्तं निगमै भंक्तिबलै योंगरसेः< | 


१ आत्मा उपाधिभेदादन्यवदस्ति ब्रहझ्मण इति। २ सवन्द्रियाविषयो<5पि 
तत्तदिन्द्रियजन्यब त्तिष्वेव साक्षित्वेन प्रकाशभानम्‌। ३ सुखसिन्धु यदि हृदि 
दृष्टो भवति तहिंपरमदयालुरित्यादि भवति | ४ अतस्तदृशनार्थ हे घिषणे ! 
त॑ भजेत्यादि । ५ तस्य शुद्धा भक्तिश्ेषा (एताइशी) भमवति। ६ सदाचारादिभिः 
शुद्ध, सच्चिदात्मैव शुभा तनु यंस्थ। एका ( अनन्या ) चासो गतिरेकगति 
नित्या चासावेक्गतिस्तद्वान्‌ गुरः। ७ न गच्छुतीत्यगः, गच्छुतीति जगत्‌ , 
तत्समाहारे विकारादिरहितः | ८ योग वीयें), योगरागै वाँ॥ २ ॥ सुपूज्यो 
नन्‍्दनौ शानविरागलक्षणी पून्नी यस्याः सा सुपूज्यनन्दना ॥ | 

(शशिवदना न्‍यो ) नगण यगण से “शशिवदना” बृत्त होता है ॥श्या 
द्विया “सोमराजी”? दो यगणवाली “सोमराजी” होती है ॥११॥ “विद्यु- 
ल्लेखा” मोमः | दो मगण विद्युल्लेखा हे ॥१२॥ ( मसो गः मदक्षेखा ) 
मगण सगण गुरु से मदक्षेखा, वृत्त होता है ॥१२॥ ननगि “मधुमती” दो 
नगण “गुरुयुक्त मधुमती” दत्त होता है ॥१४॥ “कुमारललिता” ज्रगाः 
जगणस गणगुरु से ( कुमारललिता ) इत्त होता है ॥१५॥| इत्यादि | 

१८ 


२६० कवार साहब कृत- वाजक [ शब्दनदा 


8 
>> 27 & ६ 
] 


ओके ० पु 
सावुधु सन्ञष वरामागच्छःते अंत्त्वान्नपुणः ॥३१॥ दातः शुद्ध चे 


बुद्ध विद्ध सत्य ब्रह्मानन्द झात्मान्तः स्थम्‌' स्वाद त्वाय॑ नित्य शान्तं तापोजिट स्ये 
ते बन्दे>हइम्‌ ॥३३। एडमेव वत्य चित्तमल्ति सत्वतक्तमच्च । देशिकेन्द्रपाद८ कि 
रस्ति तत््य सौख्यमत्र ॥३४॥ विचारपारइश्वना। कृता नुभक्तिरच्चता ! पनाते 
सा सदा शुभा न चात्र सशवः सतान्‌ ॥ ३४॥ पराउनुरागज्ञकृणगा शमाद्ि 

मण्डनम्‌ ! न कामकोपदानता चंदा उुपूज्यनन्दना ॥३६॥ भवाम्दराशितारिका 
सुखावहा सुदारिका ! विरागवित्तिदुन्निका श्रुति र्ूछति प्रमाणिका ॥३२७॥ 
भवति मक्तिरिह चेद विरहिता मदनुऊेः । दमदबादि उहिता वितनुते ह 

मंलम || ३८॥| देवानामप से दंवः चदभकत्या भवावरक्तः । यस्थाउन्नाउसते न 
केश्रिल्त॒व्धव्यों भवति भावः ॥र३६॥ भूतानां देवचरितं हुःखाय च सुखाव 
च। मुखायैव हि साधूनां सर्वपां विदितात्मनाम्‌ ॥४०॥ छायेव कमंता- 
चिव्य॑ भक्त्या देवा हि कुवते ! साधवश्च भवन्त्येव सदैव दीनवत्सलाः ॥४१॥ 
श्रतों वाउनुस्मृतों ध्यात आहतश्व नमत्कृतः | पुनाति स्ंभूतात्मा देवानां 
देव उत्तमः ॥४२॥|॥ वहिरन्तहार यस्व सवात्मा भृतमभावनः। निशु णो निर्वि- 
कल्पश्न स हरि नांत्र संशवः |॥४३|| आत्मनोचड्व्यतिरेकेण यः पश्वति चराचरम्‌। 
मायामात्र हि वा नित्यं स हरि नॉपरो जनः ॥४४॥ दृूदि सरसि झुपदमे यो, 
विलसति परमो हंसः। तमनुधरति पदमे यो, भवति स परमो हंसः ॥४५॥| 
भवघलघधिगतः कौंटः स्मरति ननुयथा भुक्षम्‌ । भवजलधिगतों जीवः स्मरति 
यंदि र॒ुरू ब्रह्म ॥४६५ याति स तदुभावं त्वभयस्तिष्ठति चानन्दे वितते। 
किज्चन न क्षीणं तमसस्त्वस्व लयं स्वच्छे परमे ॥४७॥| तरल्ले तरज्ञवद्भवे विष- 
येन्द्रियादिसक्षमे । प्रियता न तत्य सम्भवेद्‌ विलयं बत्तमों ब्रजेत्‌ ॥४८॥ काम्ब 
कमंतदनुशया यत्न न स्युरिह पुदषे | कमंवन्धसदविगतः साधथुरेष भववियुतः 
॥४६।॥ यस्य नास्ति मववारिधों देहगेह वनितादिषु | स्नेइल्ेशजनिरस्य वे 
जन्मबीजविगतप्रियः ॥५०।॥| इतिविहितमतिमतामखिलभुवनसुद्धदाम्‌ | भ्रुति- 
गतविमलगतिद्य तिगतविकृतिमिदा || ५१ ॥ शौचाम्यां तपसा मोनादजल्ल' 


“चित्रपदा” यदि भौगों” दो भगण दो गुरु से, चित्रपदा, इत्त होता 
है ॥१६। “भात्‌ तलगा, माणवकम्‌” भगण से पर तगण लघुगुरु युक्त माण- 
वक होंता है ॥१७।॥| मोमो गोगो विद्युन्माला ॥१८॥ गूलौ रजौ, समानिका, 
तु ॥!१६॥ प्रमाणिका, जरो लगो ॥२०॥ “न मज्ञगा गजगतिः” नगण भगग 
लघु गुरु से गजगति बृत्त होता है ॥२१॥ इत्यादि | 


शब्दसुधा ] रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदोव्य|ख्यासहित २६१ 


भ्रवणादिभिः । अहिंसादिमिराशुद्धरेषा गतिरवाप्यते ॥५२॥ यदिदमात्मनि 
प्रदश्यते झाखिलमिन्द्रियेरथोडन्यतः | तदधिकं॑" विनश्वरं परं ननु मनोमय॑ 
विकल्पितम्‌ ।।५३॥ चक्षुभ्या श्रवणादिना च य॑ ग्रह्लीयान्मनसापि वा किम । 
विद्यात्त क्षणमंगुरं परं॑ मायामात्रमणोमनोमयम्‌ ॥२४)॥ पुसो नाम भवत्ति 
यस्येयं सत्यश्नान्तिरहह खोजत्रत्ये। सम्भ्नान्तों श्रमति न यावत्स्व जानात्य- 
छयमग्राह्मम्‌ ॥२५॥ 

योन ज्ञानयुतो न निपुणो ध्यानेकनिष्ठश्व नो, 

नो साधु न विरक्तियुक्तधिंषणः शुद्धा गति यस्य नो । 

नैवास्ते च गुरु ने मज्ञल्युतो दोषेकनिष्ठ: सदा , 

मायाइन्द्रपराजितः स भुवने म्रान्तो मुधा भ्राग्यति ॥५६॥ 

तस्याप्यत्र सुबोधनाय निपुणं ज्ञानाद्सिम्पत्तये , 

सव हथक्तरहस्यसारसहितं वक्‍तुं परं॑ पावनः । 

शब्दाख्यं सुमनोहर॑ हि कृतवान्‌ भागं परं पावन , 

त॑ झअण्वन्तु जनाः सटीकमघुना दत्तावधाना मुदा ॥५७। 

जीव वस्तुतया राम॑ मत्वा सद्गुरुक्तवान | 

रासेति बचनं श्यादो किम्वाह जगतां प्रश्चुम ॥५८॥ 

इन्द्द्देतुरविद्याउज॥ल्या साया जोीवस्य नेशितुः । 

अतो रामतिशव्देन जीव एवामिधीयते ॥५९॥ 

रमन्‍्ते योगिनो यत्र स रामः सत्सुखात्मकः । 

प्रत्यकू चेतनसवोत्मा पर त्रह्म न संशयः ॥६०। 

छोके पषष्ठे गुरुशयं सत्र लघुपश्चकम्‌ | द्विचतुष्पादयो द स्वं सत्तमं दीघे- 

सन्ययोः ॥ १ यह छोक विशेष का लक्षण “सप्तम दीघेमन्ययोः”? इतना क्वचिद्‌ 
व्यमिचरित है, इत्यादि ॥२२॥ “झुजगशिशुभृता'” नो मः। दो नगण एक 
मगण “'मुजगशिशुभृता” होता है ॥२३॥ स्थात्‌ “मणिमध्यं” चेदू ममसा$, 
म, म, स गण से “मणिमध्य” दत्त होता है ॥२४॥ सजरे “मुजज्ञसज्धता” 
स, ज, र, गण से ' 'मुजज्ञसज्ञता” बृत्त होता है ॥२५॥ इत्यादि | 


_नन्‍«म--__>-म्म्वदाटू ७ लिपकिक---त-- 


१ अत्यन्त विनश्वेरंम्‌ | 


के ओम राम ४ 
०» श्रीसद्गुरु «७ 
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[ स्वानुभूतिरुस्कृतस्व॒ल्प क्षरा हिन्दीव्याख्यासहित ] 
७ अथ हितीय शब्द प्रकरण ७ 
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राममाया प्रकरण १, शब्द १ 
राम तेरी माया इन्द्र मचाबै | 
गति मति वाकी समुझ्ति परे नहिं, सुर नर प्रुनाह नचावै ॥ 


भो राम तव मासमयं सदा इन्द्रविधायिनी। 
प्रकृतिः सबब्शधिरय तव॒ शक्तिस्वरूपिणी ॥ १॥ 
यावन्न ज्ञायते मत्या क्ररा तस्या गति जनेः | 
तावन्नतंयते सबोन देवान्नत्थ सुनीनपि ॥ २॥ 
समाया5विद्या च भवति प्रकृतिश्चलिगुणात्मिका । 
शुद्धसत्त्वा च माया साउविद्या मलिनसत्त्विका ॥ ३ ॥ 
तमः प्रधानिका सेव तामसी कथ्यते बुधे 
खादीनां जननी सेव इन्द्रदेहविधायिनी ॥ ४ ॥ 
“समन्‍्ते योगिनोउनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

इंति रामपदेनासी पर ब्रह्मासिधीयते ॥ ५॥ 
चिन्मयस्याद्वितीयस्यथ निष्कलस्यांद रीरिणः । 
उपासकानां कायोथन्नह्णो रूपकल्पना”॥ ६॥ 


चिदानन्द्घन ब्रह्म का, सदगुरु का धरि ध्यान। 

भाषा भणित कि सणिति रूघु, भाषा छखिय सुजान ॥ १॥ 
सतचित आनन्द एक अज, अभय अखण्ड अरूप । 
सवोधार अनन्त हरि, राम सदा निज्ञ रूप ॥ २॥ 
निराधार अद्वेत शिव, विमरू विगत सब खेद । 

नमत ताहि हनुमान नित, जाहि बखानत वेद ॥ ३॥ 
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शब्द शक्ति का विषय नहिं, यद्यपि राम दयालु | 

तो भी शब्द स्वभाव से, जानत तिहि शरघाछु ॥ ४॥ 

शब्द शक्ति के ज्ञान बिनु, जागहिं. सूते लोग । 

शब्द श्रवण से ज्यों तथा, जानहिं जन तजि भोग ॥ ५॥ 

ताते सदूगुरु रमण मुख, करि. उपदेशन जाकि। 

नामान्तर पररीति से, व्यक्ति करत हें ताकि॥ ६॥ 

जीव रूप को राम कहि, माया कहि अज नारि। 

उपदेशत हैं जीव को, सुनत सकल अघहारि ॥ ७॥ 

दे राम | ( जीवात्मन्‌ ) तेरी माया (तेरे स्वरूपाभित अविद्या) मोद काल 

में सदा जन्म-मरण, राग-द्वेष, हृ्ष-शोकादि दन्द्रों को मचाती (उत्पन्न सिद्ध 
करतो) है ओर उसकी गति-मति गुरुआदि के बिना स्वयं समझ नहीं पड़ती है 
कि जिससे उसका निवारण किया जाय या अपनी मति से उसकी गति (आश्रय 
चाल) समझ में नहीं आती है । अतः सुर, नर, मुनि आदि सभी को नचाया 
करती है, जो निज मति या गुरु मति से उसकी गति (आश्रयादि) को समझते 
हैं सो नाच से मुक्त होते हैं, अन्य नहीं | अतः वह गति शातब्य है । 


का सीमर के शखा बढ़ाये, फूल अनूपम बानी | 
केतिक चातक लाग रहे हैं, चाखत रुवा उड़ानी ॥ 


शाल्मलेरिव शाखाया वृद्धी कि स्यात्‌ प्रयोगनम्‌ | 
पुन्रपोत्रादिर्पाया यावद्‌ इन्द्रानि सन्ति ते ॥७॥ 
शाल्मलेरेव पुष्पं च यथा स्यान्मनस: प्रियम्‌ । 
दशनेजनुपमं॑ तद्धि गन्धसारादिवरजितम्‌॥ ८॥ 
पुत्रपोत्रादितस्‍्तदूवद्‌ या गति: सौख्यसम्पद्‌ः । 
ताः सवो विरसास्तुच्छा इल्द्सत्त्वे भयप्रदाः॥ ९॥ 
फलार्थ शाल्मलिं-यहत्‌ सेवन्ते चातका भ्रुवि। 
स्वादाथ सम्प्रवृत्तो च तूलमुड्डीय. गच्छति ॥१०॥ 
संसारशाल्मलिं तद्दत्‌ सेवन्ते सबजन्तवः | 
स्वादाथ सम्प्रवृत्तो च तत्फल नश्यति क्षणात्‌ ॥११॥ 
यदि उक्त माया की गति नहीं समझी गई, तो सीमर के शाखाओं के 
“समान पुतन्र-पौत्रादिरूप शाखाओं के बढ़ाये ( बढ़ाने ) से का (क्या) फल मिल 
सकता है, तथा उस सीमर के निःसार निर्गन्‍्घ, बानी (बात) से कहने के लिये 
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अनुपम ( उपमा रहित ) दृहद्‌ पुष्पतुल्य सुन्दर ग्रह, धनादि से क्‍या फल हो 
सकता है। क्योंकि सीमर में लगे हुए (सीमरसेवी) चातक के समान केतिक 
( कितने-अनेकों ) अज्ञ मनुष्य इस संसार सीमर पुत्रपौत्र धनादि के सेवन में 
लाग रहे हैं ( लंगे-आसक्त हैं )। परन्तु जैसे सीमर के पक्‍व फल को चाखते 
(खाने के लिये प्रवृत्त होते) में ही उसमें से रुवा उड़ता है, तैसे भोगादि के लिये 
प्रदत्त होते ही संसार की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। अर्थात्‌ भोगादि से तृप्ति के 
बिना ही भोग्यपदार्थ या साधन शरीरादि नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं। 
काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पाते । 
ग्रीपण ऋतु जब आय तुलानी, छाया काम न आवे ॥ 


खजूर॒स्येव वृदूध्या वा कुछगोन्रादि बृद्धितः। 
कि महत्त्वं भवेत्सत्यं सत्फलं चेन्न लभ्यते ॥१२॥ 
खजूरस्य बहुच्चेस्त्वाद्‌ यथा न प्राप्यते फलम्‌ | 
अभिमानोन्नतेभ्योडपि तथा न लभ्यते फलम्‌ ॥१३॥ 
ओष्मे शान्तिप्रदा यद्वत्तस्यच्छाया भवेन्नहि । 
तथेव कुलजात्यादिवृद्धि झुत्यो न शान्तिदा ॥१४॥ 
कि" कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम्‌ | 
क्रमयः कि न जायन्ते कुसुमषु सुगन्धिषु ॥१५॥ 
हीनजाति प्रसृतोषपि शौचा55चारसमन्वितः | 
सर्वेधभोथ कुशछः स कुछीनः सतां बरः॥१६॥ 
रागद्वेषतमः * क्रोधमद्मात्सयेवजनम्‌ । 
विना राम ! तपोदाना55्यपि क्लेशो न वास्तवम्‌ ॥१७। 
घन सम्पत्ति आदि माया द्वारा यदि खजूर की नाई, तुमे बंड़ाई मिली तो 
उस तेरी बढ़ाई से क्या फल हुआ | क्योंकि इस बड़ाई से कोई सच्चा फल नहीं 
पाता है, जैसे ऊँचे खजूर के फल को कोई नहीं पाता है और ग्रीषम ऋत में 
जैसे तुल्छ खजूर की छाया किसी के काम की नहीं होती है, वैसे ही मरणादि 
रूप औषम (ताप) काल के आतुलाने (आ पहुँचने) पर इस लौकिक बढ़ाई की 
छाया काम नहीं आती है, जब मृत्यु यमयातना का समय आ जाता है, तब 


धनादि सब निरथक हो जाते हैं । किन्तु धर्म, भक्ति ज्ञान ही सदा सार्थक होते 
हैं, इन्दों से रक्षा करते हैं । 


१ मविष्यपु० ४॥२०४॥२१-२२ ॥ २ योगवा० ३।६।१० ॥ 
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अपने चतुर और को सिखवै, कनक कामिनी स्यानी | 
कदहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तों, राम चरण ऋत मानी ॥१॥ 


तथापि तन्महच्त्वाथ स्वणकान्तादिलब्धये । 
चातुय कुवते सब शिक्षयन्ति जनानपि ॥९णा 
कनकादो प्रवीणा हि स्वयमन्यॉश्य मानवान्‌। 
तच्छासति कुचातुय नात्मानं राममव्यम्‌ ॥१९॥ 
भोः साधो ! श्रयतां सत्य राम संचरणं हितमू | 
तदेव क्रियतां देव ! नान्यसज्ञली विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
रामे संचरणं सत्य तदेव परमें पदम्‌ | 
श्रीकबीरो ब्रवीत्येव॑ सावधानेन मन्यताम्‌ ॥२१॥ 
कुलगोत्रादिवृद्ध्या कि बिपुलेन घनेन वा। 
यावन्न सनसः स्थैय तावत्सवः निरथकम्‌ ॥२२॥ 
मेत्यादि भावनेतातों मनः स्थैय विधीयताम्‌ । 
इन्द्वानि सहिवेकायेमायाग्थापि त्यज ध्वम्‌॥१३॥ 
रागो' इंषो भय मोहो हषः शोकोडमिमानिता | 
कासः क्रोधो विषादमस्ध दपंश्वालस्यमंव च॥रे४॥ 
इच्छा लोभश्रदम्भायाः परवृद्ध्युपतापिता । 
अज्ञान त्यज्यतामतत्तथा पापजनेः ऋृतम्‌” ॥२५॥ 
सद्गुरोश्वरणं सेव्यं सेवितं सत्फलप्रदम्‌। 
मत्वेति सेवमानस्तच्छुवणं सुविधीवताम्‌ ॥२६॥ 


उक्त रीति से पुत्र-पोत्रादि से या धनादि जन्य बड़ाई से कोई सत्य फल 
नहीं मिलता है तो भी अशान-मोहादियुक्त मनुष्य, पुत्नादि के लिये ओर बड़ाई 
के लिये कनक-कामिनी की प्राप्ति करने-कराने में आप चतुरं रहते होते हैं और 
अन्य को भी वही कनक-कामिनी को स्यानी (चतुराई) सिखवे (सिखातेन्यद़ाते) 
हैं। माया की गति को समझन-समझाने के लिये यत्नादि नहीं करते-कराते 
हैं। अतः भ्रीकवीर साहब सनन्‍्तों से कहते हैं कि आप माया की गति आदि को 
समझने के लिये सुनो (अवणादि करो) सो भौ राम ( सदरुरू ) की चरण सेवा 
को ऋत (सत्य) मानकर, गुरु चरण की सेवापूवंक अ्रवणादि करो | क्‍्योंकि- 
“पमिराकार वह राम है, पाय सकिय नहिं अन्त जो चाहो आकारयुत, तो 


१ महाभा० शा० अ० १४६।॥६-७।। 
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प्रत्यक्ष गुरु सन्‍्त॥| १॥ (अज्ञ की साखी) वह निगुंण सर्वात्मा राम निराकार है। 
अतः सद्गुरु की सेवा आदिरूप भक्ति के बिना उसके अन्त (मर्म-रहस्यस्वरूप) 
को पाय ( समझ ) नहीं सकते हैं। अतः उसे समझने के लिये यदि आकार- 
सहित राम की प्रासि चाहो तो प्रत्यक्ष गुरुओर सन्त को साकार राम समझो 
ओर उनकी सेवा-विचारादि से निशुंण राम को माया आदि का आश्रय 
अधिष्ठान समझो, इत्यादि ॥ १ ॥। 


शब्द २ 
माया महा ठगिनी हम जानी | 
त्रिगुणि फाँस लिये कर डोलै, घोले मधुरी बानी। 


मायषा मलिन। धूर्ता सा 5स्मामि ज्ञौयते स्फुटम्‌ । 

गुणन्रयमयान्‌ पाशान्‌ करे घृत्वेव धावति ॥रणा 

जनानां मोहनाथाय भाषते मधुरां गिरम | 

अन्तः करा महातीक्ष्णा क्षिणोति हृदयं छुरैः ॥२८॥ 

सत्त्वं॑ रजस्तमग्वेते मायाजन्या गुणा हि तैः । 

निबध्नाति महामाया देहे देहिनसव्ययम्‌ ॥२९॥ 

सुखसब्भात्मना सेव ज्ञानसज्ञात्मनाउमला । 

निबध्नात्येव सत्त्वात्मा कमसद्भात्मना चला ॥३०॥। 

रागात्मा सा निबध्नांति प्रमादाद्यात्मना तथा! 

मूढा बध्नाति सबंत्र देहे देहिनमल्लसा॥३१॥ 

“सक्त्व॑! ज्ञानं तमोउज्ानं रागह्षो रजः स्मृतम्‌ । 

७ श्र >> ७ 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सबंभूताओित बपुः” ॥३२॥ 
हम ( रामस्वरूप गुरु सन्‍तो ) ने माया को महाठगिनी जाना है ! अतः 

“गई ठगोरि जब ठग पहिचाना” माया कौ गति को पहचानने से हमारे लिये 
उसकी ठगोौरी ( ठगपन ) चली गई है तो भी अज्ञों को बाँधने के लिये तीन 
गुणमय, शान सुखरूप सत्त्वमय, राग-द्वेषरूप रजोमय, मोह प्रमाद अज्ञानादि 
रूप तपोमय, फाँश अपने कर (हाथ) में लेकर सब व्यहार संसार में डोलछती 
(फिरती) रहती है और ज्री आदिरूप होकर मोहजनक मधुरी बानी बोलती है। 


केशव के कमला द्वे बेठी, शिव के भवन भवानी | 
पण्डा के मूरति हें बैठी, तीरथहूँ में पानी॥ _ 


१ मनुस्म० १२,२३॥ 
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योगी के योगिनि हे बैठी, राजा के ग्रह रानी | 
काहू के हीरा हे बैठी, काहुक कौड़ी कानी ॥ 
फेशवस्य ग्ृहे माया पद्मा भूत्वा विराजते। 
शिवस्य भवने5चिन्त्या भवानी कथिता बुधेः ॥३३॥ 
सेव देवलकानां च गृहे मूर्ति प्रतिष्ठिता। 
तीथेंप. जलरूपेण.. वततेडद्भु तविमरहा ॥३४॥ 
योगिनां भवने सेव योगिनी वतंतेडनृता | 
राज्षो गृहे च राज्ञी सा हीरकः करयचिद्‌ ग्रह्दे ॥३४॥ 
कस्यापि च ग्रहे भूत्वा वतते कुकपदिका। 
पूज्या सा भवति कापि क्चित्तच्छेव बतेते ॥३॥॥ 
माया ही केशव (विष्णुदेव) के घर में कमला (लक्ष्मी) होकर बैठी है । 
शिवजो के घर में भवानी (पावंती) होकर बेठती है, तीर्थ के पण्डाओं के घरों 
में देवमूर्ति होकर वेठी है, तीथथों में पानी होकर बेठी है | योगिंयों के घर में 
योगिनी और राजाओं के घर में रानी होती है, और किसी धनी के घर में हीरा 
आदि रत्न होकर बेठी है, और किसी गरीव के घर में कानी ( फूटी ) कौड़ी 
आदिरूप से बेठी है। अथवा किसी अविवेकी की दृष्टि में जो बहुमूल्य हीरा 
होकर बेठी है, सो किसी विवेकी की दृष्टि में कानी कोड़ी ठुल्य अति दुच्छ है। 
अथ्थांत्‌ उत्तम, मध्यम कनिष्ठतारूप भेद अतिशययुक्त नामरूपात्मक सब पदार्थ 
मायात्मक हैं भेदादि रहित सर्वात्मा राम साक्षिस्वरूपानन्द चिन्मान्न है 
माया ह्टी सब इन्हों का हेतु है। ब्रक्मपुराण के वचन हैं कि “एवा 'चतुविशति- 
'मेदमिन्ना माया परा प्रकृतिस्तत्समुत्थौ । कामक्रोधौ लोभमोद्दो भयं वव विषाद- 
शोको च विकल्पजालम्‌* | १ | धर्मांधमों सुखदुःखे च सृष्टि विनाशपाको 
'नरके गतिश्व | वासः स्वर्ग जातयश्राभ्रमाश्न रागद्वेषो विविधा व्याधयश्व” ॥२॥ 


भक्ता के भक्तिनि है बेटी, त्रक्मा के ब्रह्मानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, ई सब अकथ कहानी ॥२॥ 
भक्ती भूत्वा हिं भक्तानां त्रह्माणी त्रह्मणस्तथा | 
ग्ृहे तिष्तति सा माया ह्ोवमन्यत्र तिष्ठतिः ॥३७॥ 
१ त्रिगुण प्रकृति, महतत्त्व, अहंकार, पश्चतन्मात्रा और षोडश विकार 
( एकादश इन्द्रिय पाँच महाभूत ) इन भेदों से युक्त। २ संशयादि | 
३ सबंधां णदे हृदये वाचि व्यवहारे सा तिष्ठतीत्यथः । 


२६८ कबीर साहब कृत बोजक [ शब्द ३: 


अमू: सर्वाः कथास्तस्था अकथाया उवाच ह्‌। 

गुरु: शृण्वन्तु ता नित्य सज्ननाः सावधानतः ॥३े८॥ 

श्रत्या तास्तत्त्वतो ज्ञात्वा छित्त्वा तद्वन्धनानि च । 

तां विलूयात्मबोधेन नित्यमुक्ता भवन्तु ते ॥३६॥ 

तत्तमोलक्षण:' कामो.. ह्यथस्तद्रजसस्तथा | 

तत्सत्त्वक्षणं धम:ः श्रेष्ख्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥४०॥ 

धर्मंण आ्रप्यते स्वगः पापेन त्वधमा गतिः। 

ढर्य ज्ञानासिना छित्त्वा शान्तिमच्छन्तु वे बुधा: । ४१॥२॥ 

भक्तों के घर में मक्तिनी और ब्रह्मा के घर में ब्रह्मानी होकर माया हौ बेठी 
है | अतः भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि ई (यह) पूर्व वर्णित सब अकथ (सत्या- 
सत्यादि रूप से अनिर्वाच्य ८ अदूमुत ) माया की ही कह्दानौ कथा कही गई 
है, तथा यह सब संसार अकथ (माया ) की कथा ( काये - विकार ) रूप है, 
हे सन्‍तो | उस माया कौ कथा को श्रवण करो और माया की वश्चना से बचो 
और “ता गुरु पद को सेविये, जिन माया पहिचानि | ठगिनि को ठगि दूरि 
करि, राम मिलाया आनि || १ ॥” “यत्किज्चनाज्ञ ! भुवनेषु महामहिस्ना' 
व्याप्त जरत्तुणलवत्वमुपागतं वा । दृश्यं सफुरन्ननुहराद्यपि तामविद्यां विद्धि 
क्षयाय तदतीततया55त्मलाभः ॥ १ ॥ योगवा० द।८।रे२” दे अछ्छ [ ( प्रिय ). 
सब भुवनों में जो दृश्य वस्तु महा मद्दिमा से व्याप्त ( युक्त ) हैं या हरि-हरादि 
रूप से जो प्रतीत हो रददे हैं या जीण तृणरूपता को जो प्रास हैं । उन सबको 
अविया ( माया ) जानो, उस अविद्या के नाश के लिये उन सबसे आगे 
उनसे रहितरूप से आत्मलाभ ( आत्मज्ञान ) होता है ॥ २॥ 
सम्बन्ध-“लक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुसिद्धिः”” लक्षण और प्रमाण से वस्तु की 

सिद्धि (बुद्धि 5 शान) होती है, तहाँ प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण कह्दे जाते हैं 
ओर असाधारण विशेष धर्म (गुण आकारादि) लक्षण कह्दे जाते हैं और तन्त्र- 
वार्तिक ( ग्रन्थ ) में लिखा है कि “अूषयो<पि पदार्थानां नान्‍्तं यान्ति प्थक्‌- 
त्वशः | लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ १ ॥” सर्वक्ञ ऋषि भी 
पृथक पृथक्‌ व्यक्तिर्प से रत्ष्य ( शेय ) पदार्थों के अन्त को नहीं पाते हैं और 
लक्षण द्वारा सिद्ध ( वर्तमान ) द्रव्यादि पदार्थों के अन्त को विद्वान भी पा 
जाते हैं। अतः माया और राम के लक्षण आगे शब्द से कह्दे गये हैं और 


१ तस्या मायाया य आध्यात्मिकस्तमोंडशस्तस्य स्वरूपः कामो वतंते, 
इत्यायथः | 
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जिस माया की चर्चा प्रथम हुई है तथा “नारि एक संसारहि आई। चली 
जाति देखी एक नारी । रमैनी ७२-७३?! यहाँ जो नारी कही गई है, उसको 
स्पष्ट समझाने के लिये माया का लक्षण कहा गया है, यद्यपि इन्द्वकारणत्व 
माया का लक्षण प्रथम शब्द में कहा गया है तथापि वह लक्षण कारयरूप माया 
में नहीं रहता है । अतः कार्यकारण स्वरूप सभी माया का लक्षण कहते हैं कि- 
शब्द हे 
सन्‍्तो आधे जाय सो माया | 
है प्रतिपाल काल नहिं वाके, ना कहुँ गया न आया ॥ 

या ह्यायाति च संयाति करोति विविधास्तनू: । 

उत्पत्त्या वा विकाराये: सा मायेतिविनिश्चयः ॥४२॥ 

भोः साधो ! छक्षणं ज्ञात्वा मायायास्तद्विलक्षणम्‌ । 

रामं॑ विद्धि विवेकेन गत्यागत्यादिवजितम्‌॥४श॥ 

नास्ति रामस्य कोप्यत्र रक्षको नापि चान्तकः । 

रक्षकः स तु स्वस्थ सत्तया रवप्रकाशतः ॥४४॥ 

गतवान्न स॒ कुत्रापि कुतो नागतवॉस्तथा। 

वतते सबंदं सबहदयेष्वात्मरूपतः ॥४४॥ 

दे सन्‍तो ! परिणाम उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो वस्तु आने जाने जाने वाली 

हैं, सो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और भूत-मौतिक पदार्थ त्रियुण प्रकृति 
पयन्त सब माया स्वरूप ( अनिवांच्य ) हैं और वाके ( उस सर्वात्मा राम 
के ) कोई प्रतिपाल ( रक्षक ) और काल ( नाशक ) नहीं है, तथा जन- 
कादिक नहीं हैं, किन्तु वही सबका प्रतिपालकादि है और विभ्वु अखण्ड 
होने से वहन कभी कहीं गया, न कहीं से आया । अतः जिसमें क्रिया 
विकारादि हों, उसको माया स्वरूप समझना चाहिये ओर क्रिया विकारादि 
रहित सवसाक्षी सर्वात्मा राम को समझना चाहिये और “भमायिनं तु 
मदेश्वरम्‌ ४॥१। श्वे०”” इस भ्रुति वर्णित शैश्वर भी गमनागमनादि रहित ही 
शातव्य है | तथा वह रागद्वेषादि रहित ही है। “निष्कलं निष्क्रिय शान्तं 
निरवद्यंनिरञ्जनम्‌ । श्वे० ६१६” इत्यादि से वर्णित पारमार्थिक स्वरूप 
ब्रक्मात्मा भी सब क्रियादि रहित ही बोद्धव्य है, अतः माया ही क्रियादि युक्त 
शातव्य है और स्वापित ईश शक्तिवाल्ते विष्णुदेवादि में अवतारादि दुवारा 
ईश्वर के विशेष कार्यकारित्व होते भी स्वयं साक्षात्‌ तचत्‌ शरीरविशेषवाला 
स्वंश्वर नहीं होता है, क्‍योंकि वह सम सवोत्मा वस्तुतः है । 


२७० फबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ३ 


क्या मकप्तद मच्छ कछ होना | शंखाउपुर न संघारा॥ 
है दयाल द्रोह नहिं वाकों | कहहु कौन को मारा॥ 
नहिं वे कर्ता ब्राह कहायो। धरणि धरो नहिं भारा॥ 
हू सब काम साहब के नाहीं | फूट. कहे. संसारा ॥ 


मत्स्यत्वेन फल कि स्यात्कच्छपत्वेन वा विभो: । 

नासा दाघ्डाउ्सुरं शूरं संजहार महाप्रश्ुः॥४६॥ 

स दयाहु* नंतु द्रोहो बतते तस्य केः सह | 

कथ्यतां स प्रभु: कस्मात्केषां प्राणान्‌ व्ययोजयत्‌ ॥४ण)। 

स कतो' न वराहोउभूदूध्वतवान्न भरं झुवः। 

कम सब प्रसोनदं मिथ्येव भाषते जगत्‌ ॥४८॥ 

पूणका्म दयाछं त॑ माषसाणो भजन्नरः | 

याति तद्भावतामन्ते छ्न्‍्यथा याति चान्यताम्‌ ॥४९ 

मत्स्य या कच्छुप होने से पूण काम राम को क्या मकसूद (मकसद-प्रयो- 

जन-फल ) है। प्रयोजन के अभाव से ही उसने शंखाउसुर का संघार (नाश) 
'नहीं किया । और वह केवल दयालु (निहँंतुक उपकारक) स्वरूप है। उसको 
किसी से द्रोह नहीं है तो कहो कि द्रोह के बिना वह किसको मारा, किसीको 
'नहीं मारा | वह कर्ता ब्राइ नहीं कहाया न धरणी ( भूमि ) के भार को धारण 
किया | क्‍योंकि ये सब विशेष काम (काय) साइब (ईश्वर) के नहीं हैं, निरुण 
राम के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकते हैं। तथापि संसारी भरूठही इन्हें ईश्वर 
'के काम कहता है | ईश्वर संसार का साधारण करता (कारण) है, विशेष नहीं | 


खम्भ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिज सब कोई । 
द्िणाकश नख उदर विदारे, सो नहिं कर्ता होई॥ 


१ एबं आत्मा5्पहतपाप्मा विजरो विम्ृत्यु वीत शोकः | छा०८ ।१।५ | 

२ अंशांशोंज्शस्तथाइब्वेशः कंलापूर्णः प्रकथ्यते | व्यासाय श्व स्मपृतः षष्ठ 
परिपूर्णतमः स्वय म्‌ ॥१॥ इत्यादि गगसंहितादिभि बंहुविध उक्तोड्वतारों भग 
वतो विष्युदेवस्थेव देवादिरक्षणप्रयोजनस्य सत्त्वात्‌ | स्वेशित्तु मायया विना 
तस्यापि प्रयोजनस्थासिद्धेस्तत्र मायेव कार्यसाधिका; तन्न व्यक्त स्वरूपमात्र 
इश्वरादिबुद्धि अंमरूपा तन्मूलक च मिथ्या भाषणमित्यादि मावः | अव्यक्तं 
व्यक्तिमापन्नंमन्यन्ते मामबुद्धयः | इत्यादि गीता । 
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बावन होय नहिं बलि को जॉँच्यो, जो जाँचे सो माया | 
बिना विवेक सकल जग भरसे, माया जग भरमाया ॥ 
स्तम्भ॑ विदाये यो देवों बहिराविबेभूष ह। 
त॑ विश्वसन्ति वे स्व पतिं मत्वा भजन्ति च ॥५०॥ 
ह्रिण्यकशिपो यश्वोदर दारितवाजन्नखेः । 
नासो कतो नृसिंहोडपि दयोल द्रोहवर्जितः ॥५१॥ 
खर्वोँ भूत्ता बलि. नेवमयाचत महागप्रझ्ञुः | 
किन्तु या याचते समासो माया विश्वविमोहिनी ॥४॥ 
विवेकेन. विनाउनेन आम्यन्ति सर्वजन्तवः | 
माया च अ्रमयत्येषा सब संसारिणं जनम्‌ ॥४३॥ 
पत्थर के खम्मे को फोरकर जो दसिंह उसमें से बाहर होते (निकलते) हैं, 
डनकी ईश्वरता का विश्वास सब कोई करते हैं, उनको पति मानकर सब जय 
मनाते हैं, स्वविजय चाहते हैं | परन्तु वह कर्ता राम तो सदा सदबंत्र एकरस 
वर्तमान रहता है। अतः जो ह्रिण्यकश्यप के उदर को नखों से विदारा 
(फाड़ा) सो विभु समदर्शी कर्ता नहीं हो सकता है। वह समदर्शी बावनरूप 
होकर बलि से प्रथिवी की याचना नहीं किया, जो जाँचा ( जिसने याँचना 
की) सो माया का स्वरूप बना था, इस विवेक शान के बिना सब संसारी भ्रम 
में पड़े हैं ओर माया ने सब जगत को भरमाया है । 


परशुराम द्वे क्षत्रि न मारा, ई छल माया कोन्दा। 
सतगुरु भक्ति भेद नहिं जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्द्ा ॥ 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पापाण नहीं बन्धा | 
वे रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अन्धा ॥ 


१ मिथ्या श्ानमुत्पाद्प्रवतनशीला5विद्या्पा मायेव, वामनेन च तथा 
कृतमिति ठन्न साक्षान्मायालक्षणं हरूक्ष्यते | मायारच्ितं देह्देनापि ये सत्पुरुषा 
यदा विपरीतशानादिक न जनयन्ति तदाते न मायात्मका मायाविनो वा कथ्य- 
न्ते, किन्तु शानजननहेत॒त्वाद्विद्यात्मका ब्रह्मात्मका शुरवः कथ्यन्ते। बलिम- 
याचत्‌ , इत्यस्य बलेः सकाशाद्‌ वसुधामयाचत्‌ , बलिमबज्चयदिति वा प्रक- 
रणानुसारेणार्थः सम्भवति, धावूनामनेकाथंत्वात्‌ । 


श७छर कबीर साहब कृत बीज़क [ शब्द ३ 


भूल्वा' परशुरामो वा क्षत्रान, मारितवान्न सः | 

इंद छल ब्॑सवब माया कृतवती चला ॥४५४॥ 

सद्गुरूणां तु भक्त्येदं रहस्यं नाअविदुर्हि ये। 

ते स्वजीवनसवंस्व॑ संसाराव्धी समापंयन्‌ ॥५४॥ 

संवस्रष्टा न तां सीतामूढहवान्‌ न च बन्धनम | 

सेतो वा कृतबानब्धौ पाषाणें: पररूब्धये ॥५६॥ 

राम: सीतापतिश्वासों रघुनाथः पराउद्वयम्‌ | 

एकमेवा5स्मरदू राममन्य स्मरति चान्धधीः ॥५ण।॥ 

सर्वात्मा राम ने परशुराम होकर क्षत्रियों को नहीं मारा। किन्तु यह छुल 

भी माया ने ही किया, जिन्होंने सदगुरु की भक्ति करके इस भेद ( मम ) को 
नहीं जाना, उन लोगों ने अपने जीवन (आयु) को मिथ्या (माँया) में ही बिता 
दिया, विषय भोगादि में आयु को नष्ट किया। वह अव्यक्त मायी सिरजनि 
हार (सृष्टि कतों) ईश्वर सीता को नहीं व्याहा (विवाह से पत्नो नहीं बनाया) 
न जल में पाषाण का पुल बाँघा । अर्थात्‌ लंका जाने के लिये सेतु बन्ध नहीं 
किया। क्योंकि उस सीता को व्याहने पुल बाँधनेवाले वे रघुनाथ स्वयं एक 
सर्वात्मा राम को सुमिरते (स्मरते ८ ध्यान करते) रद्दे | फिर जो कोई मिन्नभाव 
से उनकी व्यक्तिमात्र का स्मरण करते हैं, उनके सच्चिदानन्द्र्वरूप को निजात्म 
स्वरूप नहीं समझते हैं सो सत्य राम के विवेकादि रहित जक्ञ हैं । 


गोपी ख्वाल न गोकुल आयो, करते कंस न मारा | 
मेहरवान सबन के साहब, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 
नहिं वे कर्ता बुद्ध कहायो, नहीं असुर को मारा । 
ज्ञान हीन करता सब भरमे, माया जग संहारा ॥ 
गोपीमि ने च गोपैश्व साद्ध स गोकुले प्रभु: । 
आजगाम न हस्तेन कंस निहतवांस्तथा ॥५८॥ 
१ गुणावतारपुरुषावतारलीलावतारेघु ब्रह्मादिगुणावताराः क्षीरोदशाय्यादि 
पुरुषावताराः | लीलावतारश्च-आवेशावतारस्वरूपावतारमेदेनद्विविध इति के- 
चिन्मन्यन्ते, तत्र परशुरामे परमेशितुः शकत्यावेशमात्रमिति तेडपिमन्यन्त एव, 


वस्तुतस्तत्रभगवतो विष्णुदेवस्यशक्त्यावेशों विशेषः। परमात्मनस्त॒ सत्र व 
शक्त्यावेश एवं, विभोर्निरवयवस्यसाक्षात्क्वचिदपिसाकल्येनावेशाउसम्भवात्‌ । 


राम० प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासाइत.. रेफर 


सर्वोपरि दयावानू स नवा जयति जीयते 
जया5जयविंहीनत्वाद्राजते स्वेंसोहदं: ॥५९॥ 


यस्य शन्नु न वा सित्र॑ विद्यते म्ुवने कचित | 
स सवोत्मा कुतो गच्छेद्धन्यात्क हन्यते कथम्‌ ॥६०॥। 
न कर्ता कथ्यते बुद्धों -नासुरान्‌ संजहार सः। 
ज्ञानहीना अमात्सव॑ कतौर मन्‍्यते तुं तमें ॥६१॥ 
ज्ञानहदोनाज्षनान्‌ू सवबोन्‌ मायषा- संजहार तु । 
लोकत्रयेडपि सबवीन सा हिनस्ति सबंदा खल ॥8२॥ 
बह सत्य कर्ता गोपी ग्वाज्न के. निवास स्थान गोकुल मैं नहीं आया, न 
उनके साथ कहीं आया गया | न करते ( हाथ से ) कंस को मारा | क्‍योंकि 
वह साहव सब के ऊपर मेहरवान्‌ ( दयावान्‌ ) है, अतः वह न किसी से युद्ध 
किया, न किसी को जीता न किसी से हारा | वह कर्ता बुद्ध नहीं कहलाया, 
असुरों को यज्ञ से विम्मुख करके, वबहका कर, उनको मारा। किन्तु जो शान 
हीन लोग सब सत्य कर्ता से विमुख हुए, अतः कर्ता के स्वरूप विषयक अ्रम- 
युक्त हुए । एक कर्ता को समझे बिना अनेक कर्ता में भरमें ( भटके ) भ्रम 
संशयादि युक्त हुए, उनका माया ने संहार ( नाश ) किया “'मच्छुरूप माया 
भई । रमैनी ४६ ?” इत्यादि का ही यह विवरण समझना चाहिये । अर्थात्‌ | 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणनि सवेशः | यः पश्यति तथा बघ्त्मानंमकर्तारं- 
सपश्यति | भ. गीता. १३।३२६ । महत्तत्वादि रूपता को प्राप्त चिदाभासयुक्त 
प्रकृति (माया) से जन्य सब कार्यों को जो समझता है तथा सर्वात्मा राम को 
अकर्ता समझता है, सोई सत्य को समझता है! अन्यथा अज्ञानवश भ्रमता है। 
नहिं वै कर्ता भये कलंकी, नहीं कलि गहि मारा । 
ईं छल बल सब माया कीन्दा, यत्त सत्त सब टारा॥ 
दश अवतार ईश्वरी माया, कर्ता कै जिन पूजा। 
कदृहिं कपीर सुनहु दो सन्‍्तो, उपजै खपै सो दूजा ॥३॥ 
नापि कल्कि.बेभूवासौ सविता न कथव्न्वन। 
हतवान्न कलि चातो माया हतवती तु सा ॥३$३॥ 
बलंछछमिद सव माया कृतवती प्रभो:। 
सत्यं च संयमान्‌ सवोन्‌ यमान्‌ सैव व्यनाशयत्‌ ॥६४॥ 
अवतारा दरीते वे माय पारमेरवरी ! 
पूज्यन्ते कठेबुद्धथा ये न कतोरः संतां मताः ॥६शा। 


२७४ कबीर साहब ऊंत बोजक [ शब्द हे 


सज्जनेः श्रयतामेतत्सद्गुरु वक्ति सादरम्‌ | 
उत्पय्य नश्यति हान्‍्यो न कतेति विनिश्चितम्‌ ॥६६॥ 
जायमान स्थितं (वापि नव्यन्तमखिलं जगत्‌ | 
भासयन' तस्य चात्मेव कतो सत्र बतते ॥६७॥ 


एको5पि बहुधा सूर्यो जलाधारेषु दृश्यते । 
तथयैकः परमात्मापि सर्वोपाधिषु हृद्यते ॥६८॥ 
न हन्ति हन्यते नासौ सर्वत्र समहकस्वयम्‌ | 
बत ते भासयन्‌ सब मायया कारको5पिसन ॥६९॥ 


इन्हे नियोज्य निखिलान्‌ खल॒जीवसद्बान | 
बध्वा हृ॑ गुणमये: स्वविकार पाशे: । 
भाये. रविमोहजनकेश्व विमोहयन्ती 
मायेव नृत्यति सदा जगदेति याति॥७गाशा 
इति हनुमदीयायां शब्द्सुधायां राममायानिरूपणं नाम प्रथमस्तरह्ग ॥१॥ 


वह कर्ता कलंकी (कल्कि) नहीं भया ने होता प्रै न कलि (कलियुग को) 
गहि (पकड़कर) मारा न मारता है। किन्तु यह सब छुल-बल (छलबल कार्य) 
माया ने किया और करती है और यतियों के यत्त (यत्न योगादि) को तथा 
सतियों के सत्त ( सत्य नियम ब्रत ) को माया ने ही टारा (नष्ट किया) और 
करती दे । उक्त दश अवतार भी आने-जाने वाले होने के कारण ईश्वरी 
( ईश्वर सम्बन्धिनी ) माया होती है या ईश्वरी ( समर्था ) माया दश अवतार 
स्वरूप होती है कि जिन अवतारों की कर्तारूप से पूजा की जाती है| परन्तु 
आऔकबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! श्रवणादि करो और समझो कि जो 
उपजै (उत्पन्न हो) ओर खपै (नष्ट हो) सो सत्य कर्ता राम से दूजा (दूसरी अन्य) 
वस्तु है | क्‍योंकि उत्पत्ति आदि रहित स्वयं प्रकाश निर्विकार राम स्वशक्ति 
माया द्वारा रुत्ता प्रकाशमात्र से कर्ता होता है। शरीर शरीरी आदि रूप से 
नहीं, उससे अन्य देव मनुष्यादि सब उसके मायामय विस्तार हैं, इस प्रकार से 


१ यथा चुम्बक तान्निध्याउ्चलत्येवाय आदयः। जडा तथा त्वया दृष्ा 
माया सजति वे जगत्‌ ॥१॥ देदद्दयमदेहस्य तब विश्वंरिरक्षिषोः विराष्रथूल 
शरीर ते सूच्म सूत्रमुदाह्मम्‌ ॥२| विराजः सम्भवन्त्येते ह्वताराः सहखशः 
कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराज॑ रघुनन्दन ॥रे॥ अध्यात्मरा. युद्धका, स. १४२६ 
३१ | अन्नापि स्वरूपदृष्टया कृम्भोणोक्तिः । 


माया प्र ०२] स्वाजुभूतिसंस्स्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासद्दित. २७४ 


एक राम और अनेक माया को समझो “जिद्टि राखेहुु अनुमान के, स्थूत्न नहीं 
अस्थूल | २० ७४” “नारी एक संसारहिं आई | चली जाति देखी एक 
नारी | २० ७२-७३” इत्यादि का यहाँ विवरण किया गया है। अर्थात्‌ 
“नान्य॑ गुणेम्यः क्तारं यदा द्रष्टाउ्नुपश्यति | गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सदमाव॑ 
सोडमिगच्छुति ॥ भ० गीता० १४।१६” जब शुद्धात्मदर्शो द्रष्टा शञानी कार्य- 
करणादिरूप गुणों से अन्य कतां को नहीं देखता है। किन्तु चेतनात्मा से 
प्रकाशित ग्रुणों को सब कर्मों का कर्ता समझता है तथा शु्णों से पर ८ अत्यन्त 
भिन्न निरविकार एक सर्वात्मा क्षेत्रश को समझता है, तब वह मद्माव ८ ब्रह्म- 
स्वरूपता को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


अथ मायाजन्यमोह वर्णन प्र० २ 
शब्द ४ 
माया मोह मोहित कीन्‍न्हा, ताते ज्ञान रतन दरि लीन्हा ॥! 
जीवन ऐसो स्वपन जैसों, जीवन स्वपन समाना । 
शब्दे गुरु उपदेश दोन्हा, छा परम निधाना ॥ 
मायाजन्यो हिं. मोहो5्यं सर्वेजन्तूनमोहयत्‌ । 
अहरज्ज्ञानरत्न॑ च. सवस्य सुखदं हितम्‌॥ १ ॥ 
मायया भोहितो जन्तु न॑ पश्यति परं पदम्‌। 
घावते विषयायथ दिड्मोद्ेष्विव वतते॥२॥ 
आयुः कल्लोलछोलं यक्त्वकीक॑ स्वप्रवधलम्‌ । 
तथ्वापि स्वप्रतुल्येडस्मिन्‌ विषयादो व्यनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
सदूगुरुः सारशब्देनोपदेश दृष्तवानिमम्‌ | 
त्यज्यतां विषयो मोहों माज्यतां सुविचक्षणेः॥ ४॥ 
चिकित्सा नरकव्याघेरिहेव क्रियतां द्वुतम्‌। 
निरौषधेउन्यथा स्थाने सा कतुं शक्यते नहि ॥ ५ ॥ 
अ्रवणादि के बिना मायाजन्य मोह ने जीवाँ को मोहित ( विवेक रह्वित 2 
किया, और भमोद्दित करने द्वारा इनके शुभ ज्ञानस्वरूप तथा आत्मस्वरूप रत्न 
को हर लिया है (छिपाया है) | अतः जो जीवन ऐसा तुच्छ अहप है कि जैसा 
स्वप्न मिथ्या होता है, सो भी जीवन स्वप्न ठुल्य मिथ्या विषय भोग व्यवहा- 
रादि में ही समाया (नष्ट हो गया)। अतः उस जीवन में श्ञानस्वरूप रत्न को 
५६ 


२७६ कबीर साहब कत बीजक - शब्द ४ 


मनुष्य नहीं पाया । इस दशा को देखकर, परमतत्त्व के ज्ञान के निधान 
(आश्रय ) गुरु ने सार शब्द का उपदेश दिया कि हे परमनिधान ( परमसुख 
के पात्र मनुष्यों ) | तुम इन स्वप्नतुल्य विषय-मोहादि को छोड़ो नष्ट करो । 


ज्योंतिद्दि देखि पतन्न हुलसे, पशु नहिं पेखै आगी | 
काल फाँस नल घुग्ध न चेते, कनक कामिनी .ढागी ॥ 
शेख सैयद कितेब निरखे, सुस्मति शासत्र विचारे | 
सतगुरु के उपदेश बिलु ते, जानि के जिब मारे ॥ 


ज्योति हेष्टा पतज्ञो हि यथाउडनन्दं प्रपते | 
दाहक॑ तन्न जानाति तस्मात्तन प्रदह्मते ॥ ६ ॥ 
तथेव पशुबुद्धि नो ज़ानाति विषयानल्ान्‌ | 
कान्ताकाग्नयो: सक्तः कालपाशान्न पश्यति ॥ ७॥ 
शेखाश्व॒सैयदा ग्रन्थ प्रपश्यन्ति कुराणकम्‌ । 
शास्त्र स्मृत्यादिक चान्‍्ये चिन्तयन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ८ |॥ 
सद्गुरोरुपदेशेन बिना ते तु तथापि हि। 
जानन्तो प्नन्ति वै जीवान कासछो भादिसि व ता: ॥ ९॥ 
५जानड्विश्व कृतं॑ पाप॑ गुरु सब भवत्युत । 
अज्ञानात्स्वल्पको दोषं:” प्रायश्रित्तन नश्यति ॥१०॥ 
जैसे दीपादि कौ ज्योति को देखकर पतज्ञ' हुलसता (आनन्दित होता) है, 
उसको दाहक आगी ( अग्नि ) नहीं जानता है, तैसे पशुतुल्य मुग्ध (अवि- 
वेकी) मनुष्य भी विषयों को अग्निठुल्य नहीं समझते हैं | अतः कनक-कामिनी 
में लाग (आसक्त प्रदत्त हो) कर, कालफाँश से बचने के लिये वे मुर्ध मनुष्य 
चेतते (सावधान होते) नहीं हैं | न सद्युर के उपदेशादि को मानते हैं । अतः 
जो शेख-सैयदादि किताबों को निरखते (देखते) हैं और जो ब्राह्मणादि सुन्दर 
स्मृति (घर्मशास्त्र) को विचारते हैं, सो भी सद्‌गुरु के उपदेश जन्‍्य चेत (होश 
शान) के बिना जिह्ा स्वाद के कालफाँश के वश में होकर, जानकर जीव घात 
रूप पाप करते हैं | “अजानन्‌ माहात्म्यं पततु शलभध्तीत्रदहने, समीनोडप्य- 
शानाहइडिशयुतमश्नातु पिसितम्‌। विज्ञानन्तो5प्येते वयमिह विपज्ञाल जटि तात् 
मुझ्बचामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ १॥” 


करु विचार विकार परिहरु, तरण तारणो सोई। 
कहहिं कबिर भगवन्त भजु नल, द्वितोया ओर न कोई ॥४॥ 


माया“प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कतरवलपाक्षराहिन्दीव्यास्यासदित.. २७७ 


भो: साधो ! मोहनाशाथ विचार: क्रियतां सदा | 
त्यज्यन्तां ते विकाराश्व कामाद्या विषयास्तथा ॥११॥ 
अनुष्ठान विचारस्य विकाराणां च व्जनम्‌ । 
तरणं तारणं साधो ! संसाराषब्चेनसंशयः ॥१२॥ 
यस्मिश्व न कृते दोषस्तत्कतंव्यं मुमुझ्कलुभिः ! 
काम्यं कमनिषिद्धं च न कतंव्य विशेषतः” ॥१श॥ 
कबीरः सदुगुरुः प्राह भोः सोस्य ! श्रूयतामिद्म्‌ | 
भगवन्त भजस्वेक॑ द्वितोयं नेव कब्बन ॥१४७॥ 
आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानमचय । 
आत्मनात्मानमाछोक्य सन्तिष्ठस्वात्मनात्मनि? ॥१५॥४॥ 
उक्त पापादि की निदृत्ति के लिये उपदेश है कि सदूगुरु के उपदेश से 
स्वधर्म आत्मा के विचार करो और मोह-कामादि हिंसादिरूप भीतर-बाहर के 
विकारों को (दोषों पापों को) परिहरो (स्वंथा त्यागो) | सोई (यही त्याग) और 
विचार, स्वयं तरने ओर अन्य को तारने के लिये साधनरूप तरन-तारन है । 
ओर विचारादि से सब विकारों को त्यागकर, एक सर्वात्माराम भगवान्‌ को 
दे मनुष्यो ! तुम अवश्य भजो | दुसरी किसी मायिक वस्तु को नहीं भजो, 
चह एक भगवान्‌ सवंसुखद, सुखस्वरूप सत्य कर्ता ओर वच्तुतः अकर्ता है; 
तथा भजनादि से ज्ञात होने पर मोशक्षप्रद है (सर्वात्मा) है । क्योंकि- “अलख 
चितेरा कर बिना, रच माया के भोन | काय कम वश हु रहा, नहिं जाने 
पति कौन ॥ १ || माया तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देश । जा ठग ने 
उगिनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ २॥ अछ्भ की साखी ॥४॥” 


शब्द ५ 


सन्‍्तो अचरज एक भो भारी | कहूँ तो को पतिआई ॥ 

एके पुरुष एक हे नारी, ताकर करहु विचारा । 

एके अण्ड सकल चौरासी, मरम श्रुला संसारा ॥ 
एकस्मायद्धि संजातं विविध विश्वमण्डलम्‌ । 
श्रीमद्सगवतस्तद्धि महाग्वय॑ किमुच्यताम्‌ ॥१॥॥ 


कथबित्कथने5प्यस्य॒प्रत्यय॑ च करोति कः। 
अविवेकिजनः साधो ! सावधानेन बुध्यताम्‌ ॥१७। 


र्ज्८ कबीर साहब ऊत बीजक [ शब्द ४ 


विद्यते पुरुषों ठोक आत्मादेवो निरामयः। 
नारी चैकेब मायाख्या विचारः क्रियतां तयोः ॥१८॥ 
ब्रह्माण्डे्पि. सवंधुवेदाष्टलक्षयोनिषु । 
विद्यते पुरुषों होफको नारीपुरषयोरपि ॥१९॥ 
मायामातन्रमिद॑ देते कल्पितं स्वप्नवन्मूषा । 
अद्देत॑ परमार्थं' च केडपि पदयन्ति तं॑ बुधाः ॥२०॥ 
सर्वे संसारिणरवेते विचारेण विना सदा। 
अमसिद्धेउत्न॒ संसारे पतन्‍्त्यग्नी पतद्भवत्‌ ॥२१॥ 
यश्नेकोी वतेते देवः सरब्त्र सवदेहिषु | 
त॑ स्मरन्ति न ते मूढा म्रमेण संभ्रमन्‍्ति च॥२२॥ 
हे सन्‍तो | भजनाह उक्त भगवान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चय 
स्वरूप हुआ हे, विकारों को त्यागकर, विचार करने हो पर इस तत्त्व को कोई 
समझ सकता है, कहने पर भी विचारादि के बिना कोन पतिआता (विश्वास 
'करता है। अर्थात्‌ कहूँ तो ( कहें तो मी ) विश्वास नहीं करता है । कहना 
यह है कि एक भगवान्‌ सत्य पुरुष हे, और एक उसकी शक्ति अनिवंचनीय 
नारी माया है, उस शक्ति सहित पुरुष से संसार हुआ है, और उसके अजान 
से ही जन्मादिरूप संसार अज्ञानी व्यावहारिक जीवों के होते हैं। अतः उसके 
शान के लिये ताकर ( उसका ) विचार करो। विचारादि से एक पुरुष 
और एक नारीरूप सब संसार को समझो । क्योंकि सब अण्ड (ब्रह्माण्ड) और 
चौरासी लाख योनियों में एक ही सत्यात्मा पुरुष है। परन्तु विचारादि के बिना 
सब संसारी अनेक स्वरूप भ्रम (मिथ्या) में मूला (आसक्क) है। 


एके नारी जाल पसारी, जग में भया अँदेशा। 
खोजत खोज॑त अन्त न पाया, ब्रह्मा विष्णु मदेशा ॥ 
नाग फाँस लिये घट भीतर, सूसिन सब जग झारी | 
ज्ञान खज्ञ पिन सब जग जूके, पकरि न काहू पारी ॥ 
नायकेव जगज्ञालं देहचित्र॑ प्ृथगूविधम्‌ । 
विस्तारितवती तेन संशयोध्प्यभ वनन्‍्महान ॥२३॥ 


भयचिन्तामुखाः सब विकारा मानसास्तथा । 
तेनैवात्राभवन्‌ साधो ! विश्वात्मान्तो न वि्यते ॥२४॥ 


माया०प्र० २ | स्वानुभूतिसस्क्ृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यास हित २७९ 


अतश्वान्विष्यमाणास्ते.. त्रह्मविष्णुमदेश्वरा: । 

नास्यान्त ययुरन्यस्तु कथमनन्‍्तं गमिष्यति ॥२५॥ 

बासनामोह दृष्णादीन ग्रहीत्वा नागपाशकान । 

बतेसाना मनस्स्वेषा वध्वाउमुष्णाज्भगद्धनम्‌ ॥२६॥ 

ज्ञानखड्गं बिना सब युध्यन्ते मायया जनाः। 

अतः के5पि ग्रहीत्वाउन्र स्थापयन्ति न तां वशे ॥२७॥ 

एक ही नारी ने उक्त पुरुष से प्रकाश सत्ता रूप बल पाकर सब संसार 
रूप जाल (विस्तार) को पसारी (प्रकट की) है| विचारादि के बिना उस जाल 
में सत्य बुद्धिपूवक फंसे रहने से संसार में अनेक प्रकार के अन्देशा ( संशय 
अम ) हुआ है, और माया के विस्तार को खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु महेश 
ने भी इस विस्तार के अन्त को नहीं पाया, अतः इस के अन्त को खोजना 
व्यथ है । अनन्त समझ कर शान्ति प्राप्त करना उचित है। तथा विंचारादि 
द्वारा एक नारी सहित एक सब्चिदानन्द पुरुष ही शातव्य है । क्योंकि “अयं 
सदेव इत्येवं संपरिशानमात्रतः | जन्‍्तो ने जायते दुःख जीवन्मुक्कत्वमेति च | 
योगवा. प्र. ३।६।६” यह संसार सदूब्ह्ममात्र ही है। ऐसे सम्यक्‌ शानमात्र से 
प्राणी को ढुःख नहीं होता है ओर जीवन्युक्तित्व को पाता है और ज्ञान के 
बिना काम तृष्णा आदि रूप नाग फांश लेकर वह माया सब जीवों के घटों 
( देहों ) के भीतर वर्तमान रहती है ओर उस नाग फांस से बाँध कर सब के 
विवेक विचार सुख शान्ति आदि रूप धन को झार कर मूस ( चोरा ) लिया 
है तो भी सब संसारी शानादि के लिये विचारादि नहीं करते हैं, किन्तु 
शान रूप तरवार के बिना ही माया के साथ मानो युद्ध करते हैं ( अनेक यत्नों 
से कनक कामिनी आदि रूप माया तथा मन को प्राप्त तथा वशी करके सुख 
शान्ति चाहते हैं) | परन्तु एकात्म ज्ञान विरागादि के बिना उस माया को 
पकड़कर किसीने वश में नही कियां, पकड़ने के लिये कोई समर्थ नहीं हुआ । 
अतः शान विरागादि सम्पादनीय हैं । 
आपुद्दि मूल फूल फूलवारी, आपुद्दि चुनि चुनि खाई। 
फहृहिं कपोर तेह जन उबरे, जिहि गुरु लियो जगाई ॥५॥ 

यावज्न जीयते माया तावत्स्वप्नोपमे स्वयम्‌ | 

भूत्वा स्वस्थ सूलं वे संसारोपवनस्य च ॥र८॥ 

पुष्पस्य कमवित्तादे: फलाल्यत्ति प्रयत्नतः। 

प्राप्प सर्वषु छोफेघु योनिषु विविधापु च॥२९॥ 


रं८० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६ 


सनन्‍्मन्‍्त्र सदूगुरु य तु श्रावयत्यनुकम्पया | 
प्रजागय स॒दुःस्वप्नाहिमुक्तो भव॒ति धवम्‌॥३०॥ 
संसारस्वप्नमुक्तो हि. न पुनभवसंक्रमे । 
प्राप्नोतीति गुरु: प्राह सच्छाल्लाणि वदन्ति च ॥३१॥ 
४१ गुरुप्रसादतोउज्ञानहरणे प्रभवेत्‌ पुमान | 
नान्‍्यथा परमेशोदपि सबंशक्तियुतो हि यः? ॥१शाश।॥ 
“गुणा गुणेषु वर्तन्ते | भ. गी. अ. ३।२८। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थबु वर्तन्ते । 
भ.गी०. अ. ५।६। स्वभावस्तु प्रव्तते । अ. ५।१४?! इत्यादि के अनुसार एक 
मायारूप स्वभाव ही आप जीव ईश्वर भाव को त्रह्मात्मा में सिद्ध करतौ है 
ईश्वरस्वरूपादि द्वारा संसार वृक्ष का मूल होती है और कर्मादिरूप फूल, 
तथा चराचर शरौररूप फुलवारी बनति बनाती है और जहंकार बुद्धि आदि 
रूप होकर, विषय सुख दुःखादि रूप फूल फलों को चुन चुनकर (मन इन्द्रिय 
द्वार प्रात करके) खाती (भोगती) है जीव भी माया से ही संसार के मूलादि 
बनकर कमफलों का भोक्ता होता है, साक्षी स्वरूप आत्मा प्रकाशमात्र करता 
है। क्री कबीर साहब कहते हैं कि इस मायाजाल से वेही मुक्त होते हैं कि 
जिन्हें सदूगुरु ने मोह निन्‍द से जगा लिया है ॥२॥ 
दाब्द ६ 
सन्‍्तो अचरज एक भो भारी । पुत्र धयल महतारी ॥ 
पिता के संग भई बाचरी, कन्या रहल कुमारी | 
खसमहिं छोड़े ससुर संग गवनी, सो किन लेहु विचारी॥ 
भाई के संग सासुर गबनी, सासुहिं सावत दीन्हा। 
ननद भौज परपश्च रच्यो है, मोर नाम कहि लीन्हा ॥ 


आश्रय तन्महत््‌ साधो ! वियते विश्वमण्डले । 
मोहत्यागं बिना पुत्रों मनो मातरमग्रहीत्‌ ॥३३॥ 
मायाख्यां ममतारूपा तद्वदूदुबुंद्धिकन्यका | 
तटस्थेशपितुः सह्नन्मुग्धाउस्त्यन्र कुमारिका ॥३४॥ 
असज्ञत्मपतिं हित्वा सदूगुरु च विवेकिनम्‌ 
अज्ञ: कुगुरुमिः साद्ध याति तत्‌ कि न चिन्त्यते ॥३५॥ 


१ आत्मपु० १८१४८ ॥ 


भाया“प्र० २] रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याल्यासहित ९८१ 


अहो सा मनसा ज्षात्रा यात्येव कुगुरो ग्रहे। 
लोकान्त रे ततो माया. सपत्नोत्वं हि गच्छति ॥३६॥ 
'ननन्द्राउविद्यया साद्ध कुबुद्धि ओत्वल्लभा। 
देवादीनां प्रिया नित्य श्रपन्न॑ं कुरुते मुदा ॥रे७। 
प्रपत्व॑ हि तया कृत्वा ममता क्रियते सदा। 
संछाति' सकल विश्व॑ सषेवात्मनि कल्प्यते ॥३८॥ 
हे सन्‍तो ! जागे बिना एक भारी आश्चय हुआ है कि “माया से मन 
ऊपजे” इत्यादि वचनों के अनुसार माया के पुत्र मन ने माया को घारण कर 
लिया है, ओर आत्मा का घारण निश्चय नहीं करता है। अतः संसार में भ्रम, 
संशयादि हुए हैं । और बुद्धिरूप कन्या सर्वात्मा पिता के साथ रहते भी बावरी 
हुई है । अतः तटस्थदेव ईश्वरादि को पिता समझती है । अतएव कुमारी रह 
गईं है, जीव साक्षीरूप कूटस्थ पति को प्राप्त नहीं करती है । अतः उस साक्षी 
और सद्गुरुरूप खसम (स्वामी) को छोड़ (त्याग) कर, वज्चक गुरु आदिरूप 
ससुर (सुर 5 देव सहित ८ देवभक्त) के साथ तथा बह्तमुख इन्द्रियों के साथ 
बुद्धि चली और चलती है सो कि (क्यों) विचार नहीं कर लेते हो | इस अर्थ 
को नहीं बिचाने से ही यह बुद्धि मनरूप भाई के सज्गभ में होकर, लोकान्तरादि 
रूप सासुर (असुर कामादि सहित) स्थानों में गमन करती है और किया है | 
तथा अविद्या कुवाणी आदिरूप सासु को सावत (संग) दिया है और किया 
है | अर्थात्‌ अविद्या ओर कुशब्द के श्रवणादि से साख (असु ८ प्राण सहित) 
शरीर का धारण और उसमें आत्मता का अमिमान किया है। ओर प्राणियों 
को पीड़ित किया है। इस प्रकार से अविद्या आशा, तृष्णा आदिरूप ननद 
और दुरइंद्धिरूप भौज (मवज) मिलकर यह प्रपञज्च रचा है, और प्रपञज्च मेरा 
है (मोर है) ऐसा नाम (शब्द) कहकर (ममता करके) अवियद्या दुबु द्धि ने दी 
इस प्रपञ्च को लिया है ( प्राप्त किया दे ) सद्युरू सत्यात्मा का भी वही नाम 
लेती है, उनमें मिथ्या हो प्रपहुच का आरोप करती है | 


समधी के संग नाहीं आई, सहज भई घरवारी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, पुरुष जन्म भो नारी ॥३॥ 


समधीनां न सत्सज्ञे बुबुद्धिः सा समागता। 
रवभावेनाउभवच्चेषा ग्ृहसक्ता सुदुभगा ॥३४॥ 


१ गह्नाति | 


श्८२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६ 


संसारगृहसक्ता हि. येषां बुड्धिस्तु बतेते। 
जन्मना पुरुषारते हि जियो जाताः स्वकमंतः ॥४०॥ 
पराधीना विकमंरथाः: कामलोभपरायणाः । 
येते न पुरुषा ज्ञेयाः पुरुषा वे विवेकिनः ॥४१॥ 
मायाविमुग्धभनस:  समझ॑ विहाय , 
शब्दादिभोग्यनिवहे रुवबमनो नियुज्य । 
हिंसाद्यममनिरताः सुपराजिताइच , 
मायाबलैेः: परवशा नितरां भवन्ति ॥४२॥६॥ 
इति हनुमदीयायां शब्दसुधायां मायाजन्यविमोहाद्विणन 
'नाम द्वितीयरुतरन्नः ॥ २॥ 
प्रपश्चपरायण जिनकी बुद्धि समधी ( समात्म बुद्धिवाले ) समदर्शो ज्ञानी 
महात्माओं की सक्ञति में नहीं आई, उनकी वह बुद्धि सहज स्वभाव से प्रार- 
व्यादि के अनुसार सिद्ध संसार णह देहादि के हो घरवारी ( व्यापारवाली ) 
हुईं । भीकबीर साहब कहते हैं कि हे सनन्‍्तो ! सुनो बुद्धि की ऐसी प्रवृत्ति से ही 
पुरुष ( जीवात्मा ) मनुष्य जन्म लेकर नारी ( परवश ) हुआ है तथा (मनुष्य) 
जन्म से पुरुष होते भी नारीरूप कर्मादे से हुआ है, यही गुरू ज्ञान के बिना 
आचरश्य स्वरूप संसार हे । “चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छुक्तिपरिमूषितम्‌ । 
विद्यात्संसारसंरम्भ॑ कपिपोतकचज्चलम्‌ ॥१॥ जडो देहो न दुः्खाहों दुःखी 
देह्विचारतः | अविचारो घनाशानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२॥ अविवेकामयो - 
नन्‍्नद्ध मनो विविधबृत्तिमत्‌। नानाकारविद्दारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥३॥ 
शुभाशुभानां घर्माणां जीवो विषयतां गतः | अविवेकेकदोषेण कोशेनेत्र हि 
कीटकः |॥४॥ योगवा० प्र० ३१११५” चित्‌ शक्ति से युक्त संसार के भोग में 
संरम्भ (आग्रह) वात्े कपिशिशुतुल्य चञ्चल चित्त को जीवता को प्राप्त हुआ 
समझना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख के योग्य नहीं है। किन्तु विचाराभाव 
कुविचार से देही दुःखी होता है, और निविड़ अन्धकारतुल्य अशान से अबि- 
चार है| अतः दुबु द्वि आदिरूप अज्ञान ही दुःखों का कारण है ॥२॥ क्योंकि 
अविवेक अशानरूप रोग से अतिबद्ध पीड़ित, विविध वृत्तियुक्त मन स्वसुख 
के लिये नाना आकाररूप विहार द्वारा चक्रतुल्य परिभ्रमण करता है ॥श॥ 
और अविवेकरूप एक दोष से दी कोश से कीट के समान शुभाशुम धर्मों के 
वशवतती जीव देही हो गया है ॥४॥६॥ 
५०---_्जथ- 0 है3000000-७००० ००-०५. 


>्ज्ककी 


ज्ञानी०प्र ०३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित रे 


अथ ज्ञानी की स्थिति प्र* ३ 


दब्द ७ 
मायि मैं दूनो कुल उजीयारी | 
सासु ननद पटिया मिलि बँधलों, भेंसुरहिं परलों गारी ॥ 
यदा मार्यां वशीकृत्य मार्यित्व॑ सम्भजाम्यहम्‌ | 
प्रकाशेते तदा मेउस्य संसाराष्पेस्तठे उभे॥ १॥ 
महामत्ययो यथा नद्याः संचरेदुभयं तटमू। 
तथा स्वप्ने प्रबोधे च चरामि तदसद्भतः॥ २॥ 
बद्चकादेहिं दुल्ुंद्धि स्वस्याविद्यादिकांस्तथा | 
निर्जित्यात्मनि बध्वा च लूय॑ तत्र करोम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषां च बिलये साधो ! सुराणामप्यनाद्रम्‌ | 
महता कृतवानस्मि तेनास्माक॑ भवेत्‌ किंमु ॥ ४।॥ 
आत्मता तेषु संजाता तेन तेडपि न चेशते । 
खल्वस्माकममूत्य वे भेदेनेवादरो न मे॥५॥ 


विचारादि से उक्त मोहादि को नष्ट करनेवाले शानियों की स्थिति का 
न्यर्णन है कि मायी (माया को स्ववश में करने रखनेवाक्षे) मैंने (शानो ने) तो 
'संसार समुद्र के दोनों कुल (तट) को उजियारी (प्रत्यक्ष) कर लिया है, और 
'शानौ दोनों तट को उजियार करता है। लोक-परलोक को समझता है । 
"क्योंकि “न सांपरायः प्रतिभाति बालम्‌। कठ० १।२॥६” बाल ( अज्ञ ) को 
'सापराय ( परलोक ) नहीं भासता (प्रतीत) होता है। ज्ञानी को परलोक प्रति- 
-भासता है। ओर मातृकुल , पितृकुल को भी शानी उजियार ( पावन ) किया 
'है। और माया अविद्या शरीरादिरूप सासु, ननद को मिलाकर (एक माया- 
मात्र समझकर) विवेकरूप पटाञज्चल में बाँध लिया है, या उक्त सासु, ननद से 
'मिल्लकर देद्दादि द्वारा पटिया (बालतुल्य काले तमोगुण) को बाँघा है (वशीमूत 
.नष्ट किया है) और मेंसुर (बड़े-बड़े अशदेवादि) को गाली (पारा) दिया है। 
अर्थात्‌ उनमें ईश्वरता आदि का निषेघ करके मायिकता का प्रतिपादन किया है | 


जारों माँग तासु नारी की, सरवर रचल धमारी। 
जना पाँच छुखिया में रखलों, और दुई .औ चारी ॥ 


१ कुलं पवित्नं जननी इतार्या विश्व॑भरा पुण्यवती च तेन | अपारसधित्सुल- 
-सागरेसदाविलीयते यस्य मनः प्रचारः ॥९॥ सूतसं०शानयोगखं० अब २०४५ 


२८७ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७, 


पार परोसिन करों कलेवा, संगहि बुधि महतारी । 
सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतलों पाँव पसारी ॥ 


संसारसरसीमध्ये क्रीडा सम्पादिता5नूता । 

तृष्णाइविद्यादिभि योभिसतल्लछाटं दहाम्यहम्‌॥ ६॥ 

इन्द्रियाणि च पद्चापि इन्द्रानि सकलान्यपि | 

'चत्वायन्तःकरणानि कुक्षी संस्थापयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

ये संसारात्‌ परे विज्ञास्त हि से सहवासिनः | 

ते मिंलित्वा परानन्दं भोज्य सुझ्लेजहमाहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

सोभाग्य च मसेदानीं वरतते सबतो भवम्‌। 

माठ्वद्रक्षिका यस्मात्सुबुड्िबवतंते सह क ९ ॥ 

सदा निन्यमिदं देहं छव्धं स्वाभाविक किछ | 

अनायासेन शय्यावत्‌ श्रसायोत्र शये सुखम्‌॥१०॥ 

मनोबुद्धिमयाी पादौ प्रसार्यात्र बलेवरे। 

सम्यक्‌ शये परानन्दे जीवन्मुक्तिपदं गतः" ॥११॥ 

उन इच्छा आशा, तृष्णा अविद्यादिरूप नारियों को माँग (कपार &« 

ललाट) को जलाता हूँ ( उनकी सत्ता शक्ति को नष्ट करता हूँ) कि जिन्होंने 
संसार सरोवर में घमार खेल रचा है (द्वन्दूव किया हे) । इस प्रकार से पाँच 
शानेन्द्रियरूप पाँच जना, राग-द्वेषरूप दो जना, चार अन्तःकरणरूप चार 
जना, इन सबको में ( ज्ञानी ) ने कोंख में रख लिया है (इन सबका निरोध 
किया है) और संसार से पार पहुँचे हुए जीवन्मुक्त मेरे पड़ोसी हैं, उनके साथ 
ब्रक्चानन्द का कलेवा ( पूर्ण भोजन ) में करता हूँ । और सज्ञ ही में सुबुद्धि 
(विद्या) माता सहकारिणी (सहायक) रहती है। और सहज स्वभाव से (प्रार- 
व्यकर्मानुसार) प्राप्त बपुरा (मिथ्या मलिन) इस शरीररूप शय्या को बिछाकर 
इस पर मानो में पाँव पसार कर सोया हूँ । अर्थात्‌ में अब सर्वथा इससे भिन्नः 
प्रकाशमान हूँ, इसमें आत्मता ममता रहित हूँ। 


आउ न जाउ भरों नहिं जीवों, साहब मेटल गारी । 
एक नाम मैं निजके गहलों, ते छूटल संसारी । 


₹ यस्तु विशञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | स ठ तत्पदमाप्नोति 
बस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ कठो० अ० १।३८॥ 


शानी «प्र०३| त्वानुभूतिसंसक्षतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासदहित.. रेप; 


न गच्छामि कचित्तस्मान्नागच्छामि कुतोपि च । 

न म्रिये नेव जीवामि दोषानज्नाशितवान्‌ गुरु: ॥१२॥ 

प्रभुणा नाशिते दोषे त्वपशब्दे निवारिते। 

सारशरूदं ग्रहीत्वेक संसारित्व॑ पराउणुदम्‌ ॥१३॥ 

सारनाम्नोी निजानन्दस्वरूपेण सुसंग्रहात्‌ । 

संसारित्वमपेत्येव तेनागच्छदिदं स्वयम्‌ ॥१४॥ 

निश्चयेन च नामैक॑ जानामि सवसिद्धये' । 

इत्येवं सदूगुरु: प्राह्मउप्हुय स्बेजनान्‌ मुह्ुः ॥१४॥०॥ 

देहाभिमानादि रहित होने से, अब में न फहदी से आता हूँ, न कहीं जाता 

हूँ | न मरता हूँ न जीता ( जन्मता ) हूँ | क्योंकि सदयुरू साहब ने मेरे सभी 
गालियों ( दोषों कुशब्दों ) को मेट दिया ( नष्ट किया ) है । कुशब्दादिरूप 
विषय-वशता से देह की प्रासिपूवंक गमनागमनादि होते हैं, अन्यथा नहीं | 
अतः मैंने एक नाम (एक सत्य स्वरूप) को निज खास निजस्वरूप करके गद्दा 
(समझा) है कि जिससे संसारीपन छूट गया है या एक नाम को निजस्वरूप 
से गहने ही से प्रथम भी संसारी संसार बन्धन से छूटा है और में एक नाम 
(सार शब्द स्वरूप) को दी बदकर (निश्चय करके) लेखता (देखता-समभ्ृता) 
हूँ, इस प्रकार से पुकारकर भ्रीकवीर साहब शानी की स्थिति को कहते हैं | इस 
शब्द से सत्य धर्मनिष्ठ पतिब्रता के धर्मों का भी एकोक्ति से वणन किया गया 
है कि वह भी मानो माया को वश में करके माता से कहती हे कि मेरे दोनों 
कुल उज्वल है। अर्थात्‌ वह पितृकुल या पतिकुल किसी की निन्दा नहीं करती 
है। सासु, ननद से प्रेम का मंसुर ( भमवपरायण ) से असल्भता का कुलटा के 
फटकार का वणन करती है “दशांस्यां पुत्रानाघेहि, एकादश पतिं कृधि” इस 
श्रति के अनुसार सनन्‍्तान पति के गम द्वदय में घारण, साधु साध्वी ज्री सासु 
की सेवा, प्रीति, पति के प्रेम से प्राप्त शय्यादि से सन्‍्तोष को घमरूप बताती 
है। इत्यादि “श्वश्रृुश्वशुर॒योः पादौ जोषयन्ति गुणान्विता | मातापितृपरा नित्य॑ 
नारी घर्मंण युज्यते ॥१॥ महामा० अनुशा० अ० १४६” ॥७॥ 


दाब्द ८ 
सनन्‍्तो ! कहों तो को पतिआई | भक्ूठ कहत साँच बनिआई।॥ 


१ आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विशात इदं सर्व विद्तिम्‌ | बु० ४॥४॥६॥ 
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लोके रतन अबेध अमोलिक, नहिं. गाहक नहिं साँई' | 
चिमिकि चिमिकि चिसके दग दहुँदिशि, अब रहा छिरिआई ॥ 
वद्त्स्वस्मासु भो: साधो ! को विश्वसिति वे जन: | 
सषव कथयत्वेव॑ पर सत्य प्रसिद्धथति ॥१६॥ 
अवाच्यं तत्पर तत्त्व छक्षणा तत्रसाधिका | 
तद्भिन्नानां निषेघेन ट्मतदव्यावृत्तिरूपतः ॥१७॥ 
“असत्ये वर्तमनि स्थित्वा निरुपायमुपेयते | 
आत्मत्वकारणाद्‌ विद्यो गुणदृत्त्या विबोधिताः ॥१८॥ 
पष्ठीगुणक्रियाजातिरूढय: रशब्दहेतवः । 
नात्मन्यन्यतमो5मीषां तेनात्मा नामिधीयते” ॥१९॥ 
किम्वा सत्यमिषेणेवासत्यमन्ये वदन्ति हि। 
तत्नेव प्रत्ययं॑ सर्व॑ कुवन्ति स्वाविवेकिनः ॥२०॥ 
. यदभेय्यममूल्य च. क्रेठस्वामिविवर्जितम्‌ । 
सवोत्मत्वाद्धि तद्ग॒त्न॑ दृश्यते तह्विवेकिमिः ॥२१॥ 
स॒ एव सूयचन्द्रादिरूपेण दीप्यते तथा। 
अनन्त जीवरूपेण बिकीर्णों वर्तेतेदत्र च ॥र२२॥ 
सुगुरुभिः कृपादृष्टि यंदा काचित्कृता मयि। 
निगुणश्वाप्यलक्ष्यश्न तदा लक्ष्यो3मवत्स्वयम्‌ ॥२३॥ 
हे सन्‍्तो | में उक्त एक सत्यस्वरूप को कह्दता हूँ । परन्तु विचारादि के 
“बिना विश्वास कोन करता है | अर्थात्‌ कोई पतिआता (विश्वास करता) नहीं 
है, विरल कोई पतिआता है, कहना यह है कि सत्य निगुंण ब्रह्मात्मा शब्द 
'शक्ति का विषय नहीं है, अवाच्य है। अतः भूठ (मिथ्या सगुणवाच्य) को दी 
कहते-सुनते विचारते में लक्षणा आदि द्वारा निगुण सत्यात्मा का बोध निज्ञासु 
को बन आता है (सिद्ध होता है) और हुआ है। फिर वह अवेध (अखण्ड- 
अच्छे) अमूल्य रत्न ( परमप्रकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को लौकता 
(प्रत्यक्ष होता) है कि जिस रत्न के सर्वात्मा होने से उसका कोई ग्राहक और 
स्वामी नहीं है | वह दृक (द्रष्टा चेतन) ही सूय-चद्रादिर्प से चमक-चमक कर 
दर्शों दिशाओं में एकरस चमक रहा है और अब (सो करोड़) अनन्त जीवादि 
'स्वरूप से छिरियाया (विखरा फेला) है, जीव शिवादिरूप से वही भासता है | 
“अगम अपाररूप बहु, ओ अरूप बहु माय | बहुत ध्यान के जोहिया, नहिं तिहि 
"संख्या आय | रमैनी साखी ७७” इत्यादि वर्णित का ही यह फिर वर्णन है । 
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आपेद्दि गुरु कृपा कछु कीन्हा, निगुंण अलख लखाई। 
सहज समाधि उन्प्तुनि जागे, सहज सिले रघुराई ॥ 
राजयोगेन चोनन्‍्समुन्या मुद्रया च यदा ह्ाहम्‌ | 
अजागरं तदा साधो ! रामः प्राप्त: श्रम बिना ॥२७॥ 
स्थितो यो ह्यति निकटे सदैव हृदि राजते। 
तद्॒हस्य॑ न ज़ानन्ति केडपि सदूगुरुमन्तरा ॥२५॥ 
वदन्त्युक्तविधं त्वन्ये रामचन्द्रं स रभ्यतें। 
योगेनेति न तद्युक्तं सविशेषो न ताहशः ॥२६॥ 
किसी पुण्य के प्रभाव से जब जिसको सदूयुरु मिले, और आप हो दया- 
लुता से जब कृपा किये, तो निगुुण अलख (अलक्ष्य अशेय अवाच्य) को भी 
आत्मरूपता से लखाय ( समझाय ) दिये या आप राम ने जब गुरुरूप से कृपा 


१ शेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वाइमृुतमश्नुते । अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्त- 
ज्ञासदुच्यते ॥१॥ स्वतः पाणिपादं तत्‌ सवंतो5क्षिशिरोगुखम्‌ । स्वतः भ्रुति- 
मल्लोके सवमावृत्य तिष्ठति ॥२॥ सबेन्द्रिययुणा5:मासं सर्वन्द्रियविवर्जितम । 
असकत॑ सवभुच्चेव निगुणं गुणोभोक्‍्तु च॥३॥ बहिरन्तश्व मूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्षमत्वात्तद विज्ञेयं दृरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥४॥ भीमञ्न.गी. अ. १३।१२।१४॥ 

भौमगवान अजुन से कहते हैं कि जो ब्रह्म शेय 5 शातव्य है और जिसको 
जानकर ज्ञानी अमृत » मोक्ष पाते हैं, उसको कहूँगा, वह अनादि ८ उत्पस्ति 
रहित है और मत्परं ८ मत्तः परं ८ ममता विषय देद्देन्द्रियादि से भिन्न है, 
सर्वात्मा होते भी ममता तवता का विषय नहीं है और सत्‌ ८ व्यक्त ८ कारय॑ 
असत्‌ अव्यक्त कारण भी वह नहीं कद्दा जाता है ॥१॥ ऐसा होते भी सर्वात्मा 
होने से वह ब्रह्म हो सव॑ तरफ हाथ, पैर, आँख, शिर, मुख और कानवाला है, 
“इशावास्यम” इत्यादि श्रुति के अनुसार-सर्व को आंबृत्त करके अपने स्वरूप 
में एकरस रहता है ॥२॥ वह सब इन्द्रियों के गुण 5 दशनादि शक्ति विषयों 
को प्रकाशता है और सब इन्द्रियादि से रहित है, असक्त ८ असक्छ निलंप है, 
तो भी सत्तामात्र से सबका घारण-पोषण कर्ता 5 सबभृत है, निगुंण होते भी 
गुणों का भोक्ता 5 प्रकाशक है || १॥ सब प्राणी देहादि के बाहर-भीतर वर्तमान 
है, चराचर की आत्मा स्वरूप है तो भी अति सूछ्रम होने से वह सबसे अवि- 
शेय है, अश से दुरस्थ-सा है, ज्ञानी के अति निकट है। इत्यादि वचनों का 
शब्द में वर्णित ह्वी भाव है| 
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को, तब अपने निगुंग अलख स्वरूप को स्वयं लखाया, फिर सहज समाधि 
और उन्समुनि मुद्रा द्वारा जागने पर (मोहादि को त्यागने पर) या सहज समाधि 
और उन्मुनि मुद्रा के जागने पर (प्रगट होने ) पर निग्ुंण रघुराई (राम) सहज 
(अनायास) ही मित्ले और मिलते हैं। अर्थात्‌ गुर उपदेश में विश्वास स्थिरता 
अभ्यासरूप सहज समाधि और मनोदृत्ति की सदा ऊध्व सूक्मस्वरूप तरफ गति 
तत्परता प्रेमदिरूप उन्मुन मुद्रा ( आकार उपरति ) से सवोत्मा राम सहज ही 
( हठ के बिना ही ) मिज्ञता है. 
जहँ जहूँ देखा तहाँ तहँ सोई, माणिक बेध्यो हीरा । 
घ्७ जे 
परम तत्व यह गुरु ते पायों, कहें उपदेश कबीरा ॥|८॥ ' 
पत्यामिं यत्न यत्राहसिन्द्रियं मेनसा तथा। 
दृश्यते ततन्न तत्रासों संविद्धो हीरकादिषु ॥२७॥ 
अखण्डश्रिद्‌ घनश्वात्मा प्रतिरुद्धो न कुत्नचित्‌ । 
सवा त्मत्वा न्निरंशत्वाट्रकाशस्वच्छरूपतः ॥२८॥ 
एताह॒शं परं तत्त्वं हस्मामिः: सदूगुरो बलछात्‌। 
संप्राप्तमिति भाषन्ते महाचायों जानान प्रति ॥२९॥ 
रामचन्द्रं वदन्त्येके माणिक्यादिविभूषितम्‌। 
दृश्यमानं च सवत्र गुरोः म्राप्य पर पदम्‌॥३०॥ 
तन्मिथ्या कथ्यते सत्यमिषेणेते न संशय: । 
नावयवी हि सबत्र वर्तितुं शक्यते प्रभ्जुः ॥३१॥८॥ 
सर्वात्मा निगुंण राम के मिलने पर जहाँ-जहाँ देखता हूँ, तहाँ-तहाँ सो 
राम ही सत्य प्रंतीत होता है, नाम रूपात्मक संसार मिथ्या भासता है। और 
'वह राम महा कठिन माणिक हीरा में भी बेधा (व्यापक) है। असद्भ परम 
सूझ्म सर्वात्मा होने से वह किसीसे प्रतिर्द्ध नहीं होता है। इस अखण्ड परम- 
तत्त्व को जिस किसी ने पाया (समझा) सो गुरु से हो पाया । अतः कबिराओं 
(जीवों) के प्रति सन्‍त गुरु इसके उपदेशों को कहते हैं। श्ञानी गुरु का उपदेश 
देना कतंव्य है | ८॥ 
शब्द ९ 
यन्त्री यन्त्र अनूपम बाजै | वाके अष्ट गगन मुख गाजै॥ 
.तूही बाजे तूँही गाजें, दूँहि लिये कर डोले। 
एक शब्द में राग छतीसो, अनहद बानी बोले॥ 
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आत्मनो यन्त्रिणो यन्त्र" शरीर वाद्यतेउद्भ्भुतम । 
अष्टास्वत्रास्यद्द्वेषो राजते संप्रकाशयन ॥३१श॥ 
पुरस्ताद्‌ बतते पश्चादक्षिणे चोत्तरे तथा। 
अधश्वथोध्च स संव्याप्य स्ेस्माद्‌ बाह्यतः स्थित: ॥३१॥ 
आनखाग्र' प्रविष्टोडत्र तवात्मा यन्त्ररूपतः* । 
शब्दायते तथा यन्त्र ग्रहीत्वा गच्छतीव सः ॥३१४७॥ 
समनः प्राणादिकसर्तस्थ करस्तेन क़लेवरम्‌ । 
धृत्वा भआ्राम्यति शश्वत्‌ स यावत्स॑ं नेव विन्दते ॥३४॥ 
एकरिमन्नव शब्दे स पदत्रिंशद्रागसत्तमान्‌। 
अनाहता च निःसोमां भारती भासते सदा ॥३६॥ 


हे यन्त्रो ! ( देहो ) जीव | मनुष्य | तेरा यह तन्त्र (देह सितार) अनूपम 
बाजता है | यह देवी वौणा अद्भुत शब्द करती है । क्‍योंकि लोक में यन्त्र को 
बजानेवालां यन्त्र के किसी एक तरफ रहकर यन्त्र को बजाता है ओर इस दैवी 
वीणा को बजानेवाला इसके आठो दिशाओं में और आकाश में सबके मुख 
में गाजता (विराजता) है या आकाश के आठ दिशारूप मुखों में वर्णोचारण 
के आठो स्थानों में बाहर-भीतर सर्वत्र विराजता है और वस्तुतः त्‌"ही (आत्मा 
ही) बाजता है, तू ही गाजता है और तू ही प्राणादिरूप हाथ में यन्त्र को लेकर 
डोलते, (चलते) हो और एक शब«द< में छत्तीत राग और अनहृद वाणी त्‌ ही बोलते 
हो । अर्थात्‌ तेरे (जीवात्मा) के बिना यन्त्र कुछ नहीं कर सकता है ओर ऐसा 
सेरा स्व॒रूप सर्वात्म| विंशु राम से भिन्न नहीं है । अतः अद्भुत तेरा स्वरूप है। 


मुख को नाल श्रवण को तुम्बा, सतगुरु साज बनाया | 
जिहा तार नासिका चरई, माया मोम लगाया।॥ 
गगन मण्डल में भो उजियारा, उलटा फेर लगाया । 
कहहिं कबिर जन भये विवेकी, जिन यन्‍्त्री मन लाया ॥६॥ 

यल्त्रेउत्र नालिकां बिद्धि मुखं श्रोत्र तु तुम्बिकाम्‌ ! 

सामग्रीमस्य गुरुसि: सम्यक्‌ सम्पादितां तथा ॥१७॥ 

जिह्न तल्त्यत्र संलरना ककुभो नासिका मतः | 

सिक्थक चासर्ति मायषा संछग्ना सबंसन्धिषु ॥३८॥ 


१ अथ खल्विदं देवी वीणा सवति, तदनुऋतिरसो मानुषी वीणा भवति। 
ऐतरेय त्रा० ३॥२।४॥। २ तस्य लोक: स उ लोकएवब । बइ० ४।४।१३॥ 
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बाह्यवृत्तिस्तु यन्त्रस्य येनिरुष्य ऋृतान्तरम्‌ । 
विपरीत कृत॑ ख्रोतस्तेषां गगनसण्डले ॥३६॥ 


सुप्रकाशोडसवत्सव॑ विविक्त तेन भासते | 

काशते परम तत्त्व॑ नाइयते सलिनं मनः ॥४०॥ 

मानस सन्निरुध्येवं यन्त्रिण्यात्मनिये धघरतम्‌ । 

विवेकित्वं हि ते प्राप्य स्वं ठप्तत्वं हि. भेजिरे ॥४१॥ 

कबीरः सदूगुरु प्राह तथा कुरुत सज्जनाः। 

भवतात्मरतास्तुष्ठः कार्यमेतद्धि. विद्यते ॥४२॥९॥ 

इस यन्त्र में मुख को नाल बनाया है | श्रवण (भरोत्र) को तुम्बा बनाया 

है और इसके सब साज (साधन) को स्वेश सद्गुरु (ईश्वर) ने बनाया है। इसमें 
जिहा ताररूप है, नासिका चरई (खू टी) है । माया (ममता) मोमरूप लगाई 
गई है | उस माया से यह जीव सदा सुलटा (सीधा) बाहर की फेरी लगाता 
है, यन्त्र द्वारा बाहर का गीत गाता है, और बाहर का व्यवहार करता है। 
क्योंकि “पराज्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयं मूस्तस्मात्पराढः पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्चिद्धौरः प्रत्यगात्मनमैक्षदाजत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छुन्‌ । कठो० २११?” ईश्वर 
ने ही बाह्य विषयों के शान के लिये इन्द्रियों को रचा है। अतः प्राणी बाहर 
देखता है, अन्तरात्मा को नहीं देखता है | किन्तु कोई घीर अम्नृतत्त्व (मोक्ष) 
की इच्छा करता हुआ बाह्य इन्द्रियों के निरोधपूवक अन्तरात्मा को समझता 
है। वह समझने की इच्छावाला जो कोई उलटा फेरी लगाया (मन, इन्द्रियको 
अन्तमु ख किया) उसके गगनमण्डल में (द्ृदय में) उजियार (प्रकाश अनुमव) 
हुआ और होता है | श्रीकबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने उलटा फेर लगा 
कर, अन्य अनुभवादि को भो त्यागकर, यन्त्री निजात्मा में मन को लगाया 
(आत्मचिन्तन किया) वे लोग विवेकी हुए | अतः आत्मचिन्तन कर्तव्य है ॥£॥ 


दब्द १० 
रामुरा भी भी जन्तर बाजे, कर चरण बिहुना नाचै ॥ 
फर बिलु बाज सुने श्रवण बिसु, श्रवण श्रोता सोई। 
पट नहिं सुवस सभा बिलु अवसर, बृभहु मुनि जन लोई ॥ 


राम एवं धन यस्य रामरा मानवो5्थवा | 
रामरूपः समर्थों वे चेतत्वेव॑ निरन्तरम्‌ ॥४३॥ 
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यः सवषां प्रभूरामः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतराणि सः | 
यन्त्राणि बहुधा कृत्वा कणयन्नत्र वतेते ७७ 
हस्तपादादिहीनो5पि बहुधा सोउऊचत्र नृत्यति। 
कर विना ग्रहीत्वा च यन्त्र बादयते कलम्‌ ॥४५॥ 
श्रवणेन विनेवेष शब्द्सछ्॑ शृणोति च। 
श्रवणस्यापि स श्रोता श्रोन्रश्रोत्रं मनोमनः ॥४॥॥ 
पटेनापि बिना चाय सुवासा वतते सदा। 
अविद्यापट. युक्तत्वात्‌ू क्केदतापाद्यमावतः ॥४०॥ 
भवेउनत्र वर्तमानस्य सभाउस्यावसरं विना | 
भो भो मुनिजनास्तं वै जानीत सदगुरो द्वु तम्‌ ॥४८॥ 
उक्त यन्त्री में केसे मन लगाना चाहिये ऐसी जिशासा होने पर कहते हैं कि 
हे रायुरा (रामराजा, रामधनार्थो) तेरे प्रकाश से ही झीने-झीने यन्त्र बाजते हैं । 
अतः तुम ही यन्त्री हो, यन्त्र नहीं हो, ओर तेरी सत्ता ज्योति से कर-चरणादि 
रहित मन नाचता है, और मन के नाचों के साक्षी होने से तुम भी मानो 
कर-चरणादि के बिना मन के साथ .नाचते हो, करे के बिना यन्त्र तुमसे ही 
बाजता है। क्‍योंकि ये प्रत्यक्ष परोक्ष करादि स्थूल सूक्म यन्त्र में हैं, यन्त्री में 
नहीं, इसी प्रकार भोत्र के बिना यन्त्री सुनता हे। क्‍योंकि वह “ओ्रोन्रस्य 
ओत्रम | केनो » १।२” श्रोत्र का भी भोत्र ( शञाता प्रकाशक सत्ता स्वरूप ) हे 
और पट ८ वस्र के त्रिना मी सुवस (आइत्त) है और नियत अवसर के बिना 
सदा उसकी सभा लगी रहती दै, अन्तर्यामीरूप से सदा कर्मादि का निरीक्षण 
करते रहता है, दे लोगो | मुनि जन से इस तत्त्व को समझो या दे मुनिजन 
लोगो ! इस उपदेश से यन्त्री को मन लगाकर समझो ““अपाणिपादः” इत्यादि 
भ्रुतियाँ इस अर्थ को कहती हैं। 
इन्द्रिय षितु भोग स्वाद जिला बिलु, अक्षय पिण्ड बिहूना । 
जागत चोर मन्दिर तहेँ मृूसे, ससम अछत घर सना ॥ 
बिज बिज्ु अछुर पेड़ बिनु तरुवर, षिलु फूले फल फरिया। 
बाँकक कोख पुत्र अवतरिया, बिलु पग तरुवर चढ़िया ॥ 
इन्द्रिये हिं विना यरय भोगो जिह्ां विना तथा | 
स्वादो5पि वर्तते सोड्यमक्षयः पिण्डवर्जितः ॥४९ 
२० 


२९२ कबीर साहब कृत बीजक [शब्द १० 


जाग्रत्येव च तस्मिन्‌ वे सदा चेन्तन्यरूपतः | 
चौराः कामादयस्तन्र सुखं मुष्णन्ति देहके ॥५०॥ 
सुषुप््यादी च सत्तवेषपि तस्यवात्र कलेवरे। 
शुल्यतुल्य तदा भाति सबधेदं ग्रह विभोः ॥५१॥ 
वासनादिसयं॑ बीज विनेव तत्र चाहुरम्‌ 
संकल्पादिसयं जातं सत्यमूलं बिना तरुः ॥श२॥ 
सत्यपुष्प॑े विना तस्मिन्‌ कमोद्लिक्षणं खलु । 
जायन्ते सुखदुःखानि फलितानि फलानि वे ॥श्श॥। 
वन्ध्याया: खलु मायायाः कुक्षो सव5पि जन्तवः | 
पुत्रा जाताश्व ते पादे विना55रूढाश्व वृक्षके ॥५७॥ 
वह यन्त्री इन्द्रियों के बिना सब भोगों को प्रकाशता है । अतः इन्द्रियों 
के बिना मानों उसको भोग प्रास्त होता है | अतः जिह्ा के बिना स्वाद लेता 
है, और शरीरों में रहते भी पिण्ड (शरीर) से बिहून (रहित) अक्षय (अवि- 
नाशी) है और उसके सदा जागते रहने पर भी कामादि चोर देह में चोरी 
करते हैं, मृत्युरूप चोर मी प्राणादि को मूसता (चोराता) है और सुषुत्ति आदि 
काल में उस खसम (स्वामी) के रहते भी नव द्वारयुक्त घर शून्यतुल्य रहता 
है । अतः अपनी नियती को कभी अन्यथा नहीं करता है, उसकी नियतीरूप 
माया से सत्य बीज के बिना वासना से कर्माद अछुर उसमें मासते हैं, 
ओर त्रिगुण पेड़ के बिना संसार वृक्ष भासता है। धर्मादि पुष्प के बिना सुखादि 
फल लगते हैं। और बन्ध्या माया के कुक्षि (कोंख) से मनरूप पुत्र अवतार 
लिया है, सो पैर के बिना संसार दक्ष पर चढ़ता है कि जिससे संसारी जीव 
सिद्ध होता है ओर हुआ है | इस मन के पूर्ण निरोध से जीव शिव हो जाता है। 
मसि बिलु द्वात केस बिलु कागज, षिज्लु अक्षर सुधि होई । 
सुधि बित्ु सहज ज्ञान बिलु ज्ञाता, कहृहिं फबिर जन सोई ॥१०॥ 
सत्यमस्या विहीन तत्पात्रं चित्तादिक तथा। 
लेखंन्या बर्जितं सब कार्गल. भूतपश्चकम्‌ ॥५५॥ 
अक्षरेश्व बिना तस्य सब तत्न प्रसिद्धयति । 
सब स्मरति तत्कम चित्र॑ च कुरुतेडद्भ्ुुतम्‌ ॥५६॥ 
वस्तुतः स्मरणं नास्ति ज्ञानं नेव ततः प्रथक । 
तथांपि तदह्विना सवंमनायासेन सिद्धायति ॥५७॥ 
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ज्ञानेनापि विना ज्ञाता सवज्ञो दोषवर्जितः। 
स यन्त्री तं च वे राम॑ कबीरो भासते गुरु: ॥५८॥ 
मायां विधूय सकले च विलूय मोह , 
वाचामगोचरसर् त्ववबुध्य. रामम्‌ | 
देहाख्ययन्त्रमकरं ह्यववादयन्तं , 
जीवन विमुक्तपद्मत्र जनेः सुलभ्यम्‌ ॥५६॥१०॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विज्ञस्थितिमतिव्णनं नामठ्तीयस्तरज्न:॥३॥ 
मसी के बिना चित्तरूप द्वात (दवात) हे, कलम के बिना पाँच मूतादि 
कागज हैं | तहाँ अक्षर के बिना ही सब संसार शरौरादि कौ रचना और 
कर्मादि की सुधि (स्मृति ज्ञान) उस यन्त्री को होती है और वस्तुतः वह शान 
उसके स्वरूप से भिन्न सत्तावाला नहीं होता है। अतः सुधि के बिना ही उसके 
लिये सब संसार के काय सहज ( अनायास साध्य ) है। ओर स्वरूप से मित्र 
सत्य ज्ञान के बिना ही वह सबका शाता (साक्षी प्रकाशक) है, श्रीकबीर साहब 
कहते हैं कि दे सजनों ! सोई यन्त्री है कि जिसमें मन के लगाने से मनुष्य 
“विवेकी होता है और विवेकादि से समाधि को प्राप्त करके शान से मुक्त होता 
है। लिखा है कि “ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ | निवात दीप- 
वच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥१॥ इत्यं तत्त्वविवेक विधाय॑ विधिवन्मनः सम।- 
धाय । विगलित संखतिबन्धः प्राप्नोति पर पदं नरो न चिरातू ॥२॥ पश्चदशी 
प्र० १।३१५॥६४” अ्रवण-मनन के बाद निदिध्यासन अवस्था में क्रम से ध्याता[- 
ध्यान को त्यागकर एक ध्येयमात्र विषयक जो निवातस्थ दोप के समान 
चित्तवृत्ति होती है उसको समाधि कहते हैं ॥ १॥ इस प्रकार से वासना 
कामादि के विलयपूर्वक तत्त्व >सत्यादवैतार्थ के विवेक करके तथा मन को 
समाहित विधिपूवक करके संसार बन्धन से रहित होकर मनुष्य परमपद (मोश्व) 
को ही शीघ्र हो प्राप्त करता है ॥२॥१०॥ 
“---<७.<७२७, --- 


अथ निर्भेदनिष्प्रपश्चात्मनिरूपण प्र० ४ 
शब्द ११ 
पण्डित देखहु हृदय विचारी | को पुरुषा को नारी ॥ 
सहज समाना घट घट बोले, वाको चरित अनूपा। 
चाको नाम काह कहि लीजें, ना वह वरण न रूपा ॥ 
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पण्डिता भो विचारेण पश्यन्तु हृदये सदा | 

पुरुषा: के च का नाय आत्मैको वततेडचलढः ॥ १॥ 

रवभावेन समः सवदरीरेषु विशुर्विशन्‌ | 

वक्ति वाचेन्द्रियं: सर्वे: करोति चरितं बहु ॥ २॥ 

आतुल्य॑ चरितं तस्य वक्‍तुं शक्नोति को जनः। 

तस्य नामापि चोक्‍्त्वा कि कतुं धतु च शक्‍्यते ॥ ३ ॥ 

हृष्टा गुणक्रियाजातिसम्बन्धा: शब्दद्देतवः । 

नात्मन्यन्यतमोडमीषां तेनात्मा नामभिधीयते॥ ४॥ 

“ऋतमात्मा * पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधेः । 

कल्पिता व्यवहाराथ तस्य संज्ञा महात्मनः”॥ ५॥ 

नैवासौ वर्णनीयों वा ब्राह्मणत्वादिजातय:। 

रुपाण्यत्न न विद्यन्ते कर्थ वाच्यो भवेदसों॥ ६ ॥ 

“हत्पुण्डरीकमध्ये* तु भावयेत्परमेश्वरम । 

साक्षिणं. बुद्धिवृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌”? ॥ ७॥ 

हे पण्डितों ! (जिशासु मुमुक्तुओं |) द्ृदय में विचारकर यन्त्री को देखो 

( समझो ) कि कोन यन्त्रो पुरुष है, ओर कोन र््री है। अर्थात्‌ “नैब स्रीन 
पुमानेष न चेवायं नपु सकः | यच्चच्छुरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ श्वेता० 
४१०” यह आत्मा स्री-पुरुष या नपु सक नहीं है। किन्तु उपाधि द्वारा जिस- 
जिस शरीर का ग्रहण जहाँ करता है, वहाँ तत्तद्‌ व्यवहार से युक्त होता है ओर 
वह एक ही आत्मा सहज स्वभाव से घटों में साक्षी जीवादिरूप से समाया 
( प्रविष्ट व्यापक ) है वह प्राणघारी जीवरूप से बोलता है, “बोलनहारा 
सोई”? । उसका चरित्र उपमा रहित है। उसके तुल्य सत्य कुछ दे नहीं कि जो 
उसकी उपमा हो “न तस्य प्रतिमा अस्ति। न तत्समश्राभ्यघधिकश्च दृश्यते ॥ 
श्वे. ४१६॥६।८”? और विशेष नाम रहित है। क्योंकि वर्णन करनेयोग्य वरण 
(वर्ण जाति आकारादि) वाला और रूपवाला वह नहीं है, तो किस गुण क्रिया 
आदि को कहकर या मानकर उसका नाम लिया जाय | जाति गुणादि से ही 
नाम लिये ( धरे ) जाते हैं, (यहाँ तक सात रमैनी का विवरण हुआ है ) | 


मैं तें काह करसि नल बौरे, क्या तेरा क्‍या मेरा। 
राम खोदाय शक्ति शिव एके, कहुदहुँ काहि निद्दोरा ॥ 


१ महोपनिषद्‌ ४।४५॥ २ मैश्नेय्युप० १।८॥ 
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वेद पुराण कुराण कितेवा, नाना भाँति बखाना। 
हिन्दू तुरुक योगि ओ जेनी, एकल काहु न जाना॥ 
ममात्मा5यं" तवात्माउयं संलापः क्रियतेडनतः । 
मुधा मूढजनेना5न्र कि तवास्ति मसास्ति किम्‌ ॥ ८॥ 
रामः सेकः खुदायो5पि शक्ति दंबी शिवस्तथा। 
तद्रष्टो कथ्यतां कस्य स्तुतिरप्यन्न संभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तमहष्ठा जनास्त्वेते सदा वन्दन्ति कल्पितान। 
न विचार विना त्वेनं प्रपश्यन्ति कुलुद्धयः ॥१०॥ 
वेदाः' सब पुराणानि ग्रन्थाः सर्वे कुराणकाः । 
तमेव बहुधा देव॑ कथयन्ति तथाप्यहो ॥११॥ 
आयोश्रच यवना जैना योगिनोडपि वहुश्र॒तांः । 
एक तत्त्वं न पश्यन्ति सुविचाराजवै विंना ॥१२॥ 
उक्त विवेक और नामादि रहित के ज्ञान के बिना दे बौरे ! उस आत्मा 
में मैं तें आदि मेद का व्यवह्टार (कथन) कया करते हो, उसमें क्या तेरा और 
क्या मेरा है, वह एक ही सर्वात्मा है। अतः वह एक ही राम खोदाय शक्ति 
ओर शिव कहा जाता है, फिर कहो तो कि ऐसी स्थिति में निहोरा ( विनय 
स्तुति) किस अन्य का करना है। वेद, पुराण, कुराण, फितावादि भी उसी एक 
सत्यात्मा का नाना प्रकार से व्याख्यान करते हैं | परन्तु विचारादि से रहित 
हिन्दू-तुरुक योगी और जैनी किसी ने एकल (अद्वेत) सत्यात्मा को नहीं जाना | 


छौ दशेन में जों परमाना, तासु नाम मन माना। 
कहहिं कबीर हमहीं पे बोरे, ई सब खलक सयाना ॥११॥ 
षट्सु दशनमुख्येषु सत्त्वेन प्रमिता हि ये। 
तेषां नामानि सस्ते मनोभिर्निश्वितानिं वे ॥११॥ 


अरूपो * यो ह्यनासास्ति तस्य तत्त्वं न ते विदुः । 
- तेषां मध्ये वर्य विज्ञा त्रजामोउज्ञः सुतुल्यताम्‌ ॥१४॥ 


१ तच्छुब्दवज्यंस्त्वं शब्दहीनो वाक्या्थवर्जितः । तेजोविन्दूप.५।६॥ २ एक- 
देवस्य चाजश्ञानाद्वेदास्ते बहवः कृताः | सत्त्वस्य चेह विअशात्‌ सत्वे कब्रिद- 
वस्थितः ॥ १॥ महाभा- वनप- १४६।३०। इह-द्वापरे, कलो कि वक्ततव्यमस्ति । 
३ आत्मेति व्यवह्ाराथममिधा कल्पिता विभोः। नामरूपादि मेदस्तु दूर- 
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यतस्ते स्वयंमात्मानं मन्यन्ते सबववित्तमम्‌ । 

शृण्वन्ति न सतां वाक्य विवादाँश्वेव कुबते ॥१५॥ 

शासितु तान्न शक्तोति कोपि बुद्ध इति रवयम्‌ । 

कबीरः सदगुरुः प्राह विचारोइतो विधीयताम्‌ ॥१६॥११॥ 

एक अदूबैत को ही सत्य सर्वात्मा रामादि नहीं जानने से योगी, जज्जमादि 

छो दर्शनों में जो भिन्न-भिन्न वस्तु देवादि परब्रह्म उत्तम प्रामाणिक माने गये 
हैं, तासु (उनके) भिन्न-भिन्न नामों को सबका मन सत्य सुखदादि मान लिया 
है। अतः नामरूपादि रहित सत्यात्मा के खोज विचारादि कोई नहीं करते 
हैं। तहाँ इनकी सभा में हमही पै ( केवल हम आत्मश्ञ ही ) बौरे हो जाते हैं, 
और ये सब खलक (संसारी) अपने मन से सयान (ज्ञानी) बनते हैं या केवल 
नामरूप के सयान ये संसारी हमारी दृष्टि में बोरे हैं । अतः एकात्मा के विचा- 
रादि नहीं करते हैं, न ज्ञानादि के लिये हरि गुरू की भक्ति सद्धमॉनुष्ठान 
अहिंसा सत्यादि की प्राप्ति प्रतिपालन करते हैं ॥११॥ 


दब्द १२ 

पण्डित मिथ्या करहु विचारा | न वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा ॥ 
स्थूल अस्थूल पवन नहिं पावक, रत शशि धरणि न नीरा। 
ज्योति स्वरूप काल नहिं उहवाँ, बचचन न आहि शरीरा ॥ 
कम धर्म कछुवो नहिं उँहवाँ,न उहाँ मन्त्र न पूजा। 
संयम सहित भाव नहीं उँहवाँ, सो दहुँ एक कि दूला॥ 

रुष्ण्यादीनां विचारान्‌ ये बहुधा कुवते बुधाः । 

आत्मनो न कदाचिच्च भाषते तानिदं गुरु: ॥१७॥ 

पण्डिता ! अन्ृतस्येब विचार: क्रियते मुहः । 

आत्मनो नो न यन्नारित सृष्टिस्ष्टादिसत्यता' ॥१८॥ 
मस्मादल गतः ॥ योगवा० प्र० ५।७१।१३॥ यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैर- 
वगम्यत | तस्थ चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥ योगवा.प्रं,४।५) रे। 

.१ न इशेरविकारित्वादामासस्याप्यवस्तुतः । नाप्यचित्त्वादहंकत॒: कस्य 


संसारिता मता ॥१॥ अविद्यामात्रमेवातः संसारोस्त्यविवेकतः | कूटस्थेनात्म- 
नानित्यमात्मवानात्मनीव सः ॥२॥ उपदेशसाइसछ्नी १८/४४-४५॥। 
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नेव स्थूलो न वाउस्थूलो देहोडपि यत्र वियते | 

पवनः पावकः सूयश्रन्द्रमा न घरा जलम्‌॥१६॥ 

ज्योतीरूपो न कालो5न्न प्रवृत्ति बंचसो न च। 

कारणाख्य' शरीर नो तत्रन त्वन्यत्‌ कुतो भवेत्‌ ॥२०॥ 

न कमोणि न तज्जन्यो धर्माधर्मों न किद्नन । 

मन्‍्त्रो नेव न पूजा च तन्न सम्भाव्यते खछु ॥२१॥ 

संयमे: सहितो यत्र भावः सर्वों न विद्यते। 

संज्ञायतामसक्लीडसावद्यः स॒द्दयः किमु ॥रश॥। 

हे पण्डित | यदि सृष्टि आदिमात्र का ही विचार करते हो तो मिथ्या का 

ही विचार करते हो | क्योंकि वहाँ उक्त सत्यात्मा में स॒ष्टि सिरजनहार (सृष्टि 
कर्ता) सत्य नहीं हैं | स्थूल अस्थूल (सूक्ष्म) संसार शरीर उसमें नहीं है। वायु, 
अग्नि, सू्, चन्द्र, मूमि जल का भी असक्ग आत्मा में अभाव है, और उस 
ज्योति (नित्य शान) स्वरूप में काल का सम्बन्ध नहीं है । अतः ज्योतिस्वरूप 
काल उसमें नहीं है, न वचन (वाक्‌ ) की उसमें प्रवृत्ति होती है, न कारणरूप 
शरीर है, न उसमें शुमाशुभ कम है, न कर्म जन्य घर्माघम (पुण्य पाप) कुछ 
भी उसमें हैं, न मन्त्र है, न पूजा है, घारणा ध्यान समाधि को एक विषयता 
रूप संयम और उसके सहित अन्यभाव (भावना पदार्थ) भी उसमें सत्य नहीं 
है, सोई आत्मा एक है अथवा दूजा (अनेक) है । अर्थात्‌ वद एक अपनी 
आत्मा ही सत्य है या दूजा (दुसरा) भी सत्य है, यह विचार करो, यह सत्य 
विचार है, अन्य नहीं । 


गोरख राम एको नहिं उहवाँ, न उद्ाँ वेद विचारा। 
हरि हर ब्रह्मा नहिं शिव शक्ती, न उ्ाँ तीथ अचारा ॥ 
माय बाप गुरु जाके नाहीं, सो दूजा कि अकेला । 
कहृहिं कबिर जो अबकी सप्ुके, सोई गुरु इम चेला ॥१२॥ 


गोरक्षो रामचन्द्रो वा तत्रकोषपि न वियते। 
नात्र वेदो न तेषां वा विचाराणां च सम्भवः ॥२३॥ 
न हरि ने हरो वाउसो ब्रह्म छोकपितामह:ः ! 
नेश्वरो नापि तच्छक्तिः सर्वात्मा सबंतः परः॥रशछ॥। 


“- १ तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यगघीजन्ममात्रतः | अविद्या सह कार्यणनासी- 
दस्ति भविष्यति ॥१।। बु० सम्बन्धवा० १८२ ॥ 
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नांउन्र तीथानि नाचारा छोकिका वैदिका अपि | 

विद्यतेड्य॑ सदा शुद्धों नित्यबुद्धकलेवरः ॥२५।। 

यस्य साता पिता नास्ति गुरुयस्थ न सम्भवेत्‌ | 

सदह्यः' सो5ह्वयो वा किमेतज्ञानीत पण्डिताः ॥२६॥ 

अस्मिन्‌ देंहे च योउत्रव तत्तवमेतदवेक्षते ! 

स॒गुरुस्तस्य शिष्यो5हं गुरुराहेबमादरात्‌ ।२७।। 
नामादिहीनमजरं सममच्छरूपं, भेदेविंवजितमर्ं गुणक्ंदूरम्‌ । 
कार्यौदिसज्लरहितं सवकठरूपं, कठेत्वशुल्यमचल गुरुरेव वेत्ति ॥२८॥१र॥ 
इतिहनुमत्कृतायां शब्दसुधायां निर्मेद्निष्प्रपन्नात्मवर्ण नंनामचतुथस्तरज्ञ: ४ 

उक्त स्वरूप में सिद्ध गोरख ओर अवतार स्वरूप रामादि एक भी नहीं 

हैं। न वहाँ वेदों का विचार है (वद्द वाणी का अविषय हैं) उसमें हरि हरादि 
रूपता नहीं हे ॥ न शिव शक्ति का भेद है, न तीर्थ आचार का सम्बन्ध है, 
जिसके माता, पिता ओर गुरु नहीं हैं सो दवैत (भेद) युक्त है कि अकेला 
(अद्वैत) है । यह विचारना और समझना चाहिये । क्योंकि जो कोई (इस 
मानव देह में) इस अथे को समझंता है, वह गुरु हे और हम (समझने की 
उत्कट इच्छावाले) चेला (शिष्य) हैं । वे शिष्य भी ज्ञान पाकर मुक्त होते हैं 
“त्यक्त्वा यः प्राकृतं कर्म नित्यमात्मरति मु निः | सर्ब॑मूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छे- 
दुत्तमां गतिम्‌। महाभा० शा० १६४ | जो मुनि ( बिचारवान्‌ ) स्वाभाविक 
कर्मो को त्यागकर सदा आत्म प्रीतिवाले होते हैं सो सर्वात्मस्वरूप के अनु- 
भवी होकर उससे उत्तम गति (मोक्ष) पाते हैं ।।१२॥ 


(.<थ्रचड्ा 3 
,अथ श्रान्तसम्बोधन प्रकरण ५ 
शब्द १३ 
हु पण्डित देखहु मन महँ जानी । 
कहु दहु छूति कहाँ ते उपजि, तबहिं छूति तुम मानी ॥ 
नादे बिन्द रुधिर मिलि सझ्ले, घटही में घट सपुजै। 
-. अष्ट कमल ह्वे पुहुमी आई, छूति कहाँ ते उपजै.॥ -- 


१ एकः सनूमिद्तेश्रान्त्या मायया न स्वभावतः | सूतसं.ज्ञानयोगखे-२०।४ |: 


आन्त०«प्र ०५] रवानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासहित._ २९९ 
ये विवेक॑परित्यज्य कुछगोत्रादिगर्विताः । 


हिंसादम्भविकसस्थाः सदा देहामिमानिन:॥॥ १ ॥ 

तानाह सदगुरुश्लेद॑ वाक्य. पुस्तकपाठिनः । 

आत्मनः सद्विविकाय गवादिविनिवृत्तये ॥ २॥ 

पण्डिता भो मनस्येतत्सुविचायोवलोक्यताम्‌ । 

अस्पृश्यत्वं हि यज्ञात्या भवद्धि. निश्चितं मुधा ॥ ३॥ 

कथ्यतां तत्कुतो जात॑ं भवद्धिः स्वीकृत ततः ! 

स्वदेहेष्वपि पश्यन्तु शुचित्व॑ यदि बतते ॥ ४॥ 

मातु महोदरे प्राणो रजोवीयसमन्वितः। 

जायते येन तद्देहे देहः स्वाह्ञेः पपूययते॥५॥ 

कमलेनाश्टमेनाथ मृत्राय़्ाशयपाइवतः । 

अष्टपद्मसमायुक्तः प्रथिव्यामवरोहति ॥ ६॥ 

'इत्थंभते शरीरे स्वे ह्मशुचित्व॑ कुतो भवेत्‌। 

अत्यन्तमलिनात्मायं भवद्धि. मन्यतेडन्यथा ॥ ७ | 

है पण्डित ! जिस छूति को आपने अपने मन में जानी है ( मन से 

समभी है ) उसको फिर विचार कर देखो ( समझो ) ओर कहो तो भी कि 
वह छूत कहाँ से उपजी है, तब फिर आपने उसको मांन ली है। माता के 
पेट में' नाद (शब्द) की उत्पत्ति के स्थान नाभि के पास गर्भाशय में रजो- 
वीय॑ के साथ प्राण के मिलने से माता के घट (देह) में ही यह घट (देह) 
कललादिरूप होकर सब अज्ञों से सपुजता (संपूर्ण होता) है, वहाँ पकता है, 
और बढ़ता है, फिर आठ कमलादियुक्त होकर माता के अष्टम कमल मूलाधार 
के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमि पर आता है, तो ऐसे शरीर में छूति कहाँ 
से उपजी, यद्द तो स्वयं छूति स्वरूप है । अतः कहा गय्या है कि “अत्यन्त- 
'मलिनो ठेहो देही चात्यन्तनिमलः | उभयोन्तरं शात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥ 
भ्रीजाबालदशनोप, १।२१” देह अत्यन्त मलिन है, आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनों के मेद को जानकर किसका-शौच किया जाय,मेद ही शातब्य है। 


लख चौरासी नाना वासन, सो सब सरि भौ माटी । 
एके पाट सकल बेठायों, सोंचि लेत दहुँ काकी ॥॥ 
छूतिद्दि जेवन छृतिहि अचवन, छूतिद्दि जगत उपाया। 
'कहहिं कबीर ते छूति विवजित, जाके सद्ध न माया ॥१३॥ 


३०० कबीर साहब रत बीजक [ शब्द १३ 


किद्न वेदाष्टलक्षासु देहा भूत्वा हि योनिषु। 

सव5त्र कुथिता भूत्वा प्रथिव्यां सम्मिलन्ति हि ८ ॥ 

पट्टके प्रथिवीरूपे तस्मिन सब निवेशिताः ! 

वणों अवणसब्लाग्व त॑ छित्तवा कि निषिश्नथ ॥ ९॥ 

स्थित्वा पीठे सहेवात्र स्पशोद्‌ू यद्भिषेचनम्‌ | 

शरीरे5पां न तद्युक्त विवेकः स्वस्य साध्यताम्‌ ॥१०॥ 

अन्न॑ पानं हि यक्तिख़िदुपायो यत्व भूतछे। 

सखादे जगतो' वापि तत्सबव मलिनं भ्रवम्‌॥११॥ 

अतो ये जगतो द्वेतो हीना मायादितः सदा | 

असज्भाग्ित्स्वरूपस्थास्तान्‌ कबीरोउत्रवीच्छु चीन्‌ ॥१२॥ 

वर्णाश्रमाचाररता विमूढाः कमोनुसा रेण फ्ं लभन्‍्ते । 

वणोद्धिम हि परित्यजन्तः स्वानन्द्ठ॒प्ताः पुरुषा भवन्ति ॥१३॥ 

अहँ ममेत्ति विणमृत्रल्ेपगनन्‍्धादिमोचनम्‌ । 

शुद्धशौचमितिप्रोक्त सज्लाभ्यां तु कौकिकम्‌? ॥१४॥११॥ 

चोौरासी लाख योनियोँ के जो नाना प्रकार के देहरूप वासन (घट ) हो 

चुके हैं सो सब सर कर मिट्टो हो गये हैं और उस मिट्टीमय एक पाट पर 
सब प्राणी ईश्वर से बेठाये गये हो तो काकी (किसकी) छूत से जल के सींच 
लेते हो ( देह पर जल छिड़कते हो ) विचार कर देखो तो जेवन. अचवन 
( खाने का अन्न और पानादि का जल ) सब छूत स्वरूप हैं। ओर जगत्‌ 
(शरौरादि) के उपाय (कारण) रजोवीर्यादि और सबका कारण अविद्या माया 
ये सब छूत स्वरूप हैं। अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि वे दी सवंथा छूत' 
से विवजित (रहित) हैं कि लिनके सज्भ में माया नहीं है | अर्थात्‌ असज्ञात्म- 
ज्ञानी कनक-कामिनी कपटादि के त्यागी पुरुष सदा शुद्ध हैं। तथा मांस 
मद्यान्यायार्जित अन्नादि के त्यागी देहाामिमान काम-क्रोधादि रहित मनुष्य लोक 
में शुद्ध हैं, अन्य नहीं | केवल वर्णादि के अभिमानादि से छूतादि मानना 
पाखण्ड दम्भ है। “काम क्रोध छूतक महा, छूतक लोम समाय। शील 
सरोवर न्हाइये, तब यह छूतक जाय ॥१॥ अज्भ कौ साखी” ॥१३े। 


शब्द १४ 
पण्डित सोधि कहहु सम्मुझ्ाई, जाते आवागमन नशाई । 
अथ घ॒र्मं ओ काम मोक्ष कहु, कौन दिशा बस भाई॥ 
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उतर कि दक्षिन पूरव कि पश्चिम, स्वग पताल की माही । 
बिना गोपाल ठोर नहीं कतहूँ, नरक जात दहूँ काही॥ 


पण्डिता भो विचायवं शोधयित्वा हृदि स्वयम्‌ । 

ससम्वोध्य जनेभ्यो हि तदेव कशथ्यतां यतः॥१श॥ 

गतागत॑ निबतेत पृणोथोद्याः सदा नराः | 

निह॑न्द्ा: सुखिनो5त्र स्यु भवबाधा भवेन्नहि ॥१॥॥ 

अर्थों घर्मोड्थ कामगश्र मोक्षश्रापि निरुच्यताम्‌ । 

वर्तते दिशि कः कुत्र आतरो ! छभ्यते कथम्‌॥१णा 

उत्तरस्थां दिशायां कि दृक्षिणस्यां स वतेते | 

पूवेस्यां पश्चिमायां वा स्वर्ग पतालछमध्यो: ॥१८॥ 

गोपालेन विना कापि स्थितेः स्थानं न विय्यते । 

विभ्रुना तह्मणा कस्मान्नके यान्ति जन्तवः ॥१९॥ 

हे पण्डितों | उक्त माया अविद्यारूप छूत से रद्धित होने के लिये स्वयं 

शोध (विचार 5 समझ) कर अन्य को भी वह वस्तु समझकर कहो, कि जाते 
( जिसके शानादि से ) जीवों के आवागमन ( जन्म-मरणादि इन्द्र ) नष्ट हो 
जायें और हे भाई | अर्थ, धमं, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ कोन विशा में 
बसते हैं सो समझाकर कद्दों | उत्तर कि दक्षिण, पूर्व कि पश्चिम बसते हैं 
अथवा स्वर्ग में कि पाताल में कि इस माही ( मध्य ) लोक में बसते हैं सो 
समझाकर कहो | अर्थात्‌ बाहर किसी देश दिशा का नियम नहीं दे | किन्तु 
जहाँ सदयुरु अमृत घोटी पिलाते हैं, वहाँ ही कामादि पूर्ण हो जाते हैं ओर 
“पूरब दिशा इंस गति होई । रमैनी ५?” इस उपदेश के अनुसार आन्तरिक 
पूवं दिशा और मध्यछोक में गति होती है, सो कहो और गोपाल ( प्रथिवी 
इन्द्रियादि का पालक) सर्वात्मा राम के बिना कहीं कोई ठोर (स्थान) नहीं है। 
राम व्यापक हैं तो भी जीव नरक में काही (क्यों) जा रहे हैं। इनकी रक्षा राम 
क्यों नहीं करता है सो समझो ओर समझावो कि “स एनमविदितो न भुनक्कि | 
घ.१।४।१४१”? अनुपासित अज्ञात राम इसको न अभुनक्ति (न .रक्षति) इत्यादि | 


अनजाने को स्वर्ग नरक हे, दरि जाने को नाहीं। 
जे डर के सब लोग डरत हैं, सो डर दम न डराहीं 4 


अज्ञः कदापि स्वथोति कदापि नरके तथा। 
गसनागसने तस्थ स्वतः  सवयोनिषु ॥२०॥ 


३०२ कबीर साहब कृत बीजक ( शब्दः १५४७ 


इत्यालोच्य बुधा वित्त मूहस्य स्वगंसंक्रमः | 
यः सोषि नरकस्तस्थ भवबाधादिसम्भवात्‌ ॥२१॥ 
लब्धार्थायेश्व कि तत्र यदि क्रेशोडपि विद्यते । 
सब समाप्यते बोघे दरेस्तं तेन साधय ॥२२॥ 
अज्ञानामेब नाकादौ गमनागमन भवेत्‌ | 
हरे ज्ञोनवर्ता नेव तेन ते निर्भया: सदा ॥२३॥ 
भयाद्यस्य त्विमे छोकाः सब विभ्यति सवदा। 
तस्मान्नेव विभेमो वे वयं सब विवेकिनः ॥२७॥ 
समझो कि अनजान ( गोपाल के ज्ञान से रहित ) का स्वर नरक में 
'गमनागमन होता है। तथा अज्ञ के लिये स्वर्ग भी नरक के समान दुःखद है । 
क्योंकि काम क्रोध राग द षादि से स्वर्ग में भी अश को दुःख होता है। ओर 
सर्वात्मा हरि को जानने वालों के लिये गमनागमन स्व नरक दुःखादि नहीं 
रहते हैं, अतः जे डर के ( जिस भय के ) हेतु ईश्वर यमराजादि से सब लोग 
डरते हैं । उस भय देतु से हम ( ज्ञानी ) नहीं डरते हैं । क्योंकि ईश्वर को 
प्रियतमात्मा समझते हैं । और अनात्मा से भय होता है, आत्मा से नहीं | 
“तदेतत्प्रेयः पुत्रात्पेयो वित्तात्मेयोउन्यस्मात्सवंस्मात्‌॥ बू० १ | ४८ ॥ य एवं 
चेदाहई ब्रह्मास्मीति स इदं सब भमवति तस्य न देवाश्व नामृत्या ईशते, 
आत्मा हझषां स भव॒ति ।बृ० १।४ | १०” जो यह प्राणादि के अन्दर 
वर्तमान गमनीय ८ गन्तव्य-अन्वेषणीय आत्मा है, सो प्रिय पुत्र से अति प्रिय 
है। वित्त से और अन्य सब से अति ग्रिय है ॥ जो कोई सर्व धर्मादे रहित 
शुद्ध निज स्वरूप को ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ । सो इस सब जगत्‌ का 
आत्मा हो जाता है, अतएव उसकी अमूतिज"-असर्वात्मता के लिये देव मी समर्थ 
नहीं होते हैं, क्योंकि वह उन देवों का भी आत्मा-अतिप्रिय हो जाता है ॥ 


पाप पृष्य की शंका नाहीं, स्वगे नरक नहिं जाहीं | 
कहृहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, जहँ पद तहई समाहीं ॥१४॥ 
न पापस्य न पुण्यस्य शंकाप्यस्माप्तु बिद्यते । 
न स्वग नरफे वा$पि वर्य यामः कदाचन ॥२५।॥ 
अमनस्कस्य यत्कम॑ देहेन्द्रियगणस्थ च । 
* न तत्पुण्यंन पाप॑ च शास्त्रेष परिपण्यते ॥२६॥ 
यत्र तिष्ठति झुद्धात्मा ज्ञानी सन्देहवर्जितः । 
विदेहसमोक्ष काले स तत्राविशति निर्मले ।२ण॥ 
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अह्ये स्वे पदे नित्ये कचिद्‌ याति न बुद्धधीः | 
सद्गुरवो वदन्त्येवं सच्छारत्रश्व विनिश्चितम्‌ ॥२८॥ 
देहत्मतत्त्वस्य बोधेविंहीना देहात्मबुद्धथा सदाउच्र अमन्तः । 
शौच विशुद्धं ह्पश्यन्त एब मोहदेन शुद्धेअप्यशोच॑ वदन्ति ॥२९॥ 
न ते धमतत्त्वं विदन्ति प्रमृढा नचाथस्य कामस्य सोक्षस्य रूपम्‌ | 
सृषा पण्डितं मन्‍्यमाना: पतन्ति सदादुगतो नेव जातु प्रबुद्धा:।॥३० 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां देहात्मतत्त्वज्ञानहीनानां मतिम्रमादि-- 
वणन नाम पशत्चमस्तरज्नः | £ । 
फिर सर्वात्मदर्शी रागद्व षादि रहित होने के कारण ज्ञानी को पाप पुण्य 
और उनके फलों की शंका भी नहीं रह जाती है'। इन पापपुण्यादि का 
ज्ञानाग्नि से नाश हो जाता है | अतः ज्ञानी स्वग नरकादि में कहीं नहीं जाते 
हैं। किन्तु भी कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! सुनो, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी 
का जहाँ पद (स्थान ) रहता है | वहाँ ही शानी विश्ु ब्रह्म में समा जाता है 
( लीन होता है ) | क्योंकि- “न तस्य प्राणा उष्का्मान्त ब्रद्देव सन्‌ ब्रह्मा- 
धर्प्पेति। अन्न ब्रह्मसमश्नुते ॥| बृ० । ४ | ४ | ६-७” ज्ञानी के प्राण अन्त 
काल में उश्क्रण ( ऊध्वंगमन ) नहीं करते हैं । क्योंकि जीवन काल में ही 
व्रह्म होता हुआ अन्त में ज्ञानी ब्रह्म में लीन होता है| यहाँ ही ब्रह्म को प्रात 
करता है, कहीं जाकर नहीं || १४ ॥ 
५८89४55-> 


अथ सशक्तीश्वरादि प्रकरण ६ 
दंब्द १५ 
अवधू कुदरत की गति न्‍्यारी | 
रंक निवाज करे वह राजा, भूषति करे भिखारी | 
याते लोग हरफना लागे, चन्दन फूल न फूला। 
मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंद्द समुद्रहि कूला ॥ 


अवधूर्भोत्वया साधो ! हीशशक्ति' निरीक्ष्यताम्‌। 
तस्या गति विंचित्राउत्र विद्यतेडद्सुतरूपिणी ॥ १॥ 


१ देवस्यैष मद्दिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रक्नचक्रमू। श्वेता० ६। १॥ 


३०४ कबीर साहब कृत बीजक ( शब्द १६ 


सा करोति दरिद्रस्य समथों रक्षणं तथा। 

त॑ करोति महीपालं महीपारूं च भिक्षुकम्‌ | २॥ 

एतयेव जनाः सर्वे प्रपश्ने बहुजालकेः | 

बद्धा: सन्ति लबज्गे वा फलं न जायते खल्ु ॥ ३॥ 

चन्दने नाउभवत्‌ पुष्पं यत्तन्मायासुसाधितम्‌ 

नियामिका यतः शक्तिस्तत्रेवास्ते तमः स्वयम्‌॥ ४॥ 

मत्सयानां बधिको यातो5पराधेन विना तथा । 

महान्तो बलिनः सिंहा रमन्ते भयतो वने॥५॥ 

समुद्रे चाउभवत सेतू रामचन्द्रेण निर्मितः। 

एवं विधं हिं सव यत्‌ तद्धि मायाविनिर्मितम॥ ६॥ 

मत्स्यो वा रमतेडटव्यां भूत्वा वधिकरूपतः ! 

सिंहो विकम्पतेड्ब्धो वा तत्तल्याः पुरुषास्तथा ॥ ७ ॥ 

हे अवधू | ( विरक्तों !) ज्ञानी निर्भय मुक्त होता है। परन्तु अश के लिये 

'कुदरत ( इशशक्ति माया ) कौ गति ( चाल ) ज्ञानी से न्‍्यारी ( विलक्षण ) 
होती दै। अछ्लों के भयादि का द्ेतु माया होती है। अतः अज्ञ रंक को उसके 
कर्म वांसनादि के अनुसार ( निवाज ) दया रक्षा करके उसको राजा कर देती 
है और राजा के मोगादि के देतु कर्मों के श्वीण होने पर उसको भिख।री 
( मिन्कनुक ) करती है ओर इस कुदरत से ही लोग हर (सब) फन (फन्दों) में 
लागे (लगे फंसे) हैं या लोग में दरफ (अक्षर 5 अविनायी) आत्मा का उप- 
देशादि नहीं लगता है ओर इसीसे चन्दन में फूल नहीं फूछा ( अच्छे लोगों 
में सत्कर्मादि उज्वल शान विकशित नहीं हुए ) और निरपशाधी मछलियों 
का शिकारी हुआ | तिंह भय से जंगल में हो रमता है और समुद्र में भी 
'मूला ( पुल ) बना सो सब कुदरत की ही गति है। तथा मछली ( माया ) 
शिकारी होकर संसार वन में रमती है ओर ज्ञान रहित लि ( जीव ) चौरासी 
'छाख योनिरूप समुद्र में कुदरत से कुछता (डोलता ) है स्व॒तन्त्र नहों। 
“मच्छु रूप माया मई । रमैनी ४६” इत्यादि प्रथम कहा गया। 


रेंड रूख मयेउ मलयागिरि, चहुँ दिश फूटी बासा । 
तीन लोक बह्माण्ड खण्ड में, देखे अन्ध तमासा ॥ 
पंगू मेरु सुमेरु उलंघे, त्रिथुवन पमरुक्ता डोलै। 
गुगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशै, अनहद बानी बोले ॥ 
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एरण्डो मछयों जातो गन्धो5स्थ सबंतो5गमत्‌ । 
ज्ञानान्धरर्रिषु लोकेषु ब्रह्माण्डेघु च पद्यति॥ ८॥ 
तथैव सबंखण्डेबु ह्दूभुतं॑ कौतुक॑ महत्‌ । 
हीनो ह्त्तमतां यातो यशोडस्य सबतोडगमत्‌॥ ९॥ 
बाह्यरृष्ट्याईथ चान्धो5पि सब पद्यति तत्त्वतः | 
क्रोडातुल्य जगत्‌ क्ृत्स्न॑ न तन्न रमते ततः॥१०॥ 
पहुख्थध मेरुदण्डस्य सुमेरो लब्बनं॑ तथा। 
कुरुते सिद्धियोगेन मुक्तश्वरति -सबंतः ॥११॥ 
ज्ञानविज्ञानयो मुूंकः प्रकाशं कुरुते तथा। 
निःसीम भाषते हाव्दं सवथा5नाहतं खल ॥१२॥ 
रंडरूख (दक्ष) तुल्य हीन पुरुष साधन से मलयागिरि तुल्य सिद्ध हो गया। 
उसका सुयशरूप बास चारो दिशाओं में फूटा (फेला) और अन्घा भी अभ्या- 
सादि से तीनों लोक ब्रह्माण्ड ओर नव खण्डादि के तमासे,को देखता है और 
पह्ु (मन की चशञ्चलता से रहित), योगी मेरुदण्ड तथा सुमेर का उलच्चन करता 
है। ओर देह बन्धन से मुक्त होकर तीनों भुवन ( लोक ) में विचरता है, 
बाह्य व्यवहार से मूक पुरुष ही शान-विजश्ञान का प्रकाश करता है, और अनहृद 
को सत्य वाणी को बोलता है। वस्तुतः जीवात्मा सब इन्द्रियों से रहित है और 
यूक्ष्म देह गत इन्द्रियों द्वारा सब व्यवहार कार्य वही करता है, और अन्ध पंगु 
तुल्य होने ही पर अजब तमासा देखता है, संसार का उलच्चन करता है, शान- 
विज्ञान का प्रकाश करता है | 
अकाशहिं बाँघि पताल पठाबै, शेष स्वग पर राजे । 
कहहि केबिर राम हे राजा, जो कछु करे सो छाजे ॥१५॥ 


यच्छक्त्यतंद्‌ भवेत्सव स ह्यकाशनिवासिनम्‌ | 

पाताढं गमयेद्‌ बध्वा शेषं स्वर्ग विराजयेत्‌॥१३॥ 
यच्छक्त्या जायते सब स रामः मभ्रभ्नुरव्ययः । 
ययत्किख़ित्करोत्वेष.. तत्तत्तस्यवय शोभते ॥१७॥ 
“पराउस्य विविधा शक्तिस्तया सब करोति सः । 
सद्गुरुभोषते चेव॑ मायायामद्भ्ुतं॑ किसु ॥१शा १शा। 


१ अशो जन्तुरनीशो5यमात्मनः सुख दुःख योः । ईश्वरप्रेरितः गच्छेत्स्वर्ग वा 
श्वश्रमेव वा ॥९॥ 


३०६ कबीर साहब कंत बीजक [ शन्द १६ 


जिसकी शक्ति गे ये सब लीला होती हैं, वह राम मोगप्रद कर्मों के क्षीण 
होने पर आकाश (स्वगंवासी) देव को बाँधकर पाताल में पठाता (मेजता) ह्दै। 
और शैष ( पाताल्वासी ) को कर्मादि के अनुसार स्वर्ग के ऊपर विराजमान 
करता है | साहब कद्दते हैं कि वह राम राजा (स्वतन्त्र प्रसु) है, वह जो कुछ 
करता है, सो सब उसको छाजता (शोमता) है। वस्तुतः जो राम राजा है, सो 
सर्वात्मा ब्रह्म है; माया में उसका आमासरूप प्रतिबिम्ब प्रकाश पड़ता है, उससे 
माया सब प्रपश्च को रचती है| परन्तु अश जीव उसको सममे बिना किसी 
परोक्ष आनात्मा में मन लगाता है कि जिससे आवागमन से रहित नहीं होने 
पाता है। अतः आवागमन रहित होने के लिये राम राजा में मन को स्थिर 
क॒र्तन्य दै, इत्यादि ॥ १४ ॥ 

शब्द १६ 
अवधू वे तत्व रावल राता, नाचे वाजन बाज़ु बराता ॥ 


अवधू मां असौ रामो राजा देवः सनातनः | 
स्वमायानिरतश्वास्ते प्रतिभासस्वरूपतः ॥१॥॥ 
तेन यस्त्रोड्य वाद्योज्यं देहो दृत्यति कमंस। 
प्राणेन्द्रियगण: सर्वो भ्रशं॑ शब्दायते मुहुः। १७) 
अथवा रामरूपो5यं जीवो राजा भवन्‌ स्वयम्‌ | 
कल्पितेडनात्मतत्त्वे वा परोक्षे निरतो5भवत्‌ |१८॥ 
तस्याउविवेकतो वाद्य दुत्यतीद॑ कलेवरम्‌ | 
शव्दायन्ते च जोवानां सद्ठाः परवशाः खलछ ॥१६॥ 


हे अवधू रावल (राजा राम) वे तत्त्व ( उस मायारूप शक्ति ) में राता दे 
(आमास द्वारा पैठा अनुरक्त) है। इसौसे मायारूप यह बाजा ( देह ) कर्मों में 
नाचता है, और प्राणादिरूप वारात ( समूह ) बाजते ( शब्दादि करते ) हैं । 
चिदाभास के द्वारा ही चिदानन्द राम से सब व्यवहार संसार होता है। स्वयं 
नहीं तथा कुदरत की वशवर्तिता से ह्वी रावल ( रामस्वरूप जीवात्मा ) वे तत्त्व 
(परोक्ष अनात्मा) में राता ( प्रेम किया ) है कि जिससे मायामय आश्चर्य स्वरूप 
व्यवहार हो रहा हे। आश्वय यह है कि देहरूप बाजन (यन्त्र) कर्मों में नाचता 
(प्रवृत्त होता) है । और प्राणेन्द्रियादि का सच्भुरूप बरात ( व्यवह्ारिक जीव ) 
बाजता है। देवादि कौ स्तुति आदि करता हुआ उन्हें स्वामी मानकर प्राप्त 
करना चाहता है, उक्त सर्वात्मा सवंक्ञ राम को नहीं मानता है। अतः पराधीन 
शब्द बोलता है, स्वयं विचारादिपूवंक नहीं बोलता है, न तन, मन, इन्द्रियः 
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का मेल करता है । सावधानी से समझकर कर्मादि नहीं किये जाते हैं, न 
सेभार कर शब्द बोला जाता है । अतः “मुख कछु आन द्वदय कछु आना | 
स्वप्नेहु काहु मोहिं नहिं जाना? मन को एकता के बिना सद्गुरु सत्यात्मा का 
शान नहीं होता है। अतः नाचना पड़ता है । 


मोरिक माथे दुरलद् दीन्हों, अकथ जोरि कहता । 
सड़वक चारन समधी दीन्हो, पुत्र बिआहल माता ॥ 


मुकुटेनात्मनस्तुल्यान्महिस्नश्वापि. मस्तकात्‌ । 
उपरिष्टाद्धि मायाया विज्ञः रुथापयते पतिम्‌॥२०॥ 
इन्द्ानि देतवर्गाश्चाकथनीयानि मन्‍्यते । 
नात्मवत्तपु_सत्यत्व॑ कदाचिन्मन्यते बुध: ॥२१॥ 
अज्ञो वाउस्य किरीटेन तुल्ये स्वगंमुखेडनते ! 
महिस्न्येव परात्मानं तटस्थत्वेन मन्यते ॥२२॥ 
अकर्थं यज्जगत्तत्त्वं मेलयित्वाउनतं द्वि तत्‌। 
सत्येन भासते नित्य नेव जातु विवेकतः ॥२३॥ 
विवेकी मन्‍्यते विज्ञं स्वदृष्ट्या भवमूधघंसु। 
स्वयं प्राक्‌ पुत्रवद्‌ भूत्वा मायां च कुरुते बशे ॥२४॥ 
अज्ञो वे मण्डपे विर्वे बुद्ध ज्ञात्वा हि चारणम्‌ 
किखिदृदाति मायायामासक्तो भवति स्वयम्‌॥२५श॥। 
सत्यात्मा के शान विचारादि के अभाव से ही सवांत्मा राम दुलद्दा (स्वामी) 
के मौर ( मुकुट ) ठुल्य विभूति विशेषरूप लोक-विशेष के माथे ( उत्तमांग ) 
में या शरीर के विशेषाज्ञ बह्ारंध्रादि में दुलहा को स्थान अश लोगों ने दिया 
है, स्वामी को एक देशी समझा है, विभु नहीं। और अकथ (अनिर्वाच्य) माया 
की.ही कथा को सब रुत्यात्मा की कथा के साथ जोर (मिला) कर कहते हैं, शुद्ध 
निगुंण आत्मा की. कथा भी नहीं करते हैं, समझना तो दूर रहता है। अतः सम 
निगुंणात्मद्शी समधी को संसार मण्डप के अन्दर चारण (देवादि के गुण गायक 
मिन्नुक) जानकर, उन्हें भिक्षा आदि कुछ अ्नों ने दिया ओर देते हैं। परंछु उनके 
उपदेशों को प्रायः नहीं मानते हैं। अतः माया के पुत्ररूप जीव तथा मन, माया 
अविद्यारूप माताको ही व्याहा (प्राप्त किया) सदूगुरु सत्यात्मा विद्याको नहीं पाया। 


दुलहििनि लीपि चौक बैठायो, निर्भय पद परगाता | 


भाते उलटि बरातहिं खायो, भली बनी कुशलाता॥ 
२१ 


३०८: कघीर साहब कृत बीजक [शब्द १५६ 


विज्ञपत्यर्थिनी. माया संशोध्य तत्कलेवरम्‌ | 

शुद्धे निजात्मपीठे त॑ स्थापयित्वा पर पद्म ॥२३॥ 

प्रगायत्यमयं सा च ततो भीतेब वतेते । 

पतिंवराउज्लबुद्धि वो संशोध्य स्वकलेबरम्‌ ॥२०। 

स्थापयित्वा मनःपीठेउनात्मानं मन्‍्यते पतिस्‌ | 

प्रगायत्यभयं त्वन्यं नात्मानं मन्‍्यते निजम्‌॥२८॥ 

विज्ञो निजेन्द्रियन्नातं निरुष्य भोग्यमक्ततः । 

भुक्तवान येन कौशल्यं कुशछं चाभवद्‌ बहु ॥२५॥ 

अज्ञानामथवा जआातं॑ विषयो भुक्तवानिति | 

तथापि त्वक्षरृष्ख्या तत्‌ कुशछं परिवतंते ॥३०॥ 

आत्मशान के बिना अशों की बुद्धिरूप दुलहिन ने शर्ररों को नहा धोकर, 

चन्दनादि लेपकर शुद्ध किया, और द्वदय-कमल को चौका किया तथा 
वहाँ अन्तःकरण को चोका समझा, फिर वहाँ तटरुथ किसी देवादि को स्वामी 
मानकर बैठाया ( निश्चय किया ) तथा पर भिन्न, पति विषयादि से निर्भय, 
पद ( मोक्ष ) गाने छगी ओर गाती है, अनात्म देवादि से तथा विषयादि से 
हौ सत्य सुख की प्राप्ति सब्र दुःख इन्द्र की निर्व॒त्ति समझती है, उसीको निर्भय 
पद कहकर अन्य के प्रति भो प्रकाश ( ज्ञान ) कराती है। अतः “मोगा नो 
भुक्ता वयमेव मुक्ताः'' इत्यादि उक्ति के अनुसार, जिसको निर्भय पद समझा 
गया था, वह भात (भोग्य) पदार्थ ही उलटकर अज्ञ विषयो जीवरूप बरात को 
खाया (संसार दुःख में डाला) तो क्‍या भली कुशलता बनी | परन्तु अश् उसीको 
कुशलता समझा, दुःख देतु में सुख देतुता का अभिमान मोहवश' किया | 


पाणि ग्रहण भयो मव्रमण्डन, सुपमणि सुरति समानी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, बूकहु पण्डित ज्ञानी ॥१६॥ 
जीवन्मुक्तस्य या माया वशीभूताउस्रवत्स्वयम्‌ | 
भूषण तदभूलोके मनोवृत्तिश्व सुस्थिरा ॥३१॥ 
अज्ञबुद्धे विंवाहो वाउभवद्देवादिसि: सह। 
सण्डन हाभवत्तत्र  पुनजन्मादिलक्षणम्‌ ॥३१२॥ 


33 न के नल क्‍ कम 
१ भोगा-न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं बयमेव तप्ताः। कालो न 
यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥१॥ मतृहरिः” । 


सश०.प्र०६] स्वानुभूतिसंस्क्रतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित. ३०५ 


योग्यादीनां च तद्ध्यानान्मनोबूत्ति छूयं गता। 

सुषुम्गि वा स्थिता नित्यं मरणं वा5प्युपस्थितम्‌ ॥३े रे॥ 

सदुगुरु: प्राह भोः साधो ! श्रुयतां विज्ञतस्तथा । 

विचारः क्रियतां नेव मनो देयं तु मायिके ॥३४॥१क्षा 

उक्त रीति से बुद्धिहूप दुन्नहिन का पाणीग्रहण (देवादि से विवाह) हुआ | 

उसमें बारम्बार जन्म-मरणादिरूप भव ( संसार ) से हो मण्डन ( मूषण शोमा 
आज्ार) किया गया | इस संसार दशा में ही उसकी सुरति (ध्यान बत्ति) सुषुम्ना 
“नाड़ी में समाई (मरण उपस्थित हुआ या हठ समाधि लगी)। क्योंकि अश की 
बुद्धि मरण काल में या समाधिस्थ होने पर भो विषय वासना को नहीं छोड़ती 
है। इन दोनों काल में सुषुम्ना में सुरति जाती है। अतः ज्ञान के बिना 
समाधि या मरण से कुशलता मुक्ति नहीं होती है। इससे श्रीकब्रीर साहब 
“कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! ज्ञानी पण्डितों से भ्रवणादि करो, और भश्रवणादि करके 
सत्यात्मा राम को बूझी ( समझो ) तभी सच्ची कुशलता होगी, अन्यथा नहीं । 
क्योंकि “अपारसंसारसमुद्रपाती लब्ध्वा परां युक्तिमुदारसत्वः | न शोकमायाति 
न देन्यमेति गतज्वरस्तिष्ठति नित्यतृत्तः ॥ योगवासिष्ठ प्र० २।३? संताररूप 
अपार समुद्र में प्राप्त उदार बुद्धिवाला ही उत्तम युक्ति को पाकर, शोक और 
छदीनता को नहीं प्राप्त होता है, और ज्वर ८ ताप रहित होकर रहता है ॥१६॥ 


दरब्द १७ 


अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा ॥ 

तरुवर एक मूल बिलु ठाढ़े, बित्ु फूले फल लागा। 

शाखा पत्र कछू नहि वाके, अष्ट गगन ग्रुख जागा ॥ 
अवधूः परमो योगी गुरु: स विद्यते मम | 
यो5परोक्षपद॒स्थास्थ विवेक॑ कुरुते सुधीः ॥३श॥ 


संसारोज्यं महावृध्तो नि्मुंह एक एवं च। 
असहछ्ल विद्यते तत्त्वे मायासात्रकलेवरः ॥३॥॥ 


सत्यपुष्पं॑ विना तत्र फल सोख्यादिकं सदा | 
आत्मन्येव स्वभावेन भाति यत्रास्ति कम न ॥३७॥ 
थद्दा स्वात्मैव पक्षोई्यं सेव मूलविवर्जितः । 
परुष्पेणापि बिना तत्र फलमथोदिलक्षणम्‌ ॥३८॥ 


३१० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द १७ 


शाखापत्रादिक तत्र वास्तव॑ बिद्यते नहि | 
तथापि गगनस्यास्य राजतेडशसु दिल्कु सः ॥३े५॥ 
है अवधू | जिस शानी पण्डित से श्रवणादि करना चाहिये, सोई योगी 
और गुरु हैं, और मेरा स्वरूप हैं था वह योगी मेरा गुर ( मान्य ) हे । 
जो यह (अपरोक्ष) पद ( स्वरूप सर्वाधार राम ) का निवेरा ( विवेक विज्ञान ) 
करता है तथा यह संसार पद का ( निवेरा ) निवारण ८ अभाव करता है, सो 
योगी मेरा गुरु है। क्‍योंकि विवेकादि के बिना जो एक संसार दक्ष मूल के 
बिना खड़ा है। अर्थात्‌ लोक में वृक्ष का नीचे स्थूल मूल रहता है, ओर यह 
संसार वृक्ष “ऊध्व॑मूलोड्वाक्शाखः | कठ० २।६।१ ” इत्यादि शास्त्र के अनुसार 
ऊध्वे (यूक्षम) मूल और नीचे स्थूल शाखावाला वर्णित जो वृक्ष है, सो वस्तु॒तः 
सत्यमूल रहित मायामात्र दे | वस्तुतः इस रूप से आत्मा ही माया द्वार खड़ा 
भासता है | इसमें फूल के बिना फल लगा और लगता है। अर्थात्‌ 
कल्पित कर्मादि से सुख-दुशःखाद फल होते हैं | अतः यह मानों वट या पीपल 
रूप वनस्पति तुल्य हे । शाखा पत्रादि कुछ भी इसके सत्य नहीं हैं, तो भी 
आकाश के आठो दिशारूप मुख में यह दृक्ष जाग्रत (प्रसिद्ध) है। जागा का 
गांजा पाठमेद दै, गाजना (विराजना).अथ है| 
पौ बिलु पत्र करह विलु तुम्बा, बिनु जिहा गुण गावै । 
गावनदारक रेख रूप नहिं, सतगुरु होय लखानै | 
तदश्रिता तु मायाख्या छता तत्नारित छम्बिता | 
वेदादिसवकार्याण पत्राणि तानि सन्ति हि ॥४०॥ 
अद्दो तेषां न सम्बन्धाधारः को<प्यत्न विद्यते | 
तथापि तानि भान्त्येव वृन्‍्तेन च विना फलम्‌ ॥४९१॥ 
तत्फलेन युतं॑ चेत्तद्देहयन्त्र तु यः सदा। 
वादयित्वा गुण स्वस्यस्तौति जिह्ां बिनिब च ॥४२॥ 
गायकस्य च _तस्यास्ति न रूपमाकृति न च। 
तथापि सदूगुरु यः स्यात्सुखं स॒त॑ प्रदशयेत्‌ ॥४३॥ 
इस दक्ष में उपादान कारणरूप से मायारूप लता वर्तमान है, जिसमें पौ 
(आधार इंटी) के बिना ही वेदादि शब्दरूप बुद्धि इन्द्रियादिरूप पत्ते छुगे हैं। 
हे बऔ ( वृत्त ) के बिना फल ( शिर भ्रवणादि ) ठुम्बे छगे हैं। इन पत्र 
वा न यन्त्र बना है, इस यन्त्र को बजाता हुआ गुणों को 
ना ही गुणों को गाता है | अर्थात्‌ शरीर में जीहा है सो 


सश० प्र०६] स्वातुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिनदी व्याख्यासहित ३११ 


यन्त्र है, यन्त्री को जिहा नहीं है। ओर जिसको गाता है सो त्रिगुणमय पदार्थ 
है। गुणों का साक्षी आत्मा शेय ग़ुणरूप नहीं होता है। उस गानेवाले 
का कोईरूप या (रेख) आकार चिद्ठ नहीं है। अर्थात्‌ गानेवाला गुण शरीरा(द 
से भिन्न असच्ध है | परन्तु वह अपने सत्य स्वरूप को स्वयं नहीं समझता है । 
अतः शरीरादिरूप अपने को समझता है, -शरीरादि के ग्रुणों को गाता है। यदि 
कोई सद्गुरु प्राम होय, तो उसके सत्य स्वरूप को छखावें, या वही सदगुरु 
स्वरूप होकर शिष्य के प्रति अपने स्वरूप को लखाता (समझाता) है। 


पश्षचिक खोज मीन को ' मारग, कहहिं कुषीर दुद भारी | 
अपरंपार पार पुरुषोत्तम, मूरति की. वलिहारी ॥१७॥ 


पक्षिमागेंण सम्प्राप्ति मीनमार्गेग वा प्छुतिः | 

स्वयं सा दुष्करा साधो-! सदूगुरो: सकरा हि सा ॥४४॥ 

निरालम्बे यथा55काशे निश्चिन्द्रे विहगो त्रजेतू | 

तथा त्रजति सच्छिष्यो निराछम्बे निजात्मनि ॥४५॥ 

सुमत्स्यो वा यथा नित्यमूध्व धारासु धावति। 

सजिज्ञासुस्तथा नित्य ज्ञानभूमिषु घावति ॥४६॥ 

यश्वेताभ्यां तु मागोभ्यां संयाति कुशछो नरः | 

भवसिन्धोरपारस्य पर॑ पारं स॒गच्छति ॥४०॥ 

नरोत्तमः स विज्ञेयस्तस्य मूर्तिश्व शोभते | 

तां धन्‍्यां सदुगुरुः प्राहः कबीर: करुणानिधि: ॥४८।॥ 
अघटितघटनाविधोौ यस्यशक्ति: प्रयुक्ता सदा छोकसद्ठांस्तनोत्यज्लसा, 
इंह स तनुमनो हषीकेषु रक्तः सदा वतते सायया संछसन्‌ सवथा । 
मनसि तमवलोक्य विज्ञाननेत्रास्तु ये मुक्तिभाजो भवन्तीह तन्‍्मानसा:, 
गुरव इह त एव विज्ञानभूमी प्रपन्ना न लोकेष्वटन्तो रटन्तो5हितम्‌॥४९॥१७ 


इतिहनुमत्कृतायां शब्दसुधायां सशक्तीश्वरादिनिरूपणंनाम पष्ठस्तरज्नः ॥९॥ 
यद्यपि निश्चिन्ह आकाश में पश्ची को खोज ( मार्ग ) ओर तीब्रधारा के 


१ बराह्ोपनिषद्‌, अध्याय ४ में, पक्षी मागे मीन माग के स्थान में, शीम 
प्रापक, शुक सार्ग 5 विदज्ञम मार्ग कहा गया है, सो ज्ञान माग है, और धीरे 
से प्रापक, वामदेव मार्ग 5 पिपीलिका मार्ग कहा गया है, सो उपासना भक्ति 
मार्ग है। “शुकश्न वामदेवश्व दे सती देवनिमिते | शुको विदज्ञमः प्रोक्तो 
चामदेवः पिपीलिका ॥ व० ४३६ 


३१२ कबीर साहब कृत बीज॑क [ शब्द श्८ः 


सम्मुख मीन मार्ग के समान, ज्ञान के समाधि मार्ग, और शुभेच्छापूर्वक सुवि- 
चारादि मार्ग दोनों भारी (महान्‌ कठिन) हैं तथापि इन मार्गों में चलने-चलाने 
वाले गुरु शिष्यों की मूर्ति की बलिद्दारी ( धन्यवाद हे है। वे छोग अपरंपार 
(विस) संसार से पार स्वरूप में पहुँचे हुए. पुरुषोत्तम है उनके लिये कोई मार्ग 
कठिन नहीं है या उड्डीयान बन्ध, मूलवन्ध, यन्त्र बन्धादिरूप पक्षि मा, और 
शब्द सुरति योगादिरूप मीन मार्ग दोनों भारी (कष्ट साध्य) हैं | अतः विवेकादि 
पूर्वक सदूगुरु से इस विभु आत्मा के परिचयवाले ही उस अपरंपार सब कष्टों से ' 
पार पाँचे हुए पुरुषोत्तम हैं, उनकी मूर्ति की बलिहारी हैं ॥१७॥ 
नामक लि का.“ 
अथ सदरशुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
दब्द १८ 
बुक्ति लीजै ब्रह्म ज्ञानी | 
घूरि घूरि वर्षा वर्षायो, परिया बुन्द न पानी ॥ 

भो त्रह्मज्ञ गुरु पृष्टा स्वात्मतत्त्वं विनिश्विनु । 

सबचक्रे' भवेज्नेचव  पुनश्मंक्रणं यतः॥ १॥ 

घिया स्वकीयया स्व॑ हि भरान्त्वा आन्त्वा जगत्त्रये । 

तृप्त्यथे बहुधा वृष्टि कृतवान छुखसम्पदाम्‌॥ २॥ 

कर्मादीनामनुष्ठानं सोख्याय बहुधा कृतम्‌ । 

न लब्धः सुखक्ेशो5पि दुःखराशि च लरव्धवान्‌॥ ३ ॥ 

यद्वा तटस्थभूमज्ञा ये सन्‍्तीह नरा हि तान्‌। 

प्राह सदूगुरुरेव॑ यद्‌ भवद्धि बुध्यतामिदम्‌ ॥ ४ ॥ 

गत्या गत्वोपदेशेषपि भवद्धि बहुधा ऋते | 

सदानन्द्स्य लेशोडषपि न जीवह॒द्येडपतत्‌ ॥ ५ ॥ 

हे मनुष्यों जिज्ञासुओं ब्रह्मशानी गुर से उक्त रेखरूप रहित सत्यात्मा को, 


और उसके ज्ञान के मार्गों को बूझ (समझ) लो। क्योंकि बूकने के बिना तुमने 
घुर-घुर कर ( लौट-लौट विचर-विचर कर ) बार-बार संसार में आकर, अपने 


१ सर्वांजीवे सवसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्‌ हंसो श्राम्यते ब्ह्मचक्े | प्थगात्मानं 
प्रेरितारं च भत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति | श्वेता० १ । ६” आत्मानमीश्वरं 


च पथड मत्वा महति जीवाभये प्रलयस्थाने ब्रक्चचक्रे भ्रमति, ईश्वरेणेकत्वमा- 
पन्‍नो मुक्तोमवति । 


सद्‌० प्र०७] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ३१३ 


सुख-शान्ति के लिये वर्षा वर्षाया (कर्मोपासना दानादि किया)। परन्तु उससे 
सुखशान्ति कारक एक बुन्द पानी भी नहीं पड़ा है; ताप पाप, राग-द्वेषादि का 
नाशक धम भक्ति ज्ञान तुमे सदगुरु के बिना कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि- 
“आचायंवान्‌ पुरुषो वेद | छा? ६।१४।२” आचार्याद्ध्येव विद्या विदिता 
साधिष्ठ साघयतीति । छा? ४॥६।३” प्राप्य वरानज्निबोधत | कठ० १।३।१४” 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | भ०गी० ४।३४” गुरुवाला पुरुष आत्मा 
को जानता है, और गुरु से प्राप्त विद्या अत्यन्त कुशल मोश्ष को प्राप्त कराती है| 
अतः वर-श्रेष्ट गुरु को प्रात करके समझो | तहाँ मी दण्डवत्‌ प्रणाम उचित 
प्रश्न और सेवा श्रद्धा आदिपूवंक समझो, इत्यादि शासतत्र का उपदेश है | 
चिउंटी के पु हस्ती बाँध्यो, छेरी बीगर खायो। 
उदधि मांह ते निकरि छाँछरी, चौड़े गेह बनायो ॥ 
मनः पिपीछिकापादे वासनादोौ कुकल्पिते | 
त्रिगुणे ह्ात्मकरिंणं बद्धवांस्वं गुरु विना॥ ६॥ 
रक्षाथ बुद्धथजायाश्व कलत्रादिवृकस्वया | 
रक्षितों मोहतश्वात्र तेन सापि विनाशिता॥ ७॥ 
यद्वाउल्पविषयस्यांशे बद्धे . स्वान्तमतद्भजे । 
अजारूपा त्वियं माया खादति सम जनान वृकान्‌ ॥ ८ ॥ 
संसाराम्बुनिधेश्वास्मा न्निःझंत्येवामरादयः. ै। 
मत्य्या निर्वाधदेशेषु 'ग्रहसह्नानकल्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरुपूवंक शान के अभाव से ही सवासन मनरूप चींटी के विकल्प संशय 
रूप पैर में अपनी आत्मारूप हाथी को तुमने बाँधा हे । जिससे बुद्धिरूप छोरी 
को कामादिरूप बीगर ( घृक हुराड़ ) नष्ट कर दिये हैं, खा गये हैं, या माया 
कुबुद्धिरूप छेरी (बकरी) ने जीवात्मारूप बृक को खा लिया है (वश में किया 
है) और त्रह्मात्मस्वरूप समुद्र से निकलकर दुबु द्विरुप छाँछरी (मछली) चौड़े 
(मैदान) संसार में घर बनाई है तथा संसार समुद्र के छाँछुरोरूप देवादि संसार 
से दुर मुक्त ईश्वरादि प्रतौत होते हैं। अतः मानों संसार समुद्र से निकलकर 
'चोड़े ( विस्तृत ) स्वर्गांद में ग्रह बनाये हैं ,. 
मेढक सर्प रहे एक सके, विलिया श्वान वियाहीं। 


निति उठि सिंद सियए से डरपे, अदबुद कथो न जादीं ॥ 


३१४ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द श्थ 


स्वगीदांवपि सर्वत्र जीवैमण्डूकस न्निभेः | 
कालो5हंकाररूपो वा सर्पों बसति वे सह ॥१०॥ 
अविद्या कुमति श्वेषा माजारी सृत्युरूपिणम्‌। 
शबख्वज्ननयति श्वानं स चेतान्‌ बाघते सदा ॥११॥ 
अहो तथापि सिंहोडयं मेधावी कुशछों नरः | 
शिवाया भयसेत्यत्न या कुदेवादिलक्षणा ॥१२॥ 
आम्चय महदेतच्च ह्निबोच्यं च विद्यते | 
यहिभेति न मुकत्यथ कदाचिद्‌ यतते नरः ॥१शे॥ 
शानादि के अभाव से ही चञज्चल विषयी जीवरूप मेढक और काल 
( मृत्यु ) अहंकारादिरूप सप॑ सदा एकत्र साथ रहते हैं कि जिससे जीव कभी 
निर्भय नहीं होता है, तहाँ निर्भयता के लिये प्रथम उपदेश दिया गया हे कि 
“सुमिरण करहु राम के, काल गदहे हैं केश । रमैनी १६” क्योंकि राम के ज्ञान 
स्मरणादि के बिना अविद्या कुबुद्धि ( भ्रान्ति ) रूप बिल्ली मृत्यु (काल ) रूप 
कुत्ता को बियाती (उत्पन्न) करती है, भ्रम अज्ञान से बार-बार जन्म-मरणादि 
होते हैँ। और अविया से ही सदा उठकर (शयन से जागकर) भी दिन में भी 
सिहतुल्य जिशासु आदि मनुष्य भी सियारतुल्य कुदेव भूत-प्रेतादि से डरते हैं, 
ज्ञान के बिना यह आश्चय होता है, सो संब कहा नहीं जा सकता है। 


कोने शशा सगहिं बन घेरे, बाण पारथिहिं मेलै। 


उदधि भूप ते तरुपवर डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 
इन्द्रियाख्य: शशः कश्विंद्‌ भवाटव्यां मनोसुगम्‌ | 
निरुध्य पाथजीबस्य हादि बाणान प्रयच्छति। १७॥ 
एवं संशयकामादि मनोञ्मार्गें निरुध्य हि। 
शोकादिलक्षणान्‌ बाणान्‌ स्वेदाउपेयति क्रधा ॥१५॥ 
शरीराख्यभुवः पत्यु ज॑विस्य शुभपादपान्‌ | 
ससाराम्बुनिधि भेस्मी करोति हरते सुखम्‌ ॥१६॥ 
मत्ययाश् देवमायादा आखेटं कुबते सदा। 
सवंथा सबंजीवानां सो5पि ज्ञेयो महाधिया ॥१७॥ 
क्योंकि अशानकाल में कौने ( कोई एक है ) चड्चल इन्द्रियरूप शशा 
(खरगोश) अशानी के मनरूप मृंग को संसार बन में घेर कर रखता है | शान- 
योगादि भागों में जाने नहीं देता है, सब अवशीभूत इन्द्रियों की तो कथा ही 
क्या कही जा सकती है। और यह मन को बन में घेरनेवाला. शशा पारथी 
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( पारधी ) इन्द्रियादि सबके रक्षक जीवों के ऊपर कामादि शोकादिरूप बाण 
(मेलता) डालता है| दे भूप (देहामिमानी) जीव ! इन्द्रियों की वशवर्तिता से 
विषयादिरूप संसार समुद्र ही तेरे शान्तिप्रद सब शुम विचार शान-ध्यानादि 
को डाहता ( दाहता 5 जलाता ) है। और इन्द्रिय अन्तःकरण के अधिष्ठाता 
आदिरूप देवों की माया ममता आदिरूप' मछली तेरा अहेर (शिकार) खेलती 
'हैं। अर्थात्‌ विवेक-वैराग्य शानादि के बिना इन्द्रियों की विषय पराणयता से 
जीव महादुःखी परवश होते हैं । यदि विवेक-विज्ञानादि हो, तो कोन ऐसा 
'शशा हैं कि जो म्ृग को बन में घेर सके | क्योंकि विवेकी जीवरूप पाशथी ही 
उन पर ज्ञानवाण डालता है, ओर उस बाण से भूपति के संसार को तथा तीन 
' देहरूप तरसवर को जला देता है और माया ममतारूप मछुली का भी अह्टेर खेलता 
है, अतः वह केवल ज्ञान से मोह-ममता आदि को नष्ट करके मुक्त हो जाता है| 
'कद्ृहिं कषिर यह अदबुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानहिं माने । 
'बिलु पँखिये उड़ि जाय अकाशहिं, जीवहिं मरण न जाने ॥ १८॥ 
सदूगुरुरादद यत्तत्व॑ तज्ज्ञानमतिदुलभम्‌ । 
किन्तु पक्ष॑ विनाउ5काशे जीवा उड्डीय यन्ति हि ॥१८॥ 
अपूब मोक्षदं सत्य गुरुवाक्य न मन्‍्यते | 
मरणं नेव पश्यन्ति सबंत्र गुरुसन्तरा ॥१९॥ 
तत्त्वज्ञादात्मनस्तत्त्वं यावत्सम्यडः न बुध्यते | 
तावत्कापि गतस्यास्य मृत्युवाधा न नश्यति ॥२०॥ 
तथाप्येते जनाः सम्यक्‌ कुबेते कम कासदमू | 
गुरु प्रासाद्य नात्मानं जानन्ति. कामनाशकम्‌ ॥२१॥ 
स्वगोदिकामसर्तवे हि कुतः शान्ति: कुतः सुखम्‌ । 
कुतो ज्ञान कुतो ध्यान तस्मात्कामं त्यजेद द्ुतम्‌ ॥२२॥१८॥ 
श्रीकवीर साहब कहते हैं कि कहीं जाने के बिना ही माया, मोह, ममता, 
आदि की निवृत्ति के द्वारा जीवन्मुक्तिपूवक विदेहमुक्ति देनेवाला यह ज्ञान का 
- उपदेश अविवेकियों के लिये अद्भुत स्वरूप आश्चयजनक है । अतः कौन 
अविवेकी इस शानोपदेश को मानेगा, कोई विवेकी ही मानेगा, और अविवेकी 
. तो बिना पाँख के ही आकाश में उड़ जाता हे। अर्थात्‌ मन से स्वर्गादि की 
इच्छा आदि करता हुआ कर्मादि करता है। परन्तु ऐसे जीवों को काल (मृत्यु) 
: तुब्छु समझता है | अतः बार-बार पीड़ित करता है, और वे जौव भी स्वर्गादि 
से पतन बार-बार मरण को नहीं समझते हूँ। अतः आकाश में कर्म करके उड़ते 
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(जाते) हैं। क्योंकि- 'लोकवासन या जन्ताः शासत्रवासन याउपि च। देहवासनया 
ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ १॥ लोकवासना आदि से प्राणी को श्रवणादि करने पर 
भी मोश्षप्रद यथार्थ ज्ञान नहीं होता है | अतः संसार के मिथ्यात्वादि बुद्धि द्वारा: 
वासना निवारणीय है और उक्त मार्गों का ग्रहण कतंव्य है इत्यादि ॥१८॥ 


शब्द १९ 
ए तक्त्त राम जपहु हो प्राणी, तुम कूफहु अकथ कहानी । 
जाको भाव होत हरि ऊपर, जागत रेनि बिहानी | 
डाइनि डारे श्वनहा डोरे, सिंह रहे बन पेरे। 
पाँच कुदुम मिलि जूकन लागे, वाजन बाजु पघनेरे ॥ 


परोक्ष॑ विभ्रमं त्यक्त्वा प्रत्यक्ष राममव्ययम्‌ | 
जपत आणिनो यूय॑ बुध्यध्यमकथाकथाम्‌ ॥२३॥ 
येषां भावों हरौ पूर्ण भवेत्ते हि. निरन्तम्‌ । 
जाअत्येव सदा5भावा न्षित्यहष्टेश्व छाभतः ॥२७॥ 
कुबुद्धि डाकिनों हिववां इवानौ वाडमनसे उसे । 
संयमाभ्यासरज्ज्वाये बेप्नन्येव विरक्तितः ॥२४॥ 
अहंकाराप्रहादींश्व  सिंहान्‌_ योगवनादिषु । 
आइण्वते स्वयं सिंहा भूत्वा भववन तथा ॥२७॥ 
कते चावरणे तेषां बलवन्तः सुबुद्धयः। 
कुटम्बैरिन्द्रयः साद्ध युद्धं कुबॉन्ति पत्चमिः ॥२९॥ 
मिलितेः सहयुद्घेन छामतश्च॒ जयश्रियः । 
वाद्याउज्छोकादिशच्दा हि श्रूयन्ते बहुधा भवे ॥२८॥ 
उपदेश है कि हे प्राणी | ब्रह्मशानी से बूझ-समझकर, ए तत्त्व ( इस अप- 
रोक्ष सत्य ) सर्वात्म सव॑साक्षी स्वरूप राम को जपो (भजों स्मरण करो) दूर की 
इच्छा आशा आदि को त्यागों । और अकथ ( जनिर्वाच्य ) माया की कहानी 
(कथा) को ब्रह्मश्ानी से बूझो ( समझो ) इस प्रकार से समझकर, माया सहित 
या नियुश सर्वात्मा हरि के ऊपर ( हरि में ) जिसका भाव (प्रेम) होता है, सो 


(डाकिनी) को डारता (त्यागता) है. कुवासनादि ॥ 2: पक पर 
नियमादि युक्त मन वाक्रूप कुत्ते को संयम 
नियमादि डोरे (डोरी) से बाँघे रहता है, के 


फिर अहंकार कालादिरूप सिंह को 
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योग ध्यान भक्ति आदिरूप बन में घरे रहता है। अथवा अहृ्जारादि सिंह स्वयं 
योग वन के घेरे (यम नियमादि) में रहने लगते हैं | फिर बाह्य अइहड्ढार नष्ट 
हो जाता है, ओर “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि चिन्तन उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
से दुब्ु द्धि मन अहड्लार के हरि भावना से वश निवृत्त होने पर पाँच शानेन्द्रिय 
रूप कुठुम्ब स्वयं परस्पर मिलकर युद्ध करने लगते हैं (परस्पर की सहायता से 
स्वथं विषयों से विमुख होते हैं) मानो यादव के समान स्वयं लड़कर मरते हैं, 
अतः विवेकी भी उन सब मिल्ते हुए के साथ मिलकर एक बार युद्ध करता है, 
और अनायास ही उनको वश में करता है | फिर उनके पराजय से उत्सव के 
घनेरे (अनेक) अनहृदद बाजे स्वयं बजते हैं, लोक में उुयश के गानादि होते हैं । 


रोबे सगा शशा बन हाँके, वाण पारथिहिं मेले । 


सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले ॥ 
कामायाः संशयाद्याश्व शान्तिसस्यविनाशकाः । 
ते रुदस्ति स्गा यस्मात्तान स्वहत्कुदराद्धि ते ॥२६।॥ 
द्रावयित्वाउत्र संसारे दृदन्ति ज्ञानबाणतः | 
स्वशान्ते रक्षका भूत्वा मेलयन्ति सुसायकान्‌ ॥३०॥ 
विचारयोगसंयुक्तान्‌ यश्वायं भववारिधिः । 
शुध्यत्येव समूल वे द्मते भुव् वनम्‌ ॥३१- 
प्रमाता च प्रमाणादि किद्धिन्नेवावर्शिष्यते । 
मायामोहादिमित्यस्थ स्गयां कुबते हि ते ॥३२॥ 
मनोरथा विलोयन्ते दष्यमन्ते कालवागुराः। 
थे पूब मत्स्यतुल्यास्ते वाधन्ते ह्यखिलं जगत्‌ ॥३३)॥ 
शाखसत्सज्भमाभ्यासात्सविवेको जितेन्द्रिः। 
अत्यन्ताउभावमेतस्थ दृश्यस्याप्यवगच्छति” ॥३४॥ 
उक्त अवस्था की प्राप्ति होने पर मनोमय काम संशयादिरूप मृग रोते, हैं, 
( इनका कुछ वश नहीं चलता है ) क्योंकि वह पारथि (स्वशान्ति विशानादि 
का रक्षक) जीव इन्हें स्वस्वरूप ओर द्वदयादि से भव बन में हाँकता (भगाता) 
है, इन्हें संसार का देतु और संसाररूप समझता है। फिर इनके ऊपर ज्ञान 
बाण का प्रहार करता है, आत्मसत्ता से सत्त्व, अन्यथा इनमें असत्त्व समझता 
है, कि जिस शञानाग्नि से सायर (संसार समुद्र) भी जल जाता है । और लोक 
भुवन कर्मादिरूप सब बन दग्घ (बाधित  मिथ्या निश्चित) हो जाते हैं। फिर 
शुष्क समुद्र की मछलीतुल्य ममता माया का अद्देर ( शिकार ) शानी खेलता 
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है (ममता को सवंथा नष्ट करता है) अथवा णो जीव प्रथम मत्त्यतुल्य कामादि 
का लक्ष्य (शिकार) रहता है, सो अब इनका स्वयं अहेर खेलता है । 


कहहिं कभोर सुनहु हो सन्‍्तो, जो यह पद निरुआरे ह 
जो यह पद को गाय विचारे, आपु तरे ओ तारे ॥१९॥ 


अपरोक्षात्मतत्त्वस्योपदेशात्सपद्स्य च्‌। 
विवेक कुरुते यो हि विचार तनुते तथा ॥३५॥ 
प्रगाय चिन्तयन्‌ सो वे ज्ञानी भूत्वा सवा णवम्‌ | 
स्वयं तरति तद्वत्सजनान तारयते सदा ॥३६॥ 
“स्वयं विचारिणं प्राज्ज॑ यथाभूतावलछोकिनम्‌ । 
आसादयन्त्यपि स्फारा नाविद्याविभवा भ्रशम्‌॥३७॥ 
इति मत्वा त्वया साधो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 
क्रियतां च सदा युद्धमिन्द्रियाणां गणेन हि ॥३८॥ 
“इल्द्रियम्राससंग्रामसेतुना भवसागरः | 
तीयते नेतरेणेह . फेनचिज्ञास कमंणा” ॥३९॥१९॥ 
श्रीकबोर साहब कद्दत हैं कि दे सन्‍्तों | सुना, जो कोई इस अपरोशक्ष 
आत्मपद (वस्तु) का निरुआर (देहादि कोशों से विवेक) करेगा, इस मेरे पद 
(शब्द) को गाकर विचारेगा, सो ज्ञान पाकर आप मुक्त होगा, और उपदेशादि 
- द्वारा अन्य को भी मुक्त करेगा ॥१६॥ 


शब्द २० 


सन्‍्तो | घर महँ झगरा भारी | 

रात दिवस मिलि उठि उठि लागे, पाँच ठोटठा एक नारी ॥ 
न्‍्यारो न्‍्यारों भोजन चाहे, पाँचों अधिक सवादी । 
फोइ काहु को हटा न मानै, आपुद्दि आपु झुरादी ॥ 

अस्मिन्‌ देह ग्रृद्दे साथो ! विग्नहो बिद्यते महान | 

सबंदा _ कलहायन्ते . पद्चेन्द्रियकुदारकाः ॥४०॥ 

दुबुद्धि महिला तेषामीरवरी सहकारिणी | 

तेषां कम न्द्रियाण्यत्न वशेतिष्ठन्ति सर्बदा ॥४१॥ 

दिवा रात्रौ सदा बाला युद्धथमाना: परस्परम्‌ । 

स्व स्व मोग्यं समीहन्ते जीव॑ सम्पीडयन्ति च ॥४२॥ 
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भिन्न भिन्न प्रवाब्छन्ति स्वं स्वं वे विषयं सदा । 
आधिक्य स्पृहयालूनि न ठप्यन्तीन्द्रियाणि तेः ॥४३॥ 
श्रेयोइहमिति सवोीणि मन्यन्ते चेन्द्रियाणि तु। 
किबख़्ित्कस्यापि सद्दाक्यं न ऋण्वन्ति कदाचन ॥४४॥ 
स्वप्रभुत्वस्य ढक्कां तु वाद्यन्तीन्द्रियाणि हि। 
दु्मत्या साद्ू मेतानि शरण्वन्ति न सुभाषितम्‌ ॥४४॥ 
दे सन्‍तों | इस देहरूप घर में भारी झंगढ़ा उक्त विवेकादि के बिना रहता 
है | क्योंकि पाँच ढोठा ( लड़के ) तुल्य शानेन्द्रिय और कुबुद्धिरूप एक नारी 
परस्पर मिलकर रात-दिन एक जीव से झगड़ने लगते हैं, झगड़ा इसलिये है 
कि ये पाँचों कुमति से न्यारा-न्यारा भोजन ( विषय ) चाहते हैं, और न्याय से 
प्रात भोजन (विषय) से तृप्त नहीं होते हैं । क्‍योंकि पाँचों अधिक स्वाद-परायण 
हैं। और कोई किसी का हटा (निवारण ) को नहीं मानता है। किन्तु अपनी- 
अपनी स्वन्त्रता पभुत्व के मुरादी ( ढोल ) सब बजाते हैं, जिससे जीव पीड़ित 
होते हैं । “जिह कतो5मुमपकर्षति कहिं तर्षा, शिश्नोडन्यतस्त्वगुदरं भ्रवर्ण कुत- 
श्चित्‌ | प्राणोडन्‍्यतश्चपछहक्‌ कवच कमंशक्ति बंहृयः सपत्नय इब गेहपर्ति 
लुनन्ति ॥ श्रीमद्भा० स्क ० ११।६।२७” जैसे बहुत सपत्नियाँ एक गहपति को 
कष्ट देतीं हैं, तैसे इस जीव को तृष्णायुक्त जिह्ा कभी एक तरफ खींचती है, 
तो लिज्ञ दूसरे तरफ खींचता है, इसी प्रकार त्वक्‌ , उदर, श्रवण किसी तरफ 
खींचते हैं | प्राण अन्यन्न खींचता है, चड्चल नेत्र अन्यत्र खींचता है। तो 
कहीं कमंशक्ति खींचती है, इत्यादि | “अथ ह्‌ प्राणा अहं भरेयसि व्यूदिरे5हं- 
श्रेयानस्म्यहं भ्रेयानसस्मीति | छा० अ० ५। १। ६” इत्यादि भ्रुतियों में प्राणों 
( इन्द्रियों ) के विवादादि का वर्णन द्रष्टव्य है । 
दुमति केर दोहागिनि मेंटै, ढोटहिं चाप चपेरे | 
कहहिं कप्रीर सोह जन मेरा, घर की रारि निवेरे ॥२०॥ 
दुर्मेत्या: कुप्रभुत्व॑ यो नाशयेत्‌ स्वप्रयत्नतः | 
इन्द्रियात्मकडिम्भांसु गृद्दीयादभिभूय तान्‌ ॥४॥॥ 
इत्थं कृत्वा गृहस्याउस्य कलह यो निवारयेत्‌ । 
सद्गुरु कथयत्येन॑ स्वजनं स्वप्रिय हितम्‌ ॥४७॥ 
५स्लीसान्त सवदुःखानामापदां कोशमुत्तसम्‌ 
बीज॑ संसाखक्षाणां. प्रज्ञासान्य॑ दद्वेत्ततः ॥४८॥ 


१ योगवा, ५१२२७ ॥, मनुस्मु- रा६३॥, म. गी. २४८) 
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इन्द्रियाणां. प्रसज्ेन दोषसृच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव सम्यक सिद्धि नियच्छति ॥४५९॥ 
यदा संहरते चाय कुर्माउन्नानीब सवंशः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ितां! ॥५०ण। 
चुधादत्र सम्यक्‌ सुमाग विदित्वा, ग्रहीत्वा स्वक रूपमध्यक्षमायम्‌ | 
अजस्वाशु त॑ चेन्द्रियादोन्नयस्व, वश सदूगुरोः पादप भजरब॥५१॥२०। 
इति इनुमत्कृतायां शब्दसुधायां सदूगुरो ज्ञोनप्राप्तीन्द्रियजयाद्विणन 
नाम सप्तमस्तरक्वः ॥ ७॥ 
जो कोई दुबु दि के दोहागिनि ( दोदाई प्रमुत्व-दुष्टता ) को मेटे ( नष्ट 
'करे ) और इन्द्रियों को चाप चपेरे ( दमन करे ८ दण्ड दबाव से वश करे ) 
इस प्रकार से जो घर के रार ( झगड़े ) को निवृत्त करे, भ्रोकबीर साहब कहते 
हैं, कि सोई मेरा जन है ( गुरु भक्त हे ) क्योंकि “'इन्द्रियाण्येब तत्सव॑ यत्स्वग- 
'नरकाबुभौ । निण्दीतविस ष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥?” ॥। २० ॥ 


अथ अधिकारपरीक्षा प्रकरण ८ 
शब्द २१ 
सन्‍्तो ! बोले ते जग मारे | 
अनबोले ते कैसे बनि हैं, शब्दहि कोह न विचारे ॥ 

यो न मेस्ति जनः साधो ! तस्मै तत्त्वं न कथ्यताम्‌'। 
सत्ततरववचने चाय वक्तारं ताडयेत्‌ क्ुधी:॥ १॥ 
“गुरुरात्मव तां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

अथ ग्रच्छन्षपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः॥ २॥ 
अधमंण च थः प्राह यश्वाधमण प्रृच्छति। 
तयोरनन्‍्यतर: प्रति विद्वेष॑ वाइघिगच्छति” ॥ ३ ॥ 
आदौ शमदमप्राये नेरं विज्ञो विशोधयेत्‌ । 
ततस्तत्वं प्रभाषेत येनोक्तिः फलिता भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
विद्वदुक्ति विना नेव सिद्धयत्यत्न फढ॑ शुभप्‌ । 
अतो5वश्यं हि वक्तव्यं यथायोग्यं जनान्‌ प्रति ॥ ५॥ 
विज्ञोक्तिमन्तरा नैब कोपि राब्दविचारणाम्‌ | 
कुरुते तां बिना चाय॑ विपरीत॑ हि मन्‍्यते ॥ ६॥ 
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“बोलना कासो बोलिय भाई । रमैनी ७०” इत्यादि के रे विवरणरूप से 
उपदेश है कि हे सन्‍्तो ! पूर्व वर्णित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने 
से, वह जगत्‌ ( संसारी ) उपदेशक को ही मारता है, और अनबोले ते (बोले 
बिना) जिज्ञासु अधिकारी का कार्य केसे बनेगा | क्योंकि बोले विना शब्द को 
कोई विचार नहीं सकता है। अतः अधिकार को समझकर, विचारपूवक योग्यता 
के अनुसार उपदेश देना उचित और सफल होता है। इसलिये विचारपूवंक 
अधिकारी के ही प्रति उक्तोपदेश बोलना चाहिये | 

पहिले जन्प्र पुत्र के भयऊ, बाप जनमिया पाछे। 

बाप पूत की एके माया, ई अचरज को काछे ॥ 
आदौ जातो जगत्पूनत्र इंश्वरस्तत्र जायते। 
पग्चादस्य पिता छोको विरुद्धमिति मनन्‍्यते ॥ ७। 
अजन्मानं न जानाति विचारेण विना ततः । 
जनिमन्तं पर्ति बुध्वा मुधा मोहेन मोदते ॥ ५८॥ 
मायामप्युसयस्याउयमेकामेबव तु॒ पर्यति | 
सत्त्वासत््वविभेदेन भेदं तत्र न पश्यति ॥ ६॥ 
इत्थमेव हि चाश्चय विचारादि विना जनः। 
मनन्‍्यते कश् विज्ञस्तं बोदूधुं स्वीकतुमहंति ॥१०॥ 
यद्वा पूथ जगत्पुत्रः पिता पश्चाद्‌ बसूव ह। 
अभिव्यक्तो विशेषश्चव समथः स्वबशोधने ॥११.। 
तयो माया हि नायका तया5उश्वयमिदं तु सः । 
करोति विविध वेष॑ धृत्वा कस्तं च बुध्यते ॥१२॥ 

सद्गुरु के उपदेश के बिना अधिकारी भी समझता है कि जीव जगतरूप 
पुन्न का पहिले ( प्रथम ) जन्म हुआ और ब्रह्मा विष्णु आदि देवरूप पिता 
ने पीछे जन्म लिया, ( जन्म पाया ) अजन्मा ईश्वर नहीं है। और बाप पूत 
( ईश्वर जीव ) की माया एक है । परन्तु ई ( यह ) आश्चयं की बात है, ऐसा 
होना असम्मव है। इस आश्चय को सद्गुरू सदुपदेशादि के बिना कौन 
काछ (समझकर घर) सकता है या काछ (पोछ हटा) सकता है| अर्थात्‌ ईश्वर 
की माया व्यावहारिक सवंसाधारण संसार का हेतु होती है। देव माया प्राति- 
भासिक स्वप्नतुल्य विभूति चमत्कार का देत॒ होती है । देव अपने भक्तमात्र 
को अद्भुत स्वरूपादि देखा देते हैं | साधारण जीव की माया अविया अजञा- 
नादि स्वरूप होती है कि जिससे मोह-ममता आदि होते हैं । जीवेश्वर 
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का पारमाथिक स्वरूप एक अजन्मा है, इत्यादि तत्त्व को सदूयुरू के उप- 
देशादि के बिना कोई नहीं समझता है, न दृदय में घारण करता है। अतः 
जिशासुओं के प्रति उपदेश कतंन्य है | 
दुन्दुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खासी | 
धान वापुरा धरिन ढाकनों, बिल्ली घर में दासी।॥ 
विचारादि विना चाज्ञो जिज्ञासादिविवर्जितः । 
अह्लारेण विज्ञस्थ वेष॑ धृत्वाउत्र तिष्ठति ॥१३॥ 
दढु रेण समस्यास्थ तुच्छस्य सपसन्निमः | 
समर्था मोहतो दासोंडभवत्सोख्यादिवावब्छया ॥१४॥ 
अरऋक्लारप्लवस्येष. यहेन्द्रिगाणः . खलु । 
विषया55हारिश्ृत्योडभूद्यावत्स नहि. जीयते ॥१५।॥ 
मनो मनोवशे यश्व वियते श्रसमं हि तत्‌' । 
अन्त धारयते सर्वान्‌ दोषान संछाद्य यत्नतः ॥१॥॥ 
आशाइुबुद्धितृष्णा्य दास्यो माजोरिका गहे। 
घरन्ति बहुदोषांसा अनथोय न मुक्तये ॥१७॥ 
वस्तुतः मक्तिरूप माता के शान-विरागरूप पुत्र प्रथम होते हैँ | तब ईश्वर 
सद्गुरुूूप पिता आत्मा स्वरूप से पीछे जन्मते ( प्रकट होते ) हैं। परन्तु वैसी 
भक्ति भी ज्ञानी गुरु से मिलती है और लोक में सदुपदेशादि के बिना जिशासा 
आदि से भी रहित दुन्दुर (इन्द्रयुक्तनदादुर या उन्दर चूहाठ॒ल्य त॒च्छ मनुष्य) 
राजा ( ज्ञानी ) की टीका ( तिलकादि वेष ) लेकर बेठता है, और सदुपदेश 
रहित विषहर ( विषधर ) सपंतुल्य समर जिज्ञासु उसकी खबासी ( सेवा ) 
करता है | फिर इस कुसज्ञ से बावरे कुत्तेतुल्य उस सेवक का मन ढाकन में 
(हृदयरूप परदे में) विषय-वासनादि को धारण करता है। तव आशा तृष्णादि 
रूप बिल्ली उसके देहरूप घर में दासी बनकर बेठती है| अर्थात्‌ वासनादियुक्त 
मन से आशा-तृष्णादिपूवंक उक्त राजा (गुरु) की सेवा भक्त शिष्य करता है | 


काग दुकाग कारकुन आगे, बैल करे पटवारी | 
कहहिं कपीर सुनहु हो सन्‍्तो |, भेंसे न्याय निवारी ॥२१॥ 
कामक्रोधादयो हिंसावाममागरता जना: | 
लघुकाका महाकाका जाताः कायर्य साधका: ॥१८)। 
१ मन आदि वस्तु । 
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अविवेक्यथवा मोहो लेखको5भूदयं सदा | 

क्रोधनो महिषो न्‍्यायकतों लछोफैरमन्यत ॥१९॥ 

विचारेण विना नित्यमुपदेशं विना सताम्‌। 

इदं जातं॑ महाश्वय साधो ! श्र॒त्वाउवधायताम्‌ ॥२०॥ 

इत्थं हिं सदूगुरु वोक्यं कबीरो हितसिद्धये । 

उवाच तेन भोः साधो ! विचार कुरु कारय ॥२१॥ 

“सनागपि विचारेण चेतस: स्वस्य निम्नहः | 

सनागपि कृतो येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌॥२२॥ 

विचारकणिका यषा हृदि स्फुरति पेलवा। 

एषवाभ्यासयोगेन प्रयाति शतशाखताम्‌” ॥२३॥२१॥ 

फिर काग दुगाक ( छोटे बड़े कौवे ) तुल्य हिंसक वामसार्गी आदि उस 

राजा के आगे ( अग्मगामी ) मुख्य कायकर्ता कारकुन होते हैं, और हुए | 
और बेलतुल्य जड़ अविवेकी पटवारी (आय-व्यय आदि के लेखक) हुए, और 
होते हैं। और भेंसेतुल्य तामसी क्रोधी न्याय ( घर्मादि मर्यादा नीति ) का 
निवारण (निरुआर ८ निर्णय विचारादि) करते-कराते हैं । सदुपदेश विचारादि 
के बिना यह दुर्दशा होती है | अतः विचारादिपूर्वक धर्म भक्ति ज्ञान के अधि- 
कारियोँ के प्रति उपदेश देना दिलाना चाहिये या भेंसे न्‍्यायका निवारण (नाश) 
करते हैं । अतः श्रवणादि द्वारा भेंसे को न्‍्यायसे निवारण करो, इत्यादि ॥२१॥ 


शब्द २२ 
सनन्‍्तो देखत जग बोराना | 


साँच कहों तो मारन धावै, छूठटदि जग पतियाना ॥ 

नेसमी देखा धर्मों देखा, प्रात करहिं असनाना। 

आतम मारि पषाणहिं पूजे, इन महँ कछ न ज्ञाना ॥ 
विचा रेण बिना साधो ! मोहमयस्य पानतः। 
उन्मत्तं दृश्यते सब जगत्‌ पश्यतु तदू भवान्‌ ॥रशा 
अहिसादेः सुधमंस्य सत्यस्योक्तावतोी जनाः। 
ताडनायव धावन्ति वितथे विश्वसन्ति च॥र२श॥। 
हृष्टा नियमबन्तोषपि ये धमध्वजिनों नराः। 
प्रातरुत्थाय ते स्नान्ति -मन्यन्तेडतिशुभं ततः ॥२७॥ 
२२ 
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तथापि मोहतो हत्वा सात्मक॑ झुकलेवरम्‌ । 
पूजयन्ति शिलामूर्ति ज्ञानं तेबु न किन्वन ॥२ण 
बोलने से संसारी मारता है; इस बात को सुनकर जिज्ञासा हुईं कि हित 

सत्य वात को सुनकर क्यों मारता है, तब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! देखो (समझो) 
कि यह जगत्‌ (संसारी) बौराया है (हिताहित के ज्ञान से रहित है)। अतः सत्य 
हित की बात कही जाय तो मारने दोड़ता है। और भ्ूठ अद्दित ही बात में 
विश्वास (अद्धा) करता है | ऐसे विपरोत शानवाले नेमी (शौचादि के नियम 
वालों) को देखा, और धर्मी (घर्मं के अभिमानी) को देखा तो वे लोग प्रातः- 
काल में नियम से स्नान करते हें | परन्तु उसके वाद सचेत आत्मा (जीव) को 
मारकर, निर्जीव पाषाण की मूर्तियों की पूजा करते हैं | इससे समझा जाता है 
कि इनमें कुछ भी नियम, धर्माधर्मादि का ज्ञान नहीं है; ये पागल हैं। क्योंकि 
शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ( ईश्वर में सब स्वकर्मापण ) 
आदिरूप नियम, अहिंसा सत्यादि घमंवाले ऐसा कभो नहीं कर सकते हैं। अतः 
ये लोग बौराये रहने के कारण ढोंग दम्भपात्र करते हैं, नियम धर्म नहीं । 


बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ुहिं. कितेब कुराना | 
के मुरीद तदबीर बतावें, इन महँ ऊहे ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिम्म घरिं बैठे, मन महँ बहुत गुमाना | 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गये झुलाना ॥ 


गुरवों यवनानां ये दृष्ट ये साधवो मताः।! 
अध्येतारः. कुराणस्य ग्रन्थानां सम्यगगेव च ॥२८॥ 
शिष्यान्‌ विधाय ते ताह्गुपायान्‌ द्शेयन्ति वै । 
यतस्तेषासपि ज्ञानं विरुद्ध प्रतिभाति हि ॥२९॥ 
विधाय विविधां हिंसां कारयच्ति विग्हितम । 
जडासक्ताश्व दृस्यन्ते शोतेडपि कुबिचारिण:॥॥३०। 
विधाय त्वासनं मूढा दम्भं धृत्वा सदासते । 
वतते च महागरवों हृदि तेषां सदैव हि॥३११॥ 
रीतिपाषाणयो मूंतें: पूजायां थे रता नराः। 
तीथाटनादिगबंण श्रान्ता श्राम्यन्ति ते सदा॥३१२॥ 
वहुत पीर (गुरु) और ओलिया ( विरक्त साधुओं ) को देखा कि वे लोग 
किताब कुरान को पढ़ते हैं, और मुरीद ( शिष्य ) के (करके) तदवोर (सुत्रादि 


अधि०प्र०८] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्य|स्यासहित «अ ३२४. 


के उपाय साधन) बताते हैं । परन्तु इन लोगों में भी ऊद्दे (पूर्वोक्त दी) मिथ्या 
ज्ञान रहता है। अतः शौचादि नियम को और अहिंसादि घम्म को ये लोग 
भी नहीं जानते हैं | कोई आसन मारि (लगा) कर, और डिम्म ( दम्म ) का 
धारण करके ( मिथ्या ध्यान धरके ) बेठते हैं, और मन में वेष ध्यानादि का 
बहुत गुमान ( अभिमान ) रखते हैं । परन्तु सत्य धर्म आत्मादि के ज्ञान के 
बिना पीतल पत्थरादि को पूजा में लगे रहते हैं, और तीर्थाटन के गव॑ में भी 
अहिंसा सत्य भाषण आत्म-विचार सत्य शौचादि को मूत्े रहते हैं । 
माला पेन्हे टोपी पेन्हे, छाप तिलक अलुमाना | 
साखी शब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना ॥ 
हिन्दु कहे मोहि राम पियारा, तुरुक कहे रहिमाना । 
आपुस में दोड लरि लरि मृये, मम काहु नहिं जाना ॥ 
केचिन्मात्यं तथोष्णीष॑ टोपिकेति सनामकम । 
अपेयन्ति गले मूर्ध्नि मुद्रां छुबन्ति चित्रकम्‌॥३३॥ 
कृत्वा सब विकल्प्येव मनसा वहुधा तथा। 
प्रमाणायात्र गायन्ति शब्दांश्व साक्षिणं मुधा ॥३४॥ 
गायन्तो नेव जानन्ति सर्वात्मानम्ज हरिम्‌ । 
जात॑ जात॑ प्रपश्यन्ति आम्यन्ति तेन तेन च ॥३५॥ 
भ्रमेणेब प्रथडः मत्वा स्वात्मानमोश्वरं तथा। 
बद्न्त्यायो: प्रियं राम॑ यवना रहिमाणकम | 
मिथो युध्वा प्रियन्ते न रहस्यं केपिं मन्‍्बते ॥३६॥ 
ज्ञान के बिना माला आदि से ही कल्याण मानकर, माला टोपो पेन्हते हैं, 
तथा धर्मादे के अनुमान ( कल्पना ) करके शंखादि के छाप लेते हैं, तिलक 
करते हैं, और उस अथ में साली शब्द (प्रमाणरूप शब्द) को गाते में सत्यात्मा 
को भूले रहते हैं (उसके .विचारादि नहीं कर पाते हैं)। किन्तु शब्द में ही भूक्षे 
(मग्न) रहते हैं | अतः आत्मा की खबर (उपदेश विचारादि) को नहीं जानते 
हैं। सत्य एक सर्वात्मा को नहीं समझते हैं । खबर के शान के बिना राम 
रहिमान नामवात्ते को भिन्न मानता हुआ हिन्दू कहता है कि मुझे राम प्यारा 
है, ओर तुरुक कहता है कि मुझे रह्टिमान (दयालु) खुदा प्यारा है, और इस 
प्रकार के नामवात्ने को मिन्न-मिन्न मानकर, तथा उनकी मन्दिर मसजीद में 
स्थिति आदि को मानकर, मन्दिरादि के लिये दोनों आपस में लड़-ल हकर मरते 
हैं, और राम खुदा एक हैं, इत्यादि मम ( रहस्य ) को इन्होंने नहीं जाना है। 
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घर घर मन्त्र जो देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। 
गुरु सहित शिष्य सब बूड़े, अन्तकाल पछताना ॥ 
कदृहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, ह सब भरम झलाना । 
केति हटो दृटा नहिं माने, सहजे सहज समाना ॥२३॥ 


रहस्यस्याउपरिज्ञाने येभ्यो ये हि. कुबुद्धयः । 
स्वमहत्वाउभिमानेन मन्त्रान्‌ ददति वेश्ससु ॥रेज। 
गत्वा गत्वा न सत्तत्त्वं किब्विदुपद्शिन्ति चेत्‌ | 
गुरुभिस्ते हिं शिष्यास्ते निमज्जन्ति भवाणवे ॥३२८॥ 
अन्तकाले च दूयन्ते छभन्‍्ते विश्रमं॑ नहि। 
पश्चात्तापहताः कापि यान्ति कर्मोनुसारतः ॥३९॥ 
भांषते सदुगुरु:ः साधो ! सादर श्र॒यतां त्वया | 
श्रान्ताश्नेत न मन्‍्यते सत्य यह्चन हितम्‌॥४०॥ 
अमाहिस्मृत्य सत्तत्त्व॑ ते हि. यान्ति कुव॒त्मंसु । 
स्वभावेनेव सिद्धेप. हिसादम्भादिकमंसु ॥४६॥ 
निरोध वारण तेभ्यो नेव शृण्वन्ति चेत्तदा। 
कियदू वे बारयामो5त्र गच्छन्तु ते यथासुखम्‌ ॥४२॥ 
अभिहोत्राणि वेदाद्या दृश्यन्ते राक्षसेष्चपि | 
दया शौचमहिंसा च सत्य तेभ्यो निवतते ॥४३॥ 
अहिंसासत्यसन्तोषक्षमाड्लोमशमे ..विंना | 
. गच्छल्तोडपि न संयान्ति संसाराब्घेः परं जनाः ॥४४॥ 
गुरूणां चचरव च सम्यक्‌ कुरुष्व, विचार विना नेव किब्विदूभजस्व | 
प्रज त्वं न कुत्नापि मूठभसझ्े, नयस्वाउत्र पूते परे मानस स्वम्‌ ॥४५॥२२॥ 
इति हनुमत्कतायां शब्द्सुधायामधिकार्यादिचिन्तावणन नामाष्टमस्तरन्नः ८ 
उक्त मम को जाने बिना जो घर-घर में मन्त्र देते फिरते हैं, गुरुत्व निमि- 
त्तक महिमा ( महत्त्व ) के जिनको अभिमान रहता है, ऐसे गुरु सहित शानादि 
रंहित सब शिष्य राग-द्वेषादि करके संसार समुद्र नरकादि में बूड़े (हबे) और 
ड़बते हैं, और अन्तकाल में पश्चात्ताप करते हैं। भीकबीर साहब कहते हैं कि 
हे सन्‍्तो | सुनो, ये सब भ्रम (मिथ्या) संसार बन में सत्य सुखदादि बुद्धि: से 
भू्े हैं, इसी में भटकते हैं, इन्हें केतिक (कितना) कुमार्ग से इटो ( हृटाया ) 
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जाय, ये हटा ( हटाना ) निवारण को नहीं मानते हैं । किन्तु सहज स्वभाव 
( अविद्या कामादि ) से सिद्ध हिंसादि व्यवहार में सहज स्वभाव से समाते 
( जाते प्रवृत्त होते ) हैं, विवेक से नहीं ॥ २२ ॥ 


अथ ज्ञान के बिना मतभेदहिसादि प्र० ९ 


शब्द २३ 
सन्‍्तो राह दुनों हम दीठा | 
हिन्दू तुरुक हटा नहिं मानें, स्वाद सबन को मोठा ॥ 
हिन्दू व्रत एकादशि साथे, दूध सिंघाड़ा सेती । 
अन्न को त्यागे मन नहिं हटके, पारन करें सगोती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिसमिल बाँग पुकारे। 
इनको भिस्त कैसक होह हैं, साँकहिं मुरगी मारे ॥ 
साधो ! मयाउ5त्र दरृष्टी हि मार्गों द्वावपि कल्पितौ | 
आयोणां यवनानां च तो भवानपि परश्यतु ॥ १॥ 
कुमागंषु गता होते सन्निरोधं न मन्वते । 
उलल्लनथेव समयोंदां कामाचाराद्‌ त्रजन्ति हि ॥ २॥ 
सवषां विषया55रवादः प्रियो धर्मो न सदूगतिः । 
पश्यन्तोडतो न पद्यन्ति शण्वल्ति न सुभाषितम्‌ ॥ रे ॥| 
एकादशीज्रत॑ ह्ार्यो दुग्धमूलफडे: झुभेः। 
कुवन्ति ब्रतयन्त्यज्नं मांसेन यन्ति पारणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोजाब्रतं निमाजाख्यं पाठं च॑ कुबते तथा। 
तुरुष्का विसमिल्लाह वाचा55कुबकन्ति सबंदा ॥ ५॥ 
तथाप्येषां कथ्थं स्वगं: सदूगाति वा कथं भवेत्‌ | 
दिवैताबद्‌ ब्रतं कृत्वा साय प्लन्ति तु कुक्कुटीम ॥ ६॥ 
हे सन्‍्तो ! भ्रम में मूले हुए हिन्दू और तुरक दोनों के राहों (मार्गों) को 
हमने दीठा ( देखा ) है, तहाँ उन कुमार्गों हिंसादिकों से हटा ( निवारण ) 
को हिन्दू, तुरुक दोनों नहीं मानते हैं। क्योंकि इन सबको मांसादि के 
स्वाद मीठा ( मधुर प्रिय ) प्रतीत होते हैँ । घम्म स्वर्ग मोक्ष इनको प्रिय 
नहीं हैं । अतः जो कोई अश हिन्दू दूध सिंघाइा आदि फलाद्ार करके एका- 
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दशी ब्रत को साधते (सिद्ध करते ) हैं। सो एकादशी तिथि में अन्न को 
त्यागते हैं, परन्तु मन आदि इन्द्रियों को सदा कुभक्ष्य अभक्ष्य से नहीं हटकते 
( इटाते ) हैं। अतः द्वादशी के आने पर सगोती ( मांसादि ) से पारण 
( पारणा ब्रत पूर्ति ) करते हैं। इसी प्रकार अश ठुरुक रोजा (उपवास) ब्रत 
दिन भर करके निमाज गुजारते (पढते) हैं और विसमिल्ला ऐसा वांग (बचन) 
पुकारते हैं । परन्तु इन को भिस्त (स्वर्ग मोक्ष) केसे हो सकता है, यद्यपि ये 
स्वर्गादि के लिये रोजा आदि करते हैं, परन्तु इनको स्वर्गांदि किसी प्रकार से 
नहीं हो सकता है, क्योंकि दिन में उपवास करके पवित्र सन्ध्या काल में मुरगी 
को मारते हैं, ध्यानादि नहीं करते हैं । 
हिन्दु कि दया मेहर तुरुकन की, दूनों घट सो त्यागी | 
वै हलाल वै ऋटका मारे, आग हुनो घर लागी ॥ 
हिन्दू तुरुक. को एक राह है, सतगुरु इहे बताई। 
कददृहिं कबीर सुनहु हो सनन्‍्तों, राम न कहहु खुदाई ॥२३॥ 
आयोणां हि दया धस्मस्तुरुष्काणां स मेहर: | 
उभयः सवशरीरेभ्यस्त्यक्तो धर्म:स उत्तमः॥ ७॥ 
यबना: शनके ध्नन्ति द्वुतमेतैश्व हन्यते । 
तथा च पापतापाग्निरुभयत्र. प्रवतते ॥ ८॥ 
आयोणां यवनानां च मांग एको हि विद्यते | 
५ # 
स्वगंमोक्षग्रसिद्ध॑र्थों. दया5हिंसादिलक्षण: ॥ ९॥ 
सदुगुरुमिस्त्वयं माग: सम्यक्‌ साधो ! प्रदर्शित: । 
अआूयतां सावधानेन भवांस्तत्रेव_ गच्छतु ॥१०॥ 
दयाधर्मोउसित चेश्षित्ते त्वहिंसा सर्वजन्तुषु । 
सवभूतग्रियश्र ० ह 
भृतभ्रियश्त्त सर्वत्र समद्शनः ॥११॥| 
सत्र रामबुद्धिश्वेन्सा राम॑ बद्‌ मान्यकम्‌ । 
बतते सवा श्रेयः प्रेयश्वन तब सर्वतः॥१शा 
सवभूतदयावन्तो विश्वास्याः सबजन्तुषु | 
त्यक्तहिंसासमाचारास्ते नराः स्वरगंगामिनः॥१श॥ 
वीतरागा _विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनेः । 


€ 


मनसा कर्णा बाचा ये न हिंसन्ति किन्वन” ॥९शा 
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यहा मोहवतासषां मार्गों छोको5स्ति कल्पितः | 

नाममात्रेण भिन्नोउपि दया नास्तट्येव कुत्रचित्‌ ॥१५॥ 

इत्थं सद्गुरुभिः साधो ! तेषां तत्त्व प्रदर्शितम्‌ । 

तस्मान्नवात्र तपक्षे रामो वाउन्योइमसिधीयताम्‌ ॥१६॥२१॥ 

जो हिन्दू के मत में दया कहदी जाती है, वही तुरुक मत में मेहर कददी 
जाती है। उस दया मेहर को सगौती से पारना करने वाले और सन्ध्या को 
मुरगी मारने वाले दोनों ने अपने अपने घट (द्वदय) से त्याग दिया। अतः 
वह तुझक हलाल करता है ( धीरे से गला काटता है ) और वह हिन्दू झटका 
से शोघ्रमारता है, परन्तु इन दोनों के घर ( घट ) में पाप ताप रूप अग्नि 
लगती है, वस्तुतः हिन्दू तुरक दोनों के दया रूप एक ही सुन्दर माग हैं और 
सद्गुरुओं ने इस दया अहिंसा को ही घर्मरूप बताया ( समझाया ) है | अतः 
भीकवीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! इस दया का अवण विचार धारण 
करो । फिर चाहे राम कहो या खुदा न कद्दो, अर्थात्‌ जैसे एक दया का मतमेद 
से भिन्न नाम धरे गये हैं | तैसे ही एक सत्यात्मा राम के मिन्न नाम घरे गये 
हैं, वस्तु में भेद नहीं है, भेद को मिटा कर राग दषादि को मिटाना सच्ची 
साधुता है। अतः यदि साघुता हो, तो राम खुदा कुछ नहीं कहो तो भी 
कल्याण है, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
शब्द २४ 

भूला वें अहमक नादाना, तुम हरदम रामहिं ना जाना || 
बरबस आनि जु गाय पछारिन, गला काटि जिब आप लिया। 
जियत जीव झुरदार करत हैं, ताको कदत हलाल किया ॥ 


अये शठास्तथा मूखोः ऋरा: पण्डितमानिनः । 
आन्ता यूय न रास यत्‌ सवभूतेषु पश्यथ॥१०। 
सवात्मानं न राम यदजस्र॑ मनन्‍्वते खलु। 
भवन्तस्तेन कुवन्ति पाप॑ परमगर्दितम्‌ ॥१८॥ 
हठेनानीय शुद्धां गां निपात्य च बलाद्‌ भ्रुवि 

गले छित्तवा हि तत्माणान्‌ भवन्‍्तो नाशयन्ति हिं॥१६॥ 
अद्दो त॑ जीवतो देह ऋृत्वा कुणपकच्चरम्‌" । 
संध्यं कृतं सवन्तस्तं भाषन्ते मतिविश्रमात्‌ ॥२०॥ 


१ कुणप-शव-“मुर्दा, कच्चर मलिनन-अपवित्र | 
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उक्त दया भ्रवणादि रहित वे अहमक (रे शठ मूख) और नादान (अश> 
बदहोश ) तुम सन्‍्मार्ग सद्धम को- भूले हो, अतः ठुम ने हरदम ( सदा सब 
प्राणी के आत्म स्वरूप ) राम को नहीं जाना है और सर्वात्मा राम के सदा 
नहीं जानने से ही अशों ने बरवस ( बल से जबरन्‌ ) गाय को ले आन कर, 
उसके जीव (प्राण ) को आप लिया ( नष्ट किया ) इस प्रकार से जियत 
( जीवित ) जीव ( प्राणी-देह ) को जो स्वयं मुरदार ( मुरदा ) करता है, 
सो मूखता नादानता से कहता है कि मैंने ताको (उसको) हलाल (पविन्न) 
किया है, सो मूल (अज्ान) है| ध 
जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकी उतपति सुन भाई। 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तुम खाई॥ 
अपनी देखि कहत नहिं-अहमक, कहत हमारे बड़न किया | 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥ 
कथयन्ति भवन्‍्तो यन्मांसं सेध्यं म्रमात्‌ खलु । 
तस्योत्पत्ति यथा लोके स प्रकारो निशभ्यताम्‌ ॥२१॥ 
रजोरेत: समायोगान्मांसं स्वेत्र जायते | 
अतो नास्त्येब तत्पूतं यूयमत्थ च कुत्सिताः ॥२२॥ 
आत्मना दृश्यमान यल्मलिन तद्‌ वदल्ति न | 
शठाः किन्तु वदन्स्येचमस्माक पूवजेः कृतम्‌ ॥२३॥ 
प्राणिघातजदोषाश्य॒पतिष्यन्ति गल्ेषु वे। 
युष्माक्मुपदेशेन येषां चः क्रियते तथा ॥रछा। 
' प्रबतेको भवेतू पापे जन्तु नौरी नरोडपि वा 
तस्य स्थादधिक॑ दुखमुभयोरोगतः समम्‌” ॥२४॥ 
हे भाई | जिस मांस को पवित्र कहते हो, उसकी उत्पत्ति को सुनो और 
समझो कि रजो वीय॑ से शरीर की उत्पत्ति द्वारा मांस की (उपानी) उत्पत्ति 
होती है, अतः रजो वीय॑ के समान वह मांस पाक नहीं हो सकता है | तो भी 
रे नपाकी (अपवित्रात्मा) त्ृम उसको खाते हो, अपविन्रात्मा होने से ही उस 
को अपवित्र नहीं समझ- पाते हो। सत्सक्व विचार भक्ति आदि से मन को 
अब भी पविन्न करो ओर समझो | क्योंकि समझने के बिना अहमक (नादान 
मूख) लोग अपनी देखी हुईं अपवित्रता हिंसा की बात को नहीं कहते हैं, 
“किन्तु कहते हैं कि हिंसा मांसाहार हमारे बड़े पिता पितामह गुरु आदिकों ने” 
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किया है, अतः यह हमारा भी कतेव्य है, मांस पवित्र है इत्यादि, तहां भी 
कबीर साहब कहते हैं कि उस प्राणी की खून (हिंसा) तेरे गरदन (गले) पर 
और जिन्होंने तुमको हिंसा के लिये उपदेश दिया है, उनके गत्षे पर सवार 
होगी, तुम गुरु शिष्य दोनों को बदला देना होगा, अतः हिंसा मांसाहार को 
“त्यागो । यद्यपि मनुस्मुति में, अनुमन्ता आदि आठ को हिंसा के भागी कहा 
- गया है, तथापि यहाँ प्रधानता की दृष्टि से दो को कहा गया है | 
गई सियाही आई सफेदी, दिल सफेद अजहूँ न हुआ । 
रोजा निवाज बंग का कीजै, हुजरे भीतर पैठि मुआ॥ 
पण्डित वेद पुराण पड़त है, मोलना पढ़े कोराना | 
कहहिं कबीर दोउ नरक परे, जिन दरदम राम न जाना ॥ २४॥ 
अहो फेशस्य क्ृष्णत्व॑ गतं॑ पदितमागतम्‌ । 
तथापि हृदयं नैव सृष्टं युष्माकमझ़्सा ॥२६॥ 
निर्णीक्तं हृदय चेन्न निमाजादिकवाडमये:। 
रोजातः कि फछं व्यथ म्रियन्ते हुजराग्रद्दे ॥२७॥ 
वेदाब पुराणसद्बांइच पठन्ति पण्डिता हि ये। 
कुराणं च पठन्त्यन्ये ये मुल्छानेतिनामकाः ॥२८॥ 
तेडपि यावज्ञ सवंत्र राम॑ पश्यन्ति सबंदा। 
हृदिस्थिं सर्वेभूतानां' वीभं विग्नहवर्जितम्‌ ॥२९॥ 
पतन्ति नरके तावत्ते सब क्ुविचारिणः | 
सद्‌गुरु: परम प्राद वेदसिद्धान्तमुत्तमम्‌ ॥३०॥२४॥ 
सियाहदी (स्याही > बालों की कालिमा) गई, श्वेतता आईं । परन्तु अजहूँ 
' (अब इस बृद्धावस्ता में भी) यदि दिल (मन) सफेद (साफ-"शुद्ध) हिंसा आदि 
से रहित नहीं हुआ, तो रोजा ब्रत से, निमाज के पढने से और वाँग देने से 
क्या किया जा सकता है और हुजरा (मसजीद की एकान्त कोठरी) के भीतर 
पैठ कर भी हिंसक व्यर्थ मुआ और मरता है, दया दिल की शुद्धि के बिना 
इन सब कर्मों से कोई शुभ फल नहीं होता है | क्योंकि जो पण्डित वेद पुरा- 
णादि पढते हैं और जो मोलना कोरान पढते हैं | परन्तु हरदम यदि उन्होंने 
रामको नहीं जाना है, तो वे दोनों भी हिंसा करता करके नरके में पढ़े और 
पड़ते हैं फिर अन्य की कथा ही क्‍या कही जाय ॥ २४॥ 


१ वीभम-विमलात्मकम | कक 
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दब्द २५ 
काजी तुम कौन फितेब बखानी | 
झंखत बकत रहु निशिवासर, मति एको नहिं जानी ॥ 


प्रसिद्धा ये तुरुष्केषु काजीनाम्ना हि पण्डिताः। 

यूयं पठथ कान्‌ प्रन्थान्‌ व्याख्या केषां वितायते ॥३१॥ 

पठितव्यं न तच्छाञस्न॑ येन शान्ति भवेन्नहि | 

न द्रोहाह्विरति नोपि दया वा न यतो मतिः ॥३२॥ 

शोचन्तः कथयन्तश्व सबनन्‍्तो निशि वासरे। 

हृश्यन्ते न कदाचिच्च सन्‍्मतिः कापि दृश्यते ॥३३॥ 

भवन्तो नेव मत्या सत्तत्त्व॑ किमपि भावुकम्‌" । 

प्रपश्यन्ति ततो दीनास्तिष्ठन्ति मोहसंयुताः ॥३४॥ 

मोहयुक्ते ने दातव्यं फस्मैचिदुपदेशनम्‌ । 

अन्यथा ह्युभयोहानि महती जायते धचम्‌ ॥३४॥ 

दे काजी (पण्डित) | तुम कौन (किस) किताब का बखान ( व्याख्यान ८७: 

कथन ) करते हो, कि जिसके व्याख्यान करने पर भी निशिवासर (रात-दिन) 
सदा मंखते ( शोक चिन्ता करते ) रहते हो, और सदा व्यर्थ बकते ० कुछ 
कहते रहते हो । ओर एको मति (भावी हित की बुद्धि ) ठुमने नहीं जानी 
( नहीं पाई ) तो उस किताब के व्याख्यान से तुमको क्‍या मिला। अर्थात्‌ 
अहिंसा दया यदि पढ़ने-पढ़ाने से दिल में नहीं आई, मांस को अपविन्नता 
नहीं समझ पड़ी तो ग्रन्थ का व्याख्यान निष्फल है | 


शक्ति तु माने सुनत करत हौ, मैं न बदोगा भाई । 
जो खुदाय तब सुन्नत कर्ता, आपुददि काटि न आईं॥ 
उुनत कराय तुरुक जा कहिये, औरत को का कहिये | 
अद्धं शरिरी नारि बखाने, ताते हिन्दू रहिये ॥ 
असामथ्य परिज्ञाय बालेष्वज्ञजनेषु च । 
सन्नतं यद्धि कुबन्ति ज्ञो नाह स्वीकरोमि तत्त्‌ ॥३६॥ 
यदि चासयेश्वरः कर्ता भवद्धिः परिकल्प्यते। 
हे किनस स्वयमागत्य संछिनात्त ह्यपस्थकम्‌ ॥३७॥ 


4 सावुकम्‌ छः भव्यम्‌ ८ शुभम्‌ | 
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अथवा कि न गर्भस्थरिछलन्नोपस्थोडमवज्ननं: । 
ईशकाय कर्थ यूयं सहायाः परिकल्पिताः ॥३८॥ 
केअतस्मिन कते चेत्स्यात्मुन्नताख्ये हिं कमंणि। 
तुरुष्कत्वं तदा नाये: कथ्यन्ते कै हिं नामकेः ॥३६॥ 
अद्धौड़ो देहिनो नारी कथ्यते शाद्रवित्तमेः | 
अद्धोयत्वयुता यूयं तिष्ठत ह्यायजातयः ॥४०॥ 
शक्ति का अनुमान (कल्पना) करके अजश्ञ बालक की सुच्नति करते हो, हे 
भाई ! में इसको नहीं बदोंगा (नहीं मानू गा) न में तुके कुछ बदता(समझता) 
हूँ । और यदि तेरा खुदा सुन्नत कर्ता है, तो स्वयं गर्भ से ही लिज्ञ कटा हुआ 
क्यों नहीं आया, या वह खुदा आपही सप्तम आसमान से आकर क्‍यों नहीं 
काटता है, अपने कार्य में तुके वह क्‍यों सामिल करता है। और यदि सुन्नत 
कराने से तुरुक कहा जाता हो, तो ओरतों (स्त्रियों) को क्‍या कहना चाहिये, 
और गहस्थ शरीरधारी का नारी ( ञ्री ) अर्दधाज्ष कही जाती है। और सुन्नत- 
के अभाव से वह हिन्दू ही रहती है | अतः तुम भी हिन्दू ही रहो | 
घालि जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरि क्या पहिराया | 
वे जन्म की शूद्री परोसे, तुम पाँड़े क्‍यों खाया॥ 
हिन्दू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया | 
दिल में खोजि देखु खोजा दे, मिस्त कहाँ किन पाया।। 
धारणायज्ञसूत्ररय यद्ययं॑ ऋक्षणो भवेत्‌ | 
न स्त्रिया धायते बिहंंस्ततोउन्न शुद्वता भवम्‌ ॥४१॥ 
जन्मना शूद्ररूपा सा यज्ञसूनत्रविवजिता | 
परिविष्ट तया चाज्न त्वं भुडक्षे पण्डितः कथम्‌ ॥४२॥ 
आयो ये यवनाश्वेव कुतो छात्र समागताः | 
एषां मार्गाश्व कैश्वित्रा: कल्पितास्तद्विचिन्त्यताम्‌ ॥४३॥ 
मनस्येतह्विचायव॑ सतां सह बिमृग्यताम्‌ | 
एसि मा्गश्व के स्वगोनाप्लुबन्‌ कुत्र वा कदा ॥४श। 
इसी प्रकार यदि शम, दम, तप, शोचादि के बिना जनेऊ (यशसूृत्र) के 
गल्ले में घालने ( देने-पेन्हने ) से ब्राह्मण होना हो, तो मेहरी (ज्जी ) को क्‍या" 
पहिराया जाता हे कि जिससे वह व्राह्मणी हो। अतः जनेऊ के बिना वह जन्म 
की शूद्री (शूद्वा) मोजन परोसती है, तो तुम पाड़े (पण्डित ब्राक्षण) होकर भीः 


३३४७ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द २५ 


क्यों खाया और खाते हो । और समझो कि हिन्दू तुरुक कहाँ से आये हैं, 
(इनमें भेद केसे हुआ है) और इनके मिन्न-भिन्‍न राह (मार्गों) को फिन लोगों 
'ने चलाया है इन अर्थों को सब अपने-अपने दिल (मन) में खोजो (विचारो) 
और स्वयं विचार से नहीं समझ पड़े, तो खोजा देकर देखो (सत्सज्भादि द्वारा 
खोज छू ढ़कर समझो) और समझो कि अज्ञान मन माया से मिथ्या कल्पित 
इन अनेक मार्गों से दया, अहिंसा, शम, दमादि के बिना कहाँ किन लोगों 
ने सुन्नत और जनेऊ से मिस्त ( स्वर्ग ) पाया | अर्थात्‌ कहीं किसी ने नहीं 
पाया | अतः मिस्त के लिये दया, दान, अहिंसा, सत्य, शौचादि के सेवन- 
यूवंक एक सत्यात्मा राम के भजन विचार करो । 


छाइ पसार राम भजु बोरे, जोर करतु हैं भारी | 
कषिरन ओंट राम की पकरी, अन्त चले पछहारी ॥२५॥ 
विचिन्त्यवं नरा मुग्धा ! विस्तारं त्वजताखिलम्‌ । 
कल्पितं तुच्छफलदं राम॑ भजत शान्तिदम ॥४१॥ 
विष्णुभक्त्या हाहिसाये यवनानां गति भवेत्‌ | 
निवृत्त्या पापकमंभ्यो ब्राह्मणो ज्ञानमाप्लुयात्‌ ॥४२॥ 
सर्वेस्थापि विमुक्त्यथ हठेनापि मयोच्यते । 
रामस्य शरणे गत्वा5»त्सानमुद्धरतात्मना ॥४३॥ 
यो न गच्छति रामस्य शरणे मलिनो नरः। 
स रवपक्ष विहायान्ते यत्र कुनत्नापि गच्छति ॥४४॥ 
यद्वा येडपि कविश्रेष्ठा जन्तवों वा बहुश्र॒ताः । 
विस्तारमपरित्यज्य रामस्य शरणं गताः | 
ते स्वलक्ष्यात्‌ परिश्रष्टा ह्मगमन्‌ सबयोनिंषु ४५॥ 
विस्तारान्‌ वे ततस्त्यकत्वा रामस्य शरण त्रजेतू । 
आसक्तो न्त 5३७३ क्वापि लिल्नग्रामे ह्मनथके ॥9६॥ 
छिज्ले सत्यपि [ ज्ञानमेव हि फारणम्‌ । 
निर्मोक्षायेह भूतानां छिल्ञग्रामो निरथेकः”।४आरश॥। 
दे बोरे ! अब भी मन-माया के पसार ( विस्तार ) को छोड़ दो, और 
सर्वात्मा राम को सदा भजो (स्मरणादि करो) इसीसे स्वगं-मोक्ष, सुख-शान्ति 
को प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं | अतः इसके लिये में भारी जोर करता 
हैं कि पसार को त्यागकर राम को मजों | क्योंकि जिन लोगों ने पसार को 
स्वागकर राम को ओट ( शरण ) को नहीं पकढ़ी, वे लोग अन्त में अपने पक्ष 
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(सहायक शक्ति बलादि) को हारकर (मनुष्यता को व्यर्थ नष्ट करके) चले और 
चलते हैं या जिन कबिरन (कवियों जीवों) ने विस्तार को त्यागे बिना तयस्थ 
राम की ओट पकड़ी वे लोग अन्त में निज पक्ष को गमा कर चल्ले और 
चलते हैं ॥ २५ ॥ 


दब्द २६ 

भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने भरमाया | 
अल्लह राम करीमा केशव, हरि दजरत नाम धराया ॥ 
गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। 
कदहन सुनन को दो करि थापे, इक निमाज इक पूजा ॥ 


काय न करणं यस्य वियते न समोदडधिकः | 
सवभूतेषु यूहः स देव एकः सदीखशरः ॥४८॥ 
भो अ्रातजंगदीशौ हो कुतः सिद्धी तथागतोौ | 
किमथ्थों म्नामितः फेन भवान्‌ भिन्नौ हि मनन्‍्यते ॥४९॥ 
स॒एको5ल्लांहनामा च रामनामा निगयते | 
करीमा केशवः सेव हरिहंजरतस्तथा ॥५०॥ 
एकस्मिन्‌ कनके काम सण्डनं जायते बहु । 
वस्तुभेदों भवेज्नेचर तथेवात्र विचिन्त्यताम्‌॥४१॥ 
व्यवह्दरपसिद्धयर्थ हाटकादो विभिन्नताम्‌ | 
कल्पयन्ति यथा. तठद्वत्सवोत्मजगदीश्वरे ॥५२॥ 
मिथ्याभेदेन कुवन्ति निमाजं के5पि मानवाः | 
केचित्‌ पूजां च कुबेन्ति तत्त्वं जानन्ति केचन ॥/५३॥ 
मति हन लोग दो (अनेक) ईश्वर मानते हैं। अतः कहते हैं कि हे भाई | 
दो ईश्वर कहाँ से आये (किस प्रमाण से दो जगदीश सिद्ध हुए) सब वेदादि 
तो “एको देवः सवं॑भूतेषु गूढः | न तस्य काये करणं च विद्यते ॥ श्वे० ६। 
११।८” एक ईश्वर सब भूततों में छिपा है, उसके काय (शरौर) करण(इन्द्रयादि) 
नहीं हैं, न उसके तुल्य या उससे अधिक ( श्रेष्ठ ) कोई अन्य है, इस प्रकार 
कहते हैं । तथापि तुम्हें किसने भरमाया है कि जिससे दो ईश्वर मानते 
हो | अर्थात्‌ किसी अश के अमाने से ही दो मानते हो, इसे त्यागो, यदि 
कहो कि अल्लाह रामादि नामों के अनेक होने से जगदीश अनेक है, तो 
सो कद्दना ठीक नहीं, क्योंकि एक ही जगदोश अल्लाह, राम, करीमा, केशव, 


३३६ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द २६ 


हरि और हजरत नाम घराया है ( इन नामों से एकह्टी कहा जाता है) | जैसे 
एक कनक से अनेक गददना ( मूषण ) बनते हैं। परन्तु इन गहना और कनक 
में दूजाभाव (भेद) नहीं रहता है, या इन गहनाओं में कनक से दूजा (दुसरा) 
भाव ( पदार्थ ) नहीं रहता है, सब मूषण कनक मात्र रहते हैं | परन्तु नाम 
आकार भिन्‍न भिन्‍न कल्पित रहते हैं | सो भी कहने सुनने आदि व्यवहार के 
लिये दो (मेद) करके स्थापित ( निश्चित ) किये जाते हैं | इसी प्रकार से एक 
जगदीश में नानारूप माया से कल्पित होते हैं, सत्य में भेद नहीं होता है ओर 
मिथ्या मेद से हो एक निमाज पढता है, तो एक पूजा करता है। ईश्वरा55्रा- 
'घनादृष्टि से दोनो एक ही है । 

वह्दी महादेव वही सुहम्भद, अ्रक्मा आदम कहिये । 

कोइ हिन्दू कोइ तुरुक कहाबै, एक जिमी पर रहिये ॥ 

वेद कितेव पढ़े वे कुतवा, वे मोलना वे पॉड़े । 

बेगर बेगर नाम धरायो, एक मटिया के भाँड़े ॥ 


एक एवं छावर्णो यो बहुधा शक्ति योगतः। 
विद्यते तत्र भेदो न सत्यो देवे कथब्न।॥५शा 
सहादेवो हि यो देवः स मुहम्मदनामकः । 
अहावादसनामापि कथ्यते गुणमेदतः ॥५५॥ 
हिन्दवः के5पि कथ्यन्ते तुरुष्काश्व तथाउपरे। 
कथ्यन्तां ते तथा काम तिष्ठन्तु त्वेकभूमियु ॥५६॥ 
एकत्वे किन्च देवस्य सवस्यात्मस्वरूपिण: । 
हिन्द्वादि: कथ्यतां कोउत्र सर्वे: स सेव्यतां प्रभु: ॥४ण। 
फेचित्पठन्ति वेदादोन्‌ कुराणादीस्तथाउपरे | 
मनीषि मोलना नाम्ना कथ्यन्ते च प्रथक प्रथक ॥५८॥ 
नामभियें च कथ्यन्ते देहास्तान्‌ खछ तत्त्ववित्‌ । 
म्दो भाण्डानि जानाति तथा नैते कुबुद्धयः ॥५९॥ 


वही एक जगदीश महादेव, मुहम्मद, ब्रह्मा आदम आदि गुणोपाधि 
द्वारा मूषण के समान अनेक कहा जाता है। अतः चाहे कोई हिन्दू कहावें, 
कोई तुरुक कहावें | परन्तु सबको एक जिभी (भूमिका-अवस्थानधर्म) में स्थिर 
रहना चाहिये, एक ईश्वर भक्त होकर राग द्वघादि को त्यागना चाहिये । 
क्योंकि वे हिन्दू वेद पढ़ते हैं और वे मुसलमान किताव को कुतवा ( पढ़ते ) 
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हैं और वे मुसलमान पढ़कर मोलना कहलाते हैं, और वे हिन्दु पढ़कर पड़े 

-(पण्डित) कहलाते हैं । परन्तु जिस शरीर के बेगर बेगर (प्थक्‌ प्रथक्‌) नाम 
( मोलना पांड़े ) धराये और धराते हैं। सो सब शरीर एक मिट्टी के भांड़े 
(अनेक घटादि) ठुल्य ही रहता है, शरीर के सब नाम घरे जाते हूँ। एक जआत्मा 
अन्तर्यामी ईश्वर के नहीं | क्योंकि अन्तर्यामी ईश्वर सर्वात्मा सब शरीरों में एक 
'ही है । मति हीन मनुष्य देह के भेद से उसको भी भेदयुक्त समझते हैं, एक 
सत्यात्मा राम को नहीं समझते हैं । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि-- 


कहहिं कषीर ई दूनों भूले, रामहिं किनहुं न पाया | 
वे खस्सी वे गांय कटाव, बादहि जन्म गमाया ॥२६॥ 


दहाभिमानिनस्वेते ह्ामये अभ्रान्तमानसाः | 

आत्मानं जगतामीशं राम॑ केडपि न चाबिदन ॥॥६०॥ 

अलामन च रामस्य बालिशा ट्यायमानिनः | 

क्ररा बस्त॑ विहिंसन्ति घातयन्ति तथा परे: ॥६१॥ 

यवनांश्व तथा क्ररा निदया सिन्नदर्शिनः। 

गवादे हिंसन नित्य ,कुबन्ति कारयन्ति च ॥६२॥ 

उभये मानुषं जन्म स्वगंनिवोणसाधनम्‌ | 

मुधेव. नाशयन्तीति कबीरो साषते गुरु: ॥६३॥ 

हिंसया न भवेत्पूजा न धर्मो न परा गतिः। 

नेव जीवनसाफल्य ध्यानं भक्ति नयो नहि ॥६४॥ 
आण्वन्ति केडपि नहि सदूगुरुसारशब्दं, स्वादेन नष्टह॒द्या यवनास्तथार्या:। 
सर्वात्मराममजरं नहि ते भजन्ति, हिंसामदादिकसल्ं न ततस्त्यजन्ति ६४ 

इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां ज्ञानं बिना भेद्हिंसादिवणेन 
नाम नवमस्तरज्ञः | ९॥ 
देहामिमानी पण्डित मोलना « हिन्दू तुरुक ई ( ये ) दोनों एक सर्वात्मा 

अत्यात्मा राम को भूले हुए हैं। उसके विचार भ्रवणादि भी नहीं करते हैं। 
अतः किसी अभिमानी ने सर्वात्मा राम को नहीं पाया ( खस्सी गौ आदि में' 
ओ उस राम को नहीं समझा )। अतः बकरा गाय को पण्डित मोलाना भी 
कटवाया, जिससे बाद ही (व्यर्थ ही) जन्म गमाया मानव जन्म के फल सुख- 
शान्ति मोक्ष को नहीं पाया | तथा वाद (व्यथे कथा) में जन्म गमाया, सदुपदेश 


का भ्रवण घारण नहीं किया ॥ २६ || 
ीमम्वदायम+--म्र८-पा८८प्थाास कक) (रे पसेडडाउवालान०८रआ-ञ<्न्‍प८०+>क 
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भूला लोग कहे घर मेरा । 
जा घरवा महँ भूला डोलहु, सो घरवा नहिं तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बेल बाहनू, संग्रह कियहु घनेरा। 
बस्ती महँ से दियो खदेरा, जंगल कियहु बसेरा ॥ 
देहादावभिमानाये ये भान्ता ठौकिका जनाः | 
ते चास्माक यूहाणीत्थं कथयन्ति स्मरन्ति च ॥ १ ॥ 
सद्गुरुश्वाह तान्‌ यूय॑ म्रान्त। यत्र हि धावथ । 
तानि सन्ति न युष्माक दृयध्चे तत्न मोहतः॥ २॥ 
हस्त्यश्ववृषयानानां कृतवन्तो5तिसंग्रहम्‌ । 
स विद्वाव्यात्मनो ग्रामाद्‌ बने वासमकल्पयत्त्‌ ॥ ३ ॥ 
तेनेब द्राविता यूयं वसथाउचत्र भयावह्दे | 
भवारण्ये न यत्रास्ति सन्‍्मागें: सुलभ: सदा॥ ४ || 
द्राववत्यववा मृत्यु यदा5स्माज्नगरात्तदा | 
भवत्येव वने वास: संग्रहादि न सम्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उक्त रीति से आत्मा राम को भूले हुए लोग कहते हैं कि इंटे पत्थरादि 
का मेरा घर है | तहाँ सदूगुरु कहते हैं कि सर्वाधारे सर्वात्मा राम को भूलकर 
जा घरवा ( जिस घर के व्यवद्वार ) में डोलते ( व्यग्न चश्चल होते ) हो, और 
डोल रहे हो, सो घर वस्तुतः तेरा नहीं है। स्वप्नठुल्य ठुके तेरा प्रतीत हो 
रहा है, कुछ दिन पहले अन्य कोई अपना समझता था, फिर अन्य कोई अपना 
सममेगा | वह घर तेरा हित भी नहीं है। क्योंकि णहासक्ति से तुमने हाथी, 
घोड़ा, वेल, और वाइन ( रथ पालकी ) आदि, घनेरा ( बहुत ) वस्ठु॒ का 
संग्रह किया | सो संग्रह (संणहित पदार्थ) तुके रामस्वरूप सर्वाघार बस्ती (वास- 
स्थान) से खदेड़ (भगा) दिया, कि जिससे तुम भयावह संसार जंगल में बसेरा 
बास किये हो या सृत्यु जब देह-गेह से खदेड़ दिया, तब तुम जंगल में (बास) 
किये हो, यह राम को मभूलने का फल है | 


गाँठि बाँघि खरच नहिं पठयो, बहुरि न कीयो फेर ह 
बादी बाहर दरम महल में, बीच मीयाँ को डेरा॥ 
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सुखार्थों नात्र सद्धमंशम्बलो5पि सुसब्वितः । 
न विज्ञान न सदभक्ति हँदये घारितं स्थिरम ॥ ६॥ 
क्रममुक्तिप्रसिद्यथ यल्लोकान्तरसाधनम्‌ । 
युष्मामि ने कृतं तच्च दानादि क्रियते नच ॥ ७॥ 
सव संगृह्य बध्नन्ति भवन्तो न ददन्ति चेत्‌ | 
कर्थं सोख्यं कर्थ शौक्‍्ल्यं हृदयेषु भवेत्‌ सदा॥ ८ ॥ 
यमानन्दं॑ च विस्मृत्य बने वसथ दुर्गमे । 
परावृत््य न _तच्चिन्तां कृतवन्‍्तः कदाचन ॥ ९॥ 
यथा वे यवनः कश्विद्‌ बहिः ऋृत्वा कुलाडना: । 
कुछटाः स्थापयेद्‌ गेह्दे तासां मध्ये वसेत्सदा॥१०॥ 
बहिः कृत्वा तथा बुद्धि विचारादिससंयुताम्‌ । 
अविय्यां कामनां हृष्णां कुवते हदि दारुणाम्‌॥११॥ 
तासां मध्ये च तिप्तन्ति भवन्‍्तः स्वाविवेकतः | 
निमग्नास्तेन मोहाब्धो रवं राम॑ संस्मरन्ति न ॥१२॥ 
संग्रह में ही लगे रहने से तुमने सद्मक्ति शान-ध्यानादिरूप खच (शम्बल) 
को द्वद्यरूप गाँठी में नहीं बाँधा (घारण नहीं किया) न भावी सुख सम्पत्ति के 
लिये खर्च पठाया (दान उपासना आदि नहीं किया) या जिस वस्तु का तुमने 
संग्रह किया, उस कनकादि को गाँठी में बाँधी खर्च पठाया नहीं, ईश्वरापंण 
दानादि नहीं किया, और सांसारिक कार्य संग्रहदि से बहुर ( लौट ) कर 
विस्मृत निजात्म देवादि के तरफ तुमने कभौ फेरा (खोज) नहीं किया। किन्तु 
बीबी ( कुलाज्ना ) तुल्य सदबुद्धि को ठुमने बाहर के व्यवहारों में लगाया । 
मानो सुबुद्धि को छृदय से बाहर निकाल दिया, और आशा तृप्णा दुर्मतिरूप 
हरम (वेश्या) को हृदयरूप महल (घर ) में बसाया, और उसके बीच (मध्य) 
में जीवरूप तुम मियाँ को डेरा (स्थिति) करना पड़ा हे । 
नव मन स्त अरुझ्ष नहिं सरुझे, जन्म जन्म अरुझ्नरा। 
कहदिं कबीर सुनहु हो सनन्‍्तो, यह पद करहु निबेरा ॥२७॥ 


तस्मादे मानसायाश्र प्ाणायरा ज्ञानहेतवः। 

नवा5पि विषये सक्तास्‍्तन्तुवच्च विभिश्रिता: ॥११॥ 
७ जे ० 

यहा ज्ञाता तथा ज्ञान शेयं भोक्ता च भोग्यकम्‌ | 

भोगः कतों क्रिया चेव करणं च जंगत्‌ खलु ॥१४॥ 

२३ 


३४० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द श्र 


तनन्‍्तवो नन्‍्दमनकाः सनन्‍्त्येते मिश्रिता इब ! 
आत्मना न विविच्यन्ते ह्यध्यासात्सवजन्मछु ।!१५॥ 
सदूगुरु भाषते साथो ! श्रवणादि विधीयताम्‌ । 
विवेकेनात्मनश्वास्य. स्वाध्यासापनयं कुरु ॥१६॥ 
अध्यासापनयात्साधो ! संसारो विनिवतते। 
क्व ग्रृह्दद्सिमारम्भ: क्व ममंत्वविडम्बना ॥१७०॥२ण। 
उक्त हरमों के बीच में डेरा होने से चार अन्तःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रियरूप 
नौ मन यूत विषयों में अरुमे (फंसे) रहते हैं । ओर ज्ञाता, ज्ञान, शेय, भोक्ता, 
भोग, भोग्य, कर्ता, करण, कर्म ये नवविध संसार आत्मा में अरूमे रहते हैं । 
सो सब जन्मों में अरुकते जाते हैं सर्वात्मा राम के विवेक विज्ञानादि के बिना 
सरुक्षते ( विविक्त होते ) नहीं हैं। अतः कबीर साहव कहते हैं कि दे सन्‍्तो | 
श्र॒वर्णाद करो, ओर अपरोक्ष इस आत्मपद (वस्तु) का निबेरा (विवेक) करो, 
हंस अरुझ का निवेरां ( निवारन ) करो कि जिससे आत्मज्ञानादिरूप सुबुद्धि 
छृदय में बसे, और अविद्यारूप आशा, तृष्णादि निदृत्त हों। यद्यपि “अष्टो 
ग्रह्य अष्टावतिग्रदाः | बृ० ३।२।१” यहाँ प्राण (पघाण) वाक्‌ , जिह्ा, नेत्र, भोत्र, 
मन, हस्त, स्वकं ये आठ ग्रहरूप से और उनके विषय अतिग्रइरूप से बन्धन 
के देतु वणित हैं। और “एकादश अहास्तद्वत्तावन्तः स्युरतिग्रहाः | यथ्यपेते 
तथाप्यष्टी प्रधाना इतिकीतिताः ॥ १ | आत्मपु० अ० ५।१४२” यहाँ मन 
सहित एकादशेन्द्रियों के अभिग्राय से एकादश ग्रह तथा अतिग्रह कहे गये 
हैं| तथापि यहाँ कमेन्द्रियों के शानेन्द्रियान्तःकरण के वशवर्तित्व के अभिप्राय 
से नव मन सूत ( बन्धदेत ) का वर्णन किया गया है| “भुक्तबुद्धीनिद्रियों मुक्तो 
बद्धकमेन्द्रियोपिदि । बद्धबुद्धीन्द्रियो बद्ो मुक्तकमेन्द्रियोपिहि ॥ १ || योगव[० 
स्थिति प्र० १५।४२” का वचन है ॥२७॥ 
शब्द २८ 
जोलद्दा बीनहु हो हरिनामा । जाको सुर नर मुनि घरु ध्याना॥ 
अकेटने के अहुँठा लीन्हो, चरखी चारो वेदा। 
पर पढ़ा एक राम नरायण, प्रण पगठे भेदा (कामा)॥ 
मानवीं सत्तनुं रूब्ध्धा जिज्ञासां वाप्यनुत्तमाम्‌ । 


भो जीवा उत्तसत्सूत्रे बेयन्तां विमलं पटम्‌ ॥१८॥ 


'ण्हा०प्र ०१०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वलपाक्षराहिनदीव्यख्यासहित._ ३४१ 


हरिनाम्ना प्रसिद्ध तं यं ध्यायन्ति सुराज्युराः। 

मुनयो5पि महात्मानों छभन्‍्ते य॑ नरा: क्वचित्‌ ॥१५९॥ 

पटस्यामुष्य वानाथ रूब्धं॑ चेद॑ कलेवरम्‌ । 

मितं साझ्नत्रिसि हस्तैरनाहायफर्ूं' हि यत्‌ ॥२०॥ 

सूत्रयन्त्राणि बे वेदा: कोलकरतु शरस्तथा। 

एको नारायणो रामो बहुरूपेणसिद्धिदः ॥२१॥ 

ततः सिद्धयन्ति वे कामास्तत्त्वमाविभ वेत्तत: | 

तस्माच्च भेद्युक्तोड्यं संसारो व्यज्यतेउभ्न वः ॥२२॥ 

हे जोलहा | (मानव तनु लब्धा विवेकयुक्त जीव !) सरुमे हुए उक्त सू्तों 

से उसे हरि नाम वाले पट को बीनो (प्राप्त करो) कि जिस हरि का सुर, नर, 
मुनि सब ध्यान घरते ( करते ) हैं । अर्थात्‌ विषयादि से मन, इन्द्रियों को 
विमुख करके उन्हें सर्वात्मा हरि में लगावो, इनकी सत्ता आदि को हरिं स्वरूप 
ही समझकर, हरि चिन्तनादि करो। क्योंकि इस हरि पट की प्रासि के योग्य, 
तुम अहुँठा (साढ़े तीन हाथ का देहरूप गज) लिये (पाये) हो । चार वेद्रूप 
चरखी पाये हो (पा सकते हो) ओर सत्र सूतों का आधाररूप सर खू"टी आदि 
तुल्य एक नारायण ( नरों का आभ्रय ) राम ही है, उस राम से ही सब भेद 
(मर्म या संसार ) पूर्णरूप से प्रकट होते हैं, ओर होंगे । सब अर्थ कामादि भी 
उसौसे प्रकंट पूर्ण होते हैं। अतः उक्त पटको बीनो। यद्यपि “द॒पायां वैश्यसंसर्गा- 
दायोगव इति स्मृतः। तन्तुवाया भन्त्येव वसुकांस्यो पजीविनः ॥ १॥।” इस स्मृति 
चर्णित आयोगव्ततन्तुवाय नामक जुलाद्दा लोक में कहा जाता है, तथापि यहाँ 
प्रकरणादि के अनुसार मानव तनुधारी जोव कहा गया है या श्रीकवीर साहब 
अपने मन को सम्बोधन करते हैं, ऐसी कल्पना भी कोई कर सकता है। 


भव सागर एक कठव॒त कीन्‍्हा, तामें माँड़ी साना। 
माड़ी के तन मॉँड़ि रद्यो हे, माँड़ी पिरले जाना ॥ 
चान्द तय दुइ गोंडा कीन्हो, मध द्िप माँजझा कोन्दा 

त्रियुन नाथ जु मांजन लागे, साम मून्हिया दीन्हा ॥ 


व्यक्त: स काष्ठपात्र स्यात्पन्वभूतप्रमेलनम्‌ | 
कृत यदात्मना तत्र सण्ड तद्धि समर्पितम्‌॥र२शा। 


१ अनाहायम-सत्यं फलं यस्मात्‌-तत्‌ | 


३४२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द र८ 


भूत मण्डात्मको देहः संसार व्याप्यतिष्टति । 
त॑ विवेकेन जानन्ति विरछा मानवा झुवि २४ 
चन्द्रसूर्या बुभो नाड्यौ बाह्यौ वा चन्द्रसूयकों । 
गोडेतिनामके पुष्टे हधिष्ठाने ऋृते झुभे ॥र५ा 
मध्वद्वीपोडथ मध्यषा नांडी माझ्ेतिनामकम्‌ | 
अधिष्ठानं कृत येन धृतं सब हि. मध्यतः ॥२६॥ 
अस्यां भूतततो जीवरूपेण प्राविशद्धरिः | 
भुवनानां स नाथो5पि तन्तूल्छोधयते सदा ॥ 
समभावेन सम्बन्धान्‌ प्रन्थीश विद्धातिह ॥रण। 
उक्त रामने अपनी माया से मवसागर रूप एक कठवत (कठोतः-काष्टपात्र) 
किया है। तामें (उसमें) पाँचो भूतों का जीवात्मा के साथ सम्बन्ध रूप माँड़ी 
साना 5 (मिलाया) है और उस पाँच भूत रूप माँड़ी का काये रूप तन (देह) 
संसार में माँढ़ि ( व्यात हो ) रहा है| परन्तु इस शरौर को बिरले कोई माँड़ी 
( मूतमात्र ) समझते हैं | बहुत लोग इसीमें आत्मता का अभिमान करते हैं । 
बाहर भीतर के चन्‍न्द्रसूय गोडा ( थान मांजने के साधन ) तुल्य योगादि के 
साधन किये गये हें और मध्य जम्बू दीप तथा सुष्मणा नाड़ी को माँझा 
( मध्य का आधार ) तुल्य किया है। तहाँ त्रियुवन नाथ ( तीन अवस्था 
आदि के स्वामी ) जो जीव, उक्त गोड़ा मॉझा के आश्रित उक्त नव मन 
सू्तों को माँजने शोधने में लगा, सो सूतों के दूटने पर साम ( समता ) रूप 
मून्हि ( गाँठ ) दिया और देता है, समभाव से व्यग्रमन इन्द्रियादि को शानन्‍्त 
करके हरिचिन्तन वरता है, तब मन इन्द्रिय शुद्ध होते हें । 


पाई के जब भरना लीन्हों, बे बाँधे को रामा। 

वे भराय तिहुं लोकहिं वांध्यो, कोड न रहत उवामा ॥ 
शोधयित्वा यदा जीवों भरणाय भ्रव्तते । 
पूर्णताय॑ पटस्यास्थ तदा रामः स्वयं सदा ॥२८॥ 
व्यूत्यथबन्धनाधार:ः सर्वत्रेवोपकारकः । 
विवेकाय च सूत्राणां जायते साक्षिणस्तथा ॥२९॥ 
व्यूत्यथ बन्धने जाते सन्मर्यादादि छक्षणें । 
त्रयो छोका नियम्यन्ते तियेग्‌ भिन्‍नो न कश्थन ॥३०। 
संशुद्धथति यदा सब बाह्मान्तः:करणं निजम। 
विवेकाय तदा राम आविभेवतति स स्वयम्‌॥३३॥ 


शहा०प्र ०१०] स्वानुभूतिसंस्करतस्व ल्पाक्षराहिनदी व्यार्यास दत्त ३४३ 


चित्त निर्िययं यरय हृदयं चातिशीतलम । 
तस्य मित्र जगत्सव मुक्तिः झुद्धा करस्थिता ॥३२॥ 
वह व्यावहारिक जीव जब पाई (मन इन्द्रिय की शुद्धि) के (करके) भरना 
(भरनी) लिया (पूर्ण हरिपट के लिये प्रवृत्त हुआ ) तृप्ति सन्तोष प्रसन्नता को 
प्रात किया । तब सर्वात्मा राम ( ईश्वर ) बे बाँधने के लिये स्वयं उन्मुख हो 
गये, ईश्वर की प्रसन्‍नता हो गई, घारणा ध्यान अनायास ही सिद्ध हो गया । 
और जब बेभर गया (घारणा विवेक स्थिर हुआ) तब तीनों लोक (जाग्रदादि 
अवस्था तीन शरौर) नियम सूत्र से बँघ गया, देवादि सब प्रसन्न हो गये, 
अब कोई भी उबाम (उवानः”उलटे टंढे विरोधी) नहीं रहते हैं । 
तीन लोक एक करिगह कीन्हा, डगमग कीन्हा ताना । 
आदि पुरुष बेठावन बैठे, कब्रिरा ज्योति समाना ॥२८॥ 
छोकत्र्य हि कृत॑ चेक॑ गृह _ वयनसिद्धये । 
तत्रत्यं सबविस्तार चलाचलंमलोकत ॥३३॥ 
चारूयित्त्वा तु जीवो5सौ भूत्वा स्वादिस्वरूपवान्‌ | 
बोधस्याप्यस्थ संहारे परानन्दे प्रवतेते ॥३४७॥ 
भूत्वा ज्योतिःस्वरूपोडसो विशत्यत्र समग्रभे | 
उन्मज्जति ततो नेव तथा साधो समाचर ॥३५॥ 
“या भव आह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव । 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्‍्मयों भव” ॥३६॥ 
“व्यजघसंमधम च सत्यानृते उसे त्यज़ | 
सत्याजते उसे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज” ॥१ण।२८॥ 
उस राग द्वषादि रहिंत जीव के लिये तीनों लोक एक करिगह ( दरिपट 
धीनने का यन्त्र गृह ) किया ( बनाया ) गया है | वह सव्ंत्र हरिपट बीन 
सकता है | वह सब ताना ( विश्व विस्तार ) को डगमड किया है और करता 
है ( चश्चल मिथ्या समझा है ओर समझता है ) अतः वह कहीं भी हरि से 
अन्य को प्राप्त करना नहीं चाहता है, किन्तु सर्वात्मा हरि को दी प्रात करना 
चाहता दै। अतः सर्वादि पुरुषरूप हरि पट के ही वेठावने (सम्भालने) के लिये 
जो जीव ध्यान चिन्तनादि में बेठा, सो कबिरा ( जीव ) ज्योति समान (तुल्य) 
हो गया या ज्योतियों की ज्योति में समा गया ( लीन हो गया )॥ २८ ॥ 
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शब्द २५ 
रापुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जोलाहो ॥ 
गज नव गज दश गज उन इस की, पुरिया एक तनाई । 
सात सतत नव गाँठ बहत्तर, पाट लागु अधिकाई ॥ 


जीवात्मा5्यं कुविन्दो वै यावद्रामं न विन्दते । 

तावत्तेन विना हास्य सत्सम्पत्ति विना तथा ॥॥रेणो। 

बुद्धिश्वछति संसारे वनेउनित्ये भयावद्दे ! 

जीवो छव्ध॑ गृह त्यक्त्वा धावते$थ यतस्ततः ॥३९॥ 

से जे श्र ९ 

प्राणान्तःकरणरक्के देशभिश्च॒ तथेन्द्रियः । 

मानदण्डे मिंत॑ दीघ प्रावनोत्स पुनः पटम्‌ ॥४०॥ 

सप्तधातुमयान्यत्र सूत्राणि प्रन्थयो नव । 

नवद्वारस्वरूपा वा मुख्यनाडीसया: खल ॥४१॥ 

ह्विसप्ततिश्व या कोव्यो नाड्यो वाउन्रततो5घिकाः ! 

लग्नास्ताश्व पटे चित्रा: सुपाल्याद्स्विरूपतः ॥४२॥ 

उक्त रामुरा ( राम राजा या रामधनत्हरि ) की प्राप्ति के बिना जीव की 

बुद्धि संसार रूप बन माहो (बन में) चली और चलती है ( सांसारिक कामना 
वासना को धारण करती है ) तथा नबीन पट बिनावने के लिये रामराजा 
( जीव ) चला, तब यह जोलहा ( जीव ) प्राप्त घर ( देह ) को छोड़ कर 
जाता है | फिर पाँच प्राण चार अन्तः करण रूप नौ गज, दशेन्द्रिय रूप दश' 
गज को मिलाकर उनइस १६ गज की एक पुरिया ( थान पुर ) इस जीव 
ने तनाई (बनाना शूरू किया) कि जिसमें, त्वकू, रुघिर, मांस, भज्जा, मेद 
हाड़ और वीय॑ रूप सात धातु सात सूत हुए, नव प्रधान नाड़ी, या खुले नव 
द्वार गाँठ हुए और वह्दत्तर कोटि से भी अधिक नाडीरूप आकृतिरूप अधिक 
पाट ( किनारी ) लगाये गये । बहत्तर कोठे बनाये गये । 


ता पट तूलन गज न अमाई, पैसन सेर अढ़ाई। 
ता महँ घंटे बढ़े रतियों नहिं, करकच कर घरहाई ॥ 
अस्मित्‌ पटे च तूछो वा मानदण्डक एव वा । 


विद्यतेडमायिको नेव नैवाउविश॒ति छौकिकः ॥४१॥ 
अध्यास्ते सेटको नात्र नाढकों वा कथज्वन। 


पणतुल्य मंहातुच्छेः कर्ममि लंम्यते महान्‌ ॥४४॥ 
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प्राणाद्यरच समायुक्त ह्ासो छाल्पो भवेन्नहिं 

न वा वृद्धिस्ततो नित्य ते युक्तो बतते चिरम्‌ ॥४५॥ 

किद्धात्र कच्चरं कम गुरुत्वं कुरुते सदा । 

तापो हेत्यादि शब्द्श्च जायतेउतो निरन्तरम्‌ ॥४६॥ 

इस पट में तूल गज आदि कोई अमाई (अमायिकच्सत्य) नहीं रहते हैं । 

न लौकिक तूल गज इसमें अमाई ( अमाता > समाता है। इसी प्रकार इसमे 
लौकिक सेर अढाई ( अढेया ) पैस न (पैठता नहीं ) है, ( सेर अढेया से 
यह नियत रूप से तौला नहीं जा सकता है ) या पैसन ( पैसों से ) ढाई सेर 
मिलता है। अर्थात्‌ एक मानव देह के कर्मों से शानादि के बिना चौरासी 
लाख योनियों में शरोर भोगादि मिलते हैं भोगे बिना उन कर्मो में रतक्तिमात्र 
भा कभी घटता बढ़ता नहीं है । न पट वूलादि में रक्तिमात्र भी कभी घटते 
बढते हैं । किन्तु करकच कर्म ( पापकर्म ) सब घरों में हाई ( हाय ) शोक 
कष्टादि उत्पन्न करते हैं। शुम कर्म नहीं । 


निति उठि बैठ खसम से बरबस, तामें लागु तिहाई । 
मिंगी पूरिया काम न आवै, जोलहा चला [रसाई ॥ 


अपि तप्ता इमे छोका नित्यमुत्थाय रक्षकेः | 
इंश्वरे: कुबते युद्धं स्थितिमुलब्नथ यान्ति च ॥४७॥ 
संस्थां त्यक्त्वा ऊृते काय कर्मणि काप्यनुष्निते | 
त्रिधाउवस्था भ्रवत्येव गुणानां तत्र भेदतः ॥४८॥ 
तत्फलं॑ च सुखं दुःख मोदगखानुभवज्ञनः । 
न ठृष्यति कदाप्यत्र वृद्धत्व बाधते बछात्‌ ॥४९% 
वृद्धवायेश्व संक्तिन्ञं क्लिष्ट चेदं कलेवरम्‌ । 
कायोक्षम॑ निरीक्ष्येव ऋद्धो गच्छत्ययं ततः ॥५०॥ 
कुकर्मों से दुःख होने पर भी यह जीव अन्य योनियों से छुटकारा पाने 
पर जब मानव तनु में आता है, तब मानो सोने से उठकर बेठता है| परन्तु 
(निति) सदा शयन से उठकर, और बेठकर ह्वी खसम (स्वामी सद्गुरु ईश्वर) 
से ही बरवश ( जबरन्‌ ) काम करता है, ( धर्म नीति को स्वामी की आज्ञा 
वेदादि को नहीं मानता हे )। परन्तु उस स्वाभाविक धर्म न्याय रहित प्रवृत्ति 
में भी गुण सज्ञादि के भेद से तिहाई लगते हैं (तीन प्रकार होते हैं)। अर्थात्‌ 
सात्त्विक राजस, तामस ये तीन भाग हो जाते हैं। उनके फल सुख-दुःल और 
मोह प्रास्त होते हैं | फिर कमोंधीन ही रोगादि से शरीररूप पुरिया के मींगने 
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पर (रोगादि से व्याप्त होने पर) जब यह काम नहीं आता है, भोग में सहायक 
नहीं होता है, तब जोलहा (जीव) रिसाय ( रुष्ट 5 अप्रसत्न 5 ढुःखी ) होकर 
चला और चलता ( मरता ) है | ज्ञानमक्ति आदि के बिना कभौ प्रसन्न मुखी 
तृप्त नहीं होता है है 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, जिन यह सृष्टि उपाई । 
छाडू पसार राम भजु बोरे, भवसागर कठिनाई ॥२६॥ 
भोः साधो ! श्रयतामेतद्विचारायेश्वबुध्यताम्‌ | 
यर्विस्तारैः ऊृत॑ विश्व तांस्त्यकत्वा रामसाश्रय ॥५२॥ 
भो मत्ता अस्य रामस्य सम्यक्‌ संश्रयर्ण बिना | 
भवाब्धौ वतेते क्तेशः पारश्वास्य न लबम्यते ॥५२॥ 
“यावत:ः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान मनसः प्रियान्‌ | 
तावन्तो5स्थ निखन्यन्ते हृंदये शोकशहुंबः” ॥५शा। 
तस्मात्सवोन्‌ परित्यज्य सम्बन्धान्‌ मनस:ः प्रियान्‌ | 
विस्तारानखिलान्‌ साधो ! भजरामं सुखी भव ॥५७॥२९॥ 
भ्रीकवौर साहब कहते हैं कि सुख-शान्ति तृप्ति आदि के लिये भीराम के 
अवणादि करो | और जिन मन माया के पसारों (विस्तार मोह कामादिकों) ने 
यह शरीरादिरूप सृष्टि (कार्य) को उपाई ( उत्पन्न किया ) है। उन पसारों को 
छोड़ो कि जिससे भावी सृष्टि से रहित मुक्त होगे और हे वौरे (अविवेकियों !) 
राम को भजे बिना तुम्हें मवसागर में कठिनाई (कष्ट) है (मन का बिस्तार है)। 
अतः तुम भी राम के भजन से विस्तार सागर को तरो, सुखी होवो ॥२६॥ 
शब्द ३० 
सन्त उधारण चूनरी, ररा ममा के भाति हो ॥ 
बालमीक' बन बोहया, चूनि लिया शुकदेव | 
कर्म बनोरा हे रहा, सुत कातहिं जयदेव ॥ 
अतिशुद्ध पट द्वित्वा राम॑ प्रावरणोत्तमम्‌ । 
साधवो5पि पट चित्नं परोक्षं धारयन्ति हि ॥४४॥ 


१ अमोघं दशन राम ! अमोघं तव संस्तवः | अमोधास्ते भविष्यन्ति 
भक्निमन्तो नरा मूवि || १॥ बाल० युद्धकां० स० ११७३०” देवोक्तिः ॥ पूर्ण यत्‌ 


शुद्धात्मा कम 
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यो न शुद्धो न रामो वा रामनाम्ना विभाति च | 
राम॑ं यथा च तं भानन्‍्तं छोको रामेति मन्यते ॥४५६॥ 
तश्चिन्नपट सिद्धयथ बाल्मीकोडसौ महामुनिः | 
बीज॑ तूलस्य गानेन युणानासुप्तवतानिव ॥५७। 
शुकदेवः कथां श्र॒त्वा तत्तुठलाचयन॑ तथा। 
बीजानि यानि कमोणि कृतवॉश्व ततः पथक्‌ ।५८॥ 
शुद्धतूठलसमोी योड्सोौ गुणस्तस्यथत्च गानतः । 
सूत्राणाव कृतान्यासञ्‌ जयदेवेन धीमता | ४६।॥ 
साक्त्विक पसार को नहीं त्याग सकनेवाले सन्‍्तों ने उ ( उस ) चूनरी 
“(चित्र भिगुणमयपट) का धारण किया कि जो ररा ममा (राम) के सहश भाति 
( प्रतीत ) होता है या सनन्‍्तो ने साधारण जीवों के उधारण (उद्धार ) के लिये 
चूनरी रची, जो ररा ममा के सहश भासती है! उसकी सिद्धि के लिये बाल्मीक 
महर्षि ने बन (वॉगारकपास) बोया | शुकदेवजी ने मानो कपास चून लाया | 
साधारण कर्म उस कपास में मानो बीज होकर (बनौरा होकर) रहा | फिर जय- 
“देव कवि उसे ओट घूनकर मानो सूत कातते हैं (सूत बनाते हैं ), बनाये हैं । 
तीन लोक ताना तन्‍यो, त्रह्मा विष्णु महेश । 
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकल नरेश ॥ 
बि्ु जिद्ले गुण गाशया, विन्ु बस्ती का गेह | 
सने घर का पाहुना, तासो छायो नेह॥ 
ब्रद्मविष्णुदराश्शेते गुणदेवा. महदेश्वरा: । 
छोकत्रयेडपि तनन्‍्वन्ति गुणगाथां निरन्तरम्‌ ॥६०॥ 
बविस्तरे गुणगाथानां नामानि मुनयोडपि हि। 
जपन्तो5तिपरिश्रान्ता देवेशाश्थ नरेश्वराः ॥६१॥ 
परिश्रान्ता बहि गोनात्ततो जिह्लां बिनेव ते। 
. प्रागायस्तदूगुणास्तद्वच्छूल्ये... ग्रहमकल्पयन्‌ ॥६२॥ 
शून्यगृहस्य ते भूत्वा प्राघुणाः स्नेहसंयुताः । 
तत्र यान्तितथा55यान्ति छभन्‍ते न स्थिति सदा ॥$३॥ 
फिर शुणाभिमानी ब्रह्मा विध्पु और मद्देश इन तीनों देवों ने उस सूत के 
तीनों लोकों में ताना तना (किया) इस प्रकार से चित्रपटरूप राम के सिद्ध होने 
“पर, उसके नामों के क्षेते (जपते) में, मुनि लोग, ओर देवेन्द्र नरेन्द्र सब हार 
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गये, उसके शुद्ध स्वरूप को समझे बिना नाम के जपमात्र से कोई शान्ति नहीं : 
पाये | अतः “रामहि राम पुकारते, जिह्ला परिंगौ रोस | सूघा जल पीवे नहीं 
खोदि पिवन की हौस ॥ रमैनी साखी ३४” इस वचन के अनुसार, तटस्थ 
राम को पुकार कर थक गये | और थकने पर जिह्दा के विना ही मन से गुणों 
को गाने लगे, और नि्गुण सच्चिदानन्द राममात्र में जो मन को नही लगा: 
सके, सो उस सर्वाधार राम को छोड़कर, ( आकाश ) में बस्ती (आम-स्थान) 
के बिना ही नित्य गेह ( गहादि ) की कल्पना करके उस शूज्य घर का पाहुन 
(अतिथि) हुए | और उस गशद्दादि से ही नेह (स्नेह प्रेम) किये, ओर करते हैं | 
चार वेद काँड़ा किया, निराकर किय राय । 
बिने कबीरा चूनरी, बे नहिं बाँधी बाछू (बार) ॥३०॥ . 
चतुवंदाब्छरान्‌ ऊृत्वा वेमराक्षादिक तथा। 
निराकारं विधायेते पटाँश्रित्रान वयन्ति वे ॥६४॥ 
विवेकेन यतो जोवा व्यूत्यथ वन्धनं नहि। 
कुबन्ति प्राणचित्तादेस्ततः झुद्धो न लम्यते ॥६५॥ 
“चिरमाराधितो5प्येष.. परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञान दातुं शक्नोति माधवः॥६द॥॥। 
सर्वस्यव जनस्थास्य विष्णुरभ्यन्तरेः स्थितः । 
त॑ परित्यज्य ये यन्ति बह्दि विंष्णुं श्रमन्ति ते ॥६७॥ 
तत्पूजनेन कष्टेन काले चित्त विशुद्धय॒ति। 
नित्याभ्यासविवेकाभ्यां चित्तमाशु प्रसीदति” ॥६८॥ 
ग्रद्दि संसक्तजनो न मुच्यते, विहाय तत्तेन भजरव त॑ हरिम्‌ | 
यदीयबोधेन विना5त्र जन्तवो ब्रजन्ति विदवे दधते त्वसत्पटम्‌ ॥६९॥३०॥ 
इति इनुमत्कृतायां शब्दसुधायामासश क्तिनिषेध भक्‍्त्थादिवणणन 
नाम दशमस्तरद्ठः ॥ १० ॥ 
चार वेद को कॉड़ा ( शरादि ) किया और निराकार ( निर्गुण ) राम को 
राव नामक साधन किया (समझा) अथांत्‌ चारो वेदों का सग्मुण साकार में ही 
' तात्पयं समझकर और निगुंण अक्ष के ज्ञान वर्णनादि को सग्ुण साकार के भक्ति 
शानाथकादि मान कर, कवीरा ( जीव ) सदा चूनरी बीनता है (जप ध्यानादि 
फरता है) | परन्तु बाछु कर (विवेक करके) बै (वय) नहीं बाँघता है, न बाँघा 
है, शुद्त्मा में मन को नहीं लग़ता है। अतः शुद्ध साक्षिस्वरू अपरोक्ष विश्व : 
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पट नहीं प्राप्त होता है | - यदि विवेक करे तो निराकार को संब सोकार में 
अस्ति भाति प्रिय स्वरूप से समझ सकता है इत्यादि !३०॥ 
री मल जल. कल नमन 
अथ कुयोगी आदिवण्न प्र० ११ 
दब्द ३१ 
ऐसो योगिया वैद करमी, जाके गमन अकाश न घरनी.॥ 
हाथ न वाके पांव न वाके, रूप न वाके रेखा। 
बिना दाट हटवाई लावै, करे बयाई लेखा ॥ 
कम न वाके धम न वाके, योग न वाके युक्ती | 
शींगी पात्र कछू नहिं वाके, काहेक माँगे थुुक्ती ॥ 
विचारादि बिना कश्मिद्‌ भवतोत्थं कुयोगवान | 
कुवैद्यश्ध तथा कब्िद्‌ गुरुत्वस्याभिमानवान्‌ ॥ १॥ 
कुयोगवाँश्व- यस्तत्र॒तस्य॒वृत्तमिदं खृणु | 
-आकाशप्रथिवीभ्यां हि बिना यस्‍स्य गति: सदा॥ २॥ 
हू न पादो स्तो रूपाकृती तथैवष न। 
हृह्मायहिं विनायश्व॒ वाणिज्य कुरते सदा॥३॥ 
यस्य कम न.वा धर्मो योगो युक्ति ने यरय च | 
झअज्भवाद्य न पात्र च किख्िद्‌ यस्य कदाचन ॥ ४ ॥ 
तत्स्वरूपो हायं योगी भोगं प्रार्थयते किसु। 
भोगप्रार्थनया छस्य योगः संसारतो सवेत्‌॥ ५॥ 
तेन याति कुयोगित्वं छोकैश्व निन्‍यते मुहुः। 
तस्मादुक्तस्थरूपं रवबं ज्ञातव्यं निमल॑ सदा॥ ६॥ 
विवेक विचारादि के बिना यह जीव (मनुष्य) ऐसा (विचित्र -- अद्सुत) 
योगिया (कुयोगी-कुशिष्य) और वैदकर्मी ( भवदुःख वारकाभिमानी-कुवैद्यर 
कुगुरु) हुआ है, कि जिसको आकाश ओर मूमि में किसी वस्तु का कुछ भी 
गम (शान होश) नहीं है या कह्दी गमन (सद्गतिम्म्मोक्ष) नहीं हो सकता है । 
अर्थात्‌ भोग परायण गुरु शिष्य दोनों सत्य अनुभव और सदूगति नहीं पाते हैं | 
और वस्तुतः विश्लु सर्वात्मा के होने से, इनकी आत्मा के आकाशादि में ग॒सन 
नहीं होते हैं । किन्तु कुयोगिता से गमनादि चाहते हैं । वस्तुत१ देहरूप यन्त्र 


३१४० कबीर साहब ऊृत बीजक [शब्द ३१ 


'हाथ पाँवादि रहते हैं। अतः यन्त्र ही गमनादि करता है और फर्लों को 
भोगता है, और आत्मा के हाथ पाँवरूप रेख (आकार) नहीं है तो भी स्वरूप 
सत्ता प्रकाश से ही हाठट के विना हटवाई ( व्यवहार नाप जोख हिसात्र ) लाता 
( लगाता ) है, तथा वय ( व्यय > खच ) आई ( आय ) का लेखा (निरीक्षण) 
करता है। कर्मों के भोग, अभोग, उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या आदि को 
जानता है। ये सब इसके स्वरूप प्रकाश से सिद्ध होते हैं । ओर इसके स्वरूप 

में विहित अविहित कम, कर्मजन्य घम (अद्ृष्ट) या गुण जाति आदि लिप्त नहीं 
होते हैं । न योग और युक्ति (तक) या योग साघन की आवश्यकता होती है । 
क्योंकि इसका स्वरूप स्वयं प्रकाश है, न इसको शॉींगी पात्रादि से सम्बन्ध 
होता है। अर्थात्‌ सच्चे गुर और शिष्य के मेल होने पर ऐसा स्वरूप का 
अनुभव होता है, ओर भोग की तृष्णा वासना नहीं रहती है, तो वह गुरू या 
शिष्य भोग काहे को (क्यों) माँगेगा । ऐसा स्वरूप के होते भी जो भोग मांगता 
(चाहता) है, सो अविवेक अज्ञान से कुयोगी होने के कारण माँगता है । 
तें मोहि जाना मैं तोहि जाना, मैं तोहि माँह समाना । 
उतपति परलूय एक नहिं होते, तब कहु कौनक ध्याना ॥ 
योगि एक आन ठाढ़ कियो है, राम रहा भरि पूरी। 
ओपषध मूल कछू नहिं वाके, राम सजीवन मूरी ॥ 
यदात्वया ह्हं ज्ञातो गुरुणा त्वं मया तथा। 
त्वय्याविशं यदा चाह शुद्धविज्ञानरूपतः ॥ ७॥ 
तदा समस्वरूपे बे नोत्पत्तिप्रढदयो न च। 
विद्येते कश्मिदल्यो वा ध्यानं कस्य तदा भवेत्‌ ॥ ८॥ 
प्रकल्प्यंव कुयोगी वैस्वात्मनोउन्यं तु रामकम्‌ | 
तटस्थं स्थापित छोके रामः पूर्णोउ््र तिष्ठति ॥ ९॥ 
यद्वा सुयोगवान्‌ योगी होक॑ राम॑ सद्द्वयम्‌ । 
उपदेशेन सच्छिष्ये पूर्ण प्राकटयत्‌ खलु ॥१०। 
मूलौषधिश्च यो रामो सृताउडजीवनकारकः । 
कुयोगिनो न तद्बोधलेशस्याप्यन्न सम्भवः ॥११॥ 
किन्तु कल्पितरामं तं॑ मत्वा संजीवनं परम । 
सद्दाति क्ुयोग्यत्र रोगिभ्यो रोगशान्तये ॥१२॥ 
जब. तें ( विवेकी शिष्य ) ने मोहि (सदूयुरु) को जाना ( पहचाना ) और 
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में (गुरु) ने तोहि ( तुझ शिष्य ) को ज्ञान मक्ति का अधिकारी जाना (समझा). 
और में जब तुममें ज्ञानोपदेश द्वारा 'समाना” समाया (प्रवेश किया) या जानने 
पर जब मुझ ठुझमें समता हो गई । “गुरु समाना शिष्य में, निज कर लागी 
नेह | विलगाये विलगे नहीं, एक प्राण दुई देह ॥१॥” इस प्रकार से जब 
प्राण ( आत्मा ) एक हो गया, तब गुरु शिष्य के स्वरूप में उत्पत्ति प्रलयादि 
एक भौ विकार प्रतीत नहीं होते हैं। तब कहो कि ध्यान भी किस अन्य का 
हो सकता है, निज स्वरूपराम का ही ध्यान होता है, केवल स्वरूप स्थिति' 
रहती है। अनात्म ध्यान भोग-भावनादि निद्ृनत्त हो जाते हैं। क्‍योंकि कुयो- 

गियों ने एक अनात्म ध्येय को ले आनकर ( कल्पना करके ) ठाढ़ ( खड़ा ८ 

स्थिर 5 निश्चय ) किया है । सर्वात्मा राम तो सदा सत्र भरपूर ( व्यापक )- 
हो रहा है। और उस राम के मूल औषध दूसरा नहीं है । वही सबंदा स्ंत्र 
व्यास ही रहता है, और वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुःखों का नाशकः 
मूल औषध ) है या उस कुयोगी के पास में मूठ ओषघ कुछ भी नहीं रहता 

है, अनात्म राम को सजीवन मूरी समझता है । 


नटबत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी | 
कददृहिं कबीर सुनहु सन्‍्तो, भे सो रांज बिराजी ॥३१॥ 
मिथ्याभ्यासादयं योगी नटवत्‌ कल्पितं बहु । 
कौतुक॑ छोकते यद्धि शाम्बरं नतु तत्त्वतः ॥१३॥ 
प्रतिद्ारिकशाम्बयों मोहितोड्यं जनः सदा | 
रवतन्त्रो राजतुल्योडपि पारतन्त्येण मोदते ॥१४॥ 
असुखे सुखमारोप्य विषमेउ्ञानतो नरः। 
करोति सकल कम तत्फलं॑ चावशोजच्लुते ॥१४॥ 
अहो माया55बृतो छोकः स्वात्मानन्द्महोद्घिम्‌ । 
विहाय विवश: छुद्रे रमते कि वदामि तम्‌” ॥१॥॥ 
सद्गुरुइ्चाह भोः साधो ! श्रवर्ण सुविधीयताम्‌ । 
स्वाल्येण परानन्दः सदा रसवेनानुभूयताम्‌ ॥१७॥३१॥ 
वह कुंयोगी नठ के समान शौंगी आदि बाजा को बजाकर, अनहृद बाजा 
को सुनकर, उस पेखन ( तमासा ) को पेखता ( देखता देखाता ) है, कि जो 
तमासा बाजीगर के बाजी (खेल) ठुल्य मिथ्या रहता है | श्रीकबीर साइब कहंते 
हैं कि हे सन्‍्तो | ठुम आत्म श्रवणादि करो, नटबाजी में नहीं मूलो | नट 
बाजी में मूलने ( प्रेमादि करने ) से, सो (वह) स्वतन्त्र राज ( राजा ) योगिया 
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जीव; विराजी (राज्य रहित परतन्त्र) भया है, ओर होता है या मिथ्या तमासा 
से विराजी ( विशेष राजी 5 प्रसन्न ) हुआ है, हे सन्‍्तो | तुम ऐसा मूलकर 
मी कभी नहीं करो | २१ ॥ 
शब्द २३२ 
नल को ढाढ़स देखहु आई | कछु अकथ कथा हे भाई ॥ 
सिंह सहदूल एक हर जोतिन, सीकत बोइन धाना। 
बन के भलुआ चाखुर फेरे, छागर भय किसाना ॥ 
कुयोगिनः कुवैद्यस्थ नरस्येवात्र साहसम्‌। 
जना आगत्य परशयन्त्वकथनीया कथास्य हि ॥१८॥ 
अहक्वारं महासिंहं रवान्तशादू छमेव च॒. | 
एकस्मिन्‌ काम्यकर्मादी हले सम्बाहत्यसों ॥१९॥ 
कश्चिज्‌ जिज्ञासु संमूढो संग्रेरयति तत्र च। 
विज्ञोौःहक्कारचित्त च॒ ह्करिमन्नात्मनि ध्रुवे ॥२०॥ 
कुयोगी सिकताबीजं हृदय वपति रबके | 
वासनादिस्वरूपं तत्‌ फल सत्यं यतो नहिं ॥२१॥ 
विज्ञस्तु कुर्ते सब वासनादिविवरजितम्‌ । 
जन्माहुरसमुद्भूतिः पुन यस्मादुभवेन्नहि ॥२२॥ 
वनवासिजना ऋश्षा घृणयन्ति च कोटिशम | 
स्वीकारकक्षणं यद्वा मनांसि विदुषां खलु ॥२३॥ 
अज्ञरछागो5त्र सम्पन्न: क्षेत्राजीब:ः सखी सदा । 
अहो एतनन्‍्महाश्वय करिचज्ञानाति पण्डितः॥२४॥ 
है सन्‍त जन | अज्ञ गुरु शिष्यादिरूप मनुष्यों के कुछ ढाढ्स ( साहस ) 
को यहाँ आकर (संसार में मानव देह पाकर) देखो (समझो सुनो)। हे भाई ! 
इनको कुछ कथा अकथ ( अदूसुत ) है। इन लोगों ने सिंह सहदूल ( सिंह 
शादृ ८ व्याप् ) तुल्य ( असंयत अहंकार सन ) को एक काम्य कर्मरूप हर 
कक गे बा सा ये छोग अहंकार और फल के संकल्पपूरवक कर्म 
निष्काम कर्मादि सदा नहीं करते हैं । अतः सत्य 
'शानाहुर फलादि के अह्देतु वासना कामादिरूप घाना ( बीज ) मानो सकता 
( बाल.) रूप बीज इन्होंने दृदय में बोया है। तहाँ संसार वन के भलुआ 
4 भाछ,) तुल्य भूले भटके लोग चाखुर (चोकी ) फेरते हैं । उसका अनुमोदन 
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स्वीकार करते हैं। ओर छागर तुल्य अज्ञ गुरु शिष्यादि कुयोगी कुवैथ किसान 
'( व्यवहारी कृषि कर्ता ) बने हें । 
छेरी बाघहिं व्याह होत है, मक्नल गावे गाई। 
वन के रोझ ले दायज दीन्हों, गोह लोकन्दे जाईं॥ 
अज्लबुद्धेरजायाइंच.. व्याप्रे. विंषयदैवतै:ः । 
विवाहो जायते ज्ञस्य सुबुद्धरात्मना तथा ॥२५॥ 
अज्ञोडपि मद्ल॑ तेन गायत्येब मनस्तथा | 
वानप्रस्थं तु गवयं कन्यादेय प्रदत्तवान्‌ ॥२६॥ 
अज्ञस्तस्य गति स्वर्ग विज्ञइचात्मन्यमन्यत । 
अलसाश्रन्द्रियाण्यत्र दास्‍्गो गच्छन्ति गोघिकाः ॥२०॥ 
छेरी ( बकरी ) ठुल्य अज्ञ की बुद्धि का कृदेव विषयादिरूप- बाघ के साथ 
'व्याह ( विवाह ) सम्बन्ध हो रहा है | उसी सम्बन्ध से गाय ( गौ ) ठुल्य जढ़ 
'बुद्धिवाले प्रथम से वेदादि में गाई ( कद्दी गई ) मज्जल ( मुक्ति ) को गाते हैं 
(कहते हैं) और उस विवाह में बन के रोझ म्ग ( सग-नीलगाय ) तुल्य_बन- 
'बासी लोग दद्देज ( दायज ) दिये गये, और दिये जाते हैं । वनवासमात्र से 
'देवलोक के अधिकारी समझे जाते हैं। ओर गोहतुल्य आलसी अकमंण्य लोग 
इस विवाह में लोकन्दे ( लोकनी ८ लोड़ी ८5 दासी ) बनकर जाते हैं | कम- 
र्मांदि. के बिना ही कर्मी के संग सेवा आदि से स्वगंच्छुक हैं | 
'कागा कापर धोवन लागे, बइुला किरपहि दाँते | 
ऑाँछी मूँढ़ झुड़ावन लागे, हमहूँ जाब बराते ॥ 


काकवन्मलिनाः क्ररास्तेडपि स्वगाथमुय्यताः। 
अभवन स्नानमात्रेण बकवृत्तिः कथादिभिः ॥२८। 
कामाया लोभतष््णाद्याः काकाग्वय बकपकतक्तय: । 
ज्ञ शुद्धायन्ति स्वयं तद्वत्‌ क्पारुपाभवन्ति हि ॥२९॥ 
वाममार्गिजना हीनास्ते सब॑ वनसक्षिका: | 
मुण्डनं कारयन्त्यस्माद्‌ यासयामो5त्र बय॑ भवम्‌ ॥३०॥ 
यां गति यान्ति वे छोका दानयज्ञ जपादिसिः । 
तां वय॑ वेषमात्रेणं गतिसेव॑ विमोहिताः ॥३१॥ 
विज्ञय्य समतारूपा मक्षिका स्वशिरस्तथा । 
अविययां नाशयित्वेवः यात्यात्मवरसन्निधो ॥३२॥ 


३४५४७ कबोर साहब कृत बीजक [ शब्द ३३- 


काक तुल्य मलिन #र लोग कपड़ा धोला रहे हैं, स्नानादि से मानो 
शुद्ध वन रदे हैं और बकदृत्ति लोग दाँत किरपते हैं ( हँसते कथा करते हैं ) 
मानो धोवे हुए वस्त्र को दाँत से पसारते हैं माँखी ठुल्य वाममा्गों भक्ष्या- 
भक्ष्यादि के अविवेकी माथ मुड़ाने में लगे हैं (संन्यासी बन रहे हैं) और ये सब 
निश्चय किये हैं कि किसानादि सद्य॒हस्थ जहाँ अनेक कम्मंदानादि करके 
पुत्र-पोत्रादि सहित जायगें। वहाँ हमहूँ सब इस बरात में सामिल होकर, इसके 
साथ ह्वी स्नान, कथा, वेषादिमात्र से चले जायगें, मोक्षमवन में पहुचेगें ही 
हमे कर्म शान ध्यानादि से क्‍या लेना है, श्त्यादि | 


कद्दृहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो), जो यह पद अथावे | 


सोई पण्डित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे ॥३२॥ 
सदूगुरुः प्राह भोः साधो ! श्रूयतां पदमुत्तमम्‌ | 
अथ यो5स्य विजानाति स ज्ञाता पण्डितश्व सः ॥३श। 
स॒ एव कथ्यते भक्तो भवमुक्त्यधिकारवान | 
भवतेदं सुविज्ञेयं द्याश्वयः विद्यते महत्‌ ॥३४॥ 
कुयोगिनो ये च कुदेशिका नरा निरज्ञभात्मानमखण्डविग्रहम्‌ । 
विदन्ति नो ते बहु कुवतेउन्तं छ्रुदुष्करंसत्पुरुषेहिं सवंदा ॥३५॥३१२॥ 
इतिहनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां कुयोगिकुसम्बन्धादिवणन 
नामेकादशस्तरञ्ञ: ॥ ११॥ 
भ्री कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो | सुनो कि जो कोई इस पद को 
अर्थाता हैं ( इस पदज"-शब्द में वर्णित व्यवहारों को करता है ) सोई इस संसार 
में प्रायः पण्डित, शाता और भक्त कहा जाता है, सो अकथ कथा है। अतः 
“पमिलहिं असन्त मोन हो रहिये” इत्यादि तात्पयय ॥ ३२ ॥ 


अथ द्रोहासक्ति आदि से भत्तिज्ञान की अप्राप्ति अपूर्णता प्र० १२ 
क्‍ शब्द ३३ 
जो चरखा (हो) जरि जाय, बड़हिया ना मरै। 
(मैं) कातों ध्रत हजार, चरखुला जनि जरे॥ 
बाबा मोर व्याह करो, अच्छा बर हित काहु। 
जब लगि अच्छा नहिं मले, तब लगि आपूहि व्याहु ॥ 
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फसतन्त्वथयन्त्रस्यदाद्दे देहस्य सत्यपि । 

प्रियते नेव तक्षाउसाबीश्वरो मन एवं बा॥१॥ 

तस्माहिदेहमोक्षस्थ सम्भवो विद्यते नहि। 

अतस्तिष्वत्ययं देह: कमनामादितन्तवः॥ २॥ 

सहस््न॑ सेघयिष्यन्ते यतः सौरुय भवेन्सम । 

कुयोग्येव हि. निरिचत्य कुवेद्यगुरुसन्निधो ॥ ३ ॥ 

याति वं च वद्त्यब॑ विवाहं मे कुरु प्रभो !। 

फेनचिद्वरदेवेन हितेन क्रियतां पितः !॥ ४॥ 

यावज्न मिलति श्रेष्ठो वरो में वरदायकः ! 

तावत्वयं वृणुष्वाथ हितमेव ततः कुरु॥ ५ ॥ 

कुयोगी उक्त पण्डित आदि कहलानेवाले समझते हैं कि यदि यह वर्तमान 

देहरूप चरखा जर भी जाय, तो बड़ही (ईश्वर ८ मन) भरता नहीं है। अतः 
फिर देह होती ही है, विदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नहीं है। अतः यह 
वर्तमान ही देह किसी प्रकार बनी रहे, यह चरखुला ( चरखा # देह ) जनि 
(नहीं) णरे (मृत्यु नहीं) हो, तब तक में इस चरखा से कर्म, जप, तप आदि 
हजारो सूत कातू । सहख नामादि को जपू' | ऐसा समझकर वैद्य गुरुरूप पिता 
के पास में लोग जाते हैं, और विनय आयर्थना करते हैं कि दे बाबा ! किसी 
अच्छा (श्रेष्ठ) हित वर (देव स्वामी) के साथ भेरा व्याह (सम्बन्ध ) करो (मन्त्र 
दीक्षा दो) और मुझे जब तक अच्छा वर नहीं मिले (नहीं प्रात हो) तब छगि 
(तब तक) आपडही मुझे व्याहो (वरो-मेरा स्वीकार करो) शरण में रखो | 


प्रथमहिं. नगर पहुँचते, परिगे शोक सन्‍्ताप | 

एक अचम्भा देखिया, बिटिया व्याह्दी बाप ॥ 

समधी के घर लम्बधी (आये), आये बहु के भाय | 

गोड़े चूल्दा देह दे, चरखा दियो ढढाय ॥ 
चर्ततेडत्र॒ महाश्वय संसारनगरे हि. यः। 
प्राप्लुवन्नेव जीवः प्रादः न्‍्यमज्च्छोकतापयो: ॥ ६॥ 
यतते न स मोक्षाय पितरं ह्यूढवॉस्तथा । 
बुद्धावात्मतवसंञआ्ान्त्या तदू दुद्दितिव च स्थितः ॥ ७॥ 
यदह्दा रबयं॑ पिता जीवो हाविद्यालुद्धिरूपिणीम्‌ | 
कनन्‍्यकां वरयामास सदुशुरूे न कदाचन ॥ ८॥ 
२४ 
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कुगुरुश्च कुशिष्यस्यगृद्दे .पण्डितमानिनः । 
आतरोड्प्यागमन्‌ ह्मस्य कुविवाहस्य सिद्धये ॥ ९॥ 
मिलित्वा चास्य सवंध्मी मनोबुद्धी सुपादकौ | 
तपयुक्ता्थेचुल्ल्यां वाउदेदीयन्त कुकसंणि ॥१०॥ 
तत्र दतत्वाउस्य पादौ च शरीर ह्ात्यपीडयन्‌ । 
बद्धेयन्ति सम सनन्‍्तान शरीरस्य कुव॒त्मना ॥११॥ 
ओीकवीर साहब कहते हैं कि जिस नगर में पहुँचते ही इस जीव को शोक 
सन्ताप प्राप्त हो गये हैं, उस देह संसाररूप नगर से यह मोक्ष नहीं चाहता है, 
यह आश्चर्य है, और एक यह भी अचम्भा (आश्चयं) देखा गया है कि यह 
जीव स्वयं बिटिया (पुत्री) ठुल्य बुद्धिरूप बनकर, बाप (पिता) ठुल्य जन्मदाता 
से विवाह किया है (जन्म के द्देतु कामादि को मोक्ष का देतु माना है) तथा 
मोक्ष हेतु सर्वात्मा सदुगुरु से परिचय के बिना, जीवरूप पिता ने दुबु द्विरूप 
पुन्नी के साथ विवाह किया है। और सभधी (सम बुद्धिवालें, फिर भी निज 
बुद्धि के विवाह को चाहनेवाले) शिष्य के घर में गुरुआ (अज्ञ गुरु) रूप रम्बधी 
(बेटावाले) आये, और बहु के भाय (प्राता) अन्य कुबुद्धि, बहुत ईश्वरादि के 
सत्यत्ववादी लोग आये, सो सब इस जीव के गोड़े (पैर तुल्य गति हेतु मन- 
इन्द्रयादि) को दुःखद कठिन काम्य-कर्माद्रूप तप्त चूह्दे में दे-देकर मानो 
चरखा (टेह) को भी ढढाय (पीट) दिये । 
देवलोक मरि जाहिंगें, एक ने मरे बढ़ाय। 
या मन रक्नन कारणे, चरखा दियो दृहाय ॥ 
फहहिं कभीर सुनु सन्‍्तो |, चरखहिं लखै जु कोय | 
जो यह चरखा लखि परे, आवागमन न होय ॥३३॥ 


देवा छोका मरिष्यन्ति तक्षेको न मरिष्यति। 


इत्येच॑ं बोधयित्वा त॑ तन्‍्मनोरक्षनाय च॥१२॥ 
देहयन्त्रस्य तस्येब॑ हदृठतां ते हकारयन्‌ । 
नतु तस्मिन्नसारत्वं मिथ्यात्वं वा स्ववोधयन ॥१३१॥ 
सदुगुरुश्ाह भो: साधो ! श्रूयतां सुविचायताम्‌ । 
देहयन्त्र निदानेन चाथिप्चानेन संयुतम्‌ ॥१४॥ 
यो हि कश्मिद्विवेवेकेन बुध्यते तन्निरन्तरम्‌ । 
ध्त्यक्ष कुरुते समय नेव जज्ञन्यते हि सः॥१५॥ 
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“सम्यग्‌ दशेनसम्पन्नः कममि ने निंवध्यते। 

दरोनेन विहीनसरतु॒ संसार प्रतिपयते ॥१७॥ 

नदीकूछं यथा वृक्षों पृक्षं वा शकुनियथा। 

तथा त्यजन्निमं देह ऋच्छाद ग्राह्मद्विमुच्यते” ॥१७॥३३॥ 

उन छोगों ने निश्चय करा दिया कि अन्यदेव लोकांदि सब मर 

जायगें | परन्तु एक तेरा बड़ही नहीं मरेगा, न मरता है। किन्तु वह बढ़ही 
(देव) ठुमके बढ़ायेगा; इस प्रकार से उस.गुरू ने उस शिष्य के मनोरज्जन 
( प्रसन्षता ) के लिये चरखा को हृढ करा दिया ( देह की सत्यता आदि के 
निश्चयादि करा दिया) भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! सुनो, जो कोई 
इस चरखा को चरखा.ही समझता है, इसमें आत्मता के अमिमानादि नहीं 
करता है, ओर यदि यह चरखा मूल कारणादि सहित समझ में आ जाता है, 
सौ उस विविक्तात्मज्षानी के आवागमन (जन्म-मरणादि) नहीं होते हैं । 


शब्द २४ 
बूझहु पण्डित करहु विचारा | पुरुषा हे कि नारी ॥ 
ब्राक्षण के घर ब्राक्षणि होती, योगी के घर चेली । 
कलमा पढ़ि पढ़ि तुरुकिनि होती, कलि में रही अकेली ॥ 


पण्डिता ! भो विचारेण बुध्यतामेष सत्वरम्‌ | 
य॑ मन्यन्ते तटस्थं स पुरुषों वनिताउथवा ॥१८॥ 
एवंसेव त्वयं देहो विवेकेन निर्ाल्यताम्‌ | 
तद्गतश्च निजात्सा5पि तत्त्वरूपेण दरृश्यताम्‌ ॥१९॥ 
देह विचाय॑ कानीत मायाख्यवनितामयम्‌ । 
या त्राह्मणएह जाता ब्राक्षणी भवति स्वयम््‌ ॥२०॥ 
चेटी यांगिगहे साच मन्‍्त्राणां यवनस्य तु । 
पाठेन यवनी जाता कलावेकाकिनों च सा ॥२१॥ 


उक्त विविक्त आत्मशान के लिये उपदेश है कि; दे सन्‍्तो ! ज्ञानो पण्डितों 
से बूंझो (पूछो सुनो) और स्वयं विचार करो या हे पण्डितो ! विवेकियों 
शात्रशों | आप किसी ज्ञानी से बूझो ओर विचार करो कि यह देश्रूप चरशवा, 
तटस्थ देवादि संसार, -पुरुषा (चेतनात्मा) स्वरूप है कि नारी (माया) र्व्रहूप 
है। श्रवण-विचारादि से निश्चय करो कि यह उस नारी स्वरूप हो है; कि 
जो नारी ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मणी होती है, योगियों के घर में चेी-(शिष्पा) 
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होती है, कलियुग में कमा (यवनमन्त्र) पढ़कर तुरुकिनी होती है और अकेली 
(स्व॒तन्त्र) रहती है। अर्थात्‌ घर (देश) कालादि के भेद से अनेक स्वरूप होने 
वाली माया हो है। देश-कालादि के भेद से भी सत्यात्मा में कभी कहीं भेद 
या विकारादि नहीं होते हैं, माया की कलि में अति प्रधानता हो गई है, तो भी 
सर्वात्मा निर्विकार समरस ही है | यह श्रवण विचारादि से ज्ञातव्य है | 


बर नहिं वरे व्याह नहिं करई, पुत्र॒ जनामनि द्वारी | 
कारो मूड़ को एक न छाड़े, अजहूँ आदि कुमारी ॥ 
महके रहों न जाउँ सासुरे, साँई संग न सोबों । 
कहें कबिर मैं युगयुग जीवों, जाति पाँति कुल खोबों ॥३४॥ 


बर॑ वृणोति नासक्लं विवाहं कुरुते न सा। 

तथापि तत्मकाशाये: पुत्राव्‌ जनयते सदा ॥२२॥ 

कृष्णकेशं न कब्वित्सा जहाति तामसं नरम्‌ । 

अहो साद्यापि चास्तेडद्वा ह्याद्यपाउडद्कुमा रिका ॥२३॥ 

अस्या मातुः कुले विश्वे बसामः श्वाघ्रे नच। 

गुरोः कुले गमिष्यामो न च पत्या शयेमहि ॥२४७॥ 

मातुः कुले सुवासेन जीविष्यामो युगेयुगे । 

जाति पढक्तिकुठादीनि नाशयिष्यामहे तथा ॥२५॥ 

वर्णयन्त्येवमाचायों: कवयो5पि बहुश्रुताः। 

असद्ढ सत्पतिं नैब स्वीकुवन्ति न विज्ञताम्‌ ॥२६॥३४॥ 

क्योंकि वह माया असन्ञ शानी ब्रह्म वर (स्वामी) को नहीं बरती (स्वीकार 

करती) दे । असंग को विकृत नहीं कर सकती है, तो भी उस असकझ्ञ ब्रह्मात्मा 
को सत्ता प्रकाशादि से व्यावहारिक जीवादिरूप पुत्रों को जनामनि (जन्माने 
वाली) होती है | और कारो मूड़ (कात्ने शिर 5 कृष्ण केश) वाले अश तामसी 
युवा किसी एक पुरुष को भी स्वतन्त्र नहीं रहने देती है, स्ववश किये बिना 
नहीं छोड़ती है। और अनादि होते भी अजहूँ (अभी) आदि कुमारी ही है, 
किसी की पत्नी वशवर्तिनी नहीं हुई है | ऐसी माया को माता मानकर भजने 
वाले कवीर (कवि) कहते हैं कि मैं मइके (माता के यह संसार) में रहूँगा, सासुर 
(शानी सदूगुरु) के यहाँ नहीं जाऊँगा | और असछ्छ पति के साथ नहीं सोऊँगा 
(मुक्त नहीं होऊँगा)। किन्तु मइके में रहकर युग-युग जीऊँगा, इस संसार में 
रहते ही जाति-पाति (पंक्ति) कुलादि के अभिमानों को खोझँगा (नष्ट करूँगा) 
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यही सुखप्रद मुक्ति म्रात्‌ भक्ति गम्य है। सवथा विदेद मुक्ति तो मर जाना 
स्वयं नष्ट होना हे, इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
दब्द २५ 
्‌ न 
साह के संग सासुर आई | 
संग न छ्ती स्वाद न मानी, गौ यौवन स्वप्ने की नाई ॥ 
ज्योतिरात्मा" जगत्‌ स्वामी हृदये वर्तते सदा । 
सहेव तेन जीवात्मवामा बिश्वे समागता ॥२ण। 
अहो तथापि मोद्देन तेनेक्यात्मस्वभावतः । 
प्रातिष्ठतास्य बुद्धिन नचैबायं कदाचन ॥२८॥ 
अतो नांस्थ सदा शुद्ध परानन्दसमन्यत । 
तत्स्वादेन विहीनस्य तारुण्यं स्वप्नवद्‌ गतम्‌ ॥२९॥ 
मानुष्यं खछ॒तारुण्यं सत्पते लेब्धये क्षमम्‌ | 
नष्टेडस्मिन स्वप्नतुल्येडथं तत्प्राप्तिरति दुले भा ॥३०॥ 
जो कोई कहते हैं कि असक्छ स्वामी के सद्भ में नहीं सोऊंगा, सो अज्ञान 
हो से कहते हैं | क्योंकि उनकी माता ( माय! ) और उनकी बुद्धि भी स्वामी 
के साथ ही सासुर ( कामादि असुर युक्त संसार ) में' आई है । तहाँ कामादि 
असझुरों के प्रभाव से संग में नहीं सो सकी ( एकात्मता का अनुभव नहीं कर 
सकी ) न स्वामी के विश्लु सत्य स्वरूप को समझ सकी, अतणएव ब्रह्मानन्द्रूप 
स्वाद को भी नहीं मानी (उस स्वाद का मनन विचार अनुभव नहीं कर सकी) 
अतः इस मानव शरीर में स्थिति रूप योवन ( स्वस्थ समर्थावस्था ) स्वप्न के 
समान मिथ्या श॒ह विषयादि के सम्मालन चिन्तनादि में ही बीत गया, सत्या- 
ननन्‍्द की प्रासि सवतापादि की निशृत्ति रूप मुक्ति नहीं हुई न हो सकती है । 


जना चार मिलि लगन शोचायो, जना पाँच मिलि मण्डप छाई । 

सखी सहेलरि भनज्जल गाबे, दुख सुख माथे दरदि चढ़ाई ॥ 
पत्युः सत्यस्य चाउप्राप्ती त्वसत्यस्येव रूब्घये । 
शोधयन्तिस्म सलल्‍ऊग्न॑ सवोन्तःकरणानि वै ॥३१॥ 


९ “योड्य॑ विशानमयः प्राणेषु दृयन्तज्योंतिः पुरुषः | यू, ४| ३ [७१ ध्ध्धु वा 
एष महानज आत्मा5जरोज्मरोड्मृतोडभयोत्रह्म । इृ-४।४।२४?? । २ “दवा सुपर्णा 
सझुजा सखाया समान ऊूच्ां परिषस्वजाते । श्वे. ४६? | 


३६० कबीर साहब कृत बोजक [ शब्द रे४ 


साधयन्तिस्म भूतानि देहाख्यं मण्डपं दृढम्‌। 
पत्चाप दुःखदं स्थूल महानथप्रवतकम्‌ ॥३२॥ 
विषयादीं समासक्ता ह्यवशाश्वातिचश्जलाः । 
इन्द्रियप्राणसख्यग्रास्व॒गायनू.._ मद्भलान्यतः ॥२२१॥ 
सुखदुःखद्दरिद्वासत्ता अपयन्ति च मस्तके | 
जीवस्यात्मनिसद्रूपेउल्योन्याध्यासेन सवदा ॥३४॥ 
उक्तरीति से सत्य स्वामी को प्राप्ति मुक्ति इस मानव देह द्वारा नहीं होने 
पर, मरण के बाद फिर असत्‌ पति भोगादि की प्रासि के लिये, चार जना 
(मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप चार अन्तःकरण ) लग्न शोचने वाले हुए | 
फिर पांच जना (प्थिवी, जल तेज, वायु, आकाश) मिलकर नवीन देह रूप 
मण्डप छाये ( बनाये ) तहाँ यदि देव योग से फिर मानव देहमिलौ, तो वहाँ 
भी भोगादि कौ सम्मति देने वाली, इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सद्देली 
(साथी) सब भोगों से ही मंगल गाती हैं, और दुबु द्वियुक्त जीव रूप दुलहिन 
के शिर पर दुःख सुख रूप हरदी चढ़ाती हैं। जीव के शुद्धात्मा में सुख' 
दुःखादि का आरोप करती हैं | 
नाना रूप परी मन भाँवरि, गाँठि जोरि भाई पतिआई । 
अध देह ले चली सुवासिनि, चौकहिं राँड भई संग साई।॥ 
यनन्‍्नाना दि मनोरूपं तद्धि सप्तपदी रखता । 
सम्भ्रान्तिलक्षणा तत्र पग्रन्थिबन्ध स्त्वविद्यया ॥२५॥ 
अन्योन्याध्यासरूपेण.. कामाशालक्षणेन वा | 
प्रन्थिबन्धेन जीवो5यं बुद्धिवों विश्वसित्यलम्‌ ॥३६॥ 
आतर देवसन्य वा नचात्मानं प्रिय प्रभुम्‌ | 
हित॑ सवस्य छोकस्य विधातारं च मायया ॥१ण। 
सम्पन्ने डँषिवाहे च सुवासिन्या समाजनाः । 
पत्ये ह्थ* समप्येव गच्छन्ति सम यतस्ततः ॥३८॥ 
विवादेखल जाते5पि पत्यौ वेदां स्थितेडपि च । 
विधवेव जनाः सर्वेभर्वेस्तन्नाश निम्बयात्‌ ॥३६॥ 
सत्पती हृदि वेद्यां च स्थित एवाबुधा जनाः | 
विज्ञानेन विनातस्थ॒विश्वस्ता' अभरवेस्‍स्तथा ॥8०॥ पद 


१ साक्षत॑ सुमनोयुक्तमुदक दघिसंयुतम्‌ | अघ, दघिमधुम्यां च मधुपर्कों 
विधौयते ||१॥ कात्यायन स्मृतिः ॥ २ बिधवाः ॥ 
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उक्त सुख-दुःखादि की प्रासि से मन के नाना संकल्प विकल्प हृर्ष-शोकादि 
रूप परिणाम (बृत्ति) हुए, सोई भाँवरी परी (भ्रमण प्रात हुआ) फिर अन्योन्या- 
ध्यास काम स्नेह्टादिरूप गाँठी (ग्रन्थिबन्धन) को जोर (सिद्ध) करके अपने भाई 
(ऋअता) मन देवादिमें स्वामीपनका विश्वास बुद्धि तथा जीवने किया (पतिआया) 
तब सुवासिनी ( देवभक्त ) लोग उस मनःकल्पित या देवादि पति के लिए 
अर्घादि देकर चली | परन्तु असच्ञ स्वात्मारूप स्वामीके सदा साथमें हृदयरूप 
चौके में वतंमान रहते ही, उस असत पति के मरण के निश्चय से तथा प्रत्यक्ष 
अप्रासि से चोके में ही बुद्धि राँड़ ( विधवा ) हो गई, और होती है | जीवित 
अवस्था में पति को नहीं पाई । अतः मरने पर पाने की आशा बनी रह गई । 
भया विवाह चली बिल दुल्लद, बाठ जात समधी समुझाई । 
कहें कबषिर मैं गौने जैहौं, तरब कन्त ले तूरव जाई ॥३५॥ 
सम्पन्नेडपि विवादेइतः सबव पत्युविनेव हि। 
गच्छन्ति गच्छतो मार्ग बोधयन्ति हि बच्चकाः ॥४१॥ 
बय॑ सर्वेडपि गन्तारो गुरवः स्वग उत्तमे | 
तन्न तूणं पति लरब्ध्या भववीर्णा भवेम हद ।४२॥ 
जीवतो नेव मुक्ति: स्यात्कस्यचिद्धि कथग्वन । 
इत्यादि दशेयन्त्यज्ञा अहो मोह॒बिडम्बना ॥४३॥ 
शरीरयन्त्रस्थितयेउस्यछव्धये, भजन्ति मूढाः कुगुरु हरिंतथा । 
विभेद्रृष्ट्या विमल हृद्स्थितं, विदन्ति नो तं ननु मायया इता:॥४४॥३४५ 
इति हनुमत्कृतायांइव्द सुधायां शरीरासक्तस्येशभक्तस्यापि निजात्म- 
नो5छाभादि वर्णन नाम द्वादशस्तरद्जः ॥१२॥ 
उक्त रीति से विवाह भया (हुआ) । परन्तु दुल्लइ ( दुलद्टा स्वामी ) की 
प्रत्यक्ष प्राप्ति के बिना जब शोकादियुक्त जीव की बुद्धि संसार मार्ग कर्मादि में 
चली, तब उसौ बाट ( मार्ग ) से जाते हुए. समधी (उसके गुरु समाघान करने 
वाले) ने शिष्य की बुद्धि को समुझाई (बात कही) कि जिसका मैंने उपदेश 
दिया है । वह स्वामी इस लोक में नहीं मिलता है, किन्तु मरने पर परलोक 
में मिलता है। (कविर) शुरुओं ने यह भी कहा और कहते हैं कि में भी यहाँ 
से मरने पर गौने (गमन करके) परलोक में जाऊंगा, तो वहाँ कन्त (स्वामी) 
के पास में जाकर, कन्त को ल्षेकर (प्राप्त करके) दूरब (शौप्न) तब (मुक्त दोऊँगा) 
इसी प्रकार से तेरी भी मुक्ति होगी ॥ २५॥ 


अ्य॑-+-ामयम-य ८ दम दि लिंग रधरकडाकरक3०---20%---० 
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अथ मनःकामादिप्रबलता प्र० १३ 
शब्द २६९ 
(भाइरे) गहया एक विरश्वि दियो हे, (गइया) भार अभारो भाई । 
नौ नारी के पानि पियत है, तृषा तयो न बुझाई॥ 
कोठा वहत्तत औ लोौ लायो, वत्ञ॒ किवार लगाई | 
खूँटा गाड़ि डोरि दृह बान्ध्यो, तैयो तोरि पराई ॥ 


सष्टा प्रबलमेकैक गांजीवेम्यः भ्रवत्तवान्‌ | 
विधाता स ह्यमारोडपि महाभारोडभवत्तदा॥ १॥ 
नवद्वारस्थनाडीसि विंषयापः पिवन सदा। 
तृप्तो न जायते जातु धावते सबतस्तथा ॥ २॥ 


योगिनस्ठप्तये त्वस्य र्थित्ये चैव प्रयत्नतः । 
हिसप्त तिप्रकोष्ठेषु. वतयल्ते सम धारणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


वजच्चाईइररसस॑ रुध्वा सवंमभिन्द्रियसम्पुटम्‌ । 
सुनिश्चित्य तथा ध्येयं तत्रव सति कीलके ॥ ४ ॥ 
ध्यानात्मवृत्तिदाम्नाच तं बध्नन्ति समाहिताः | 
अहो तथापि तच्छित्त्वा गच्छत्येब यतस्ततः ॥ ४ | 
जीवों में उक्त अशार्नाद क रहने से विरश्चि (समष्टिमनरूप उपाधिवाल्े 
हिरण्य गर्मरूप ईश्वर) ने सब जीवों को मानों पोषने के लिये एक एक व्यष्टि 
मन रूप गाय दिया है, कि जिससे जीवों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं । परन्तु 
है भाई पूर्ण विवेकादि के बिना,, वह गइया अभार (बोझ गुरुत्व रद्दित) होते 
भी सब के लिये भाररूप हो गई है, क्‍योंकि खुले नवद्वारों की नाड़ियो द्वारा 
विषयरूप पानी सदा पीती है, तैयो (तो भी) उसकी तृषा(तृष्णा) बुझाती (शान्त 
होती) नहीं है। योगियों ने सब द्वारों का निरोधरूप वजन किवाड़ा लगाकर, फिर 
भौतर कौ बह्दत्तर कोठरियों में लो (ध्यान) लगाया और ध्येय देव मूर्ति आदि 
रूप खूटा गाड़कर (निश्चय करके) प्रेम-ध्यानादिरूप डोरी से उस मनको अच्छी 
तरह से बाँधा, तो भी वह गइया उस डोरी को तोड़कर पराई ( भागती ) है । 


चारि वृक्ष छो शाखा वाके, पत्र अठारह भाई। 
एतिक ले गम कीहिस गहया, गइया अति हरद्ाई॥ 
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ई सातो औरो है सातो, नौ औ चौदद भाई। 
एतिक गइया खाय बढ़ायो, गहया तो न अघाई ॥ 


वेदाख्यात्व॒तुरों इक्षाण पट शाखाश्व तदज्नकान्‌ । 

अध्लादशपुराणानि तत्पन्राण्यधिगम्य सः॥ ६ ॥ 

नैव ठप्तोडतिचण्डोड्यं चपलो धावते मुहुः। 

नव॑ नव॑ सदेवेच्छेस्टरणं भोग्यं तथोत्सवम्‌ | ७॥ 

सप्त दहोपसमुद्रादि धातुसर्वर समन्वितम्‌ । 

प्रत्यक्ष च परोक्षं च दृष्ट चेव श्रुतादिकमूं ॥ ८ ॥ 

व्याकरणानि खण्डाँश्व नव विद्याश्वतुदंश। 

आुवनानि च सर्वाणि भोजयित्वा ठृणानिसः | ६ ॥ 

अत्यन्त बद्धितो व्यर्थ बुस॒क्षां न जहाति चेत्‌। 

सौहित्यं जायते नास्य तठृषोदन्येव ब्तेते ॥१०॥ 

वेद रूप चार वृक्ष, उनके अछ्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरक्त, पिन्नल, 

शिक्षा, कल्प, रूप छो शाखा, और पुराण रूप अठारह पत्र, हे भाई वह गाय 
एतिक (यहाँ तक) गम (गति ज्ञान) को कीहिस (प्राप्त किया) वेदादि के ज्ञान 
को ओर वेदादि के अनुसार कर्मादि को प्राप्त जनुष्ठित किया । उनके फलों 
को भोगा | तो मी अति हरह्दी (चन्बल) रह गई | प्रत्यक्ष देहगत ६ (यह) 
त्वक, रुघिर, >ंसादि सात घातु, सात स्वरादि को. और परोक्ष सातसमुद्रादि 
को, तथा नव खण्ड नवनिधि, चोदद्ट विद्या मुवनादि को खाय॑ कर, इन सब 
के साथ सम्बन्ध वाले सब भोगों को भोग कर गइ्या बढायो (बृद्धि को प्राप्त 
किया) तो भी अघाई ( तृप्त हुईं ) नहीं । “प्रथम प्रोच्यते त्राक्म॑ द्वितौय॑ चेन्द्र 
ग्रुच्यते । याम्यं प्रोक्‍्तं ततो रौद् बायव्यं वारणं तथा ॥१॥ साविन्न च तथा 
प्रोक्तमष्टम॑ वैष्णयं तथा ॥२॥ मविष्य पु. प. १ अ० १। ६ | का वचन है कि 
ब्राह्म १ ऐल्द्र २ याम्यं रे रोद्र ४ वायव्य ५ वारुण ६. साविन्न ७ वेष्णब ८ 
व्याकरण कहे गये हैं, पाणिनीय सहित नव व्याकरण होते हैं | कहीं अन्य प्र- 
कार से भी शाब्दिक वर्णित हैं ॥ 


खुरता में राती है गशया, श्वेत सींग है भाई। 
अवरण वरण कछू नहिं वाके, खाद्य अखाचहुँ खाई।॥ 
ब्रह्मा विष्णु खोजि नहिं पाये, शिव सनकादिक भाई | 
सिद्ध अनन्त वहि खोज परे हैं, गधया किनहुँ न पाई ॥ 
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रजसा गमने रक्तः सत्गं शक्ष तु शोभते। 
वयोवये प्रभेदोउस्य विद्यते नहि कुआचित्‌ ॥११॥ 
वर्णावण प्रभेदो वा नास्त्येवाउस्य ततः सदा । 
खाद्य खादत्यज्ञा्ं च योनिकालांदि भेदतः ॥१श॥ 
च्रद्मा विष्णु महेशश्व॒ सनकाद्या मुनीश्वराः। 
अन्विष्यापि ब्रजन्तं तं लब्धवन्तो नचाद्सुतम्‌॥१३॥ 
अस्येवान्वेषणे सिद्धा अनन्ताः सन्ति तत्पराः । 
लब्धवन्तो न के5प्यस्य गतिं सत्वरगामिनः ॥१श॥। 
रक्त:इवेतस्तथा कृष्णो भूत्वा धावति सबेतः । 
दुगमश्थास्य मार्गों वे केनचिन्नन लरभ्यते ॥१५॥ 
खुरता में (खुर-खर-ः शीघ्र चलने में) गइया राती (रतिन्प्रौति वाज्ली) है | 
या ता (उस) गश्या में खुर आदि नीचे का भाग, गमन शक्ति, राती (लाल- 
रजोगुण) रूप है। और उसका सींग (स्थिर प्रधानांश) श्वेत (सात्त्विक) है । 
अतः केवल सत्त्वगुण के अभाव से इसके लिए अवरण वरण (अग्माह्न ग्राह्म) 
का कुछ नियम नहीं है, योनि देश कालादि के मेद से यह्ट गइया खाद्य 
अखाद सव कुछ खाती है | इसके बाहर भाग जानेपर ब्रह्मा विष्णु भौ इसको 
खोजकरब्द्ू ढ़कर नहीं पाये कि यह कहाँ कितने समय में जाती है । भ्रीशिव- 
जी और सब भाई सनकादिक भी इसकी गति आदि को नहीं पाये । अनन्त 
सिद्ध इस मन की गति प्रपश्च के खोज में पड़े (लगे) हैं | परन्ठु कोई भी मन 
के प्रपश्न को खोजकर पार नहीं पाये | अतः इसको खोजना व्यर्थ है, चिदा- 
नन्‍द अचल अमल सत्यात्मा का ही अन्वेषण कतंव्य और सबंथा साथंक है !. 
कहृहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो |, जो यह पद अथांबै । 
जो यह पद को गाय विचारे, आगे हे निववि(है) ॥३६॥- 
य आचक्षीत चास्याथ यः प्रगाय विचारयेत्‌ । 
स जनो हायप्रणी भूत्वा जनानन्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥१॥॥ 
सदृगुरुश्बाद भो: साधो ! श्र॒त्वेदं सुविचायेताम्‌ । 
अरथेस्थावगर्म झृत्वा प्रगायेदं॑ विमुच्यताम ॥१७। 
कऊंतस्फारविचारस्थ मनोभोगादयो5रय: । 
मनागपि न सिन्दन्ति शैल्ल सन्दानिका इब ॥९८॥ 


बे चेतसा गुणशालिना | 
देव पश्यत्यथात्मानमेकरूपमनाम यम्‌” ॥१९॥३ क्. 
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अतः भ्रीकवीर साहव कहते हैं कि हे सन्‍्तो [ सत्यात्मा के भ्रवणादि करो | 
क्योंकि मन के प्रपञ्च को छोड़कर जो यह पद ( इस आत्म स्थान वस्तु ) रूप 
अर्थ के तरफ आवै (अर्थ आवबै) आता है | इस मेरे उपदेशरूप पद को गाकर 
आत्म-विचार करता है, मन आदि के प्रपश्च को आत्माधीन समझता है, 
सत्यात्मदर्शी अग्रगामी गुरु होकर दूसरे को भी निवावे ( निबेन्ध + निवांण' 
पद को प्राप्त कराता ) है ““अविचारक्तो वन्धो विचारेण निवतेते। तस्मा- 
जीवपरात्मानौ सवदैव विचारयेत्‌ ॥ पञ्चदशी” विचाराभाव से उपलक्षित 
अविद्या कामादि से जन्मादि संसार बन्धन होता है, विचारजन्य शान से 
अविद्या की निद्धत्तिपूवक बन्ध की निदृत्ति होती है। अतः जीव और परमात्मा 
का विचार सदा कतंव्य है ॥३६॥ 
दब्द ३७ 

कबिरा तेरो घर कन्दला में, या जग फिरत शुुलाना । 

गुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥ 

सकल त्रक्म महँ हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा | 

मनमथ कम धरे सब देद्दी, नाद बिन्द विस्तारा ॥ 


भो जीव ! ते गृह शुद्ध हृदूगुहायां हि वतते । 
स्वोधिष्लानचिद्रूप॑ अमाज्वगति घुणसे ॥२०। 
एते संसारिणः सब ग्रृहज्ञानं विनेव हि। 
विधूणन्तेउन्र मोहदेन छभन्‍्ते न सुखं कचित्‌ ॥२१॥ 
गुरो वॉक्यानुसारेण नाजुतिप्ठन्ति केचन। 
अग्रहे ग्ृहबुद्धथा तु प्रमत्त॑ दृश्यते जगत्‌॥रशा 
सब विवेकिनो हंसा जीवा बत्रह्मणि सबंदा। 
बतन्ते तन्‍्मयाश्वेव काका ये त्वविवेकिनः ॥२१॥ 
ते भोग्यादि कुमांसाथ' मनोबुद्धिपुटं सदा। 
स्फारयन्त न बोधाथ दुर्बोधमलिनाशयाः: ॥२४७॥ 
अतस्ते मन्मथस्यव क्रियां व्यावायलक्षणाम्‌ । 
कुबेते येन नादस्य विन्दोशच विस्तृति भेवेत्‌ ॥ 
वंशह॒यात्मिका यद्धा नामरूपात्मिकाइचता ॥२५॥ 
पूर्वोक्त विचार का ही विशेषरूपसे वर्णन है कि दे कबोरा (जीव |) तेरा घर 
(व्यक्तरूप से स्थिति का स्थान) द्वदयरूप कन्दला (कन्द्रा गुफा) में 'दुदया<5-- 
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काश रूप है। “आत्माउस्य जन्तो निहितो गुहायाम्‌ | कठोप० १॥२॥२०” 
इत्यादि शासत्र के अनुसार द्वृदय कमल गत बुद्धि में इस जीव का सत्यात्मा 
व्यक्तरूप से निद्ित ( स्थिर ) है। उस स्वरूप को जाने बिना तुम इस मन 
माया कृत प्रपश्चरूप संसार में भूला फिरता है। और सब सद्गुरु छृदय में दी 
अक्षनिष्ठ होने के लिये कहते हैं। किन्तु कोई अविवेकी कामी गुरु की कही 
बातों को न सुनता है, न उसके अनुसार विचार-ध्यानादि करता है | किन्तु 
अमहल महल - ( मिथ्या संसार घर ) लोकादि में ममता आदि करके सब 
दिवाना ( उन्मत्त # आसक्त ) हुआ है | हे कबिरा सकल हंस (विवेकोी) लोग 
तो अह्म ( विभुचिदानन्द स्वस्वरूप ) में स्थिर रहते हैं । क्योंकि “'ब्रह्मसंस्थों5- 
'मृतत्त्वमेति | छा" २।२३।११? हत्यादि उपदेशों के अनुसार ब्रह्म में सम्यक्‌ 
स्थिति से अमृतप्त्व की प्राप्ति को विवेकी समझते हैं। परन्तु काक तुल्य 
अविवेकी विषयादि के ही लिये ही मन की इच्छा, तृष्णा, आशा आदिख्प 
चोंच को पसारते ( फेलाते ) हैं । और वे ही अविवेकी देही ( देहामिमानी ) 
“सब मनमथ ( काम ) के कर्मों ( मैथुनों ) का धारण करते हैं कि जिससे नाद 
'बिन्दु (शब्द वी) के कार्यों का विस्तार होता है, कनक-कामिनी आदि द्वारा 
-नामरूप की वृद्धि होती है, जिसका प्रथम शब्द में वर्णन हुआ है। इसीसे 
'अमृततत्त्व नहीं मिलता है । 


सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया । 
अनन्त छूट दोत घट भीतर, घट का मर्म न पाया ॥ 
फामिनि रूपी सकल कषीरा, स्गा चरन्दे होई। 
पड़ बड़ ज्ञानी पुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई ॥ 
सत्यशब्द कदाचित्तु ते सवंडपि वदन्ति हि। 
तथापि ह्तिमोहेन संसाराज्धिजले ग्रहम्‌ ॥२६॥ 
कुवन्ति चातिगम्भीरे तद्ृहस्यं॑ विदन्ति नो | 
अनन्तनिधिनाशों यः क्रियते कामतस्करेः ॥२७॥ 
गुरबोडपि महात्मानः संद्शिन्ति हिंत॑ सदा। 
तथापि ते5तिमालिन्यादू वतेन्‍्ते हि. कुवत्मेसु ॥२८॥ 
कामायेः कलिताइचौरै हंद्रहस्यं॑ विद्न्ति न । 
फामिन्याख्यमगाइ्चातइचरल्ति शान्तिशस्यकम्‌ ॥२६॥ 
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इन्द्रियाख्यम्गास्तद्वत्कामिन्यादिचरा: खलु | 

बहिमुखा हि धावन्ति भवन्त्यन्तमुंखा न च ॥३०॥ 

हृद्रहस्यज्ञमिन्ना ये महान्तो ज्ञानिनो मताः | 

मुनयोडपि महात्मानस्तेडपि तेषां प्रमागंणे ॥। 

श्रान्ता एवाउभवन्‌ सबवे ग्रहीतुं चात्र नाशकन ॥३१॥ 

देहामिमानी मेथुनासक्त सकल कबिरा ( जीव मनुष्य ) सत्य ब्रक्मात्मादि 

की बानी दूसरे के लिये बोलते हैं। परन्तु प्रायः स्वयं विषयरूप पानीयुक्त संसार' 
में उन्होंने घर छाया है (बनाया है) | अतः घट के भीतर जो अनन्त ब्रह्माननद 
शान्ति सुख की छूट होती है, कामादि उसको छट़ते छिपाते हैं, उस घट के: 
मर्म को उन लोगों ने नहीं पाया (नहीं समझा)। अतः कामिनी (कामवश प्रेम 
करनेवाली स्री) रूप जो मृग सब, शान्ति शान-ध्यानादि खेती को चरन्दे' 
(चरनेवाल्े) होते हैं तथा जो इन्द्रियरूप म्रग सब कामिनी आदि को चरनेवात्ते 
होते हैं। भोग-प्रदानादि से उन्हें वश' में शान्त करने के लिये यत्न करते-करते 
बड़े-बड़े शानी (शासत्रश) मुनि लोग थक गये। परन्तु इन म्गों को कोई भोगी 
पकड़ नहीं सके (भोग से तृप्त शान्त नहीं कर सके) । अतएव शासत्र कहता 
है कि “न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति” कामियों का काम कभी 
उपभोग से शान्त नहीं होता है, इत्यादि | 


ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरन्द्र, पीपा ओ प्रहलादा | 
हिरणाकश नख उदर विदारे, तिनहुक काल न राखा॥ 
गोरख ऐसो दत्त दिगम्बर, नामदेव जयदासा। 
इनकी खबर कद्दत नहिं कोई, कहाँ कियो हे चासां ॥ 
श्रीज्द्या वरुणश्चेव कुवेरश्च पुरन्द्रः | 


पीपाप्रह्मदभक्तो यो हिरिण्यकश्यपस्थ यः॥ 
उरसो5पि नखेभेत्ता तान काछो ह्त्तवान्‌ बली ॥शश॥ 
गोरक्षो यो महायोगी दत्तात्रेयो द्गिम्बरः । 
नामदेवो महाभक्तो जयदेवः कबवीश्वरः ॥३३॥. 
एतेषामपि वृत्तान्तमिदानीं नोच्यते जलने: | 
कैश्वित्किन्निद्‌ वसन्त्येते कथं कुत्नेति निश्चितम्‌ ॥३४॥ 
एतेषामीदशत्वेडषपि वाब्छन्ति विषयात्नराः | 
देवत्वं सिद्धिसम्पत्तीः प्रभुवं बलरमेव- च ॥रेशा 
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हृद्हस्पं न जानन्ति समिच्छन्ति न वेदितुम्‌ | 
अहो दौभौग्यमेतेषां कि कर्थ कथयाम्यहम ॥३६॥ 
यद्यपि लोग स्थिर नाम नामीयश वंशादि चाहते हैं तथापि नामादि स्थिर 
रहनेवाले नहीं हैं । क्योंकि ब्रह्मा, बरुण, कुबेर, इन्द्र, पीपा ओर प्रह्माद को 
त्तथा हिरण्यक्श्यप के उदर को जिस उछतिंह ने नख से विदारा ( फाड़ा ) उन 
सबको भी काल स्थिर न रखा और गोरणख ऐसे योगी, दत्ताओेय ऐसे दिगम्बर 
( दिगवासा विरक्त ) नामदेव जयदेव ऐसे दास ( भक्त ) हुए | परन्तु इनकौ 
खबर भी कोई नहीं कहता है कि ये सब कहाँ वास किये हैं, अर्थात्‌ सत्र नाम 
रूप विनश्वर हैं | इनकी इच्छा नहीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये | क्‍्योंकि- 
चौपड़ खेल होत घट भीतर, जन्म कि पासा डारा। 
दमदम की कोई खबर न जाने, करे न सके निरुआरा ॥ 

धूरं्तेन मनसा तेन' कैतवं॑ कुतुक गृहे | 

देहस्याभ्यन्त रे नित्यमक्षे भेवति जन्मसिः ॥३ण। 

कॉल: क्रीडति वा जन्मपाशके हेंदू ग्रहान्तरे। 

इवासोच्छासर्य वृत्तान्तं तस्य वेत्ति न कश्वन ॥३९॥ 

हृद्हस्यज्ञभिन्नका गुरो बॉक्य बिना नरः। 

तस्य सम्यग्‌ विवेक न कतु शक्तो न निद्द तिम्‌ ॥३६॥ 

नामादि की इच्छाओ के रहने पर मन मायाकृत चोपड़ (जूआ) रूप खेल 

घट (देह) के भोतर (द्दृदय में) सदा होता है| जिसमें जन्मों का हेतु पासा 
( संकल्प विकल्पादि ) रूप डारा जाता है । अज्ञ जीव जितने बार इस खेल 
में हारते हैं, (जितने संशय प्रमाद मोह ममता आदि करते हैं)। उतने बार, 
तथा उससे बहुत अधिक बार जन्म त्ञेना होता है, वह पासा दम दम (श्वास 
श्वास ) में डारा जाता है, अन्य के अनिष्ट का, अन्य के ज्रो धनादि का चि- 
न्तनादि किया जाता है, हरि गुरु घर्मादि का चिन्तन नहीं किया जाता है, 
जिसकी खबर को (निवारणाथक्र उपदेशादि को ) कोई अज्ञ अविवेक़ो नहों 
जानता मानता है, अतः उसका निरुआर (निवारण) भी नहों कर सकता है । 


चार दिशा महिमण्डल रच्यो हे, रूम साम्र बिच दिल्ली । 
ता ऊपर कछु अजब तमासा, मारे हें यम किटली ॥ 


अन्तवंच बहिः काल: क्रीडनस्य प्रसिद्धये । 
चतुर्विगूभिः सुसंयुक्त कत्तवान्‌ भूमि मण्डल्म्‌ ॥४७2॥ 
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रूमदेशो5स्य पश्चादे पूवाशः शाम संज्नकः | 
मध्यरथा साउतिविख्याता दिल्ली च परिवतते ॥४१॥ 
आश्रय कौतुक॑ किल्लिहतंते यमकीलकम्‌। 
यल्लपाइचात्र भूपालछा प्रियन्ते बहुधा भ्रुवि ॥४२॥ 
एवं कालेन चित्तन देहारूय॑ भूमिमण्डछ्म्‌। 
चतुर्दिगूमियुत॑ नित्यं क्रियते क्रीडनाय हिं॥४३॥ 
रूमदेश: शिरस्तत्र पादः शामेति कथ्यते | 
दिल्‍ली च हृदय तत्र कामाया यमकीलकम्‌ ॥४४॥ 
एवं खियाः स्तन पुंसोलिज्ञ च यमकीलकम्‌ | 
मेश्रियन्तेडत्र संसक्ताः संशयो5त्र न विद्यते ॥४५॥ 
उक्त चौपड़ के ही लिये मनमाया ने चार दिशायुक्त भुमण्डल और स्थूल 
मानव देह को रचा है, कि जिसमें रूमदेश पश्चिम हे, देह में बालयुक्त शिर 
और पृष्ठ पश्चिम है, शाम (आसाम) पूर्व है, देह में देह की समाप्ति रूप पैर 
पूव॑ (आसाम) है वीच में दिल्‍ली राजघानी है, देह में दिल (मन) का स्थान 
हृदय दिल्ली है या लिज्ञ के नीचे का कन्द देह में दिल्‍ली है, उनके ऊपर 
कुछ अजब (अद्भुत) तमासा है कि वंहाँ मनमाया ने मानो यमकिल्ली (जीव 
'पशु बन्धनार्थंक यम कृत किल्लीन्डखू टा ( मारा ) गाड़ान्ठोका) है। अर्थात्‌ 
दिल्ली में राजघानी कायम किया है कि जिसकी प्रासि के लिये युद्ध से सृत्यु 
होती है और शरीर में लिज्ञ स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकिल्ली दिल्‍ली के 
'ऊपर मनमाया ने लगाया है, कि जिनके दुरुपयोगादि द्वारा उनमें बंध कर 
जीव नरकादि दुःखों को बार-बार भोगते हैं । 
सकल अवतार जादि महिमण्डल, अनन्त खड़ा कर जोरे | 
अदबुद अगम अगादह रच्यों है, ई सब शोभा तेरे॥ 
भूमण्डछस्य॒तस्येवावतारा अपि छव्घये। 
महिपालास्तथा सब नित्य वन्दन्ति हीइवरम्‌ ॥४६॥ 
तिष्टन्ति ते साब्जलयो विरमन्ति न फेचन | 
अहो एते न बुद्धयन्ते शाम्बरं विश्वमण्डलम्‌ ॥४७॥ 
आश्चवयेसत्यगम्यं च गम्भोरं॑ बतेते तथा। 
काय भूमण्ड्ं तेन सर्वे वाब्छन्ति सबंदा ॥४८॥ 
विचारे च कृते जीव ! विभूतिस्ते प्रसिद्धथति । 
भूमण्डलादिक॑ सब शोसैव तब ॒वतेते ॥४९॥ 
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किन्वा सव5वताराश्थ हानन्‍्ता देवदानवाः | 
मूमिस्था ये च वन्दन्ति तस्य ते सुषमा त्विद्म्‌ ॥४०॥ 
इस भूमण्डल तथा देह में अनन्त कष्ट दुःखविपत्ति के होने पर भी सब 
अवतार और जाहि (जिन्हे) भूमण्डल का राज्य मिला है, वे सब अनन्त लोग, 
फिर भौ जन्मान्तरादि में भूमण्डल देहमण्डल के लिये ही कर जोरे खड़े हैं । 
कर जोर कर ईश्वर की स्तुति भक्ति तप आदि कर रहे हैं । क्योंकि यह भूम- 
ण्डलादि रूप संसार, बहुत अद्सुत (आश्चय स्वरूप) और अगम (सत्यस्वरूप 
से अशेय) अगाह ( अगाधम्न्अथाहःअपार ) स्वरूप मन माया से रचा गया 
है | अतः रोचकता के कारण इसी को सब चाहते हैं, निर्गुण परमानन्द को 
सब नहीं चाहते हैं । अतः ब्रह्मनिष्ठ सब नहीं होते हैं । परन्तु विचार करने से 
ईम्नयह) सब संसार तेरी शोभा (मायामय विभूति) सिद्ध होती है । तेरा ब्रह्म 
स्वरूप ही इसका आधार है, सत्य खुख स्वरूप है, अतः ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। 


सकल कबीरा बोले वीरा, अजहुँ होहु हुसियारा । 
कदृहिं कबिर गुरु सिकली दपण, दरदम करहु पुकारा ॥३७॥ 


'चदन्त्येबं हि सबंषपि वीराः स्वेन्द्रियशन्रुषु । 
तच्छुत्वा सतत जीव ! ह्ायापिस्ववधीयताम्‌ ॥४१॥ 
मनो5्वधाय तच्छुद्धिकारक॑ दपंणं यथा। 
स्तुवीहित्व॑ गुरु भूयः पाहि मां सादर बद॥४५२॥ 
एवं कृते त्ववा साधो ! शोधिते चित्तद्पणे। 
संपश्यसि निजात्मानं॑ कबीरो गुरुरत्रवीत्‌ ॥५१॥ 
ब्रद्मदत्तो मनोगोरय निर्मितश्रग्वलमश्वातिल॒ुव्ध:ः सदा धावते | 
तिष्ठति स्वे गृहे नेव बोध विना कासवेगेन जीवान्‌ सदा बाधते॥५७॥ 
आश्रयरव सदुगुरु कुरुष्व काम भञ्जनं, पद्नबाणबाणजालमाशु नाशयात्र च। 
मोहसमेहि नेव याहि सत्वरं निजालये, मानसे निरुध्य कोपमात्मनेहितंकुरु ५४५ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां सनः कामादिप्रावल्यवणनं नाम 
न्रयोद्शस्तरद्गज: ॥ १३॥ 
तेरे सत्य स्वरूप की शोभा ( चमत्कार माया मात्र ) सब संसार है | इस 
प्रकार सब वीर (जितेन्द्रिय ब्रक्मनिष्ठ शानी) महात्मा कहते हैं (बोलते हैं) अतः 


उनके कथनों को सुनकर अजहूँ (अब भी) हुसियार (विवेकी चतुर सावधान) 
होवो | तुम भी बीर बनो | क्‍योंकि उस हुसियारी के लिये भीकबीर साहब 
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कहते हैं कि गुरु रूप सिकली ( चितदर्पण शोघक ) दर्पणकार को चित्तदर्पण 
की शुद्धि के लिये हरदम ( सदा ) पुकार ( स्तुति ) करो | गुरु भजन (सेवा) 
आदि से चित्त को शुद्ध करो कि जिससे ज्ञान द्वारा ब्रह्मनिष्ठा की प्रासि हो 
और कामादि की निद्गत्ति हों । “जरत जरत ते बाँचेहुँ, काहु करहु गोहार | 
विष विषया कह खायेहु, रात दिवस मिलि झार ॥ र० सा० १३१ ॥ ३७ ॥ 


अथ आत्मविस्मृतिपरिणाम प्र० १४ 
शब्द ३८ 


कबिरा तेरो वन कन्दला में, मातु अहेरा खेले । 
बपु बारी आनन्द मीरगा, रूचि रूचि शर मेले || 
हे प्राणि ! ते बने विश्वे कन्दरे हृदय तथा। 
मनःकामादयो नित्यं स॒गयां कुबते यथा" ॥ १॥ 
शरीरोपवने यश्थ स्रगः स्वानन्दलक्षण: । 
तस्योपरिं सुसन्धाय शरायच्छोकादिलक्षणान्‌॥ २॥ 
अपयन्ति यतो नासौ कदाचित्सूपलभ्यते । 
योगिनो5पि च तल्लव्ध्ये बाणान्‌ सद्वृत्तिलक्षणान्‌॥ ॥ ३ ॥ 
अपयन्ति प्ृथढः मत्वा खिंचन्ते बहुधा ततः॥ ४॥ 
“हहोइछाया* यदारूढा सुखच्छायव दशने | 
पश्यंस्तं प्त्ययं योगी दृष्ट आत्मेति मन्यते” ॥ ५॥ 
हे कबीरा ( जीव | ) तेरी सावधानी तथा ग़ुरुगम के बिना तेरे बन 
(देददादि संसार) में तथा द्वदयरूप कन्दरा में (गुफा में) तेरा ही कामादियुक्त 
मानु ( मन ) मानो अद्देर (शिकार) खेलता है (तेरा नाश' करता है) क्योंकि 
बपु (देह) रूप बारी ( बाग ) में जो आनन्द स्वरूप मृग (आत्मा ) रहता है, 
उसके ऊपर रूचि रूचि (सम्भाल") कर या रूच्चि (इच्छा) कर २ के कामादि 
शोकादि रूप बाणों को मेलता ( डारता 5 प्रहार करता ) है । अर्थात्‌ तुन्छ 
आनन्दादि की इच्छा से सत्यानन्दादि स्वरूप आत्मा को ही नष्ट (तिरोहित) 
करता है, छिपाता है अथवा तेरे बन कन्दला में ऋद्धि सिद्धि आदि के कामौ 


१ कुव॑त इवेत्य्थः। २ उपदेश साहस्त्याम्‌ | प्रत्ययम-अहक्लारम्‌ । 
२५ 
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योगी मानु ( मानो ) अद्देर खेलते हैं, ओर शरीररूप बाग सम्बन्धी आनन्द 
मग के लिये उसकी रूचि (इच्छा ) कर-करके ध्यानरूप शर डालते हैं । 


चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे मूलहिं बाँधे । 
ध्यान धनु औ ज्ञान बाण करि, योगेश्वर शर साथे॥ 


सानुष्यतनुरूपस्य पूतस्य नगरस्थ यः। 
राजा चेतति वे योगी मूलबन्ध॑ करोति सः ॥ $ ॥ 
स्वभावेन च सद्ध्यानं धनुश्च ज्ञानवाणकम्‌ | क्‍ 
योगेश्वरश्व भूत्ताउसी समाध्याख्यमहाशरम्‌॥ ७॥ ' 
साधयते तटस्थेशे सिद्धोनां गद्धया मुहुः॥८॥ 
अपि जिज्ञासवो यूय॑ पद जानीत पावनम्‌। 
स्वात्मानं नगरं तत्र मूलबन्धो विधीयताम्‌॥ ९॥ 
सवस्यादिस्विरुपेडस्मिजूजगन्मूल॑ विछापय । 
राजयोगाख्यसद्ध्यानं॑ धनुश्चेव विधोयताम्‌ ॥१०॥ 
परोक्षज्ञानवाणेन ह्परोक्ष. सुलक्षणम्‌ | 
योगेश्वरशरं श्ञीघ्रं साध्यतां तु विमुक्तये ॥२१॥ 
हे रावल ( देहांद के स्वामी ) इसपावन खेड़ा (ग्राम ) रूप मानव 
शरोर में चेतत ( चेतोनभत्र भी सावधान होवो ) क्‍योंकि जो चेतता है, सो 
सहज समाधि सहजस्वभाव द्वारा अविद्या कामादिरूप संसार ( जन्मादि ) 
के मूल को ही बाँघता है। (नष्ट स्ववश करता है ) मूल बन्धादि योग के साधनों 
को प्राप्त करता है । ओर अविद्यादि को सवंथा नष्ट करने के लिये, ध्यान के 
धनुष और परोक्ष ज्ञान के बाण को सिद्ध करके अपरोक्षात्मपरमात्मानुभवरूप 
योगेश्वर शर को सिद्ध करता है| अतः “प्रणवों घनुःशरों ह्यात्मा ब्रह्म तहृच्य- 
मुच्यते। अग्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ | मु.२।२।४” प्रणव (ओंकार) नाम 
द्वारा शब्दानुविद्ध समाधिस्वरूप धनुष हे, शानस्वरूप निज्ञात्माकारवृत्ति शर 
है। तहाँ सब्विदानन्द ब्रह्म ही उस शरका लक्ष्य कहा जाता है सो लक्ष्य अप्रम त्त 
(सावधान) से वेधन (प्रासि) के योग्य होता है | तहाँ शर जैसे लक्ष्य में मग्न 
(प्रविष्ट) होता है तैस्ते ब्रक्षष्यानी ब्ह्मम्य अन्न रूप हो जाता है, सोई कर्तव्य है। 


पट्चक्रद्ि वेधि कमल बेष्यो, जाय उज्पारी कीन्हा | 
काम क्रोध औ लोभ मोह हीं, हाँकी सावज दीन्हा | 


)5 ० बन. जी ब््् 
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गगन मध्ये रोकिन द्वारा, जहाँ दिवस नहिं राती | 
दास कबीरा जाय पहुँचे, बिछुरे संग संघाती ॥३८॥ 


चक्राणि योगिनो विध्वा षद्‌ पद्मानि तथाध्ष्ट च । 

गत्वा र्वगगने तत्न ज्योतिः प्रकटयन्ति ते ॥१-॥ 

फामायाख्यान्‌ म॒गान क्ररॉस्ततो विद्राव्य यत्नतः । 

खेचरी मुद्रिकायुक्या कुबन्ति द्वाररोधनम्‌ ॥१३॥ 

अहोरात्रप्रभेदो न कदाचित्तत्र. वियते | 

यत्र ते दास जीवा हि योगिनः प्राप्लुवन्ति च ॥१४॥ 

सदूगुरोः सक्लतिस्तावल्छोकसन्नोपि नश्यति | 

जिज्ञासुजनन सह्ृस्त॒ बोधात्मैकशरेण हिं।॥१५॥ 

विध्वैवः सर्वेचक्रादीनखण्ड ज्योतिरव्ययम्‌ | 

आविभोवयते नून॑ कामादीन्‌ द्राववन्‌ सदा ॥१६॥ 

आत्माख्यगगने स्थित्वा कामादिद्वाररोधनम्‌ । 

कृतवान्‌ यत्र न इहन्द्रमहोरात्रादिलक्षणम्‌ ॥१७॥ 

सदूगुरो दोसभूतोडयं जीवों गत्वा परे पदे । 

स्थिरतां लव्धवान्‌ यत्र सब्सक्लो न्‍्यवतंत ॥१८॥ 

सद्विनः प्राणबुद्धथाया वियुक्ताश्वा5भवन्‌ स्वयम्‌ | 

हठान्नेव तु ते साध्या भवन्ति किल योगितिः ॥१९॥ 

यद्यपि इठी आदि योगी षट चक्र और आठ कमलों को भिन्‍न भिन्न 
शरों (साधनों) से बेघन करते हैं | तथापि सहज समाधि वालों ने उक्त योगे- 
श्वर शर से ही सबचक्रों और कमलों को बेधकर (आत्मानुभव से सब अनात्मा 
को मिथ्या समझकर ) श्ञान की ऊध्व भूमिकाओं में जाकर, उन्होंने उजियारी 
(अखण्ड ज्योति का प्रकाश अनुभव ) किया और काम क्रोध लोम मोहादि 
रूप सत्यानन्दादि के बाघक सावजो (मृगों) को शरीर और द्वदय बन तथा 
गुफा से हाँक (भगा) दिया। फिर दशम द्वार के निकट में तथा आत्मस्वरूप 
छूदय गत गगनमें स्थिर होकर, उन कामादिकों के आने के द्वार रूप संकल्प 
विकल्पादि को रोक दिय।। इस प्रकार से जहाँ दिन रात्रि का या किसी भी 
न्दराग द्वेषादि का सम्बन्ध नहीं होता है, वहाँ वे हरि गुर के दास (मक्त) 

जीव सब जा पहुँचे और सदा पहुँचते हैं, ओर सब संग के संबधाती मन इन्द्रिय 
प्राणादि स्वयं बिछुड़े ( वियुक्त हुए ) और होते हैं ॥र८॥ 
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शब्द २३९ 
अपन पो आपूुही विसरेवो । 
जैसे ब्वान काँच मन्दिर महँ, भरमत भूकि मरेषों ॥ 


फालेन मनसा चैव निर्मिते फैतवे ग्लह्दे | 
जीवानां विजयायाउत्र तत्पराजयसिद्धये ॥२०। 
स्थानमात्मेव निबोधं चित्ताक्षनयनेन यत्‌। 
तत्तथा नं विस्मृतं जीवैस्तस्माज्जन्मादि संस्ततिः ॥२१॥ 
काचेविनिमिते गेहदे प्रविष्टः कुक्कुरों यथा। 
बिलोक्य प्रतिभां स्वस्थ तन्नामित्रांदि बुद्धिमिः ॥२२॥ 
भपित्वा म्रियते भ्रान्त्या म्रियन्ते जन्तवस्तथा | 
. स्वात्मनः प्रतिविम्बेषु भेदबुद्धया विलप्य वै ॥२३॥ 
मनो माया रचित चौपड़ (जूआ) में सावधानी के बिना यह जीव अपने 
पो ( विजय स्थान ) स्वरूप को आपु ( अपने सत्य स्वरूप ) को आप ही 
इस प्रकार से सदा बिसरा ( भूला ) हे कि जैसे श्वान ( कुत्ता ) काँच के 
मन्दिर में अपने स्वरूप को भूलकर (अपने प्रतिबिम्ब को अपना स्वरूप नहीं 
सम्झकर) भिन्न बुद्धि से आ्ान्त होकर भरमता है। और मूक-मूककर मरता 
है। तैसे ही निजात्म प्रतिविग्बरूप अनन्त जीवादि में राग-द्वेषादि करके प्राणी 
ज्न्मादि पाता है | सदा बक-झककर मरता हे | कोई विरल सवंत्र सत्य ण्क 
निजात्मा को समझकर, बकवादों से निवृत्त होकर शान्ति मुक्ति पाता है । 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परेवो। 
वैसे ही गज सफर्टिक शिला में, दशननि आनि अरेबो ॥ 
केसरी स्वप्रतिच्छायां कूपे सम्यगू विलोक्य ह्‌ । 
सपत्नं स्वस्य तां मत्वा अंशते युद्धदुमंदः ॥२४॥ 
दन्‍्ती रुफटिकपाषाणे प्रतिबिम्बं बिलोक्य च । 
त॑ च पत्यर्थिनं सत्वा दन्ताभ्यां युद्धाथते यथा ॥२५॥ 
तथा संसाररन्प्रेषु गोचरादियु दुर्धियः। 
प्रतिबिम्बं विलोक्यैब पतन्ति नरकेष्वपि ॥२६॥ 
रागद्वषादिभि युक्ताः संग्रस्ता सत्सरादिभिः। 
निष्फल॑ पतियुद्धथन्ते स्वकल्पितकल्ेवरे: ॥२०। 
जैसे केहरि ( केसरी ८ सिह्ठ ) कूप के जल में अपने शरौर की छाया को 
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निरख (देख) कर और उस प्रतिमा (प्रतिब्रिम्प) रूप अपने शरीर को ही विरोधी 
शन्नु आदि समझ कर युद्ध के लिये कूप में पड़ जाता है और मरता है। वैसे 
ही हाथी स्फटिक शिला (श्वेत स्वच्छ पत्थर के पवत) में अपने प्रतिबिम्ब को 
देखकर दाँतों से आकर अड़ता ( लड़ता ) है । इसी प्रकार से संसारी मनुष्य 
लोकादि कूप में गिरते लड़ते हैं । 
मरकट मूठि स्वाद नहिं बिहुरे, घर घर रठत फिरेवो | 
कहहिं कबिर ललनी के सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥३९॥ 
मकंटोउन्र यथा स्वादाद्रध्यते स्वयमेव हि ' 
जहाति मुष्टिबन्धं नो आम्यत्यस्माद ग्रद्दे ग्रहे ॥२८॥ 
तथेव जन्तवः सबंविस्मृत्यानन्दचिद्घनम्‌ । 
स्वादुकामेन बध्यन्ते सबयोनो अ्रमन्ति च ॥२९॥ 
नाछिकासक्तकीर वा त्वां वाउड्सक्त हि देहिनम्‌ | 
न को5्प्यन्नंव बध्नाति स्वयं मोहेन बध्यते ॥३०॥ 
लम्बते नाछिकायां वे यथा कीरस्तथेव च | 
गर्भ त्व॑ रूम्बसे जीव ! सदूगुरु वक्ति तक्त्वतः ॥३१॥ 
संसा रे कान्तारे चित्त चौरः कामाद्या व्याधा:ः | 
कुबन्तोउन्न क्रीडाचऋ कुव॒न्त्याखेटं सब | 
छित्तवानन्दं चिन्ताचक्रे जीवान्नीत्वा भिन्‍्दृन्ति 
आन्ता जोवाः श्वायस्तुल्या भ्रान्त्वा प्रान्तवा नइयन्ति ॥३२॥ 
इ्ति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां निजरवरूप विस्म॒त्या मनोयोग्यादि 
ऋऊताखेटवर्णनं नाम चतुदंशस्तरज्ञः ॥१४॥ 
बानर जैसे स्वादवश होकर ओछे मुखवाले बतंन में अन्न की मुद्दी 
को नहीं विहुरता ( खोलता ) हे । अतः कलन्दर के वश में होकर घर घर में 
रटता भटकता फिरता है। अतः भ्री कबीर साहब कहते हैं कि हे ललनी के 
सुगना, तथा सुगना ( सूवा ) तुल्य प्राणी, तुद्दि (ठुम) को दूसरा कवने (कौन) 
पकड़ा है, ठुके कोई कपड़ा नहीं हे, तुम स्वयं अशान भ्रम मोहादि से बंघे 
हो । अर्थात्‌ वानर के समान विषय स्वादवश ओर शुक के समान मोह अज्ञा- 
ज्ञादि वश, जौव स्वयं स्वग नरकादि में भटकता है, यमादिकृत बन्धन 
यातनादि पाता है। अतः विषय स्वाद के त्यागपूवंक विवेकविशानादि से 


अजशान मोहादि को नष्ट करके जीवन्मुक्त होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
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अथ सम्प्रदायासक्ति ओर त्यागादि प्रकरण १५ 
दांब्द ४० 
सन्‍्तो | मते माँतु जन रख्री । 
पियत प्याला प्रेम सुधारस, मतवाले सतसल्जी ॥ 


विजयस्थानमात्मासी सत्या अविषयत्वतः । 
अमतो वे श्रुतों प्रोक्तः स्वप्रकाशः सदव्ययः ॥१॥ 
तथोपलभ्यते सद्धियों वारचां विषयो नच | 
अतद्व्यावृत्तिरूपेण' तत्त्व भावप्रसादतः ॥ २॥ 
येषां त्वन्नगुणे रक्त चित्त ते रागिणो जनाः। 
मतप्रम्णा सदा मत्ता स्तिष्ठन्ति त्वमते नहि ॥ ३ ॥ 
मतसत्सज्षिनो येषपि ते तत्प्रमसुधारसम्‌ | 
पीत्वाश्रोत्रपुटै: काम मत्तास्तिष्ठन्ति सबंदा॥ ४॥ 
यद्यपि अपना पो (स्वरूप) आत्मा “यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद 
सः | केनो० २।३” जिसको आत्मा (ब्रह्म) अमत (अविज्ञात > मन बुद्धि आदि 
का अविषय) मान्य है, उसीको वह मत (विज्ञात) है ओर जिसको मत विज्ञात 
( बुद्धि का विषय ) रूप मान्य है, सो आत्मा को नहीं जानता है। तथापि 
“असत्ये व॒त्मनि स्थित्वा निरुपायमुपेयते | आत्मत्वकारणादविंदूमो ग़रुणबृत्त्या 
विबोधिताः । नैष्कम्येसिद्धि:ः अ० ३।१०४' वाच्यवाचक भावादि असत्य मार्ग 
में मौ स्थिर होकर, बोघोपाय रहित ब्रह्मात्मा को ग़ुणबृत्ति (लक्षणा) द्वारा बोध 
कराने पर आत्मता के कारण उसे समझते हैं | अतः दे सन्‍्तो ! रज्जी (गुणों से 
र|ग्जित चित्तवाल्ले ) प्रेमी अनुरागी भक्तजन, मत (मति के विषय) सग्रुण वस्तु 
सिद्धान्त में मांते (मस्त) रहते हैं और सत्सज्ञी लोग अमत विषयक प्रेम-सुधारस 
को मनरूप प्याला से पीते हैं उसीसे मतवाले (संसार को भूले) रहते हैं | मत 
के सत्सज्जी मत के प्रेम सुधारस के प्याला को पीकर मतवाला बने रहते हैं | 


अरघे उरधे भाटी रोपिन, लोन्द्र कपा रस भारी। 
बिक का, €ह € 
धुन्धो मदन काटि कम कश्मल, संतत चुबत अगारी ॥ 


२ “नेति नेति। इ० ४४” इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्वेत्यथः । २ “अस्तीत्येवो- 
पलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसोदर्ति। कठ० २। ६। १३” तस्त्वस्वरूपोडमिमुखः 
प्रसन्‍नो मवति | 
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गोरखदत्त वसिष्ठ व्यास कपि, नारद शुक घुनि जोरी । 
बैठे समा शम्शु सनकादिक, तहँ फिरु अधर कटोरी |॥ 

अधोलोके तथोध्व च पिण्डे ब्रह्माण्डमूधनि | 

स्नेहमय्यस्य ते भा्ट्रं सद्भं संस्थाप्य तेन च ॥ ५४॥ 

स्रावयित्वा रसं॑ कश्यं मतभप्रमात्मकं खलु । 

आददु वा कषाय॑ ते झुद्धं न अघुरं जनाः॥ ६॥ 

मदनरछादितो यश्वच्छिन्नानि कश्मछानि वे | 

कल्मषाणि च कमोणि तदूधृदि क्षरतीवसः॥ ७॥ 

गोरक्ष श्रेव दत्तश्न वसिष्ठो व्यास एबच | 

हनूमान नारदो विद्वाज्‌ छुकम्व मुनियुग्मकों॥ ८ ॥ 

शम्भुदइच भगवान्‌ यत्र सभायां सनकादयः। 

बतेन्ते तत्र तत्ममपात्रमोष्ठेषु.. धुणते ॥ ६ ॥ 

गोरक्षायं हि य॑ मोान्यास्तेषामधरवत्मंसु | 

बतते प्रमपात्र॑ तन्‍्मान्यांतच्च मन्वते तथा ॥१०॥ 

उस प्रमरस को चुलाने के लिये नीच ऊपर चक्र कमलादि को तथा 

लोक परलोक को भट्ठी रोपिन (स्थापित-निश्चय किये) हैं और कषाय रस गार 
लिये (प्राप्त किये) हें और काम के द्वार (संकल्प कुसद्धादि) को मुन्धों (रोका> 
बन्द नष्ट किया) है | तथा कश्मल (पाप) कर्म को काटा (त्यागा) है। अक 
उनके छदयरूप आगार ( घर ) में यह प्रेमरस ( आनन्द ) सदा चुवता (प्रकट 
होता ) है। भीगोरख योगी भ्रीदतात्र य विरक्त, भीवसिष्ठ महाशानी, भीव्यास 
महामुनि, श्रीहनुमानकपि महामक्त, श्रीनारददेवर्षि, श्रीशुकदेव जन्मसिद्ध/, 
परमपूज्य मुनि जोरी ( युगल मुनि नर नारायण ) तथा मद्देश्वर भीशिवजी 
मद्दात्मा भ्ीसनकादिक, जिस सभा में बेठते हैं, मान्य हैं | तहाँ उस मक्तिरस 
की कटोरी (प्याला) सबके अघर (ओएष्ठ) पर फिरती है, इसकी चर्चा होती है । 


अम्बरीप बलि याज्ञ जनक जड़, शेष सहस पग्रुख पाना। 
कह ले वरणो आदि अन्त लो, अमहरू महल दिवाना ॥ 
ध्रवः प्रदलाद बविभीषण माँते, माँतीो शिव की नारी। 
निगुंण ब्रह्म माँतु वृन्दावन, अजहुँ लागु खुमारी ॥ 


अम्बरीषों बलिश्वव याज्ञवल्क्यो विदेदक | 
जडो5पि तद्रसं पीत्वा द्यगमत्स्वगंमूधंनि ॥११॥ 
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सुखानां च सहस्लेण शेषः पिवति तद्सम्‌ | 

आयान्तावधिसंण्याय कियत्‌ तत्कथ्यतां किछ ॥१२॥ 

अगृहे गृहबुढ्या हिं मत्ताः सवं5भवव्जनाः । 

ध्र्‌ वः प्रहकादभक्तश्व सत्तोडभूब विभीषणः । ॥१३॥ 

गौरी सचा5भवत्सा च शिवस्य वल्लभा स्वयम्‌ | 

वृल्दावने च कृष्णौ5सौ स्वयं बैनिगुणोडपिसन्‌ ॥१४॥ 

मत्तोडमवत्‌ खलु न्रह्म तस्मिस्तत्रत्य मानवाः ॥१५/ 

अहो तन्मत्तताया वै तत्रांशोह्यापि विद्यते | 

धूणन्ते येन छोकाइच स्वयं स भगवांस्तथा ॥१६॥ 

राजा अम्बरीष भक्त, याशवल्क्य मुनि, शानी जनक, भ्रीजड़ भरत, इन 

सर्वों ने भी मत रस का पान किया, शेषजी ने इस रस का हज्ञार मुख से पान 
किया । सूष्टि के आदि से अन्त तक जो इस रस को पीने वाले हुए हैं, ओर 
होगें। उनको कहाँ तक वर्णन किया जाय, सब के सब अमहल महल (मत 
सगुण ब्रह्म और सगुण के लोकादि) में दिवाना हुए । वस्तुतः जिसका कोई 
महल (घर) नियत आश्रय नहीं है, उसी महल (सर्वाघिष्ठा न) में ये सब दि- 
वाना हुए,। (साम्प्रदायिक दृष्टि के अम्युपगमवाद से यहाँ का वर्णन श्ातब्य 
है), भुव, प्रहलाद उसी रस से माँते, श्रीशिवजी को नारो (पाव॑ती) माँती, 
और स्वयं स्वरूप से निगुंण ब्रह्म स्वरूप भीकृष्णचन्द्रजी भी बुन्दावन रूप 
मत के प्रेम से माँते कि जिसकी खुमारी अब भी लगी हैं। अर्थात्‌ “बुन्दा- 
वन परित्यज्यपादमेक न गच्छुति” इस पुराण वचन के अनुसार, प्रेमवश होने 
के कारण, वृन्दावन को छोड़कर अब मी कहीं एक पैर नहीं उठाते हैं | 
सुर नर मुनि यति पीर औलिया, जिनहि पिया तिन जाना । 
कदृहिं कविर गूँगे का शकर, क्‍यों कर कहें दिवाना ॥४०॥ 

देवे मुनिमलुष्येश्व तुरुष्क गुरुसाधुभिः। 

येः पीवः स रसस्तेइच हानुभूतो न चान्यकेः ॥१७॥ 

मूका यथा गुड तेडपि कथयच्तु कथं रसान्‌ | 

अतिमत्ता हि वतेन्ते कबीरो भाषते गुरु: ॥१८॥ 

जगाद चाभ्युपगमवादेनेतत्समं. किल । 

वसिष्ठशुकवदेहप्रश्नतीन्‌ हि. स्वयं यतः ॥१६॥ 

ज्ञानित्वेनोक्तवानत्र तथ्च सम्यग्‌ विछोक्यताम्‌ ॥२०॥ 
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यद्वा सतरसस्यात्र प्राबलयं प्रोक्तवान्‌ गुरुः | 
येनामतरसज्ञोषपि कदाचित्तत्र सल्नति ॥२१॥४०॥ 
देव, मनुष्य, मुनि, पीर (गुरु) ओलिया (विरक्त साधु फकोर) जिन लोगोंने 
“इस रस का पान (अनुभव) किया, वे ही इस प्रेम के स्वाद आनन्द को जान 
'सके, और आनन्द में मग्न मूक हो गये | क्योंकि दिवाना (मस्त) वे लोग 
'गूंगे के शक्कर तुल्य उस रस को क्योंकर (केसे) कहें, इस प्रकार भ्रौकवीर 
साहब कहते हैं | माव है कि निगु ण नि्विशेष ब्रक्मानन्द ही यद्यपि वचना- 
गोचर है, तथापि मस्ती से सग्ुण तटस्थ ब्रह्मानन्द भी वचनागोचर प्रतीत 
होता है। और सग्ुण भक्त भी अन्त में उस निगुंण में ही पहुँचकर मूक 
'होता है, कह्दने मात्र के लिए व्यवहार में वह आनन्द सगरुण कहा जाता है, 
सगुण में आनन्द है नहीं, निगुंण आनन्द स्वरूप है, सो भक्त को सगुण में 
भासता है, इत्यादि | नि्ुंण ब्रह्मात्मा के ज्ञानी मक्त के प्रति भी कृतष्नता 
को निबृत्ति तथा साधारण लोक शिक्षा आदि के लिये प्रारब्ध की समातति 
'पय॑न्त सगुण ईश्वर गुरु शासत्र को भक्ति का शाज्त्र में वर्णन किया गया है, 
उसका अनुवादपूर्वक उसके फल का यहाँ वर्णन किया गया है ॥४०॥ 
संबन्ध--जो ज्ञानी से भी संभजनीय ईश्वर हे “न तस्य कार करणं च 
विद्यते न तत्समश्राव्यघधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्ति विविषैव भूयते स्वाभा 
'विकी शानवलक्रिया च | श्वेता, अ, ६।८” उस ईश्वर के कार्यकरण (शरीर- 
' इन्द्रिय > रूप अकार ) नहीं हैं, न उसके तुल्य या अधिक कोई है, तथापि 
उसमें स्वाभाविकौ श्ञानक्रिया (सवशत्व ) हे, बलक्रिया (सर्वाघारत्व-सवंशक्ति 
- मत्त्वव्सव नियन्त्रित्व) है, उसी ईश्वर को अन्‍्तर्यामी ब्राह्मण (अन्य) में कहा 
गया है कि “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि मूतानि यमयत्येष त 
आत्माइन्तयाम्यमृतः । बु० अ० ३।७।१५॥ जिसका सब मूत शरीर तुल्य है 
' (अनायास घारणाहं है)। अतः जो सब मू्तों का नियमन कता है, यह अन्त- 
यामी वस्तुतः तेरा अविनाशी आत्मा है। ओर गीता में कहा गया है कि 
“डदेश्वरः स्वभृतानां दृदशेज्जुन ! तिष्ठति | भ्रामयन्‌ सबंमृतानिं यन्त्रारूदानि 
- मायया । अ० १८॥६१?” हे अजुन ! शरौर रूप यन्त्र पर स्थिर सब प्राणी को 
अपनी माया द्वारा भश्रमाता हुआ ईश्वर सब प्राणी के द्वदर्यों में विशेष रूप से 
: बतंमान रहता है। उसी सवंश् सबवंशक्तिमान मायी इश्वर रूपता की दृष्टि से 
भीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा हे कि “अव्यक्त व्यक्ति मापत्न मन्यन्ते मासबुदुयः । 
' पर भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । अ० ७२४” मेरे सर्वोत्तम अविनाशी 


३८० केबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४१- 


परम भाव (स्वरूप) को नहीं जानने वाले अज्ञानी अव्यक्त (रूपाकार रहित) 
मुझ ईश्वर को व्यक्तियुक्त मानते हैं । और निगुंण ब्रह्म सत्ता स्वरूप से “स्व 
खल्विदं ब्रह्म । छा० अ० ३।१४।१? इस सब जगत स्वरूप कहा जाता है। 
तथा “सर्वाननशिरोग्रीवः सवमूतगुद्दशयः । श्वेता०३।११॥ सवंतः पाणिपादं 
तत्सवतो5क्षिशिरोंमुखम्‌ । भ० गी० १३।१३” सवंतरफ मुख शिर ग्रीवा वाला: 
सब प्राणी के द्ृदयनिवासी | सवंत्र हाथ पैर आँख शिर मुख वाला कहा 
जाता है | परन्तु सबको ईश्वर मायी सर्वश्ञ सवशक्तिमान्‌ नहीं कह्दा गया है न 
न कहा जा सकता है, और सब ब्रह्म (सत्‌) स्वरूप परमार्थ स्वरूप से हैं। परन्तु. 
सब इईंश्वर स्वरूप किसी प्रकार से नहीं है । अतः इंश्वररूप आकार से रहित 
ही हे, तथापि मोहनिन्द से सोया हुआ -मनुष्य उसको विशेषरूप आकारादि: 
वाला मानता है, मोहनिन्द को त्यागने हो पर सर्वात्मा सवंश्ञ ईश्वर को जान 
सकता तथा भज सकता है, इत्यादि आशय से श्रीकबीर साहब कहते हैं कि--- 
शब्द ४१ 
भाह रे नयन रसिक जो जागे | 

पारत्रद्न अविगति अविनाशी, कैसहुँ के मन लागे ॥ 

अमली लोग खुमारी ठृप्णा, कतहुँ सन्‍्तोष न पावे | 

काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरि भरि आबे॥ 


मतप्रेमरसज्ञा ये ते नेत्ररसकामुकाः। 
इन्द्रिया5डनन्द्संसक्ता मोहेनात्र स्वपन्ति हि ॥२२॥ 
विवेकेन यदा ते तु जाग्रयू रसिकाजनाः | 
अदृश्येडपि तदा5ग्राह्म चिद्घने चाविनाशिनि ॥२३॥। 
परस्मिन्‌ ब्रद्मणि हां मनोलरूग्नं भवेत्‌ सदा | 
कथब्िन्नात्र सन्देहो मोहसत्त्वे न तदू भवेत्‌ ॥२४॥ 
अहो व्यसनिनो छोका मादकद्रव्यसेवनात्‌ | 
सदसत्ता हि वतनन्‍्ते रृष्णासंघूर्णिसंयुता:॥२५॥ 
टष्णांभ्रः सयुताः कापि न तुष्यन्ति नराधमा: । 
कामक्रोधयुताइचातस्ताभ्यां मत्ता सवन्ति हि ॥२६॥ 
कामादिविवशेष्वेष॒ माया मोहस्वरूपिणी । 
आविष्टाउस्ति मद्दावेशाउशेषाधनर्थविधायिनी ॥२०॥ 
है भाई [| नयन रसिक .( ऐन्द्रिक सुख के ओमी ) भी यदि जागे ( मोह 


सम्प्र०प्र ०१५४] र्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित.. ३५६ 


अवेविक को त्यागे) बाह्य विषयरूपाकारादि में आसक्त नहीं हो, तो अविगति 
( अमत ८ अग्राह्म ) अविनाशी पारब्रह्म ( निगुुंण पर ब्रह्म या ईश्वर). 
में केसहूँ ( किसी प्रकार से ) ध्येय या शेयरूप से उसका मन ब्रह्मात्मा 

निष्ठ हो जाय, ब्रह्मात्मा में लग जाय | परन्तु प्रायः लोग अमली (नयन रसिक 

व्यसनी) हैं, अतः उन में खुमारी (नशा की गर्मी मस्ती) लगी रहती है, अत-: 
एव वे छोग बाह्य रूप आकर शब्द स्पर्शादि के दर्शन भ्रवणस्पशनादि से 

कहीं कभी सनन्‍्तोष नहीं पाते हैं और काम क्रोध इन दोनों से मतवाले हुए 
रहते हैं | अतः माया (ममता कपटादि रूप मूत) इन पर भर भर (वार बार-८ 
अत्यन्त) आता है, इनमें आवेश करता है | 


ब्रह्म कलाल चढाइन भाटी, लै इन्द्रिय रस चावे | 
सज्ञ हि पोंचक ज्ञान पुकारे, चतुरा हें सो पाने || 


आविष्टायां च मायायां ग्रद्दे स्वान्तेडस्य देहिनः । 

इन्द्रियानन्द्छोभेन जीवो त्राह्मात्मसकोपि सन्‌ ॥ २८ ॥ 

सद्ग आ्राष्टे मतं तत्त्वं येनैवात्राउध्यरोपयत्‌ | 

तेन संसारच क्र उयं शश्वद्‌ आ्राम्यत्ति चक्रवत्‌॥ २९ ॥ 

अहो यश्च सहेवास्ते कामठष्णादिलक्षण: | 

विवणंस्तेडपि बोधस्य बातों ठु कथयन्ति हिं॥ ३० ॥ 

कथया लरूभ्यते तेनों ज्ञानं न शान्तिरुत्तमा । 

नो सद्धमः कुतः सौख्य॑ कुतो वास्यात्परा गति: ॥ ३१ ॥ 

विवेकिनस्तु ये धीरा वीराः स्वेन्द्रियशञ्रुबु | 

जितक्रोधा विदृष्णाइच सन्तुष्टाः कुशछा नरा: || ३२॥ 

विमोहा विगत द्रोहा बिमदाः सहुवजिताः। 

आप्तुवन्ति हि ते सब सौखूय शान्ति पर पद्म ॥३३॥ 

माया के वशवर्ती मोहयुक्त, ब्रह्मस्वरूप, जीवात्मा रूप कलवार ने इन्द्रिय 

रस (इन्द्रिय द्वारा मोग जन्य सुख) की चाव (इच्छा) को लेकर (घारण करके). 
भाठी चढाया, रूप आकारादि कां ध्यान काम्य कर्मादि करने लगा। अतः 
काम तृष्णा आदि पोंचक (नीचता मलिनता) सच्जही में रहता हे ओर केवल" 
मुख से शान की बातों को पुकार कर कह्दता है, तो वह परब्रक्म को नहीं पा 
सकता है। किन्तु कामादि नीचों के संग से रहित जो विवेकी होता है सोई 
चतुर»-कुशल नियुंण पर ब्रह्म को पाता (प्रात करता) है, अतः उपदेश है कि- 
“भ्रजिये निगुंणं राम को, तजिये विषय विकार” इत्यादि । 


ज्पर कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४२ 


संकट शोच पोंच यह कलि महँ, बहुतक व्याधि शरीर | 
जहाँ धीर गम्भीर अति निश्चल, तहँ उठि मिलहु कबीरा ॥४१॥ 


कलौ हास्मिन महाकष्टमापत्ति बतते सदा। 
शोकश्वथ बाधते नीचः शरीरे व्याधयस्तथा | ३४ ॥ 
अतो जीवाऊन्न सह्ंतं त्यक्त्वेव सबंथा त्वया । 
मोहनिद्रां परित्यज्य तूत्थाय ततन्न गम्यताम्‌॥ ३५ ॥ 
यत्र धीरोडतिगम्भीरो निम्वको बतते गुरुः ' 
मिल्त्वा तेन सब त्वं संप्राप्य कुशली भव ॥ २६ ॥ 
यावद्‌ गुरोन संप्राप्तिस्तक्त्नज्ञानं न पियते। 
कामो5सर्ति हृदये याचत्तावत्त कुशलं कुतः ॥ ३७॥ 
यस्तु कामान परित्यज्य त्यक्तकरमा जितेन्द्रियः | 
आतिष्ठेत मुनि मान स छोके सिद्धि माप्लुयात्‌ ॥३१८॥४१॥ 


उपदेस है कि चतुर भा संतार का दुःख रूप जान कर, इससे विरक्त 
'उपरत होकर सत्सज्ञादि द्वाराहदी, दृढ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और यह 
(इस) कलि (कलइमय संसार) में तथा इस कलियुग में बहुत प्रकार के संकट 
( आपत्ति दुःख ) होता है, उन संकष्ठों से मन से शोक तथा पोंच ( नीच ) 
कामादि होते हैं ओर स्थूल शरीर में बहुत प्रकार की व्याधियाँ ( रोग 2 होती 
हैं। अतः इन सब से रह्वित होने के लिये, जहाँ घीर (सात्त्विक पैयवाले शानी) 
गम्भीर ( उद्दंग रहित विश्लु ब्रह्मानुभवी ज्ञानी भक्त ) अत्यन्तनिश्चल ( शान्त 
'कूटस्थनिजात्मानुभवी ) सन्त सद्गुरू हों, तहाँ उठकर ( उपरत होकर ) जावो 
ओर हे कबीरा ! जिजशासु जीव ! इस प्रकार से उनसे श्रद्धा भक्ति उपरति आदि 


'पूवंक मिलो, तो तुम कष्टादि रहित पर ब्रक्ष को प्राप्त ( अनुमूत ) करके मुक्त 
“घौर गम्भीर स्वरूप होगे ॥४१॥ 


शब्द ४२ 
'कोइ राम रसिक रस पीबहु गे, पीवहु गे सुख जीवहुगे ॥ 
'फूल अलंझत बीजन बोकला, सुख पश्ची रस खाई। 
चुबे न बुन्द अछ् नहिं भींजै, दास भेवर (सब) संग लाई ॥। 


ये रामरसिका भूत्या पिवेयु बिमरं रसम्‌ । 
ज्क्लानन्दात्मक केडपि जीवेयुस्ते सदा सुखम्‌ || ३९ ॥ 


। 


सम्प्र०प्र० १५] रवानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासदित._ रै८३: 


रामस्य अवणाभ्यासान्मननाच्च निरन्तरम्‌ | 
ध्यानाभ्यासरसेनायं राम॑ दृष्टेब तत्त्वतः॥ ४० ॥ 
जीवन्मुक्तो भवेत्तावद्विदेहः सन्‌ न जायते। 
इदमेव हि केबल्यं कथ्यते चरमं फलम्‌॥ ४१ ॥ 
अलडकतं फल चेतद्‌ रम्यं सवजन प्रियम्‌ ! 
बोजवल्कलद्दीन॑ च रसपूण  समनन्‍्ततः ॥ ४२॥ 
ज्ञानवेराग्यपक्षाभ्यां युक्ता ये पश्षिवज्जनाः | 
ते रामरसिकाश्चैतत्सुखं खादन्ति सत्फलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निरशत्वान्न चास्यात्र बिन्दुपातो5पि सम्भवेत्‌ । 


नापि क्छेदो भवेदद्गभ दुःखसज्ञादि वजनात्‌ ॥ ४४ ॥ 

निगुणाक्षयरूपत्वा द्रागहासादिवजनात्‌ | 

शुद्धत्वाद्‌ गुरवों नित्य शिष्याख्यअ्रमरेः सह | 

ब्क्मानन्द पिवन्त्येतं लब्धं वेदतरो: फलात्‌ ॥ ४५ ॥ 

फिर भी भीकबीर साहब कहते हैं कि जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा- 

आओ से मिल कर, राम रसिक ( प्रेमी ) होकर, रामरस (त्रक्षानन्द) को पीवोगे 
( समझोगे ) तो पीने मात्र से तुम सुख स्वरूप से सुखपूवंक जीवोगे ( जीव- 
न्मुक्त होवोंगे ) अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष रूप इन चार प्रकार के फलों में 
यह मोक्ष रूप फल ही | अलडकत ( पूर्णत॒ृप्तिकारक विभूषित ) है। इस में 
बीज बोकला ( छिलका ) ठुल्य असारनिरस कुछ नहीं रहता हे । अविद्या रूप 
बीज तत्कृत आवरण रूप बोकला का जीवन्मुक्ति से प्रथम ही शान मात्र से 
अभाव हो जाता है। फिर ज्ञान विराग रूप पक्ष वाला पक्षी इस मोक्ष फल के 
सुख स्वरूप रस को खाता ( भोगता ) है। भोग काल में इस फल में से एक 
बुन्द भी अन्यत्र नहीं चूता है ( सब आनन्द निज स्वरूप में हो भासता है, 
अन्यत्र नहीं ) अतः इससे अपने शरौर का भी कोई अंग ( अवयव ) नहीं 
भीजता है; सर्वाज्ञ सद्गभ से रद्दित यह मोक्ष सुख है ओर भासता है, अतः असंग 
अखण्ड होने के कारण क्षयादि के भय से तथा सब दोषों से रहित इसफल 
को सद्गुरु रूप पक्षी सब दास ( भक्त ) रूप भेंवरों को साथ में क्षेकर खाते 
हैं । ( अनुभव करते भोगते हैं )। 


निगम रसाल चार फल लागा, ता महँ तीन समाई । 
एक दूर चाहे सब कोई, यतन यतन काहु पाई ॥ 


जे८४ कबीर साहब कृत बीज़क [ शब्द ४२ 


गये वसन्त गृष्त ऋतु आई, बहुरि न तरुतर आये । 
कहहिं कविर स्वामी सुखसागर, राम मगन हे पावे ॥४२॥ 


निगमात्मरसालेषु. चतुवर्गात्माक झुभम्‌ | 
फल छग्न त्रिवर्गोनत्न मायिकत्वेन संयुतः ॥ ४६॥ 
विनच्वरस्तुरीयश्व तस्माद्‌ू दूरतरः शिवः | 
अविनाश्यतिशुद्धश्व ह्नन्तापारविप्रहः ॥ ४७ ॥ 
तमिच्छन्ति जनां: सर्वे चेतनेकसखात्मकम्‌ ' 
लव्धवन्तश्थ केचित्तं यत्नवन्तो विचक्षणा:॥ ४८॥ 
कामादे वजना, न्नित्यं शमध्यानपरायणाः | 
विचारिणो महाप्राज्ञा: क्षमाशीलछा स्तपर्विनः ॥ ४९॥ 
“संसार निवंदद्शामुपेत्य सत्सड्गमं शाख्रामुपेत्य तेन । 
शास्तराथ भावेन निरस्य भोगान्‌ वैतृष्ण्यदाब्यौत्परमार्थमेति” ॥५०। 
'विवेकिनोये5त्र विरागिणो जनास्तेषां हि दृष्टया भवलोककाननात्‌ | 
गतो वसन्‍्तो हि तपः समागतस्ततो न चा5ज्यान्तिहि देहपादपे ॥४१॥ 
स्वामी सदानन्दसमुद्रविग्रदे रामाख्यशुद्धाममन छीनमानसः । 
जीवंस्तमाप्नोति नचात्र संशय: श्रीमान्‌ कबीर: कमनीयमाह तम्‌ ।५२।४२ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां मतविषयासक्तेस्त्त्यागेन च॒ मुक्त: 
वंणणं नाम पद्चद्शस्तरद्ग ॥ १४॥ 
निगम ( वेद ) रूप रसाल ( आमदबृक्ष ) में अथ, धम, काम, मोक्षरूप चारो 
'फूल लगे (निर्णीत मू वर्णित) हैं, उनमें प्रथम के तौन फल समाई (समायी ८ 
: मायिकतायुक्त 5 विनश्वर) हैं। और एक मोक्षरूप फल इन तीनों से दूर 
( प्थक्‌ ) है। उसको सब कोई चाहते हैं ( सब दुःख रहित नित्य सुख की 
इच्छा सब करते हैं )। परन्तु सब पाते नहीं हैं, बहुत यत्न करते-करते काहु 
" कोई ) बिरक्षे पाते हैं। जो कोई इस फल को पाते हैं, उनके लिये उनकी 
दृष्टि से संसार बन से बसन्‍्त ( शोभा > उत्सव ) चला गया, और चला जाता 
है। इसमें ग्रीषम ऋतु आ गया, और आ जाता है। अतः शान दवाग्नि से 
दग्घ देहरूप भावी बृक्षतर फिर वे लोग कभी नहीं आते हैं। अर्थात्‌ शानाग्नि 
से दग्ध संसार की बासना आदि से रहित होने के कारण पुनरादत्ति रह्वित 
विदेह मोक्ष को पाते हैं। भीकबीर साहब कहते हैं कि जो पूर्व कही रीति से 


१ स्वामीनसमथ शानी । 


ओह०प्र०१६] स्वानुभूसंस्क्ृतिस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. .रै८४ 


'रामसगन ( रामरसिक ) होते हैं । सो स्वामी ( समर्थ प्रभुशानी ) होकर सुख- 
सागर निज स्वरूप राम को पाते हैं, तथा परोक्ष अदृढ़ ज्ञानी भक्त स्वामी 

( सर्वेश्वर ) राम में मरन होकर ( राम के अनन्य भक्त तल्‍्लीन तत्पर होकर )' 
८(तत्त्वमसि” इत्यादि उपदेशों के अनुसार, उस रामस्व॒रूप सुखसागर स्वामी 

को निजात्मस्व॒रूप से पाते हैं ( प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं.) इत्यादि ॥४२॥ 


अथ मोह त्याग और त्यागज्ञानाधिकारो प्र० १६ 
शब्द ४३ 


सन्‍्तो ! जागत नीन्द न कीजै | 
काल न खाय कटप नहिं व्यापै, देह जरा नहिं छीजै ॥ 


साधो ! जाग्ृहि मा स्वाप्सोर्मोहनिद्रां परित्यज । 

प्रचुछो वा न रागायेः प्रमादैरक्षतां श्रय॥ १॥ 

एवं कृते न कालस्त्वां खादिष्यति कदाचन। 

न व्याप्स्यति च कल्पो5पि न देहो न जराक्षयो ॥ २ ॥ 

विषयाश्रतुराश्वोराः कामाद्या अरयो दृढाः। 

विषयादींस्ततस्त्यक्वथा भवितव्यं सुधीमता ॥ ३ ॥ 

छेद्या त्वया महादृष्णा मद्मात्सयवजनम्‌ । 

सेवन साधुविदुर्षा कतंव्यं सत्यभाषणम्‌॥ ४॥ 

दया सर्वेषु भूतेषु रागद्वेषविव्ज नम्‌ । 

क्षमासन्तोषसद्धेयेविवेकादिवलं श्रय ॥ ५॥ 

जिन यत्नों से कोई सुखसागर मोक्ष को पाता है, उन यत्नों का उपदेश 

है कि दे सन्‍्तो ! ( जिज्ञासु मुमुक्तुओं ) जागत ( जागो ) आत्मानात्मादि का 
विवेक करो । ओर मोह, समता, प्रमादरूप नीन्‍द ( शयन ) नहीं करो । 
ऐसा ही करने से तुमे काल ( मृत्यु ) नहीं खायेगा, न कल्प ( प्रलय ) तुमे 
व्यापेगा ( प्राप्त होगा ) | क्‍योंकि देही के देह को काल खाता है, और कल्प 
व्यापता है, आत्मा तो सभी के अजर-अप्तर अखण्ड है। विवेकादि से मोहादि 
रहित होने पर, ठ॒ुके देह जरा अवस्था आदि नहीं होगें। न तुम कभी 
छोजोगे ( नष्ट होगे ८ मरोगे ) | क्योंकि देह के ही नाश से तेरा नाश कहा 
जाता है, तुम अविनाशी अचल स्वरूप हो । 


शे८६्‌ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४३: 


उलटी गज्न समुद्रहिं शोखै, शशि ओ छरहि ग्रासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल मँह बिम्ब प्रकाश | 


प्रचुद्धों हि. मनोबृत्ति गह्मां संसारसिन्धुतः | 

परावत्य समुद्र त॑ संशोषयति मूलतः॥॥॥ 

अध्यात्ममधिदैष॑ च सूयचन्द्रमसौ हि. यौ। 

योगयुक्‍त्या असत्येतोी बाघेन बाधिताबुभौ ॥७॥ 

तयो मसेन संशुद्धः सवंदा शान्तमानसः | 

गम॒नागमने हित्वा प्रतिष्ठा लभते पराम्‌ ॥८॥ 

पूव रुग्णोडपि पद्चात्स जित्वा काभादिरिककरान । 

अध्यात्मादि अहान्‌ सवोन राजते विगतज्वरः ॥९॥ 

मुकुरे च मनोरूपे . प्रतिबिम्बसमपंकम्‌ | 

जलवह्विमले तस्मिन्‌ बिम्ब॑ पदयति निर्मेठम्‌ ॥१०॥ 

जो रोगी (संसारी) जीव भी मोहनिद्रा को त्याग कर, सात्त्विक मनोदृत्ति 

रूप गज्गा को सांसारिक विषयादि से उलट कर, संसार समुद्र को सुखाता है 
(स्नेह प्रेम विषयता रहित संसार को करता है) राग दृषादि को नष्ट करता 
है | तथा सहज घारणा से सुष्मणा को स्थिर करके चन्द्र सूथ नाडी को ग्रा- 
सता (लीन करता) है| तथा चन्द्र सूयोदि लोकों को मिथ्या समझ कर, उन 
की वासना कामादि की निवृत्ति द्वारा उत्तर दक्षिण मार्ग को त्यागता है । उन 
के लिये कर्मादि नहीं करता है | सो रोगीं निष्काम विवेकी होकर पांच ज्ञाने- 
द्विय और चार अन्तःकरण रूप नवग्रह को मार कर (वश करके ) तथा सूय 
चन्द्र, मसल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु रूप नव ग्रहों को मार कर 
(इन्हें मिथ्या समझकर) वासनादि रहित शुद्ध जल तुल्य हृदय में आनन्दादि 
प्रतिबिम्ब का समपंक सच्चिदानन्द बिम्ब का प्रकाश (अनुभव) वह करता है। 
उसी आनन्द स्वरूप सुखसागर में वह बेठता है (अक्मनिष्ठ होता है ) “उत्ति- 
छत जाम्रत प्राप्य बरान्निवोधघत | कठ० १।३।१४?” उठो जागो वरन्श्रेष्ठ गुरु- 
ओं को प्रास करके सत्यात्मा को समझो | इत्यादि भ्रुति में यह उपदेश है ॥ 


बिल चरणन को दहुँ दिशि धावै, बिसु लोचन जग सके | 
शशा उलटि सिंह को ग्रासै,ई अचरज को बूझे॥ 


विभु बिम्ब॑ समालोक्यभूक््वा तद्गतमानस:। 
तदात्मना स पादे हिं बिना सबत्र धावति ॥११॥ 


मोह०प्र ०१६९] स्वानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्थासहित.. रै८७ 


स्वयं ज्योतिः स्वरूपेण चक्ुरादिं विनेव च । 

जगत पश्यति शुद्धात्मा बुद्धात्मा केवछो5डपि सन्‌ ॥१२॥ 

मोददेन शशकः पूव त्वल्पशक्तिश्न यो जनः । 

स॒मोदहादिमद्या्सिंह पराधृत्य ग्रसत्यहो ॥१शा 

मनसो हि निरोधेन बाह्माद्यज्ञायते बलम्‌। 

सहानन्दप्रदंय. चित्र को जानीयादपण्डितः ॥१७॥ 

अज्ञानावृतसद्बोधः सत्सज्भादिपराटः मुखः | 

न जानाति सद्त्मानं नापि योगबलं शुभम्‌॥१५॥ 

उक्त रीति से विध्च निजात्मा के अनुभव होने पर; वह “आसीनो दूरं 

ब्रजति शयानो याति सवतः | कठ० १।२।२१” बेठा हुआ दुर जाता है, सोया 
सवंत्र प्रास होता है | इत्यादि शास्त्र के अनुसार, चरणों के बिना दहूँ, दशो, 
दिशाओं में घावता ( दौोड़ता ) है ( चरण के बिना सवत्र प्राप्त निजात्मा को 
समझता है ) और नेत्र के बिना चिद्रूप से सबका प्रकाशक निजात्मा को 
समझता है, सो मानों उसको नेत्र के बिना सब संसार सूझता है (दीखता है) | 
अर्थात्‌ स्वंद्रष्टा साक्षीस्वरूप अपने सत्यात्मा को समभता है | उसके मनोदृत्ति 
रूप शशा संसार से उल्टकर, निजात्माकार होकर, अविद्या अहंकार कामादि- 
रूप सिंह को असता (निगलता) है। अर्थात्‌ वह प्रथम शशात॒ल्य चम्बल अल्प 
शक्तिवाला अज्ञ रोगी होता हुआ भी विभ्रु निजात्मा के समझने पर महाबली 
संसार से उपरत होकर समूल भोहादि को नष्ट करके मुक्त होता है | परन्तु 
इस आश्चर्य को अविवेकी कोन समझ सकता है कोई विवेकी ही सममेगा | 


आधे घड़ा नहीं जल बूड़े, घघे सो जल भरिया। 
जिदि कारण नल भिन्न भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया॥ 


घटगश्वाधो मुखो नेव निमज्नात यथा जले । 
किन्त्वजिद्यमुखो भूत्वा पूर्णा भवति सज्जलेः ॥१॥॥ 
तथा न विषयासक्तः कुतकोदियुतो नरः। 
निमज्न ति सदा शुद्ध अक्यानन्दे कदाचन ॥१७।॥ 
किन्तु स्यादाजवेनेव ज्ञानपूर्णा सदा यतः। 
उपदेशोी विशेदत्र सतां स्वः पझुलक्षणे॥१८॥ 
यश्वाज्ञानादिदुर्दोष भिन्न भिन्न॑ प्रपश्यति | 
तान वे तरति शुद्धात्मा सदृगुरोः सुप्रसादतः ॥१९॥ 
२६ 


स्फ८ कबीर साहब कृत बीजक ( शब्द ४३ 


दोषाॉस्तीवोी सदाइभिन्नमेकमव्ययसीक्षते । 
अविभक्त ह॒दा ज्ञात्वा शान्तिमत्राधिगच्छति ॥२०॥ 


क्योंकि जैसे ओंघे घड़े में जल नहीं भरता है ! किन्तु सीधा होने पर जल 
भरता है, तब जल में घड़ा बूड़ता (ट्बता) है। ओंघा रहते नहीं छ्बता है। 
ओर जल भरने से डूबने पर, उसके बाहर भीतर जलाशय के पानी पूर्ण 
(व्याप्त) हो जाता है | तैसे ही विषयासक्त कपट कुतकांदि युक्त अविवेकी के 
हृदय में ज्ञानामृत सदुपदेश नहीं तमाता है किन्तु शुद्ध द्ृदयवाले विवेको में 
शानामृत समाता दे ' तब छुखलगर दह्मात्मा में मग्न होने पर बाहर 
भीतर एक अखण्ड ब्रह्मात्मा ही व्याप्तपूर्ण रहता है, और वही सत्य भासता 
है, फिर जिन अजश्ञान और अहंकारादि भेद के कारणों से मनुष्य भिन्न 
मिन्‍न भाव वुद्धि करता है (मानता है) उन अज्ञानादिमय ' संसार को सदूगुरु 
के प्रसाद ( प्रसन्‍नत। कृपा ८ उपदेश ) से मनुष्य तरता है। अथांत्‌ गुरु से 
शुद्ध सात्विक ज्ञान पाकर राजस, तामस. ज्ञान, प्रदृत्ति आदि से रहित 
जीव्रन्मुक्त होता है ' सात्त्विकादि ज्ञान का लक्षण भ्रीमगवदगीता में है कि- 
“सव॑मूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । अविभकतं विभकतेषु तज्ञानं विद्धि 
सात्त्विकम्‌ ॥ १॥ प्रथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्‌ विधान । वेति सवंषु 
मूतेषु तज्ञानं विद्धिराजसम्‌ ॥२॥ यंत्तु ऋत्श्नवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तम हेतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथंबदल्पं च तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥३॥ अ० १८ २०।२१।२२” विभक्क ८ 
विभाग ८ भेदयुक्त सब मूर्तों (देहादि कार्यों) में अविभक्त ८ विभागरहित एक 
(अद्वितीय) अव्ययन्भविनाशी निर्विकार, परमतत्व रूप भाव (सब सत्ता) को 
जिशासु जिस शान से अपरोक्ष अनुभव करता है; उस ज्ञान को सात्तविक 
समझो ॥१॥ जिस ज्ञान से तो सब प्राणियों में नानाभाव (अनेक आत्मवस्त॒ु) 
को प्रथक्‌ विध ( सुख-दुःखादि एथक्‌ स्वभाववात्ते ८ प्रथक्‌ प्रकार के मिन्न- 
भिन्न लक्षणयुक्त ) एथक॒त्वरूप से ही शाता समझता है। उस ज्ञान को राजस 
जानो ॥२॥ जो ज्ञान तो किसी एक कार्य ( शरीर या प्रतिमा आदि ) में 
कत्स्नवत्‌ ( सम्पूर्णतुल्य ) आत्म-परमात्मतुल्य परिपूर्ण के समान उस कार्य में 
आसक्त होता है | अर्थात्‌ जिस ज्ञान से जीव उस कार्य में आसक्त होता है । 
वह अह्दैतुक ( नियु क्लिक ) तत्त्वार्थ रहित मिथ्या वस्तु विषयक, अल्प ( ठुच्छ 
फलप्रद ) ज्ञान तामस कहा गया है ॥१॥ 


पैटि गुफा महँ सब जग देखे, बाहर कछु नहिं ते | 
उलटा बाण पारथिहि लागे, शूर होय सो बूझे ॥ 
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तीए: संसारसिन्धो: स हृद्गुहायांप्रविश्य च । 
तत्र स्थितो जगत्सब मनोमायाविकल्पितम्‌॥ २१ ॥ 
आत्मन्येव प्रपश्यन वे बाह्य॑ किबख़िन्न पश्यति | 
हृश्यमानमसज्ज्ञात्वा बहियाति न तत्त्वतः॥ २२॥ 
यथा परावृतों बाणो धानुष्के रक्षके लगेतू। 
तथा परावृता ध्रत्ति छलूगति स्वात्मनि ध्रवम्‌॥ २३ ॥ 
एतज्जानाति विक्रान्तो विचारादिपरोद्थवा | 
निरुद्धा वृत्तिगज्लय संसाराब्धिं यथोषयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्कारं विजानाति शूरः स्वेन्द्रियशन्रुषु | 
मनःकामादिवगंषु नान्‍यः कश्चिद्तद्विघः ॥ २४॥ 
अज्ञान मोह कामादि दोषों के तरने पर, वह आत्मज्ञानी अपने हृदय 
रूप गुफा में बेठकर सत्र जगत्‌ को देखता है, तो उसके अपने स्वरूप से 
बाहर ( पृथक ) उसको कृछ नहीं सुझता है। सबकी सत्ता आत्मस्वरूप 
आत्मा ही में प्रतीत होती है। और उस समय ऐसी दशा होती है कि जैसे 
उलटा हुआ वाण पारथी (पारघी धनुषघारी वीर) को ही लगता है, तैसे संसार से 
उलटी हुई सब चबृत्ति निजात्मा में ही लगती है, और सब जगत को आत्ममय 
देखतो दे | परन्तु इस तत्त्व को सोई बूझता ( समझता ) कि जो मन इन्द्रिय 
कामादि शश्रुओं को जीतने वाला शूर ( वीर ) हंता है । अन्य नहीं जानता 
है, क्योंकि--“सवं भूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मानि | ईश्षते योगयुक्रात्मा 
सत्र समदर्शनः | भ. गी. अ. ६।२६? सत्र मूत में स्थिर आत्मा को आत्मा 
में सब भूत को योगयुक्त मनवाला सत्र समदर्शीं ही जानता है। 
गायन कहे कभहुं नहिं गावे, अन बोला नित गाते । 
नटवत बाजा पेखनि पेखै, अनहद हेत बढवै ॥ 
वृत्तिरोधं बिना यस्तु स्वात्मानं गायक गुरुम | 
त्रते नाइसो कदाचिद्धि सत्तत्त्वं गातुमहँति॥ २६॥ 
वृत्तिरोधयुतो यस्तु ज्ञानवानच्छुभछक्षणः । 
स चावक्ता5पि सत्तत्त्वं गायत्येव निरन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
नटो हि कल्पितं स्वेन यथा5तत्त्वेन पदश्यति। 
वायभेदांश्व जानाति कौतुकं चेव शाम्बरम्‌ ॥२८॥ 
तथेव ज्ञानवान्छब्द्मथ पश्यंश्व शाम्बरम्‌ | 
निः:सीमे वद्धंयन्‌ प्रम तत्रव रमते सदा॥ २९॥ 
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“अविद्योत्यपुमथभ्यो. विमुसख्तीभूतमानसः । 

आत्मतक्तष्वविजिज्ञासुरतद्व्यावृत्तो भवेन्नरः” ॥ ३० ॥ 
उक्त शूरता कामादि के विजय के बिना जो अपने को गायन ( गायक 
उपदेशक गुरु ) कहता है सो कभी सत्य को नहीं गाता है। उक्त विजयी 
अनबोल ( मौन ) रहते भी अपने शारीरिक व्यवहारों के द्वारा सदा सत्य का 
ही गान ( उपदेश ) करता है, नट जैसे अपने बाजा और मिथ्या पेखन (खेल 
तमासे) के तत्त्व को जानता है | तैसे उक्त शूर शानी नाम रूपात्मक मायिक 
खेल को मिथ्या जानता है, इसमें चकित आसक्त नहीं होता है और अनहृद 
( निःसीम विश्वु ) स्वरूप में हेत (प्रेम ) को बढ़ाता है। क्‍योंकि “यदल्पं 
तन्मत्यम, यो वे भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति | छा. ७।॥२४॥२३? एकदेशी 
सब वस्तु विनश्वर है, जो भूमा ( विभुन्रक्ष ) है, वष्दी सुखस्वरूप है। अल्प 
(परिच्छिन्न) में सुख नहीं है। यह सत्य वैदिक ओर ज्ञानी सन्‍्तो का सिद्धान्त है | 

कथनी वन्दनि निज कै जो है, ई सब अकथ कहानी | 

धरती उलटि आकाशहिं बेचे, ई पुरुषनन की बानी ॥ 


सवभ्यो5तिश्रिये स्वरिमिन्नानन्दात्मनि सबदा | 
रममाणो हि तस्यव कथन बन्द तथा ॥ ३१॥ 
अन्वेषते सदा ज्ञानी दृश्यं जानाति मायिकम | 
अनिवाच्यमसत्तच्छमनिवाच्यकथात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथवोक्तकथा सव|। ज्ञया5वाच्यस्थ बोधिका । 
शोधिका पापपुझ्नस्थ परश्रेयः प्रवर्तिका ॥ ३३ ॥ 
आत्मनि प्रमवायज्ञानी प्थिव्यादि विछापयन्‌ । 
चिदाकाशे छय॑ कुयोत्सवंस्येव' सद॒द्ये ॥ ३४ ॥ 
स्वभावो विदुषामेष वचन चात्र विद्यते। 
इंइवराणां च वेदानां श्रमाणं सवथेव तत्‌॥ ३४ ॥ 
फिर वह आत्म प्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) और वन्दनी ( बन्दना ) 
स्तुति को निज अहृश्य आत्म विषयक हो जोहता ( देखता समझता ) है, कि 
सबसत शाल््र आत्मशान के ही साधन स्तुति रूप हैं और प्रत्यक्ष ई ( इस ) 
दृश्य संसार को अकथ ( अनिर्वाच्य ) भाया की कहानी ( कल्पित कथा ) रूप 
वाचारम्मणमात्र जानता है। प्रथिवी आदि भूतमौतिक पदार्थों को उत्पत्ति क्रम 
से उल्नटे क्रम द्वारा लय चिन्तन करके चिदाकाश में ही शानी बेघता है (लय 
करता है) | क्योंकि ई (यही) शानी पुरुषों का बान स्वभाव है या ऐसी शानी 


मोह०प्र०१६] रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यास हित... ३९१ 


पुरुषों की वानी ( वचन & उपदेश ) है। अथात्‌ “स्व वेदा यत्पदमामन्ति | 
कठ. १।२।१५१? सब वेद जिसको कहते हैं, ओर “अन्नेन सोम्य शुन्ने नापो मूल 
मन्विच्छ | छा. ६।३।१” अन्न (मूमि) आदि कार्यों द्वारा जलादि मूलों (कारणों) 
को विचारता हुआ परम मूल सर्वात्मा को समझो, इत्यादि भ्रुति के अनुसार 
सब वेद से निरूपित सबके परममूल स्वरूप सर्वात्मा को ज्ञानी सप्नता है। 


बिना पियालै अमृत अँचवे, नदी नीर भेरि राखे । 
कहहिं कबिर सो युग युग जीवै, राम सुधा रस चाखे ॥४३॥ 


आधारादि्विहीन यच्त्वम्ृतं ततू पिबन्ति ते। 

संसाराब्घेश्व यत्तोयं विषयाद्यात्मकं किल ॥३६।। 

तक्लोकादि नदीष्वेव पूरयित्वेव बोधिनः । 

स्थापयन्ति न तत्कापि मन्यते तु निजात्मनि ॥३७॥ 

इत्थ॑ त्यक्त्वा जगन्नीरं यो नरो नित्यचिद्घनम्‌ । 

आत्मरामास्तं पेयात्स जीवेद्धि युगं युगम ॥३८॥ 

कबीरः सदूगुरुः प्राह कुबन्तु मानवास्तथा। 

विषयादीन्‌ परित्यज्य रसन्‍्तां रामवत्मनि ॥३९॥ 

कामक्रोधादिक त्यक्त्वा ह्यात्मानं भावयन्तु वे । 

आत्मज्ञानं विना यस्मात्‌ पच्यन्ते नरकादिषु ॥४०॥४३॥ 

फिर वह्द ज्ञानी प्याले ( आधार ) के ब्रिना रहनेवाला निराघार स्वयं 

सर्वाधार अमृत को अचवता ( पिबता ) है, ( निराधार नित्य ब्रह्मानन्द का 
अनुभव करता है ) | जिशासुओं के लिये द्वदय नदी में शान नीर को भरकर 
रखता है; और संसारी के लिये संसार नदी में विषयादि नोर को मरकर रख 
देता है, उसका अहण उपभोग नहीं करता है। भीकबीर साहब कहते हैं कि 
उक्तरोति से जो कोई एक बार भी निराघार रामसुधा (अमृत) रस को चाखता 
( अनुभव करता ) है । सो युग-युग जीता है ( जन्म-मरणादि से रहित नित्य 
चिद्‌ ब्रक्ष स्वरूप हो जाता है ) | 

राम ज्ञान भौ जाहि, राम ही सो भो श्ञानी। 

विश्वु अज अमर अनूप, अमय- अमरित सुख खानी ॥ 

आवागमन  विह्दीन, इन्द्र से रहित अदण्डा | 

साक्षी अकल अनौह, भेद भ्रम रहित अखण्डा | 

पावन परम उदार, स्वतन्त्र सकल आधारा। 

चिदानन्द सनन्‍्दोह, सकल अघ दुख से पारा ॥ 
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हनूमान यों जानि, करिय सो यतन सदाही। 
जानिय राम अनन्त, तरिय भवसिन्धु अथाही ॥१॥४३॥ 


शब्द ४४ 


(सैं) कासे कहूँ का सुने को पतिआई, फुलवक छुव॒त भंवर मरि जाई॥। . 
गगन मण्डल महँ फुल एक फूला, तर भो डार ऊपर भौ मूला ॥ 
जोतिय न बोइ्य सिंचिय न सोई, डार पात विन्चु फुल एक होईं | 

कस्मे सत्कथ्यतां तत्त्वं कः शणोति सुमाषितम्‌ । 

श्रत्वा को विश्वसित्यन्न विषयासक्तमानवः ॥४१॥ 

लोककायादिषपुष्पेषु गो चरास्वाद्तत्परः । 

आसक्तो भ्रमरः कामी म्रियते तन्निषेघतः ॥४२॥ 

आकाशमण्डले चेक पुष्प प्रकृति भूसिथु । 

फुल्लं विश्वात्मक यस्य ह्यूध्व मूछमधः शिरः ॥४३॥ 

कृष्यते नैव तक्क्षेत्र नोप्यते तत्र बीजकम। 

सिच्यते नातन्र किब्विच्च वृक्षः शाखाभवेन्नहि ॥४४॥ 

शाखां पत्र विनैवात्र पुष्पं पुष्यति सबदा। 

एक विश्वात्मक॑ नानागन्धरवाद समन्वितम्‌ ४५ 

उक्त विषय मोहादि के त्याग ओर रामसुधारस के पान के लिये किससे 

कहा जाय, ओर कहने पर भी कोन सुनता है, तथा सुनने पर भी इसको कोन . 
पतिआता है ( इस कथा में कोन विश्वास प्रतीति प्रोति करता है )। अर्थात्‌ 
इसके भ्रवणादि के अधिकारी दुलंभ है। क्‍योंकि यह अज्ञ विषयी भंवरा 
(जीव) जिस नाम रूपात्मक प्रेय पुष्पों में आमत्क्त है, उन विषयादिरूप फूलों 
के छूने से ( निषेध > मिथ्या कथन से ) ही यह भंवरा मानो मर जाता. है 
(विकल दुःखी) होता है और जिस ज्ी-पुत्र विषयादि संसाररूप फूल में भंवरा 
आसक्त हैं सो संसाररूप एक कोमल सरस फूल गगनमण्डल (चिंदाकाश) में फूला 
है (विकसित हुआ है) और “ऊध्वंमूलो5वाकशाखः | कठ० २।६।१?” इत्यादि 
शाज्ञ के अनुसार इस संसार पुष्प के ऊपर (परम चूक्त्म दूरतुल्य परोक्ष ईश्वर) 
मूल कारण है, और तर (अघःनीचे) डार (शाखा) हुए हैं, और इसके क्षेत्ररूप . 
प्रकृति (माया) जोती बोई और सींची नहीं जाती है न उस प्रक्ञति में प्रकृति 
स्वरूप से अन्य शाखा-पत्रादि होते हैं, तो भी उस प्रकृतिरूप क्षेत्र में ही डार 
(शाखा) पन्नादि के बिना एक फूलरूप संसार शरीर विषयादि उत्पन्न होते हैं । 
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फुल भल फुलल मालिन भल गाँयल | 
फूल बिनशि गो भंवर निराशल ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु सन्‍्तो भाई। 
पण्डित जन फूल रहल लोभाई ॥४४॥ 


पुष्प॑ विकसित पुष्ट कायखीपुत्रलक्षणम्‌ । 

माया मलिनबुद्धिश्व॒कामादिसूत्रके दृढम्‌ ॥४३॥ 

अध्यासे प्र न्थिबन्धैश्व तज्जीवात्मन्ययोजयतू। 

कालात्तस्य विनाशेन हताशों श्रमरो5भवत्‌ ॥४७॥ 

अद्दो तथापि .शाख्रज्ा ये वै पण्डितमानिन: । 

तेउस्य छोभेन तिष्ठन्ति किमत्र कथ्यतां कथम्‌ ॥४८॥ 

त्वं साधो | श्णु लोभ त॑ त्यक्त्वेवात्मावधायता म्‌ । 

मोह माजयतां शोघं सदगुरुः ग्राह मुक्तये ॥४९॥ 

सदा5>त्मा ध्यातव्य: प्रबलरिपुयुक्तत्र विश्वे 

कर्थ कसम सत्योध्प्यमलसुखद्देतु: सुशब्दः । 

मया वाच्यो छोका विंषयरासका लब्धवर्णा" , 

स्तिरस्कारात्तेषां त इह सतकल्पा भवन्ति ॥५०॥४७॥ 

इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां मोहनिद्रात्यागतद्धिकारिदौलभ्य- 
वर्णन नाम षोडशस्तरद्भ. ॥१६॥ 
उक्त क्षेन्न तथा संसार में देह पुत्र-ख्ी विषयरूप भले (सुन्द्र प्रिय) फूल फूले 

हैं, अविया कुबुद्धिरूप भालिन ने उन फूत्नों की माला को कामादि सून्नों से 
भली रीति से गाँथी है, और गाँयकर जीवात्मा को पहिराई है, उनमें आत्मत्व 
के अध्यास अभिमान तथा ममता आदि को सिद्ध की हे, ओर करतो है। 
परन्तु उन फूलों के विनश्वर होन के कारण जब वे फूल विनष्ट हो गये या 
विनष्ट होते हैं, तब तृप्ति रहित मँवरा ( आसक्क जीव ) निराशल (निराश ऋ# 
हताश) हुआ ओर होता है | भ्रीकवीर साहब कद्ठते हैं कि दे सन्‍्तो भाई | तुम 
सदूगुरु से आत्म-अ्रवणादि करो, इस फूल की आशा आदि को त्यागो। 
क्योंकि ऐसा किये बिना अमरदेव स्वर्गादि की इच्छा से शाज्रश पण्डितजन 
इस तुच्छु फूल में कर्मांद की साधनता की बुद्धिपूवंक लुभाये रहते हैं, तो 
अन्य की कथा ही क्‍या कही जाय ! 


१ लब्घस्वणंगुणाद्यो लब्धस्तुतयों वा | तेषां विषयादीनाम | 
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परन्तु- अमर कोइ नहिं देव, विश्व नहिं नाश विहीना । 
अर्थ धर्म सब काम, विनश्वर विश्ुण मलीना ॥ 
देह खेह मिलि जाय, तबे घन क्‍या सुख देवे। 
धर्म नशै दे भोग, योग बिनु को सुख सेवे ॥१॥ 
कामी को नहिं शान्ति, भ्रान्ति उपजत दिन राती | 
क्रोध लोभ बेद नित्य, मोह मद होत अराती ॥ 
ताते करिय विवेक, विमल वैराग्य दिढावों | 
हनूमान लहि शान, परमपद निश्चल पावो ॥शोश्शा 
(.5<ध्रूच्ज्बा 3 
अथ अलोकिकात्मवैराग्य विषयक हंकासमाधान प्र० १७ 
शब्द ४५ 
(भाररे) अदबुद रूप अनूप कथा है, कहुँ तो को पतिआई । 
जहँ जहँ देखो तहँ तहें सोई, सब घट रहल समाई ॥ 


अलोकिकमतुल्य॑ यत्कथा5प्येतस्थ ताहशी | 

मोहादीनां विना त्यागं विश्वस्यात्तत्र को नरः॥९१॥ 

यस्मिन्‌ करिंश्व संयुक्तो भूत ऐश्वय एवं वा । 

तत्त्व स्मरति नेवाधु्यं गुरुवाक्य न मन्‍्यते ॥२॥ 

“अहं ममेति यावत्सादज्ञानमस्य बन्धनम्‌ । 

कुतो निःसरणं तावहेह काराग्रहाद्‌ भवेत्‌ ॥३॥ 

देहकाराग्रृहास्मुक्ते. विरक्तेः सुविवेकिभिः । 

दृश्यते यत्र यत्रेव तत्रेव दृश्यते तु सत्‌॥४॥ 

तत्तत्वं सबदेहेषु प्रविष्ट. ततेते तथा । 

देहाइ॒द्रिघश्लोष्व सर्वतो व्याप्य तिष्ठति ॥५॥ 

यथाग्निभ्नुवनेष्वेक: प्रविष्टो. बहुरूपवान्‌ ! 

सवसत्येकस्तयै वात्मा वतंतेडन्तबेहि: सदा ॥क्ष। 

श्रुति विद्वित भ्रवणादि जिसके ज्ञान के लिये कतंव्य है, उस अदबुद 

(आश्चयं) स्वरूप आत्मा की कथा भी अनूप (उपमा रहित) है। यदि मैं उस 
की कथा कहूँ, तो विवेकादि के बिना को (कौन) पतिआता (विश्वास करता) 
है, या कर सकता है | विवेक होने पर विचार कर देखने से ( समझने ) से,.... 
जहाँ-जहाँ देखो तहाँ-तहाँ सो आत्मा ही अस्ति (सत्ता) भाति (प्रकाशब्ध्शान) 
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और प्रिय (आनन्द) रूप से बाहर भीतर प्रतीत होता है। और सब देहीों में 
'भी वही साक्षी, अन्तर्यामी तथा जीव रूप से समा रहा है । 
'लक्षि षिलु सुख दरिद्र बिज्ठु दुख, नीन्द बिना सुख सोवे। 
यश बिल्ु ज्योति रूप बिसु आशिक, रतन बविहूना रोबै ॥ 
तत्र लक्षं विना सोख्य॑ दुःख॑ दारिद्रयमन्तरा । 
मायया कल्पितं नेव वस्तुतो विद्यतेडखिलम्‌ ॥७॥ 
तसमोनिद्रां विनेवायं सुख शेते सदा शिबः। 
यशो विना सदा ज्योतिरासक्ती रूपमन्तरा ॥८॥ 
विद्यते सवदा देवे हीन्द्रियाणां च देहिनाम्‌ ! 
स्वरूप ज्योतिषों छाभे मुक्ति भंवति सबंथा ॥९॥ 
सज्जन लेभ्यते रत्न' क्लेशापहमिदं शुभम्‌ | 
असन्‍्तस्तद्विना शइरवद्‌ रुदन्ति विछपन्ति च ॥१०॥ 
लक्ष्मी के बिना लक्षपति आदि होने के बिना भी वह ज्ञानी को सुख 
“स्वरूप मासता है, ओर दरिद्रता के बिना उसमें अज्ञ को दुःख भासता है। और 
निद्रा के बिना सुख से सोया हुआ भासता है तथा सुषुति काल में नीन्द रहित 
आत्मा में व्यावहारिक जीव सुख से सोता है। क्योंकि “सता सोम्यः ! तदा 
“सम्पन्नो भवति? उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा सम्पन्न हो जाता है (मिल 
जाता है) और यश के बिना आत्मा की ज्योति (ख्याति प्रकाश) स्वरूप है । 
- रूप के बिना ही उसके सब आशिक (प्रेमी) हैं या सब उसमें आसक्क हैं। उसी 
' परमप्रेम का विषय स्वयं प्रकाश रत्न को निज स्वरूप समझने के बिना अजानी 
जीव सदा रोते हैं | अतः रोदनादि रहित होने के लिये आत्मा श्ातब्य दे | 


भ्रम बिलु गज्लन मान बिज्तु निरखन, रूप बिना बहुरूपा | 
थिति बिलु सुरति रहस बिलु आनन्द, ऐसो चरित अनुपा ॥ 
अद्दो भश्रम॑ विनेवात्र रोदनाद्विपद्गणः । 
प्रमाणेश्व बिना तद्बत्‌ सबंधां दशेनादिकम्‌॥ ११॥ 
एवं रूपे विनिवायं॑ बहुरूपः प्रदृश्यते । 
मायया नतु तत्त्वेन नन्वेतद्विदुषां मतम्‌॥ १२॥ 


स्थितिं बिनेव तेनात्र स्वस्थ स्मरणं भवेत्‌। 
विज्ञानमनुबोधश्ध॒ स्वरूपेणेव फेवलम्‌॥ १३॥ 
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रहस्येन विना चेवसानन्दं वर्तते च यत्‌। 
एतद्धि चरितं तस्य बतंतेहलुपमं॑ खलु॥ १४॥ 
उस स्वरूप मे भ्रम के बिना अ्ों को गअ्जन (विपत्ति) की प्रतीति होती है 

प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना उसका निरखन (दशन) होता (वह स्वरूप) से दी 
सबको प्रकाशता है, तथा स्वयं भी प्रकाशता है, प्रमाणों से नहीं, अप्रमेय 
होने से प्रमाणों से उसको कोई नहीं जानता है | किन्तु शब्द जन्यज्ञान रूप | 
बृत्ति से अविद्या मान्न की निवृत्ति होने पर आत्मा स्वयं प्रकाशता है। और 
रूपादि रहित निगुण होते भी, रूप के बिना ही “इन्द्रो मायामिः पुरु रूप 
ईयत | व. २ ५१६” वह इन्द्र (आत्मा) माया से पुरुरूप (बहुरूप) होता है । 
स्थिति (ध्यान चिन्तनादि) के बिना ही ईश्वर रूपता को प्रासमायी आत्मा को 
सब कर्मादि की सुरति (स्मृति) रहती है, कि जिससे जन्म आयु भोगादि की 
व्यवस्था करता है | रहस्य शानादि के बिना वह सदा आनन्द स्वरूप नित्य- 
मुक्त हो रहता है | ऐसे उसके उपमा रहित चरित्र हैं । 


कहृहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अलुमानी । 
परिहरि लाख लोंग कछुदुम तजि, भजि रहु सारंग पानी ॥४५॥ 


हरिरात्मा मणिश्वायं संसारे सबवंतः सदा। 
वतते तं हि चित्तेस्वे विचाराणें: प्रपश्य वे ॥ १४॥ 
लक्षं लोकान्‌ कुट॒म्बांश्व त्यक्त्वा त॑ सद्धरिं भज । 
विशुद्ध: सेब पानीयं दृष्णातापादिनाशकः ॥ १६ ॥ 
शाइ्पाणिं हरिं यद्वा भजरव स्वान्तशुद्धये । 
निष्कामों गतराग: सन्‌ चित्त स्थेय ततो भवेत्‌ ॥१७॥ 
भक्त्या तरवे परिज्ञाते मोहजारं नशिष्यति 
तृष्णाशादिविमुक्तर्व॑ पुनहन्द् न चैष्यसि ॥ १८॥ 
"६६... ९ ८७ ९: 
सर्वदवन्द्ध परित्यागः सबहन्द्रसहिष्णुता | 
सर्वहवन्दसमत्व॑ च मोक्षस्य विधिरुच्यते' ॥ १६ ॥४४श॥ 
भी कपोर साहब कहत हैं के सर्वात्मा हरिस्वरूप माणिक ( रत्न हीरा ) : 
जगत में सवंत्र अव्यक्त रूप से वर्तमान है। परन्तु प्रथम अपने चित्त (अन्तः- 
करण) में श्रवणपूवंक अनुमान (विचार) करके देखों ( समझो ) फिर लाखो 
द्रव्य ओर लोग ( लोक ) सम्बन्ध कुटुम्बादि को त्यागकर, इनकी ममता” 
मोहादि को त्याग कर, सारंगपानी (हरि) को भजते (स्मिरते) रहो (और 
सवंत्र विभु उस हरि को देखो ( समझो )। 'अजममरमनन्तं शञानरूप॑ मद्दान्तं 
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शिवमचलमनादिं भूत देहादि हीनम्‌। सकल करणद्ीनं स्वभूतस्थितं त॑ हरि- 
मकलममाय॑ सवगं वन्द एकम” || ४५॥ 


दब्द ४६ 
अथ हम भयली बाहर जल मीना । पूचजन्म तप का मद कीना॥ 
तहिया अछलो मैं मन वैरागी | तजलुं लोग कुटुम राम लागी ॥ 


मन्द्वराग्यवान्‌ कशिचित्त्यक्त्वा वाह्यगृह् दिकम | 

स्वान्ते रागादिभिस्तप्तः प्राहेद॑ सदगुरुं प्रति || २० ॥ 

अहं पूव॑भवे किब्नित्तपो भोगविखण्डनम्‌ | 

तपसो वा मर्द किख्ित्‌ रृतवानस्म्यसंशयम | २२ || 

तदानीं त्वहमासं च मनसा रागवर्जितः | 

यतोध्य त्यक्तवॉल्लोककुटुम्बान रामछब्धये ॥ २३ ॥ 

त्यागवासनया यद्वा कर्मोख्यतपसा हाहम्‌ | 

त्यक्तचा सब तपाम्यद्य रामसपि न छव्धवान्‌ ॥ २४ ॥ 

उक्त उपदेश के तात्पय के अज्ञानी मन्द वैराग्यवाले तटस्थ राम भक्त का 

मानो कथन है कि आप ज्ञानी विरक्त सन्‍्त लोग, लक्षादि सम्पत्ति और लोक: 
कुटुम्नादि को त्यागकर भजन करने के लिये उपदेश देते हैं ओर में तो अब 
(कुठुम्बादि को त्यागने पर ) मानो,जल से बाहर निकाली हुई मछली तुल्य 
दुःखी हो रहा हूँ । अनुमान से समझता हूँ कि मैंने पू्वजन्म में तप करके, 
उसका मद (गव) किया था, तहिया (उस समय) में मन में वैरागी (वैराग्य की 
इच्छा वासनावाला) था कि जिससे में आज (इस जन्म में) राम लागी (राम की 
प्राप्ति के लिये लोग कुठुम्ब को त्याग दिया हूँ) | तहाँ कर्म स्वरूप तप के मद 
से दुःख हो रहा है, तप के प्रभाव से राम की प्राप्ति की इच्छा हो रही दे । 
वैराग्य की वासना से त्याग हुआ है, ओर .उपदेश भी त्याग में कारण है । 


तेजलों काशी मति भह भोरी | प्राणनाथ कहु का गति मोरी। 
हम हिं कुसेवक कि तूँहई आना । दुइ महँ दोष काहि भगवाना॥ 
हम चलि ऐछलि तोहारे शरणा । कतहुँ न देखों हरि के चरणा | 
हम चलि ऐलि तोहारे पासा | दास कबिर भल कैल निराशा॥४१३॥ 


नूनं भ्रान्ता हि भे बुद्धि: काशी त्यक्ता यतो मया | 
अन्यथा तावता मुक्ति: सिद्धा त्यागेन कि मस ॥२५॥ 
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प्राणनाथ ! गुरो ! त्वद्य का गति से भविष्यतिं । 

कथ्यतां सा न जानामि किद्िद्रामकृपां बिना ॥२३॥ 

अहं कुसेवको यहा सवानेवाबुधो5्गुरुः । 

पृथग्‌ जनो मस्रषाछापी हयोरागो5त्र कस्य बे.॥२७॥ 

अहं ते शरणे प्राप्तो नो पश्यासि हरेः पद्म । 

कुत्रापि भवतो मनन्‍्तुस्ततोड्चर ज्ञायते मया ॥२८॥ 

आयातः शरणेष्हं ते त्वं न दशेयसे हरिम्‌ । 

अतो भक्त हि जीव॑ मां हताश कृतवानलम |॥२६॥४६॥ 

तप के अमिमान से पूर्वजन्म में साइत मेरी बुद्धि भ्रान्त हो गई थी, कि 

जिससे काशी को मेंने त्याग दिया था, उसके सेवन नहीं किया था। यदि 
काशी को सेवकर वहाँ शरीर को पूर्व जन्म में त्याग किया होता, तो मुक्त ही 
हो गया होता | त्यागादि की आज जरूरत नहीं होती । हे प्राणनाथ ! (ग़ुरो ! 
प्रभो ! ) कहो कि अब मेरो क्‍या गति (आश्रय) है अब में केसे मुक्ति पा सकता 
हूँ त्यागादि से तो में दुःख ही पा रहा हूँ | दे प्राणनाथ ! भगवन्‌ हम ही 
कुसेवक हैं कि जिससे मेरी ऐसी दशा हो रही है कि आपही आन (अगुरु) हो, 
ओऔर दोनों में किसका दोष है कि जिससे यह मेरी ऐसी दशा है। विचारने 
'पर मेरा दोष नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि हम तो आप के उपदेश के अनु- 
सार सबको त्यागकर तुम्हारे शरण में चल्ने आये हैं। और आप कहते हैं कि 
“जहूं जहूँ देखो तह तह सोई”” हम आपके शरण में आकर भी कहीं हरि 
के चरणों को नहीं देख रहे हैं। हम तो सबको त्यागकर हरिचरणादि के दर्शन 
के ही लिये आपके पास चल्ने आये हैं। परन्ठु दे कबीर ! (गुरो !) आपने तो 
मुझे मत्षेदास को भली भाँति से निराश (हताश) किया है । अतः आपके दौ 
रोष से मुझे हरिचरण का दशन नहीं हो रद्दा है, सो उचित नहीं है॥ ४६॥ 


धाब्द ४७ 
लोगा तू ही मति के मोरा । 

ज्यों पानी पानी ४ मिलिगो, त्यों घुरि मिले कबीरा | 

जो मैं थीको साँचा व्यास, तोहर मरण हें मगहर पास । 

मगहर मरे सो गदहह दोवै, भर परतीति राम से खोने || 


भो छोका यूयमेवात्र भ्रान्त बुद्धियुताः सदा । 
स्थाउतो राम॑ प्रथगूवित्थ मोहं त्यजथ नो सिदाम॥३०॥ 
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यथा नीरं मिलेन्नीरे तेनेकत्वं समाप्नुयात्‌ 
तथा देहाभिसानाये जीवा धूलिषु संगताः ॥३१॥ 


एतद्धि वचन अश्रत्वा साषन्ते त्वभिसमानिनः | 
वर्य॑ चेत्सत्यवक्तारस्तदा ते मरणं भवेत्‌। 
पारव॑ मगहरश्यव यत्र मुक्ति ने लभ्यते ॥३२॥ 
सतो मगहरे चाय नरो भवति गदभ:ः। 
रामभक्ति सुकमोदि सव रवं नाशयत्यछम ॥३३॥ 
यहा सदूगुरुरेवाह सत्यवक्ता5स्म्यहं यदि | 
तदा ते भवतान्समृत्युः पाइवं मगहरस्य वे ॥३४॥ 
त्व तथापि विमुक्तः स्या स्॒तो यत्र खरो भवेत्‌ । 
विमूढो यस्य रामे नो विश्वासों वतते दृढः ॥३श॥ 
सदूगुरु का उक्त शिष्य के प्रति मानो सान्त्वना युक्त उपदेश है कि दे 
लोगा ! ठुम ही मति के भोरा ( आरान्त स्मरण शक्ति रद्दित बुद्धि वात्षे ) हो । 
क्योंकि प्रथम कहा गया कि “हाथ न वाके पाँव न वाके रूप न वाके रेखा” 
इत्यादि उपदेशों को भ्रमादि से भूल करके ही ठुम दरि के चरण को देखना 
चाहते हो, निर्गुण सच्चिदानन्द का अनुभव नहीं करते हो | अतः जैसे पानी 
पानी में मिल गया हो, तैसे हे कबीरा (जीव) तुम धूलि (देहामिमानी) होकर, 
घूलि (/मट्टी) रूप देह में भ्रम से मिले हो | अर्थात्‌ शुद्ध जल में शुद्ध जल के 
समान, समुद्र में नदी के समान, शानी पूरुष नामरूप के अभिमानों को त्याग 
कर निगुंण राम (त्रक्) में मिलते हैं और तुम अशान से जल की मछली तुल्य 
बनते हो, तो काल के वश में पड़कर दुशखी क्‍यों न होंगे । “मच्छा भये न 
बाँचिहो, घोमर तेरों काल | जिहि जिहि डाबर तू फिरो, तह तहं मेलिहिं 
जाल || साखी २३४ वस्त॒तः लोग कुठुम्बादि जलठ॒ल्य शान्तिकारक हैं भी 
नहीं । किन्तु पूवंवर्णित सुखसागर राम ही पानीतुल्य शान्तिकारक है। और 
उसीमें तुम वरतमान हो । परन्तु मतिश्रम से उसको समझ नहीं रहे हो । अतः 
“पानी में मीन पियासी | घुबिया जल बिच मरत पियासा” इत्यादि उपहास 
का विषय हो रद्दे हो | यदि में (सदगुरु) सच्चा व्यास (वक्ता) थी को ( हूँ ) या 
मैं यदि सच्चा हूँ । और वेदादि के वक्ता व्यास मुनि यदि सच्चा हैं । तो तेरा 
मगहर के पास में मरण हो या मगहर में ही मरण हो, और तुम यदि मेरे 
बचन तथा व्यास वचन के अनुसार आत्मश हो, तो फिर मरण नहीं पावोगे 
(मुक्त ही होगे) | क्योंकि मगहर में भी आत्मश होकर जो मरता है, सो फिर 
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मरण नहीं पाता है | क्‍योंकि मगहर में जो मरता है, सो गद॒हा तब होता है 
कि जब वह राम से (रामभक्ति ज्ञान से) भली गति मुक्ति को प्रतीति को खोता 
(गमाता नष्ट करता) है, अन्य नहीं | 


मगहर भरे सरण नहिं पावै | अन्ते मरे तो राम लजाबे ॥ 
कया काशी क्या सगहर ओरा। जो पै हृदय राम बसु मारा ॥ 
जो काशी तन तजहिं कबीरा | तो कहु रामहिं कोन निहोरा॥४७॥ 


सृतो मगहरे जन्तु भूयोमरणवर्जितम्‌ | 
प्राप्नोति मरणं नेव काश्यादों मरणाद्धि तत्‌ ॥३६॥ 
काध्यादौ हि म्॒तो राम॑ ऋृत्वैवातिनिरुत्तरम | 
हेपयित्वा ततो मोक्ष छभते नात्र संशयः ॥३७॥ 
अथवा सदूगुरुः प्राह मतो मगहरे भवेत्‌। 
ज्ञानी चेन्मरणं भूयः प्राप्लुयात्ष कथब्वन ॥३८॥ 
ज्ञानं लब्ध्चापि यः कश्चित्काश्यादौ मरणं श्रयेत्‌ ! 
स राम कुरुते हामन ज्ञानं च लब्जितं तथा ॥३२९॥ 
यदि मे हृदये रामो वसत्येव निरन्तरम्‌ । 
काइ्या सगहरेणात्र किम्बा से ह्धिक भवेत्‌ ॥४०॥ 
काश्यादौ मरणाज्जन्तो यदि मोक्षों सवेद्भवम्‌ | 
तदा -किमिति रामस्य विनय॑ कुरुते जनः ॥७१॥४०॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायामलोकिकात्मवैराग्ययो: शंकासमाधान- 
वणनं नाम सप्तदशस्तरह्नः ॥। (७॥ 
क्योंकि ज्ञानी भक्त मगहर में मरता है, तो भी फिर मरण नहीं पाता है । 
मुक्त हो जाता है | ओर ज्ञानी भक्त होते भी यदि अन्ते (मगहरादि साधारण 
देश से अन्यन्न काशी आदि में) जाकर मोशक्षादि के लिये मरता है, तो वह 
भक्त राम आदि को लजाता है ( राम के जशञानादि की महिमा को वह नहीं 
जानता है )। क्‍योंकि सच्चा शानी भक्त तो समझता है कि काशी और मगहर 
ओरा (देश दिशा) क्या कर सकता है, मुक्तिदाता तो राम की मक्ति और शान 
है। अतः यदि राम मेरे द्ृदय में बसते हैं ( राम की भक्ति और शान यदि 
डुदय में है) तो मगहर और काशी से हानि या लाभ कुछ नहीं हो सकता है । 
“यदि कबीरा (जीव) काशो में शरीर को त्यागे, और उसोसे मुक्ति हो, तो कहो 
कि मुक्ति के लिये राम की निहोरा (स्तुति वन्दना भक्ति) कौन किस काम के 
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' लिये कर सकता है। अतः राम के तथा भक्ति और ज्ञान के स्वरूप महिमा को 
समझने के बिना शिष्य के दोष से ही उक्त शंका होती है, उस दोष को नष्ट 
'करने के लिये सत्सज्ञादि शिष्ण का कतंव्य है ॥४७॥ 
अथ अपार ब्रह्मविचा रादि प्रकरण १८ 
शब्द ४८ 
अवधू छाड़हु मन विस्तारा । 

सो पद गहहु जाहि ते सदगति, पारत्रह्म ते न्यारा ॥ 

नाहिं महादेव नाहिं मुहम्मद, हरि हजरत कछु नाहीं । 

आदम ब्रह्मा नहिं तब होते, नहिं धूप ओऔ छाँदी ॥ 


अवधूक ! त्वया साथो ! विस्तारो मनसो5नृतः । 
त्यज्यतां गद्यतां तद्धि पद स्यात्सद्गति यंतः ॥ १॥ 
ग्रहणाद्‌ यस्य सज्ज्ञानादवइ्यं सदूगति भंवेत्‌ | 
पारवद्तह्ममभिन्न॑ तत्‌ सदपारं हि. वियते॥ २॥ 
संसाराम्बुनिधेः पारं॑ यद्वा यदूतह्य बतंते। 
तद्धिन्ञोमनस: सर्वा विस्तारः परिंगीयते॥ ३॥ 
महादेवो न तदूत्रह्म मुहम्मदो5पि नेव च। 
हरि हंजरतो नव कोपि ततन्न हि वियते ॥ ४॥ 
ने सति स्वरूपे ते नादमो न विधि: स्फुरेतू । 
आतपो नव वा छाया किद़ित्तत्रोपयुज्यते ॥ ५॥| 
मन्द वैराग्यादि से खिन्न पूर्वोक्त विरक्त शिष्य के ही प्रति पूर्ण विवेक 
बैराग्यादि के लिये ऊपदेश है कि दे अवधू ! मन के विस्तारों ( संकल्प- 
“विकल्पादिकों ) को छोड़ो, ओर सो ( उस्त ) पद (स्वरूप वस्तु ) को गहो 
( समझो ) कि जो पद पाखक्क ( काय ब्रह्म 5 एकदेशी देवादि ) से न्यारा 
( भिन्न ) अपार विश्लु ब्रह्म हे। और जिसके गहने से सद्गति (मुक्ति) होती 
है या मन के विस्तारों को छोड़ो और मन के विस्ताररूप संसार से पार-(मिन्न) 
शुद्ध ब्रह्म से न्यारा जो कुछ है, उन सबको छोड़ो, और उस शुद्ध ब्रह्मपद को 
गहों कि जिससे सदगति होती है। वह अपार शुद्ध ब्रह्म महादेव मुहम्मद हरि 
और हजरत नहीं है, और आदम ब्रह्मा भी सदगति दायक में नहीं होते 
( गिने जाते » हैं। न वहाँ धूप छाया का सम्बन्ध रहता है । 
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असिया से पैगम्धर नाहीं, सहस अठासी मूनी | 
चन्द्र स्य तारागण नाहीं, मच्छ कच्छ नहिं दूनी ॥ 
चेद कितेव स्मृति नहिं संयम, नहीं यवन पर स्याही । 
बंग निमाज कलिमा नहिं होते, रामो नाहिं खुदाहीं ॥ 
यवनानां न चाचायोस्तत्राशीतिशतानि हि! 
अष्टाशीति सहर्समाणि मुनयो न ए्थंग जनाः॥ £॥ 
चन्द्रसूयों न तत्रास्तरतारकाणां गणो न च। 
सत्यो न कच्छपो नैव द्वेत॑ ह॒इयं न दृश्यते ॥ ७॥ 
वेदा भ्रन्थाश्व नेवाउन्र स्मृतयों नेव संयमाः | 
यवना नो ततोउल्ये वा नेवातिमलिनाः प्रजा: ॥ ८॥ 
वाचाउउ्हान प्रतं नेव मन्त्राश्य विविधा नहि। 
रामचन्द्रः खुदाख्यो न तदात्मा तन्न वा भवेत्‌ ॥ ९॥ 
महाप्रलयादि में पूर्वोक्त महादेवादि के नहीं रहने पर भी परबत्रह्म सदा 
रहता है | इसी प्रकार परत्रह्म इंश्वर के रहते भी अस्सी सौ यवरनों के पैगम्बर 
नही रहते हैं न अठासी हजार मुनि रहते हैं, न चन्द्र सूर्य तारागण रहते हैं | 
न मत्स्य कच्छूप दोनों अवतार रहते हैं, न दूनी (दुनियाँ ८ संसार) रहती है | 
और वेद, कुराण, घर्शास्नररूप स्मृति, संयम (घारणा, ध्यान समाधि की एक 
विषयता ) नियमादि भी नहीं रहते हैं, न यवन रहते हैं, न यवनों से भी पर 
(मिन्न) स्याही ( मलिनता ) तामस, प्रजा, पशु, पक्षी, उष्मज, स्थावर, प्रजा, 
प्राणी आदि रहते हैं। न बाँग ( अजान ) देना, निमाज पढ़ना, फलिमा 
( कलमा मन्त्र ) रहते हैं या कलिमा ( कलियुग में ) सिद्ध होनेवाले बाँगादि 
नहीं रहते हैं | न राम खुदा क। भेद रहता है | महाप्रलय और मोक्ष काल में. 
इन सबका अभाव रहता हे, परन्तु परब्रह्म रहता है । अतः सद्गति के लिये 
परत्रह्म को ही गहो ( समझो ) इत्यादि | 
आदि अन्त सन मध्य न होते, आतस पथन न पानी। 
लख चौरासी जीव जन्तु नहिं, साखी शब्द न बानी॥ 
फहहिं कपीर सुनहु हो अवधू , आगे करहु विचारा । 
परण ब्रह्म कहाँ ते प्रगठे, किरतम किन उपचारा ॥४८॥ 


है च् हा हु हि हर 
अल है 
हकीकत 
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आदिरन्तो मनो मध्यो विधथत्तेडन्न न वा भिदा | 
नाग्नि न पवनो नान्यः कश्विद्‌ भूतमयो5पि सः॥१०॥ 
सवयोनिषु ये जीवा भवन्ति अुद्गज़न्तवः । 
तदात्मा नव देवोडसो साक्षिशब्दो न.वाख्ययों ॥११॥ 
अवधूक ! त्वया साधो ! श्रवर्ण सुविधीयताम्‌ । 
एभ्यो हि परतत्त्वस्थ विचारः क्रियतां मुहुः ॥१२॥ 
पूण यद्धि पर ब्रह्म तत्‌ प्रत्यक्ष कुतो भवेत्‌। 
साक्षात्तक्षभ्यते कै वा साधनेश्व कुतो गुरोः ॥१३॥ 
थद्दा हिरण्यगर्भादाः पृण॑त्वेनेव सम्मताः। 
आावभूता: कुतस्तद्वद त्रह्मण्डान सहसखशः ॥१४॥ 
कायोणां सन्त्युपायाः के के: सेव्यानि च तानि वे | 
केन तानिनिवतंन्ते भोः साथो ! चिन्त्यतां मुहुः ॥१४॥ 
एवं सत्यविचारेण ज्ञानं रब्ध्वा हानुत्तमम्‌। 
भवान्‌ मुक्तो भवेद्‌ बन्धात्सद्गुरु भोसते5म्तम्‌ ॥१६॥ 
आत्मानमेव विज्ञाय सनो विस्तारलक्षणान | 
नानुध्यायाद्वहुनथा स्त्यजेत्सवॉन विचक्षण: ॥१७॥ 
स्वोत्ममावाय योगो विरागः कायः स्दैवेति चौक्तो तु कश्रमित्‌ | 
मन्दो विरक्तो वद्त्यत्न तन्नो कृत्वा स्वकर्ण विचारो विधेयः ॥१८॥४८॥ 


इति हनुमत्कृतायां शब्बसुधायां मनोविस्तारत्यागापारअज्ञविचार- 
वर्णन नामाष्टादशस्तरद्भः ॥ १८ ॥ 

जशञातव्य वह परब्रह्म आदि-अन्त और मध्य तथा मनकी विषयता से रहित 
स्वयं प्रकाश है, कार्य के आदि अन्त मध्य काल देश होते हैं, परत्रक्ष स्वशक्ति 
माया द्वारा सबका कारण होता है; काय नहीं है। अतः उसके आंदि अन्त 
और मनरूप मन से कल्पित अन्त भी उस ब्रह्म में नहीं होता है, नेयायिक 
से कल्पित परमाशुरूप मन आदि में प्रविष्ट रहता है और उस ब्रह्म को 
जानने वाले भी आदि अन्त मध्य मन की वशवर्तिता से रहित हो जाते हैं । 
शीतोष्णादि इन्द्रों के देव आतस (तेज ) पवन पानी का असक्भ ब्रह्म में 
सम्बन्ध नहीं होता है | चौरासी लाख जीव जन्‍्तु (बड़े छोटे प्राणी) प्रलयादि 
में नहीं रहते हैं, न साखी (साक्षी प्रमाण) रूप शब्द रहता है, न अन्य बाणी 
रहती है। भी कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू | उस ब्रह्म के भ्रवणादि 
करो और महादेवादि सब से आगे ( परे ) सत्य पर ब्रह्म का विचार करो | 


२७ 
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वह पूरण ब्रह्म कहाँ से (किन साधन सद्गुरुओं से) प्रगटेगा ( प्रत्यक्ष होगा ) 
सो विचारों । किरतम ( कार्य आकाश वायु आदि ) को-किन कारणों ने 
उपचारा ( उत्पन्न किया ) इत्यादि विचारों और घोर गुरुशरण में जाया 
करो, तो सग्मुण, निगुंण ब्रह्म को जानकर चिन्ता रहित मुक्त होगे। 
“शब्द शिन्धु में लोक है, ऐसो गहर गम्भीर । राम कहो साहिब कहो, 
सो5हं सत्य कषीर |१॥ ब्रह्म कहो अविगति कहो, कर्ता कहो करीम | कादिर 
वे परवाह है, रमता राम रहीस ॥ २ ॥ गायन्नी कलमा कहो, वेकुण्ठ भिस्त न 
दोय । जाका दपंण पाक है, ताका मेला होय ॥३॥। सत्यवादि के चरण की, 
शिर पर डारो धूर । चौरासी निश्चय मिटै, पहुँचे तकथ हजूर ॥४॥ ऐसा राम 
अगाघ है, अविनाशी गम्भीर | हृदि जीवों से दूर है, वेहदियों के तीर॥२॥” 
इत्यादि धर्म ज्ञान के वक्ता भीगरीवदास जी महाराज ने कबीर साहब के इस 
भक्कि प्रकरण के अर्थ अनुभव को पूर्ण पाया था । अतः पश्षपात रद्वित शञानी 
सन्त थे इसमें संशय नहीं है। और “राम नाम लै जगहि दृढ़ायो। काल 
फन्‍्द कोइ चिन्ह न पायो” इत्यादि लिखनेवाला केसा कुल-पोषक असन्‍न्त था; 
इसके मन्ता भी वैसे ही हैं ! सो विवेकी सन्त भक्त विचारेगें ॥४८॥ 


७००---+->«-म्ममाूके लि उेमाक-०---+-+--- 
अथ भक्तितत्फलादि प्रकरण १९ 
शब्द ४९ 
सनन्‍्तो | भक्ती सतगुरु आनी | 

नारी एक पुरुष दुई जाया, बूकहु पण्डित ज्ञानी ॥ 
पाहन फोरि गंग एक निकली, चहुँदिशि पानी पानी | 
ता पानी हुई पवत बूड़े, दरिया लद्दर समानी ॥ 

बिचारादियुता सत्या भक्तिः सदगुरुसिजने । 

आनीता जगतामेबव हिताय कार्यसाधिनी ॥ १॥ 

भक्तिऱपा च नायेंका हाभावजनयत्सुतो। 

ज्ञानवैराग्यनामानी पुरुषों शर्मंदी शुभौ॥ २॥ 

ज्ञायते सा बुधात्सम्यग्‌ लभ्येते तो च मोक्षदी । 


अतग्वोपास्य विद्वांसं तां च तौ सुठभरब भो:॥ ३॥ 
गुरुरूपान्मनोरूपान्महतो वै शिलोच्चयात्‌ | 


विभिय 


विभिद्य भक्तिगन्ला तं॑ निर्गता जगतीवले॥ ४ ॥ 
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ततः झान्तिस्वरूप॑ च सुखज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
पानीयं सबंतो व्याप्त चतुर्दिक्ठ खुसाधुषु ॥ ४॥ 
इन्दरह“ेतात्मक तेन. निमरन॑ पवतद्दयम्‌ | 
संसाराख्यनदी दीघो55विष्टा बोधतरज्ञके ॥ ६ ॥ 
“प्रगटत जिमि सद्भक्ति से, सहज निजातम देव | मिटत दन्द्व सब सहज 
ही, सो अब कह गुरुदेव ॥ १॥” दे सनन्‍्तो ! उक्त परब्रह्म के ज्ञानादि के लिये 
सद्गुरु ने संसार में प्रेम, भरद्धा, विचार, भ्रवणादिरूप मक्ति आनी ( लाई ) 
है। वह भक्तिल्प एक नारी ने ज्ञान विरागरूप दो पुरुष को जिज्ञासुओं के 
छृदय में जाया (उत्पन्न किया) ओर करती है, सो ठुम श्ञानी पण्डितों से बूझो 
( समझो )। क्योंकि “मोक्षकारणसामगत्र्यां भक्तिरेव गरीयसी” मोक्ष के कारण 
सामग्री (समूह) में भक्ति सबसे श्रेष्ठ हे । अतः ज्ञानी पण्डित से भक्ति के स्वरूप 
आदि को समझकर, भक्ति द्वारा शुद्ध द्वदय में शान विरागादि को श्रवणादि 
से प्राप्त करो, भीमद्भागवत माहात्म का वचन है कि “अहं भक्तिरिति- 
रख्याता इमौ मे तनयाँ मतो | ज्ञानवेराग्यनामानो कालयोगेन जजरों ॥१॥” 
राजा परीक्षित से भक्ति कहती है कि में प्रख्यात भक्ति हूँ | मेरे आगे वर्तमान 
ये दोनों ज्ञान वेराग्य नामवाले मेरे पुत्र हैं “ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं 
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । मुण्ड. ३।१।८” विवेक शान के प्रसाद से विशु- 
द्धान्तःकरणवाला होकर फिर प्रेम भक्तिपूवक ध्यान करनेवाला अविनाशी 
निरवयव पर ब्रह्म का अनुभव करता है “अ्रद्धावॉल्लमतेजशञानम्‌ | भ. गी. 
४।२६ श्रद्धावाला शान पाता है, इत्यादि गौता में प्रसिद्ध है । अतः भ्रद्धादि 
पूर्वक भ्रवणादि से ब्रक्मानुमव करो | क्योंकि जैसे पहाड़ को फोड़कर गंगा 
निकली है, तैसे ही “माटिक कोट पाषाणकताला । रमैनौ १२?” इसमें वर्णित 
पाहन को (मन को) फोड़कर, अचल सद्गुरुूूप पहाड़ से एक भक्तिरूप गन्जला 
निकली है, और निकलती दे | अतः जहाँ मक्ति गद्भ। है (रहती है) तदाँ चारो 
दिशा में पानी पानी ( प्रत्यक्ष शुद्ध ब्रह्म सुख-शान्ति ही शान्ति ) रहती दे । 
ता पानी (उसी पानी) में बिन्ध हिमालय दो परव॑ततुल्य दन्द्रलूप दो पव॑त बूड़ 
गये, और बूड़ जाते हैं, भक्तिमान्‌ प्रणी शान पाकर सब इन्द्र सेद भाव से रहित 
हो जांता है। क्योंकि उसको भक्ति ओर शानात्मक लहर (तरज्ज) में संधाररूप 
दरिया समा गई (लीन हो गई) और समा जाती है । मन के तरज्ञ सब ब्रह्म 
में विलीन हो जाते हैं। “सनकादिक सेवन करें, शुकरेव बोले ताख | कौटि- 
अन्थ का अथ है, सुरति ठिकाने राख ॥१॥ सत गुरु सज्ञी सन्त हैं, पारजक्ष 
की सेव । राम नाम निगगुण जड़ी, पास रहे दितदेव ॥२॥ भ्रीगरोबदासजी ।” 
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उड़ि साँखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी । 
रख माँ 0 
बहि माँखी को माँखा नाहीं, गर्भ रहा बिु पानी | 
नारी सकल पुरुषवहिं खायो, ताते रही अकेला। 
कहद्दि कबिर जो अब की सप्ठुके, सोई गुरु हम चेला ॥४६॥ 
जउद्डीय साक्षिका बुद्धि: संसारादुइन्ददु:खतः । 
ब्रद्दण्येव तरो लऊम्मा वाणीमेकां हि भाषते ॥ ७॥ 
तदा तस्याः पति नोन्‍्यो हानात्मा विद्यते कचित्‌ | 
अनादि: साक्षिसद्गर्भरितष्टत्यस्यां जले बिना ॥ ८ ॥ 
अतो भक्तथाख्यनायेका ह्ानात्माखिलपूरुषान्‌ । 
जग॒ध्वा ज्ञानादिपुत्राभ्यां तिष्ठत्येका सुखाबहा ॥ ९॥ 
यो जनो मानवे देहे कृत्वा भक्तिमनुत्तमाम्‌ | 
जानात्यत्रेव सत्तत्त्वं स गुरु: शिष्यता मयि ॥१०॥४६॥ 
उक्तकरीति से संसार और मन के बाधित लीन होनेपर, भक्तश्ञानी की बुद्धि 
वासना वाक्‌ आदिरूप माँखी अनेक हीन संसार से उड़कर, श्रेष्ठ तरु परब्रह्म 
ईश्वर में लगो और एक उसी कौ वाणी को बोलने लगी “तत्कथनं 
तच्छुवणमन्योन्यं तत्प्रवोधनम्‌ | एतदेकपरत्वं च ब्रह्माम्यासं विदुश्चेघाः? इस 
प्रकार से ब्रह्माम्यास करने लगी ओर बोलती है। फिर उस माँखी के कोई 
माँखा (अनात्मपति) नहीं रहे, और पानी के बिना ( गर्भ के कारण वीर्यादि 
के बिना ) साक्षी स्वरूप सत्यात्मा गर्भ उस में रह गया ( सत्य शुद्ध एकात्मा 
का निश्चय उस बुद्धि से जिजशञासु को हो गया और होता है ) इस प्रकार से 
एक भक्तिरूप नारो ने सब अनात्म देवादि स्वरूप और काम कोपादि स्वरूप 
पुरुषों को शानविराग बल से खा गई | अतः वह अकेली मोक्ष देने वाली 
रही ( हुई ) और आत्मा रूप पुरुष अकेला निर्भय रहा ( रहता है ) द्वितीय 
का भय समिट गया | भरी कबीर साहब कहते हैं, कि जो कोई अब की (इस 
रे देह में ) इस प्रकार अकेला ( असज्ञ ) रहकर, एक सत्यात्मा को सम- 
भते हैं, सो गुरु हैं, ओर उनसे भिन्न जो कोई देहादि में अहं बुद्धिवाल्े हैं । 
सो.चेले हैं, मैं ऐसे गुरु का चेला हूँ ॥ ४६ | 


दब्द ५० 
आब चिआब मुझे हरि (को) नामा | और सकल तजु कौने कामा। 
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कहूँ तथ आदम कहँ तब हौवा। कहूँ तब पोर पैगम्पर हवा ॥ 
कह तब॒जिमी कहाँ असमाना । कहेँ तब वेद कितेव कुराना ॥ 


भोः साधो ! यदि मुक्ति त्वमिच्छे: सौरू्यं सदातनम्‌ । 

हरिभक्ति कुरुष्वेवमानीतां गुरुमिस्तदा ॥ ११॥ 

सोख्ये दुःखे अग्रतिष्ठायामप्रतिष्ठासमागमे ! 

हरेनोम हरिश्वेव सबोत्मा भे परा गतिः ॥१२॥ 

स सेव्यो मे प्रश्ुदंव आत्मा अरह्म सनातनः | 

निश्चित्येति जहीह्यन्यत्सव तेन हि कि तव ॥१३॥ 

उक्ते हि निश्चये जाते त्वादमः कुत्र विद्यते | 

कुत्र दृव्यवती देवी तयो भंक्तिः कुतोइथवा ॥१४॥ 

गुरवों यवनानां च तदाचायों: क सन्ति च | 

तेषां भक्तिगंता कुन्न तद्बातोषपि न विद्यते ॥१५॥ 

द्यावाभूमी च कुत्र स्तो वेदा ग्रन्था: कुराणकाः । 

कुत्र सन्ति न सत्यास्ते दृश्यन्ते सज्जनेस्तदा ॥१॥॥ 

उक्त भक्ति शान के लिये उपदेश है कि आवबव ( इज्जत प्रतिष्ठा ) काल 

में और विआब ( अप्रतिष्ठा अनादर दुःख ) काल में सदा मुझे दरिनामा 
(हरिनाम वाले, या हरि के नाम ) से ही काम है ( सत्यफल मिलना है) तथा 
नाम द्वारा हरि का भजन स्मरण ही हमारे लिये सार पदार्थ है, अन्य पदार्थ 
मिथ्या हैं, उनसे हमें क्या काम है ( क्‍या जरूरत है ) ऐसा समझ कर और 
( अन्य ) सब को त्यागो, क्योंकि उनसे तुके कौन काम है। सभी कामों को 
पूण करने में एक हरि ओर हरि का नाम ही समय है। अतः उस हरिभक्ति 
की प्रासि होने पर आदम और होवा ( हृव्यवती ) आदम की ज्री कहाँ पृथक 
भजन के योग्यादि रह जाते हैं, तथा पीर पैगम्बर भी कहाँ प्रथक उपासनीय 
रहते हैं, जिमी ( मूमि ) असमान ( आकाशनघध्वर्ग ) निवासी भी कहाँ पृथक 
पूज्यादि हैं तथा अध्येतव्य वेद, कुराणादि कहाँ प्रथक्‌ रहते हैं, हरि भक्ति से 
सबकी भक्ति ज्ञान सिद्ध हो जाते हैं | क्‍योंकि हरि सर्वात्मा है और ऑकारादि 
हरि के नाम सब वेदादि के मूल हैं। अतः नाम जप से वेदादि सबका जप 
सिद्ध हो जाता है, इत्यादि | 


जिन दुनियाँ महँ रचि मसजीद | रूठा रोजा झूठा ईद ॥ 
साँचा एक अलह को नामा। जाको नय नय करहु सलामा 0॥ 


छ०्८ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४० 


कहु दहु भिस्त कहाँ ते आया । किसके कह्दे तुम छरि चलाया॥ 
करता किरतम बाजी लाया। हिन्दु तुरुक की राह चलाया ॥ 
यैहान्र रचितं चित्न मश्जीदाझयं सुसन्दिरम्‌ । 
तैमिंथ्येव च रोजाज्यमीदाल्यं कल्पितं त्रतम्‌ ॥१७॥ 
अल्लाहाख्यस्य चैकस्यथ नाम सत्य तु विद्यते | 
विनम्य यस्य युष्मासिरभिवादों विधीयते॥८॥ 
तस्य भक्ति विना5हिंसाविचारादि समन्विताम्‌ । 
कुतः स्वगं: समायातः कुन्न कस्य च वा कदा ॥१&॥॥ 
असमोक्ष्य रहस्यं च युय॑ कस्या55ज्ञया किल | 
कृुपाण्या विनिपातो5य क्रियते . प्राणवत्स्वपि ॥२०॥ 
कतौरो हि स्वयं यूयं काय वे शाम्घरीमयम्‌ । 
प्राप्य त्यजथ सद्भक्ति कल्पयन्तः कुमागकौ ॥२१॥ 
आयाणां च तुरुष्काणां हिंसाहेषादिसंयुतौ | 
अहोरात्रादिभेदेन बहूत्पातसमन्वितो ॥२श॥ 
इस भक्ति के बिना जिन लोगों ने दुनियाँ ( संसार ) में मसजीद रची, 
उनकी मसजीद और रोजा तथा ईद, ये सब भ्ूूठे (विनश्वर और पाखण्ड मात्र) 
हैं| किन्तु जिसको नय नय (क्रुककुक) कर सलाम (प्रणाम) करते हो उसी एक 
अलह (भक्ति शान के बिना अल्भ्य) हरि का नाम (स्वरूप) सत्य है | हिंसादि 
रहित उस अश्वञाह (हरि) की भक्ति के बिना किसको कहाँ से (किस प्रकार से) 
कहाँ भिस्त (स्वग) आया (प्राप्त हुआ) सो कहु दहूँ (कहो तो सही) | अर्थात्‌ 
उक्त मक्ति के बिना किसी को स्वग नहीं हुआ, न कह सकते हो । किसके 
कहने से तुमने निरपराध प्राणि पर छूरी चलाई । अर्थात्‌ भक्ति के अभाव से 
जिहा स्वादवश होकर ईश्वरादि की आज्ञा के बिना छूरी चलाते हो । और 
तुम स्वयं कर्ता बनकर किरतम ( काय ) स्वरूप बाजी (मिथ्या खेल) को लाये 
( प्राप्त किये ) हो | मिथ्या खेल व्यवहार को लाकर विवेकादि के बिना हिन्दू 
ओर ठुरुक के हिंसापाखण्डादियुक्त भिन्न-भिन्न मार्ग चलाये हो | अर्थात्‌ सच्ची 
भक्ति और शान के बिना ही हिन्दू-तुरुकादि के हिंसादियुक्त मित्र मा सिद्ध 
हुए हैं, अह्िंसादियुक्त भक्ति-शानमय मार्ग मनुष्यसात्र का एक है, मनुष्य 
उसी भाग द्वारा स्वर्ग शान्ति-सुख मोक्ष को प्राप्त करे | 


भक्ति०प्र०१६ | स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिनदीव्यास्यासहित..._ ४०९ 


कहँ तब दिवस कहाँ तब राती। कहँ तब किरतम की उतपाती | 
नहिं वाकि जाति नहिं वाकी पाती | कहहिंकबिर वाकु दिवस न राती॥ 


यदा सद्भक्तिरायाति तदा घस्ननिशाभिदा | 
कुतः स्यात्कुत एवात्र कार्योत्पातोडपि संस्फुरेत्‌ ॥२३॥ 
सद्भक्तानां न जाते वा पडक्ते वो विद्यते सिदा | 
अहोरात्रप्रभेदो नो हाखण्डा भक्तिरदूभ्ुता ॥२४७॥ 
विद्यते तत्र तां भक्ति साधो ! ख्णु समाहितः | 
तया ज्ञान परं रब्ध्वा बन्धान्मुक्तो. भविष्यसि ॥२५॥ 
विज्ञानवराग्ययो हंतुभूता, स्वान्ते सदो भाविता पापहनत्री | 
भक्ति गुरो वॉक्यजा स्लोफे, भेद॑ विधूयातिसौख्य ठु दत्ते ॥२६॥ 
विद्युद्श्त्चछ॑ तस्मादासायेदं कलेवरम्‌ । 
भक्तिज्ञानविचाराधेरात्मानं रक्ष भंद्र दे ॥२णा५जा 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां सद्भक्तिततर्फलवर्णनं नाम 
नामैकोनविंशतितमस्तरज्ञ: ॥ १९॥ ह 
सच्ची भक्ति यदि हो तो दिन-रात का भेद कहाँ रहता है कि जिससे दिन 
में रोजा ( उपवास ) और रात्रि में गो-बधादि हो सके, या एकादशी के ही 
दिनभर हरि भजनादि के नियमादि हो सके, और तब ( उस सत्य भक्ति के 
होनेपर ) किरतम (काय) की उतपाती (उत्पत्ति) कहाँ हों सकती दे । अथात्‌ 
परस्पर विरुद्ध व्यबहार राग द्वेषादि मूलक उपद्रव सच्ची भक्ति से मिट जाती 
है | सच्चा भक्त शान पाकर मुक्त दो जाता है । अतः उसके पुनः कार्यात्मक 
शरीर नहीं होते हैं । क्योंकि भक्तिजन्य श्ञानाग्नि जन्म देतु कर्मांदि को नष्ट 
कर देती है। जीवनकाल में भी देदामिमानादि के अभाव से उसकी जाति 
कोई नहीं रह जाती है न वाकी ( उस भक्ति की ) कोई पाति ( पंक्ति ) रह 
जाती है। भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि जाति पाति के अमाव से ही उसकी 
भक्ति में साधारण हिन्दू तुरकादि की भक्ति के समान दिन-रात्रि का मेद 
नहीं रहता है, उसकी अखण्ड मक्ति रहती है । अत: 
“भ्रक्ति माहि इक नाम दृढ़, गहिये सब सिधि होय । 
तजिये मद कपटादि को, भ्रम तम रहे न कोय ॥ १ ॥। 
पक्षपात॒ तत्ि असत मल, विमल राम लो लाय। 
रहिय मिले विजशञान शुभ, ममता मल जरि जाय ॥ २७ 


४१० कबीर साहब ऊूत बोजक [ शब्द४१ 


सकल अशुभ को जारिये, समता मन में आनि। 
हनुमान सद्भक्ति से, रहत न जन अभिमानि ॥ ३॥ 
अभिमति जाके मन नहीं, दया ज्ञान शम होय । 
सो जन जीवत ब्रह्म है, मुक्त विमुक्तहुँ सोय”॥ ४॥ 
“शुील सनन्‍्तोष विवेक बुधि, दया धर्म इकतार | 
बिनु निश्चय पावे नहीं, साहय का दीदार॥ १॥ 
मीरा हाथ सुतार था, पद गावै लो छाय। 
पत्थर की थी मूरती, तामे गई समाय॥ २॥ 
इन्द्रिय के अधिकार ते, बूड़त तीनों छलोक। 
जिन इन्द्रिय परदेजिया, ते नर पावें मोख” || ३॥ 
श्रीगरीवदासजी ॥ ५० ॥ 
९.*बप्रच्ा 3 
अथ भक्तिदयादि के बिना अन्यकम॑निष्फलता प्र ० २० 


एब्द ५१ 
अज्षह रास जीयों तेरि नाई | जन के मेहर होहु तुम साई ॥ 


भो जीव ! य॑ तटस्थं तव॑ भजसे द्वीशबुद्धितः । 

सदेहं संब्वसंयुक्त: स त्वयाउख्ति समः प्रञ्ः ॥ १॥ 
भिन्नोडल्लाहस्तथा रामः साहश्यं ते जहाति न | 
स्वामी विचारद्ष्य्या त्वं जनस्य स्री भवस्यहों ॥ २॥ 
अथवा शास्रदृष्ट्या ते द्यजल्लाहो राम इत्यपि | 
आख्या व विद्यते तस्मात्‌ कुरु स्वामी दयां जने ॥ ३ ॥ 
जनेभ्यश्व दयां कृत्वा स्वामित्वं सफल कुरू | 
'वामात्वं नहि कस्यापि कदापि त्व॑ं समाश्रय ॥ ७ ॥ 
अल्लाहरामनाम्नो वा भवानंशः प्रियो यथा! 
तथांशाः सन्ति जीवा हि सब तरय महाप्रभोः: ॥ ५॥ 
एवं मत्वा दयावांसर्वं सर्वापरि सदा भव। 
सद्भक्ति: कथिता होषा तद्विधों रवामितास्ति ते ॥ ६॥ 
साधुत्व॑ प्राप्यते भक्तथा स्वामित्वं चैव सत्तमम्‌ । 
ना&नया तु विना किद्धित्‌ प्राप्यते सत्फलं कचित्‌ ॥ ७॥ 


हे जीवो | ( मनुष्यो | तेरि नाई तेरे समान ) सब जीव अज्लाहद राम 
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' (ईश्वर) के अंश प्यारे स्वरूप हैं तथा तेरी (तेरा) ही अश्वह्द राम नाई (नाम) 
है ईश्वर के अंश होने से तुम ईश्वर स्वरूप हो । और तटस्थ ईश्वर तेरे 
- समान है | अतः तुम साई ( स्वामी ) हो | तो हे साई | सब जन (प्राणी) के 
ऊपर तुम ईश्वर के समान मेहर ( मेहरवान्‌ ८ दयावान्‌ ) होवो । समदर्शी 
“बनो या दे साई ! (फकीरों) तेरे समान सब अज्वह राम के प्यारे अंश हैं । अतः 
इन्हें अज्ह राम स्वरूप जानकर मेहरवान्‌ समदर्शो होवो तथा स्वामी होवो, 
- मेहरी ( स्त्री ब० इन्द्रिय जिहा आदि के वशवतर्तीं ) नहीं होवो | 


क्‍या मूंढ़ी भूमि शिर नाये, क्या जल देह नहाये। 
खून करहु मिसकीन कहावहु, अबगरुण रहहु छिपाये ॥ 
क्या ऊज्जू जप मजन कोये, क्या महजिद शिर नाये । 
हृदया कपट निमांज ग्रुजारहु, क्या हज मका जाये ॥ 


मुण्डनाच्छिरसो भूमो नयनात्स्नानतो जले: | 

कि फल स्यान्न यावद्धि दयोदायादिसज्वलेः ॥ 

हृदय क्षाल्यते सम्यक्‌ तावदन्यन्निरथंकम्‌ | ८॥ 

अहो दयां बिना हिंसा त्वयाउत्र क्रियतेज्बुध ! । 

तथापि दीनदासादि मस्करी वा5इमिघीयते ॥ ९॥ 

साधुभक्तादिवेषेण संछाद्यावशुणान्‌ स्वकान्‌ । 

पूल्यसे दात्र छोकैस्त्ब॑तज्न साधुकरं तब ॥१०॥ 

दयां विना दि कि स्यात्त ऊब्जूनाम्नापि कमेणा । 

जपेन स्नानतो वापि नमसकारेण मशजिदे ॥११॥ 

हृदय चेन्न संशुद्ध कपटं बततेउन्न चेत्‌। 

कि निमाजन्रतेन स्यात्पाठेन वा भवेत्‌ किम्रु ॥१श५॥ 

मक्कां गत्वा भवेत्‌ किम्बा तीथोटनविधानतः। 

यावन्न हृदय शुद्ध गबत्सव निरथकम्‌ ॥१श॥ 
याद सब प्राणी में समता दया दिल मे नहीं आई, तो ग्रुण्डित शिर को 
- भूमि में नाये (नमाने) से क्या, जल से देह को नहाये (धोने) से क्या फल हो 
सकता है| क्योंकि हृदय को नम्नता शुद्धि के बिना बाहर-बाहर की नम्नता शुद्धि 
निष्फल होती है | और दछृदय की अशुद्धि तथा ऋरता से खून (घाव) करते हो, 
और पाखण्ड से मिसकीन ( दीनभक्त ) कहलाते हो, कपट से अपने अवशुर्णो 
- को छिपाते रहते हो, ऊज्जू ( जलादि से बाह्मशुद्धि ) ओर मन्त्र, जप तथा 
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मजन ( स्नान ) से और मसजिद में जाकर मान्य मसजिद मक्का के तरफ 
शिर भ्रुकाने से क्‍या हो सकता है| छुदय में कपट ( क्ररता छुछ विषमता ) . 
के रहते निमाज कर गुजारते हो, मका जाकर हज ( तीथोटन विधि ) करते 
हो, तो इन सब से क्‍या फल हो सकता है। कपटादि के त्यागे बिना सब विधि: 
व्यवहार निरथंक या अनिष्ट फल के हेतु होते हैं । 
हिन्दु एकादशि करे चौविशों, रोजा झुसलमाना । 
ग्यारद्द मास कहो किन टारे, एके माँह न आना ॥ 
दयां भक्तिसनांहत्य ज्तान्येकादशीघु ये । 
चतुर्विशतिमायां वा कुबते यवनास्तथा ॥१४॥ 
रोजाब्रत॑ न सद्धम दया5हिंसातिलक्षणम्‌ | 
नित्यं ते कुबते येन रवर्गों मोक्षश्ध छम्यते ॥१५श॥। 
कुवेन्तो मासमात्र ते प्रतान्येवं हरिं जनाः । 
सेवन्ते तद्दिनान्याहु हरे नान्यदिनानि तु ॥१६॥ 
अहो बाला न पश्यन्ति कस्यान्ये सन्ति वासराः। 
एकादश हि मासाश्य योगक्षेमौ करोति कः ॥१७॥ 
फथयन्तु भवन्तो5त्र चिन्तयित्वाउथमुत्तमम्‌ | 
एकादशापि मासान्‌ को यापयत्यन्य इंश्वरांत्‌ ॥१८॥ 
सदाउसौ प्रभुरासेव्यः्स एवं सब कृत्सदा। 
व्यापको न कचिदेशे सबज्ञों वर्तेतेडन्यबत्‌।॥॥१९॥ 
समता दया रहित भी हिन्दू एकादशी को हरिदिवस जानकर चौविसो- 
एकादशीत्रत करते हैं, और रोजे के दिनों को खुदा के दिन मानकर मुसलमान 
रोजा ब्रत एकमास करते हैं | तहाँ यदि एक ही माँह ( महिनान्मांस ) एका- 
दशी दिवश और रोजा दिवस मात्र इश्वर का है, तो आन ( अन्य ) मास 
ईश्वर के नहीं हैं। तो कद्दो कि ग्यारह मास को किन्होंने टारा ( किन के: 
प्रताप से ग्यारह मास योग क्षेम पूव॑ंक बीते ) और बीतते हैं, बिताये जाते हैं, 
या ग्यारह मास को किन लोगों ने ईश्वर से ठारा, ईश्वर की प्रभ्ुता (घ्वामिता) 
से रहित ग्यारह मास को किन लोगों ने किया | और स्वयं स्वामी होकर कौन 
ईश्वर के स्थान में-बेठ गये अर्थात्‌ ऐसा कोई हुआ नहीं सब समय इश्वर का: 
ही हे, अतः एक इश्वर सदा संभजनीय है । 
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जो खुदाय मसजीद बसत है, ओर मुलुक किहि केरा | 
तीरथ मूरति राम निवासी, दुई महँ किनहूँ न हेरा ॥ 
पूरव दीशा हरि के बासा, पच्छिम अलह झुकामा | 
दिल महँ खोज दिलदि में खोजो, यहें करीमा रामा ॥ 


मद्चिजदे5स्ति परात्मा चेदनन्‍्यदेशो5स्ति कस्य वे | 

तीथे मू्तों च रामश्रेदन्यत्र रमते हिं कः ॥रे०॥ 

हरिमेकन्र सन्‍्वाना आयो वा यवनाः खलु | 

पद्यन्ति नोभये तत्त्वं नान्‍ये केडपि प्रथग्घियः ॥२१॥ 

हरेवास हि पूर्वस्यांदिशि मन्यन्त आयकाः। 

प्रतीच्यां यवनाश्वेवमल्छाइमपि. मन्‍्वते ॥२२॥ 

भोः साधो ! हृदये स्वस्य रामश्व फेशवो हरिः | 

अन्विष्यतां विचाराणरत्रापि वतंते प्रभ्चुः॥२श। 

हरेश्वमन्दिरं विद्धि सबस्यथ हृदयं परम | 

तन्‍न कम्पय कुत्रापि त्रिधा त॑ पूजयाउन्न च ॥२७॥ 

यदि खुदा मसजीद में बसता है, तो और मुल्लुक € देश ) किसका 

हैं । और यदि तीथ मूर्ति आदि में ही राम निवास करता है, तो अन्यत्र बसने 
वाला कौन स्वामी है, अर्थात्‌ सब देश और काल का स्वामी एक है, अन्य 
नहीं परन्तु विवेक विचारादि रहित हिन्दू तुझक इन दोनों में किसी ने भो 
इस एक सत्यात्मा राम को नहीं हेरा (नहीं देखा नहीं खोजा) अतः हिन्दुओं 
ने पूर्वंदिशा में वर्तमान क्षीर सागर में हरि के वास स्थान को माना और 
मुसलमानो ने पश्चिम मक्का में अल्लाह के मुकाम ( स्थान ) को माना | परन्तु 
हे सज्जनों ! हरि की प्रासि का खोज ( मार्ग ) दिल में दया समता विचारादि 
स्वरूप होता है । अतः दया भक्ति आदि से दिल को शुद्ध करके ध्यानादि से 
दिल ही में खोजो ( दू ढ़ो ) तो यहाँ करोमा राम मिल्षेगें अन्यत्र नहीं । 


वेद कितेव कहो किस झूठा, कूठा जो न विचारे | 
सब घट एक एक करि लेखै, भी दूजा कि मारे ॥ 
जहूँ लगि जगमहेँ रूप उपानो, सो सब रूप तुम्दारा। 
कषिर पोगरा अलह राम का, सो युरु पीर हमारा ॥५१॥ 
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बेदान्‌ ग्रन्थान्‌ कर्थ फेउपि सिथ्येत्येबं बदन्तु वे । 

स एवासत्यभाषी यो विचार कुरुते नहि॥२५॥ 

सवयोनिषु देद्देषु हक ज्ञात्वापि वेदतः। 

विचारेण विना भेदसीक्षन्ते मूढ्बुछ्धयः ॥२६॥ 

भेदं दृष्टा तु मोहेन छोछपो सानवः कुघीः । 

मुधा मारयते जन्‍्तून्‌ अंशते नरके ततः ॥२७॥ 

जायन्ते जन्तवों येउत्र त्रिषु छोकेषु केचन। 

ते सव त्वत्स्वरूपा वे दृश्यन्तां ज्ञानचपश्लुषा ॥२८॥ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखं दुःखं च दृश्यताम्‌ । 

दयामैश्यादि भावेन चित्त स्व॑ परिशोध्यताम्‌ ॥२६॥ 

रामरूपो हियो बुद्धः शुद्धों रागादिबर्जितः। 

सैब मेडस्ति गुरुः स्वामी पृज्यश्नेति प्रपश्यताम्‌ ॥३०॥५१॥ 

वेदादि को पढ़कर भी बहुत लोग भूूठे अर्थों में अ्रमते हैं, अत१ यदि केद 

'किताब को कोई भ्ूठा (मिथ्या अर्थ के बोघक) कद्दे तो कहते हैं कि वेद-किताब 
को किन (किस प्रकार) भूठा कहा जाय, भूठा वह है कि जो विचार नहीं करता 
है। अर्थात्‌ वेदादि को विचारकर अहिंसा सत्य शौच सन्तोषादि घर्मों को 
'सत्यात्मा समता को नहीं समझने वाला भूठा है । अतः जो सब घटों (देह) में 
अपने तुल्य सुख दुःखादि युक्त एक एक प्राणी को समझता है | तथा सब घट 
में जो एक अन्तयांमी ईश्वर है, उसको भी वेदादि द्वारा एक ही एक निश्चय 
करके अभय स्वरूप समझता है। सो भी विचारादि के बिना भी (भय) और 
दूजा (मेद) दृष्टि करके, अपने से दूजा (विलक्षण) कह्ट कर उसको मारता है। 
और उस के मांस को विचारादि के बिना भक्ष्य पवित्रादि समझता है । दूसरे 
को कहता हे, अतः वह भ्ूठा है। भी कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जह 
ज्ञगि (जितने) रूप (शरीर व्यक्ति) सब योनियों में उपान (उत्पन्न हुए) हैं, सो 
सब तेरे ही स्वरूप हैं, सबमें तेरी आत्मा है सबमें तुम्हारे समान भोक्ता जीव 
हैं। ऐसा समझो और दया अहिंसा आदि मानव धर्म का घारण करो | यदि 
कहा जाय कि सब में एक आत्मा है, तो गुरु शिष्यादि भाव केसे होता है; 
तो कहते हे कि सत्य एक सर्वात्मा में गुरु शिष्यादि भाव नहीं होता है, किन्तु 
एक सर्वात्मा अल्लह राम का जो पोगरा" (प्रगट समर्थ स्वरूप) होता है, सो 
कस मर पक सम कप मम कम 2 


१ पोंगरा, बालक को भौ कहा जाता है, तब भाव है कि अल्लाइराम का 
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हमारा ( हम सबका ) गुरु पीर होता है। ओर अप्रकट स्वरूपवाले अश 
व्यावहारिक जीव शिष्यादि होते हैं | अर्थात्‌ साधिष्ठान सोपाधिक चिदा- 
भास में गुरु शिष्यादि भाव होते हैं. शुद्धात्मा में नहीं, अतः शुद्धात्मा के एक. 
होते भी सव व्यवहार व्यवह्रिक स्वरूप से स्वप्न तुल्य होते हैं । 

समता ही है ज्ञान, ध्यान शुभ याकौ मानो | 

योग जाप विज्ञान, सकलछ समता को जानो ॥ 

समता बिनु नहिं भक्ति, मुक्ति नहिं आवबे पासा। 

समता बिनु नहिं धर्म, किये कोटिन उपवासा ॥ 

कटै न यम के फन्द, इन्द्र नित बढ़ें अनन्ता। 

समता से हनुमान, मिले हरि शुद्ध अनन्ता ॥१॥ 

विषमतादि करि दूर, सदा समता दिल राखे | 

हिंसा कपट विहाय, सत्य मित हित ही भाखे ॥ 

करी कऋरता दूर, शर इन्द्रिय पर होवे। 

सारि काम मद छोभ, क्रोध के मूल॒हिं खोबे ॥ 

मोह मारि तज़ि है. ष, राग तजि मधुरहि भाखे । 

तबहि कहत हनुमान, भक्त आपन को आखे ॥२॥५१॥ 

शब्द ५२ 

रामहि गाव ओ (रहि) सम्ुझावै, हरि जाने बिज्चु विकल फिरे ॥| 
जा सुख वेद गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरे। 
जाके पाँव जगत उठि लागे, सो ब्राह्मण जिव वद्ध करे॥ 

यो गायति तटस्थं च रासम॑ बोधयते परम । 

हरे ज्ञोनं विना सोडपि घृणते विकलो भवे ॥३१॥ 

ज्ञानहीनस्य यस्यात्र मुखाच्च श्रूयते श्रतिः। 

यः श्रावयति गायत्नीमुच्चाये विधिवज्जनान॥३२॥ 

मुक्ति यद्वचनाच्चेव मन्‍्यन्ते बहुमानवाः। 

सम्पत्ति चेव संसिद्धि सर्वत्रेव च सबंदा॥१शा 

उंत्थाय यस्य पादौच स्पृशन्ति सवान्तशुद्धये । 

अहो स त्राह्मणो जीवान्‌ हिनस्ति ज्ञानमन्तरा ॥३४॥ 


वात्सल्याश्रयशानी भक्त हमारा गुरु पीर है, तथा “पाण्डित्यं निर्विय बाल्येन 
तिष्ठासेत्‌” इस श्रुति कथित बाल्य युक्त बालक विवक्षित है | 


७१६ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ५२ 


जीवघातं महत्पापं यः करोति बिमूढधीः। 
त॑ मूढो मानवः पृ्य॑ त्राह्मणं सन्‍यते मुधा ॥३५॥ 
समता आदि के बिना जो तीर मूर्ति आदि मात्र निवासी राम को गाते 
हैं और अन्य को समझाते भी हैं। सो सर्वात्मा दरिंगुरु को जाने के बिना 
विकल (व्याकुल शोकमग्रस्त) हुए फिरते हैं और जिन के मुख से बेद तथा 
गायज्नी मन्त्र का उच्चारण होता है। तथा जिन के वचन से कोई जिशासु 
श्रद्धालु ज्ञान पाकर संसार को तर जाता दै (जिनके मुख से वेदादि के वचनों 
'को सुनकर कोई विचारादि द्वारा शान पाकर मुक्त होता है) दुःख से रहित होता 
है तथा संसारी मनुष्य जिनके वचनसे तरने की आशा करता है | अतएव सब 
संसारी उठकर जिनके पाँव लगते हैं (जिन को प्रणाम करते हैं) सो ब्राह्मण भी 
इरि के ज्ञान के बिना जीवों का बघ करते हैं तथा फराते हैं, यट आश्चर्य है। 
अपने ऊँच नीच घर भोजन, घीन कर्म हठि उदर भरे। 
ग्रहण अमावस ढुकि ढुकि माँगे, कर दीपक लिय कूप परे |॥ 
रवय॑ च श्रेष्ठटनानो सन्‌ नोचानां पापिनां ग्रह । 
भुरक्त मोहात्कदन्न॑ स मांसादि स्वगृद्दे तथा ॥३६॥ 
करमंणा ग्हितेनाथ साहसेन हृठेन च। 
उदर भरते चायमुदरंभयपि  दििजः ॥३७॥ 
राहुस्पशेंडप्यमायांच प्रविश्याइडविद्य सबंतः | 
प्रतिग्रहंस ग्रहणाति सदा सड्विविंगर्हितम्‌ ॥३८॥ 
शासत्रदीप॑ करे घृत्वा भवकूपे स दुमातः। 
पतत्येब नचात्मानं त्रायते स कुतों जनाब ॥३६॥ 
अपने में ऊंचपन के अभिमान को रखकर भी लोभादिवश नीचों के 
घर में भोजन करते हैँ, या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्तु का भोजन अपने 
घर में करते हें ओर हृठ से घृणित ( निन्दित ) कर्म करके उदर भरते हैं । 
भोजनादि में घार्मिक मर्यादा को नहीं रखते हैं, अतः ग्रहण अमावास्या आदि 
कालों में बह तोर्थादि में हुक छुक (घुस घुस ) कर निषिद्ध दान (देय वस्तु) 


माँगते हैं। अतः मानो शात्ररूप दोप को हाथ में ज्ेकर भी मोह लोभादि 
चश नरक कूप में पढ़ते हैं । 


एकादशि हक मम न जानें, भूत त्रत दहृठि हृदये घरे। 
तजि कपूर गॉँठो विष बाँपै, ज्ञान गमाये पम्ुग्ध फिरे ॥ 
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एकादशी ब्रतस्याउयं रहस्य बुध्यते नहि। 

अहिसादिमय शुद्ध दयादान्त्यांदि संयुतम्‌ ॥७०॥ 

भूतत्रत॑ सदाड्शुद्ध धत्तं्यहृदयेहठात्‌ । 

अतस्त्यक्त्वेवः कपूर बध्नातीव विष॑ पटे ॥४१॥ 

अतो विस्मृत्य सत्तत्त्वं हित्वा ज्ञानसुरत्नकम | 

आम्यत्येव भवे मुग्धः झ्लुब्घः क्षुब्ये यथाणवे ॥४२॥ 

मोहाद वडिशमासं हि जग्ध्वा सत्स्यो विनश्यति। 

यथा तथाउयमज्ञोडपि सृत्यो मत्यु > पेति है ॥४३॥ 

दया अहिंसा हरि भक्ति युक्त साक्त्विक एकादशी ब्रत के मर्म (मेद) को 

ये लोग नहीं जानते हैं, किन्तु अशुद्ध भूत ( प्रेत ) ब्रत को हठ से द्वदय में 
'धारण फरते हैं | अतः सात्तविक पुण्य कर्मादिरूप कपूर को त्यागकर राजस 
तामस पाप कर्मादिरूप विष को द्वदयरूप गाँठी में वाँधते हैं और शानरूप 
रत्न को गमा (सो) कर, मुग्धघ ( मोहयुक्त अविवेकी मूखे ) हुए फिरते हैं । 


छीजे साहु चोर प्रति पाले, सन्त जना से कूट करे | 
कददहिं कषिर जिह्ा के लम्पट, यद्दि विधि ब्रह्मण नरक परे ॥५२॥ 


नइ्यन्ति श्रेष्ठिनस्तेषां रक्षां मूढः करोति म | 

चौरान्‌ पालयते यत्त: सद्भ्यः कूटं करोति च ॥४४॥ 

जिहाया वशगो विप्रो छम्पटो विधिना5मुना | 

अंशते नरकेडबद्यं त्राता कोडपि भवेन्नहि ॥४५॥ 

'हेयोपादेयतत्त्वज्ञा  स्त्यक्ताउन्यायपथागमाः । 

जितेन्द्रियमनोवाच सदाचारपरायणा: ॥४६॥ 

नियमस्थाः क्रियाशुद्धा: समाधिस्था हृतक्रधः । 

असड्भा विमदाः शान्ताः सवप्राणि हितैषिण: ॥४७। 

निममा निरहह्कारा दानशुरा दयापराः | 

उत्तरन्ति सवाबिधि ते ब्रह्मनिष्ठा विमत्सरा:” ॥४८॥४२॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां दयादि विनाउन्यकमनेष्फल्य 

वर्णन नाम विंशतित्मस्तरज्ञ+ ॥२०॥ 


मुग्ध होने ही से साहु ( सज्जन श्रेष्ठ) यदि छीजता ( नष्ट होता ) है, 
तो उसकी रक्षा नहीं करके साहु को नष्ट करने वाल्ले चोरों का प्रतिपालन करते 


१ भविष्य पु. पव. १ अ. ४४ | स्थस्य किब्विद्विपययेणोद्धारः । 


छ्श्घ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ४३: 


हैं और सन्‍्तजनों से कूट ( मसखरी माया ) करते हैं, ऐसे जिह्ा के लम्पट 
( कुस्वाद कुवाक्य परायण ) ब्राक्मण भी इस विधि ( रीति ) से नरक में पड़ते 
हैं, तो अन्य की कथा ही क्‍या कहनी है, अतः यह विधि सवंथा त्याज्य है,. 
यह श्रीकबीर साहब का उपदेश है ॥|४२॥ 

“2७० 


अथ विचारादि बिना हिसादम्भादिवर्णन प्र० २१ 


शब्द ५३ 
पाँडे बृकि पियहु तुम पानी | 
जरा मटिया के घर महँ बैठे, ता महँ सृष्टि समानी ॥ 
छपन कोटि जहँ यादव भीजे, घझुनि जन सहस अठासी ॥ 
प्रग॒परग पेगम्बर गाड़े, सो सब सरि भो माँटी। 
ता मठिया के भाँड़े पाड़े, बूकि पियहु तुम पानी ॥ 
पण्डिताः भोः सुप्रछयेव सवद्धिः पीयते जलम्‌ | 
अशौच्चा55शक्कया तस्मादपिं हिंसादिवर्जितात्‌ ॥१९॥ 
यत्काय स्थीयते गेद्टे तन्नाविष्णट जगत खलु | 
बिनष्टा यादवा यत्र षटपन्लाशत्त कोटयः ॥२॥ 
अष्टासीतिसह्लमाणि मुनयः सद्भगता यतः | 
निख्राता यवना यत्र पेगम्बरपदाह्लिताः ॥३॥ 
सृदूभाव॑ सवंमापन्न॑ शरीर गतजीविनाम्‌ | 
तन्सदा क्रियते भाण्डं प्रष्टा तत्पीयते जलूम॥४॥ 
हे पॉड़े ( पण्डित मानी ब्राक्षणों ! ) विवेकादिपूर्वक सदगरुरु से बूझकर 
( पूछ समझकर ) शान्तिप्रद पानी ( ब्रह्मानन्द ) को पीवो ( अनुभव करो ) 
ऐसा न करके, तुम लौकिकपानी अहिंसक वैष्णवादि से भी जाति आदि बूझ 
( पूछ ) कर पीते हो, ओर जिस मिट्टी के घर में बैंठे हो, उसी में सब सृष्टि 
समाई ( लोन ) हुई है | क्योंकि छुप्पन कोटि यादव (यदुवंशी ) जहाँ भीजे 
( मरकर लीन हुए.) अठासी हजार मुनि जन जिसमें लीन हो गये ओर परग 
परग ( परछोक गामी-म्ृतक ) पैगम्बर जिस माँटी में गाड़े गये, सो सब सरकर 
-उस मॉँटीरूप हो गये | और हे पांड़े ! उसी माँटी के भाँड़े (घड़े) बनाये जाते-- 
हैं। फिर उस घर में रहसे घड़ों से पानी भरकर क्या बूझकर पानी पीते हो । 
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मच्छ कच्छ घरियार वियाने, रुधिर नीर जल भरिया। 
नदिया नीर नरक बहि आईं, पशु मालुष सब सरिया ॥ 
दाड़ झरी झरि गूद गली गलि, दूध कहाँ से आया। 
सो ले पाँड़े जेवबन बेठे, मठियहिं छूति लगाया ॥ 
सत्स्याद्या: कच्छपा यत्र ह्यण्डं रुधिरसंयुतम्‌ 
सुबते तज्बलछलं छोके प्ियते स्वात्मशुद्धये ॥५॥ 
पशंवो मांनवा यज्ञ मृत्वासत्वा मिलन्ति व। 
तस्या नद्या जले नून नरकः स्यन्दते त्वथः ॥।९॥ 
अस्थ्नां च सन्धितो गत्वा मांसानां सन्धितः सवत्‌ | 
दुग्धमायाति तत्कस्माद्‌ भवद्धिश्विन्त्यते नहि।॥७॥ 
तज्जलं चेव तद्‌ दुग्धं ग्रहीत्वा पण्डिता अपि | 
भोजनाय प्रवतन्ते सत्सु दोष च मन्वते ॥८॥| 
और नदियों में, मछली, कछुआ, घरियार बिआते हैं। जिससे उनके 
उदर के रुघिरयुक्त नीर नदी के जल में मर जाते हैं (मिल जाते हैं) अतः उस 
जल वाली नदी मानो नरक ही बह कह आई है, ओर आती है। क्योंकि 
उस में मृतक पशु मनुष्यादि सभी सड़ते हैं । और दाड़ के झरनाजों (द्वारों) 
से झर झर ( बह बह ) कर, गुदा (मांस) की गलियों ( नालियों ) से गल गल 
(लू चू) कर, दूध कहाँ शुद्ध स्थान से आया, और आता है | परन्तु उस नदी 
के पानी और दूघ को क्षेकर तो पाँड़े जेमने (भोजन करने) बेठते हैं। 
मिट्टी में हौ प्रायः छूत लगाया और लगाते (मानते) हैं । 
वेद कितेव छाड़ि दहु पाड़े, ई सब मन के भरमा | 
कहहिं कबीर सुनहु हो पाड़े, ई सब तोदरे करमा ॥५३॥ 
वेदान्‌ प्रन्थानधीत्यापि भवस्तों भ्रान्तिसंयुताः । 
व्तन्तेडतो विसब्यन्तां वेदा अन्था ह्ानथंका: ॥६॥ 
मनोभिः कल्पिताश्व ते भवतां आान्ति संयुताः । 
व्यवह्ारा न ते वेदेः सम्मताः सत्यसम्बिदेः॥१०॥ 
यद्वा वेदेश सद्अन्ये धेमेमालोच्य तत्त्वतः। 
मनसो अ्ञान्तिवर्गो5यं युष्माभिस्त्यज्यतां भवम्‌ ॥१३१॥ 
उत्तवान्‌ सद्गुरुआ्वाय श्रयतां पाण्डिते दितम्‌ | 
युष्माक॑ वतते कर्म सवभत्यदूभुतं कछो ॥१२॥- 
र्८ 


४२०. कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ५४ 


“दोषलेशमनाहत्य नित्य सेवेत सब्जनम्‌” । 
इति नो मन्यते छोके भवर्िनंव नेव च ॥ १३ ॥४५शे॥। 


उक्त छूत मानने में जो वेदादि को प्रमाणरूप कहते हैं। उनके प्रति 
कष्ट! गया है कि दे पाँडे | वेद किताब को मिथ्या प्रमाण बतलाना छोड़ दो, 
क्योंकि ई (ये) संसार के सब विपरीत व्यवहार मन के कार्य भ्रम स्वरूप हैं । 
और भ्री कवीर साहव कहते हैं कि दे पाँडे श्रवणादि द्वारा छूतादि के रहस्य 
को समझो, क्योंकि समझने के बिना ही हिंसादि युक्त कम और मिथ्या पाखण्ड 
दम्मादि के व्यवहार तेरे ही कर्म ( करने ) से सिद्ध हुए हैं, और होते हें । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा ही अन्य लोग भी पवित्र व्यहारादि वालों से छूत मानते 
है और अपवित्र वालों से भी जातिमात्र की दृष्टि आदि से छूत आदि नहीं 
मानते हैं, जल दूध आदि के समान अन्य मिट्टी आदि को भी स्पर्शादि के 


होने पर छूत रहित नहीं मानते हैं, अतः ब्राक्मणों के प्रति उक्त बचन कह्दे गये 
है, अन्यके प्रति नहीं ॥५३॥ 


दब्द ५४ 
पण्डित अचरज एक बड़ होई। 
एक मरे मुये अन्न नहिं खाई, एक मरि सिश्ले रसोई ॥ 
करि सनना देवन की पूजा, नव गुण कांध जनेऊ । 
दाड़ी हाड हाड़ थारी घुख, भल पट -कमे बनेऊ ॥ 
पण्डिता भो महाश्वय भवत्येक भंवत्कृतम्‌ | 
यदेकस्य मृतो नान्‍न॑ खायतेउन्यमृतो शवम्‌ ॥१७॥ 
पचन्ते भोजनायव भवन्तो यवना यथा! 
अविवेको महानेष महानथंकरस्तथा ॥१५ ॥ 
रनान॑ कृत्वा च देवानां पूजां कृत्वा यथा विधि । 
नवश्िश्र गुणेयुक्त कण्ठे ध्ृत्वोपवीतकम्‌॥ १६॥ 
स्थाल्यां भोजनपात्रेदथ मुखे चाप्यपंन्त्यहो । 
भवन्तो5प्यरिथ मांस 'च घट कमोंणि सवन्ति किम्‌ ॥(ण। 
स्नान सन्ध्या जपो होमो देवताउतिथिपूजनम्‌ । 
वेश्वदेवश्थब॒ क्मोणि. पडेतानि विदु चुंघाः ॥१८॥ 
समझने के बिना होने वाल्ते पाँड़े के कर्मों को दर्शाते हुए. कहते हैं कि 
दे पांडे | एक बड़ा ( भारी ). आश्रय होता है कि, एक-घर के मनुष्य के मुये 
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( मरने ) पर, वह मरि ( मुर्दा ) जब तक घर में रहता है, तब तक कोई अन्न 
नहीं खाता है, तथा प्रायः लोग दिन भर उपवात्त फरते हैं, और एक पशु 
आदि की भरी (मुर्दा ) की रसोई सिझाई (पकाई) जाती हे । और स्नान १, 
सन्ध्या वन्‍्दन २, जप ३,. होम ४, देवादि को पूजा ५, वैश्वदेव ६, 
रूप | या यजन १, याजन २, दान रे; प्रतिग्रह ४, अध्ययन ५, अध्यापन ६, 
रूप षट्‌ कर्मों के स्थान में यदि स्नान १, देव पूजा २, प्रधान नव गुण युक्त 
यज्ञोपवीत का कन्षे पर धारण रे, हाँड़ी में हाड़ ४, थाज्ञी में हाड़ ५, और मुख 
में हाड़ का घारण रूप षट्‌ कर्म किये जाते हैं, तो भलती रीति से घट कम॑ बन 
गये, यह व्यज्ञ है | घट कर्म बन गये ( सिद्ध हो गये ) क्‍या सो समझो | 


धर्म कये जहँ जीव बचे तहँ, अकरम करि मोर भाई । 
जो तुम्हरे को ब्राह्मण कदिये, काको कहिय कसाई ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, भरम भूलि दुनियांई । 
झपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई ॥५४॥ 


धर्मों हि कथ्यते यत्र तत्न जोबोडपि वध्यते । 

विक्रम क्रियते तात ! नोभयत्र सुख ततः ॥१६॥ 

जीवघाती भवानेव॑ यदि विश्रोडभिधीयते । 

क्रमणा केन कश्वात्र मांसिकः कथ्यतां जनेः ॥२०ा 

अभिधत्ते गुरु यत्तच्छुण्वन्तु सज्जना नराः। 

आन्तं सब जगद्धयेष॑ वतेते कुत्सिते पथि ॥२१॥ 

अतो5्पारं सुखाकार सत्य चेतन्यलक्षणम्‌ । 

अपरोक्षं पर मोक्ष विन्दस्ते केचिदुत्तमा:॥ररा५श॥ 

हे मेरे माई | यशादि धर्मों को जहाँ कथा कहते हा, वहाँ भी प्राणियों 

का बध करते हो, धंविधि की जगह में हिंसा करते हो | सो अकर्म ( निषिद्ध 
कर्म पाप ) करते हो । इस अवस्था में मी यदि तुम को-ब्राह्षण कद्दा जाय, तो 
फुसाई किसको कहा जाय | भी कबीर साहब कहते हैं कि इन ब्राक्ष गो के समान 
सब दुनियाँ ही ( संतारी सब अश् मनुष्य ) भ्रम ( मिथ्या ) में भूछा हुआ है 
( अधम रूप हिंधादि को घसे मानकर पाप कर रहा है ) ओर अन्राझग को 
ब्राक्षण मान रहा है, सो संसारी भ्रम में मूला है । तथा असत्य संसार को सत्य 
माननेवाला भ्रम में सूला है। इस भ्रम से पार ( रहित ) हुआ, कोई विरला 
चुषोत्त म (उत्तम पुरुष) अपरंपार (अविनाशो विश्यु) या गति (आत्म-गति-शानर 
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स्थितिम्सम॒ता) को पाता है इस रहस्य को समझता है) अर्थात्‌ निगुंण शुद्धात्मा 
को हिंसा, दस्मादि रहित शुद्धात्मा पुरुषोत्तम ही समझ सकता है। अतः 
आत्मशानादि के लिये यज्ञादि सभी कम यथाशक्ति अहिंसादिमय कतंब्य हैं। 
और अधिंसादि, शौचादिरूप यम-नियम अवश्य अनुष्ठेय हैं ॥ १४ ॥ 


शब्द ५५ 
जस मांस नल॒कि तस मांस पशुकि, रुधिर रुधिर एक साराजी | 
पशु के मांस भखे सब कोई, नलदीं भखे सियाराजी ॥ 
ब्रह्म कुलाल मेदिनी भहया, उपजि विनशि कित गइयाजी | 
मांस मछरिया तो पै खश्ये, जो खेतन में बोहयाजी ॥ 


यथा मांस नराणां वे तथेव पश्ुपश्षिणाम्‌ | 
रुघिराणां समत्त्व च प्रत्यक्ष परिदृश्यते ॥२३॥ 
तथापि पशुमांसानि सब खादन्ति मानवाः | 
शगाला मत्यमांसानि खादन्ति किम्लु चिन्त्यताम्‌॥रे४॥ 
अ्र्मण: कुम्भकाराद्धि जायन्ते जन्तवों भरुवि | 
कियन्तस्तत्र नव्यन्ति भूत्वा भूत्वा स्वकमंमिः ॥२५॥ 
क्षेत्रे शाल्यादिवच्चेते शकयन्ते वप्तुमव्जसा। 
तदा पल्लल्मत्स्याद्या अत्त शक्या न चान्यथा ॥२॥॥ 


शुद्धाशुद्धांद के अविवेक से पशु मांसादि को मनुष्य भक्ष्य समझते हैं, 
अतः विवेक शान के लिये कहते हैं कि जैसे मनुष्य का मांस रजोवीय का कार्य 
अपविन्र होता है, वैसाही प्रशु का मांस भी होता है और एक मनुष्य के रुघिर 
के सुसान ही सारा ( सब ) रुधिर होता है, तो भी पशु के मांस को हिन्दू 
तुरुक[दि सब जाति वाक्ते खाते हैं, और मनुष्य के मांस को सियार खाता है, 
अतः चर सांस तुल्य पशु का भी मांस सियरादि का ही भक्त्य है, मनुष्य का 
नहीं | ओर ब्क्षरूप (ईश्वर स्वरूप) कुम्हार से मेदिनी (भूमि) हुई है । उसपर 
(कित) कितने>अनस्तो मनुष्य पशु आदि प्राणी उस छुलाल (कुम्मकार) से ही 
उत्पन्ष नष्ट हो गये हैँ, मनुष्य से नहीं। तहाँ उन् पशुओं के मांस को और 
मछलियों को मनुष्य तोपै (तमी) खा सकता है कि जैसे अन्न को स्वयं खेत में 


बोकर उपजाता है, तैसे मांस मछली को रजोबवीर्यादि के बिन्रा उपजा सके 
अन्यथा त्ञहीं | 
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मांदो को करि देवा देवी, जीव काटि के देइयाजी | 
जो तेरा हे साँचा देवा, खेत चरत कि ने लेइयांजी॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, रामनाम नित लेदयाजी | 
जो कछ कियो जिह्दा के स्वारथ, बदल पराया देश्याजी ॥५१४५॥ 
सृत्पिण्डादी हि देवादीन्‌ कल्पयित्वात्र येडजुधाः । 
ददन्ति प्राणिनो हत्वों तेभ्यस्तञ्ीतिसिद्धयें ॥२णा। 
ते देवा यदि सनन्‍्त्यद्धां मांसस्वादनतत्पराः | 
भक्तक्षेत्रे चरन्तं ते पश्चु नादन्ति कि तदा ॥२८॥ 
सदूंगुरु भोषते साधो ! श्रुयतां सुविंचायताम्‌ | 
रामनामसा परो देवों ध्योनेना55श्रीयतां सदां ॥२९॥ 
अन्यथा यत्कृत्तं किख़ित्स्वदंन प्राणिंहिंसयां । 
तत्सव॑ प्रतिदातव्य भवेज्ञास्त्यन्न॒ संशय: ॥३०॥ 
नासुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतरपि । 
अवश्यमेव” भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम्‌ ॥३१॥ 
मां' स भक्षयिता&मुत्र यंस्य मोंसमिहाद्म्यहम्‌ | 
एतन्मासस्य मांसत्व मंहात्मा मनुरत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धों च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवतत संवमांसस्यथ भक्षणात्‌ ॥३३॥ 
धमोधमंफलं* प्रेत्य छभते भूतसाक्षिकम्‌। 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कतो छंभते फलम्‌॥रे४ाँ 
तस्माद्‌दानेन तपसा कमंणां च फल शुभम। 
बद्धेयेदशुभ॑ कृत्वा यथा स्थादतिरेकवान ॥३५॥ 
दयाउयस्ति भक्तेः सदेवोत्तमाज्ं, त्वहिंसा तदोय॑ भवेद्धूत्रवरूपम्‌ । 
सतां सद्भसादीनि चान्यानि सन्ति, लुसन्त्यात्महादौत्मिका सैबमेव ॥ 
प्रतीको विशुद्धो5थ सांसायसज्ड:, संदा भावशुद्धि: क्रिया कंल्केदीना । 
बिचारादि चास्याः सुपुत्रादिलाभे ,सहायी भवेत्‌ सबदा फायकारि॥३७-४५४५ 
इसि हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विंचारादिविनाविकज्लविपरीताचार- 
वर्णनं नामेकविंशतितमस्तरक्भः ॥ २१ ॥ 
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देवोपहार के वहाने जो मांस खाते हैं, उनसे कहा गया है कि माटी 
आदि के पिण्डी आदि में देव-देवी की कल्पना करके सजीव शरौर को काट 
कर उन्हें बलिदान देते हो, तहाँ यदि तेरे देव-देवी सत्य हैं, ओर मांसाहारी 
है, प्राणी का मछक तेरा रक्षक हैं, तो तेरे खेत में चरते हुए पशुओं को पकड़ 
कर क्‍यों नहीं खा लेते हैं, जिहा के स्वादवश ऐसे देवों की कल्पना करते हो, 
वे देव सत्य नहीं हैं । अतः भीकवीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तों | (सजनो !) 
सुनो ( भ्रवणादि करो ) और धर्माघर्मादि के विवेक के लिये सर्वोत्माराम के: 
शानादि के लिये राम नाम नित ( नित्य सदा ) लो | परन्तु रामनाम लेने पर 
भी जो कुछ जिह्म के स्वार्थ (स्वाद) वश हिंसा किये हो यां करते हो, सो अन्य 
के बदला कभी देना ही पड़ेगा, प्राण के बदला प्राण और मांस के बदला मांस 
देना अवश्य होगा, नाम लेनेमात्र से छुटकारा नहीं होगा । किन्ठु हिंसादि के. 
त्यागपूवंक नाम के ल्ञेनेपर भक्ति-विरक्ति आदिपूर्वक शान से ही कल्याण होगा | 
अतः हिंसादि त्यक्तव्य हैं। “त्यजतैव हि तज्शेयं त्यक्तुस्तनञ्व परं पदम” |॥५५॥ 
“० “हू. ७०० 
अथ कलिग्रस्त ब्राह्मण प्रकरण २२ 
शब्द ५६ 
सन्तो पॉँड़े निषुण कसाई । 
जे & 
बकरा मारि भेंसा पर धाव, दिल महँ दद न आई ॥ 
करि सनान तिलक देह बैठे, विधि से देवि पुजाई। 
आतम राम पलक महँ पिनशे, रुधिरक नदी बहाईं॥ 
अति धुनीत ऊँचे कुछ कहिये, सभा माँह अधिकाई। 
'इन ते दीक्षा सब कोह माँगे, हँसि आबे मोहि भाई ॥ 
भोः साधो ! स॒ कुविभ्रोडस्ति निपुणः कौटिकः कलौ । 
यो द्दि हत्वा महाजॉश्य धावते मह्दिषोपरि॥ १॥ 
आणिनां हहने येषां दया पीडा नवा हृदि। 
वैतंसिका हि ते नून॑ करा: सत्य वदामि ते ॥ २॥ 
स्रात्वा विशेषक कृत्वा तिपश्नन्ति ल्यासनोपरि। 
विधिनेव हि पूजां ते देव्या: कुरवेन्ति जन्तुभिः ॥ ३॥ 


फेलि०प्र०२२] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याल्यासहित.. ४२४५ 


जीवात्मानः क्षणेनात्र तेन नव्यन्ति चासजः । 
स्यन्दयन्ति नदीं विप्रा मूढाः प्राणिविहिंसकाः ॥ ४॥ 
कथ्यन्ते त्वतिपूतास्ते कुलश्रेष्चा महाजनाः । 
सभायां पूजनीयाश्व सभ्या सान्‍्या धनप्रदाः ॥ «॥ 
एश्यो दीक्षां च सव्मी कांक्षते मोक्षकांक्षिण: । 
इृष्ठा तच्चादूभुतं हासो आतरायाति मेउन्नतम्‌ ॥ ६ ॥ 


दे सन्‍्तो ! पूर्वोक्त कमंवाले पाँड़े ( पण्डित ) मानो निपुण कसाई द्वोते हैं । 
अतः कसाई के काम करते हुए भी निषुणता से पृज्यादि भी होते हैं | क्‍योंकि 
बकरों को मारकर भेंसों पर घावा करते हैं| मैसों को महिसाउसुर कहकर मारते 
हैं। और उन निरपराधी प्राणियों को मारते समय भी उनके दिल (मन) में 
दर्द ( दया पीड़ा ) नहीं आई न आती है, यही कसाईपन है, और इस प्रकार 
के होतें भी पूज्यादि होते हैं, सो निपुणता का फल होता है। और स्नान करके 
अपने शिर में तिलक देकर ( लगाकर ) आसन पर बेठते हैं, वर्णित विधि से 
देवी की पूजा करते-कराते हैं, पूजा में ही बकरा आदि जीवात्मा को पल में 
विनष्ट करके रुघिर की नदी बह्दा देते हैं। ऐसे लोग मी अत्यन्त पुंनीत(पवित्न) 
ऊंचे कुल के कद्दे जाते हैं, सभा में इनकी अधिकाई ( श्रेष्ठटता ) मानी जाती 
है | इनसे सब कोई दीक्षा ( गुरू मन्त्रादि ) माँगते हें । परन्तु दे भाई ! यह 
अविवेक देखकर मुमे हंसी आतो है। अर्थात्‌ गुण कर्म-बिमाग से वर्ण-विभाग 
होता है, तहाँ साक्ष्विक गुण शम-दम अहिंसा आदि से ब्राह्मणता होती है, 
उस ब्राक्षण के पूज्य भी सात्त्विक देव-देवी ईश्वर ऋषि आदिक ही हो सकते 
हैं, अन्य नहीं इत्यादि भाव है | 


पाप कठन कहँ कथा सुनावहिं, कर्म करावहिं नीचे । 
हम तो दोउ परस्पर देखा, यम लाये हैं खींचे (धोखे) ॥ 
गाय बचे तेहि तुरुक कहिये, इनते क्‍या वे छोटे । 
कदृिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो, कलि महं ब्राह्मण खोदे ॥४३॥ 
श्राववन्ति कथां ये हि पापापगमद्देतवे । 
हिंसादिनिन्दितं कमे कुबते कारयन्ति ते॥७॥ 
अहो तांश्वोभयान्‌ दृष्ठा कत श्व कारकान्नरान्‌ | 
उमयेषां च कमोणि मिथः सब्िन्तयामि चेत्‌ ॥ ८ ॥ 


४२६ कघीर साहब कृत बीजक | शब्द ४६ 


संपश्यामि तदा चैतद्‌ यमो श्याक्ृष्य दुल्लुघान्‌ | 
ऊतवान स्ववशे तेन तथा व्यवहरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
ये गा प्नन्ति तुरुष्कास्ते कंथ्यन्ते यदि मानवेः । 
तेभ्य: कि रूघवस्ते ये महिषादिविघातकाः ॥१०॥ 
सद्गुरुग्ाह भो: साधो ! श्रूयतां तत्‌ सुनिश्चितम्‌। 
कली हि ब्राह्मणा जाताः पाखण्डाः पापनिश्चया: ॥११॥५६॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां कलिकालिकनत्राह्मणवणन 
नाम द्वार्विशतितमस्तरद्ग४ ॥ २२ ॥। 
हिंसक ब्राक्षण भी पाप के कटने (निद्डत्त होने) के लिये तो अन्य के प्रति 
पुराणादि की कथा सुनाते हैं। परन्ठु साथ ही हिंसा अभक्ष्य-मक्षणादि नीच 
कर्म करतें-कराते हैं। तहाँ हमने तो इनके कथन और व्यवहारों को और करने 
कराने वादो को हिन्दू , मुसलमान इन दोनों को परस्पर ( एक-एक के साथ 
दूसरे-दूसरे को ) मिलाकर देखा ( समझा ) तो निश्चय हुआ कि इन्हें यम 
खींच लाया है, और घोखे में डाला है तथा ये लोग यमरूप होकर बकरे आदि 
को खींच लाये हैं। गौ के बध करने से मनुष्य तुरुक कहा जाता है, तो इन 
तुरुकों से क्या वे बकरे आदि को मारनेवाले छोटे हैं, दोनों तुल्य हैं। भीकबीर 
साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो | सुनो कलियुग में कलि के प्रभाव से बहुत 
ब्राक्षणनामघारी भौ तुरुक से छोटे नहीं हैं । किन्तु उनके तुल्य खाँठे हो गये 
हैं| प्रथम के ब्राक्षण शम-दमादियुक्त दयालु ही होते ये । 
कलि का यह परभाव, विप्र शम दम नहीं जाने | 
नहीं ज्ञान विज्ञान, दया दिल में नहिं आने॥ 
करे, सदा हठ वाद, नेकु हरि सुमिरै नाहीं। 
करे कर्म हिंसादि, सत्य तप सुझत न ताही ॥ 
क्षमा पैये तजि दूर, ऋर हो कर पर निन्दा। 
सबकी आतम एक, सत्य नहिं मजत गोविन्दा || 
सन्त विप्र के धम, सत्य शौचादिक जानो। 
अब भी करि हरि भजन, सरलता मन में आनो॥ 
करि सन्तन का संग, करता दूर हि त्यागे। 
मद्य मांस तजि मत्स्य, दुजन से. दूरहि भागे ॥ 
तजि निन्‍दा अपकार, सदा उपकारदि कीजे | 
कहत सन्त गुरराय, तबहि सुख शान्ति लहीजे ॥// १ ॥५६॥ 
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अथ भ्रमभूत पीड़ामरणादि प्र० २४ 
शब्द ५७ 


यह अ्रमभूत सकल जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जदड़ाय॥ 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहिं दहा । काटि काटि जिव कौतुक येहा ॥ 
अकरी पुरगी दीन्दो छेवा |आगिल जन्म उन अवसर लेवा॥ 


अमसिद्धः पिशाचो5यं भूतनामा जगज्जनान। 

सवोन्‌ खाद्तवान्‌ मूढान्‌ हिंसादम्भादिसंयुतान्‌ ॥ १ ॥ 
पूजयन्ति सम ये ये त॑ तान्‌ सर्वाश्थ निपीड्य सः । 

नरक॑ नयते5डवश्यं विषम॑ मोहसंकुलम्‌ ॥ २॥ 


यस्य नेवाण्डजो देहो विद्यते न जरायुजः | 

अदनाहों न वा प्राणो छिद्धदेहसमम्वितः ॥ ३ ॥ 

तदथ प्राणिनां हिंसां विधायेव छुलुद्धयः । 

कुबते कौतुक॑ चित्र चरित्र छोमहषेणम्‌ ॥ ४ || 

येषां छगलछकानां वा कुक्कुटानां विहिंसनम्‌ | 

क्रियते तेउप्यवर्यं तान्‌ हिंस्येयुभोविजन्मसु ॥ ५ ॥ 
यह ( लोक प्रसिद्ध ) श्रममृत ( भावना के अनुसार कहपना आदि से 
सिद्ध प्रेत विशेष ) सब अश संसारी को खाया, ओर खाता ( नष्ट करता ) हे, 
विशेषरूप से जिन-जिन लोगों ने प्रेतों को पूजा, उन्हें वह भ्रममृत जहड़ाया 
“( अधिक पीड़ित किया ) और करता है। जिस अ्रमभूत के अण्ड ( अण्डज ) 
या पिण्ड ( पिण्डज ) शरीर नहीं रहते हैं तथा खान-पान के योग्य प्राण या 
- कोई देह नहीं रहते हैं, उस भूत के लिये सजीव शरीर को काट-काट कर ये 
अश लोग कोतुक ( मानो खेल ) करते हैं । परन्तु जिन बकरी मुरगी आदि 
' पर इन लोगों ने तरवारादि का छोव दिया (प्रहार किया) वे भी अगत्ले जन्मों 
- में अवसर आने पर बदला ल्ेगें, भीकबीर साहब कहते हैं कि दे नर लोगों ! 
सुनो भूतों को पूजनेवाला मरकर भूत होता है | अतः पूजा के बदले में पूजा 
' ल्ञेता है| क्योंकि “तं यथा यथोपासते तयैव भवति | भूतानि यान्ति मूतेज्याः”? 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस-जिस कल्पित भाव से मनुष्य उपासना 
करता है | तत्तद्रूपता को प्रात्त होता है। और भूतों को पूजनेवालते मूतों को 
: प्राप्त होते हैं | यह भुति और गीता का उपदेश है | 
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कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । भ्रुतवक पुजले झुतवे होई ॥५७॥ 


सद्गुरुश्वाह छोका वे ऋण्वन्तु शाखत्रसम्मतम्‌ | 
भूतानां पूजका भूता भवन्ति नात्र संशय ॥ ६॥ 
त॑ यथोपासते छोका भवक्‍न्‍्त्येते तथेव हि। 
यान्ति मूतानि भूतेज्या: अतिस्मृत्यो बेच: स्फुटमू॥ ७॥ 
चसिष्ठो सगवानाह यद्रामाय तदीदशम | 
श्रोत॒व्यं श्रूयतां छोकास्ततः किबख़िन्निगय्यते ॥ ८॥ 
“पिशाचाः फेचिदाकाशसहशाः सूक्ष्मदेहकाः । 
हस्तपादादिसंयुक्ताः पद्यन्ति त्वमिवाकृतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भन्त्यद्न्ति पिवन्त्याश्ु लघुसक््वबलं जनम । 
बढ सत्त्वमथो जीवान्‌ हिंसन्त्याक्रम्य चित्तकम्‌ ||१०॥ 
आकाशसह॒शाः केचित्केचिन्नीहारसन्निभाः | 
केचित्स्वप्ननराकारा: साकारा अपि खात्मकाः॥११॥ 
केचिद्श्रदलग्रल्या: केचित्पवनदेहका: । 
'केचिद्अमात्मका एवं सब बुद्धिमनोमयाः ॥१२॥ 
शीततापादिविदित सुखं दुःखं विदन्ति च। 
पातुमत्तमवश्ब्धुमीदितुं शक्नुवन्ति नो ॥१३॥४५७॥ 
इसका हिन्दी अर्थ स्पष्ट है, सो प्रथम हो चुका है ॥५७॥ 
दब्द ५८ 

का कह रोवों गे बहुतेरे | बहुतक घुये फिरे नहिं फेरे ॥ 

जब हम रोया तब न सेभारा | गर्भ वास को बात विचारा ॥ 
क॑ के रोदिमि बहवो गर्भाग्निषु गताः शठाः | 
हठेनेव मृताशते कुमार्गंषु रताः सदा ॥१४॥ 
निवृत्ता न ततब्चेते शतशो5पि निवारिताः । 
आबृता मोहजालेन कालेनेव वशीक्ृता: ॥ १५॥ 
यदा व -तद्थ तु प्रारोद्मिस्तदा न ते। 
सावधानेन मनसा ह्ाकुवंन, स्वात्सने हितम्‌ ॥१६॥ 
किन्तु येन भवेद्‌ गर्भ वासो नरक एव वा। 
तदेव कम तद्वाक्य॑ तेः शश्वद्वछोकितम्‌ ॥*णा। 

किस किस के लिये रोया जाय (चिन्ता किया जाय) इस भ्रम मृत आदि 
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के फन्दों कुमा्गों में बहुत लोग गये हैं । और मरकर गर्भ नरकादि में प्राप्त 
हुए हैं | कुमार्ग में जाकर जो बहुत लोग मुये सो मरणपर्यन्त किसी के फेरने 
से भी नहीं फिरे ( सुमाग में नहीं आये ) और जब हम (ग़ुरुजनों) ने रोया 
( उनके दुःखों से दुःखी होकर उनका हित उन्हें समझाया ) तब उन लोगों 
ने नहीं समारा ( अपने हिंत को नहीं समझा ) उल्टा जिससे गर्भवासादि हो, 
'डसी बात को विचारा तथा गर्भवास काल में कष्ट होने पर जिस बात (भक्ति 
आदि) का विचार किया था, उस गर्भ की बात के विचारों को भी नहीं 
सेंभारा ( स्मरण नहीं किया ) उनके लिये अब क्या रोया जाय, उन्हें मोक्कव्य 
भोगना ही होगा । “अहो दुःखोदधो मग्नो न पश्यापि प्रतिक्रियाम्‌ | यदि 
योन्याः प्रमु5०5हं तत्मपदूये महेश्वरम्‌ ॥१॥ गर्भोपनिषद्‌” आश्चर्य स्वरूप दुःख 
समुद्र में मग्न हूँ, इसके प्रतिकार 5 निवारण साधन को नहीं देखता हूँ, यदि 
इससे मुक्त होऊंगा तो महेश्वर को भजगा, इत्यादि । गर्भवास की बात 
और विचार वण्णित हैं । 


अब त्‌ रोया क्या तें पाया | किदि कारण तें मोहि रुलाया ॥ 


कहहिं कबीर सुनहु नर लोई । काल के वशी परे मति कोई ॥५८॥ 
गर्भोदी नरके श्राप्य यूयं रुदथ चाय चेत्‌। 
कि फल प्राप्यते तेन त्वस्मान्‌ रोद्यथात्र किम्‌ ॥१८॥ 
भो छोका नव रोद्त्वा छमध्वे फलछमण्वपि। 
मा रोदयथ च व्यथ रोदनश्रावणादितः ॥१९॥ 
भाविदुःखनिवत्त्यथेमुपायर्चिन्त्यतां मुद्दुः | 
साम््रत॑। सह्मतां चेतत्क्षणात्तन्नशयति भ्वम्‌ ॥२०॥ 
सद्गुरुश्चाह भो छोकाः श्रवर्ण सुविधीयताम्‌ । 
कालस्य न वशे केषपि गच्छन्तु स्वाविवेकतः ॥२१॥ 
कालाधीनमतिप्रायोछोकाः सन्ति कुबुद्धयः । 
कोपि सत्पुरुषों छोके कालछात्यर्मति भवेत्‌ ॥२२॥ 
अब गर्भादि कष्ट काल में ठुमने यदि रोया तो इस रोने से तुमने क्‍या 
फल पाया, और अपने रुदनादि कुकर्मादि से तुमने मोहि (मुझे 5 अन्य को 
भी) किहि कारण (क्यों) रलाया (अब तो स्वयं सहना उचित है, रोना-झबलाना 
नहीं) । अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि दे नर लोगों ! वर्तमान कष्टादि को 
विवेक-विचार पैयांदि से सदते हुए भावी हित के लिये भ्वणादि करो, और 
पूवकाल वर्तमान कालादि के चिन्ता आदि को त्यागकर सो काय-विचार- 
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ध्यानादि करो कि जिससे अब आगे काल के वशी ( वश ) में कोई तेरे संगी 
नहीं पड़े, न ठुम काल के वश में पड़ो | भाव हे कि “न कालो दण्डमुच्छित्य 
शिरः कृन्‍्तति कस्यचित्‌ । कालस्य बलमेतावद्विपरोतारथद्शनम्‌ ॥१॥” काल- 
दण्ड उठाकर किसी के शिर को नहीं फोड़ता ( काटता ) है। किन्तु विपरौत 
अर्थ का ज्ञान कराना इतना ही काल का बल है। महात्मा कहते हैं कि 
“काल दण्ड गहि काहु न मारा, हरे घमं वल बुद्धि विचारा” तहाँ सत्सख्र 
भक्ति योगध्यानादि से संशय भ्रम-मृतादि को नष्ट कर्तेब्य है ॥५८।॥। 
दब्द ५९ 

को न झुवा कहु पण्डित जना । सो समुझायं कहु मोहि स्याना॥ 
सूये ब्क्का विष्णु महेशा।पारवती सुत झये गणेशा॥ 
मूये चन्द ध्ुये रवि केता (शेषा) | झुंगे हसुमत जिन बाँधल सेता॥ 


अमरान ये बहन केडपि मन्यन्ते पण्डिता अपि । 
तानाहा5त्र विवेकाय सदूगुरु: कामुकान्‌ हितम्‌॥२३॥ 
पण्डिता भो स्तः को न कथ्यतां स सुनिश्चितः । 
जनेभ्यरच मदर्थ च सुसम्बोध्य स उच्यताम्‌ ॥२४॥ 
अथ च॒ ज्ञायतामेतदू्‌ वाक्य मम सुनिश्चितम्‌ । 
कथ्यते वेद्सिद्धान्तो निश्चितइवच महात्मभिः ॥रशा। 
ब्रह्मा मतो सतो विष्णु महेशइच दिगम्बरः । 
पाषेत्याःस सुतो देवो गणेशमश्व सतः सुधीः ।२४॥ 
सतः सूयश्य चन्द्रश्य कल्पे कल्पे सहस्तशः । 
हनूमान5पि सद्भक्तो म्तो यः सेतुकारकः ॥२७॥ 
अनन्तोषपि स्ृतः शेषो देवाश्व दानवादय: | 
सर्वे सता मरिष्यन्ति देहवानमरों नहि॥र८ा। 
बहुत विद्वान्‌ भी “मूतोह्मी देवयोनयः? इस अमरकोशादि के अनुसार 
भूतादि को भी पूज्यदेव अमरादि समझते हैं। अतः साहब कहते हैं कि अमर 
होने के लिये ब्ह्मलोकादि देवभावादि चाहनेवाले दे पण्डितजन ! कहो कि 
देहधारी कोन नहीं मुआ, जिसको आपने अमर जाना है, दे सयान ! सोई 
युके समझाकर कहो तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूवंक उपदेश दो । और 
समझो कि अनन्त कल्प के अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र गणेश 
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मर गये हैं तथा कितने चन्द्र, सूर्य मर गये हैं या केतु भी मर गया है | शेष 
मर गये हैं । हनुमान तथा जिन नल-नीलादिकों ने समुद्र में सेतु बाँधा था, 
वे सब मर गये हैं। और जो वतंमान ब्रक्मा आदि ब्रक्कलोकादि में आतिवाहिक 
दिव्य देहादियुक्त हैं, सो भी मरनेवात्ते हैं | परन्तु इन सबका नाम अमर दे | 
क्योंकि “यो ब्रह्माणं विदघातिपूर्वम्‌ | सूर्याचनदमसो घाता यथापूवमकल्पयत्‌” 
इत्यादि श्रुति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है। ओर जिसकौ 
उत्पत्ति होती है, उसका अवश्य मरण होता है | 


मूये ऊष्ण मुये करतारा | एक न झुवा जो सिरजनहारा ॥ 
कहहिं कबिर मुवा नहिं सोई। जाके आवागमन न होई ॥५९६॥ 
कृष्णो मृतो मताः सर्वे कततोरः कमजन्मनाम्‌ | 
प्रजानां पतयो दृक्षप्रमुखा लोककारकाः ॥२५॥ 
तेषामपि च यः स्रष्टा ह्को देवो निरक्षनः | 
स एवं न मसतो नेव. कदाचिश्न मरिष्यति ॥३०॥ 
सद्गुरुश्राह सैवेकी नमझतो यस्य न कचित्‌। 
गमनागमने जातु भवतोऊतचन्र कथबज्न ॥३१॥ 
अ्रमात्मकैरिह किल भूतनामके ग्रहैजना म्तिवशतामुपागताः । 
अहन्व का: कियद्नुरोद्मि प्रजा: पितामहो हरिरपि मृत्युभागिह ॥३२॥ 
कुमागगत्या मरणं तु भीतिद॑ स्ताश्व॒ तत्राहमतोब्लुचिन्तये । 
विचारवन्तो ननु ये विवेकिनः समाधिवन्तो नहि यान्तिशोच्यताम॥३३-५९: 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां भ्रमभूतादिजन्य पीडाद्विणेनं 
नाम त्रयोविंशतितमस्तरद्भ ॥ २३ ॥ 


कितने कृष्ण और कर्तार ( अधिकारी प्रजापति मरीचिआदि ) मर गये, 

और नवीन-नवीन रचे गये । परन्तु एक वही कभी नहीं मरा, न मरता है या 
मरेगा कि जो अपनी मायारूप शक्ति से और स्वसत्ता प्रकाश से अनायास 

सव्को सिरजनेवाला सर्वात्मा विभ्वु सच्चिदानन्द स्वरूप है। अतः भ्रीकबीर' 
साहव कहते हैं कि सोई कभी नहीं मरा न मरेगा, कि जिसके आवागमन 

( उत्पत्ति नाश विकार क्रिया ) कभी नहीं होते हैं | अर्थात्‌ विविध मेद रहित 
'असज्ध अखण्ड विस्रु ब्रक्ष दही अजर-अमर सर्वात्मा सत्य है। अन्य मरायामय 
असत्य विस्तार है ॥ ५६ ॥ 
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अथ देहसरोवर के त्यागग्रंहणादि प्र० २४ 
दंब्द ६० 


हंसा प्यारे सरबर तेजें जाय । 
'जिदि सरवर विच मोतिया चुँगत होते, बहुविधि केलि कराय ॥ 
सूखे ताल पुरइन जल छाड़ेवो, कमल गेल कुम्हिलाय । 
कहहिं कबीर जो अब के बिछुड़े, बहुरि मिलहु कब आय ॥६०॥ 


जीवात्मानः प्रिया हंसा देवदेहगता अपि। 

देह सरोवर त्यक्बा गच्छन्त्येब यतस्ततः॥ १॥ 
तान्‌ प्रत्याह गुरु हंसा ! यत्र यूयं सुखांत्मकम्‌ | 
ज्ञानं वा मोक्तिक शश्वत्‌ पदार्थान्‌ वा प्रथगूविधान्‌ ॥ २॥ 
चितवन्तः क्रियां क्रीड़ां ह्कुबंथ प्रथग्‌विधाम्‌। 
संत्यक्वा तत्सरो याथ यदा यूय॑ तदैव हि ॥ 
शुध्यत्यदोी न संदेहो भवत्येवब भयावहम्‌॥ ३॥ 
पह्मपत्रसमं नेत्र जल त्यजति सानसम्‌। 
सव लोकिक भोग्यं च त्वडः सांस त्यजति भुवम्‌॥ ४ ॥ 
कमलानि च सवोाणि छुण्ठितानि दहृतानि च। 
जायन्ते नेव राजन्ते वृद्धत्वेषपि समागते॥ ४ ॥ 
सरसोउस्माह्ियुक्ताश्य नव जाने कदा पुनः। 

. मेलिष्यन्ति भवन्तोऊत्र स्वगंमोक्षग्नदे शुभे ॥६$॥ 
अतो हययेव तत्काय येन भूयों भवेजन्नहि। 
नरके विनिपातो वा गमनागमने कचित्‌॥ ७॥ 
अद्यव* कुरु यच्छेयो वृद्ध: सन्‌ कि करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यपि साराय भवन्ति हि विपयये।॥ ८॥ 
नरदेदस्य* पातात्पाक्‌ स्व॑ बोद्घुं शक्नुयाज्न यः । 
जन्सान्तरेषु_तद॒वोधः प्रायेणात्यन्तदुलेभः ॥ ९॥ 
देव॑ पुरुषकारथ काल्य पुरुषोत्तमाः । 
त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितं -ैै ते स्थापफछावहम्‌॥०। 
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तस्मात्सदैव कतेठ्यं सथम पौरुष॑ नरेः । 
विपत्तावपि यस्येह परलोके भर व॑ फलछम्‌ ' ॥११॥६०॥ 

द्दे प्यारे हंसा ( मानव देहधारी विवेकी जीव [ ) इस देह सरोवर को 
जिससमय त्यागे जाते हो, जब यह देह अत्यन्त जीर्ण होगई हो, उस समयतक भी 
यदि हो सके, तो स्वोत्मा हरि के अवणादि करो, समझो कि जिसदेदह की 
स्वस्थाइवस्था में विविध भोग्य ज्ञान सुखादिरूप मोती ( मौक्तिक ) अमृत को 
चुगते ( भोगते ) रहा और बहुत प्रकार की केलि ( क्रीड़ा खेल सत्सज्ञादि ) 
करते रहा, वह देहरूप ताल( तालावन-सरोवर ) अब सुखने लगा और इसके 
सुखने से पुरइन ( कमलपत्र ) ठल्य नेत्र अब जल को छोड़ने लगे, विषय- 
भोगादि के लिये मन इन्द्रिय असमथ हो गये, मुख द्ृदयादि रूप कमल 
कुम्हिला गये | तो भी भ्रणादि करो | क्योंकि यदि अब की बार इस सरोवर 
से विछुड़ोगे, तो फिर कब इस मानवलोक में आकर, मानव तनु पाकरसदगुरु 
आदि से मिलोगे, कब सर्वात्मा हरि को समझोगे, इसका पता नहीं है | अतः 
अभों सद्गुरु से मिलकर सर्वात्मा हरिको समझकर, अजशानमूलक आवगमन से 
रहित पदको प्राप्त करो, कालके वश॒में नहीं पड़ो, तो अति उत्तम है। क्‍्योंकि- 

यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा5स्मिन्‌ संदेहों गहने प्रविष्ट:। 

स विश्वकृत्‌ सहि सवस्य कतो तस्य छोकः स उ छोक एवं ॥ १॥ 

इठ्ैव सन्‍्तोदथ विद्यस्तदयं न चेद्वेदीं महती विनष्टि: । 

ये तद्विदुरमतारते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवामियलन्ति ॥२॥बु.४४।१३-१४ 

संदेह का विषय अनर्थयुक्त, गहन ( विषम ) इसदेह में प्रविष्ट आत्मा 
जिसे अनुवित्त ( रूब्ध ज्ञात ) होता है। वह प्रतिबुद्ध ( सर्वात्म ज्ञानी ) हो. 
कर, विश्वकृत्सवकर्ता स्वरूप हो जाता है । उसौके सव लोक हो जाते हैं और 
चही लोक स्वरूप हे ॥१॥ इस देह में रहते हम उस आत्मा को जानते हैं। 
यदि नहीं जाने तो हम ( अवेदोः ) अश होवें और हमारा मद्दाविनाश हो, 
क्योंकि उसको जानने वाले मुक्त होते हैं। और अन्य दुःख ही पाते हैं ॥२॥६० 


शब्द ६१ 
हो दारी कीले (देडें तोहि) गारी | तुम समुझुसुपन्थ विचारी । 
भरहुं के नाह जो अपना। तिनहूँ से मेंट न स्‍्वपना॥ 


सक्ता दारेषु सो मूढा गालि स्वीकुबेते किमु | 
दाराशक्तिस्वरूपां बे सवोनथेविधायिनीम ॥१२॥ 
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क॑ दोष च॒ पुरस्कृत्य गाल्स्तिभ्य भ्रदीयताम्‌ । 
बंदोषतमात्मेयं. दारासक्ति.. निंगयते ॥१३॥ 

तां त्यक्त्वाउतो विचा रेण सुमार्गों ज्ञायतां त्वया । 

येन सत्य पर तत्त्वं ह्मात्माउत्र छभ्यते भरु चम्‌ ॥१४॥ 
विचारादि विना नेव देहगेहस्य सत्पतिः | 
स्वप्नेषपि लभ्यते साक्षात्स्वस्थातिनिकटेडपि सन्‌ ॥१५॥ 
वारयाम्यतिशब्देन नरानेव॑ स्वयं समाम्‌ । 

त्यज छोकरतिं कान्‍्तः स्वप्ने नेवाप्स्यतेह्ययम्‌ ॥१॥॥ 
“दारप्रहोडतिदुःखाय' केवल न सुखाय च | 

तपः स्वर्ग भक्तिमुक्ति कमंणां व्यवधायकः ॥१०। 

यहननारी दुःखकरी कामिनः पुरुषस्य हि | 

नायों अपि च कामिन्याः पुमान्‌ दुःखकर स्तथा ॥१८॥ 


हो दारी (माया दारा के प्रेमी या व्यभिचारी ) तुम स्वयं ग्राली की 
लै ( क्‍यों लेते हो ) ज्री में आसक्त होकर अनादर यमयातना अदि क्‍यों सहते 
हो । था तुम्दे क्या लेकर गाली दूँ ( गाली देकर भी तुमे केसे समझाऊ ) 
सव अनथ नीचता को तुम आपडह्दी स्वीकार किये हो कि जो प्रेतादि को देवादि 
मानकर हिंसा व्यभिचारादि करते हो । में प्रेम से कहता हूँ कि अब भी तो 
विचारकर तुम सतमागको समभो । क्योंकि विचारादि रहित दारी(व्यमिचारी) 
को अपने घर ( हृदय ) के वासी आवागमन रहित नाह ( नाथ स्वामी ) से 
भी ख्प्ने में भी मेंट ( मुलाकात ) नहीं होती है, घर के स्वामी जो हैं, उनको 
स्वप्न में भी साक्षात्‌ नहीं करता है तथा स्त्रियों को भी घर के स्वामी से स्वप्न 
में भी भेंट नहीं होती है, अतः उन्हे भी विचार कर सुपन्थ देखना और उस 
पन्‍थ से चलना चाहिये, केवल कामपरायण नहीं होना चिद्टिये | 


ब्राक्षण क्षत्री ओ बानी | तिनहूँ कहलो नहिं मानी ॥ 
योगी ओ जज्ञम जेते | सब आपु शहे हैं तेते ॥ 
कह्हिं कबिर एक योगी | भरमि भरमि सब भोगी ॥६१॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या मन्यन्ते स्‍स॒न तथदा । 
सन्‍्यते हि तदा कोउन्यो हि6तं॑ सत्योपदेशनम ॥१९॥ 


१ ब्रह्मबेवतंपु. २२०१२ आत्मपु. १।४३६। 
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योगिनो जद्भमा ये च तेउपि त॑ तं॑ स्वकल्पितम्‌ । 
गृहन्तिस्म न चात्मानसासक्ता ह्मिमानिनः ॥२०णा 
यो ज्ञानादियुतों योगी विचारादिपरायण: । 

सैवेकों योगिवर्योंबन्ये भ्रान्त्वा आान्ववा कुभोगिन: ॥२१॥ 
भवन्ति वेषकासादों सक्ता न सदशुरोः पदे। 
नात्मान्वेषणसद्भक्तों सुयुक्तास्ते कद्ाचन ॥२२॥६१॥ 


प्रन्तु आश्चय है कि अनादि इस कहल ( उपदेश ) को ब्राह्मण क्षत्रिय 

ओर वानी ( वैश्य ) जो कहलाते हैं, तिन हूँ ( वे मी ) नहीं मानते हैं । योगी 
जज्भमादि जेते ( जितने ) वेषधारी हैं | तेते ( वे सब भी ) मायादारा आदि 
को आप गदहे हैं तो अन्य को माया मोहादि से केसे मुक्त करेगें । अतः श्रीकबीर 
साहब कहते हैं कि एक ब्रह्मात्मा ईश्वर ही वस्ठुतः योगी है, कि जो युक्कयोगी 
स्ंज्ञ कह जाता है, उसके ज्ञानी तदुरूपत। ब्रह्मनिष्ठता से एक (अद्वेुत) योगी 
है, और अन्य सब विचारादि के बिना माया प्रेतादि में भ्रम भ्रमकर कुभोग 
के भोगी हुए हैं | अतः सबका अब भी भ्रमरहित होने के लिये विचार कर 
सुमार्ग को पकड़ना चाहिये | 

सत्य पन्थ बिनु योगि, यतिहूँ माया वश जाई। 

पूजत प्रेत मशान, विप्र क्षत्रिय विश भाई ॥ 

चहत अमरपद नित्य, करत नित कर्म द्वि खोदा | 

मोंगत विषय विकार, सहत यम के सब सोटा ॥ 

मानत नहिं गुरु वेन, वेद के सैन न जाने। 

योगी जंद्भमम होय, मोग में रहे भुलाने ॥ 

छुटत न तन जन मोह, द्रोह नहिं दिलसे भागे। 

हनूमान यों जानि; सदा सनन्‍्तन सह्ञ लागै ॥ १॥ 

तहँ नित करे विचार, तब सब भाग मोहगण । 

सम अपरम्पार, पाये सदुगुद योग गण ॥२॥६१॥ 


दब्द ६२ 
भँवर उड़े बक बैठे आई। रेनि गये दिवसो चलि जाई॥ 
इल हल काँपे वाला जीवा | नहिं जानो का करे हैं पीवा ॥ 


अमरो सुरसग्राही सुजनो भाव उज्ज्वलः। 
उड़ीय ह्यगमत्‌ क्यापि भोगासक्तस्य पाश्वतः ॥र२१॥ 


कद 
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बक॒वृत्तिः समायातो निकदे तस्य वा हृदि | 

मानुष्य निष्फछ॑ तेन .कुछगोत्रादिकं गतम्‌ ॥२७।॥ 

कऋष्णत्व॑ चागमत्‌ फेशाच्छवेतताउन्र समागता | 

हंदय नाभवच्छुद्धमहो भाग्य विपययः ॥२४॥ 

पदवादि भावरूपा सा गता रात्रि! कथख़्तन । 

लब्घं सम्यडः मनुष्यत्व॑ द्विसो यात्यहों सुधा ॥२॥॥ 

पुनरस्मिन्‌ गते त्वज्ञः पराधीनो निरन्तरम्‌ | 

मोहेन कम्पते जीवः शिव क्रापि न पश्यति ॥२०७॥ 

भीतो5तिकम्पसानश्व मन्‍्यते मानसे स्वके | 

न जाने मे पतिदेवः कि करिष्यति चात्यये ॥२८॥ 

भरम कर कुभोग में फंसने के कारण भोगियों के हृदय से शुभ सार रस 

ग्राही विवेकादि रूप भवर उड़ गये, विवेकी सज्जन उनके साथ छोड़दिये । 
और बक बृत्ति ( अविवेक कुब्ुद्धिलकुपुरुष ) आ कर हृदयादि में बेठ गये, 
तथा इसी अवस्था में वालों की कालिमा गई, सफेदी आ गई । तो भी भोगा- 
सक्ति नष्ट नहीं हुई | अतः पशुत्वादिरूप अन्धतम रात्रि के वीतने पर, सुप्रकाश 
युक्त प्रास दिवस तुल्य मनुष्यता व्यर्थ चली जाती है, कि जिससे बाला ( अज्ञ 
परवश ) जीव वालंक स्त्री के समान भयभीत होकर, हल हल ( बार बार थर 
थर ) काँपता है । और अन्त में चिन्ता करता है कि, न जानो ( न माल्म ) 
कि हमारा पीवा ( स्वामों ) हमारी का ( कोन दशा ) करेगा । “विषाद युक्तो 
विषमामवस्थामुपागतः कायवयोडवसाने । भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह धमरिक्तान्‌ 
जन्तु जरावानिद्द दह्मतेडन्तः | योगवा० बे. प्र. स. २७” शरीर आयु के अन्त 
काल में जरावस्था वाला विषम अवस्था को प्राप्त प्राणी अपने घर्म रहित भावों 
को स्मरण करता हुआ मन में सन्‍्तस होता है । 
काँचे बासन टिके न पानी | उड़ि गौ हंस काया कुम्हिलानी ॥ 
काग उड़ावत शुजा पिरानी | कहृह्हिं कबिर यह कथा सिरानी ६२॥ 

एवं समख््विन्तयानोषपि जीवो हंस: कलेवरे। 

न तिष्ठति चिरं ह्यामे यथा कुम्भे जरूं नहि॥२९॥ 

उड्दीय च गते हंसे क्षणाइहो विशुष्यति | 

भक्षणायास्य काकाद्या उन्मुखाश्व भवन्ति हि ॥३०॥ 

तेषां च वारणाच्छरवद्‌ यदि वाहु विंपीड्यते । 

तथापि देदवारताईपि कफालेन प्रविनश्यति ॥३१॥ 
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भोगी कुबुद्धिकाक वा नेव वारयितु क्षमः | 

मनो5स्य पीड्यते तेन मुधा देहोपि नश्यति ॥३२॥ 

सदूगुरु साषते तस्मात्‌ त्यज्यतां भोगछालसा | 

आहस्य॑ संपरित्यज्य ह्यासक्ति च मद त्यज ॥३३॥ 8२॥ 

फिर जैसे काँच ( अपक्व ) वासन (वर्तन घटादि) में पानी नहीं दिकता 

( ठहरता ) है। तैसे ही विनश्वर देह में प्राणादि के नहीं ठहने के कारण, 
जब इसमें से प्रणादि सहित हंस (व्यावहारिक जीवात्मा) उड गया, तव काया 
( देह ) कुम्हिला गया ( सुख गया ) फिर इस देह के भक्षक कागादि के 
उड़ाने में ध्रुजा के पिराने ( पीड़ित होने ) दुखने पर भो थोड़ी देर में इस 
देह की कथा भी सिरा ( समाप्त हो ) जाती है या भोंगी लोग-भोग से काक 
कुबुद्धि को उड़ाने में थक गये, मानों उनके झ्ुजा ( मन ) पीड़ित हो गया, 
परन्तु भोग परायणता के रहते कुबुद्धि नहीं उड़ी, ( नष्ट नहीं हुईं ) और यह 
देह की कथा समास हो गई। अतः सब से प्रथम भोगांसक्ति को त्यागना 
चाहिये, यह सद्युरु का उपदेश है । क्योंकि--भवतीष्टं सत्‌क्रिययाउनिष्ट तद्दि 
परीतया । शास््रतः सदसज्ज्ञात्वा त्यक्त्वाउसत्‌ सत्‌ समाचरेत्‌ ॥१॥ अवश्यमेव 
भोक्तब्यं कृत कर्मफलं नरें? | प्रतिकार विना नेव प्रतिकारे ऊृते संत ॥२॥ सत्‌- 
क्रिया (धर्म ) से इष्ट फल होता है, तह्दिपरीत अधर्म से अनिष्टनदुःख होता 
है | असत्‌ कर्मादे को त्यागकर सत्कर्मादि करना चाहिये, ओर इसके लिये 
सत्शास्र से लत-असत्‌ को विवेकपू्वंक समझना चाहिये || १ ॥ अज्ञानादि से 
असत्‌ कम करने पर प्रायश्रवित्ताद रूप प्रतिकार ( निवारणापाय ) के बिना 
मनुष्यों को अवश्य ही कृत कम भोगना होता.ह, प्रतिकार करने पर नहीं। अतः 
सब कर्म का प्रतिकार रूप भक्ति ज्ञान कतंव्य हैं। शुक्रनीतिः । 


शब्द ६३ 


योगिया फिरि गो नगर मँकरारी । जाय समान पाँच जहं नारी |! 
गो देशान्तर कोइ न बतावे | योगिया गुफा वहुरि नहिं आये || 
संसारेः सह संयोगाद्‌ येउत्र संयोगिनो जनाः । 
ते हि भ्रान्त्वा पुनः प्राप्ता छोकादौ नगरेडभवन ॥३४॥ 
ते च यत्रागमंस्तन्न पत्च नार्यों गताः सह | 
प्राणा इन्द्रियरूपा वा त्वविद्याद्या ग्रहेडविशन ॥३५॥ 
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गता देशान्तरे यत्र केषपि तान्‍्नोपशिक्षितुम । 

शकक्‍्नुवन्ति न तेड्प्यत्राउ्यान्ति त्यक्तगुदाग॒हे ॥३६॥ 

असन्ञो ज्ञानवान्‌ योगी चरित्वा चात्र भूतले। 

प्राप्तोडभून्नगरे यत्र नारीणां समता भवेत्‌ ॥३७॥ 

निर्विशेषे गतों देशे निदृष्ठु शक््यते नहिं। 

नागच्छति पुनः सोऊत्र संसारे च गुहागृह्दे ॥३८॥ 

मानव देह की कथा के बीत जाने पर भी योगिया ( संयोगी-भोगिया ) 

के निरमिमानी एक योगी होने के बिना, फिर दूसरे नगर (लोकदेह) में गया, 
और जाता है। वहाँ गयाकि जहाँ वासनायुक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप नारी 
जाकर समाई हुई थी | अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा विषयाउनु भवजन्य वासना सहित 
मन जहाँ जाता है, प्राणादि सहित जीव भी मर कर वहाँ ही जाता है। अतः 
वह जहाँ गया, वहाँ शानेन्द्रिय, कमंस्द्रिय, प्राण और अविद्यादि सब नारियाँ 
जा कर समाई। और मनुष्य देह से अन्यत्र ऐसे दुर्ग देशान्तर में गया क़रि 
जहाँ इस को कोई कुछ वता (समझा) नहीं सकता है, न पता कद सकता है 
कि कहाँ गया है और वह योगिया त्यक्त गुफा में फिर लौट कर नहीं आता है, 
न फिर शीघ्र मानव देह में आता है कि जहाँ स्वयं कुछु समझ समझा सके, 
क्योंकि मानव देह अति दुलंभ है। “दुलंभं त्रयमेव॑तदंवानुग्रहद्देतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्तुत्वं महापुरुष संश्रयः ॥ (॥ विवेक चूड़ामणिः” ये तीन दुलेम ही 
है, सच्चा मनुष्पत्व, मुमुक्तुत्त और महापुरुष का संभ्रय ( शरण )। 
जरि गौ कन्था ध्वजा गो टूटी । भजि गयो दण्ड खपर गो फूटी ॥ 


फहृहिं कबिर ई कलि है खोंटी। जो रहे करवा (सो) निकले टोंटी ॥ 

अन्राइनागमनाच्चेव.. देहत्वल्यांसरूपिणी । 
दुग्धा कन्था ध्वजंछिन्नं बाहु वालस्वरूपि यत्‌ ॥३८॥ 
भग्नोज्यं मेरुदण्डोउ्भूतक्कपाछल: खपरस्तथा । 
विदीर्णोउभून्न किब्विद्धि शइवदस्थावतिष्ठते ॥४०॥ 
काय: कलिरय प्रोक्त: काहश्वाज्ञजनस्तथा । 
स हीोनो नश्वरः पापस्तापद्देतुस्तमस्विषु ॥४१॥ 
यश्चात्र वतते भावों यच्च कम शुभाशुभम्‌ । 
तन्निष्क्रामति जीवेन सह द्वारैसती किल ॥४२॥ 

बुद्धों गुद्दायां सदसदूविभिन्‍न त्रक्मास्ति सत्य परमद्वितोयम्‌ | 

तदात्मना योउचत्र बसेदू गुहायां पुन न तस्यान्न गुद्दाप्रवेशः ॥४३॥ 


सदू० प्र०२४] स्वानुभू तिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्यासाइच.. ४३९ 


प्रन्थीन्‌ स हिल्वा च विलूय कइमछं छित्त्वाउखिलं कमंजदोषपुजकम्‌ | 
अन्नेव तिष्ठन्निखिलं कलेवरं काम च हित्वा नहि यात्ति कुत्नचित्‌ ।४४।६३। 
इति हनुमत्कृतायां शब्दप्ुधायां देहसरोवरत्यागाद्विणेन 
नाम चतुर्विशतितमस्तरद्ठ: ॥ २४ ॥ 

योगिया के चले जाने पर, त्वचा देद रूप कन्या जर गई | बाल म्रुजा 
आदिरूप ध्वजा टूट गये, मेरुदण्ड भग्न ( नष्ट ) हो गया, शिर को खपर 
( खोपड़ी ) फूट गई । श्री कग्रीर साइबव कहते हैं कि उक्त रीति से योगिया 
के अन्य सब साधन तो यहाँ ही नष्ट हो गये, परन्तु जो करवा (देहरूप टॉटा- 
दारपात्र) में शुभाशुम भाव धर्मांधर्मादि रहते हैं, सोई इस जीव के साथ अन्त 
काल में किसी टोंटी द्वार से निकलते हैं और कलि (कलहमय शरीर सज्जञादि) 
तो खोंटी वस्तु है, कोई साथ जाने वाली वस्तु नहीं है । किन्तु धर्माधर्मादि 
साथ जाने वाले हें, तथा फिर जन्म आयु भोगादि को देने वाले हैं, मुक्ति को 
नहीं, अतः मुक्ति के लिये सज्भादि को त्यागकर विवेकविचारदि कतंव्य हैं ॥६३॥ 


मिनी की - - 3 


अथ सदणुरु आदिमें विश्वा प्तादकिबिना मोहादि प्र० २५ 
शब्द ६४ 


नल को नहिं परतीति हमारी | 
भूठटन बणिज कियो भ्ूठा सो, पूजि सबन मिलि हारी ॥ 
पटद्शेन पाखण्ड चलायो, तिरदेवा अधिकारी | 
राजा देश बड़ो परपश्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
मनुष्याणां न विश्वासो वतंते कापि सदूगुरो। 
मिलन्त्यनृतिनो5इसत्य भाषिशि व्यवहारिभिः ॥ १॥ 
अतश्व बृद्धिमूल ते सुखमूलं च सबंशः। 
हारयन्ति हि. कामायः कितबैश्वेंव तस्करेः ॥ २॥ 
पड्द्शनिगणाइचेव योगाद्या मतबादिनः । 
प्रावतंयन्त पाषण्डॉड्िदेवाश्वाधिकारिण: ॥ ३ ॥ 
अभवन्‌ गुणरूपास्ते राजानश्व त एव हि | 
'तद शवासिनस्तेषामुपासनपरा नराः ॥ ४ ॥ 


४४० कबीर साहब कृत वबीजक [ शब्द ६४ 


प्रपद्वनिरताः सन्‍तः परेषां वच्नने रताः। 
जिज्ञासुप्रमुखाः सवा: प्रजाश्व पीडयन्ति ते ॥४॥ 
तेरच सम्पीडितास्तढ॒द्‌ द्राविताइ्चाखिलाः श्रजाः | 
द्रवन्ति विविधॉल्लोकान्‌ भ्यभीता मुहुमुंहः॥ ६॥ 
कुसद्भी मनुष्यों को हमारी (सदगुरु की) प्रतीति (श्ञानविश्वास) नहीं होती 
है न अपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती है । अतः झूठे लोग भ्कूठों से (भूठों के 
साथ ) बणिज ( व्यवद्ार ८ गुरुशिष्यादि सम्बन्ध ) किये, ओर सब मिलकर, 
विवेकादि के बिना, पू जी (मूलघन) तुल्य मनुष्यता परम तत्त्व को मन माया 
आदि द्वारा हवार गये, पूजी को नष्ट अनादर किये, पाये नहीं | पूजी के 
हारने से षट्‌ द्शनी योगी जज्ञमादि पाखण्ड चलाये ( मिथ्या वेषादि का 
प्रचार किये ) जिस में सत्त्वादि शुणात्माक त्रिदेव अधिकारी ( नेता ) फल 
दानादि के स्वामी हुए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि की प्राप्ति हो सके, 
मोक्षदाता प्रभ्नु का ज्ञान नहीं मिल सके | क्योंकि राजा को देश ८ त्रिद्युण का 
स्थान ) वड़ो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) है। अतः ये लोग रैयत ( प्रजा ) 
को उजाड़ते रहते हैं, त्रिगुणातीत हुए बिना त्रिगुण वशवर्ती जीव कहीं स्थिति 
नहीं पाते हैं। अतएव गीता में कहा गया है कि “्रगुण्यविषया वेदा 
निस्म्रेंगुण्यो भवार्जुन | अ० २।४५” हे अर्जुन | काम्यकर्मादे के बोधक वेद 
त्रिशुण संसार परक हैं । तुम निस्त्र गुण्य ८ निष्काम होवो इत्यादि । 
इत ते ऊत ऊत ते इत रहु, यम की सादि समारी । 
ज्यों कपि डोरि बाँधु वाजीगर, अपनी खुशी परारी ॥ 
हहे पेंड़ उतपति परलय की, विषया सबे विकारी | 
जैसे श्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी ॥ 


इतो यान्ति जना द्युध्य पुन योन्ति ततस्त्वधः । 
यावा5ज्याते प्रकुबन्तो भबन्ति विहला: सदा ॥ ७॥ 
यत्र याल्ति च तन्नेंच यमदण्डोपि विद्यते। 
उद्‌गृणस्ताडितास्तेन व्यथन्ते विवशाश्रशम्‌ ॥८॥ 
यथा कपिहि प्रथकेश्वणके बेध्यते स्वयम्‌। 
मकटोल्लासकः क्रूर: पुनर्बप्नाति त॑ गुणें:॥९॥ 
तथा स्वयं हि कामेन छोभेन विषये हता: । 
पतन्ति नरके सर्वे जन्तवों मोहयन्त्रिताः ॥१०॥ 


सद्‌० प्र०९५ स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्ष राहिनदीव्याख्यासहित ४४१ 


विषया वा इमे स्व॑ विकारा मनसो5खिलाः । 
कामाद्या एवं जन्मादे सूँल कारणमुच्यते ॥११॥ 
श्वा यथा मलिने रक्तः प्रसन्नोउपावनादू भवेत्‌ । 
तथा संसारिणो हीने संछग्ना: कामतोड्शुचों ॥१२॥ 


उजाड़ने से स्थिति नहीं पाने से हौ इतते ( इस लोक देह से ) भगकर 
ऊत (परलोक अन्य देह में ) जीव जाते हैं, वहाँ थोड़ी देर तक रहने पर फिर 
उजाड़ने से ऊतते ( वहाँ से ) भगकर इत रहु ( यहाँ रहते हैं ) और जहाँ 
जाते हैं, तहाँ यम की साठ ( कोड़ा चाबुक ) समारी हुईं (तैयार) रहती है तो 
भी गुणों के वशवर्ती जीव इस प्रकार यमयातना सह्दता है, कि जैसे बानर 
प्रथम अपनी खुशी ( इच्छा ) से बन्धन में लोभ, मोह, अशान से पड़ता है, 
तो फिर बाजीगर उसको डोरी से बाँधता है, तो कष्ट सहना होता है । वैसे ही 
विषयादि में रागद्वेष, मोह से स्वयं वँधाने पर जीवों को कम डोरी से यम 
बाँघता है । क्योंकि ये विषय और कामादि सब मन के विकार ह्टी उत्पत्ति 
प्रलयादि (जन्म मरणादि) रूप सब संसार के पेंड़ ( जड़ मूल दक्ष ) रूप कारण 
हैं, तो भी जैसे कुत्ता अपावन मांसादि से राजी (प्रसन्न) रहता है, त्यों (वैसे ही) 
संसारी अज्ञ मनुष्यों में अपावन विषय कामादिरूप माया लगी है, ओर संसारी 
उसमें लगे हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, फिर कष्ट सहते हैं । 


कहहिं कबिर यह अदूबुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
अजहूँ लेड छोड़ाय काल सो, जो करु सुरति सम्दारी ॥६४॥ 


विवेकजमिद्‌ं ज्ञानमद्सुत॑ मन्‍्यते यदि। 

निरुध्य स्वमनो निंत्य॑ स्वात्मनि स्थाप्यते तथा ॥१३॥ 

तदां त्वद्याप्यहं काछान्मोचयामि जन॑ समम्‌ | 

प्राह सदूगुरुरित्थं तत्‌ सत्यं सत्य न संशयः ॥१४॥ 

“सर पण्डितः स च ज्ञानी सक्षेसी स च॒ पुण्यवान्‌ । 

गुरो वचस्करो यो हि छ्षेम तस्य पदे पदे” ॥१शा६श॥ 

श्रीकवीर साहब कहते हैं कि यह विवेकात्मक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप 

है, यदि मनुष्य हमारी बात फो माने ( उपदेश के अनुसार विषय विकार 
कुसज्ञादि को त्यागै ) सम्हार कर सुरत ( ध्यान चिन्तन विचार ) करे | कुभोग 
को त्यागे, तो में इसको अजहूँ ( अबही ) काल फाँस से छोड़ा लू ( जन्म- 
मरणादि के भय से रहित ब्रह्मनिष्ठ जोवन्मुक्त कर दूँ ) । 


४७२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ६४६ 


सब अनर्थ का मूल, मान अज्ञान हि जानो। 

करि विवेक तजि मान, नित्य हरि द्वदय पिछानो ॥ 

करि सदूयुरु को मीत, हित हि सबका नित कोजे | 

तजि माया मद दूर, मघुर सत हित हि भनीजे ॥ 

संशय भ्रम को त्यागि, भजिय हरि अमय अनन्ता | 

सबकी आतम एक, लखिय निर्मल भगवन्ता॥ 

गावत वेद पुराण, भजत जिह्ि विमल सुसन्ता | 

हनूमान विज्ञानि, लद्॒हिं निज पद ग्रुण अन्ता ॥१॥ 

जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागै विषय विकार | 

सोन परे भव फनन्‍्द में, राखे सुरति समार।| २॥६४॥। 


शब्द ६५ 


हरि ठग ठगत सकल जग डोला।| गमन करत मोसे सुख हु न बोला ॥ 
वालापन के मीत हमारे | हमहि तेजि कह चलेहु सकारे ॥ 


हरे हिं वच्चकारतेउन्र वच्चयस्तोडखिलं जगत्‌ । 
क्रामन्ति सबंसंसारे धावन्ते बबन्लितास्तथा ॥१५॥ 
गच्छन्तस्ते च कामेन कुमार्गंण छुवस्तुषु | 
मां गुरु नेव प्रच्छन्ति सुमुखे वे कदाचन ॥१७॥ 
तीत्ररागादिद्दीनत्वादु बालये सिन्राणि ये मम । 
यूय॑ ते कुत्र मां त्यक्त्वा रवीकतु याथ बन्धनम्‌ ॥१८॥ 
मायामात्रमसत्तच्छे सेवितुं कि हि सत्वरम्‌। 
याथ कल्ये त्वपृष्ठा मां सदूगुरु सुखद हितम्‌॥१६॥ 
आत्मनो व्यतिरिक्त हि प्राप्यते येन केनचित्‌ । 
विद्यया कर्मणा वापि दुलभं नेब तत्स्मतम्‌॥२०॥ 
हरिठग ( सदूगुरु सत्यात्मा से घिमुख करनेवाले ) विषयादि और वशद्चक 
गुरु के ठगत ( ठगने से ) सब जग ( संसारी ) डोल गये (चश्वल हो गये काँप 
गये) तथा वद्धक गुरु भी ठगते हुए सव संसार में डोलते (भटकते) हैं | कहीं 
भी स्थिति नहीं पाते हैं, और ठगा जाने पर कुमार्ग में गमन करते समय मोसे 
( सद्रुरु से ) मुख से बोलते भी न हीं हैं (कुछ पूछते नहीं हैं)। किन्तु पुत्र- 
मिन्नादि में ममता करते हैं | और उनसे वियोग होने पर विलाप करते हैं कि 
गमन करते समय मुख से बोला भी नहीं, तो भी सद्युरु कहते हें कि अरे 


सद्‌० प्र०२५] र्वानुभूति संस्क्तरवलपाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित. ४४३: 


तुम उत्कट काम रागादि के अभाव के कारण बालापन के हमारे मित्र हो, 
फिर भी इस समय इमें त्यागकर तुम सकारे ( सबेरे ) कहाँ चले हो ! परन्तु 
वह पुत्रादि ही की चिन्ता में रहता है कि हमें त्यागकर कहाँ चत्ने हो | कुछ 
सतशास्र के श्रवण के बाद मनन-विचार से भी बाल्यभाव होता है, उसके. 
बाद ध्यान अभ्यास वैराग्यादि के बिना संसार में जो फंसता है, उससे भी 
कहा गया है कि तुम सद्गुर आत्म-चिन्तनादि को त्यागकर कहाँ सकारे 
( भोर प्रभात ) होने पर चले हो इत्यादि | 


तुमहि पुरुष वे नारी तुम्हारी | तुम्हरि चाल पाहनहु ते भारी ॥ 
मांटिक दह पवन के शरीरा | हरि ठग ठग से डरहिं कबीरा ॥६५॥ 


युष्माक पुरुषों ह्यात्मा सा नारी या हि सेव्यते | 
अच्मनो5पि जडत्वं च॒ युष्मासु वतते यतः॥२१॥ 
तां सेवध्वेजजड मत्वा बतध्वे तहशे ततः। 

स्वे स्वरूपे परिज्ञाते नेब॑ स्याहे कदाचन ॥२२॥ 
आत्मा यद्वा तवेबास्ते भार्यायामपि सबंदा। 
जडबुद्धित्वान्न त॑ मत्वा देहेडशुद्धे हि सजसे ॥२१॥ 
मृण्मयेड्शु भद्ददेबस्मिन॒ प्राणप्रायशरीरफे । 
आसक्तत्वात्सदा यूय॑ विभीथ वच्चकाद्धरेः ॥२४॥ 
आत्मनोउ5ज्ञानती.._ बन्धभयभेदभ्रमादिकम्‌ | 
ज्ञाने स्थादक्षया शान्तिरमयों मोदते सुधीः ॥२५॥ 
आत्मान यो यथा वेद सम्यग्‌ वा यदि बाउन्यथा | 
यथादशनमेवासा फल्माप्नोति. पूरुषः ॥२६॥६५॥ 


भ्रीसद्‌्गुरु कहते दें कि ठुम ही ( तेरी सत्यात्मा ही ) सब पुरों देहों लोकों' 
में सत्र विराजने (प्रकाशने) वाला स्वतन्त्र पुरुष है, और जिनसे मिलने चत्ते 
हो या जिनके वियोग से चिन्ता ग्रस्त होते हो, वे सब परतन्त्र परिच्छिन्न दृश्य- 
वस्तु तेरी नारी ( मायामात्र ) है। परन्तु इस विवेक शान के बिना तेरी 
चाल (गति व्यवहार ) पत्थर से भी भारी ( अधिक जड़तायुक्त ) हो गई है।. 
देहाभिमानादि से तुम पत्थर से भी जड़ हुए हो, वस्तुतः तुम पत्थर ( पव॑त ) 
से भी अधिक अचल स्वरूप स्वभाव वाले हो, सो समझते नहीं हो । अतः 
डोलते हो । क्योंकि जन्मइद्धि आदियुक्त यह माटी आदि का कार्यरूप स्थूल: 
देह होती दे, और प्राण, इन्द्रियादि का समूहरूप सुद्रम शरीर होता है, इनमें: 
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ही जन्म जरा-मरणादिरूप संसार होता है, आत्मा में नहीं | परन्तु हे कबीरा ! 
(जीवों) हरि ठग से आत्म-रत्न के ठगा जाने के कारण जन्मादि संसार से डरते 
हो, अभो हमारी (सदगुरु को) क.ह्दना को मानकर अभय सत्त्व संशुद्धि आदि 
दैवी-सम्पत्ति ज्ञान-विरागादि की प्राप्ति करके निभय मुक्त होवों ॥ ६४ ॥ 


शब्द ६६ 


हरिठग जगत ठगोरी लाईं। हरिक वियोंगे कस जियहु(रे) भाई॥ 
(को)काको पुरुष कवन(का)की नारी। अकथ कथा यमदृष्टि पसारी॥ 
हरेहिं. तस्करे धूंते वंश्चकत्वमनथेद्म्‌ | 
आनीतमत्र संसारे तस्माहद्विहिरणो हरेः ॥र२ण। 
सर्व5भवन्षिमे जोीवा विह॒ला ज्ञानवर्जिताः | 
स्रीपुत्रादिपरा: शोकमोहरोदनपीडिता: ॥२८॥॥ 
तानाह सदूगुरु युयं हरेविरहिणः सदा! 
जीवथ आतरः केन प्रकारेणात्र संख्ततो ॥२९॥ 
आत्मेवास्यजरो नित्यो विकारादिविवजितः | 
तव्ज्ञाने बतंते अजल्तुर्नित्यवैतन्यमूर्तितः ॥३०॥ 
कः कसयाः पुरुषः का च नारी कस्यात्र बियते। 
कथा ह्कथनीयेयं यमदृष्टिः प्रसारिता ॥३१॥ 
“चित्तसम्मोहसात्रेच्र छोकोडय॑ परिखिद्यते । 
द्डिमोहाकुछविज्ञानो नष्टमाग इवाध्वगः” ॥हेरा। 


उक्त हरि ठगों (वश्चक गुरु मन मायादिकों) ने संसार में ठगौरी ( ममता 
चश्चकता ) लाई ( फेलाई ) है कि जिससे सब हरि के वियोगी हुए हैं ( अपने 
को हरि से विय्ुक्त समझते हैं )। परन्तु हरि के वियोग रहते तुम केसे जीते 
हो। क्‍योंकि सर्वात्मा हरि के बिना कोई जी नहीं सकता है। अतः हरि के 
“वियोग का तुके अमे हुआ है, वियोग है नहीं। “न प्राणेन नापानेन मत्यों 
जीवति कश्चन । इतरेण ठु जीवन्ति यस्मिनेताबुपाश्रितो ॥| कठ० २ । ५ । ५०? 
'प्राण या अपान से कोई मनुष्य नहीं जीता है। किन्तु जिसमें प्राण-अपान भी 
उपश्रित शोते हैं, उस इतरात्मा से सब प्राणी जीते हैं| अतः उस हरि के बिना 
कौन किसका रक्षक पुरुष है। कौन किसकी सुख भोगप्रदा नारो है, रक्षक 
'खुखभोगप्रद सुखस्वरूप एक हरि ही है। और ये लौकिफ स्री-पुरुष पुत्रादि 
“तो स्वप्नतुल्य अकथ ( अनिर्वाच्य अदूमुत ) माया की कथा ( वाचारम्भण 
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कार्यरूप यमदृष्टि पताारी ( फेली ) हुई है, आत्मदृष्टि के विना इस स््री:पुरुष 
विषयक दृष्टिमात्र से यम की दृष्टि ( वश ) में मनुष्य प्रास होता है | 


(को) काको पुत्र कबन(का)को बापा। को रे मरे को सहे संतापा॥ 


कः कस्य वल्लभ: पुत्र: पिता वा विद्यतेउन्न कः | 
प्लियते कश्थ सनन्‍्तापेरुपवासं करोति कः ॥३३॥ 
मोहमूछमिंद॑ सवसात्माचास्यजरोउमरः । 
न पिता नापि पुत्रोड्य ख्रीपुंसादिभिदास्ति न ॥३४॥ 
“न बन्धुरस्ति युस्माक भवन्तो नेव करयचित्‌ | 
संगताः पथि चेते हि दाराबन्धु सुह॒ज्जनाः ॥३५॥ 
एक: प्रसूयते जन्तुरेक एवं प्रछोयते | 
भ्ुडक्त हि सुकृतं चेक एक एवं च दुष्क्ृतम ॥३६॥ 
एवं व्यवस्थिते छोके कः कस्य स्वजनों जनः | 
को वा परजनः कस्य सोह एवं च्‌ केंवलम्‌ ॥३७॥ 
न माता न पिता कशब्रित्कस्यचित्रोपपयते । 
दानमध्ययनं॑ जन्तुः. स्वकमफलमइनुते ॥३८॥ 


कौन किसका प्यारा पुत्र है, कौन.किसका जन्मदाता पिता है, कोन 
:मरता है, कौन संताप करता है, और संताप से कौन उपवास करता है। अर्थात्‌ 
आत्मा में पुत्र-पिता आदि भाव, शोक सनन्‍्तापादि सत्य नहीं है, और सबका 
अत्यन्त प्यारा जन्म-मरणादि रहित आत्मा राम ही है, मन-माया के द्वारा 
ठगा जाने से अन्य प्यारे आदि भासते हैं, शोक-संतापादि होते हैं, ओर 
शोकादि के द्वेतु पुत्र तन्मरणादि मिथ्या मोहमात्र यमदृष्टि स्वरूप हैं । क्योंकि 
“ममभार्य स्तिपुत्नश्न विभवों मे पुमांस्तथा | वन्धवः संदयदश्चेवं वदन्तं बाघते 
यमः ।॥” मेरी र्ी है, मेरा पुत्र है, विभव पुरुष बन्धु मित्र मेरे हैं । इस प्रकार 
'कहते हुए को यम पीड़ित क रता है, इत्यादि इतिहास समुचय में कहा गया हे । 


ठगि ठगि मूल सवन को लीन्हा । राम ठगौरी काहु न चीन्‍्हा। 
कहहिं कषिर ठग सो सन माना । गई ठगौरि जब ठग पदिचाना॥ 


ते वनीवश्नयित्वा हि. वश्चकैरखिलाझनान | 
मूल चापहत तेषां तदू विदन्ति न केचन ॥६६।॥ 
अज्ञानाहख्वनायाइच स्वात्मरामस्य सानवाः | 
दधते वच्नके योग मनसो॥ नेव साधुलिः ॥४०। 
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यदेव वशद्चकत्व॑ तु॒वश्नकानां विवुध्यते | 

तदा गच्छति तद्धौत्य सद्गुरुइ्चेति भाषते ॥४१॥ 
प्रीति ने येषां गुरोः पापपे, मूढे हंठाये वसन्‍्तीह छोके। 
ते बद्ितास्ते अमन्त्येव तावज्‌ , ज्ञानेन सम्यग्‌ विमुक्ता भवन्ति ॥४२॥: 
ज्ञानं गुरूणां वचोभिः सुलभ्य तस्माहिहायेव सह्ञं समस्तम्‌ | 
प्रीति: सदा साधुवाक्ये विधेया, सेव्यं सदा पादप गुरूणाम्‌ ॥४३॥६ ्षा 


इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां सदूगुरौ विश्वासं बिना वच्नकादो 
विश्वासादिवणन नाम पत्चविशतितमस्तरड् ॥ २५॥ 

उक्त ठगों ने सबके मूल घनरत्न को ठग ठग कर ले लिया (नष्ट किया; 
छिपा दिया ) और विवेकादि के अभाव से किसी ने रामठगौरी (रामरत्न के 
ठग ) को चौन्हा ( पहचाना ) नहीं । उल्टा उन ठगों + ही सबका मन 
माना ( प्रसन्‍न हुआ प्रेम किया ) तहाँ श्री कबीर साहव कहते हैं कि जब 
कोई ठग को पहचाना ( ठग समझा ) तब उससे ठगोरी ( ठगकी ठगरूपता ) 
दूर हो गई, अतः ठग को पहचानना चाह्यि । क्‍योंकि “विज्ञाय सेवितश्चोरों 
मैत्रीमेति न चोरताम्‌ । पशञ्चदशी”” समझकर सेवित चोर ठग भी मित्रता फरता' 
है, चोरी नहीं करता है |।६६। 


९><च्रच्ड्ा ३ 
अथ हरिजन का व्यवहार और आत्मावलम्बन प्र० २६ 


हि शब्द ६७ 
हरि जन हंस दशा लिय डोले | निमल नाम चूनि चुनि बोलै | 
मृक्ताहल लिये चोंच लभाषे | मौन रहे कि हरि यश गाव ॥ 


हरिभक्ता हि ये तज्ज्ञा धृत्वा हंसदशां हिते। 
विचरन्ति च भाषल्ते विविच्य विमलं पद्म ॥ १॥ 
“स्यक्त्वा पुत्रादिक सब योगमागव्यवस्थितः । 
इन्द्रियाणि मनश्वेव कषन्‌ हंसोडमिधीयते” ॥ २॥ 
मोक्षाख्यायं सुमुक्ताथ ते मनो दूधते सदा। 
मौनास्तिष्ठन्ति यद्धा ते गायन्त्येव हरे यशः॥ ३॥ 
तटस्थस्य हरे भक्तास्तेडपि सत्त्वदशायुताः । 
विचरन्तीह संसारे रामनामादिकं जपन्‌ ॥ ४ ॥ 
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मुक्तयें चतुर्विधायेते दधते स्व॑ मनरतथा । 
मौनास्तिष्ठन्ति यद्वा ते गायन्ति हरिकीर्तिकाम्‌॥ ४ ॥ 
हरिठग से वचे हुए हरि जन (सवात्मा हरि के भक्त जन ) हंसदशा 

( विवेकमय शुद्धधारणा ) को लिये हुए संसार में परहित के लिये डोलते 
( विचरते ) हैं । और निर्मल हरि के निमल नामादि रूप शब्दों को चुनचुन 
कर बोलते हैं ( पविन्नशव्दों का हो उच्चारण करते हैं) और स्वघर्म भक्तिशञान 
भोक्ष रूप मुक्ताइल ( मोती मणि ) के ही लिये चाँच ( मनोबृत्ति ) को लभाते 
हैं (नमाते हैं) जैसे हस मोती के लिये चोंच नमाता है। और समाधि विचा- 
रादि अवस्था में मौन रहते हैं या सत्सज्ञादि काल में हरि के यश को ही गाते 
हैं, अर्थात्‌ “रागायपेतं द्वदय वागदुष्टाउद्तादिना | हिंसादिरद्वितं क्मयत्तदी- 
खरपूजनम्‌ ॥१॥ नहीदुशं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते | दया मैत्री च मृतेघ॒ु- 
दान च मधुरा च वाक्‌ ॥२॥”' रागद्वेषमोह से रहित मन का होना, मिथ्यात्व 
ऋरत्व निन्दा आदि दोषों से रहित वाणी का होना, हिंसा चोरी व्यभिचार से 
रहित दैहिक कर्म का होना; ऐसा जो मन वचन शरोर का कर्म है | सो ईश्वर 
की पूजा ( भक्ति ) रूप है ॥१॥ सब प्राणी विषयक दया, मित्रभाव, यथा 
शक्ति दान, और मधुर हित सत्य वचन, ऐसा संवनन ( संमजञन ) तीनों लोक 
में अन्य नहीं है ॥२॥ ( शुक्रनीति ) अ० १।७१ ॥ 


मानसरोवर तट के वासी | रामचरण चित अन्त उदासी ॥ 
कागा कुबुधि निकट नहिं आये | प्रतिदिन हंसा दशन पावे॥ 
क्षीर नीर का करे निवेरा | कहढ़िं कवीर सोह जन मेरा ॥६७॥ 
सत्सड्रादो कथायां च पुण्ये मनःसरस्तटे। 
विज्ञा वसन्ति रामात्मदेशिकेन्द्रपपे रता:॥ ६॥ 
रामे यच्चरणं तत्र चित्तमस्य प्रतिष्ठते। 
अतः सदैव ते छुद्धा: सद्रामे विचरन्ति हिं॥ ७॥ 
चित्त स्‍्व॑ दधते तत्न विरक्ता वीतमत्सरा:। 
उदासीनाश्व" तिप्ठन्ति स्वान्ते विगतकल्मषा: ॥ ८॥ 
मानस्याश्व कथाया वा वसन्ति निकटे जना;। 
रामचन्द्रस्य चरणे चित्तानि दधते सदा॥९॥ 


१ निरपेश्ना रागद्वेषरद्ििता 
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स्वास्त तिप्ठन्त्युदासीना अन्यस्मात्कमेंणरतथा | 
राजसात्तामसाच्चव साक्षिवके निरताः सदा ॥१०॥ 
कुबुद्धिजनकाकाश्व नायाल्ति विज्ञसन्निधो । 
हंसानां दशन नित्य प्राप्यते तेः स्वभावतः ॥११॥ 
ध्वीरनीरवदात्मादे विंवेक॑ कुरुते हि यथः। 
सेव प्रोक्तो जनोडस्माकमित्येब॑ भाषते गुरु: ॥१२॥ 
हंसाश्व दशन नित्यं ्राप्लुवन्ति स्वभावतः | 
स्वात्मन: परदेवस्य कुबुद्धिस्तत्र याति नो ॥१श॥ 
कुबुद्धयोइथवा काका राजसास्ताससा नराः । 
अवैष्णवा न यान्‍्त्येते सन्निधों वेष्णवस्य हि ॥१४॥ 
वैष्णवा: शुद्धवेषा ये तेषां तु दशनं खल॒ | 
नित्य कुवन्ति ते भक्ता नान्येषामपि सत्कृतिम्‌ ॥१५॥ 


गुरुभक्ताश्व ये तज्ज्ञारते ह्यात्मानात्मनोः सदा | 
विवेकादि प्रकुवन्ति कबीरो भाषदेगुरु:ः॥१६॥६णा 
वे हरिजन शुद्ध विचार सत्सज्ञ पुण्य कथारूप मानसरोवर के तट के 
निवासी होते हैं | सतगुरुू्प राम के चरण सेवा में चित्त को रखते हैं । और 
अन्तःकरण से उदासीन ( विरक्त>रागद्वेष रहित ) रहते हैं | तथा “पादो5चस्य 
सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम्ृतं दिवि। छा. अ. ३।१२६” इस श्रुति वर्णित 
त्रिपादाम्ृत के चिन्तन में चित्त को रखते हैं | अतः संसार रूप एक अन्तयुक्त 
विनश्वर पाद से उदासीन रहते हैं | तथा “तस्थोदिति नाम | छा० १॥६॥७” 
उस ब्रह्म का उद्‌ नाम है; उस उद्नाम वाले में आसीन ( स्थिरन्श्रह्मनिष्ठ ) 
रहते हैं । अतः “ब्रह्मसंस्थो5अमृतत्वमेति । छा. २।१३॥१” ब्रह्मनिष्ठ होने से 
अमृतत्व (मोक्ष) पाते है| कुबुद्धि हिंसकादि काकतुल्य क्रर मलिन मनुष्यस्वभाव 
से दी उनके निकट (पास) में नहीं आते हैँ । न उनके द्ृदय में कुबुद्धि उत्पन्न 
होती है | अतः वे इंसलोग प्रतिदिन सन्त सद्गुरुरूप सगुणहरि का दर्शन पाते 
हैं। तथा स्वात्मा निगुंण हरि का दशन पाते हूँ । कुसज्ञादि के अभाव से 
उनके दशन में विघ्न नहीं होता है। भी कबीर साहब कहते हैं कि उक्तरीति 
से इंसदशा को पाकर क्षीर नीर तुल्य आत्मा-अनात्मा सत्य मिथ्या का जो 
निवेरा (विवेक विचारादि) करते रहते हूँ । विवेक विज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध 
निर्मल ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं | सोई मेरा जन हैं, वे परम शान्तिसुख पाते हैं। 
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“एको वशी सर्व॑भूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं 
येड्नुपश्यन्ति धीरास्तेषाँ सु्खें शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ १॥ नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ | तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति 
धौरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ २ ॥ कठोप, अ« २। ४॥१२-१३” 
एक + सवंभेदरद्दित, सबको वश में रखनेवाला स्व॒तन्त्र, सब आ्लाणी काः 
अन्तरात्मा, जो अपने एक सत्य स्वरूप को उपाधियों से बहुधा करता है । 
उसको धीर ( विवेकी ) आत्मस्थ ( बुद्धिस्थ ) गुरु उपदेश से समझते हैं 
उनको ही शाश्वत (नित्य) सुख होता है, अन्य को नहीं ॥१॥ नित्य कालादि 
का नित्य स्वरूप चेतन बुद्धि आदि का चेतन (प्रकाशक ) बहुत प्राणियों का 
एक काम विधायक जो है, उसको.जो धीर आत्मस्थ गुरु उपदेश से समझते 
हैं, उनको ही नित्यशान्ति रहती है, अन्य को नहीं ॥२॥६७॥ 


शब्द ६८ 


आपन आश कीजै वहुतेरा | काहु न मर्म पावल हरि केरा ॥ 


महाशां पोरुषस्येव कुबतां हि सब्जना: ' 
तत्व न विन्दते कोपि हरेः स्वपौरुषं बिना॥ १॥ 
पौरुषाणामभावेन विचारादिशमात्मनाम्‌ । 
न के5पि वच्चकास्तत्त्वं हरे विन्दन्ति केबलम || २ ॥| 
पौरुषेण विना नैब वेद्ष्यन्ति जना हितम्‌ । 
कतेव्य पौरुष॑ तस्मात्सविचारादिलक्षणम्‌ । ३ ॥ 
“पजरसाराधितोउप्येष* परम प्रीतिमानपि | 
नाविचारवतो ज्ञान दातुं शक्तोति माधव: ॥ ४ | 
मुख्य: पुरुषयत्नोत्थो विचारः स्वास्मशुद्धये | 
गोणो वरादिको द्वेतु मुख्यद्देतुपरपो सव॥ ४॥ 
वरमाप्नोति यो वा5पि विष्णोरमिततेजसः। 
तेन स्वस्येब तत्माप्तं फलमभ्यासशांखिनः | ६॥ 
जो तौष्टिक लोग इंस दशा गुरू भक्ति आदि के बिना ही किसी देव नाम 
प्रारब्धादि मात्र से सुख शान्ति मुक्ति समझते और चाहते हैं | उनके प्रति 
स्वात्मावलम्बन पुरुषार्थ विधान के लिये श्री कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर 
सदगुरु आदि की आशा तो स्वाभाविक होती ही है। किन्तठ आपन ( अपने 


१ योगवा- ५ ।४३॥१०-११-३४ । 
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विवेक विचारादि रूप पुरुषाथ की ) सुख शान्ति आदि फल के लिये बहुतेरा 
( बहुत ) भारी+अधिक आशा करो । क्योंकि इस अपने पुरुषाथ विचारादि 
के बिना काह ( किसी ) ने सवात्मा हरि के मम ( रहस्य ) स्वरूप की नहीं 
पाया ( नहीं समझा ) न हरि के ज्ञान बिना सुख शान्ति को पाया । 


इन्द्रिय कहाँ करे विश्रामा | सो कहँ गे जो कहते रामा ॥ 
सो कहेँ गें जो हते सयाना | होय सतक वहि पदहि समाना॥ 

पौरुषेण विना फरेषामिन्द्रियाणि कदा पुनः । 

विश्राम्यन्ति कुतः कुत्र तन्च जानीत सज्जना: || ७॥ 

पोरुषादि बिना रामनाममात्रपरा नराः । 

गताः कुत्र च कि लब्धं तेरित्थं चिन्त्यतां मुहुः ॥ ८ ॥ 

कुशछा योगिनो येउन्र तेडपि सृत्वाइगसन कुतः । 

आत्मज्ञानं बिना तज्ज्ञा इत्यपि प्रविचायताम्‌॥ ६ ॥ 

सर्व मृत्वा गताश्वेते खवेनेव कल्पिते पदे। 

परोक्षे नेव चाउध्यक्षे स्वात्मरूपे परेश्वरे ॥१०॥ 

स्वपीरुष॑ विना यद्धा लभ्यते न हरि हि यः। 

तत्रवेन्द्रियविश्रान्ति छभ्यः स रामजापिभिः ॥११॥ 

ज्ञानयोगेन छभ्यः स ततो यात्त्यन्न ते बुधाः। 

जीवन्तो वे स्॒ति प्राप्य ह्मसिमानविधूननात्‌ ॥१२॥ 

विचार धारणा ध्यानांदि रूप पुरषाथ क बिना बाहर भांतर के इन्द्रियाँ 

भी भोगादि से कहाँ विश्राम करती (शान्ति पाती ) हैं, कहीं नहीं विश्राम 
पाती है। और विवेक विचारादिरूप पुरुषाथ के बिना जो केवल रामादि 
नाममात्र कहते रहे, सो शान्ति आदि रहित लछोग कहाँ गये ( किस लोक या 
मुक्ति को पाये ) और जो सयान ( चतुर ) हते ( थे ) तर्कादि में कुशल रहे, 
सो चतुराई से कहाँ गये, इस प्रकार से विचार कर समझो कि ये सब मृतक 
हो कर ( मर कर ) वहि>उसी परोक्ष वस्तु कल्पितलोकादि रूप पद में समाये 
( लौन हुएल्नाये ) जहाँ की जिसकी आशा करते थे। विवेक विचार विज्ञान 
के विना इस अपरोक्ष सर्वात्म हरि पद में नाम तर्कादिमात्र से नहीं 
समा सके | क्योंकि--“'नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनैव सुशानाय प्रेष्ठ । 
कठोप. १।२।७” यह अपरोक्षात्ममति तक से प्राप्ति या निषेध के योग्य नहीं 
हे, किन्तु दे प्रियतम (अन्य ) सद्गुरुसे कथित मति ही विवेकादियुक्त 
अधिकारी से सुशेय है । 
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रामानन्द राम रस माँते । कहहिं कबिर हम कहि कहि थाके ॥६८॥ 


तटस्थरामरसिका सवल्ति बहुसज्जनाः । 
प्रमत्तास्तद्सेनेव भोगकामा भवन्ति हि॥ १३ ॥ 
“काम कामयमानानां यदि काम: प्रसिद्धयति | 
ततो5पि परम कास भूयों विन्दन्ति ते पुनः॥ १४॥ 
कामानभिलषन्‌ भमोहान्नइबरं सुखमेधते । 
इयेनालयतरुच्छायाँ त्रजन्निव कपिश्लछः” ॥ १४ |॥ 
छालपित्वा विमोक्षाय सदा सदूगुरुरश्रमत्‌ । 

'न श्णवन्ति जना नेव कुबते पौरुष झुभम ॥ १६॥ 
ब्रह्मानन्दात्मके शुद्धे रामानन्देडन्यसज्जना: | 
निमग्ना ज्ञानिनस्तन्न ऋण्वन्त्यन्येडविवेकिनः ॥ १७ ॥ 
पौनःपुन्येन तच्चोक्‍्त्वा सदा सदूगुरुरश्रमत्‌ । 

न मन्यन्ते नरास्तद्धि परंतत्त्व॑ सनिश्चितम्‌ ॥ १८ ॥६८॥ 


यद्यपि तकांदि से सत्त्यात्मा अशेय है, तथापि तर्कांदि से शेय तठस्थ राम 
(ईश्वर देवादि ) में आनन्द मानने वाले रामानन्द, तटस्थराम के रस ( प्रेम 
आनन्द ) में दी माँते रहते हैं | अतः उसीमें समाना उन्हे उचित है, वे ब्रह्मा- 
नन्‍द में नहीं समा सकते हैं | परन्तु श्रीकबीर साहब कहते हैं कि “करु विचार 
विकार परिहरु, तरण तारणो सोई । कहहिं कबिर भगवन्त भजु नल, द्वितिया 
ओर न कोई” इत्यादि कह-कह कर हम थक गये । परन्तु लोग स्वात्मावलम्बी 
नहीं होते हें. ॥ ६८ ॥ 
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ऐसे हरि से जगत लरतु है | पन्‍नग कहूँ गरुड़ घरतु हैं ॥ 


तटस्थ हरिणा साद्धेमित्थं संसारिण: सदाः । 
युद॒ध्यन्ते हि यथा सर्पो युद्धायेतात्र गरुत्मता ॥१९॥ 
कृत्वापि बहुयत्न॑ च नेव त॑ स्ववशे किल। 
कतु शक्‍नोति वै मृढो रूढः संसारबत्मेसु ॥२०॥ 
विवेकादि विना कोउत्र धतु शक्तोति साधवम्‌ । 
स्ववशे पन्‍नगः कुनत्र बेनतेय॑ ध रेत्‌ स्वयम्‌ ॥२१॥ 


१ पद्मपु. सृष्टि खं. १६।॥४७-५८ | 
३० 
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“विचारोपशमाश्यां' हि न विना साध्यते हरिः | 
विचारोपशमाभ्यां च सुक्तस्याव्जकरेण किम ॥२२॥ 
नचेतदिष्टं'. देवानां. सत्यंरुपरिवतनम्‌ । 
तस्मान्मुर क्षुदंवादीन्‌ सम्यगाराधष्य. यत्नतः ॥२३॥ 
उन्मुक्तवन्धनस्ते: सन्‍नापित्सेज्ञानमात्मनः” । 
विवेकबल्युक्तस्य त्वकामस्य मनस्विनः । 
हरिः स्वयं वशे भूत्वा वतते भूतभावनः ॥२४॥ 
विवेकादि के बिना जो जगत (संसारी ) तटस्थ हरि ( सूर्य विष्णु आदि 
देव ) को मन्त्रादि द्वारा लड़कर वश करना चाहते हैं | सो जगत के प्राणी 
इस प्रकार से लड़ते हैं कि जैसे पन्‍नग ( भूमि में पड़कर चलने वाला सर्प ) 
आकाश में उड़नेवाले सर्पों के भक्षक गरड़ को कहीं घरता हो (घरने के लिये 
ये उद्यम करता हो ) अर्थात्‌ आत्मज्ञान तथा देव गुरु ईश्वर की निष्काम 
भक्ति विरागादि के बिना देव वशौकरणादि से सुख सम्पत्ति मुक्ति आदि के 
लिये यत्न इच्छ। करना सबवंथा विपरीत व्यवहार मूढता स्वरूप है। और 
अन्त में दुःख प्रद, तथा असाध्य है | 
मूस बिलाई कैसन हेतू। जम्बुक करे केद्दरि सो खेतू ॥ 
अचरज एक देखल संसारा | श्वनहा खेदु छुल्लर असवारा ॥ 


कहहिं कबिर सुनु सन्‍्तो भाई । हहे सन्धि काहु बिरले पाई ॥$६॥ 
मूषिकस्थ॒ विडालेन कीदशी प्रियता तथा। 
जम्बुको वा कथं सिंहेः सह युद्ध करिष्यति ॥३५॥ 
हृवि* भ्रुजां हि देवानामप्रियं मत्यवेदनम । 
“प्रत्यौस्तत्त्वं न जानन्ति विघ्ने दंबकूते हता: ' ॥२॥॥ 
देवायेः प्रियतां सर्वे वाब्छन्ति मूढमानसाः । 
कालादीनपि जैठु चर विवेकादि बिनेव हि ॥२०॥। 
अन्न चेतन्महाश्वर्य स्वगंपृष्ठे स्थितं हरिम्‌ | 
मनुष्याः स्ववरो कतु चेष्टन्ते बहुधा तथा || 


१ योगवासिष्ठ० प्र० ५४३) २३। २ बृ० वार्तिकम्‌ | १। ४ | १८१ । 
रे अनुभूति प्रकाश: | प्र० ११ | १३ । तस्मादेषां तन प्रियं यदेतन्मनुष्या 
विदूयुः | इस भ्रुति का व्याख्यानरूप यह छोक है। देवकृत विष्न भी कर्मानु- 
सार होता है, अतः देव दोष के भागी नहीं होते हैं। सो वार्तिक में स्पष्टवर्णित है। 
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यथा शञ्वा कुब्जरस्थं वे विद्रावयितुमीद्ते ॥२८॥ 
सद्गुरुदचाह शृण्वन्तु स्व ये सज्जना हितम्‌ । 
इद केडपि रहस्यं वे विन्दन्ते पुरुषोत्तमाः॥२९॥ 
सर्वे देवा बशे तस्य यस्य कामो न वियते | 
काम एवं यतः सवबोन्‌ कुरुतेडबशगान्‌ सदा ॥३०॥६९॥ 
इति हनुमतक्कतायां शब्द सुधायां हरिजनव्यवहारात्मावलम्वन- 
वर्णनं नामषड॒विंशतितमस्तरज्ञ: ॥२६॥ 
देव भी अनेक प्रकार के होते है, तहाँ मनुष्य यह नहीं समझता हैं कि 
सप॑ गरुढ़ के समान ही भक्ष्य भक्षक स्वरूपमूस और विलाई तुल्य अश मनुष्य 
ओर स्वार्थीं अपविन्न देव का छेत ( प्रेम ) कँसे निबह सकता हैं । तो भी जैसे 
जम्जुक सिंह से खेत ( युद्ध ) करता हों, तैसे मनुष्य देव विशेष से युद्ध करते 
हैं ( मन्त्रादि से वश करना चाहते हैं ) भाव है कि “तस्मादेषां तन्‍न प्रियं य 
देतन्मनुष्या विदूयुः | ब. १॥४॥१०” अज्ञ मनुष्य बहुत पशुतुल्य देव का 
उपकारक होता है । अतः उन देवों को यह प्रिय नहीं है, कि उनसे प्रेमादि 
नहीं रखकर मनुष्य ज्ञानी स्वतन्त्र हो जायें । अतः प्रेम भक्तिपूर्वक ज्ञान को 
प्रात्त करना चाहिये, हठ से देव वशीकरणादि अनथ का हेतु है। क्योंकि 
इस प्रकार से सप॑, चूहा, जम्बुक ठुल्य मनुष्य, गढ़, विल्ली, सिंहतुल्य देव 
से मानों युद्ध और प्रेम दोनों अवस्था में नष्ट होते हैं | ओर सर्वात्मा हरि मी 
“जायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | मुण्डक० ३।२।४” विवेक्र विरागादिरूप बल- 
हीन (रहित) से आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है | अतः पुरुषार्थ अवश्य 
कर्तव्य है । और विवेक विचारादिरूप पुरुषार्थ के बिना यह भी एक आश्रये 
संसार में देखा जाता है कि श्वानतुल्य ( अर्थादि के ज्ञान से रहित मन्त्रमय 
केवल शब्दभाषी ) मनुष्य, कुज्जरस्थ तुल्य स्वगादिस्थ देवादि कालादि को 
अन्त्रादि के जपादि से मानो खेदु (खदेड़ता 5 भगाता) है, खदेड़ना मगाना 
चाहता है | श्रीकत्रीर साइब कहते हें कि दे सन्‍्तो भाई ! तुम आत्म-भ्वणादि 
रूप पुरुषार्थ करो, अवण-मननादि से ही, इद्दे सन्धि (हस भेद 5 मस ) को 
कोई बिरते समझ पाता हे। अतः “अ्रद्धाविनयसंयुक्तः शान्ति दान्त्यादिसंयुतः । 
यावज्ज्ञानोदयं तावद वेदान्ता्थ निरूपयेत्‌ ॥१॥ यः भ्रद्धया युतो नित्य वेदान्त- 
शानमम्यसेत्‌ | तस्य संसारविच्छित्तिः भ्रवणादिति हि श्रुतिः ॥२॥ सतसंहिता० 
ज्ञानयोगखं० अ० ७” श्रद्धा विनय से तथा शम-दमादि से युक्त होकर, शान 
"के उदय पयंन्त वेदान्त के अथ का निरूपण & अम्याप्त विचार कतंव्य है ॥१॥ 
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श्रद्धायुक्त दोकर जो सदा वेदान्त शान का अभ्यास करता है, उसको श्रवण से 
जन्मादि संसार का विच्छेद होता है, यह भरुति कहतो है ॥६६॥ 
कक लू +० “: । 2० मल लक 


अथ वृतंमानसंसार की दशा प्रकरण २७ 


दब्द छ० 
को अस करें नगर कोतवलिया। मांस फैलाय गीध रखवरिया।॥ 


मुस भो नाव मज्ञार कनहरिया | सोबै दादुर सप॑ पहरुआ ॥ 
ईहशे नगरे कोउतन्र यामिकत्व॑ करोतु वै। 
यत्र मांसं सुविस्तीणं गरभोडस्ति रक्षकः कृतः ॥ १ ॥ 
मांसांनि विषया एवं ग्रधास्तदूभोगछोछुपाः । 
रक्षकत्वेन सर्वे हि. सम्मता विषयात्मकाः:॥२॥ 
मूषको यत्र नाव्यो5स्ति सार्जारो यत्र नाविकः । 
तत्रापि यामिकत्वं हि. विद्यते चातिदुलंसम्‌॥ ३ ॥ 
आखु जय: स शिष्यो यो निरथव्यवहारवान्‌ | 
ग्रहासक्तोडपि संसारसिन्धु_ तरितुमिच्छति ॥ ४ ॥ 
स्वारथंसाधनको यश्थ मांसाशी छुब्धकस्तथा । 
बेडालब्रतिकः कामी त्वाखुुक्‌ू स गुरु: स्वतः ॥ ४ ॥ 
अहो शेते च मण्डूकः सपस्तद्क्षकों मतः। 
तत्रत्य यामिकत्व॑ च वतते बहुदुष्करम॥ ६॥ 
सवासनो3लपशक्तिश्व मण्डूक इह कथ्यते । 
प्रेताद्याः सन्ति सर्पाश्व रक्षकत्वेन सम्मता:॥ ७॥ 
विवेकादि रहित अस ( ऐसे ) नगर (संसार) में कोतवाली (मोह-निवारण 
द्वारा रक्षा ) कोन करे कि जहाँ निषिद्ध विषयरूप मांस फेलाय ( पसार ) कर 
उसके लोल्ुुप गीघ ( मन कुदेवादि ) रक्षक कोतवाल किये गये हैं । और मूस 
( चूहातुल्य विधयासक्त निरंक व्यवहारी ) जहाँ नाव ( नाव्य ) नौका से 
तरने योग्य नदी तुल्य ) संसारात्मक् उपरति रहित शिष्य बना है। ( ग्रह 
संसारासक्त रहते भी मे'्षेच्छुक है ) और मज्जारतुल्य स्वार्थी मांसाहारी जहाँ 
कनहार ८ उपदेशरूप नोका से पारकरनेवाला गुरु बना है। दादुरत॒ल्य 
अनन्त वासनायुक्त अल्पशक्तिवाले जहाँ उक्त गुर-देवादि के भरोसे मोह- 
,नौन्द से सोते हैं, स्पेतुल्य कुदेव भृत-प्रेतादि पहरेदार ( रक्षक ) बने हें । 
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तथा अपने नाश के हेठु पाप-कुसज्भादिक दी जहाँ रक्षक माने गये हैं, तहाँ 
कौन कोतवाली करे | 


बैल वियाय गाय भौ बाका । बछवहि दृहे तिन तिन साँका ॥ 
निति उठि सिंह सियार से जूके। कषिरक पद जन बिरला बूक्के |७०॥ 


सूते वे वृषभो वत्सं वन्ध्या गावो5भर्वेस्तथा । 
वत्सार्तिस्षु दुह्मन्ते सन्ध्यासु मानवेः सदा ॥ ८॥ 
अज्ञो वै वृषभो ज्ञेयो वद्धेते स निरन्तरम्‌ | 
सत्यो वाण्यश्व या गावो याश्व विद्यात्मिकास्तथा ॥ 
ताः वा वन्ध्यतां याताः सत्य न सुबते फल्म्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः सब विदन्तयेते माया कायोन्रत नराः। 
फर्ल॑_तस्माच्च वाब्छन्ति ते सदैवासृतात्मकम ॥१०॥ 
अहो सिंहसमो5प्येष मानवो मोहसझ्ुुछः । 
जम्बुके युध्यते साद्ध प्रेताओे विजिगीपया ॥११॥ 
विवेकादि बिना नेव सदूगुरोरुपदेशनम्‌ । 
के5पि जानन्ति तज्ज्ञास्तु जानन्ति ह्मनपायिनम्‌ ॥१२॥७-श॥। 


कुसख्ादि से बेल तुल्य मनुष्य-विवेक रहित मन, विआता (बढ़ता) है । 
जड़ मनुष्य राग छेषादि इन्द्र रूप पुत्र पुश्नी को पैदा करता है और शान 
विरागादि के देतु गो रूप भुति स्पृति सत्य वाणी भक्ति विद्या मानो बन्ध्या 
हो गई है | ऐसी भक्ति की जाति है कि जिससे ज्ञान विरागादि नहीं होते हैं । 
अतः बछुवा ( मायिक मानस कल्पित वस्तु ) को लोग तीन तीन समय दूहते 
हैं। अर्थात्‌ सत्यानन्द रहित में आनन्द मानकर त्रिकाल सन्ध्या के समय 
उसीके ध्यानादि करते हैं । सत्यानन्द स्वरूप को सदूगुरु आदि के बिना 
नहीं जानते हैं कि जिससे सत्यात्मा के ध्यानादि करें | अतः सिंह तुल्य, माया 
मोह को नष्ट करने की योग्यता युक्त, विवेकादि युक्त अधिकारी मनुष्य, 
प्रतिदिन उठकर सियार तुल्य कुदेव कुकामादि से युद्ध करते हैं ( इनको वश 
करना चाहते हैं ) आत्मभ्रवणादि गुरु ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं | अतः इस 
नगर में इन सवसे भिन्‍न कोई बिरलू विवेकीजन द्वी भी कबीर साहब के पद 
(उपदेश स्वरूप और स्थान) को समझते हैं। तथा उनके उपदेश से अपरोश्ष 
निज पद अपरोक्ष चित्स्वरूप को समझते हैं | ७० ॥ 
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दब्द ७१ 
हंसा संशय छूरी कुहिया | गैया पिवे वछरुअहिं दुद्दिया ॥ 
घर घर सावज करे अहेरा, पााथ ओठा लेई। 
पानी माँह तलफ गो सूझ्रि, धूरि हिलोरा देई॥ 


भो हंसाः ! संशयोउज्ञानं कतेरी घातुका मता । 
विद्यागाव॑ पिवस्येप बत्सं दोग्धि सुखं हितम ॥१३॥ 
संशयाक्रान्त बुद्धि वा स्वानन्दक्षीरसंयुतः | 
जीवो गौ मोहतः काय सुखं मत्वा हि दोग्धि तत्‌ ॥१४॥ 
दुग्धं पिबति तस्येव विषयानन्दलक्षणम्‌ | 
आत्मानन्दं न वेत्त्येष. संशयन पराजितः ॥१४॥ 
इन्द्रियाद्याः शरव्या ये बाधनाहा: सदेव हि । 
आखेडं कुबते शब्वज्जीवानां संशयात्त ते ॥१६॥ 
भीतइच प्राणिन: सब स्वेन्द्रियादेः सुरक्षकाः । 
स्वात्मत्राणस्य सिद्धयथ देवादीनाश्रयन्ति हि ॥१णा 
नित्यानन्द्जले तीत्रतापपापादि भासते | 
विरसो विषयो दत्ते त्वानन्दस्थ परम्पराम्‌ ॥१८॥ 


हे हंसा | ( विवेकी मनुष्य | ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का सन्देह ) भ्रम 
अशान सहित, कुहिया ( घातक ) छूरी है। क्योंकि “सशयात्मा विनश्यति”! 
संशय युक्त मनवाला नष्ट होता है ओर वह संशय ही सद्विद्या वाणीरूप गाय 
को जम तुल्य पीकर पचा देता है| तथा विद्या जन्य हित सुख रूप बछुरु 
को दृहता हे । उसके सारस्वरूप को नष्ट करता है। तथा स्वयं स्वरूपानन्द 
दूध युक्त जीवात्मा रूप गाय संशय से मायिक वस्तु रूप वछुवा को दूहता है 
( भोगता है ) ओर विषयानन्द दूध को पीता है। निजाननद को नहीं जानता 
है। अतः घर घर ( घट घट ) में इन्द्रिय संशय, कामादि रूप सावज (मृग) 
अह्देर करते (खेलते) हैँ | जीवों को पीड़ित करते हैँ और पारथ (पारघि उनका 
रक्षक जीव ) देवादि की ओट ( शरण ) अपनी रक्षा के लिये लेते हें । इस 
संशयालु कामी जीव के लिये आनन्द स्वरूप पानी ( निज्ञात्मा ) में भू भुर 
( राख में छिपी हुईं अग्नि ) ठुल्य त्रिताप पापादि तलफ गये हैं ( प्रतीत होने 
लगे हैं ) और घूल ठुल्य विषय आनन्द के इहलोरा ( तरज्ञ ) देने वाले हुए 
हैं। विषयों में आनन्द भासने: लगे हैं । 
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धरती बरषे बादल भींजै, भमीठ भया पौंराऊ । 
हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बेधा पाऊँ॥ 


अहो भूमिष्ठकमोथरदृप्यन्ति देबतागणाः। 
रवगोदौ ततन्न मत्योनामानन्दो भासतेडघिकः ॥१९॥ 
वर्षत्येषा ततो भूःस मेघः क्लिय्ति तेन तु | 
महोन्नतप्रदेशोषपि नावा तार्योडभवत्तथा ॥२०॥ 
संशयस्य विकाशो5यं बोधानां यो विपययः | 
तेन हंसे समुत्कान्ते शुष्के देहसरोवरे ॥२१॥ 
गर्भनारक जम्बाले पादोंरय सज्जत मनः | 
पुनः पुन न यावत्स स्वात्मानं रूभते ध्रवम्‌ ॥२२॥ 
“योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरवाय दहिनः। 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथा कम यथाश्रतम” ॥२३१॥ 
आशापाशनिबद्धश्व॒ कमंलोभादि यन्न्रितः | 
धूर्ताय.. मोहितश्येव सज्जते कमकदमे ॥२७॥ 


घरती ( पृथ्वी ) वरषती है (पृथ्वी पर मनुष्य कर्पोपासना करते हैं) उससे 
बादल भींजता है ( स्वगंवासी तृप्त होते हैं )। अतः स्वर्गादि सुख के साधन 
मनुष्यलोक में होते हैं, तो भी अज्ञान संशयादि से भीठ ( उन्नत शुष्क भूमि 
तुल्य स्वर्गादि ) मनुष्यों की दृष्टि में पॉराऊ ( अगाघ आनन्द जलयुक्त ) हो 
गये हैं ( कमंठ अज्ञ मनुष्यों को स्वर्गांदि में बहुत आनन्द का विश्वास है ) | 
अतः स्वरगंसुखादि को कामना, वासना, आशा सद्दित उक्त जीवरूप हंस 
प्रारब्ध के अन्त में जब इस ,मानव तनुरूप सर से उड़ाने ( उड़कर चले ) 
तब ताल ( सर ) सुख गया | परन्तु विवेक, विराग, ज्ञान के बिना, आशा, 
वासना की वर्तमानता के कारण गर्भ नरकादिरूप चदइले ( कौचड़ -+ कदम ) 
में पाँव ( मन ) वेघ ( फंस ) गया, (मन में जन्मादि संसार दुःख के हेतु 
काम-वासनादि वतंमान रह गये) । 


जब लगि कर डोले पगु चलये, तब लगि आश न कीजै | 
फहहिं कबिर जों चलत नदी से, तासु वचन का लीजै ॥७१॥ 


भो हंस ! तव हस्तौ च पादौ यावत्‌ क्रियाक्षमों । 
घरीरे स्वस्थतायाइव तावदाशां जहीहि वे ॥२५॥ 


८ फबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७१ 


आशा त्यक्त्वा विचारादि पौरुषेण च संशयान। 
उन्मूल्यव समूल त्वमात्मकामः सुखी भव ॥२६॥ 
नदीवत्स्यन्दमानस्थ चलस्य परिणासिनः । 
देवादेविंश्ववगस्थ बोधक॑ वचन च यत्‌ ॥२७॥ 
तन्नेव गृह्मतां हंस ! कि तेन स्यात्‌ प्रयोजनम्‌ । 
चलचित्तस्य पुसोपि वचन नेवमगृह्मताम्‌ ॥२८॥ 
श्रोतव्य हि सता वाक्य येन वोधो भवेद्‌ भुवम्‌ | 
अचलस्यात्मनः स्वस्थ॒ यरमान्न  भवसक्रमः ॥२६॥ 
“ययेव खल॒ सम्पर्कात्मबोधानन्द्सम्भवः । 
गुरु तमेव वृणुयान्नापरं मतिसान्नरः ॥३०॥ 
असंशयवतां मुक्ति न॑ संशयवतां कचित्‌ | 
तस्मात्संशयभेत्तारं गुरु सम्यक्‌ श्रयेन्नरः ' ॥३१९॥ 
विपययज्ञानकुसंशये जना विभिन्नचित्ता नहि जातु सत्पदस्‌ | 
सुखं च विन्दन्तिपरन्न वा क्चिन्मुधेव धावन्ति तु स्वतः सदा ॥३३२॥ 
गुरुन समाश्रित्य तु ये बुधाः स्वयं विवेकतो हंसदशामुपेत्य च । 
समूलमाच्छिय्य हि संशयादिक तिष्ठन्ति तेडनन्तसुखसु्य भागिनः ॥३३॥७१६ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां वतमानसंसारद्शाहंससम्बोधन 
नाम सप्तविंशतितमसतरदड्भ: ॥ २७ ॥ 


उक्त वासना आशा आदि के त्याग के लिये उपदेश है कि जबतक कर 
डोलता है ( हाथ कमशक्तियुक्त है ) ओर पशु ( पैर ) भी चलता है ( चलने 
को शक्तियुक्त है ) इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर सब शक्तियुक्त स्वस्थ 
है) तब तक किसी की आशा नहीं करो । निष्काम होकर स्वघर्म कम विचार 
आदिरूप पुरुषार्थ करो | क्योंकि परमात्मा ने पुरुषाथ के लिये कर चरणादि 
साधन मनुष्य को दिया दे । भ्रीकवीर साहब कहते हैं, कि जो स्वर्गादि स््री- 
पुन्नादि नदी से ( नदी के समान ) चलत ( चलायमान ) चड्चल हें, प्रवाह- 
रूप से बह रहे हैं । तासु ( उनके बोधक या उनसे कथित ) बचनों को का 
लीजे ( क्या लिया जाय ) क्या घारण करते हो । उन वचनों का धारण नहीं 
करो | अचल वस्तु के वोधक किसी अचल ज्ञानी के बचनों को सुनो | आश 
न, का, आसन, नदी से का, न दीसे | पाठ भेद है। अथ है कि चलते- 
फिरते के समय र जीवनकाल में ही, आसन ( आत्मस्यिति ) कर लो । और 
जिसको चलते-फिरते में कुछ सत्य वस्तु नहीं दिखतो हो, मरने पर मोक्ष 
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मानता हो, और कहता हो, उसके वचन को क्यों लेना है, उसके बचन को 
'नहीं सुनो या जो वस्तु चलते ( जीवन ) काल में नहीं दोखती (समझ पड़तील 


अपरोक्ष होती) हो, उस परोक्ष का उपदेश क्या लेना है, सवसाक्षी प्रत्यक्षात्मा 
'फका उपदेश लो ॥ ७१ ॥ 


अथ निराका रके ज्ञानबिना साकारसंसारासक्ति प्र० २८ 
शब्द ७२ 
सावज न होय भाई सावज न होई, वाके मांस भखे सब कोई ॥ 
सावज एक सकल संतारा, अविगति वाकी बाता। 
पेट फारि जो देखिय भाई, नाहिं कलेज न आँता ॥ 
युक्त: प्रियशिरस्त्वायं: श्ज्नायें: संयुतस्तथा | 
लक्ष्यो न ॒वर्तते भ्रात यहदोधान्मुक्तिरीप्सिता ॥ १॥ 
कल्पितो5 साबुपायात्मा श्युपेयों निगुणः परः। 
अखण्डो नित्यबोधश्व शुद्धः सत्य: सदा5व्ययः | २ ॥ 
अहो तथाप्यबोधेन सर्वे सांशस्य बस्तुनः । 
मांसं विषयजं सौख्यं भुज्ञते न निजात्मनः॥ ३॥ 
रूव्धव्यो लक्ष्य एको यो ह्मखण्डो वतते सदा | 
संसारे. निखिलेउप्यन्न तस्य वातोौपि दुगमा ॥ ४॥ 
विवेकेन यदि त्वन्न दृश्यते धीमता यदा। 
तदा यक्कन्ञ वाउन्त्राणिह्श्यन्तेडन्न कदाचन ॥ ५॥ 
शरीरस्यंव ते भागा आत्मनो नेव केचन। 
निरंशों निगुणश्वात्ः स्वात्मा चेतन्य विग्रहः ॥ ६ ॥ 
आश!। वासनादि की निबूत्ति के लिय ज्ञाना।धकारा के प्रति उपदेश है कि 
'है माई ! यद्यपि वेद उपनिषद्‌में ब्रह्म आत्मा को सावजतुल्य लक्ष्य पक्षी-(सुपणेन्- 
'बषभ ) आदि शब्दों से कहा गया है, तथापि वह अचल अखण्ड ब्रह्मात्मा 
कभी सावज तुल्य साकार नहीं होता है। क्योंकि साकार होगा तो कहीं एक 
देश में रहेगा और उस ब्रक्मात्मा के मांसखु ( सुन्दर ममता का विषय आनन्द) 
को सब प्राणी सुषुप्ति आदि काल में भखते भोगते हैं अतः वह एक (निरवयव 
अद्वोत ) सावज ( लक्ष्य शेय ब्रह्मात्मा ) सकल संसार में व्यापक हे । उसकी 
बात भी अविगति ( विशेष रूप से अगम्य अथाह ) हे | सब के समझने योग्य. 


४६० कथीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७२. 


नहीं है | यदि पेट फाड़कर देखा जाय ( द्ृदय में विवेंक करके समझा जाय). 
तो उसमें कत्लेज आँतादि कुछ नहीं प्रतीत होते हैं । क्योंकि ये सब शरीर के- 
अवयव हैं, आत्मा के नहीं, इन में रहते भी आत्मा इन से रहित असन्ञ है। 

“अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न 

शोचति | कठ. अ, १॥२।२११० 


ऐसी वाकी मांसु रे भाई, पल पल मांसु विकाई । 
दाड़ गोड़ नहिं घूर पवारे,आगि धुओँ नहिं खाई। 
शीर शींग कछुवो नहिं वाको, पूँछ कहाँ वह पावे | 
सब पण्डित मिलि धन्धे परिया, कबिर बनौरी गावै ॥७२॥ 


आनन्दात्माउस्य यन्मांसं तच्च प्रतिपले मुहुः । 
कम भिग्रह्मते जीवैरदूसुत॑ तदह्विभाति च | ७॥ 
निरंशत्वान्न तस्यास्थि पादों वा विद्यते प्थक्‌ | 
प्रक्षेपोशवक रे नातो विद्यते विषये स्वयम्‌ ॥ ८॥ 
असज्ञत्वान्न तदाही वहिना न च धूँमके:। 
सज्जोपि विद्यते क्वापि निर्विशेषःस विद्यते ॥९॥ 
शिरः शड्ज न यस्यास्ति नान्‍्यदल्लं च किन्वन | 
स लभेत कुतः पुच्छमिति वेदविदां मत्मू ॥१०॥ 
ये तु वेदानभिज्ञास्ते यद्यपि प्राक्षमानिन: | 
मिलित्वा मोहतः सब व्यवहारपरायणाः ॥११॥ 
कवयोपि त्वतत्त्वज्ञा गायन्ति कल्पितं सदा। 
सनातन न त' देव॑ महाश्वयमिदं खलु ॥१२॥७२॥ 
उस का ऐसा मांसु ( सव की ममता का विषय आनन्द ) है, कि पलपल 
में वह विकता है (सबसे सदा ग्राह्म होता है) कम भोगादि द्वारा 
सदा सब आणी उसौ आनन्द के अंश को प्रात करते हैं। तो भी वह अक्षय ' 
एक रस रहता दे । अर्थात्‌ सब.आननद के प्रतिबिम्ब को प्राप्त करते हैं और 
उस सावज के हाड़ गोड़, धूर ( कूड़ा खाने ) में पवारे ( डाले बीगे ) नहीं 
जाते हैं | अर्थात्‌ उस में हाढ़ादि या हाड़ादि तुल्य निरस अग्राह्म कुछ भी है 
नहीं | अक्षय असज्ञ होने से उस को अग्नि और धूम भी नहीं खा सकते हैं | 
न अग्नि जला सकती है, न धूम मलिन कर सकता है। न वह अग्नि घूम 
को खाता है ( अग्नि धूम को स्वसम्बन्धी नहीं करता हे ) अतः सवंथा असर 
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निविकार है | यद्यपि भ्रुति में आधारता दृष्टि से आनन्दमय कोश रूप पक्षी" 
का पुच्छ रूप ब्रह् को कहा गया है। ऋग्वेद में मद्दान्‌ देव के चार शशज्ञादि 

कहदे गये हैं । तहाँ “आनन्दमयोम्यासात्‌” इत्यादि सूत्र म्रह्ममाष्यादि के 

अनुसार, ब्रह्मात्मा या शब्द ब्रह्म को विद्वान्‌ भो शिर 'शन्नवाला तथा ब्रह्मपुच्छ. 
वाला समभने हैं, तथापि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सब कोश तथा शब्द 

ब्रह्म से भिन्न है, इत्यादि आशय से भऔौकबीर साहब कहते हैं कि शीर-शींगादि 

कुछ भी भुव प्रधान अवयव उस ब्ह्मात्मा के नहीं है', तो वह पूछ कहाँ केसे 

पासकता है | इस सत्यात्मा को जाने बिना पुस्तक पाठी पण्डित सब भी शीर' 
श्क्ादि वाले को पुच्छयुक्त कोश को सत्य ब्रह्म मान कर, उसकी भक्ति उपा- 

नादि रूप धन्धों में पढ़े (लगे) रहते हैं | कविलोग भी उसी बनौरी (बनावटी' 
कल्पित ) वात को गाते हैं, तथा भ्रीकबीर साहब उसको कल्पित कहते हैं | 

शेय ध्येय मुख्य रूप से नहीं कहते हैं । “तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः: 
पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्ष: | आनन्द आत्मा | ब्रह्म पूच्छे प्रतिष्ठा | तैत्तिरी- 

योप. २।५।” विषय के दशन, प्राप्ति और भोगं जन्य आनन्द को क्रम से: 
प्रिय, मोद और प्रमोद शब्द से कहा जाता है | तहाँ उस आनन्दमय कोश 

रूप पक्षी का प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पाँख, प्रमोद उत्तर पाँख, 

आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छु तुल्य प्रतिष्ठा आध्षय है, “आनन्द मयोअ्भ्यासात्‌”! 
इस सूत्र में आनन्दमय शब्द लक्षणा द्वारा आनन्द का बोधक दहै। अतः. 
आनन्द के अभ्यास से आनन्दमय का आत्मा आनन्द ब्रह्म है, यह 

सूत्र का अर्थ है| परन्तु पण्डित अन्य अर्थ कहते हैं। ““चत्वारि आज्ञा त्रयो- 

अस्य पादा द्व शौषे सत्त हस्तासों अस्थ | त्रिधा बद्धो बृषभो रोरवीति महो- 

देवो मर्त्यानाविवेश | ऋग- अ. ८ वर्ग १. मं. ४ अ. ५।२५१ शुब्दब्रह्म और 
यज्ञपुरुष का वर्णन इस मन्त्र द्वारा महाभाष्य, वेदभाष्य में माना गया है। 

नाम, उपसगं, आख्यात, निपात, रूप, वा वेद रूप चार “ज्ञ हैं । तीन काल. 
या तीन सवन तीन पाद हैं। नित्यानित्य शब्द, या ब्रह्मौदन प्रवर्ग दो शिर 
हैं | विभक्तियाँ वा छुन्द सात हाथ हैं । द्वृदय कण्ठ शिर में बद्ध महान देव: 
शब्द करता है| मर्त्यों में प्रविष्ट है ॥७२॥ 


शब्द ७३ 


देखहु लोगा दरि कि सगाई । माय धार पूत घिया सक्भजाई ॥| 
सासु ननद मिली अचल चलाई । मदरिया के घर बिटिया जाईं॥ 


ओ६२ कबीर साहब कृत बीकक [ शब्द ७३ 


में बहनोइ राम मोर सारा | हमहिं बाप हरि पुत्र हमारा॥ 

भो छोकाः श्रीहरेः सद्भो दृश्यतामद्भुतो महान । 
जगतो जननी सायां धृत्वां स धावते घिया ॥१३॥ 
स्वयं पूतो5षपि मायाया धारणात्‌ पुत्नतां ब्रजन । 
असद्भोपि ससन्नः सन्‌ बुद्धथा गच्छति सबेदा ॥१४॥ 
सच्छिक्षया समृद्धथा च चिदानन्देन संगतः । 
मायिनो5पि गहे झुद्धे बुद्धथा विशति निर्मेयम्‌ ॥१५॥ 
असच्छिक्षादित्रि: सेव कूटस्थेपि क्रियाँ मुधा | 
कल्पयित्वा घिया याति देवादीनां ग्रहे भवे ॥१३॥ 
अहं स्यन्दन शीछो5त्र रामः स्वर्ृपतिः प्रियः | 

बुद्धे जीवात्मना चैवसृष्यश्वज्ञात्मना तथां॥१७ा 
इयालो मे रामनामा स सारः संसारतारणः | 

तस्य चाह पिता जीवः पुत्रों मे जायते हरि: ॥१८॥ 
एवं वहुविधान्‌ कल्पान्‌ कल्पयन्‌ मायया हरिः । 
म्रमत्यत्नेव संसारे जीवभूतः सनातनः ॥१९॥ 


है लोगों ( जिजशासुओं ) सर्वात्मा अन्तयामी इरि के साथ अपने सत्य 
सगाई ( अमेद सम्बन्ध ) को देखो। तथा सत्यात्मा में अभेद के ज्ञान के 


बिना हरिस्वरूप जीवात्मा के कल्पित सगाई ( सम्बन्ध ) को देखो; कि यह 
माया रूप जगन्माता ( अविद्या ) को उपाधि आदि रूप से धारण करके अज्ञ 
पुत्र होता है। यद्यपि इस का मन माया का पुत्र है, तथापि अविद्या से 
जीवात्मा को कूटस्थ में पुत्रता प्रतीत होती है। ओर इसका मन रूप पुत्र ही 
माय ( माया ) मायिक वस्तु को ममता से धरता है ( आसक्त होता है ) तो 
'जोब आसक्क कहा जाता है। और बुद्धि रूप माया की घिया ( पुत्री ) के सक्ष 


होकर मन कहीं जाता है ( जन्मता है क्रिया करता है ) और मिथ्या पति की 
जननी माया रूप सासु और अविद्या कामना आशा आदि रूप ननद से मिल 


कर, यह बुद्धिरूप बिटिया ( छड़की ) अचल आत्मा को भी चला कर ( स्व- 
स्थित चिदाभास की क्रिया को शुद्धात्मा में मानकर ) और आत्मा में जन्म 
मरणादि को कल्पना करके मदारी ( मायावी ) देवादि के घर ( संसार ) में 
जातो है | फिर दुुंद्धिता से जोव समझता है कि मैं ( ऋष्य अज्ज रूप जीव ) 
बहनोई होता हूँ । और राम मोर ( जीव का ) शाला होते हैं। और दशरथ 
'वसुदेवादि रूप हम / जीव ) ही पिता होते हैं । और राम कृष्णादि रूप हरि 
'हमारे ( जांव के ) पुत्र होते हैं, इत्यादि । 
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कदृहिं कपीर ई हरि के बूता । राम रमैते कुकुरिक पूता | ७३ ॥ 


कबीरः सदगुरुः प्राह हरे: शक्तिरियं खलछु । 

मायाख्या देहरूपा या जाता चास्ति जनिष्यति ॥२०॥ 

विर्वं वे तन्तुसक्लोड्य तस्य मूल निरव्जनः । 

रसमाणस्तदात्मेव. तत्रास्ते. बुद्धिसंयुतः ॥२१॥ 

शुद्ध रामे तुयो धीमान्‌ रमते सद्विवेकतः। 

स॒पूतो जगतां मूलबत्रह्ममृूतो न संशयः॥ररा 

साया ह्ांंपघा मया सष्टा यन्‍्मां पशयसि नारद !। 

इत्यादि भगवद्‌ वाक्य विद्यते भारते स्फुटमू ॥२३!! 

मायया" मोहितो दवः सवकृच्चेति संश्रतः | 

तस्मात्सव विचित्र तज्जातं विश्व॑ सुनिश्चितम्‌ ॥२४॥ 

परमात्मा *उद्वयानन्दपू्ण०. पूव.  स्वमायथा | 

स्ववमेव जगदुभूरा प्राविज्वज्जीवरूपतः ॥२४॥ 

अनेक जन्म भजनात्स्वविचारं चिकीषति। 

विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥२६॥७३॥ 
श्रीकवीर साहब कहते हैं कि जिस को तुम जीव के सार पुत्रादि समझते हो, 
सो भीविष्णु देव के अवतार ( व्यक्त शरीर ) सब तो विष्णु देव रूप हरि के. 
बूत ( मायात्मक शक्ति वा स्वाँग ) मात्र होते हैं। यह अर्थ “दश अवतार 
ईश्वरी माया” इत्यादि बचनों से प्रथम भी कहा जा चुका है और वस्तुतः 
सर्वात्मा राम स्वरूप हरि के “न तस्य कार्य करणं च विद्यते | श्वेता, ६८०” 
इत्यादि शासत्रके अनुसार कार्य ( शरीर ) करण ( इन्द्रिय ) नहीं हैं, न उसके 
तुल्य वा अधिक कोई है, किन्तु उसमें स्वाभाविक सवशत्वादि रूप शानक्रिया 
है। ओर सर्वाधारत्व रूप बलक्रिया है, ऐसा समझ कर जो विवेकी सर्वात्मा 
राम में रमते हैं, विभु सच्चिदानन्द ब्रह्मके चिन्तन ध्यानादि करते हैं, शरीरादि 
को मिथ्या माया मात्र समझते हैं | सो संसार स्वरूप कुकुरी ( तन्तु समूह रूप 
पूली) कायों का पूत (पुत्ति) ठुल्य पविश्र सर्वाधार राम स्वरूप हो जाते हैं ।:७३॥ 


दब्द ७४ 
हरि मोरपिय मैं रामकि बहुरिया । राम बड़ा मैं तनकी लहुरिया ॥ 


१ स एवं मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। केवल्यो- 
पनिषद्‌ । २ पञ्चदशी, १०।१-३ | 


३६४ कबीर साहब कृत बीज़क [ शब्द ७४ 


हरि मोर रहट मैं रतन पिउरिया | हरि के नाम ले कांतिन बहुरिया 
छ मास ताग बरष दिन कुकुरी । लोग बोले भल् कातिन बपुरी ॥ 


हरि मंउस्ति धवो5हं च तस्येव वनिता सती | 
इत्थं वे मन्यते छोकः स्वात्मानं मन्‍्यते नहि ॥२ण।। 
रामो5रित वे महांस्तस्मादह सूक्ष्मो लघुस्तथा ! 
शरी रेणापि खर्वोडहं तस्य बष्म त्विदं जगत्‌ ॥२८॥ 
तन्तुयन्त्रं हरि म॑ स शुद्धा कार्पासिका<स्म्यहम्‌ | 
तदाभ्रितो हि सूक्ष्मात्मा तन्निष्ठश्ञ भवाम्यहम ॥२९॥ 
प्रकल्प्येचमयं जीवो घृत्वा नाम हरेस्तथा | 
स्वात्मानं सूत्रभावेन सम्पादयति सबवदा ॥३०॥ 
षण्मासेश्व भवत्यस्यथ तन्तुतुल्याइल्‍पभावना । 
अव्दन तन्‍्तुसब्बोडसाौ भावनेव चिवल्गति ॥३१॥ 
एवंकृते हि लोकाश्व भप्रशंसन्ति तमझसा। 
अहो जोवेन चबुद्धेन कृतं काय सुसद्गतम ॥३२॥ 
उक्त सर्वाधार सर्वात्मा हरि के ज्ञान प्राप्ति के बिना, तटस्थ हरि की 
अक्लिवाले समझते हैँ कि तटस्थ हरि मेरा पिय ( प्रिय पति ) है| मैं उस राम 
“(हरि ) की बहुरिया ( प्यारी ञ्रो ) हैँ। वह राम वड़ा ( सर्वश्रेष्ठ ) है । 
अति महान्‌ है। और में तन की हरूद्टरिया ( छोटी ) हूँ! अर्थात्‌ इरि का 
“शरीर भी महान्‌ सब संत्तार स्वरूप है, मेरा शरीर छोटा है, और हरि मेरा 
रहटा ( चरखा ) हैं, कम भक्ति रूप सूत कातने का साधन हैं और मैं रतनतुल्य 
| ज्ञान प्रकाश का आश्रय दीप ) पियुरी ( पियुनी ) तुल्य हूँ । अर्थात्‌ भेरा 
मन उज्ज्वल पियुनी है। अतः में हरि के आश्रित रह कर सूक्ष्म सूत तुल्य 
'( स्थूल रूपता से रहित ) देव सुखी महान्‌ दो सकता हूँ | इस प्रकार समझ 
'कर जीव रूप बहुरिया अपने मन को सूतरूप से कातती ( बनाती ) है ( हरि 
की भावना में मन को लगाती है) तहाँ छौ मास में ताग (चित्त की एकाग्रता 
रूप सविकल्पसमाधि ) किसी भाग्यवान्‌ को ग्रास होता है और एक वर्ष के 
अभ्यास से कुकूरी ( ध्येयरूपता कौ प्रासिरूप निर्विकल्प समाधि ) होती है । 
तब छोग बोलते (कहते) हैं कि यह बपुरी ( देही ) मला सूत काता है सुन्दर 
'काम किया है, इससे वह प्रशंसनीय हो जाता है | 


कह कभोर सतत भल काता । हरि रहटा नहिं मुक्तिक दाता ॥७४॥ 
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सद्गुरुश्चाह सूत्र तहियते भावलक्षणम्‌ | 

वर॑ यद्यपि छोके न तथापि मोक्षलक्षणम्‌ ॥३३॥ 
सूत्रयन्त्रसमो यह्धा सोडरघट्टसमो हरिः। 
तटस्थो आ्रामको छोके सबोत्मा मुक्तिदः सदा ॥३४॥ 
यद्भक्तया भवनिस्तोर्णों भाति भासा भवेशवत्‌ | 
भसज ते निमेछः राममांत्मान सवदहेनाम ॥३४॥ 
घषड्विकारै विंहीनं क॑ विकाराणां प्रवरततेकम ! 
सत्तया स्वप्रकाशेन राम॑ वन्द्रव कामदम ॥॥३६॥ 
यद्भासा भास्यते सब यदू्‌ भक्‍त्था पूज्यते सदा । 
युज्यते मुक्तय5वर्य त॑ रास॑ नित्यमाश्रय ॥३७॥ 
येन वास्य जगत्‌ कत्ल यज्ज्ञानान्मुच्यते रवयम । 

ते वन्‍्द्रव निजात्मानं रामसानन्द्चिद्घनम्‌ ।३८॥ 
ईश्वराणां महेश त॑ दंवानां देवमुत्तमम्‌ । 
जीवनां जीवभूतं॑ च प्राणप्राणमहं भजे ॥३९॥ 
यः सूय पुरुषों यशुच वह्लौ चक्षुषि बतते। 
अलछिप्त: सवभ्ृत्साक्षी पावन तमहं भजे ॥४०॥ 
मायामात्रं॑ जगयस्माद्रज्जुसप॑ इवाउद्दयात्‌ । 
निर्विकारं निराकारं निरीहं त॑ सदा श्रये ॥४१॥७४॥ 


श्रीकवीर साहब कहते हैं कि हरिशरण को पाकर भजन समाधि पय॑न्‍्त 
सूतः जीव ने भला ही काता है और कातता है । तथापि तटस्थ देवादि रूप 
'हरि स्वयं रहटा (संसार कूप में आने जाने 'बाले रहट ) हैं। और अपने 
आभ्रित को भी कर्मांनुसार चक्र में भ्रमाने वाले समथ पुरुष माने गये हैं । 
अतः मुक्ति को देने वाल्ते नहीं हैं । अर्थात्‌ अचल सर्वात्मस्वरूपहरि के शानसे 
अजशान मोहादि की निद्धत्ति रूप मुक्ति होती है, ज्ञानादि के बिना किसी के 
देने से मुक्ति नहीं मिलती है, गुर आदि रूप से ज्ञान भले ही कोई देसकता 
है | अतः शान के लिये विवेकादिपूवक सर्वात्मा हरि गुरु शातव्य और संभज- 
'नीय हैं | इत्यादि | “घण्‌मासश्रवणान्नित्यं॑ नश्यत्येवोपपातकम्‌ | महापातक- 
सल्लाश्व नित्यं वेदान्तसेवनात्‌ | नश्यन्ति वत्सरात्सवे सत्यमुक्तं चहस्पते ॥१॥ 
सदा छुः मास वेदान्त के श्रवण से उपपातक नष्ट होता है, सदा वेदान्त के 
सेवन से एक वर्ष में सब महापातक के समूह नष्ट द्वोते हैं । इत्यादि, सुतसं० 
ज्ञानयोग खं. अ० ७ में ईश्वरोक्ति है ॥७४॥ 
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शब्द ७५ 
नरहरि छामि दव विकार कोइ, मिल न बुकावनहारा । 
में जानो तोही सो व्यापे, जरत सकल संसारा ॥ 
सो नर ! त्वयि लग्नो5यं विकारात्मा हरि महान । 
दावानकछो न तस्यात्र प्राप्यते कोपषि वारकः ॥४२॥ 
त्वयीवायं च संव्याप्य बतते झुवने ततः। 
दहते. सवंसंसार: सहदेवनरासुरः ॥४३॥ 
नर | त्वं वा हरि: साक्षात्‌ त्वय्यभिरित्वन्धनं बिना । 
संलम्नोडस्ति विकारात्मा विना ज्ञान न नश्यति ॥४४॥ 
जानाम्यहं या विश्व व्याप्तमस्ति चिदात्मना | 
तज्ज्ञानेन विनेवेते दह्मन्ते देहिनः सदा ॥४५॥ 
हे नरहरि | (दे श्रेष्ठ नर | ) उक्त अचल सर्वात्मा के ज्ञानादि के बिना 
तुममें कामादि विकाररूप दव (दवाग्नि) लगी है, और लगती है या हे नर ! 
( मनुष्यों ! ) विकार (कार्य) रूप हरि ( चित्त हरणशीला माया ) रूप दवाग्नि 
संसार में लगी है, और सद्गुरू सत्यात्मा के शानादि के बिना उस अग्नि को 
बुझाने ( शान्त करने ) वाला कोई नहीं मिलता है। यद्यपि तुम स्वर्ग देवादि 
में सुखशान्ति समझते हो । अतः स्वर्गादि की इच्छा करते हो, तथापि में 
अच्छी तरह से जानता हूँ कि तोही सो ( तेरे ही समान ) संसार में सत्र यह 
अग्नि व्याप्त है और अज्ञान दशा में देवादि सहित सब संस।र कामादि अग्नि 
से जल रहा है या तोही सो (तेरी आत्मा से सव संसार व्याप्त है सो में जानता 
है, और उसीके ज्ञान से विकारादिरूप सब अग्नि नष्ट हो जाती है। परन्तु 
विवेकादि रहित सव संसारी उस ज्ञान के बिना जलता है । 
पानी माँह अग्रि को अद्डुर, मिल न बुझावै पानी | 
एक न जरे जरे नव नारी, युक्ति काहु नहिं जानी ॥ 
अहो आत्ममद्दानन्दे विकारात्माग्निकारणम्‌ | 
जायते छाद्ठुसस्तीत्री दुःखयोनि सनोमुखः ॥४६॥ 
अद्भ्ुतख्बदमन्ययदात्मा तसर्मिन वसन्नपि | 
न सम्मिकति तेनाथ न संशमयते च तम ॥४७॥ 
किद्च सेव न चेको5त्र दग्धो भवति वहिना | 
नव नायस्तु दह्यन्ते प्राणा्याश्व मनोमुखाः ॥४८॥ 
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सद्युक्ति नव जानन्ति केपि मूढ़तमा नराः। 
अतो नात्र विवेकेन रक्षन्ति सव॑ सदा5उव्ययम्‌ ॥४९॥ 
आत्मतोये हि त्ापानामझुरों वास्ति सासि च। 
स नेव. प्राप्यते मूढे यन शाम्यति स क्षणात्‌ ॥५०॥ 
अन्यदाद्प्यदादहो5यं विना युक्ति न कैश्वन । 
ज्ञायते तत्त्वतस्तेन नव नार्यों ज्वलन्ति हि॥५१॥ 


आश्रय है कि आनन्द स्वरूप पानी ( आत्मा ) में ही अशान से कामादि 
अग्नि के अह्ुर संकल्पादि भासते हैं तथा तापादि अग्नि के अछुर वासना 
कामादि जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं। परन्तु उस अछुर अग्नि से वह पानी 
( आत्मा ) न मिलता है, न उसको घुझाता ( शान्त करता ) है। वह असन्ष 
भी आत्मा सबको प्रकाशता है; और सत्ता देता है। साक्षी सबका होता है, 
वह किसी का विरोधी नहीं है, न' उसका अन्य कोई विरोधी है। अतः वह 
एक आत्मस्वरूप पानी किसी अग्नि से नहीं जलता है। किन्तु नव नारी 
( पाँच प्राण चार अन्तःकरण ) भूख, प्यास, शोक, मोह, कामादि अग्नियाँ 
से जलती हैं | और आत्मा में अविवेक भ्रम से तापादि भासते हैं । तहाँ उस 
अ्रम अज्ञान कौ निषृत्ति के लिये कोई अविवेकी युक्ति ( उपाय ) को नहीं 
जानता है, विवेक के बिना सच्ची भक्ति वैराग्यादि को नहीं पाता है, न 
असज्ज स्थिति पाता है, न शान के बिना भ्रान्ति को निवृत्ति होती हे । 


सहर अरे पहरू सुख सोधै, कहे कुशल घर मेरा । 
पुरिया जरे वस्तु निज उबरें, विकल राम रंग तेरा ॥ 
कुंबजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मन की साधा । 
करत विचार जन्म गो खीसह, या तन रहल असाधा ॥ 
नगरस्याउस्य दाद्देपि साक्षिरूपोउस्य रक्षकः | 
न नव्यति सुख शेते तज्ज्ञो त्रतेडत्र महझलम्‌ ॥श्श। 
नगरे दष्ममाने वा यथा कश्निद्धि यामिकः। 
स्वप्यात्सुख॑ वरदेच्चेब॑ कुशल मे ग्ृह्टे सदा ॥५३॥ 
तथा तापैः सदा व्याप्त विश्वे कुगुरवः खलु | 
शेरते च वदन्त्येवं क्षेममस्मद्‌ ग्रहे, दिवि॥५७॥ 
तापेडन्च॒वतमाने5पि देहात्मपुटके सदा। 
दृंदझते न सहस्तु ह्याधिव्याधिरसायनम्‌ ॥५४५॥ 
३१ 


श्ध्ष कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७४ 


अतप्योषस्ति सदात्मेति निश्चितं विदुषां मतम्‌ । 
तथापि रामरूपस्ते भाति विकलवद्धू दि ॥५६॥ 
त्रिगुणः पुरुष: कुष्जो गले त्वेकोउलगत्तव । 
समनोरथो न त्स्मात्त पूर्णो3भवद्धिनात्मना ॥५ण। 
तस्येव च विचारेण कथाभिश्र बहुन्यगुः । 


जन्मानि नैव साध्यो5भूदेहो5य॑ नेव मानसम्‌ ॥५८॥ 


अम अज्ञानजन्य ताप से सहर ( संसारी ) जलता है तो भी कुगुर मनरूप 
पहरू कहता सम कता है कि मोरा (हमारे) घर ( स्वर्गांदि ) में सदा कुशल दी 
रहता है | अतः संसार में मानो सुख से सोता है, सुयुक्ति शान के लिये गुरू 
भी यत्न नहीं करता-कराता है तो शिष्यादि केसे जान सकते हैं | इस प्रकार 
से सहर के जरने पर भी देहरूप पुरिया ( वेष्टन 5 काश ) ही जरती है, निज 
वस्तु (असज्ञात्मा) उबरती ही है (नष्ट नहीं होती दे | परन्तु हे नरहरि ! तेरा 
रामस्वरूप रंग ( सब्चिदानन्द स्वरूप ) विकल ( अप्राप्त शून्य व्याकुल ) की 
नाइ तुझे मासता है। जैसे अग्नि से सुबर्ण के नहीं जलने १२ भी वेष्टन के 
जलने से घूम से मलिन-सा सुवर्ण दीखता है, तैसे देह के तापादि से तेरा 
स्वरूप तुके मलिन भासता है। ओर निजानन्द के अविवेक अज्ञानादि से 
एक कोई कुबजा ( ठेंढा कुब्ज त्रिगुण ) रूप पुरुष तेरे गछ्ते में लिपट गया है, , 
किसी गुण कुृदेव मन आदि के वश में तुम हो गये हो, उसको तुम स्वामी 
मान लिये हो । परन्तु उससे तेरे मन को साध्य ( इष्ट ) वर्तु पूजी (पूर्ण हुई) 
नहीं है, उससे मन में तृप्ति नहीं हुई है । और उसी अनात्म पुरुष के विचार 
और खिसई ( खिस्सा कथा ) करते में जन्म ( आयु ) बीत गया । अतः यह 
शरीर भी असाध्य ( अवश ) ही रद गया, योगयुक्ति से इसको वश में नहीं 
किया गया, असाध्य रोग ठुल्य इसके अभिमानादि निद्नत्त नहीं हुए, न इसके 
द्वारा मोक्ष के साघन हो सके, तो यह निष्फल गया | 


जानि बुकि जो कपठ करतु हैं, तेदि अस मन्द न कोई। 
फहहिं कबिर सब नारि राम की, मोते और न दहोई ॥७५॥ 


इत्थं ज्ञावापि ये मूढा वर्तेन्ते कपटादिमि:। बे 
माय्रिके त्रिगुणे मोहाद्रागद्देषादि संकुछे ॥५९॥ 

न शुद् सब्चिदानन्दे तापपापादिवजिते | 

तत्तुल्यो नव मन्दो5न्यो यो न जानाति किद्लन ॥०॥ 
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अज्ञा विज्ञास्तु सवंमी स्वात्मज्ञानं बिना नराः । 
नायों यस्यभवन्त्यत्न स मत्तोडन्यो न वियते ॥६१५॥ 


ममेवात्मा विशुद्धः सन्‌ रवामी त्रिगुणरक्षकः । 
देवदेवो हरि धाता तस्मादन्यो न कश्चन ॥६२॥ 
निरक्ञ सदा- सद्भनहीनं हरिं न विजानन्ति यावज्जनास्तावदत्र | 
ससझ्े च सायादिभज्ञे रमन्‍्ते रमन्तेड्थ विज्ञा निजानन्द्कन्दे |६१॥७४ 
घति दनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां निराकारहरे ज्ञान विना साकाररमण- 
वर्णन नामाष्टाविशतितमस्तरक्गः ॥ २८ ॥ 


कोई तो सवंथा अज्ञान से देहादि में आसक्त होकर कपटादि करते हैं। सो 
अधिक मन्द ( नीच ) नहीं हैं । किन्तु जो शास्त्रादि द्वारा धर्मापम आत्मा- 
नात्मादि को परोक्षरूप से जानकर तथा किसी गुरु से बूझ (पूछ समझ) कर भी 
प्रवलछ कामादि कुसज्ञादि से कपट ( असत्य भाषण वश्चना दम्मभादि ) करते हैं, 
उन मायावियों के समान कोई मन्द नहीं है। अतः वे सब सदा राम (ईश्वर) 
की नारी (वशवर्ता) बने रहते हैं, मुक्त नहीं दोते हैं ओर भीकवीरसाइब कहते हैं 
कि वह राम मोते (मेरी आत्मासे) कभी और (अन्य) नहीं होता है “स यो € वे 
सत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेत्र मव॒ति। मु.३।२।६” ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | भ-गी-।७५॥ 


“5८०९६, ---- 
अथ लोभफल और आशात्याग प्र ० २९ 


दब्द ७६ 
सुभागे किहि कारण लोभ लागे, रतन जन्म गो खोये । 
पूर्व जन्म कर्म भूमि कारण, बीज काहेक बोये ॥ 
भो भोः सौभाग्यवल्लोभः कस्माल्लनगति ते हृदि । 
कि साध्य ते5स्ति छोभेन तद्धि शोप्न॑ विचिन्त्यताम्‌॥ १॥ 
अनेनेव तु छोमेन रत्लभूतमिदं॑ शुभम्‌। 
जन्‍म ते विफल यात॑ नष्टो देहः कुबत्मसु ॥२॥ 
मतिमन्दान्‌ दि छोभो5यं बाघते न विवेफिनम्‌ ! 


सौभाग्यसंभिते हाष कस्मात्स्याद्रल्ननाशकः ॥ ३ ॥ 
पूवजन्मनि तत्कम भूमी जन्मकरं हि यत्‌। 
बीजमभूतं कुतश्रोप्तं वत्ततया ज्ञायतां सुधोः !॥ ४॥ 
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लछोभमूलमदः कर्म छोभो5विद्यानिदानकः । 

कममूलो हाय॑ देहः सवोनर्थों यत्तो भवेत्‌ ॥५॥ 

तस्माल्लोभ॑ निराकृत्यसमूलं स्वात्मबोधतः | 

सर्वानथविंमुक्त: सन्नात्मनात्मनि तुष्यवाम्‌॥ $॥ 

कपटादि के हेतु लोभ को त्यागने के लिये उपदेश दे कि दे सुभागे ! 

( सुन्दर भाग्यवात्े जानकार मनुष्यों ) तुममें कि कारण (किस कारण-फल) 
के लिये छोम लगता है| फिस फल के लिये लोभ करके कपटादि करते हो, 
लोभ से कोई श्रेष्ठ फल होता नहीं है। किन्तु इस लोभ ने तो तेरे रत्न तुल्य 
प्रकाशमय जन्म को खोया ( नष्ठ किया ) है। ओर ठुम लोमवश कितने बार 
व्यर्थ जन्म खोये ( गमाये ) हो | और इस जन्म से पूर्व जन्म में इस भूमि पर 
इस जन्म के कारण कम-वासनादिरूप बीजों को तुमने काद्दे को (किस फल के 
लिये) बोया, किस कारण से बोया, सो समझो विचारो | अर्थात्‌ अज्ञानादि 
जन्य लोभादि से ही जन्म के हेतु बीजों को तुमने बोया है, उस लोमादि को. 
भावी हित मुक्ति के लिये त्यागना ही उचित है। 


बुन्द से जिन पिण्ड साजेबो, अग्निहुँ कुण्ड रहाया । 
दशहुं मास माता के गर्भहिं, चहुरि छागली माया ॥ 
पालहूँ ते वृद्ध हुआ पुनि, होनि रहा सो हुआ | 
जब यम ऐहें वाधि चलेहें, नयनन भरि भरि रोया ॥ 
छोभमूलं हि तत्कम इत्वेदं ते कलेवरम्‌। 
ग्रह वीयंण तत्राथावासयदुगर्भवहिषु ॥ ७॥ 
स्थित्वापि दशमासॉस्तवं स्वमातुरुदरे बहिः। 
आयातो5सि पुन माया संछग्ना हामवत्त्वयि ॥ ८ ॥ 
बालाद्यातोडइसि बृद्धत्व॑ भवितव्यमभूत्तथा । 
आयास्थति यदा काछो वध्वा नेष्यति वे तदा॥९॥ 
तदा त्वं भोहवेगेन दुःखवेगेन पीडितः | 
नेत्रयोरत्ुसापूय॑.. विहलो रोरुद्ष्यसे ॥१०॥ 
लोभादि को नहीं त्यागने के कारण लोभादि जन्य बीजरूप जिन कर्म- 
वासना आदिकों ने ही पिता के बिन्दु (वीयं) आदिकों से तेरे पिण्ड (देह) को 
साजा है, ( सिद्ध किया है ) और देह सहित अग्निकुण्ड गर्भादि में भौ रखा 
है, भौर रहना हुआ है। तहाँ दश मास माता के गर्भ ही में रहकर, बाहर 
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होने पर बालपन में ही पूव जन्म के लोभ-कर्मादिं कारणों से ही वहुरि ( फिर 
भी ) तुममें माया (मोह-मसमता कपट) लग गई है । ओर गर्भादि जन्य दुश्खों 
को भूल गये हो । इसी प्रकार यदि लोभी मनुष्य बालक से बुद्ध हुआ, और 
जो कुछ उसको होनी ( भोगादि अवश्यम्भावी ) थी, भोगादि होना था, सो 
सब हुआ । परन्तु लोभादि यदि नहीं निवृत्त हुए, तो अन्तकाल में जब यम 
भृत्यु आयेगा, तव बाँधकर चलायेगा, फिर उस समय लोभादियुक्त मनुष्यों को 
नेत्रों में. आँसू भर-मरकर रोना होगा, ओर अनेकों बार रोया है । अतः “हेय॑ 
दुःख मनागतम्‌” इस योगसूत्र के उपदेश के अनुसार भावी दुःखों कौ निदवृ्ति 
( अप्राप्ति ) के लिये आगे उपदेश है कि-- 


जीवन की जनि आशा राखहु, काल घेरे हैं श्रांसा | 
घाजी हे संसार कबीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 


अतश्वच जीवितस्याशां हृदि नव निधोयताम्‌ । 
कालऊः आासं निरुध्येव सदाउत्रेव वितिप्ठते ॥११॥ 
अमूल्योडवसरः प्राप्त: संसारे मानवे क्षितों | 
मायायृते मनो5क्षो हि सावधानेन नोयताम्‌ ॥१श॥ 
लोभ: प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूति छोम एवं च | 
इपक्रोधादिहेतुश्ध स त्वया त्यज्यतां ठ्भुतम्‌ ॥१३॥ 
लोममूलो महामोहों माया छलोभाखवतंते ! 
मानश्व मत्सरो दम्भस्तस्माल्नोभ॑ परित्यजेत्‌ ॥१४॥ 
“तेनाधीतं॑ श्रत॑ तेन तेन  सकमनुषप्ठितम | 
येनाशञां प्रष्ठठः कृत्वा निर्लोभत्व॑ समाभितस” ।'१५॥ 
पराथंसवहवशेन्द्रियः स्यादसुप्रियस्तृप्तमनाश्वच॒तस्मात्‌ । 
नचेन्द्रियाजुष्टपरो बुध: स्याद्यथा न वित्त विंगमस्तथा स्यात्‌॥१६॥ 
अयतल्नछन्घे: परितुष्टचित्तो धनेष्वछुब्धी हतरागरोषः । 
बिनिद्रबुद्धि: कृतसवशुद्धि: स्वालोकमात्रादिसक करोति ॥१ण॥। 
र्वतन्त्रचारी न परानुरागी देहादिसक्के च सदा विरागी। 
असन्जशुद्धात्मपदे सुरागी भवेत्सदा वायुवदल्ढ ! गन्ता ॥१८॥ 
चछः प्रकृत्या मद्मानहोनः स्निग्धरघभावो5पि सदैव शुद्धः । 
कामादिदोष नहि धर्ितग्रन्न लिप्यते5प्ावषि पावयेच्च' ॥१९॥ 
मुखेषस्य चानन्दकलछा55विरास्तें स्वानन्द्मत्युत्कटमुद्विरन्‌ सः । 
आच्छिय दुःखाज्जनमानसं वे स्वानन्द्मम सहसा करोति ।.२०॥७६॥ 


भु७र कबीर साहब कृत बोजक [ शब्द ७७ 


यदि कष्ट रोदनादि से रहित मुक्त होना चाहो, तो जीवनादि की आशा 
नहीं रलो कि अभौ जीना है, कभी लोभादि को त्यागेगें। किन्तु आशाओं 
को त्यागकर लोभ, कपट, दम्भादि को शीघ्र त्यागो | क्योंकि काल ( मृत्यु ) 
श्वांसा को घेरे हुए हैं। आयु के श्वांस को मानो मृत्यु गिन रहा है, आयु 
की पूर्ति होने पर एक श्वांस भी जीवन नहीं रदेगा। अतः काल के अधीन 
जीवन है, स्वाधीन नहीं है। और दे कबीरा | ( जीवों | ) मानव का यह 
संसार ( व्यवद्दार ) जूआ के बाजी ( दाव ८ मोका ) ठुल्य है। अतः चित्त 
( मन ) में चेतकर (शोच-विचार से समझकर) पासा ढारो | अर्थात्‌ सावधानी 
से लोभ, कपट, दुश्चरित्रादि को त्यागकर, उचित कर्म, ध्यानादिपूवंक त्रिगुण 
पर असज्ध ब्रह्मात्मा में मनरूप पासा को स्थिर करो ॥७६॥ 
शब्द ७७ 
( बाबू ) ऐसो है. संसार तिहारो, रहे कलि व्यवहारो। 
को अब अलुख सहे निशिदिन को, नाहीं रहनि हमारो ॥ 
स्वृति सोहाय सब कोइ जाने, हृदया तत्व न बूसे । 
निजिंव आगे सजिव थापे, लोचन कछ न खल्े ॥ 
भो आतस्तव बन्धोड्यमीदहशो छोभमूलछकः । 
कलेश्व॒ व्यवहारोध्यं प्रत्यक्षः परिदृश्यते ॥२१॥ 
इंदानीं सहतां कोउन्र कलह काममूलकम्‌ । 
दुःख रात्रि द्विस्याथ' त्वपराधं निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
रहस्यं मे न चात्रास्ति धारणा मे न वियते | 
कुतश्वात्र मया स्थेयं विषमे दुःख संकदठे ॥२श॥ 
स्व॒रघमनो5नुकूलान्तु स्मृति सर्वे विदन्ति हि | 
हत्तरव॑ नेव जानन्ति चरन्ति विषमे ततः॥२४॥ 
निर्जी बस्याम्तो पे मोहात्सजीब॑ स्थापयन्त्यथ | 
हिंसन्ति नेव नेत्नस्ते करिल्नित्पदयन्ति मानवाः॥२४॥ 
दे बाबू ( प्रियसुश मनुष्यों | ) ऐसो (लोभ आशा कामादिमूलक) तिद्ारो 
( तेरा ) यह जन्मादि रूप संसार है। और ईदे ( लोभादि स्वरूप ) प्रत्यक्ष 
अनथ रूप ही कलि का व्यवहार है। अब (इस विवेकावस्था में) निशिदिन 
( रात दिनन्प्रतिदिन ) के अनुख ( असह्ाय ताप क्रोध विग्रद्दादि ) को कौन 
विवेको सह सकता है, विवेकी तो लोभादि को त्याग कर इस अनुख (अनख) 
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को अवश्य त्यागता है। क्‍योंकि इस अनख मय व्यवद्दार में हमारी (विवेकियों 
की रहनी ( घारणा स्थिति ) नहीं रहती है, उस में कारण है कि सोहाय 
( विवेक रहित अपने अपने मनके अनुकूल मन में सुन्दर लगने वाली ) 
स्मृति ८६ (धमंशाज्र) को सब कोई जानते हैं | परन्तु द्वदय के तत्त्व (सत्यात्मा) 
को नहीं समझते हैं, अपने सुख दुःख के तुल्य सब के सुख दुःख को नहीं 
जानते हैं, न अहिंसादि सत्य धर्म को समझते हैं | अतः निर्जीव मूर्ति आदि 
के आगे सजीव प्राणी को थापते ( अपंण ) करते हैं | मानो इन्ददे आँखों से 
सजीव निर्जॉवादि प्रत्यक्ष वस्तु भी कुछ नहीं सुझती है | तो द्वदय के तत्त्व 
को तो ये कल्नि के मनुष्य केसे सममेगें । अतः ऐसे व्यवष्टार वालों के संग 
का त्यागहदी उचित है ! 
तजि अमृत विष काहेक अँचवै, गाँठी बाँघे खोटा | 
चोरन दीन्दो पाट सिंहासन, साधुन से भो ओठा ॥ 

अहो त्यक्त्वाउस्तं चेते ह्महिंसाज्ञानलक्षणम्‌ | 

कि पिबन्ति विष तोत्न पापाज्ञानादि लछक्षणम्‌ ॥२॥।॥ 

तत्त्व त्यक्त्वा त्वसत्तच्छ ग्रहन्ति हृदये कथम्‌ । 

कामलो भावशादेतत्सव. जानीत सज्जनाः | ॥२७॥ 

कामलोभपरा नित्य निद्राउडलूस्यपरास्तथा | 

विषयेच्छापरा मोहादू भवन्ति श्रेयसरच्युता: ॥२८॥ 

धमध्वंसो हाय॑ छोभः क्रोध: परमदारुणः । 

अज्ञानं त्वन्धतामिल्नो नरको नातन्र संशयः ॥२६॥ 

जज्ञानावियुताश्वेते तसकरेभ्यः सुपुष्कलम्‌ | 

पटं॑ ददति सत्क्षीम सिंहासन तु पीठकम्‌॥३०॥ 

“ये स्वधर्मोदपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः । 

शत वर्षाणि ते प्रेत्य पुरीषं भुंज्ञते जना? ॥३१॥ 

तथाप्येते जना मूढाः सुसत्कुवेन्ति दुजनान्‌। 

साधुम्यश्व॒ निलीयन्ते दवेष॑ वा छुबते हि तेः ॥शरा।। 

यदि ये हृदय के तत्व को समझते तथा आँखों से कुल्ल सूझता, तो 

अमृत स्वरूप सत्यात्मा को और अहिंसा दया आदि घर्मों को ज्ञान 
ध्यानादि को त्याग कर, निषिद्ध विषयादि रूप विष को काददे को (क्यों) 
अँचवते ( पिबवेजमोगते ) और हिंसा ऋरता कामादि खोटों (असदृव्यवहार> 
पापों) को क्‍यों गाँठी (हृदय) में बाँघे रहते, समझने-बूझनेके बिना ही ये अनथे 


घएजछ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७७ 


' करते हैं, और अशानादि से चोरों ( अधर्मी अशोों ) को पाठ सिंहासन दिये 
हैं। ( सुन्दर वस्र राजासन दिये हैं ) तथा काम लोभादि को छृुदय में स्थान 
दिये हैं, और देते हैं| और साधुन ( सद्‌गुद सन्‍्त विवेकादि ) से ओट (भेद 
परदा ) भया है, साधुओं से छिपे रहते हैं, उनके सन्मुख नहीं जाते हैं, अतः 
सत्सद्भादि के अभाव से सद्दिवेकादि को नहीं पाते हैं । 


कद्ृहिं कबिर कूठहि मिलि कूठा, ठगहि ठग व्यवहारा | 
तीनि लोक भरि पूरि रहो है, नाहीं हे पतियारा ॥७७॥ 


मिथ्याप्रछ्तापिनो मिथ्या ग्रछ्ापेष्वेब तत्परे: । 
सम्मिलन्ति च धूर्ता वे धूत्ते व्यवहरन्ति हि ॥३े३॥ 
सम्मेलो व्यवहारश्च ताहगेव जगत्वये। 
परिपूर्णो न सत्यस्थ कोपि विश्वसिता नरः ॥३४॥ 
/ईंश्वरानुप्रहादिभ्य: “ पुंसा. सत्तत्ववासना | 
मदाभयपरित्राणा. द्वित्राणममेव जायते” ॥३५॥ 
ये च सद्दासनायुक्तास्तहि.. छोकत्रयाद्वहि: । 
तिष्ठन्ति नात्र गण्यन्ते संस्तो पुरुषोत्तमा: ॥३६! 
येहि सर्वोब्जगद्भावान्नन्वविद्यामयान्‌ विदुः ' 

कथे तपु त आत्मज्ञा निमज्जेयु: कदाचन ॥२ण। 
परिपूण: परात्मा वा त्रिपु छोकेपुसवंदा । 
तंन केपि विजानन्ति धृताश्वान्॒तिनो जनाः ॥३८॥७७॥ 


इतिहनुमत्कृतायां शब्द्सुधायां छो भफलाशात्यागादि 
वणन नामैकोनत्रिंशत्तमस्तरद्ग: ॥२६॥ 


भी कवीर साहब कहते हैं. कि इस अक्करीति से क्ूठों स मिलकर अूठे 
लोग रहते हैं | तथा ठगों के साथ ठग का व्यवहार होता है, और कल्ि में 
ऐसा ही मेल व्यवद्वार, उत्तम, मध्यम, कनिष्ट, कहाने वाल्ले तोनों प्रकार के 
लोकों में भरपूर ( व्यास परिपूर्ण ) हो रद्दे हैं। अतः तीन लोक में परिपूर्ण 


सत्यात्मा सत्य का पतियार ( विश्वास ) संसार में नहीं है, तो मेरी रहनी 
आदि केसे हो | ७७ ॥ 


कण 
केक, 


(रा 3 
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अथ त्रिगुणपरहरि की भक्ति आदि प्र० ३० 
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राम गुण न्‍्यारा नन्‍्यारो न्‍्यारो। 
अबुझा लोग कहाँ लगि बूझे, बूकनिद्!र विचारों ॥ 
केते रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया। 
केते कान्ह भये मुरलीधर, नित भी अन्त न पाया ॥ 


गुणेभ्यः पर एवासौ रामः सत्यः सनातनः | 

अनन्तो नित्यतृप्तश्ध॒ परमानन्द्चिद्घनः ॥ १॥ 

तथा सगुणरामस्य गुणाः सर्व विलक्षणा: | 

संसारिजनसदब्बानां गुणेभ्यस्ते ह्नन्तका: | २॥ 

विवेकबिकला छोका वेदिष्यन्ति कियद्गुणम्‌ 

फियन्तं वा5गुणं विद्युस्तज्ज्ञाः केपि विदन्तु तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनन्तोउस्य गुणस्तद्वदनन्तो ह्यगुणः स्वयम्‌ | 

देशकाछादिभिश्चास्थ नान्‍तः सवोत्मता यतः॥ ४॥ 

अतगश्व प्रतिंकल्पं ये रामचन्द्रा: प्थक्‌ प्रथक्‌। 

अभवस्तापसेस्तुल्याः परे यहा तपस्विनः:॥ ५॥ 

ये चाश्रमव्जगत्यां वे तत्त्वज्ञानादिसिद्धये । 

यत्राउमुह्यंरचछोका वा रामबुद्धथा निरन्तरम्‌ ॥ ६॥ 

अभवेँदच कियन्तो ये कृष्णा वंशीविभूषिताः । 

नो5विदुस्तेपि तन्‍नूनं रामस्यान्तं गुणस्य वा ॥ ७॥ 
सर्वात्मा देश काल वस्तु कृत अन्त रहित अनन्त निगुंण राम, मायि तीन 
'शुर्गों से अत्यन्त न्‍्यारा ( मिन्‍न विलक्षण असचन्ञ ) है ओर मायी ईश्वर के 
गुण ( सवंशत्व, सवश क्तिमत्व, सबवकतृत्व ) आदि भी सब संसारी जीवों के 
“शुर्णों से अत्यन्त विलक्षण हैं | परन्तु इस अथ को अबुझा ( सब्बंथा अविवेको) 
लोग कहाँ तक समझ सकते हैं | अर्थात्‌ नहीं समझ सकते हैँ । किन्तु बूझ- 
 निहार ( विवेकी गुरुमुख ) लोग इस अथ का अवश्य विचार करो तो समझ 
सकते हो | तपसी से ( तपस्वी के समान ) कितने रामचन्द्र हो गये हैँ कि 
जिन्हो ने संसार में लोक रक्षा आदि के लिये आप अ्मण किया, अन्य को भी 
' भ्रमण करवाया, ओर अपने चरित्नों से संसार को भरमाया (चकित किया)। 
“ओर कितने मुरलोघारी कान्हा (कन्हैया कृष्ण) हो गये हैं । परन्तु उन लोगोंने 


४७६ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ७८ 


भी राम के देशादिकृत अन्त को नहीं पाया, क्योंकि उसका अन्त है नहीं,बद्दी 
विभ्रुरर्वात्मा अमृत है। सो विचार से ज्ञातव्य है, उससे अन्य अन्तवाल्ेमत्य हैं- 


केते मछ कछ ब्राह सरूपी, वावन नाम पराया। 
केते बौध मये निकलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केते सिध साधक संन्‍्यासी, जिन बनबास बसाया। 
केते पुनि जन गोरख कहिये, तिन भी अन्त न पाया ॥ 


कियल्तो येउभवनमत्स्या: कच्छपाइचाभवंस्तथा । 
'बराह्य वामनाश्चेब ह्ावतारा जगत्वये ॥ ८॥ 
कियन्तो बुद्धनामानः कल्किनाम्ना विभूषिताः | 
अभवन्नाविदुस्तेडन्त॑ गुणानां वा परात्मनः॥ ९॥ 
कियन्तो ये5भ वेल्लोके सिद्धाइच साधका नराः | 
संन्यासिनो वनस्था ये मुनिसद्नास्तपरिवनः ॥१०॥ 
गोरक्षााइ्च ये सिं्धा योगमार्गप्रवतकाः | 
तस्यान्तं नेव ते जज्लुनंब देवा न द्ानवाः॥११॥ 


कितने मत्स्य, फच्छुप, वराहस्वरूप वाले अवतार हो गये । कितने वामन 
नाम धघराने वाले हुए, वामन नाम घराये । कितने बौध ( बुद्ध ) भये, ओर 
निकलंकी (कल्कि) हुए | परन्तु तिन (उन) लोगों ने भी रामके अन्त को नहीं 
पाया । कितने सिद्ध और साधक (अभ्यासी ) तथा संन्यासी ( विरक्त त्यागी ) 
हुए ओर जिन लोगों ने बन में बास बसाया ( किया ) सो बानप्रस्थ तपस्वी 
कितने हो गये । कितने मुनि ( मनन शील विचारी ) जन हुए, और गोरख' 
(जितेन्द्रिय योगी) होग ये । परन्तु तिन भी रामके अन्तको मर्मको नहीं पाया । 


जाकी गति ब्रह्मा नहिं जानी, शिव सनकादिक द्वारे। 
ताकी गति नल कैसे पेहें, कहहिं कबीर पुकारे ॥७८॥ 


यस्यान्त नाविद्दू त्रह्मा सयोदां वा गति कचित्‌ । 
शिवो5पि सनकादिश्चान्विष्य त॑ं व्यथते सम वे ॥१२॥ 
यद्वतिं नेव ते विद्युस्तद्ृति च नराः कथम्‌। 
वेदिष्यन्तीति वद॒ति कबीरो गुरुरादरात्‌ ॥१३॥ 
त्रिषु घामसु यदूभोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भवेत्त्‌ | 
तेभ्योविछक्षण: साक्षी स रामो5नन्तचिद्पुः ॥१४॥ 
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स सवोत्मा परं ब्रक्ष विश्वस्याउडयतनं महतू । 
सूक्ष्मात्सूक्मतरइचेव॒ ज्ञायते स हरि बुघेः ॥१५॥ 
सबहन्द्वनिवृत्ति: स्यान्मोहोमारो मदः क्षरेत्‌ 
यस्यानुभूतिमात्रेण. त॑ राममहमाश्रये ॥१६३॥७८॥ 


ओकवीर साहब पुकार के कद्दते हैं कि जिस की गति ( अन्त रहस्य 
प्राप्ति ) को भी ब्रह्मा जी नहीं जान सके, और भ्रीशिवजी सनकादिक भी: 
जिसके अन्त आदि को खोज कर द्वार गये ( थक गये )। परन्तु अन्त नहीं 
जान पाये । उसकी गति (अन्त) को मनुष्य केसे पा सकते हैं । अतः अन्त के 
खोज और लोभादि को त्यागकर, गमनागमनादि रहित अनन्त स्वरूप 
निजानन्दात्मा राम को गुरु से समझकर भजना चाहिये, क्‍योंकि गुरु के बिना 
इस तत्त्व को समझा नहीं जा सकता हे। भ्रीमद्भावत स्क. २ |७।४१। में 
श्रीनारदजी के प्रति भी ब्रह्माजी फौ उक्ति का उल्लेख है कि “नान्तं विदाम्य- 
हममी मुनयो5्ग्रजास्ते मायावलरूस्य पुरुषस्य कुतोडपरे ये | गायन्‌ गुणान्‌ दश- 
शतानन आदिदेवः शेषोड्धुनापि समवस्यति नास्य पारम ॥१॥” सायारूप- 
बल वाले पुरुष के अन्त को मैं नही जानता हूँ, ओर तेरे अग्रज (बड़े आता) 
सनक सननन्‍्दनादि भी नहीं जानते हैं, अन्य केसे जान सकते है, दश सौ मुख 
वाक्षे आदि देव शेष भी गुणों को गाते हुए, इसके पार ( अन्त ) को अभीः 
सम्यक्‌ निश्चय नहीं कर पाते हैं ॥ २ ॥ ७८॥ 


शब्द ७९ 
ना दरि भजै न आदत छूटी । 


शब्द हि समुझि सुधारत नाहीं, अँधरे भये हियहुँ की फूटी ॥ 


गुणेभ्यो हि पर यावद्धरिं न भजते नरः। 
मुच्यते न स्वभावो5्यं वासनारसरज्ञलितः ॥१०। 
लोभाशाद्मियः पापो ह्ृभ्यरतो जन्मकोटिसिः । 
तावतकस्यापि छोके हि कथब्विदपि देहिनः ॥९८)॥ 
अद्दो तथापि लोकाश्व सारशब्दं विविच्य वे। 
तेन स्वात्मविवेकेन हरे भेक्‍्त्या च सबंदा ॥१९॥ 
स्वभाव न विमुस्वन्ते स्वात्मशुद्धि न कुबते। 
हरे्‌रन्तादिसम्मागोद्विसन्ति तथैव नो ॥२०॥ 
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अन्धारते हयभवेस्तेषां हच्चक्षु व्यनशत्‌ किल । 
अतो नेवेह पश्यन्ति स्वात्मनोडपि हिताहिते ॥२१॥ 
अनन्त विलक्षण गुणवाल्ते ईश्वररूपं हरि को या निगुंण सर्वात्मा हरि को 
जवतक यह जीव नहीं मजता है तथा भजन विचारादि से जवतक आत्मनिष्ठ 
अ्मसंस्थ नहीं होता है। तबतक इसके लोभादि की तथा अनन्त के अन्त 
खोजने की आदत ( स्वभाव ) नहीं छूटती है । क्योंकि हरियुरु भजनादि से 
स्वात्मा का सुधार ( मन की शुद्धि विवेकादि ) होता है । हरि शुरू की भक्ति 
रहित मनुष्य शब्द को ही विवेकपूर्वक नहीं समझ पाता है | अतः सार (सत्य) 
शब्द को ही समझकर और उसके अनुसार विचारादि करके अपने को सुघारता 
'नहीं है ( छोमा5हंकारादि से अविवेकादि से मुक्त विवेकी अपने को नहीं करता 
है )। किन्तु असार शब्दादिरूप विषयों में फंसा रहता है। अतः यह अन्धा 
( अविवेकी ) हुआ है, बाह्म वस्तु सजीव नि्जीवादि भक्ष्याभक्ष्यादि गम्या- 
गम्य पूझ्यापूज्यादि को भी विवेकपूवंक नहीं समझता है। छृदय की वस्तु को 
समझने के छिये ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि फूट गयी है ( प्रात्त नहीं हुईं है )। अतः 
आत्मा-अनात्मा दिताहितादि को प्रायः नहीं समझसा है । 


पानी माँह पषाणक रेखा, ठोकत उठे अुभ्ूका। 
सहस घड़ा नित ही जल ढार, फिर छखे का पश्रखा॥ 
जले5पिंता यथा बचञ्ज रेखाउपि न स्थिरा भवेत्‌ । 
तथैव न ह्ंभक्तानां हृदि तिप्ठति वाक्‌ सताम्‌ ॥२२॥ 
यथेव वा जले तिछ्ेत्‌ पाषाणस्य सद55ऋृतिः । 
पद्मुक्ति वो तस्य शुष्कत्वाद्भिघाताज्ज्वलत्यछम्‌ ॥२३॥ 
तथा साधुजने तिष्ठेज्ञोमयुक्तो नरो यदि। 
शब्दादीनां स सम्बन्धात्‌ क्रोधाज्ज्वकषति वहिवत्‌ ॥२७॥ 
सहस्तघटपानीयस्यापणेडपि यथा. शिल्वा | 
सदा शुष्का भवत्येब॑ मूर्खो ज्ञानोपदेशतः ॥२५॥ 
पूवोपरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते 
पृष्ठ प्राक्षेन संप्रोक्त सक्ते फछति नान्‍्यथा ॥२६॥ 
पानीयस्थशिलस्थो वा यथा वहि ने नश्यति। 
रामभक्तहद्स्थिं हिं तथा ज्ञानं न नश्यतिं ॥२७॥ 
स ॒तिष्ठतु गृद्दे यद्वा विपद्‌ः सन्‍्तु तस्य वे। 
पृष्ट उच्चरति ज्ञान मोहं नेव विरक्तघी: ॥२८॥ 
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पानी में पाषाण की रेखा (लकीर) की नाई अभक्तों के द्वृदय में सदुपदेश" 
महीं टिकता है । अठः शब्द को समझकर सुघारा नहीं कर सकते हैं तथा पानी 
में रहनेवाली पत्थर की रेखा (आकार > स्वरूप) के समान लोभादियुक्त अभक्त 
यदि सदा सत्सज्ञादि में दी रहते हैं, तो भी जैसे पानी से वाहर करके पत्थर 
को लोद्दे से ठोकने से उसमें से अग्नि की भुभूका (ज्योति) उठता है, तैसे दी 
शब्दादि के चोट से अभक्तों के द्वदय से क्रोध-लोमादि अग्निनिकलती है । 
शब्द से भी सुधारा नहीं होता है। क्योंकि जैसे पत्थर पर हजारों घड़ा के जल 
प्रतिदिन ढारै जाये , तो भी वह सूखा ही रहता है, तैसे भ्रद्धाभक्ति आदि रहित 
अत्यन्त लोभा दियुक्त को इजारों सदुपदेश दिया जाय, तो उसका द्वदय ऋूर और 
दया-धर्मादे से रहित ही रहता है। अतः वह शब्द को समझकर सुधारा नहीं 
करता है। सुधारनेवात्षे की शानारिन पाषाणाग्निठुल्य होती है । अतः सदा 
व्यवहार में रहनेपर भी नहीं बूझती है, पूछने पर शञानी शांन की ही बात 
करता है, विपत्तियों में मी शोकादि रद्दित रहता है, राग-द्वेषादि नहीं करता दे | 
शीतहिं शीत शीत अद्भज भो, सैन बाढि अधिकाई । 
जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिधि पाईं॥। 
पलितं श्युत्तमान्नेडभूच्छेत्यमड्रेप. स्वतः । 
इज्जितं कुबते मूढास्तथाप्यत्र  त्रिदोषतः ॥३०॥ 
बहुव्यापारसक्तत्वात्सदा तद्बासनायुताः । 
वृद्धत्वे मत्युकालेडपि तच्चेष्टां कुबते जनाः ॥३१॥ 
भवरोगयुता ये च॒ विचारादिसुयुक्तितः | 
बविरागादि झुसेव्यात्र हन्यू रागादिक गदम्‌॥३े२॥ 
त एव साधवो मुक्ता धन्याः सिद्धा: सुल्क्षणा: । 
कामक्रोधादिभिदीना._ गुणबन्धाद्विनिगताः ॥१श॥। 
हित्वा ये त्रिगु्णं रामे रमन्ते निगुणेड्व्यये। 
वृद्धत्वे मत्युकालेषपि निर्विकारा भविन्ति ते ॥३४॥ 
अत्यन्त वृद्ध होने पर तथा मरणकाल में बाल सफेद हो गये और सब 
अज्भज शीत से अति शीत (गर्मी रहित) हो गये, तो भी अभक्ती के द्वृदयादि 
में सन्निपाती रोगी के समान ( रागद्वष मोह ) रूप त्रिदोष के कायरूप सेन 
( सेना इसारा व्यथ चेष्टा ) है अधिक वढती दै। उस समय भी ये लोग 
कामादि वश व्यथ चेष्टा करते हैं । सदमावना आदि को द्वदय में नहीं लाते 
हैं| परन्तु जो कोई प्रथम से त्रिगुण कृत, राग, दे ष, मोह, काम लोभादिरूप 
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सन्निपात रोग युक्त होते भी भक्ति विवेकादि द्वारा इस त्रिगुण कृत त्रिदोषरूप 
'सन्निपात को मारते हैं ( ज्ञानाउभ्यासादि से रागद्व षादि को नष्ट करते हैं) 
सोई प्रथम के रोगियोंने भी अबसाधुजन ( सज्जन कुशल ) हो कर सिद्धि 
( मुक्ति ) पाये हैं और पाते हैं | 


अनहद कहत कहत जग विनशे, अनहृद सृष्टि समानी | 
निकट पयाना यमपुर धाषै, बोले एके वानी ॥ 


निःसीम॑ त्रह्म गायन्तो5प्यन्य संसारिणो जनाः | 

विवेकेन विना नष्टा अमन्तोउन्वेषणे रताः ॥३५॥ 

सर्वोत्मत्वेन सत्र स्वगंउत्र वतते विश्ुः। 

बहिरन्तरच भूतानां प्रविष्ट:. सद्जवजितः ॥३ह॥ 

तल्लब्धयेडतिनिकटे. हृदय सवदेहिसि: । 

विधातव्या गतिः पुण्या नान्यत्र यमसझनि ॥ ८/।| 

हा तथापि त्विमे छोका धावल्तेडन्यत्र सबंदा।! 

यमस्य नगरेड्सद्रे भाषन्ते चपरं विश्वुम्‌ ॥३८॥ 

भसाषणेन भवेत्तकि हिं यावज्ज्ञानं न रूभ्यते | 

तस्माञ्लानं सुसम्पायं सबिरागं सुनिमलम्‌ ॥३९॥ 

उक्त सन्निपात को भजन विचारादि से नष्ट किये बिना, जगत के प्राणी 

सब मुख से अनहद ( विश्व ) परमात्मा को कहते कहते-परमात्मा के नाम 
लेते लेते भी विनशे ( नष्ट हुए ) सुखशान्ति मुक्ति नहीं पाये। और जिस 
अनहृए का नाम तेते हैं, सो अन॒हृद वस्तु सृष्टि में ( सब संसार सब देहों में) 
समानी (समाई हुई) हे | परन्तु केवल कहनेवाज्ञे उसको पाते नहीं हैं, क्योंकि 
/हैं समीप सन्धि बूसे कोई |” समीप रहते भी उसके सन्धि ( मर्म ) को कोई 
कोई जानते हैं । उसकी प्राप्ति के लिये अत्यन्त निकट अपने द्वृदय में हो 
पयाना ( यात्रा ) की आवश्यकता होती है, सो यात्रा नहीं करके ये संसारो 
जहाँ तहाँ यमपुर में घावते ( दोड़ते ) हें और केवल सुँख से अनहद को 
एक वाणी मात्र बोलते हैं । 


सतगुरु मिले बहुत सुख लिया, सतगुरु शब्द सुधारें । 
फददहिं कषिर सो सदा सुखारी, जो यह पदद्ि विचारै ॥७९॥ 


पुण्यपुब्जेन चेत्कश्चिटआप्लुयाद्‌ गुरुसन्निधौ । 
लभ्यते तेन सत्सौर्यमनन्तं नात्न संशयः ॥४०॥ 
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मिलेद्‌ वे सदूगुरु यस्य तस्य भाग्य परं मतम्‌ | 
जोबन्मुक्तो विमुक्त: स मोदते सबंदेव हि ॥४१॥ 
गुरवः शोधयन्तोहरब्दॉस्तेषां च शब्दकाः | 
साधयन्तीह कायोणि चित्त संशोधयन्ति च॥४२॥ 
सदूगुरोः सारशब्दं॑ यो हृदये धरति भवम्‌ | 
भाजनं स महाथानां जायते मुक्तिभाजनम्‌ ॥४शा 
सद्गुरुश्चाह स॒प्राज्ञः सुखी स्यात्सवंदेव हि । 
चिन्तयेत पद यो वा इदमात्मानमेव च ॥४७॥ 
“मुक्तिदा 'गुरुवागेका विद्या: सवा विडम्बकाः । 
कापष्ठमारसदस्तनेषु. ह्के संजीवक॑ परम्‌” ॥४५॥ 
शुणेश्यो विविक्त हरिं संभजन्तो गुरो भक्तियु क्तास्तरन्तीह दुःखम्‌ | 
परानन्द्मग्ना भवन्तीह छोके विशोका वसन्ति प्रमूढा स्तपन्ति ॥४६।७९॥ 
इति इनुमत्कृतायां शब्दछ्ुधायां शुणेभ्यः परस्य हरे ज्ञौनाज्ञाना- 
भ्यां शान्तितापयोवण न नाम त्रिंशत्तमस्तरद्भः ॥ ३० ॥ 
भ्री कवीरसाइब कद्दतं हैं कि यदि ऐसे अनहद भाषी जीवों को किसी 
भाग्य वश सदूगुदु मिल जायें, तो इन्हें बहुत सुख का लाभ हो, तथा जिन्हे 
सद्गुरु मिल चुके हैं, उन लोगों ने बहुत ( अनन्त ) सुख का लाभकिया है । 
क्योंकि जो इस सद्गुरु के पद ( शब्द उपदेश सत्यात्मा) को ही सदा विचा- 
रता है। अन्य शब्द जाल अनात्मा में नहीं फंसता है, उसको सदगुरू का 
शब्द सुधार देता है ( काम लोभादि से रहित पवितन्न शानी कर देता है ) 
अतः वह सदा सुखी रहता है ॥७६॥ 
-+सससलनक»+ननमप+ ५८: करारा +०८८रणकनमक.. मन 
अथ राममें रमणके बिना दण्ड भ्रमादिवर्णंन प्र० ३१ 
शब्द ८० 
राम न रमसि कवन दण्ड लागा | मरि जैबे का करवे अभागा | 
कोइ तपसी कोश मुण्डित केशा । पाखण्ड भरम मन्त्र उपदेशा॥ 


रामनाम्नि परे तत्ते हरोौ यूयं चिदात्मनि। 
न रमध्वे बुधा यत्तत्करय दण्डस्यथ शह्कया | १ ॥ 


१ गरुड पु. अ. ४६।८६ | 
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च्जे चर रू ७. 
अन्नेचव रमणाज्नव पुनदण्डो भविष्यति। 
तापादि छक्षणो यद्वा यमदण्डो सयझ्कुरः ॥ २॥ 
नान्र हानि भवेत्काचिट्रणं नेव च शिष्यते । 
अतो रमध्वं राम5त्रमतो कि साध्यतेडल्पकाः !॥ ३ | 
रमनन्‍्ते दर्भगा विश्वे छ्ाल्पभागाश्व दुधियः ! 
मृतौ मोक्ष समिच्छन्ति प्रतीक्षन्ते कल्लेबवरम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मोक्ष: शीतलचित्तत्व॑ बन्धःसन्तप्तचित्तता । 
एतस्मिन्नपि नार्थिव्वमहोीं छोकस्य मृढता ॥ ५॥ 
केचित्तपरिवनो भूत्वा सुण्डिताश्व तथापरे। 
वतयन्तीह पाषण्डान्‌ मन्त्रॉश्य भ्रान्तिकल्पितान्‌ | ६ ॥ 
विम्ु इस सर्वात्मा राम को विचारने भजने से मनुष्य सदा सुखी होता है, 
तो भी जो फोई उस राम में नहीं रमते हो, सो कहों कि इस रामरमण ( राम- 
भजन ) में कौन दण्ड लगा, या छंगता है ( क्‍या हानि होती है ) कि जिसके 
भय से राम में नहीं रमते हो। अर्थात्‌ कोई हानी नहीं होती है, किन्तु परम 
सुख शान्ति का छाभ होता है, तो भी तुम अभागा हो ! अतः राम में नहीं 
रामते हो | रे अभाग़ा मर जायगा तब देहान्तरमें क्या करेगा अब भी जितना 
हो सकता हो, उतना राममजन करो | आश्चय है कि परम सुख शान्तिप्रद 
राम भजन को नही करके कोई नख शिखाधारी तपस्वी बनते हैं, तो कोई 
केश मुड़ाकर संन्‍्यासी बनते हैं | स्वधर्म रहित पाखण्डरूप वेष और अमरूप 
मन्त्रों का उपदेश तथा घारण लोक मान्यता सिद्धि आदि के लिये करते हैं | 


| 
बिचया वेद पढ़ि करें हंकारा | अन्तकाल घुख फॉँके छारा ॥ 
दुखित सुखित छ्वे कुटुम जेमावे | अन्तकाल एकसर दुख पावे ॥ 


विद्या वेदान पठित्वा येहहड्डारंक॒ुबते जनाः | 
अन्तकाले हि दुःख॑ं ते भ्रुव्जते दाम्मिका नराः ॥ ७ ॥ . 
स्वस्ववणोश्रमाचार' निरताः सर्वमानवाः। : 
न जानन्ति पर धमं वृथा नश्यन्ति दाम्मिका:॥ ८॥ 
अदृक्लारफलं तीज भ्रुब्जाना मानसे: सदा। 
लभन्ते न कचिच्छम॑ दुमुखाग्वातिमत्सरा: ॥ ९॥ 


१ योगवा- नि. उ. स. ६४॥२१। सवमात्मानं पश्यति नैन॑ पाप्मातरति | 
वृ. ४ै|४) २३। २ गरुडपु. अ- ४ध्वध्८ | 


|. ५५३४ 


दी 
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न वेदाधध्ययनान्मुक्ति न शासत्रपठनादपि | 
ज्ञानादेवहि कैवल्य गवकसविनाशकात्‌ ॥१०॥ 
स्वकुटुम्बेषु सक्तत्वात्सुखदु:खे विषद्य ये । 
वित्त चोपाज्य रक्षन्ति भोजयन्ति कुटुम्बकान्‌ ॥१शा 
सृत्युकालेउसहायास्ते छभनन्‍्ते दुःखमुल्वणम्‌ । 
एकाकिनो न सबन्‍्देहः श्रीरामे रमणं विना ॥१२॥ 
“पुन्नदारकुटुम्वेपु" सक्ताः सीदन्ति जन्तवः। 
सरः पक्षाणवे मप्मा जीणों वनगजा इब ॥१३॥ 
शुभाशुभं समादाय पुमानन्यत्र गच्छति। 
अन्‍्यत्र वाउस्य गच्छन्ति सुहत्स्यजन बान्धवाः ॥१४॥ 


रामरमण विवेकादि के ब्रिना बहुत विद्या और वेदों को पढ़कर भी देह 
विद्यादि के अदृ्लार करते हैं। अतः अन्तकाल तक मानो मुख से छार (खाक) 
फाँकते हैं ( इन्द्रियों से विषय भोगते हैं ) अन्तकाल में छार फांकते हैं (कष्ट 
भोगते हैं ) आनन्द नहीं पाते हैं। राम में रमने वाले विद्या वेद को पढ़कर 
ज्ञानी अहंकार रहित मुक्त अन्तकाल में होते हैं ' और राम रमण के बिना जो 
लोग दुखित सुखित होकर, अन्याय से भी द्रव्यों का उपाजन करके कुठ॒म्बों को 
जेमाते ( खिलाते ) हैं, सो भी अन्तकाल में एकसर ( अकेले ) दुःख पाते हैं, 
कोई कुटुम्ब सहायक ( दुःख वारक ) नहीं होता है और राममजन अन्तकाल 
में सहायक होता हे | 


कहहिं कबिर ईं कलि है खोंटी। जो रह करवा स निकले टोंटी | ८०॥ 


रामाद्विमुखतायात्मा पाषण्डगवलक्षण:ः । 
अय॑ कलि महाहीनो दुःखमूल विशम्बकः ॥१५॥ 
यच्चात्र बतते देद्दे भाण्डे भावादि कम च ! 
तद्धिगच्छति जीवेन सह द्वारेण केनचित्‌ ॥१॥॥ 
लभते तेन दण्डान्‌ू स भोगाँश्वातिदुः:खदान । 
रामभक्ता तु सब (तन्नेति सद्गुरुराह तत्‌ ॥१०॥। 
“जामुत्न * च सहायाथ पिता मातापि तिप्ठतः । 
न पुत्रदा!ा न ज्ञातिधमरत्ववति केवल्म्‌ ॥१८॥ 


१ नारदीयपु. अ. ६।६५।| २ इतिहास समुच्चये अ. १८!३२। ३ मनुस्मृ. 
४|२३६। इतिहास स. १८॥६॥ 
३२ 
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यसो' वैवस्व॒तस्तस्य नियोतयतति दुष्क्ृतम्‌ । 
हृद्स्थिः कमसाक्षी च क्षेत्रज्ञो यरय तुष्यति ॥१६॥ 
नतु तुष्यति यस्येष पुरुषस्य दुरात्मनः | 
त॑ यमः पापकर्मोणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ॥२०॥ 
भी कबीर साहव कहते हैँ कि ई (यह) कलियुग खोट ( ह्टीन ) काल है । 
तथा यह कलह कारक इन्द्रियों का स्थान स्थूल देह तो खोटी वस्तु क्षणमंगुर 
तुष्छ है। परन्तु इस स्थूल में रहने वाला जीवात्मा उसके घर्माघरमादि स्थायी 
वस्तु हैं। अतः जो इस करवा (मृत्पात्रतुल्य शरीर) में रहता है, सोई अन्तकाछ 
में किसी टोंटो (द्वार) से निकलता है। ओर राम भजनादि से ज्ञान हो ने पर 
गमनागमन से रहित मुक्कदण्ड रहित होता है | अतः रामभक्ति कतंब्य है |८०॥ 
दब्द ८१ 
हरि विन्ु भरस विगुरचे गन्दा | 
जहँ जहँ गये अपन पो खोये, तेद्दि फन्‍्दे बहु फन्‍्दा ॥ 
योगी कहे योग हे नीको, द्वितीया और न भाई । 
लुश्वित पुण्डित मौन जटाघर, तिनहुँ कहाँ सिधि पाई | 
हरेसक्ति विना विश्वे हीना आान्ति विंवल्गति । 
तया सो विपत्तिश्व गत्यागत्यादि सबंशः ॥२१॥ 
यत्र यत्रागमच्चायं आन्तः कमनियन्त्रितः । 
चित्तस्याक्षस्य तत्नेव स्वानायात्मा' विछोपितः ॥र२श॥। 
स्वात्मत्यागात्मपाशेन पाशा जाता ह्यनन्तशः । 
इन्द्रादिलक्षणाश्रेव बद्धास्तिप्ठन्ति ते जनाः ॥२३॥ 
योगिनो इन्द्रबद्धाश्व प्रशंसन्ति स्वयोगकर्म्‌। 
योगः श्रेष्ठो द्वितीयो न रामभकक्‍त्यादिकोपि हि ॥२४॥ 
लुब्चितो मस्तको येषां मुण्डितो वतंतेडथवा। 
ते मोना जटिलाश्वेव सिद्धि विन्दन्ति कुनत्न वै ॥२५॥ 
भक्ति विना न कुत्रापि सत्या सिद्धि हिं विद्यते । 
आत्मज्ञानविरागाभ्यां बिना नैब च देहिनाम्‌ ॥२६॥ 


१ म. भा. आदि प. अ. ७४ | ३१। ३२। निर्यातयति-नियर्तयति! 
वियातयति-विशेषयातनया दुष्कृतं क्षपयति | २ चित्तरूप अक्ष ( पाशा ) का 
सुन्दर आनयन ( प्रापण ) का स्थानरूप स्वानाय आत्मा | 
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सर्वात्मा हरि गुरु की भक्ति अनुभूति के बिना गन्दा ( ह्वीन पाप जनक ) 
अम संसार में विगुरचता ( फेलता ) है, और फेला है। उस भ्रम पाप-कर्मादि 
के वश में होकर यह जीव जहाँ-जहाँ गया, तहदाँ-तहाँ अपने पौ (दाव सुस्थान 
स्वरूप) को खोया ( नष्ट किया, पाया नहीं ) फिर उस आत्म त्याग विमोहरूप 
एक फनन्‍्द ( बन्धन ) से मसता अभिमान राग-दूवेषादिरूप बहुत फन्‍्द हुए, 
और होते हैं | तहाँ उन फनन्‍दों के वशवर्ती योगी कहलछानेवाके कहते हैं कि 
सिद्धि आदि के देतु योग ही नीको (श्रेष्ठ) है भक्ति शानादि दूसरा कोई साधन 
श्रेष्ठ नहीं है| इसी प्रकार लुबच्चित (वाल के लुञ्ननवाले जैनी) मुण्डित (संन्यासी) 
मौन ( बुद्ध संन्यासी या मौनी > और जठाघारी ( बैरागी ८ वानप्रस्थादि ) ये 
सब अपने-अपने वेषादि को श्रेष्ठ कहते हैं | परन्तु अमिमानादि के नाशक 
रामरमण हरिभक्ति शान के विना उन लोगों ने भी सच्ची सिद्धि कहाँ पाई | 
अर्थात्‌ समतर्वात्मा के शान हरि गुरु की भक्ति के विना वेषादिमात्र से किसी 
ने कहीं भी सच्ची सिद्धि मुक्ति नहीं पाई । 
ज्ञानी गुनी शूर कवि दाता, ई जो कदृद्िं बड़ हमही | 
जहँ से उपजे तहह समाने, छूटि गेल सब तबद्दी ॥ 
चायें दहिने तेजि विकारा, निज के हरि पद गहिया | 
फहहिं कबिर गुँगे गुड़ खायो, पूछे सो का क्या ॥८१॥ 
पण्डिता गुणिनः शुरा दातारः कवयो जनाः | 
ब॒दन्ति स्व॑ं स्वमात्मा नं श्रेष्ठ राम॑ विनेव चेत्‌ ॥२७॥ 
यतो जाता हिं गर्भादेरतत्रेव प्रविशन्ति ते। 
यदा तदैव नव्यन्ति सब गवोंदि विश्रमाः ॥२८॥ 
सब्ये च दक्षिणे ये तु द्ित्वा इन्द्वानि युक्तितः । 
यतस्ततो विकाराँत्व त्यक्ववा सबोत्मक हरिम्‌ ॥२९॥ 
सहस्तुत्वेन ग्रहन्ति स्वात्मतवेन च सबंदा | 
ते मुंके गुडवज्लञातं प्रदनेषपि कथ्यतां किमु ॥३०॥ 
प्रशंसन्ति न ते कश्निद्विनिन्दन्ति तथेव न। 
स्वात्मत्वेन जानन्ति सब तदूसदूगुरुर्तवीत्‌ ॥३१॥८१॥ 
शानी ( शाज्जज्ञ विद्वान्‌ ) गुनी ( कछा कुशल ) वीर, कवि, दानी ये सब 
' अपने-अपने को बड़े कहते हैं कि हमही बड़े हैं | इस प्रकार से शानादि का 
अभिमान करते हैं। परन्तु रामरमणादि के बिना जिस गर्भादि से उपजे (जन्मे) 
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तहई (उसीमें) जब समाने ( समाये ) तबही (उसी समय) सब अभिमान छूट 
गये, छूट जाते हैं । क्योंकि लोभादि के समान अभिमान भी जन्मादि का 
हेतु होता दै। और गर्भादि में प्रात्त होने पर कष्ट मोहादि से तबतक अभिमान 
चला जाता है | और भक्ति शान द्वारा जो कोई जहाँ जिस आनन्दस्वरूप से 
जगत उत्पन्न होता है, उसमें जब समाये लीन हुए, उनके अभिमानादि सहित 
सब संसार उसी क्षण में छूट गया। अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि बायें 
दहिने (अशुभ शुभ ) लोभादि ज्ञानाभिनादि दोनों प्रकार के सब विकारों को 
त्यागकर घर्माषर्मादे के अभिमान उत्तर, दक्षिण मार्ग की इच्छा इन सबको 
त्यागकर जिन्होंने निज के ( निज सत्य स्वरूप से ) हरिपद (हरि स्वरूप वस्तु) 
को गहा (जाना) है । वे लोग गुंगे के गुड़ के समान पूछुनेपर भी क्‍या कहेगों.। 
किसकी स्तुति या निन्दा करेगे, सर्वात्मा को सम ही कहेगें, निजात्मा के वाणी 
के अविषय होने से मोन ही रहेगे || ८१ ॥ 

शंब्द ८२ 

ऐसो भरस विगुरचन भारी । 


वेद कितेब दीन ओ दोजख, को पुरुषा को नारी ॥ 

इत्थं भूता महा आरान्ति जाता विश्वविमोहिनी । 

हरे ज्ञानं विना प्रोढा छोके शोककरी सदा ॥३२॥ 

विस्तृता त्रिषु छोकेषु वाधते सबदेहिनः । 

भत्तिज्ञाने विना नेव जातु कापि निवतते ॥३३॥ 

वेदान्‌ अन्थाश्व ध्मान्वि स्वग नरकसेव च। 

सब व्याप्यंव तिष्न्ती देहात्मज्ञानकारिणी ॥१७॥ 

को&स्त्यत्र पुरुषो छोके का च नारी निगयते | 

आल्तिः स्लोपुसययो भांवस्त्वात्मा रामः सनातनः ॥३५॥ 

लेव' स्ली न पुसानेष न चैबायं नपुंसकः | 

ययच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युब्यते ॥३६॥ 

सायात्ि:* प्रत्यगज्ञाने यदि वाउनृतबुद्धिसिः। 

गम्यते पुरुरूपोउज्ञेरेको5पि जल्सूयवत्‌” ॥३७॥ 
अभिमान को नहीं त्यागने से सच्ची भक्ति और ज्ञान के बिना अम का 
पैसा भारी विशुरचन ( विस्तार > बृद्धि ) हुआ है कि वह अ्रम वेद किताब 
7 मी के 2 नमक ननल+न्‍ 5७० नम४+»+>« तब >4++ न पतन «८ >ल न टन 


१ श्वेता० ५१० ॥ २ बृ० वार्तिक० २५१२७ | 
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( ग्रन्थ शास्त्र कुरान ) दीन (घर्म) और दोजख ( नरक ) आदि सभी स्थानों 
में फेल रद्दा है। वेदादि सब विषयक भ्रम संशय होता है, द्ेष-मोहादि 
सवंत्र होते हैं । और वेदादि विषयक भ्रम से ही एक सत्यात्मा के निश्चय नहीं 
होने से नरकरूप देह में ही आत्मबुद्धि होने से आत्मा में नारीत्व पुरुषत्व 
आदि के अभिमानादि दोते हैं, श्रम के बिना कौन पुरुष है, और कोन नारौ 
है। आत्मा में नारी पुरुषपन की प्रतीति भी भ्रम का ही विस्तार है| 


मादी को घट साज बनाया, नादे बिनद समाना | 
घट विनशे क्या नाम धरहुगे, अहमक खोज थुलाना ॥ 
एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा 

एक बुंन्द ते सृष्टि रच्यों है, को ब्राह्मण को शूद्रा ॥ 


देहरूपी घटः सर्वों जोवभोगस्य साधनम्‌ । 
सदा वे रचितो हीनो रजोबीयमयः कृतः ॥३८॥ 
वोयंकाय हि तहंहं शब्देपु प्राविशत्ततः | 
कथ्यते वहुसिः शब्दे नवात्मा कथ्यते तथा ॥३६॥ 
अतो देहघटे नष्टे फेन नाजञ्ना स कथ्यते। 
कथ्थ वा क्रियते किन्न नामास्य प्रियते जनेः ॥४०॥ 
भो अज्ञा तद्धि जानीत विस्मृतं स्व परं पंद्म ! 
नामाद्रिहित सत्यं कि मुधा '"परिधावथ ॥४१॥ 
शरीरेषु त्वगेकिष समा चास्थि तथैव च। 
मसल मूत्रमसछसांस सदृर्श दृश्यते किल ॥४२॥ 
तुल्यबीजकूते विश्व त्रह्म शुद्रों भवेद्धि कः। 
सिथ्यवाय विकल्पो$स्ति त्वात्मा रामोडजरो5मरः । ४३॥ 


माटी आदिरूप पाँच मृतों का कायरूप यह घट ( देह ) रूप साज ( भोग 
का साधन ) बनाया गया है, सो साज ही नाद (नामादिरूप शब्द और प्राण) 
में तथा पिता के विन्दु ( वीय ) में समाया है : अर्थात्‌ देह रजोबीय का काय 
है, प्राणादि के अधीन इसको स्थिति रहती है, ओर स्रो-पुरुषादि शब्दों से 
स्थूल देह ही कहा जाता है, देह के ही नाम घरे जाते हैं, सो आत्मा में भ्रम 
से भासते हैं । अतः घट ( देह ) के विनष्ट होने पर जीवात्सा के क्‍या (कोन) 
नाम धर सकोगे | रे अहमक ( अज्ञ | ) वह नामरूप रहित आत्मा ही तुमे 
भुलाना ( मूला ) हुआ है, उसको सत्सज्भादि द्वारा खोजो ( समझो ) या उस 
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आत्मा की प्राप्ति के खोज ( माग ) फो तुम भूत्ते हुए हो । अतः नामादि में 
भटकते हो । मार्ग को समझो । और समझो कि सब मानव शरीर में त्वचा, 
हाड़, मल, मूत्र, रुधिर, गूदा (मांस) आदि एक से होते हैं, ओर एक प्रकार 
के बिन्दु से सृष्टि रची गई है, तहाँ शरीर दृष्टि से भी कोन ब्रह्षणादि और 
कोन शूद्रादि हो सकते हैं, यह सब भी भ्रम अज्ञान का विस्तार है ! 


रजगुण ब्रक्षा तमगुण शंकर, सत्वगुणी हरि सोई। 
कदृहिं कबीर राम रमि रहिये, हिन्दू तुरुक न कोई ॥८२॥ 


रजो प्रह्मा तमः शम्भुः सात्त्िविको हरिरुच्यते । 

आत्मा तत्तदूगुणे योगात्तत्तच्छव्देन कथ्थते ॥४४॥ 

विवेफेन गुणान्‌ हित्वा त्यक्ववा देहान्‌ तथाइखिलान | 

रमध्वं सतत रामे यो ना5ड्यों यवनों नहि ॥४५॥ 

थो न कश्रिच्च स्वश्च रमध्वं तत्र वे बुधाः | 

कबीरः सदुगुरु: प्राह अआान्तिचक्रनिवृत्तये ॥४६॥ 
चिदानन्द्मेक हमखण्डं निरीक्ष्य रमध्वं र्वरामे सजध्वं न गवम्‌ । 
न दृण्डा: पतिष्यन्ति चेव॑ कदाचिदू सविष्यन्ति ते त्वन्यथा सम्प्रवृत्ता: ॥४७ 

इति ह॒नुमत्कृतायां शब्द्सुधायां श्रीरामे रमणं विना दृण्डभ्रमादि 
वर्णन नामैकन्निंशत्तमस्तरज्ञः ॥ ३१ ॥ 


सर्वात्मा एक राम ही रजोगुण प्रधान उपाधि से ब्रह्मा, तमोशुणप्रधानों- 
पाधि से शह्वर होता है, और सो राम (ब्रह्म) सत्त्वगुणी होकर इरि ( विष्णु 2 
होता है । अतः ये नामादि भेद ग़ुणमात्र में होते हैं, आत्मा राम में नहीं । 
गुण कर्मादि सेद से ही मनुष्यादि में भी अनन्त भेद होते हैं, सत्यात्मा 
सबका एक है। अतः श्रीकबीर साहब कहते हैं कि गुणकृत भेद भ्रम अमि- 
मानादि को त्यागकर एक राम में रम रहो, तो हिन्दू तुरुकादि कोई भेद सत्य 
नहीं भासेगा । और जो एक राम में रम रहे हैं, सो हिन्दू ठुरुकादि किसी 
स्वरूप नहीं हैं। किन्तु सर्वामिमान रद्वित राम स्वरूप हैं |८२॥ 


अथ त्रिगुण कृतप्रपश्चादि प्र० ३२ 
शब्द ८३ 
हंसा हो चित चेतु सबेरा | इन श्रपश्च कयल बहुतेरा ॥ 
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पाखण्ड रूप रचो इन तिरगुण, तेहि पाखण्ड झ्ुुला संसारा | 
घर के खसम वधिक वे राजा, परजा का दहूं करे विचारा ॥ 


भो विवेकन्नता जीवाः सावधानेन चेतसा। 
आत्मैव ज्ञायतां शीघ्र गुणसह्नो न चिन्त्यताम्‌ ॥ १॥ 
“ज्ु करिचदपि जानाति कि करय श्वो सविष्यति । 
तस्माच्छू: करणीयानि कुयोद्येव बुद्धिमान” ॥ २॥ 
ज्ञानत्यागी विनेवेते कृतवन्तो गुणा बहून्‌। 
प्रपत्बान मोहजालाख्याँस्तैश्व संश्रमणादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
मिथ्या पाषण्डरूपाणि रचितानि गुणेरिह । 

तेषु संसारिणो भ्रान्ता छभन्ते न स्थितिं कचित्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिगुणोपासकाः सब अपश्वनिरता हि ये। 

ते रचितैस्तु पाषण्डे श्रोम्यते खल्विदं जगत्‌ ॥५॥ 
घ्रद्मग्डास्यग्रहरवाथ देहरूपगयहस्यथ. च॒। 
स्थामिनो रक्षकाश्चेते राजानः: सबसम्प्ता:॥ ६ ॥ 
त्ते परस्परवैषम्यात्पापण्डरचनाव्तः । 
बधिकत्वं यदा5उपन्ञा: प्रजा: झुबेन्तु कि तदा ॥ ७॥ 


हे इंसो | (विवेकियों) अपने चित (चित्त > मन) में सवेरा (शीघम) चेतो । 
(सावधान होवो) या सवेरे चित ( चेतनात्मा ) को समझो | इस के बिना इन 
(उक्त) तीन गुणों ने तेरे बन्धनादि के लिये तेरा बहुत प्रपञ्व (विस्तार कल्पित 
स्वरूप) किया है | तीन गुणों ने पाखण्डस्वरूप (भ्रम संशयजनक वेषाकारादि) 
को रचा दै। अतः उस पाखण्डस्वरूप में ही संत्रारी सब भूला दे (सत्यादि बुद्धि 
से आसक्क है) देह संसाररूप घर के त्रियुणमय देवादिक ही खसम ( स्वामी 
रक्षक) हैं । परन्तु अविवेकी चेत रहित प्रजा के वे राजा ही वधिक दोते हैं 
( कष्ठ देते हैं ) तो उनके वश में रहनेवाली प्रजा क्या विचार कर सकती है । 
अतः सावधान होकर उनकी अधीनता से मुक्त त्रिगुणातीत आत्मनिष्ठ होषो | 


भक्ति न जाने भक्त कहाबै, तेजि अमृत विष कैलन सारा। 
“आगे बड़े ऐसहोी भूले, तिनहुंन मानल कहल हमारा ॥ 
कददल हमार गाँठि वॉधि हो, निशि वासर रहि दो हुसियारा । 
मे कलि गुरु बड़े परपश्वी, डारि ठगोरी सब जगद मारा ॥ 
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गुणासक्ता ४; न सद्भक्ति जानन्ति ह्मम्रतप्रदाम्‌ | 
कथ्यन्ते तेडपि भक्ताश्व पूज्यन्ते मनुजै श्रृशम्‌॥ ८ ॥ 
सर्वे: सत्याझृतं त्यक्वा सबिदानन्दलक्षणम्‌ । 
सार मत्वा विष॑ं विश्व ग्रहीतंसुल्वर्णं हि यत््‌ ॥ ९॥ 
प्राक्तना ये महान्तस्तेषप्येव॑ विश्रान्तिसंयुता: । 
अभवल्नैव येउस्माक॑ मन्यन्ते स्मोपदेशनम्‌॥१०॥ 
अस्माकमुपदेशं भो  हंसाः संगृह्म मानसे | 
विस्मतंव्यों न कुन्नापि प्रेमबन्धेन रच्यताम्‌ ॥११॥ 
सावधानेः: सदा भाव्य॑ रात्री चदिवसे तथा | 
विचारात्य गुणोच्छेदो विधातठ्य: प्रयत्नतः | १२॥ 
वच्चका गुरवों ये हि कलिकाल्स्य सम्मताः | 
प्रपञ्बनिरतेस्ते हिं. कपटे मारितं जगत्‌ ॥१श॥ 
कपटानां प्रबन्धेन मोहजालं वितत्य ते | 


आत्मसिन्धो: एथक्‌ कृत्वा जीवान हिंसन्ति सत्स्यकान्‌ ॥१४॥ 
त्रिशुण वशवर्ती जीव, अहिंसा दया सत्य सन्‍्तोष प्रेमादिमय स्वस्वरूप 


चिन्तन रूप भक्ति नहीं जानते हैं, तो भी भक्त कहलाते हैं | अतः सत्यात्मा 
अहिसादि रूप अमृत को त्याग कर, त्रिगुण विषयादि हिंसादि रूप विष 
को ही सार ( सत्य धर्म ) रूप निश्चय किये हैं। आगे के जो बड़े लोग 
भी सावधानी के बिना ऐसही ( आज के समान ही ) गुणकृत प्रपश्चों में मूृत्ते, 
जन लोगों ने भी हमारा ( तात्कालिक सद्गुरु का ) कहा नहीं माना। सबेरे 
नहीं चेता, इसीसे भूले | अतः तुम हमारी बात को गाँठी में वाँघि हो (हृदय 
में रखना ) और रात दिन होसियार ( सावधान ) रहना क्योंकि इस कि 
के गुद कहलाने वाले भी वड़े प्रपश्ची ( मायावी ) होते हैं । अतः ठगौरी 
( कपट कौ पासा ) को डार कर सब जगत को मारा है ( आत्म परमात्म से 
विमुख करके प्रपशञ्नहिंसादि में लगाया है ) जहाँगुरु ऐसे हैं, तहाँ अन्य की 
बात ही क्‍या कही जाय । 

वेद कितेव हो फन्‍्द पसारा, तेहि फन्‍्दे पर आपु विचारा । 
कहहिं कषरिर तेहि हंस न विसगे, जामे मिले छुडावनहार ॥८३॥ 
नकल यह 0 2, 


१ स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यभिघीयते | विवेक चूड़ामणो । स्थायी 


भावों भगवरति यश्चिदानन्द लक्षण । स्वतः प्रकाशते चित्ते स भक्किरिति 
कथ्यते ॥१॥ भक्ति रसायने | 
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वेदादींश्व कुराणादीन्‌ द्विधा पाशान्‌ वितत्य ते । 
तेष्वेव तु गुरु हित्वा विचारॉग्वक्रिरे सदा॥१४॥ 
जीवानां बन्धनाथ वा स्वकीयशभुक्तिसिद्धये । 
वद्नकाश्रिन्तयन्त्यत्र शान्त्य मुक्तये न कहिचित्‌ ॥१७॥ 
सदगुरुश्वाह भो हंसा विस्मतेंड्यो न स कचित्‌ । 
गुरु वा सदह्विचारादि यत्र मुक्तिप्रदो मिलेत्‌॥१७॥ 
आत्मबोधश्व॒ सद्धमों ह्ममानित्वमुखो5सतः । 
लभ्येत स सदा ध्येयो मोक्षकामे विंचक्षणः ॥१८॥ 
सच्छास्त्रेभ्यः सतां सद्भा त्सद्गुरोश्व स्वतस्तथा । 
ज्ञेयोउन्तः प्रकृतेरन्य आत्मा सम्यडू मुमुश्षुभिः ॥१९॥ 
आत्मायं वे द॒ढं श्लात्वा सज्ज॑ं सब ततस्त्यजेतू । 
अद्ठ तसिद्धों यतातामन्यसद्भो ह्ारिः स्फुटम” ॥८शे॥ 


जीवों को विश्वासी बनाने के लिये, कलि के कुगुरुओं ने वेद कितावरूप 
दो फन्‍नद ( पाशल-ज्ञाल ) पसार। है। उसी फनन्‍द पर, उसके अपने मन के 
अनुकूल अर्थ को आपही विचारा है, अतः सद्गुरु सत्सज्ञादि के बिना सत्या- 
त्मा सद्धमांदि के ज्ञान के अभाव से, स्वयं ही वे लोग ' त्रगुण्यविषया वेदाः”” 
भ. गीता, २।४५ “यामिमां पुष्पितां वां प्रवदन्ति ।२४२” इत्यादि वर्णित 
रीति से कामादि वश त्रिगुण विपयक वेदादि कृत बन्धन में पड़े रहते हैं, तो 
अन्य को मुक्त केसे कर सकते हैं । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि दे हंसो 
डस सद्गुरु को कभी नहीं विसरों ( भूलो ) कि जिन में त्रियुण- बन्धन को 
छोड़ाने वाला अनुभव मिले! अर्थात्‌ सावधानी से ऐसे गुरु को खोज 
कर प्राप्त करो, फिर उस गुरु के ध्यान, सेवा आदि पूवंक आत्मशान को 
प्रात्त करो | इत्यादि ॥८रे॥ 


शब्द ८४ 
सन्‍त महन्तो सुभिरहु सोई। काल फाँसते वाँचा होई ॥ 
दत्तात्रयय मं नईहिं. जाना, मिथ्या साथि अ्रुलाना। 
सलिला मथिके घृत को काढिन, ताहि समाधि समाना॥ 

त॑ हि सत्पुरुष॑ तं॑ च महान्तं समर सज्जन [। 
जीवन्धुक्तो भवेद्योडत्र कालपाशात्परः सदा ॥२१॥ 
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किद्च सत्पुरुषा: स्व महान्तो ये मुमुक्षवः । 
ते स्मरन्‍्तु हि&।त॑ राम॑ यो न काले निबध्यते ॥२२॥ 
सद्भक्तिसुविचारायविना रामो न लम्यते | 
हठाद्ः कमणा युक्तया भक्तया त्रिगुणयाउथवा ॥२३॥ 
अतो भमिथ्याविचाराद्य दंत्तात्रेयो महामुनिः। 
आन्तोजभपन्न सक्तत्वरहस्य॑ छव्घवान्‌ हि तेः ॥२४॥ 
गुणात्मसलिलं ध्याने संथित्वा स प्रयत्नतः । 
कल्पितानन्द्रूप॑ हि. घृतदब्वोद्धतवॉस्ततः ॥२५॥ 
तन्नेच च समाध्यथ हृदूगुहायां बिवेश सः । 
यावन्न रवात्मरामस्य विज्ञान लब्धवान प्रश्चु:॥२६॥ 
ज्ञानं लब्ध्वा हि देवो वा दत्तात्रेयः परे शिवे | 
रामे ऋत्ा समार्थि जे तत्नेव प्रविवेश ह ॥२७॥ 


हैं इंस ! सोई (उन ही) सन्त महन्तों को सुमिरो कि जो स्वयं काल फाँस 
से बचे हों, और जिन में काल फांस से छुड़ाने वाला अनुभव मिल सके | 
तथा दे सन्‍्तो ! महन्तो ! सोई ( उसी ) रामको सुमिरों जो अविनाशी हो | 
क्योंकि सन्‍त महन्त की भक्ति ओर अविनाशी के स्मरण विचार ध्यानादि के 
बिना भीदत्ताश्नेय जी ने भी अविनाशी सत्यात्माराम के मर्म ( भेद रहस्य ). 
स्वरूप को नहीं जाना । अतः सच्ची समाधि के विध्नरूप मिथ्या वस्तु की 
समाधि को साध कर भूले रह्दे | प्रथम मानो पानी को मथ कर कल्पित घृत' 
को काढिन ( निकाला ) अर्थात्‌ त्रियुण के ध्यानादि से क्षणिक शान्ति सुग्व 
को प्राप्त किया । परन्तु उससे तृप्ति नहीं हुईं, तो फिर ताही ( उसी ) अवि- 
नाशी को समाधि में समाये ( लीन हुए ) और तृप्ति पाये, अतः अविनाशीः 
राम का स्मरण कतंब्य है | 


गोरख पवन राखि नहीं जाना, योग युक्ति अचुमाना । 
आद्धि सिद्धि संयम बहुतेरी, पार अह्म नहिं जाना॥ 


पशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या अधिकारी, रामैसे शिप साखा। 
जाहि राम को करता कहिये, तिनहुँक काल न राखा ॥ 


गोरक्षः पवन रुध्वा रामात्मानं न रब्धवान | 
प्रत्यक्ष किन्तु योगस्य युक्तयेवानुमिंमाय सः ॥र८ा। 
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संयमे ऋद्धयो जाता सिद्धयश्व प्रथगविधाः। 

पर ब्रह्म न तेः सोपि छष्धधान झानमन्सरा ॥२६|॥ 

वसिष्ठो5सो महा श्रेष्ठो ब्रह्मविद्याईधिकारवान । 

यस्य रामोड्समवच्छिष्यः सखा चात्यन्तवज्ञ मः ॥३०॥ 
य॑ं च राम॑ जनाः प्राहुः कतोरमीश्वरं हरिम्‌ । 

त॑' काछो5रुथापयन्नात्र वसिष्ठ देहिनं तथा ॥३१॥ 
अतो देहं विरूृज्यव त्रिगुणं तत्परं प्रभुमू | 
कालपाश विंनिमुक्त जानीहि च भजरव तम्‌ ॥३२॥ 
काल: पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनात्मनि | 
यस्मिस्तु पच्यते कालरतं न वेदेह कश्चन” ॥३३॥ 


भ्रीगोरख जी ने भी पवन (प्राण ) को राखा (निरोध किया) कि जिससे 
समाधिसथ हुए | परन्तु सदगुरू स्मरण विचारादि के विना पर ब्रह्मस्वरूप” 
निजात्मा को नहीं जाना ( प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया )। किन्तु योग (प्राणा- 
याम घारणा ध्यानादि) और युक्ति (तर्कादि) से अनुमानमात्र किया तथा योग 
की युक्तिरूप धारणा ध्यान समाधि की एक विषयता रूप संयर्मों से ऋद्धि सिद्धि 
बहुत प्रकार की प्रास हुई, परन्तु त्रिगुण से पार ब्रक्ष को गुरु स्मरणादि के 
बिना नहीं जाना। भी वसिष्ठ जी अतिश्रेष्ठ और विद्याओं फे अधिकारी: 
( आचाय॑ ) हुए | जिन के भगवान्‌ भीरामचन्द्र ऐसे महापुरुष शिष्य रूप 
शाखा ( वंश ) हुए । ओर विद्या आदि विमूतियुक्त जिस भीरामचन्द्रजी को 
कर्ता ( ईश्वर भगवान्‌ ) कद्दा जाता है | तिनहुँ ( उन भी गोरस भीबसिष्ठ 
श्री रामचन्द्र ) को भी इस भूमि पर काल सदा नहीं रइने दिया | अतः गुण 
मयदेहादि से रहित दी गुरु ईश्वर कर्ता के सत्य स्वरूप को कालफांस से रहित 
समझो, ओर संभार कर देहादि रहित के स्मरणादि करो, ऋद्धि सिद्ध आदि 
में नहीं मूली । 


१ राम दासरथि चैव मत संजय | शुभुम । य॑ प्रजा अन्वमोदन्त पिता 
पुत्नानिवौरसान्‌ | १॥ महाभा. द्रोगप० अ. ४६ | १। शा. अ. २६॥ 
२ महाभा. शा-२२३६। २५॥ एक एवं त्रिलोकात्मा रूपादिगुण वर्जितः | 
रूपं॑ तस्य न जानान्ति ब्रह्मादिन्रिदिवौकसः [!१॥ अहमेको महादेवि किड्चि- 
ज्जानामि तं विभुम्‌ | केदार खं- अ. १। अरुन्धतीं प्रति वसिष्ठोक्तिः | इत्या- 
चम्पुपगमवादेनाप्यत्रत्योक्तिः । 
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दिन्दू कहे हमे ले जारब, तुरुक कहे मोर पीर । 
दोनों आय दीन महँ रगड़ हिं, देखहिं हंस कबीर ॥८४॥ 


देहात्मधिषणा झ्यायों झ्तं दृष्टा कलेबरम्‌ | 
वंदन्ति तदूभ्ृहीत्वा वे दाहो मेडस्य गुरो्दितः ॥३४॥ 
तुरुष्काश्य॒ वदन्तेव॑ वततेथ्यं गुरुहि नः | 
अतो भूमो निंखातव्यः खनित्वाउतो गतिभवेत्‌ ॥३२५॥ 
युद्धयन्तीत्थं हि. धर्माथेम्रुमये प्राप्य दुर्घियः । 
सद्दिवेकिजनस्तत्व॑ कबीरो वाघचत्र पश्यति ॥३७।॥ 
अनेनैव गुरु नज वृत्ताल्तमप्यसूचयत्‌ | 
स्वशिष्याणां. सुबोधाथ देहात्मत्वनिवृत्तितः ॥३७। 
निखिलभ्ुवनकोशेष्वात्मरूपेण सल्तं, त्रिगुणपरमनन्तं राममादशयन्तम्‌। 
जनिम्गतिकरमागोत्सवमायारयन्तं, निजनमनसि लसन्तं संभजे5हं तुरोयम्‌ ३८ 
इति हनुमत्कृतायांशब्दसुधायां त्रिगुणप्रपत्नवणन नामद्वात्रिशत्तमस्तरद्ञ: ३२ 
शरीरों से मिन्न हरि गुरु आदि के सत्य स्वरूप को नहीं समझने के कारण 
देहाभिमानी हिन्दू मृत पिता गुरुजनादि के शरीर को लेकर कद्दता है कि 
इस देह को हम जलायेगें, तमी इन गुरूजनों को सदगति होगी, ओर तुझक 
कहता है कि ये सतत देह स्वरूप मेरे पीर ( गुरु) हैं। इन्हे गाड्ेगा, गाड़न 
से इन की सदूगति होगी, इस प्रकार से दोनों आकर ( मिलकर ) अपने 
अपने दौन (धर्म) में आत्मविवेकादि के बिना झगड़ते हैं (विवादादि करते हैं) 
परन्तु हंस (विवेकी) साक्षी तटस्थ उदासीन रूप से देखते हैं, जारने गाड़ने से 
सुगति कुगति नहीं मानते हैं, किन्तु सत्कर्मादि से सदूगति मानते हैं, अन्यथा 
कुगति मानते हैं, इत्यादि | ८४ ॥ 


अथ मन को चीन्हने बिना रागादि वर्णन प्र० ३३ 
शब्द ८५ 
ता मन को चिन्हहु रे भाई | तन छूठे मन कहाँ समाई॥ 
सनक सनन्‍दन जय देव नाभा । भक्ति हेतु मन उनहुँ न जाना ॥| 
अम्बरीष प्रहलाद सुदामा | भक्त सहित मन उनहुं न जाना ॥ 
भरतारे गोरख गोपीचन्दा | ता मन मिलि मिलि कियो अनन्दा॥ 


राम० प्र०३३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासद्तित. ४९४६ 


आतरस्तन्मनो वित्त कि मुघा परिघावथ | 
शरीरापगमे चेतत्कुत्राविशति वित्त तत्‌॥१॥ 
यावन्‍्न ज्ञायते चेतत्तावदू भेद प्रकल्प्य तत्‌। 
प्रपग्व कुकते सबं॑ विश्रमं भरुक्तिमेव वा॥२॥ 
मति कारयते भिन्नां भक्ति चेव क्रियां तथा | 
साधिघ्ठानं च _तज्ज्ञातं भेदानां कुरुते छयम्‌।॥ ३॥ 
/चित्तमेब” हि संसारो रागादि क्लेश दूषितम्‌ | 
तदेव तट्ठिनिमृक्त भवान्त इति कथ्यते ॥ ४ ॥ 
मनो हि जगतां कते मनो हि. पुरुषः परः। 
मनः कृतं कृत छोके न शरीर छृत॑ कृतम्‌” | ५॥ 
सनकोहि मद्दायोगी ताहशइच सनन्‍्दनः | « 
जयदेवश्च नांमाख्यो भक्तिदेतुं न वेद तत्‌॥ ६॥ 
अम्वरीषो हि राजर्षि: प्रह्मदो ध्यानतत्परः ! 
सुदामा विंप्रवय॑र्च सब भक्तोत्तमाः स्मृताः | ७॥ 
तत्तथापि न ते विद्य : स्वान्तं भक्त हिं साधनम | 
यावत्तावदमी सब भेदेनेवाचरन्‌ सदा॥८॥ 
भर्तेंहरिश्च गोरक्षो गोपीचन्द्श्व योगवित्‌ | 
मनसा तेन सम्मिल्य परानन्दमवाप्तवान्‌ ॥ ६ || 


उपदेश है कि रे भाई | शरीर को जलाने गाड़ने आदि के लिये क्‍यों झग- 
डते हो । जो मन जन्म मर॒णादि का, तथा सद्गति आदि का द्ेतु है ( बन्ध 
मोक्षादि का मुख्य कारण है) उस मन को चौन्हों (समझो) कि शरीर छूटने पर 
कौन मन कहाँ समाता है। क्योंकि मनोगत वासना कांमादि के अनुसार 
ही संसार में गतिया मुक्ति जीवों की होती है। अतः महात्मा श्री सनक, 
सनन्‍दन, कवि जयदेव, भक्त नामा (नामदेव) के मनही भक्ति का हेतु हुआ | 
परन्तु भक्तिकाल में भक्ति के देतुरूप मन को उन लोगों ने भी नहीं जाना | 
किन्तु निजात्मा में भक्ति के देत॒ुत्व का आरोप उनके मन ने ही करवाया | 
आत्मा सेव्य सेवकादिभाव से रहित है। परन्तु मक्तिकाल में इस तत्त्व को 
भुला करके हीं भक्ति की जाती है । इसी अकार अम्बरीष, प्रहछाद और 
मुदामा ने मी अन्य भक्तों सहित भक्ति के द्ेतुरूप मन को नहीं जाना। अतः 
आत्मा से बिविक्त मन का शान अत्यन्त दुःसाध्य है। तथापि भतृंदरि, गोरख 


१ योगबा. र२|८:४।३०॥ ३|।८९। १॥ 
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और गोपीचन्द ने योगवल से मानस विमूतियों को पाकर, मनोमय उन 
“बिमूतियों से मिल-मिलकर आनन्द किया ( आनन्द का जनुभंव किया ) | 
'भाव है कि “मन माया दुईइ एक है, माया मनहि समाय | बी० साखी ११११ 
“माया के वशि सब परे, ब्रह्मा विष्णु महेश | सनक सनन्दन नारदहूँ, गौरी 
'पूत गणेश ॥ बी० साखी १४६१ “उनहुँ न भौ उपदेश । हिंडोला ३?” इत्यादि 
'वक्ष्यमाण रीति से अनिर्वाच्य मायातुल्य मन भी वास्तवरूप से अशेय है। 
और पूर्व जन्म में निष्कामतार्थथ उपदेशादि के अभाव से सकाम तप आदि 
के द्वारा जो सिद्धि अधिकारादि मिलते हैं, सो मनोमाया के प्रपञचरूप 
और उनके वास्तविक मिथ्या स्वरूप के अज्ञानमूछक रहते हैं, मुमुक्तु को 
'ऐसा समझना चाहिये । 


जा मन के कोई जान न भेवा | ता सन सगन भये शुकदेवा ॥ 
शिव सनकादिक नारद शेखा। तन भीतर मन उनहूँ न पेखा || 
एकल निरक्षन सकल शरीरा । ता महँ भश्रमि भ्रसि रहल कपी रा ॥८५॥ 


यस्य च सनसस्तत्त्वं वेज्षि कोपषि न मानव: । 
तस्य वे सनसो मांगे शुकदेवो न चागसत्‌ ॥१०॥ 
किम्वा ज्ञात्था मनस्तस्य साक्षिरूपे चिदात्मनि । 
मग्नो5भवन्महायोगी शुकद्देघो विवेकबान ।॥११॥ 
शिवोदथ सनकाद्याश्व नारदः शेष एवं च। 
स्वशरी रे. स्थितं स्वान्तं दृष्टयानझ्सा नहि ॥१२॥ 
अतस्तरफेबरं स्वान्त वबतते वे निरञ्ननम्‌ । 
सयधेहेषु तिष्ठत्‌ तदू त्रह्मापि कथ्यते बुधेः ॥१३॥ 
अआन्त्वा आन्त्वाउज्ञजीबाइच तत्र तिष्ठन्ति सबंदा । 
ल्भन्ते न गति शुद्धामतस्तजज्ञायतां मनः ॥१४॥ 
शमनो' नाशमभ्येति मनोउज्ञस्यतुश्ल्ला । 
आत्मानं च सनस्तस्मादू्‌ वित्त भो:पुरुषोत्तमा: ॥१५॥ 
तामसे बोसनाजालै व्याप्त यण्जन्मकारणम्‌ | 
विथमानं मनो बिद्धि तदृदुःखायेव केवलम्‌ ॥१३॥ 
व्याप्त बासनया यत्ययादूभूयों जननमुक्तया। 
जीवन्मुक्तमनस्तचत्च सत्वमित्यभिधीयते ॥१७)। 


१ योगवा० ४।३५।१८|॥५॥६ ०।६-१६॥५५ | 
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त्यक्तावने" विंटपिनो भूयः पत्नाणि नो यथा | 
निर्वासनस्य जीवस्य पुनजन्मादि नो तथा” ॥१८॥ 
गुणेस्तेषां भक्तरिह बहुविधाः कारिताः स्वीकृतादा 
लसन्ति व्यापारा अक्ृतधिषणे भ्रान्तिवैपुल्यसिद्धौ । 
समर्थास्तस्मात्स्वेडविक्ृतहृद्ये सवंदा चिन्तनीयम्‌ | 
मनः स्वात्माशुद्धोइतिविजनश्रुवि प्रान्तिबाधा निवृत्त्ये ॥१0८५॥ 
जिस मन के भेव , भेदज"मर्म ) को कोई अविवेकी नहीं जानता है, उस 
सन के भग (मार्ग कामक्रोधादि के बश) में भीशुकदेवजी कभी नहीं गये, 
या विवेकी शुकदेवजां उस मन में मग्न हुए, मन के अन्दर साक्षी रूप से 
प्रवेश किये, मन के मार्गों 4 नहीं मटके । ओर श्री शिवजी, सनकादिक, 
नारदजी और शेष भगवान्‌ ने भी अपने अपने शरीरों के भौतर बैठा हुआ 
मन को नहीं देखा. किन्तु अपने अपने आधकारपरयन्त अधिकारों (ब्यवद्दारों) 
में विचरते हुए मन को देखा, क्योंकि ब्यवहार काल में एकल (अकेला) मन 
ही निरथ्जन (समर्थ ८ ईश्वर) होकर, सब शरीरों में वतमान रहता है, उस 
मन के दही मिथ्या प्रपञ्च में सत्यादि बुद्ध से भ्रान्त हंकर जीव संसार में रहा 
और रददता है। आत्मा साक्षी मात्र रहता है, वह न प्रपञ्च करता है, 
प्रपञ्च में भ्रमता है, बही शेम ब्रह्म है । परन्तु इस मन के प्रपञ्च से छूटने 
के छिये प्रथम मन ही को समझना चाहिय कि (मन एवं मनुष्याणां कारणं 
चन्घमोक्षयोः । बन्धाय विषयाशक्क मुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥१॥८५॥ 


शब्द ८६ 


आगरा एक बढ़ो राजा राम | जो निरुवारे सो निवान ॥ 
ज्रक्ष बढ़ा कि जहाँ से आया । पेद बड़ा कि जिन उपजाया ॥ 
ईं मन बढ़ा कि जेदि सन मान । राम बड़ा कि रामहि जान ॥ 
अमि अमि कबिरा फिरे उदास | तीरथ बड़ा कि तीथक दास ॥८५॥ 
मनोशान विना छोके संशयाद्यात्मक मददत्‌। 
युद्ध संबतते तच्च बद्ध तेउददर्निशं प्रभो ! ॥२०॥ 
यइचैनद्‌ बाधते विद्वान विज्ञानबलबान्‌ सुधीः । 
भवबन्धाद्विमुक्तः स निह्वन्द्रों बतंते सदा ॥३१॥ 


१ थोगवा- ४। रे४। १०) ५। ६०। ६११६॥ ४। ४८। ५भण॥ 
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त्राह्मणत्वमुत ज्ह्मा श्रेष्ठो ज्ञेयोज्थवा यत्ः । 
आगतं तच्च त्रह्मा च स श्रष्ठो जगतां प्रश्ुः ॥२२॥ 
बेदाः श्रेष्ठा यतो वा ते जाता: श्रेष्ठ: स कथ्यताम्‌ | 
मनो ज्येष्ठ यतो वा तन्‍्मन्‍्यते स परः शिवः ॥२३॥ 
तटस्थो5सौ परो रामो यद्वा ज्ञाताउस्य विद्यते । 
जलाद्यात्मकतीथ वा तीर्थभक्ताः सचेतना ॥२४॥ 
इत्थं संशयसंयुक्ता आन्ताः सब जनाः खलु। 
असम भ्राममुदासीना बिचरन्ति यतस्ततः॥रश। 
मनो निगृह्य विज्ञानात्संशयान्नाशयेत्त यः। 
सवइन्द्वविर्निमुक्त: स छभेत स्थितिं स्थिराम्‌ ॥२६॥ 
इदं त्रह्म त्विदं क्षत्रं देवा छोका इदं हि. सत््‌ । 
वेदाश्व॒ सबभूतानि स्वात्मैवास्ति निरक्षनः | २७॥ 
सबभावपदातीत सबंभावात्मक॑ च वा। 
यः पश्यति सदात्मानं इन्द्रमुक्तो भच॒त्यसो ॥२८॥८६॥ 
इति हनुमतकृतायां शब्द्सुधायां मनोज्ञानं विनारागरोषादि- 
वणन नामत्रयस्ल्रिंशत्तमस्तरद्गभः ॥३३॥ 


हे राजाराम ( विवेकि जीवात्मन्‌ ! ) एक प्रकार का झगड़ा ( संशयादि 
जन्य कलह ) संसार में बहुत बढ़, गया है, जो कोई विवेक बिचारादि 
से इसको निरुवारेगा (निव्ृत्त करेगा ) सोई निवान ( मुक्त ) होगा। 
झगड़ा (संशय) है कि, ब्रह्म (ब्रह्मा तथा ब्राह्मणत्व) बड़ा है कि “इदं ब्रह्मेद क्षत्र 
म्रिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि मूतानीदं सर्व यद्यमात्मा । छू.४।१॥७| 
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूवंम। श्वेता. ६।१८” इत्यादि वचनों के अनुसार 
ब्राक्मणत्वादि और ब्रह्मा जहाँ से आये (सिद्धहुए ) हैं | सो ब्रह्मात्मा बढ़ा है । 
और अनादि माने गये वेद बड़े हैं कि “अस्य महतो मूतरुष निःश्वसितमेत- 
दग्वेदः बू. ३।॥४।११? जिस के निःश्वास तुल्य अनायास ऋमग्वेदादि होते हैं 
अतः जिसने वेदों को उपजाया (व्यक्त किया ) है, सो बढ़ा है और यह 
प्रपश्न करने वाला मन बड़ा है कि “येनाहु मंनो मतम्‌। केन खं. १।५॥ 
मन्वानो मनः ! बृ. १।४।७”? मनको प्रकाशने वाला मननशक्ति वाला बड़ा है | 
इसी प्रकार तटस्थ देवादिस्वरूप राम ( ईश्वर ) बड़ा है कि “स वेत्ति वेद्यं 
न च तस्यास्ति वेत्ता | श्वेता ३।१६”” जो सब वेद्य बरठु रामादि को जानता _ 
है और जिसको विषय रूप से जानने वाला कोई नहीं है, सो बड़ा है। 
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इत्यादि झगड़ा बढ़ा हे कि जिससे कबिरा ( जीव ) सब भ्रम में पढ़ पढ़ कर 
उदास हुआ फिरता दे । इसको यह भी संशय द्ोता है कि श्रृषि मुनियों से 
सेवित जलादि स्वरूप तीथ बढ़ा है, कि तीथ का सेवक चेतन बड़ा है, 
इत्यादि | तहाँ एक सत्य सर्वात्मा को सबसे बढ़ा समझकर इन संशर्यों कों 
नष्ट करने वाला मुक्त होता है। क्योंकि उक्त आत्मा केहदी सत्त्व प्रकाशादि कौ 
अधिक अभिव्यक्ति से अन्य में भी भ्रेष्ठत्व होता है, न्यूना5भिव्यक्ति से लघुतां 
होती है, तथा माया के कतृ त्वादि आत्ममूलक ही है “मया<ध्याक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ | भीमद्भ.-गी.अ-६।१०? मुझ अविक्रियस्वरूप चेतनात्मां 
अध्यक्ष ( अधिष्ठाता ८ स्वामी ) से चुम्बक ठुल्य सामीप्य मात्र से प्रेरित ८ 
प्रवर्तित शुणात्मक माया रूप चेतनतुल्य होकर चराचर को रचती है, चराचर 
सहित जगत्‌ को उत्पन्न करती है, इत्यादि ॥८६॥ 


अथ अविकारिभगवत्स्वरूप प्र० ३४ 
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चातक कहाँ पुकार दूरी | सो जल जगत रहा भरि पूरी ॥ 
जेहि जक्ष नाद बिन्द के मेदा | पट कर्म सहित उपानो वेदा ॥ 


नराश्चातकवत्‌ कस्माद्‌ दूरस्थ जलूवद्धरिम्‌ | 
आह्ुुयध्वेडन्तिकस्थं नत॑ जानीथ कदाचन ॥ १॥ 
यस्य छाभाद्‌ भवेत्तप्तिरक्षया न पुन भंवः | 
तज्जलं हिं जगत्यस्मिन्‌ पू्णे सत्र बतेते॥२॥ 
“य" इम सध्यवदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 
ईशान भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते ॥ ३॥ 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपद्चकम । 
आय त्रयं ऋद्वरूपं जगदू रूपं॑ ततो दृयम” ॥ ४॥ 
यस्सिश्लले हि नावानां बीजानां जायते मिदा। 
सत्‌ कम सह्दिता वेदा' यस्मिन्नेष च जज्ञिरे॥५॥ 


१ कठ० अ० २ | ४।४। मध्वदं 5 कमफलमोक्वारम्‌ | जीवं & प्राणादि 
धारकम्‌ ॥ २ तस्माद्यशात्सवेहुतः ऋचः सामानिजशिरे | छुन्दां सिजशिरे 
तस्माद्यजुस्तस्मादजायदत ॥१॥ 

३३ 
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उपदेश है कि जो सबसे बड़ा है, जिसके शान से मुक्ति होती है, सो 
जगत मेँ सर्वत्र भरपूर (व्यापकन्सर्वात्मा) है; अति बूच्म है | अतः हे चातक 
मुल्य भक्त जाव ! विद्या रूप स्वाति नक्षत्र में प्राप्त करने योग्य तृप्तिप्रद मोक्ष- 
दाता उस हरि (ब्रह्म) स्वरूप जल को दूर समझ कर अन्यत्र कहाँ क्‍यों पुकारते 
हो, उसको छृदय में ही खोजो, विचारो, सर्वत्र सर्वात्मा रूप से उसका 
अनुभव करो | क्योंकि जिस जल तुल्य साधारण कारण रूप हरि में ही नाद 
(प्राण शब्द) और विन्दु (बीर्यादि) विशेष कारण कार्यों के भेद (विस्तार) 
रुप, नाम रूप देहादि रूप सब संसार हुए हैं | ओर जिस जल में अध्यन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह रूप षट्‌ कर्मों के प्रतिपादन 
सहित वेद सव उत्पन्न हुए हैं | उसको अन्यत्र कहाँ पुकारते खोजते हो, वह 
आनन्द स्वरूप तेरे हृदय में ही विचारादि से व्यक्त कतंव्य है, यहाँ ही उस 
का अनुभव करों । “रसों वै सः। रस होवायं लब्ध्वाउ्ज्नन्दी भवति॥ 
तैत्तिरिय २७ बह ब्रह्मात्मा रस ( आनन्द ) स्वरूप है, उसी आनन्द को 
पाकरके यह जीव आनन्द वाला सुखी होता है। अन्यथा नहीं | 
जैहि जल जीव शीव का वासा | सो जल घरणि अमर परकाशा॥ 


जेहि जल उपजल सकल शरीरा । सो जल भेद न जानु कबीरा ॥८७॥ 
यरिमख्लले च जीवानामीश्चराणां स्थिति: सदा । 
तजल्ं प्रथिवीलोके देवलोके प्रकाशते ॥ ६॥ 
अम्ृतं वा जल यद्धि प्रथिव्यामस्ति सज्जनाः | 
तज्ञानीत यतः सवबदहन्द्रानिन सवन्ति हि ॥ ७॥ 
यदज्ञाने' जछे यस्मिन देहा जाता हि सबंशः | 
तद्हस्यं न जानन्ति जीबास्तस्माद्‌ू अमन्ति हिं॥ ८ ॥ 
आत्मैब देवता: सर्वाः सबमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ९॥ 
चिद्धातुयत्र यन्नास्ते तन्न तन्र निज वबपुः। 
पद्यत्येव जगद्रूपं व्योमतामेव चात्यजत्‌” ॥१०॥८ण। 
जिस जल (आनन्द स्वरूप निगुंण सर्वात्मा ब्रह्म) में अविद्यादियुक्त व्याव- 
हारिक जोबों का तथा शिव ( स्ज्ञ ईश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि ) का वास 
( स्थिति ) है| सो जल ( वही सर्वात्मा ) धरणी ( भूमि ) और अमर ( देवब- 
कि ज सकल लिल तक कक ४४४ 0:46 एक दस 


१ यदज्ञाने सटि"जिसके अज्ञान के रहते ॥ 
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रोक स्वर्गांदि ) में प्रकाश करता है, सूय-चन्द्रादि भी उसौसे प्रकाशते हैं । 
क्योंकि सब धरणी आदि में आत्मा ही अमर ( अविनाशी ) प्रकाश' स्वरूप 
है, अन्य सब प्रकाशों के अभावकाल में आत्मा प्रकाशता है। और जिस जल 
में ही माया अविद्या कामादि द्वारा सव शरीर उपजल ( उत्पन्न हुआ ) है। 
आश्चय है कि अत्यन्त निकटवर्तीं सो जल ( उस ब्रह्म ) के भेद ( मर्म ) को 
कवीरा ( जीव ) नहीं जानता है, और दूर के जल ( सुख ) के लिये ईश्वर- 
देवादि को पुकारता है | अतः कहा जाता है कि दे जिज्ञासु जीव ! उसी सत्य 
जल के भेद ( रहस्य ) को सद्युरु विचारादि द्वारा जानो न कि जिससे समूल 
आशा तृष्णादि नष्ट हो जाये। “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः | 
किमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरौरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ बृ० ४॥४।१२” यदि आत्मा को 
पुरुष जान जाय कि यह सवंसाक्षी स्वरूप में हूँ, देहादि स्वरूप नहीं, तो फिर 
किसकी इच्छा करता हुआ किस काम के लिये शरीर को पीड़ित करेगा । 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कृतोड्यमग्निः | तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवमिदं विभाति ॥ कठ + २/११४॥ आत्मै- 
वास्य ज्योति मंवति | बृ० ४ | ३। ६” आ त्माप्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस 
उच्यते | तयोरैक्य॑ प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१॥ आत्मनस्तत्पकाशत्वं 
यत्पदार्थावभासनम्‌ । नाग्न्यादि दोप्तिवद्दीष्ति मंवत्यान्ध्यं यत्तों निशि ॥२॥ 
आत्मविषयक सूर्यादि का प्रकाश नहीं होता है, तो यह आत्मविषयक प्रकाश 
केसे कर सकता है। उस आत्मा के प्रकाशित रहते दी यह सब जगत्‌ प्रकाशता 
है, क्योंकि उसीके प्रकाश से सव प्रकाशता है। आत्मा ही इस जगत्‌ की 
ज्योति होती है। स्वच्छ आत्मा प्रकाशक है, ओर देह तामस कहा जाता है, 
उन दोनों की एकता को प्राणी सम्झते हैं, इससे अन्य अज्ञान क्‍या है, यही 
अजान है ॥ १ ॥ आत्मा को वह प्रकाशत्व है कि जो पदार्थों का अवभासन 
अनुभव होना है, अग्नि आदि की दोप्ति के समान दीप्ति नहीं है। क्योंकि 
रात्रि में अन्धता होतो है ॥ २॥ ८७ ॥ 


दाब्द ८८ 
जो पै बोज़रूप भगवाना। तो पण्डित का पूछहु आना ॥ 
कहूँ मन कह बुधि कहँ हंकारा। सत रज तम गुण तीन ग्रकारा.॥ 


भगवान्‌ बीजवच्चेद्धि परिणामी मते तब । 
संसाराशत्थरूपेण. जायतेचेत्सघयं हरिः ॥१श५॥ 


४०२ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द दंष 


तदा प्ृच्छति कि ह्ान्यत्पण्डितेभ्यो भवान्‌ मुहुः । 

प्रत्यक्ष जगदेतद्धि भगवानेव सबधा ॥११।॥ 

निरोद्धव्यं मनः कुत्र शोध्या बुद्धि: क विद्यते । 

हेयः :कुत्र त्वहछ्वारो रजः सत्त्वं तमस्तथा ॥१३॥ 

सक्त्वादिगुण भेदेन ज्ञानकमोंदि वस्तुषु । 

ब्रिधा भेदः कुतः कुत्र कं सम्भाव्यते त्वया ॥१४॥ 

यहा चिश्वविवतंस्थ दह्यधिष्ठानं परेश्वरः । 

यदा तदा किमन्यच्च पृच्छानन्‍्त पण्डिताः कुतः ॥१५॥ 

ज्ञातव्योवियते सेकसतस्मिव्ज्ञाते कुतों मनः! 

कुतो वा वियते बुद्धिरहक्नारकथा कुतः ॥१६॥ 

सक्त्वं रजस्तमश्रेव गुणाः क विविधास्तदा | 

सत्यो ह्यात्मैेव सबन्न मायामात्र॑ मृषा जगत्‌ ॥१७॥ 
“कृपणधी: परिणाममुदीक्षते, क्षपितकल्मषधीस्तु विवतताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुष: पुनरीक्षते, व्यपगतद्धितयं परमंपदम्‌ ! ॥१८॥ 


सवंसाक्षी अविनाशी निर्विकार होते भी जल तुल्य संसार का साधारण 
कारण मायात्मकशक्ति द्वारा ब््यात्मा है, बीज तुल्य विकारी या विशेष कारण 
रूप नहीं हैं, विकारी कारण भाव स्वरूप माया अविद्यादिक हैं ओर विशेष 
कारण जीवों के कम काम वासना आदिक हैं। गौता में “बीजं मां सवमू- 
तानां विद्धि | अ, ७।१०” मुझे सब भूतों (आकाशादि और अुवर्नों प्राणियों) 
के बीजस्वरुप जानो । यह स्वाभिन्‍नमाया की दृष्टि से कहा गया है। “सर्व 
खल्विदं #क्ष | छा, ३।१४।१?” इत्यादि भी सत्ता की दृष्टि से सब संसार को 
अद्वस्वरुूप कहा गया है। तहाँ इस तत्त्व के ज्ञानादि के बिना ईश्वर को बीज 
बुल्य विकारी कारण जो कोई मानते हैं। उनके प्रति कहा गया है कि, जो पै 
( यदि ) भगवान्‌ संसार के बीजरूप हैं, तो पण्डितों से भगवान्‌ के विषय में 
अन्य क्‍या पूछते हो, जो कुछ देखते सुनते हो, सो सब तो भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ है, विश्व का शान ही भगवान्‌ का ज्ञान है, विश्व की सत्ता काल में 
विश्व से मिन्ष भगवान्‌ को सत्ता नहीं है, वह सावयव नहीं है कि जिससे 
हक अंश से वरतमान रद्दे और किसी अंश से परिणत हो। क्योंकिसावयव 
बा हल के अनित्य होगा “पादो>स्यसर्वा मूतानि” इत्यादि 
बिन ! नेत्तक स्िथ्या की गई है और सत्य परिणाम वादसे 
।द करना हो, वे सन, बुद्धि, अहंकार और सत्त्व रजो तमोरूप 
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तीन प्रकारंके गुण भी मंगवानसे एथक्‌ कहाँ हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ परिणामी हों 
तो भगवान्‌ के ज्ञानादि के लिये मन आदिके निरोघा।दिरूप साधन व्यथ हैं । 


विष अमृत फल फले अनेका । बहुधा वेद कहे तरबेको ॥ 
कहहिं कबिर तें मैं का जाना । को दहुँ छूट को अरुकाना ॥८<4॥ 
दुःख सौख्यात्मके यहा बन्धमोक्षात्मके फले । 
विषं॑ चेवासतं सेव बहुधा फलति प्रश्चुः ॥१६॥ 
अहो वेदो5पि कि वक्ति बहुघैव विमुक्तये | 
त्वमहं वेति जानाति कि. सुधेव सवानपि ॥२०॥। 
को वा मुक्तो5न्रवद्धः कस्तद्विविको न विद्यते | 
अतो न भगवान्‌ वाच्यः परिणासी कथब्वन ॥२१॥ 
अव्यक्तोडयमचिन्त्योडयमविकार्यो 5यमुच्यते । 
मायां रवां तु समाश्रित्य कारणत्वं प्रपद्यते ॥२२॥ 
यदस्ति तस्य नाशो5स्ति न कदाचन साधनेः | 
तस्मात्तन्नष्टमप्यन्त बॉजभूत॑ भवेद्धद ॥२३॥ 
सद्गुरुश्वाह भोः साधो ! सवोत्मा भगवानयम्‌ । 
विवर्तोच्यं तु संसारो जीवभेदस्त्वभासतः ॥२४॥ 
यहा विषाम्रतादीनि काइनेकानि फलानि हि । 
मायामात्र तु सब तत्‌ तस्मान्मोचयितुं किछ ॥२४॥ 
वदन्ति बहुधा वेदाः फो5हं त्वश्लेति चिन्त्यताम्‌ । 
को मुक्तः कश्ववद्धो वा विवेकेनेति बुध्यताम्‌ ॥२९॥ 
विवेकेन छित्वाइखिछा5डयोधनानि विहाया55शया दूरसंवीक्षणानि । 
मुधा55कारणां चाविकाय सदीशं सदा सब्जहीनं भजरब स्वमुक्तये॥रणा८८।॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्सुधायामविकारिविश्वुभगवत्स्वरूपवर्णन 
नाम चतुद्धिशत्तमस्तरज्ञ: ॥३४॥ 
क्योंकि बिष अमृत ( सुख दुःखादि ) रूप अनेक फल विश्व बुक रूप 
भगवान्‌ ही फलता है, विश्ववृशक्षरूप तथा सब फल रूप भगवान्‌ होता है, 
तहाँ यदि वेद बहुत प्रकार से तरने के लिये साधनों को कहता भौ है, तो 
तरबे का ( तरोंगे क्या ) किससे क्या तरोगे, संसार भी तो भगवान हो है। 
और यदि वह सर्वंथा संसाररूष हो गया है, जैसे कि दूध दधि हो जाता है, 
तो वह मगवान्‌ एथक्‌ रह कहां गया हे कि जिसको संसार से तर कर प्राप्त 
करोगे | यदि सुबर्ण तुल्य परिणामी भगवान हो, तो भी तरना ( मुक्त होना ) 
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नहीं वन सकता है, क्‍योंकि उस अवस्था में ठुम तरने वाले स्वयं भगवान्‌ 
हो | अतः भीकवीर साहब कहते हैं कि भगवान्‌ से प्रथक्‌ ते मैं यह भेद क्या 
जानतेम्समझते हो और को दहुँ ( कौन कहो-कोन तो ) छूटल ( मुक्त ) है । 
और कोन अरुझाना (बद्ध) है। अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जलतुल्य निमित्त 
कारणमातन्र अपरिणामी समझना चाहिये, और माया अविद्यामय सुव्यवस्थित 
भेद को ईश्वराधीन समभना चाहिये, और मोक्ष के लिये एक ब्द्मात्मा को 
समझना चाहिये, भ्रुति कहती है कि “मायां ठ॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं ठ महेश्व 
रम्‌ | तस्यावयव मूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ | शात्वा देवं मुच्यते सवपाशै३। 
श्वेता, ४४१०-१६”? माया को ही प्रकृति समझना चाहिये, और माया रूप 
उपाधि वाले मायी को महान्‌ ईश्वर समझना चाहिये। उसी महेश्वर के 
कल्पित अवयव तुल्यों से व्यास ( पूर्ण ) इस सब जगत फो समझना चाहिये | 
सव संसार के एक नियन्ता देव ( महेश्वर ) को जाना कर जीव सब पाश 
( बन्धन ) से मुक्त होता है ॥ ८८ ॥ 
९.>5<प्रच्ज्ा 2 
अथ निर्वाणपद प्रकरण ३५ 


दब्द ८९ 


बुक बुक पण्डित पद निवोन । साँक परे कहवाँ बस भान ॥ 
उच निच पवत ढेलां न ईत (2)। बिनु गायन तहवाँ उठे गीत ॥ 
तटस्थं हीश्वर॑ हित्वा परिणामयुत॑ तथा | 
बुधा बुध्यध्वसत्रेव नित्य निवोणक॑ पदम्‌ | १॥ 
तदूबोधाय सदा चाय॑ विचारः क्रियतां बुधाः। 
म॒प्तिमृत्यादिसंध्यायां जीवो भानुः क तिष्ठति ॥ २॥ 
क वा ज्ञानानि सबोणि वसन्त्येन्द्रियकाणि च। 
तें विचारेण जानीत यत्रोघ्वेस्त्वं न विद्यते ॥ ३ ॥ 
नोचेस्त्वं च ( कैतो नेब नेव चोच्वाबचोषि थः । 
ने यत्र पवताः सन्ति न लोष्ठानीष्टकादयः ॥ ४ ॥ 
गायकर्व॑ बिना सब गीत॑ तज्नेव जायते । 
त्रेव खल सब्ध्यायां जीवों भानुश्वय तिष्ठति॥ ५॥ 


[। सू छः... ७० 
... अतश्ोदेति सूय्योउस्त यत्र च गच्छृति | त॑ देवाः स्वडपिंतास्तदु नात्येति 
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उसीमें सब देव वाक्‌ प्राणादि स्थापित हैंँ। उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता 
है, ( उस सर्वात्मा के बिना किसी की स्थिति नहीं है )। अतः उस निर्विकार 
सर्वाघार को समझने के लिये उपदेश है कि हे पण्डित | ( विवेकी जिशासु 
जन | ) ज्ञानी पण्डितों से अविनाशी निर्वाणपद ( मोक्ष सवेविलय स्थान ) 
को अवश्य बूझो (समझो) और समझने के लिये विचार करो कि मरण सुषुष्ति 
रूप संध्याकाल के प्राप्त होने पर जीवात्मारूप उसकी शञानशक्ति रूप भानु 
( सूथ ) कहाँ बसता दे तथा लौकिक सन्ध्या और प्रलयकाल में सूर्यादि लोक - 
देव कहाँ बसते हैं । यद्यपि लोक ( मनुष्य ) समझते हैं, और पुराण में लिखा 
भी है कि संध्या के समय ऊंचे पव॑त सुमेरु से सूय छिप॑ जाते हैं, तथापि सूर्यादि 
को छिपाने के लिये या सूर्यादि के विलयादि के लिये उँच पव॑त या कोई नीच 
स्थान या ढेला इंट आदि इतर ( अन्य ) पदार्थ नहीं है। किन्तु सर्वात्मा 
चिदा55काश ही है । और गायन के बिना अनहृदादि शब्दरूप गीत उसीमें 
उठते हैं ( प्रकट होते हैं )। अतः सब नाम रूप के आधार स्वरूप निर्विकार 


चिदात्मा को जानो | 


ओस न प्यास सन्दिर नांह जहँवाँ। सहसो घेलु दुद्दावे तहवाँ॥ 
नित्य अमावस नित संक्रांती | नित नवग्रह लागे केहि भाँती ॥ 


विषयाम्भ:कणो नेव तत्पिपासा न सवंथा | 
देहार्यं मन्दिर नेब सब मायाविकल्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
देहाद्मिन्द्रिणां च तत्नाउसक्ष्वेषपि सत्प्रभौ | 
मनोद्चत्त्यात्मगावों हि पूयन्ते तेषु तेन वै॥ ७॥; 
अनन्ता वृत्तयः शबश्वहहे देहे चिदन्वयम्‌। 
आनन्दनापि सम्बन्ध॑ छमन्ते सबंदा प्रभो:॥ ८ ॥ 
यत्मकाशान् सूर्योडपि स्वांशून्‌ पूरयते सदा। 
छोकान्‌ भासयते नित्य तद्धि ज्ञेयं ममुझ्तुभिः॥ ६॥ 
चित्तचन्द्रल्याख्या या ह्ममावास्यापि सात्र च। 
मुषुप्ती जायते नित्य जीवभानोस्तथेन्द्रियः. ॥१०॥ 
प्रष्ठे: सम्बन्धरूपा वे संक्रानिगजोयते सदा । ११॥ 
बाह्यान्तःकरणान्येव ग्रहा नव छरगन्ति च। 
जीवभानौ कथ सम्यक्‌ सुविचाय ति बुध्यताम्‌ ॥१२॥ 
उस आत्मस्वरूप निर्वाणपद में विषयरूप जल के अंशरूप ओस का 
सम्बन्ध नहीं होता है, न उस विषयादि की प्यास ( पिपासा ८ इच्छा ) होतौ 
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हैं, न उसमें देंह लोकादिरूप मन्दिर की आवश्यकता या सम्बन्ध है। तो भी 
सहस्तो ( अनन्तो ) मनोवृत्ति, प्राणद्धत्तिरूप घेनु देहों के अन्दर उसौसे दुह्मती 
हैं ( आनन्द शान सत्ता. प्रकाशादि रूप रसों को उस आत्मा ही में आत्मा से 
ही पूर्ण प्राप्त करती हैं ) तथा सूर्य भी घेनु नामक अनन्त अपने किरणों को 
उसौमें पूर्ण प्राप्त करते हैं। सुषुष्ति में चित्त चन्द्रमा का विलयरूप तथा 
सूर्य चन्द्र नाड़ी का सुष्मणा में विलयरूप अमावास्या भी उसीके आश्रित सदा 
होतो है, व्यावहारिक जीवरूप सूर्य का इन्द्रियों पर संक्रमण ( गमन ) रूप 
तथा श्वास-अश्वासरूप संक्रान्ति मी आत्म-प्रकाशादि से ही होती है । पाँच 
शानेन्द्रिय, चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा दूय, चन्द्र मज्ञल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर केद्गुरूप वाह्य नवग्रह उस आत्मसत्ता प्रकाश: 
से ही लगते हैं सो किस प्रकार से लगते हैं तथा अमावास्या संक्रान्ति किस 
प्रकार से होती है, इन सबको समझना चाहिये । 


मैं तोहि पूछो पण्डित जना | हृदया ग्रहण लागमु केद्दि खना ॥। 
कहहिं फबिर यतनो नहिं जान। कौन शब्द गुरु लगलो कान ॥८६॥ 
पृच्छामि पण्डिता ! यत्तद्‌ बुध्यतां कथ्यतां तथा । 
हृदये चित्तचन्द्रे बा जीवभानावथापि वा ॥१३॥ 
मोहाये राहुसिग्रौसः सम्बन्धो वा कर्थं सवेत्‌ | 
कदा वा ग्रहणं चेव तेषां भवति दुःखदम्‌ ॥१४॥ 
इति ज्ञेयमवश्यं तज्ज्ञात्वा मोहो निवायताम। 
एतावदू ये न जानन्ति तेषां कर्णेषु कः शुभः ॥१५॥ 
गुरुशब्दोइलगत्सत्यं गुरुरित्थं हि. भाषते। 
तावदू यो नेव जानाति स्रो वेत्ति कि हि पण्डितः ॥१६॥ 
यतश्रोदेति सूर्यों वा हास्तं यत्र च गच्छति। 
स दोग्धि किरणान्‌ यत्र सहस््र॑ तन्न वेत्ति यः ॥१७॥ 
स॒किंवेत्ति च कि तस्य गुरुणापि हितं कृतम्‌ | 
2४ देवानां कक किस ष्च करलप ह 
दा भवन्ति ते ज्ञेया अपि शास्त्रविदुत्तमैः ॥१८॥ 
$> 3 स्र्तो ऊन चारते हिं जीव: क वा चेतना बिद्यते वै तदाउस्य ! 
>सुमर्थ त्वया सम्यगत्र सुनिवाण बुद्धयेवबोध्या हि सर्वे ॥१६॥॥८९॥ 
इति हनुमत्कृतायांशब्दसुधायांनिर्वाणपद्बोधनं नाम 
पत्नत्रिशत्तमस्तरज्ञः ॥ ३४ ॥ 
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हे पण्डित जन ! मैं तुम से पूछता हूँ कि छ्ृदय के अन्द्र चित्तरूप चन्द्र 
में ओर जीव रूप भानु में इन्द्रिय रूप मोह कामादि रूप ग्रहण केहि खना 
( किस प्रकार से ) लगते हैं, सो समझो और जिज्ञासुओं से कहो, यदि इतनी 
बात भी नहीं जानते हो तो तेरे कान में युरुका कौन शब्द लगा. है| अर्थात्‌ 
चिदाकाश निजस्वरूप के अज्ञान से ही शोक मोह कामादि ग्रहण लगते हैं, 
अतः इनकी निदृत्ति के लिये नित्यमुक्त अखण्ड असद्भ निज ब्रह्मात्मा का 
अनुभव करो, ब्रह्मनिष्ठ होवों । और “इड़ापिज्ञलयोः सन्धो प्राणस्य च समा- 
गमः । अमावास्था च निःश्वासोच्छुवासन संक्रमो5स्ति वे | १॥ इडया कुण्डली 
स्थाने प्राणस्य च समागमः । सोमग्रहणमित्युक्तमन्यत्‌ पिज्ञललया भवेत्‌ ॥२॥ 
भ्रीजावालदश नो. अ० ४) स यथा सोम्य | वयांसि वासो वृक्ष सम्प्रतिष्ठन्ते | 
एवं ह वे तत्सव पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते | प्रश्नो० ४७” इडा और पिज्ञला 
नाड़ी की सन्धि मे प्राण'के समागम को अमावास्या समझना चाहिये, और 
निश्वास उश्वास ही संक्रम ( संक्रान्ति ) है ॥१॥ इडा नाडी द्वारा कुण्डली 
स्थान में प्राण का समागम चन्द्रअहण कहा गया है, और पिच्लला से प्राण का 
यक्त स्थान में गमन सूर्यग्रहण कहा जाता है। २॥ और जैसे पक्षी सब सायं 
फाल में वासस्थान वृक्ष पर जाकर स्थिर होते हैं | तैसे ही सुषुसि आदि काल 
में सब प्राणी परब्रह्म परमात्मा में जाकर स्थिर होते हैं। और इस शब्द में 
हृदय शब्द अध्यात्मिकता का द्योतक है| हृत्यादि ॥८६॥ 


# 


अथ विवेक ज्ञानोपदेद् प्र ० ३६ 
शब्द ९० 


चुझु बुछु पंडित मन चित लाय । कबहूँ भरल बहे कबहुँ सुखाय ॥ 
खण उबे खण डुबे खण अबगाह । रतन न मिलें पावे नहिं थाह।। 


पण्डिता: ! सावधानेन चेतसेयं विद्युध्यताम्‌ । 
सनोरूपा महातीत्रा नदी वे विश्वरूपिणी ॥ १॥ 
मनोरथाद्यनर्याद्यजले: पूणों.. कदाचन | 
स्यन्दते सा कदाचिच्च शुष्का याति हताशताम्‌ ॥ २॥ 
दुःखपुणों कद्चित्यात्सुखलेशे: कदाचन। 
युक्ता भवति जीवश्व॒ ताबन्मानत्रेण मोदते॥ ३॥ 
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'य क्षणाज्जीबो निमज्जति | 
मनो5पि भवचक्रेडस्मिन्‌ क्षणादायाति याति च ॥ ४ ॥ 
तां चावगाहते ज्ञीघ्रं खत्नाथ ध्यानतत्परः | 
यावन्न लमते रतन॑ तल तावन्न विन्दते | ४ || 
ज्ञानरत्नस्थ छामेन रवात्ममौक्तिकछाभतः | 
छब्यते तत्तल शुद्ध यत्र पक्की न विद्यते॥ ३ ॥ 
किम्वा यावत्तलं नास्य छभते त्रद्माचिद्घनम्‌ | 
तावद्धि मोक्षरत्न॑ नो कोपि विन्दृति मानवः ॥ ७॥ 


है पण्डित ! विवेकी जन ! प्रथम अपने मन को ही चित्त लगाकर ( साव-- 
घान हो कर ) खूब समझो “ता मन को चिन्हहु रे भाई” इस अक्क रीति से: 
सुगति कुगति के देतु रूप मन को समझ कर, सुगति के मार्ग में ही मन को- 
प्रवृत्त करो और चित (चेतनात्मा) में मन को लगा कर चेतनात्मा को समझो | 
क्योंकि समझने के बिना यह मन ही आशा) तृष्णा, वासना, मनोरथादि जल 
से भरी हुई नदी हो कर कमी बहता है ओर उसमें जीव को बहाता है। कभी 
शानाग्नि से सुख जाता है । जब आशा! आदि से रहित होता है, तब आप" 
शान्त सुखी होता है और जीव को भी सुखी करता है। योग भाष्य में कहा 
गया है कि केवल्य ( मोक्ष ) और संसार दोनों के लिये चित्त नदी बहती है | 
तहाँ विवेकमय चित्त नदी मोक्ष के लिये होती है, सोई कतंव्य है, क्योंकि 
“चित्तमेव हि संसारस्तत्पयस्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयों भवति गुहममेत 
तस्नातनम्‌ ॥१। चित्तस्थ हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाज्शुभम्‌ । प्रसन्‍नात्माडड. 
त्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २॥ मेत्र य्युप. ५-६? विवेकादि रहित 
अशुद्ध चित्त ही संसारस्वरूप है और होता है। अतः उस को प्रयत्न से शुद्ध 
करना चाहिये | क्योंकि जिस विषयक चित्त वाला प्राणी होता है | तन्म्य हो 
जाता है, यह सनातन रहस्य है ॥१॥ चित्त की स्वच्छता से ज्ञान द्वारा शुभा- 
शुभ कर्मों को नष्ट करके प्रसन्ष मन वाला ज्ञानी निजात्मा में स्थिर होकर 
अक्षय सुख पाता है ॥२॥ संसारात्मक चित्त नदी के सूखने के बिना, तथा 
चित्त की स्वच्छुता के बिना, यह मन ( चित्त ) स्वरचित संसार से दुःख के 
आनेपर क्षण में उवता (उपराम होता ) है । फिर सुखमिलने पर क्षण मात्र में 
संसार में ह्ववता ( आसक्क होता ) है। क्षण में अवगाह ( अवगाहन ) करता 
है ( इस संसार के थाह लेने का विचार खोज करता है ) संसार में अनन्त 
सुख खोजता हे । परन्तु जब तक शान स्वरूप आत्मरत्न इसको नहीं मिलता 
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है, तब सक संसार का थाह ( अन्त सीमानित्यानन्द ) नहीं पाता है, अतः 
ज्ञान रत्न को प्रात्त करना चाहिये | क्योंकि-- रु 
नदिया नाहिं सँसरि बहे नीर | मच्छ न मरे केवट रहे तीर ॥। 
रत्नस्थ छाभमात्रेण नदी चेयं न ति्ठति | 
आनन्दस्य महाधारा शीघ्र! धाषति सबंतः॥८॥ 
प्लरियते जीवमत्स्यो [नो काछरूपो निषादकः | 
दूरेः तिप्ठति तस्माच्च सववाघा न बतेते॥९॥ 
किम्बा तलस्य छाभेन तामुक्तां हिं नदीं विना । 
मोक्षाम्तमहाधारा स्यन्द्ते सबंतः सदा ॥१०॥ 
रत्नाउ्लाभे त्वसत्यायां मनोरथमु्ख जलम्‌ । 
नयां धावति वेगेन मोहमत्य्यो न नश्यति ॥११॥ 
नाविकश्ेश्वरो जीवात्तटस्थोी बतेते तथा! 
वुरेधवतिप्तते देवः सदूगुरुश्बेव सवदा ॥१२॥ 
शानरत्न के मिलने पर मानस संसार रूप नदी नहीं रहती है और निरा-- 
घार शानस्वरूप आनन्दामृतरूप नीरसेंसर कर ( फेल कर ) वहता (प्राप्त होता) 
है, उस अमृत को पीने पर जीवरूप मच्छुली फिर नहीं मरती है, क्योंकि काल 
रूप फेवट उससे तीर ( दूरतट ) पर रहता है, पास में नहीं आता है। ज्ञान 
रत्न के नहीं मिलने पर भी सत्य नदी के नहीं रहते भी सनोरथादि का प्रवाह 
चलते रहता है | ममता मोहादि रूप मत्स्य नष्ट नहीं होते हैं। संसार से पार 
करने वाले केवट ( नाविक ) ईश्वर सदूगुरु तटस्थ दूर भासतेन्रहइते है । 
ओर काल पास में रहता है । 
पोखरि नाहिं बाँधल तहँ घाट । पुरहनि नाहिं कमल साँह बाद ॥ 
कहहि कबीर ई मन का धोख । बैठा रहे चलन चहे चोख ॥६०॥: 
सरो विनेव सज्ज्ञानी त्रह्मानन्द्स्य रब्धये । 
ज्ञानाभ्यासावरोहं वे ऋृतवान्‌ भूमिसंयुतम ॥१श॥ 
पद्मपन्न॑ विनेवात्र हृत्पद्मसे सरणि तथा। 
कृतवान्‌ येन चाज्ञोडपि प्राप्लुयाद्धि परं पद्म ॥१७॥ 
रत्न दिना तु जीवो5पि मेरो अज्भात्मक तथा । 
खन्यवस्थादिरूप हि सुघट्ट कृतवान्‌ झरुषा॥१श॥। 
सन्तोषादिखुपत्रेश्व विनेव कमलेषु सः। 
माग कु समिच्छन्‍्न पदमाप्नोति शाय्वतम्‌ ॥१६॥ 


३१०. कबोर: साहब कृत बीजक [ शब्द ६१ 


' मनसाः वद्नं चेदं सदुगुरुस्तद्धि भाषते। 
चैराग्यादि विनेवैतद्यच्छीघ' गन्तुमिच्छति ॥१७॥ 
तिष्ठज्नेव यथा कश्रिदिच्छेत्‌ क्रोशशतात्परम। 
अधिष्ठातु तथेवैतद्विचाराय्यन्तरा खलु ॥ 
वाब्छनसात्मतत्वस्थ - सुखस्यकान्तिकर्य च ॥१८॥६०॥ 
पोखरी ( तालाव ) के नहीं रहते भी मन से चार अवस्थारूप चार घाट 
यहाँ मिथ्या संसार में बाँधे गये हैं, अपने चार स्वरूप, चार मोक्ष, सुमेरु के 
ऊपर प्रधान चार स्वग सिद्ध किये गये हैं, खोई मानो तालाव के घाट बाँघे 
गये हैं | और पुरइन (विषय जल से असज्जता का स्थान) सन्‍्तोषादि के बिना 
ही शरीर के अन्दर आठ कमलों में आने-जाने का मार्ग ( बाट ) मन बनाता 
है | भीकबीर साहब कहते हैं कि जन्मादिरूप तथा कमलों में गति आदिरूप 
यह संसार मन का धोख (भूल अज्ञान) रूप है| धोखा ( भूल ) युक्त यह मन 
शेठा रहता है | परन्तु चोख (शीघ्र) चलना ( पहुँचना मोक्ष सत्य सुख पाना ) 
चाहता है (साधनों के बिना मुक्ति चाहता है) । अतः मन को समझकर इसके 
घोखे से बचना चाहिये । “चित्तनदी नाम उमयतो बहति कल्याणाय वहति 
पापाय च | या तु केवल्यप्रागभारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवह संसारप्राग 
भाराइविवेकविषयनिम्ना सा पापवहा॥ योगभाष्य” चित्तरूप नदी पाप-पुण्य 
दोनों के लिये वहती है। तहाँ मोक्षाभिममुख-विवेक विषयक गम्भीरतावाली 
कल्याणके लिये होती है। संसाराभिमुख-अविवेकरूप गम्भौरतावाली पापके लिये 
होती है | अतः चित्तको विवेकादियुक्त करमा और समभना चाहिये ॥ ६० ॥ 


शब्द ९१ 
बुऋु बुक पण्डित बिरवा न होय | अधा बस पुरुष अधा बस जोय ॥। 
९ । 
बिरवा एक सकक संसारा। स्व शीश जर गेल पताला ॥ 
पारह पुरी चौबिस पाता। घन बरोह लागु चहुँ पासा ॥ 
बुधा : जानोत तत्तत्त्वं यद्बोधान्न भवेत्पुनः | 
संसारदेहवृक्षो5य॑ _ इुखदः फलवजिंतः ॥१९॥ 
अन्न वृक्ष वसत्यद सश्िदानन्द्स्वरूपवान्‌ ' 
पुरुषो5द्ध च नारी सा नामरूपात्मिका खलु ॥२०॥ 
विवेकेन तयोज्ञोने संसारोड्यं॑ विलीयते । 
सतो भिन्नस्य मिथ्यात्वाज्ञामरूपे न सिद्धयतः ॥२१॥ 
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सवविश्वात्मको यद्धा सर्वविश्वेषु चेफलः | 

वृक्षों हिरण्यगर्भो वा विरादरवर्गोउस्य मस्तकः ॥२२॥ 

स्वग वाउस्य शिरो मूल पातालेष्बवतिष्ठते । 

सासा द्वादश च रकनन्‍्धाः पक्षाः पत्राणि सवंशः ॥२३॥ 

सवंतश्ध॒ प्ररोहोडस्य द्निमासादिलक्षणः । 

यंमूलानि निबन्लाति वटवृक्षो न जीयेति॥रशा 

“अज्ञानादेवसंसारों श्ञानादेवविमुच्यते” अज्ञानंजन्य मोह राग-द्वेघादि से 

ही जन्ममरणादि रूप बन्घनात्मक संसार होता है। और ज्ञान से जीवमुक्त 
( जन्मादि रहित ) होता है| अतः हे पण्डित ! उक्त मन ओर चिदात्मा को 
अवश्य विवेकपूर्वंक बूझो ( समझो ) कि जिससे यह देहादिरूप संसाररूप 
बिरवा ( वृक्ष ) तुके फिर नहीं प्राप्त हो | क्‍योंकि घानादि के बीजों में तुष ओर 
चावल जबतक दोनों मिले रहते हैं, तभी तक अनुकूल भूमि जल के सम्बन्ध 
से अर होते हैं, ठप के वियोग होने पर नहीं | वैसे ही संसार में जब तक 
विवेक रहित आधा पुरुष चेतनात्मा वसता है, आधा बुद्धि प्रकृति रूप जोय 
( स्री ) बसती है, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सब संसार होता है, तहाँ विवे 
कादि द्वारा जीव अपने व्यष्टि संसार से मुक्त होता है। और . मायी ईश्वर से 
रचित यह सम्पूर्ण संसार एक महान्‌ इक्षरूप है, जिसका स्वर्ग (अक्मषठोक) शिर 
(सर्वोत्तमाज्ञ) है और पातालतक जड़ (मूल) गया है। काल भी इस महासंसार 
वृक्ष के अन्तर्गत है । अतः बारह मास इसकी पखुरी ( स्कन्घरूप शाखा ) हैं । 
चौबीस पक्ष पत्ते हैं, सात दिन पहरादि इस वटबृक्ष के चारो तरफ मानो सघन 
बरोह ( विस्तार ) लगे हैं। अथवा तौन गुण पञ्चतन्मात्रा ( सूक्ष्म अपब्वीकृत 
भूत ) अव्यक्त, महतत्त्व, अहक्लार ओर मन ये बारह पखुरी हैं, शब्दादि पाँच 
विषय सहित पाँच स्थूल (पश्चीकृत) भूत, पाँच प्राण, दशेन्द्रिय ओर बाल्यांदि 
चार अवस्था युक्त चार खानि के चार प्रकार के स्थूल शरीर ये सब चौबीस 
प्रकार के पत्ते हैं, और इनके काय कर्म व्यापार घने बरोह लगे हैं । 


फुले न फल वाकी है वानी । निशिवासर विकार चुव पानी ॥ 
कंहदिंकबिर कछु अछलो न तहिया। हरि विरव्ि प्रतिपालिन जहिया॥ 
सत्पुष्प॑ च फर्ूं नाय॑ सूते क्रापि कदाचन। 
स्वभावो5स्य तथा तेन वाड्सात्न तु तयो मुंघा ॥२०॥ 
विकारात्मकपानीय क्षरत्यस्माददनिशम्‌ । 
अन्नासक्तजनेष्वेवे_ जन्मदुःखादिलक्षणम्‌ ॥२६॥ 


१२ कबीर साहब कृत बीकक [ शब्द ६२ 


इत्थंभूतो5पि पृक्षोउ्यं तदा नासीच्च कश्चन । 

हरि यदेममुत्पाद्या5रक्षत्स्वसत्तया किल ॥२७॥ 

सत्कारणात्मना यद्वां यदा5इरक्षत्‌ स्वयं प्रभ्ञुः । 

तदा नासीजगत्‌ किद्िन्मायामात्रमभूत्ततः ॥२८॥ 

सद्गुरुभौषते चेत्थं. सत्तत्वबोधसिद्धये | 

विचाय तदूबुधा वित्त यस्मान्न भवसंक्रमः ॥२९॥ 

जगतः सह्ठिवेफे हि मायामात्र॑ स्फुरेद्दम्‌ | 

न सत्त्वेन तदा प्राप्त पद॑ निवोणक॑ भवेत्‌ ॥३०। 

इस विश्व वृक्ष का स्वभाव है कि यह कभी सत्य फूल फल युक्त नहीं 
होता है, क्‍योंकि यह स्वयं मिथ्या है | अतः इसके आश्रित रहनेवालों के लिये 
सच्चे फूल फल (ज्ञान मोक्ष ) भी इसमें नहीं लगते हैं । किन्तु इस को त्याग 
ने ( मिथ्या समझने ) पर ही सत्यज्ञान मोक्ष फल प्रास्त होते हैं । कहा गया 
है कि “मूठ मूठ के छाइहू, मिथ्या यह ससार। तिद्दि कारण मैं कहत हूँ, 
जाते होय उबार | र. साखी ६? ओर सत्य फूल फल के नहीं लगने पर भी 
चाकी ( उस फूल फल का ) वानी ( कथा ) संसार में होती है, उस कथा को 
सुन कर जो इसके अ!श्रित रहते हैं ( इसको सत्य सुखद मानकर इतमें आसक्त 
होते हैं ) उनके ऊपर काम, कोघ, लोभ, मोदद, मद, गव॑, ईर्ष्या, मात्सय रूप 
मन के विकारात्मक तथा जन्ममरणादि रूप शरीर के विकारात्मक पानी सदा 
चूते रहते हैं कि जिससे हर, शोक, राग ह्ेषादिरूप .क्लेद ( क्लेश कष्ट ) वने 
रहते हैं । अतः इसे मिथ्या समझकर, आसक्ति आदि से रहित, तथा क्टों से 
विमुक्त करने के लिये श्री सद्गुरु कबीर साइब कहते हैं कि जहिया ( जिस- 
महा प्रलय में) सर्वात्मा हरि ने निज माया में लीन इस संसार का कारण रूपसे 
अतिपालन किया, तहिया ( उस समय ) “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ | छा० 
९।२।१” इत्यादि शासत्र के अनुसार, एक अपछ्ठेत सत्य से अतिरिक्त. कुछ भी 
नामरूप कयोत्मक जगत्‌ नहीं अछलो ( नहीं था ) परमाणु देशकालादि भी 
भी नहीं थे। एक सत्य ही था, फिर हरि की मायामात्र से स्वप्नतल्य सब हुआ 
है। अतः मायिक मिथ्या जानकर सत्यात्मा को प्रथक्‌ मुड्जेषीका न्याय से 
समझो, ऐसा समझने वालों के लिये संसारबृक्ष तुच्छु हो जाता है, नहीं रहता 
है। अतः कष्ट प्रद भी नहीं होता है त्यादि । ६१ ॥ 
शब्द ६२ 


पहे बिखर चोन्दे जो कोई। जरा मरण रहिते तन होई ॥ 
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'बिरवा एक सकल संसारा | पेंड़ एक फूटल तिन डारा॥ 
मध्य के डारि चारि फल लागा। साखा पत्र गणें को वाका ॥ 
उक्त वृक्ष विवेकेन यः -कश्िद्देत्ति सब्जनः | 
जरा मरणहीनः स विदेहो जायते5अूजसा ॥३१॥ 
एको5यं सकल विर्वं वृक्षों वे विद्यत महान । 
तन्मूल शव त्रह्म हक॑ शाखात्रयं ततः ॥रे२॥ 
वेधोविष्णुहराख्यं वा त्रिक्ोकीमण्ड्ं महत्‌ | 
सात्त्विक्यां मध्यशाखायां मध्यलोके5थवाउत्र हि ॥३३॥ 
अर्थ धर्मादिचत्वारि फलछानि फछितानि वे ॥३४॥ 
भूतभौतिक कार्योत्मशाखापत्राणि यानि च। 
तानि कः परिसंख्याय वाचा वक्तमिहाहति ॥३५।॥। 
उक्त संसार बिर्वहिं (दक्ष ) को पूर्व वर्णित रीति से विवेक पूर्वक जो 
'कोई चीन्दता ( जानता ) है, सो जरा-मरण-रोग शोकादि से और सब शरीरों 
से रहित ( मुक्त ) दो जाता है। क्‍योंकि ज्ञानभानु के प्रकाश से अविद्यातम 
रूप कारण शरीर के निद्वत्त होने पर ज्ञानी के कोई शरीर नहीं रहते हैं, न 
'होते हैं । जिस को चीन्हना चाहिये, सो यह सम्पूर्ण संसार एक महद्दान्‌ वृक्ष है, 
उसका मायी एक इश्वर पेंड़ ( जढ़ मूल ) है। और उस एक मूल से तीन 
गुणमय ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामक त्रिदेवरूप, स्वगं, मत्ये, पाता तौन लोक 
रूप तीन डार ( स्कन्ध ) फूटे ( निकले ) हैं। तहाँ मध्य के सात्त्विक डार में 
सात्त्विक कर्म, श्रद्धा धेर्याद द्वारा, अर्थ, धर्म, काम, ओर मोक्ष रूप चारो 
'फल सुन्दर लगे और छगते हैं, तथा मध्य के मनुष्य लोक में सब फलों के 
साधन सिद्ध होते हैं । सब फल मिलते हैं, ज्ञान से जौवन्मृक्ति यहाँ मिलती 
'है | उस बृक्ष के लोक, चन्द्र, सूयं, तारागण आदि भूत भौतिक विस्तार रूप 
'शाखा पत्र को तो गिन कोन सकता है, क्‍योंकि ये अनन्त असंख्य हैं । 


'बेलि एक त्रिशुवन लपटानी । बाँधे ते छूटे नहिं ज्ञानी॥ 

'कहहिं कबिर हम जात पुकारा | पण्डित होय सो करे विचारा॥६२॥ 
मायाथ्विद्या त्मिका वल्‍्लछी सक्तास्मिन भ्ुवनत्रये । 
वतेते च तया वड़ो विद्वानपि न मुच्यते ॥३७॥ 


वृक्ष ज्ञात्वा तु तत्त्वेन स्वात्मानं श्रविविच्य च। 
ज्ञान खन्नेन तां छित्रा जोवन्मुक्ता भवन्ति हि. ॥३णा 


बढ 
] 


श१छ कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द ३३ 


वयमाहुय.. सम्बोध्य गच्छामो भवसागरातू | 

विवेकिनोउत्र ये शुराश्िन्तयन्तु वचस्तुते ॥३८॥ 

असन्नदठशस्त्रेण.. छित्वेम॑ मूलसयुतम्‌ | 

सवल्लिक च गच्छन्तु परमं धाम निमलम्‌ ॥३५९॥ 

एन छित्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना | 

गच्छन्त्वात्मगतिं शुद्धां पुनरावृत्ति बजिताम्‌ ॥४०४५९२॥ 

माया अविद्या रूप एक बेलि ( लता ) आशा, तृष्णा, वासना, आदि 
रूप से तीनों सुवनों ( प्रजा की उत्पति के स्थानों | में अरुझी लिपटी हुई है, 
उससे बाँघे जाने पर शासत्रश शानी भी नहीं छूटने पाते हैं | किन्ठ पूव वर्णित 
रीति से अविद्या आशा तृष्णादि को नष्ट करने वाले शञानी ही जरामरणादि 
से रहित मुक्त होते हैं, क्योंकि ते ( अविद्या माया ) छूटे हुए शानी को फिर 
कभी नहीं बाँधती है | शानी में अविया माया रहती ही नहीं है, अतः बाँघती 
नहीं है। भी कबीर साहब कहते हैं कि हम पुकार कर कहते जाते है कि जो 
कोई पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) हो, सो अविद्यादिकृत बन्धनादि की निवृत्ति 
के हेतु शान की प्रासि के लिये, इस संसार बृक्ष और सर्वात्मा हरि का अवश्य 
विचार करे, कि जिससे विरागादि पूर्वक मानमोह सन्भादि दोषों से रहित हो 
कर अविद्या के छेदन पूवक मुक्त हो सके ॥६२॥ 
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कहु हो निरक्षन कोने वाणी | 

दाथ पाँव मुख श्रवण जीभ नहिं, का कह्दि जपहु हो प्राणी ॥ 
ज्योतिद्दि ज्योति ज्योति जो कहिये, ज्योति कवन सहिदानी । 
ज्योतिद्िं ज्योति ज्योतत दे मारे, तब कहेँ ज्योति समानी ॥। 


कथयन्तु जनाः फे5पि कि स्वभावो निरव्जजनः । 

स कया वाचा हावाच्यो निगुणो हरिः ॥४१॥ 
यस्‍्य हस्तौ न पादो स्तो भुखं न श्रवर्ण तथा । 
न जिह्या नेव चान्या वा गुणजात्यादयो5खिला: ॥४२॥ 
अद्दीत्रादि किमुक्त्वा त॑ भवन्तः संजपन्ति हि । 
प्राणीन: | स विवेकेन सम्यग बुद्धथा विविच्यताम ॥४३॥ 
ज्योति ज्योति यदि त्रध्वे त॑ हि ज्योतिः स्वरूपिणम्‌ । 
ज्योतिष्टेषपि तदा तस्य कि छिज्ञ तप्निरूप्यताम्‌ ॥४४॥ 
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ज्योतिषां ब्योतिरात्मैव यदाउन्यज्ज्योतिषां च सः । 
करोति विलय देवस्तदा तानि क यान्ति च ॥४४॥ 

जो कोई सत्सक्ञ विचारादि नहीं करते हैं, और निशुंण परमात्मा को 
शरीरादि रहित मानकर भी केवल किसी नाम द्वारा भजन करते हैं, उनके. 
प्रति विचारादि की कतंव्यता के लिये कद्दा गया है कि, दे प्राणी | जिसके 
नाम को जपते हो, वह निरज्जन ( निदोंष निगुंण ) परमात्मा कोने वानी 
( कोन स्वभाव वाला, या किस वानीन्नन्‍्शब्द का विषय ) है, सो कह्दो ओर 
समझो । क्योंकि “यद्दाचाउनभ्युदितम्‌ | केन. १।४” इत्यादि भ्रुति के अनुसार 
वह वाणी से कहा नहीं जा सकता है, वाक्‌ू का अविषय है और “अकायम्‌ 
ईश. ८ “अशरीरम्‌ । कठ. १(२।२१” इत्यादि श्रुति के अनुसार जिसके हाथ 
पाँव मुख भोत्रजिहा आदि कुछ भी कर्मादिके साधन नहीं हैं, उसको ग्रद्दीता, 
गन्ता, वक्ता, भोता, रसशादि तो कुछ वस्तुतः कद नहीं सकते हो, फिर भी 
उसको अन्य क्या कह कर जपते हो, गुण क्रिया जाति आदि नाम के द्वेतु 
उसमें नहीं हैं । यदि उस ज्योति ( श्ञान स्वरूप ) को “तमेव भान्तमनुभाति 
सवम्‌ | भुण्ड. २।२१०” इत्यादि के अनुसार, सूर्यादि ज्योतियो की ज्योति 
स्वरूप कहो, मन नेन्नादि ज्योतियों की ज्योति कहो, तो उन सब ज्योतियों की 
ज्योति की सहिदानी ( चिन्हन्ल्लक्षण ) क्‍या है, फै विचारदि से हौ समझना 
होगा और समझो । और अन्य सब ज्योतियों को मई ज्यौतियों की ज्योति जब 
दे मारती है, (सुषुप्ति महाप्रलय में लीन करती है) तब सब ये अनात्म ज्योति 
कहाँ समाती हैं, सावयव विशेष पदार्थ निरवयवनिर्विशेष में कहाँ केसे घूसते 
हैं, सो विचारादि से समझो, अर्थात्‌ इनको स्वप्न तुल्य माया मात्र जानो | 


चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँन या गति जानी। 


कद्ृहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो, बूकहु पण्डित ज्ञानी ॥६३॥ 
चतुवंदान हि यो ब्रह्मा प्रोक्तनान्‌ सोपि चिद्घने | 
शुद्धे न बचसो वृत्ति गति वा ज्ञातवान्‌ प्रञ्नुः ॥४६॥ 
आहा5तः सद्गुरुर्धीराः ! श्रवण सुविधीयताम्‌ । 
ज्ञायतां पण्डितान्‌ प्रष्टा नाममात्नान्न तदू भवेत्‌ ॥४७। 
तपसा योन संग्राह्मः कमंणा नेन्द्रियेस्तथा । 
विशुद्धसत्त्वो जानाति निष्कर्ं ध्यानतोषि तम्‌ ॥४८॥ 
“शान्ता5शेषविशेषाणा महन्तान्ता विचारणात्‌ । 
केवलं मुक्ततोदेति न तु किब्विद्विनशयति” ॥४९॥ 
३१७ 
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सर्वांगमार्थभिन्न॑ यन्नामचिन्हादि वर्जितम्‌ | 
एकमच्छमनाइ्न्तमायं चिन्मात्रसस्ति तत्‌ ॥५०॥६३।। 
जिस भी ब्रह्माजी ने चार वेद कद्दा, उन्होंने भी विचार गुरु आदि के 

बिना या (इस) गति ( ज्योति आदि की ब्रह्मात्मा में प्राप्तिज्विय ) को नहीं 
जानी कि केसे गति होती है | किन्तु ईश्वरीय विद्या शक्ति गायत्री रूप निज 
माता से जानी | जैसे इन्द्र ने हैमवती नामकविद्या शक्ति से पूज्य ब्रह्म को 
समझा, सो केनोपनिषद्‌ में वर्णित है। अतः श्रीकवीर साहब कहते हैं कि 
हे सन्‍्तो | ( जिज्ञासुओं ) मेरा यह उपदेश सुनो, और ज्ञानी पण्डितों से 
अवणादिपू्वंक इस रहस्य को चूझो (समझो) कि स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र 
में लीन होता है, तैसे ही यह बाह्य संसार भी लीन होता है, अतः मिथ्या है। 
और ऐसा समझकर एक सत्य निगुंण राम को भजो, इत्यादि ॥६३॥ 
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कहु हो अम्घर कासो लागा। चेतनहारा चेत सभागा ॥ 
अम्बर मध्ये दीसे तारा। एक चेतु दुज चेतवनहारा ॥ 


है अम्बर ! चिदाकाश ! जीवासन्नस्वरूपवन ! । 
केनाप्पनात्मना रमप्त:ः कस्मान्मोहेन धावसे ॥५१॥ 
सौभाग्यवॉश्व बोद्धा त्वमात्मानं बोध सदह्िभुम्‌ 
यरिमिन्निज्ञाम्बरे बहुव्यों दृश्यन्ते तारका इमाः ॥४२॥ 
बुद्धयादो प्रतिबिम्बा हि तारकास्तेपु केचन। 
बुद्धथन्ते योधयन्तेउन्ये नेवात्माउन्नविभियते ॥५३॥ 
तारकावच्चिदाभासा: सदा सातिशयाः खलु । 
नेवात्माइस्ति तथा नित्यः क्रियासद्भादिवर्जितः ॥५७॥ 
किसी अनात्मा विकारीशरीरादि को भ्रम से सत्यादि मानकर सेवनेवाले 
योग्य पुरुषके प्रति कहते हैं कि हे अम्बर | (अविनाशी चिदाकाशस्वरूप जीव !) 
तुम किस अनात्म जड़ विकारी में लगे हो ( किससे प्रेम किये हो ) सो समझो 
और कहो | अर्थात्‌ तुम किसी अनात्मा को सत्यनिर|ञ्जनादि मान कर जपते 
हो. उसको अपना आधार समझते हो, परन्तु तेरा सत्य स्वरूप किसी अन्य के 
आश्रित रहनेवाला नहीं है, वही सर्वाघार निराघार निर्विकार नि्गुंण राम है। 
हे समागे तेरे स्वरूप से भिन्‍न सब जढ़ है, तुम सबको चेतनहार (प्रकाशकन 
साक्षिस्वरूप ) हो ( तेरा स्वरूप ही ज्योतियों की ज्योति है) तुम उस अपने 
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स्वरूप को चेतो ( समझो ) ओर समझो कि तेरे अम्बर स्वरूप में ही माया 
अविद्या अन्तःकरणादि में अनन्त चिदाभास, चित्प्रतिविम्ब, चिदंश।भिव्यक्ति 
रूप तारे दौखते हैं, उनमें एक शिष्य होकर चेतता ( समझता ) है और 
दूसरे एक गुर होकर चेताने वाल उपदेशक होते हैं। आत्मा में गुरु 
शिष्यादिभाव नहीं होता है, किन्तु व्यावहारिक जीव में ही सब व्यवहार तथा 
गुरुशिष्यादि भाव रहते हैं । 
जो खोजो सो उहयाँ नाहीं | सो तो आहि अमर पद माहीं ॥ 
के बे 
फहहिं कबीर पद बूशे सोई | सुख हृदय जाके एके होई ॥&४॥ 
यद्धि नित्यं सुखं तत्त्व॑ं विसृग्यसि च सबदा | 
तन्‍नाउनात्मनि न रवगे नान्‍्यत्र कापि रम्यते ॥५५॥ 
किन्तु तल्‍लभ्यते नित्ये विभो स्वात्मपदे यतः | 
तत्नेव वर्तते सौख्यं स्वमहिम्नि स॒ तिष्ठति ॥५६॥ 
“पविमुक्तविषयासज्जं॑ सन्निरुध्य मनो हृदि | 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा निवोणम्च्छति” ॥५७॥ 
गुरूणां सारशब्द्श स्थान च शाश्वत तथा | 
तेनेव बुध्यते यरय ह्ोकता स्यादूधुदास्ययो: ॥४८॥ 
मुखे च हृदये तस्माद्विधाय सत्यतां बुध !। 
स्वात्मानमम्बर विद्धि सदूगुरु भोषते यथा ॥५६॥ 
६... ० दे ष्देह ० ८४5 
व्यापक सबतो व्योम मूत: सव बविंयोजितम्‌ । 
यथा ठद्वत्त्वमात्मानं विद्धि झुद्धं पर पदम्‌ ॥६०॥ 
एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌। ६१॥ 
ह येनावृत नित्यमिद्‌ हि सव ज्ञः कालकाछो गुणिसवबिद्यः । 
बुद्धे गुणेनात्मगुणेन चेब ह्मारा्रमान्र: पुरुषोपि दृष्ठः” ॥६२॥९४॥ 
इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां विवेक ज्ञानोपदेशवर्णन नाम 
षट्त्रिशत्तमस्तरद्ड: ॥ ३६ ॥ 
जिस नित्य सुखादिरूप मोक्ष को तुम खोजते हो, सो भी उहवाँ ( परोक्ष 
स्वर्गादि में ) नहीं है, किन्तु वह तो इस अपरोध्ष अमरपद ( अविनाशी निज 
स्वरूप ) में ही है। परन्तु विवेकादि के बिना उसकी प्रतीति नहीं होती है, 
अतः विवेकादि कतंव्य हैं। तहाँ श्री कवीर साहब कहते हैं कि विवेकादि 
पूवेंक उस अमरपद को सोई बूझता ( समझता ) है कि जिसके मुख और 
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हृदय एक होते हैं । सत्य भाषी कपठादि रदह्दित शुद्धदवदय वाला ही गुरु से 
आत्मशान पाता है। अतः जिज्ञासु को सत्यवक्ता कपटादि रहिंत होना चाहिये। 
क्योंकि भ्रति कहती है कि “सत्येन लम्यस्तपसा श्यष आत्मा सम्यग्‌ शानेन 
ब्रह्मचयेंण नित्यम | मुण्डक. २।१।४” सत्य भाषण, तप, सम्यक शान ओर 
ब्रह्मचर्य से यह आत्मा प्रात करने समझने योग्य है, अन्यथा नहीं ॥६४॥ 
९(.<<थ्रच््ा २ 
अथ विवेकादिकेविना अभिमानादिवणंन प्र० ३७ 
शब्द ९५ 
बन्दे कारे ले आपु निवेरा । 
जियत आपु लखु जियत ठोर करु, झुये कहाँ घर तेरा ॥ 


सुशोध्य हृदयं वां भो वद्धा देवपूजकाः। 

स्वयं स्वस्यापरोक्षश्व वन्धान्मोक्षो विधीयताम्‌ ॥ १॥ 

“आत्मा नैव यदात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌। 

को5न्योडधिकतरस्तस्मादात्मानं वारयिष्यति ॥ २ ॥ 

लोकालुचतृन त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌ | 

शास्रानुवरतेन त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु? ॥ ३॥ 

जीवन्नेव स्वमात्मानं विद्धि विज्ञान चक्षुषा । 

अचल स्वस्य च स्थान कुरुष्वात्मानमेव हि ॥ ४॥ 

“आत्मन्येव सदा स्थात्या मनोनश्यति योगिन: | 

युक्या श्र॒त्या रवानुभूत्या ज्ञात्वा सावोत्म्यमात्मनः ॥ ५॥ 

अस्थिरे ग्रहकायोदौ र्वात्मीयत्वं जहीहि च | 

सती वे रभ्यते कुत्र वर्तेमानं गहादिकम्‌॥ ६॥ 

हे वन्दे | ( भक्तों ) ठुम अपने सत्य स्वरूप का निवेरा ( विवेक ) आप 

कर लो । विशानादि द्वारा अपना मोक्ष कर लो | और मोक्ष के लिये जीवित 
अवस्था में ही अपने स्वरूप को निगुंण ब्रह्म सर्वाधिष्ठान समझो | ओर जियते 
ही में उस ब्रह्म को अपना ठौर (स्थिति का स्थान ) कर लो ( ब्क्वनिष्ठ 
होवो ) ओर जिस घर को स्थिति का स्थान समझते हो । मुये ( मरने ) पर 
यह घर तेरा कहाँ रहेगा। यह घर तेरा नहीं रदेगा, किसी अन्य का हो 
जायगा | ओर आगे की तेरी दुशः्खादि रहित अचल स्थिति के लिये अन्य 
कोई कुछ नहीं कर सकता है, न्‌ रह सकता है। अतः आत्मा से अन्य देव 
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लोकादि की आशाओं को त्याग कर, स्वस्वरूप का अनुभव करो, संसार को 
मिथ्या समझो, यही अचल स्थिति का साधन है । 


यहि अवसर नहिं चेतहु प्राणी, अन्त कोई नहीं तेरा । 
कहदहिं कषीर सुनहु हो सन्‍्तो, कठिन काल को घेरा ॥९५॥ 


प्राणिनो ! नैव चेद्स्मिन काले वित्त हिताहिते | 

र्वस्थकायाः मुसम्पन्नास्तदान्ते वो न कश्वन ॥ ७ ॥ 

भवितेति विजानीत कालकाराग्रहे तथा। 

निरुद्धा दुःखमेष्यन्ति भवन्तो निरयेषु च॥८॥ 

सद्गुरुश्नाह भो साधो ! श्रुयतां सुविचायताम्‌ । 

आत्मज्ञान विद्दीनानां दृष्टा/ दुःखपरपराम्‌ ॥ ६ ॥९४॥ 

दे प्राणी ! यदि इस स्वस्थ मानव जीवनके अवसर ( काल ) में नहीं 

चेतते हो ( अपनी निवेरा आप नहीं करते हो ) तो अन्त ( मरण ) कालमें 
तेरा सहायक रक्षक कोई नहीं होगा । तथा जिस गशहादि को अपना समझते 
हो सो कोई तेरा नहीं रहेगा । न यदह्द अवसर रहेगा, किन्तु सहाकठिन अवसर 
आयगा। उसको कोई रोक नहीं सकेगा | अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि दे 
सनन्‍्तो | अभी उसकालके घेराको सुनो, (डसको रोकनेके उपायको सुनो) और 
चह यतन करो कि जिससे तेरे लिये काल का कठिन अवसर नहीं आवे ॥६५॥ 


शब्द ९६ 


लोग बोले दुरि गये कबीर | या मति कोइ जानेगा धीर ॥ 
दशरथ सुत तिहँ लोकहिं जाना | राम नाम के ममहिं आना ॥ 
जिहि जस जानि परी जिव लेखा | रजुक करे उरग ज्यों पेखा ॥ 


आत्मज्ञानविह्दीनी ये कवबयो रछौकिका जनाः | 
ते छ्ात्मनो गति दूरं मन्यन्ते मोक्षसिद्धये ॥१०॥। 
लोकाः प्राज्ञ॑ कबीरं॑ च दुरवस्थं हि मन्वते | 
अत उक्तां मतिं केचिद्धीरा ज्ञास्यन्ति सज्जना: ॥११॥ 
पुत्न॑द्शरथस्येव रास॑ जानन्ति वै जनाः | 
त्रिलोकेपु रहस्यं च रामनाम्नो5न्यथास्ति हि ॥१२॥ 
र्वभावेन यथा येन रामो बुद्धस्तथेब सः। 
राम पश्यति रू्जुंहि यथा सप हि कंम्धन ॥१३१॥ 
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असर सपबुद्धथाहि यथा कशब्बित्‌ पलायते। 
भीत्या तथा ह्यरामे5पि रामबुद्धयाअत्र संसतों ॥१४॥ 


भीकवीर साहब कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत दूर गये (पहुँचे) 
हुए हैं। अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर वैकुण्ठ, साकेत, सत्यछोक या गोलोकादि 
में रहता है, सो हम समझ चुके हैं । क्योंकि जो कबीर ( शानी भक्त ) हुए सो 
सब दूर देश में गये | वहाँ जाकर मुक्त हुए । और वहाँ जो नहीं गये सो-सो 
वूर हुए ( परमात्मा से दूर रहे ८ नष्ट हुए )। सब लोग ऐसा वोछते ओर 
समझते हैं | अतः या मति ( इस अपरोक्ष सवत्मिशान ) को कोई विरला घीर 
(सात्त्विक पैययुक्त विवेकी ) ही जानेगा (प्रास करेगा) दशरथजी के पुत्रादि- 
रूप हरि राम को प्रायः तीनों लोकवासौ जानते हैं | परन्तु रामनाम का मर्म 
( सत्यार्थ ) को समझना कुछ आन (और ही ) है। अर्थात्‌ तीन अवस्था तक 
को जाननेवाले दशरथ सुतादि को ईश्वरादि मानते हैं, तुर्यावस्था के अनुभवी 
सर्वात्मा को राम मानते हैं | क्योंकि “सर्वे रमयति. सर्वत्र रमते, रमन्ते योगिनों 
यरिमिन्‌” इन व्याख्यानों के अनुसार ( अच्‌ , ण, घजू ) प्रत्ययान्त राम 
शब्द का आनन्दघन, स्वतन्त्र, शानी से शेय, विश्वु ब्रह्म ही अथ सिद्ध होता 
है| इस विचारादि के बिना, जिहि ( जिस ) जोव को जैसो बात वस्तु जान 
पड़ी, वह वैसे ही राम को (लेखा ) संगक्षा ( देखा ) जैसे कि कोई मन्द. 
अन्धकार में रज्जु को उरग ( सर्प ) पेखा ( देखा ) हो, ओर देखता है । वैसे 
ही राम का श्रम भी होंता है, किसी देहमात्र में राम आत्मादि बुद्धि भ्रम 
स्वरूप होती है, देही प्रत्यगात्मा तो सवंत्र राम है ही । 


यद्यपि फल उत्तम गुण जाना। दरिद्दि छोड़ि मन मुक्ति न आना ॥ 
हरि अधार जस मीनहि नीरा | और यतन कछु कहृहिं कबीरा ॥६६॥ 


रामचन्द्रस्य सद्भक्तया फल मुख्यगुणं हितम्‌ । 
सज्जनाः परिपश्यन्ति भवतात्त्तयैव हि ॥१५॥ 
सर्वोत्मदरिसज्ञात्वा त्यक्त्वा तस्य विचिन्तनम्‌ । 
भनसो न भवेन्मुक्ति: कस्यापीह कथख़न ॥१६॥ 
स्वस्थ हरिराधारो मोक्षर्य _च सुखस्य च | 
था सीनस्यपानीयं सबब तेनात्र छम्यते ॥१७॥ 
न जहाति मनः प्राणान्‌ बिना ज्ञानेन कहिंचित्‌ | 
रुणान्तरेणव बिना ुणाज्लमिब तित्तिरि: ॥१८॥ 
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ज्ञानादवासनीभाव॑ स्वनाशं प्राप्लायान्मनः । 
प्राणात्पन्दं च नादत्ते ततः शान्ति हि शिष्यते” ॥१९ 
अहो तथापि जीवाश्व भाषन्ते यत्नमन्यथा। 
विन्दन्ते नव चात्मानं हरि झुद्धेन चेतसा॥२०९३॥ 


यद्यपि श्रीदशरथ पुत्रादिरूषप रामादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम गुण 
वाले अन्तःकरण को शुद्धि स्वगांदिरूप फल को महात्माओं ने जाना ( माना ) 
है, सो ठीक (सत्य ) ही है ( युक्त उचित ही है ) तथापि प्रत्यक्ष अनुभवरूप' 
ज्ञानमात्र से सव अज्ञान पाप संसार दुःखादि को हरने ( नाशने » वाले 
सर्वात्मा असछ्ु अख़ण्ड सवसाक्षी स्वरूप निर्गुण हरि को छोड़कर ( त्यागकर ) 
उस हरि की ज्प्ति प्राप्ति के बिना, आना ( अन्य ) किसो प्रकार से, यह जीव 
मन के प्रपश्चजन्मादि संसार से मुक्ति नहीं पाता है, कारण और यूह्म देह से 
रहित नित्य मुक्त स्वरूप हरि के ज्ञान के बिना नहीं हाता है। किन्तु स्वात्मा 
हरि के ज्ञान से ही मन से मुक्ति पाई जाती है. क्‍योंकि हरि सब जगत्‌ के इस 
प्रकार का आधार है कि जैसे मछली का आधार नीर ( जल ) होता है। अतः 
अज्ञान मन आदि का आधार हरि ( आत्मा ) ही है, तहाँ विशेष प्रकाशरूप 
शान से अन्धकाररूप अज्ञान मन पापादि की निद्वत्ति से विदेह मुक्ति जीवन- 
मुक्तिपूवक होती है। और विवेक द्वारा हरि से संसार का प्रथक करने (समझने) 
पर जल रहित मीन के समान सत्ता आदि रहित संसार नष्ट हो जाता है, परन्तु 
मोह-कामादि वशवर्ती जीव विवेकादि का प्राप्त नहीं करके कमांदिरूप कुछ 
और ही यत्न करता है। अतः संसारी बना रहता दे कहा गया है कि “न जद्ाति 
मनः प्राणान्‌ विना जश्ञानेन कहिंचित्‌ | योगवासिष्ठ प्र. ६ ६६? इत्यादि | शान 
के बिना मन प्रा्णों को नहीं त्यागता है । ओर ज्ञान स वासना रद्दित होकर 
मन स्वयं नष्ट चञ्चलता रहित हो जा-। है । इत्या-द ॥६६॥ 


शब्द ९७ 


कैसे के तरो नाथ कैसे के तरो | अब बहु कुटिल भरो॥ 
कैसी तेरी सेवा पूजा, कैसा तेरों ध्यान | 
ऊपर ऊजर देखो, बक. अल्ुमान ॥ 
भाव तो भ्रुवंग देखो, अति विविचारी | 
सुरात सचान तेरी, मति तो मज्जारी ॥ 
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ब॒दतो हान्यथत्न॑ तान्‌ भाषते सदुगुरुः किल | 
यूयं पश्चादिनाथा हि कथ मुक्ता भविष्यथ ॥२१॥ 
इदानीमपि. वश्ण्ित्ते रागहेषादिसंयुतम्‌ । 
बतते बहुकौटिल्यमविवेकबिमोहजम्‌ ॥२२॥ 
कीदशी स्यात्कता सेवा पूजा चापि भवादशेः | 
ध्यानं कीहकू च सिड्थेत कौटिल्य॑ त्यज्यते न चेतू ॥२३॥ 
शरीरे दृश्यते ताचत्तव स्नानेन शुद्धता। 
बकवच्छवेतता किन्तु भावस्तेउस्ति ध्रुजज्ञबत्‌ ॥२४॥ 
कुटिछो विषवत्तीनों विचारंबिमुखः सदा। 
व्यभिचाररतः करो वशद्नादियु तत्परः ॥२४! 
इयेनवत्त मनोषृत्तिः क्ररा घातरताञउसती। 
बुद्धि मोजीरिकातुल्या मिथ्याध्यानपरायणा ॥२६॥ 
प्रथम कद्दा गया है कि सर्वात्मा हरि के ज्ञान से मुक्ति होती है। ओर उस 
शान के साधन और स्वरूप, अमानिता, अदम्भिता, अहिंसा क्षमा, आदि 
गीता में वर्णित हैं. तथा शाज्जों में प्रसिद्ध हैं, और फहा गया है कि “छाड़हु 
पति छाड़हु लबराई । मन अभिमान छूटि तब जाई । रमैनी ६०” इत्यादि । 
अतः कहा जाता है कि इन साधनों के बिना मुक्ति की आशा करना व्यथ है । 
क्योंकि दे नाथ |! ( गो शहादि की स्वामिता के अभिमानी दे जीव ! ) ठुम 
केसे के ( किस प्रकार से ) तरोगे। अमानिता आदि के बिना अन्य किसी 
प्रकार से नहीं तरोगे | क्योंकि अमानिता आदि के बिना अब ही तुममें कुटिल 
( कुटिछता ) तथा कुटिल कामादि वज्चक शह्लु बहुत भरे ( पूर्णरूप से पड़े ) 
हैं। और मोक्षप्रद साधन भक्ति तथा सरलता, निष्कामता, ज्ञानस्वरूप होते हैं। 
इस कुटिलता ( वक्रता ) कामादियुक्त अवस्था में तुमसे किसी सदूगुरु देवादि 
की सेवा और पूजा भी किस प्रकार की और कैसे दो सकती है | अर्थात्‌ उक्त 
प्रकारवाली सात्त्विक शानप्रद सेवा पूजा नहीं हो सकती है तथा तेरा ध्यान 
( वुमसे किया गया गुरू सत्यात्मादि का ध्यान ) भी कैसा हो सकता है; शुद्ध 
हर नहीं हो सकता है। क्योंकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता से होता हे | 
हि कर वर से ही उज्ज्वल बक अनुमान ( बक के समान ) दीखते हो | 
दोखवा है हव मन का भाव-(आशय तात्पय) झुजंग (सर्प) ठुल्य टेढा मलिन 
! अत्यन्त विविचार ( कुविचार ) दीखता है, और तेरी सुरति 
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( मनोदृत्ति ८ प्रीति ) सचान ( बाज ) तुल्य है। और मति (बुद्धि ) तो 
बिल्ली तुल्य घातक है, तो केसे तरोगे । 

अति रे विरोध देखो, अति रे दिवाना। 

छवो दरशन देखो, वेष लपटाना ॥ 
'कहहिं कबीर सुनहु नल बन्दा, डाइनि एक सकल जग खन्‍्दा।।९७॥ 

दृश्यते5तिविरोधो5तो5तिगवादिश्व मत्तता । 

दशनेषु च षटरवेव॑ वेषासक्ति: प्रहश्यते ॥२७॥ 

सदूगुरुश्बाह भो भक्ताः ! झऋणुतेतत्सुनिश्चितम्‌ । 

अविया डाकिनी हाका खादतिस्माखिलं जगत्‌ ॥२८॥ 
अविद्यादिदोषो5स्ति यावद्धृदिस्थोी, न यावध्च भावो विशुद्धो न घर्मं: | 
न तावडि वेष ने देशैश्व के वो, विमुक्तविरक्तः सुशक्तश्व वातों ॥२९॥६७॥ 

इति हलुमत्कृतायां शब्द्सुधायां विवेकादि विनाउभिसानबन्धनादि 
वणन नाम सप्तत्रिशत्तमस्तरद्ग: ॥रेण। 
रे अश! अक्त कुटिलता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त विरोध 

दीखता है, और अत्यन्त दिवाना ( अहंकारी गयीं ) लोग दौखते हैं तथा 
'छुवो दशनों योगी जंगमादि में प्रायः वेषमात्र लिपटा हुआ दीखता है, वेषों 
'का अमिमान दीौखता है, और निरमिमानता आदि द्वारा शान से मुक्ति होती 
है, तो तुम केसे तरोगे | भीसद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि दे वन्दा ! मक्त 
'मनुष्यो | थदि मुक्ति शान्ति सुख चाहो तो अब भी कुटिकता आदि को त्याग 
'कर सदूशुरू से अवणादि करके आत्मानुभव करो | क्‍योंकि इसके विना एक 
'अविद्या रूप डाइनमडाकिनी सब संसारी को खाती है, कष्ट देती है, मोद्दादि 
रूप खडडु में गिराती है। क्योंकि “माया बढ़े हो डाकिनी, करे काल की 
चोट | कोइ इक हरिजन उबरा, पारब्रह्मकी ओट ॥१॥ अंगकी सा०” ॥६७॥ 


न्णण्ण्ण्ण्् 42, ७-० 
अथ संसारशाम्बरीदेहादितुच्छतावण्णन प्र० ३८ 
दब्द ६८ 


अब हम जानिया हो, हरि बाजी का खेल। 
डंक बजाय देखाय तमासा, बहुरि लेत सकेल ॥ 


धरे 


कवबोर साहब कृत बीजक [ शब्द्‌ हद: 


सद्दिवेके .विचारादौ कृतेउस्माभिस्तु सम्प्रति । 
ज्ञातं सब जगद्धयेतद्धेर मायाविडस्बनम्‌ ॥ १ ॥ 
सज्जना ! भोस्तथावित्त निखिल गोगृहादिकम्‌ । 
नादयित्त्वा यथा ढक्कां नंटो दशयतेडनतम्‌॥ २॥ 
ढछ्कां वे नादयित्वेव शंव्दान्‌ कृत्वा सहस्तधा । 
कौतुक॑ दृश्यवंगेस्‍्य हरिदेशयते जनान्‌॥ ३॥ 
प्रत्यक्ष दशयित्वा च कौतुक॑ सबशो हरिः | 
स संकोचयते स्वस्मिन्नटः स्वकोतुक यथा॥ ४॥ 
तस्मायस्मादिदं जातं॑ यस्मिस्तिष्ठति सम्प्रति । 
त॑ं विद्धि मायिनं देव॑ सत्यं पश्य च. निगुणम्‌॥ ५॥ 


हे मनुष्यो ! गुरु के उपदेशों को सुनने वाले हम लोगों ने तो अब जान 
लिया है कि यह संसार सर्वात्मा राम हरि ( ईश्वर ) की बाजी ( माया ) का 
खेल ( मिथ्या कौतुक ) रूप है। और जैसे नट डंका ( ढोल ) बजा कर, 
मिथ्या तमासा दिखाकर, बहुरि ( फिर ) उस तमासे को सकेल ( समेट ) 


क्षेता है | 


संसार को 


तैसे ही हरि भी प्रथम वेदादि रूप शब्द कौ सृष्टि करके मिथ्या 
रचते ओर लीन करते हैं। 


हरि बाजी सुर नर मुनि जहड़े, माया चाठक लाया | 
घर में डारि सबे भरमाया, हृदया ज्ञान न आया ॥ 


रूप माया 
क्योंकि माया 


इत्थं ज्ञाने हि को विद्वानत्रासक्तो भवेत्तथा। 

विरोध: केन को कु्योत्कोटिल्यं च कथ्थ भवेत्‌ | $ ॥ 

हरे मायाकृते जाले हीन्द्रजालः समे5चनृते । 

देवा मुनिमनुष्याश्व आन्ता: खिन्‍ना हयमोमुहन्‌ ॥ ७ ॥ 

मोह - कामात्मक तेषु सेन्द्रजाल॑ त्वयोजयत्‌ । 

साया समत्वजननी वष्मवेइमस्ववेशयत्‌ ॥ ८॥ 

तत्रावेश्य च स्व स्तान्‌ सा भ्रामयति सवंदा । 

येषां हि हृदये ज्ञान सत्य याबन्नचागमत्‌ ॥ ६॥ 

सत्यज्ञानविहीनान्‌ू सा देवानपि मुनींस्तथा | 
सज्ज्ञाने सवास्त्यजति मुक्तिदा ॥१०ा 


उक्त माया को ओर हरि को विवेक पू्वक जाने के बिना, हरि की बाजी : 


से सुर नर मुनि सब जहड़े (घोखे में पड़े-दुःखी हुए, भटके ) : 


या ने उनमें चाटक (दृष्टि बैंन्ध काम लोभादि) लाया (लगां दिया) * 
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फिर देह लोकादि रूप घरों में डार कर (देहाभिमानदि करा कर) सब संसार 
सब खानि आदि में सब को भरमाया, अतः सत्यात्मा का श्ञान सब के हृदय 
में नहीं आया (.नहीं प्रात हुआ ) तथा चाटक के छगने ( सोह के होने ) से 
जिसके दृदयमें शानोदय नहीं हुआ, उसकों मायाने भरमाया, अन्य को नहीं,. 
अतः अवश्य सर्वान्तरात्मा 'शातव्य है । 
बाजी झूठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति ऐसी । 
कहहिं कषिर जिन जैसी सप्ुकी, ताकी गति भौ तैसी ॥९८॥ 
मांयाजारं जगत्‌ क्र मिथ्येदमिन्द्रजाल॒वतू | 
नटवबच्च हरिः सत्यः साधूनामिति सन्‍्मतिः ॥११॥ 
यथा यश्वथ परिज्ञातो हरिः सत्योड्थवा जगत ! 
तादश्येवाउभवत्तषां गतिरन्यत्र वा हरो॥१२॥ 
तस्मादूवित्त हर्रि धीरास्त्यज्यतामनर्त जगत्‌। 
इत्येवं सदूगुरुः प्राह कबीरों जयतां हितम्‌ ॥१३॥ 
प्नमाये यथा दृष्टे गन्धवंनगरं यथा | 
तथा विश्वमिदं दृष्ट वेदान्तेषबु विचक्षण: ॥१४७॥ 
तमः अश्ननिं दृष्ट- वषबुदूबुदसज्निभम्‌ । 
नाशप्रायं॑ सुखाद्धीन॑ नाशोत्तरमसावगम्म्‌” ॥१५॥ 
शातव्य है कि नट कृत बाजी ( खेल ) फे समान, माया ओर माया द्वारा 
हरिकृत बाजी भ्रूठ ( मिथ्या ) है। ओर बाजीगर तुल्य सर्वात्मा हरि सत्य है| 
उस हरि परब्रक्म की सत्ता से हो माया मायिक पदार्थ सत्य भासते हैं, उनमें 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, ऐसी साधुओं ( विवेकियों ) की मति ( सिद्धान्त ) है। 
तहाँ श्रीकवीर साहब कहते हैं कि जिन ब्वोगों ने जैसी समझी (मति बुद्धि पाई) 
उनकी वैसी ही गति हुईं, और होती है | अर्थात्‌ हरि को सत्य समझनेवात्े 
हरि को पाये, संसार को सत्य समझनेवाले संसार पाये। अतः संसार को मिथ्या 
समझकर हरि को ही समझना चाहिये कि जिससे हरि की प्रासि मुक्ति हो ॥६८॥ 


दब्द ९९ 
चलहु क्या टंढ़ो टेंढ़ो टेढ़ो । 
दशहुँ द्वार नरक भरी बूड़े, तू गन्धी का बेढ़ो । 


देहामिमानतो मूढा वात्रज्यन्ते सदा कथम्‌। ह 
कुमाग नेव सन्‍्मागं भवन्तो यन्ति सिद्धये ॥१क्ष। 


#२६ कबोर साहब कृत षीजक [ शब्द ६६ 


युष्माक॑ यत्र गर्वोस्ति तस्‍य छ्वाराणि वे दश | 
नारकीये मेले: सन्ति पृणोनि तानि पदयत ॥१ण। 
“बसा शुक्रमस॒डः सज्जा मूत्रं विद कणविण्नखाः । 
सेष्माउसुदूषिका स्वेदो द्वादशैते छृ्णां मछाः” ॥१८॥ 
तत्रेव चाभिमानेन निमभत्वाज्जनाः खलु । 
यूयं दुग्ध वस्तूनां कुशूछत्व॑ गता इब ॥१९॥ 
प्रकारा पूतिगन्धस्थ देहगेहामिसानतः । 
संजायन्ते भ्रवन्‍्तो वे चिदानन्द्सया अपि ॥२०॥ 
संसार को सत्य मानकर देहादि के अभिमानियों के प्रति उपदेश है, कि 
झूठी धन सम्पत्ति और सौन्दर्यादि को पाकर अत्यन्त टेंढ़े होकर ( एंठकर ) 
तथा कपटी होकर ठुम क्‍या चलते व्यवहार करतें हों | जिस देह के दशो द्वार 
मल, मूत्र, कफ, कर्णविट्‌ ( कर्णमल ) दूषिका ( नेन्नमल ) वसा आदि से भरे 
( पूर्ण ) हैं, उस देह के अभिमान करके उस नरक कुण्ड में तुम बूड़े हो, 
और गन्धी (दुगन्ध वस्तु) के मानो वेढ ( बखार ) बने हो । अथवा सुगन्धी 
के वेढ ( स्थान ) होते भी देहाभिमान से तुम भरे हुए नरक कुण्ड में बड़े 
हो | अर्थात्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप होते भी देहाभिमान से मत्ये दुः्खी जड़ 
संसारी हुए हो | अतः अभिगान को त्यागो । क्‍्योंकि-- 
फूटी नयन हृदथ नहिं धक्के, मति एको नहिं जानी । 
काम क्रोध तृष्णा के माते, बूड़ि छुपे बिलु पानी | 
जो जारे तन होय भरम धुरि, गाड़े कृमि विट खाई । 
शूकर शान काग का भोजन, तन की हहे बड़ाई॥ 
हृदयस्थानि नेन्नाणि विवेकादिमयानि वे। 
नष्टान्येव हिं युष्माक॑ दृश्यते न ततो हिंतम्‌ ॥२१॥ 
एकामपि सति नेव विन्दन्ति च शुसां यतः। 
लभ्यते सद्गतिः पुंभि: शान्ति: सौख्य॑ विमुक्तता ॥२२॥ 
८43 व * क्र बा वेब च । 
>डउन्‍्त्येव भावाब्यो सज्जरलं बिना ॥२३॥ 
अुडित्वा कि म्लियन्तेउन्र ह्मभिमानेन मानवाः। 
“7. स्य भवाब्यिस्तीयेतां दुतमू॥रश॥___ फद्थनां  विछोक्यास्य भवाब्धिस्तीयेतां द्वतम ॥२४॥ 
१ कदयेना « पीका ८ दीनता । 


संसा० प्र० ३८] स्वानुभूतिसंस्कतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याव्यासहित.. #रे७ 


देहो5यं जायते दाहे भस्म धूलि भवेद्‌ भुचम्‌ । 
भूमिखाते निखातौ च कृमयो5स्मिन्‌ भवन्ति दि ॥२५॥ 
क्रव्यादे मंक्षितो विद च निन्दितो जायते य॒तः । 
शूकरादिकाकानां. भक्ष्यत्वमन्न॒ वबतते ॥२६॥ 
त्रिधाउवस्था शरीररपष कृमिविड्भस्मरूपतः । 
कि गज: क्रियते तस्य ह्येतावत्यस्ति मुख्यता ॥२७॥ 


देहामिमानादि से हृदय की विवेक दृष्टि फूटी (नष्ट हुई ) हे | अतः सत्य 
वस्तु नहीं सूझती है । और एक भी मति ( भावी हित की बुद्धि ) ठुमने नहीं 
जानी ( पाई ) है । अतः काम, क्रोध और तृष्णा ( लोभ ) करके माँते रहते 
हो और “त्रिविध॑ नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः | कामः क्रोधस्तथा लोभस्त- 
स्मादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌” काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार 
( द्ेतु ) हैं तथा जीवात्मा के नाश ( कष्ट ) के देत॒ हैं। अतः इन तीनों को 
त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतवालेपन से मूत्ते रहते हो कि जिससे 
पानी के बिना ही संसार सागर में देहामिभानादि से कितने बार बूड़कर मर॒ुये 
हो । और मरने पर यदि देह को जलाया जाता है, तो यद्द जलकर ( भस्म 
होकर ) धूलि हो जाती है, गाड़ने पर कृमि होती हे; कहीं बाहर छोड़ देने पर 
कु््ते, सियार आदि खाकर विट ( विष्टा ) कर देते हैं। क्‍योंकि यह मृतक देह 
शूकर श्वान काकादि का भोजन ( भक्ष्य ) स्वरूप हैं। और इसकी यही 
बढ़ाई है | शुकर का शीकर-पाठान्तर हैं, उसका स्यार & गीदड़ अर्थ है | 


चेति न देखु घ्ुग्ध नल बौरे, तुम ते काल न दूरी । 
कोटिक यतन करो या तन की, अन्त अवस्था घूरी ॥ 
बालू के घरवा महँ बेठे, चेतत नाहीं अयाना। 
कदृहिं कबिर एक राम भजे बिल, बृड़े बहुत सयाना ॥६६॥ 
भोः सुमुग्धजना मत्ता: सावधाने हिं दृश्यताम्‌ । 
काछो नास्ति कचिद्दूरे भवद्भ्य इति बुध्यताम्‌ ॥२८॥ 


रक्षाथेमस्य देहस्य यत्राश्नेत्‌ कोटयो जने:। 
क्रियन्तेउप्यन्तकालेडय॑ धूलछित्वमेवगच्छति ॥२९॥ 


अहो मूढजना यूय॑ स्थिता:स्थ बालुकागृदे । 
नो चेतथ निजात्मानं मन्यध्वे च स्थिर जगत्‌ ॥३०॥ 
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एकस्पेबात्र रामस्य भजनेन विना प्रभोः | 

बहवः कुशलाः सिन्धो निमभास्तन्न बुध्यते ॥३१॥ 

“सस्पन्मदेभ्रमत्तम््न॒ विषयान्धश्व विहलः | 

महाकामी साहसिकः सन्साग नव पश्याति ॥३२॥ 

सद्य: पतति देहोउयं विना येन सदात्मना ' 

ते निषेव्य कालगतिं तरत्येव हि. केवलम्‌ ॥रे३। 

जन्मसृत्युजराव्याधि हर सबंहर तथा। 

कालस्य तरणोपायं भजन परमात्मनः ॥र४॥ 

“जाति विद्या मद्त्व॑ च रूप यौवनमेव च | 

यत्नेन परितस्त्याज्या: पद्चेते भक्तिकण्टका:” ॥३५॥ 

अतश्वेतान्‌ परित्यज्य कुरुध्य॑ भजन प्रभो: | 

भवाब्घेस्तरणायेति कबीरो भाषते गुरु: ॥३६॥ 
देहादिमान परित्यज्यदूरे छोम॑ च मोहं ममतां विहाय। 
भजन्ति ये रामम नन्‍्यचित्तास्त रन्ति तेडपारभ वाज्धिमाशु ॥३७॥९९ 
इति हनुमत्कृतायां शब्द्छुधायां संसारशाम्बरोदेहतुच्छताप्रदशन 


नामाष्ट[त्रिंशत्त मस्तरड्गभ: ॥ ३८ ॥ 


हे मुग्ध ( अज्ञ मूढ ) बोरे | मतवाले ) नर ! शीघ्र चेतकर ( सावधान 
होकर ) देखो (समझो) न | अथांत्‌ देहाभिनानादि को त्यागकर शीघ्र आात्मा 
'राम को अवश्य समझो | क्‍योंकि तुम से काल ( मृत्यु ) दूर नहीं है, देहा- 
मिमानी के साथ में सदा मृत्यु वर्तमान रहता है । अतः इस देह के लिये 
'करोड़ों यत्न करते हो या करोगे तो भी यह अन्त अवस्था (मरण के बाद) में 
'घूली हो जायगी | बारू, से रचित घर के ठुल्य विनश्वर देह में बेंठे (आसक्त) 
अयान ( अश ) अभिमानी चेतते नहीं हैँ ( विवेक विरागादि को नहीं प्राप्त 
करते हैं )। अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि ऐसे अभिमानी बहुत सयान 
' 3 व्यवहार में कुशल ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने और जानने के 
के टेक में बूड़े और बूड़ते हैं ( जन्मादि प्रवाह में प्रत्त होते हैं ) । 
४ रूप संसार से रहित होने के लिये विवेक विचारादि 
अभिमान काम, क्रो त्य्‌ ० 
!म, क्रोघादि को त्यागना और एक सर्वात्मा राम को भजना 
जानना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
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अथ अभिमानजगर्भेजन्मादिजदुःखवर्णन प्र० रे& 
दब्द १०० 
फिरहु क्या फूले फूले फूले । 
जब दश मास ओन्‍्ध मुख होते, सो दिन काहे भूले ॥ 
ज्यों माँखी संचय नहिं विहुरे, शोचि शोचि धन कोन्हा। 
मूये पीछे लेहु लेहु करि, थ्रूत रहन कस दीन्हा॥ 
धनदेहासिमानेन कुछगोत्रादिना तथा 
मत्ता भ्रसथ कि यूय॑ मिथ्या55 नन्‍्देन मोहिताः ॥ १ ॥ 
अधोमुखा यदा यूय्रमास्त मासान्‌ दशापि वे । 
वासरांस्तांश्व भोः करमाननरा विस्मरथाउघुना ॥ २ ॥ 
“आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोघरः | 
अकल्पः स्वाक्नचेष्टायां शकुन्त इब्र पञ्चरे”॥ ३॥ 
मक्षिकामधुत्रच्चेच. संचिन्वन्ति धनं सदा | 
वियुज्यन्ते भवनन्‍्तों नो तस्मात्‌ ऋत्वाउतियस्नतः ॥ ४ ॥! 
सावधानेन संचिन्त्य सख्वितं तद्धनं खलु। 
युष्मन्मृतो प्रहीष्यन्ति जना अन्ये पुनः पुनः ॥ ४॥ 
ग्रह्मतां गृह्मतां कृत्वा धनान्यादाय सवश:ः | 
भौतिक क्षेत्रदेहादि रक्षिष्यन्ति कथं जना:॥ ६॥ 


तन धनादि के अभिमान से क्या अत्यन्त फूले ( गवित हुए ) फिरते हो 
( भ्रद्धा भक्ति आदि से विमुख हुए हो ) इस अभिमान गर्वादि से ही जब 
दुश मास औन्‍्धमुख (अधं।मुख) गर्भ में होते हो, और “जहँ से उपजे तहई 
समाने, छूट गेल सब तव ही । शब्द ८१” इस उक्ति के अनुसार गर्भ में 
गवांदि से रहित कष्ट दशा में प्राम होते हो। सो गर्भावस्‍था के दिनों को 
काहे मूल गये हो। उनके स्मरणांद करके गवांदि को त्यागो। उन 
दिनों को मूलने आदि से ही ज्यों माँखी (मधुमाँखी के समान, शोच २ कर 
तुम ने धन किया है, ओर उससे विहुरते ( वियुक्त होते ) नहीं हो । जैसे माँ- 
खी मधु का संचय करती है, और उससे हटती नहीं है, उसको सेवती है, सोई 
दशा तुम्दारी है, परन्तु तेरे मरने के पीछे (बादमें) सब लोग लेहु लेहु (लेलो) कह 
कर ले लेग | तेरे साथ में कुछ भी नहीं जायगा। उसघन के अभिमान से 
सुम व्यर्थ ही रामघन धमंघन को खोते हो । जो कि सदा साथ में रहने वाला 


४३० कबीर साहब कृत बीजक [ शब्द १०० 


और जाने वाला है। धन तो लेही लेगे, तेरे भूत ( भौतिक शरीर ) को भी 
केसे रहने देगें, या केसे रहने दिये। तेरे अनन्त शरीर हो चुके हैं, सब नष्ट 
हुए और नष्ट किये गये हैं | 

जारे देह भस्म होय जाई, गाड़े माटी खाई। 

काँचे कुम्म उदक ज्यों भमरिया, तन की यही बड़ाई | 

देहरि ले वरनारि सक्नि हे, आगे सक्नः सुहेला । 

मृतक थान लो सद्ग खठोला, फिर पुनि हंस अकेला।॥ 

राम न रमसि मोद के माँते, परेहु काल वश कछूँवा | 

कहृहिं कबिर नल आप बँधायो, ज्यों नलिनी अम छवा ॥ १० ०॥ 


दाहे भस्मी भवेद्देहों स॒त्वाधाने तु सद्‌ सवेत्‌ । 
अन्यथा खादते चाय॑ क्रव्यादेः पशुपक्षिमिः॥ ७ | 
आमकुम्भसमे. देहे जलवतआणवायवः । 
मनोमुखाग्ध तिध्ठन्ति देहस्य श्रेश्नता त्वियम्‌॥ ८॥ 
अन्ते प्राणवियोगे तु दवारं यावद्वरा: ख्तियः | 
सार तिध्न्ति दुःखातोंः कियदग्रे सहज्जनाः॥ ६॥ 
इमशानान्तं हि खटवापि सहेव बतंते ततः। 
एकाक्ययं प्रचकति हंसो मोहादि संयुतः ॥१०॥ 
अहो तथापि मोहन मत्ता यूयं न चिद्घने। 
रामे र्मथ काल्स्य तेनेव वशगाः सदा ॥११। 
भवकूपे *निमझाःस्थ वद्धाः स्थ स्वयमेव च | 
नालिकायां शुको यहवत्वयमंव निवध्यते || 
यूयं भ्रमेण बद्धाःस्थ तथेति सदूगुरो बेच: ॥१२॥१००॥ 
क्योंकि जलाने से देह भस्म ( राख ) हो जाती है, गाडने से सड़कर 
भाटी होतौ है, कहीं बीग देने से कोई प्राणी इसको खालेते हैं। कच्चे घट 
में जल के समान इसमें प्राण भरे हैं, और कुछ काछ तक कर्माघधीन ढिके हैं, 
इस देह की यही बड़ाई हे। मरने पर देहरी ( द्वार ) तक अच्छी स्त्री मुर्दे के 
साथ रहती है, ओर कुछ आगे तक सुद्देला ( सुहृद मित्र ) साथ में रहते हैं | 
ओर मृतक स्थान ( श्मशान ) तक खटोला ( खाट ) रथी साथ में रहता है, 
फिर तो जीवात्मारूप इंस पुनः पुनः ( बार-बार ) अकेछा ही चलता है| कोई 
इसका साथी भी नहीं होता है। तो भौ तुम जीव इन स्त्री आदि विषयक मोह 
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आसक्कि राग ) के कारण माँते (मत्त-वदहोश) रहने से सदा के सद्भी सहायक 
सच्चिदानन्द स्वरूप राम में नहीं रमते हो ( राम के स्मरण भक्ति विचारादि 
नहीं करते हो )। अतः काल ( मृत्यु ) के वश में होकर गर्भ-नरकादि अन्ध 
कूप में पड़े हो ( पड़ते हो ) और संसार में बंघे फंसे हो। तहाँ भीकवीर साहब 
कहते हैं कि यह मनुष्य सांसारिक बन्घन में आप स्वयं इस प्रकार से बंघता है 
कि जैसे नलिनौ में अ्रम से सूवा बंघता है। अभिमानादि को त्याग कर भ्रम 
देहाध्यासादि की निजृत्ति के लिये विवेक विज्ञान की प्रासि कतंव्य है कि 
जिससे निबन्ध हुआ जाय इत्यादि ॥ १०० ॥ 


शब्द १०१ 
अब कह चलेहु अकेला. मीता । उठियों न करहु घरहु की चींता॥ 
खीर खाँड़ घृत पिण्ड समारा। सो तन से बाहर के डारा ॥ 
जिहि शिर रचिराच बाँधहु पागा | सो शिर रतन बिदारे कागा।! 
हाड़ जरे जस लकरिक भूरी | केश जरे जस तृण की कझूरी ॥ 
आधत संग न जात सँघाती | काह भये दल बाँधे हाथी ॥ 


यावदेहं गृहे सक्तस्तस्य चिन्तापरो भवान्‌। 

धघनदेहपरश्वेकः केदानीं याति मित्र दे ॥१३॥ 

उत्थाय ग्रहचिन्तेव पुनः कि क्रियते नहि। 

किन्नेतद्विदितं पूचः यन्नान्तशम्बल॑ कृतम्‌ ॥१४॥ 

पायसेघ तखण्डायेयः पिण्डः साधितस्त्वया। 

स इदानीं बहिगहात्‌ क्षिप्तरितष्नति लछोष्ठवत्‌ ॥१५॥ 

यस्मिच्छिरसि संधाया5वपश्ना उष्णीषमद्भुतम्‌ | 

शिरोरत्नं हि तत्‌ काका इदानीं विदृणन्ति च ॥१६।॥ 

अग्नो प्रक्षेपणे चास्य ह्यस्थि संशुष्ककाष्ठवत्‌ । 

तृणसंघसमः फेशो ज्वलत्येवः क्षणादिह ॥१७॥ 

सेना हस्ती तथा5श्वाद्या न त्वया सह चागता: । 

न गमिष्यन्ति साद्ध ते कि तेषां संग्रहात्फलम्‌ ॥१८॥ 

ययपि प्रारब्ध कर्म सबको भोगना होता है, तथापि संचित और आगामिक 

कर्मों का विवेकज आत्मशान से नाश ओर अश्त्षेष ( असम्बन्ध ) होता है। 
अतः शासत्र की आशा उपदेश है कि “दैयं दुःखमनागतम” भावी दुःख 
विवेकांदि हरा निवारणीय है। सो विवेकाद नहीं करके जो जीवनकाल 
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भर गहादि में आसक्त रहकर मरने वाले हैं, उनसे कहा जाता है कि हे 
गृहादि के मित्रो | ( प्रेमियों ! ) अब मरणकाल में अकेला ( एकाकी ) कहाँ 
चले हो | हे मीता ( मित्र ) अब भी उठकर घर की चिन्ता-करो न, और खीर 
खाँढ़ घृतादि से जिस पिण्ड ( देह ) को तुमने संभारा ( पोषा ) सो देह भी 
अब बाहर करके डारी ( घरी ) गई है । जिस शिर पर रच-रचकर सुन्दर 
पगड़ी बाँघता था, उस शिररूप रत्न ( उत्तमाज़् ) को अब काक विदारता 
(फाड़ता ) है। और चिता में सूखो ( क्री ) लकड़ी के समान हाड़ जलता 
है, और तृण की कूरी ( पू'ज ) के जस ( समान ) केश जलते हैं। और जन्म 
काल में आते समय जो संग में नहीं आया न आता है तथा जाते ( मरते ) 
समय णो संघाती ( साथी ) नहीं हुआ न होता है, ऐसे दल ( फौज जमात ) 
के बटोरने से तथा हाथी के बाँघने से क्या फल हुआ,. इनसे ही राम कौ 
प्राप्तर्प फल का अभाव हुआ, और अन्य कोई सत्य फल्न है नहीं | 


माया के रस लेह न पाया। अन्तर यम बिलार होय धाया ॥ 


कहृहिं कबिर नल अजहूँ न जागा। यम के घुगदर माँ शिर छागा || 
बहुचिन्तानिमप्रत्वान्मायायाश्व रसंे नहि | 
नरो भोक्तुं समर्थो5भूत्तावदाक्रमते यमः ॥१६॥ 
मूषिकस्य विनाशाय माजारों धावते यथा। 
तथेव घावते स्र॒त्यु मुंहुमुंहरतकितः ॥२०॥ 
सम्मूढो मानवों यस्मादिदानोमपि मोहजाम्‌ । 
कुनिद्रां त्यक्तवान्नेच ततो मध्ये शिरस्ययम्‌॥२१॥ 
यमद॒ण्डोडलछगत्तेन विहछो वतंते सदा॥२२॥ 
इृट्ठटा तस्य॒ विपत्ति च भापते सदूगुरुदितम्‌ । 

&ु भावी <ंण्डो यथा न स्य(द्यापि मोहमाज नात्‌ ॥२३॥ 
भोगादिवुद्धथा प्रसक्तो नरो हि गर्भादिजं दुःखमुग्न' न बुद्ध्वा । 
कामादिसि वख्ितः संशयानो राम बिना मोहित: पीड्यतेउन्र |२७ ।१० १॥ 

इति हनुमत्कृतायां शब्दसुधायां गर्भजन्ममरणादिज दुःखवणन 
नामैकोनचत्वा रिंशत्तमस्तरह्र: ॥ ३९॥ 

हर कक की चिन्ता से व्यग्न अज्ञ माया के मिथ्या रस ( आनन्द ) को भी 
क्‍ नह! पाया, मायिक वस्तु के भोग से तृप्त नहीं हुआ, और संग्रह चूहा 
हप इसको पकड़ने के लिये अन्तर ( मध्य-- बोच ) में ही यम्॒ बित्तार तुहव 
होकर दोड़ पढ़ा | भोकभीर साहब कहते हैं कि जो मतुष्पष अ हहूँ ( अबहूँ ) 
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अरणकाल में भी मोह निद्रा से नहीं जगा, विवेक विज्ञान को नहीं प्राप्त 
किया, उसके माँझ ( मध्य ) शिर में यम का मुगदर ( गदा ८ दण्ड ) लगा 
और लगता है। अतः हो सके तो मरण समय में भी यम दुष्ड से बचने के 
'लिये राम भजनादि कतंव्य हैं || १०१ ॥ 


अथ रामभजनादि के बिना दुःखादिवर्णैनप्र ० ४० 
शब्द १०२ 
अरिहो रे तन का ले करि हो | ग्राण छुटे बाहर ले धरि हौ ॥ 
फाय विगुरचन अनवन भाँती | कोह जारे कोड गाड़े माटी ॥ 
हिन्दु ले जारे तुरुक ले गाड़े | यहि विधि अन्त दोनों घर छाड़े | 
कम फाँस यम जाल पसारा। ज्यों धीमर मछरी गहि मारा ॥ 


रे नरा मरणे! प्राप्त तन्‍वा किय्व करिष्यते । 

प्राणवायो विंयोगे सा बहिस्तूण बिकीयेते ॥ १॥ 

कायस्यास्य विनाशश्ध बहुधा जायते ततः | 

केचिदृहन्ति केचिच्च सृत्स्वेव निखनन्ति तम्‌ ॥ २ ॥ 

आयो दहन्ति त॑ं काय॑ तुरुष्का निखनन्ति च | 

उभये त्याजयन्तीत्थं गृहमन्ते त्यजन्ति च ॥ ३ ॥ 

कमपाशे थुंतं॑ जाल मोहकामादिलक्षणम्‌ । 

यम: प्रस्ताय तान्‌ सवोन ग्रहीत्वा हन्ति सत्त्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

मत्स्यघाती यथा मत्स्यान्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ । 

यमस्तथा नरान्‌ दन्ति धर्मरिक्तान्‌ पुनः पुनः॥ ५॥ 

इज्या55चा रद्माहिसा दाने स्वाध्याय कम च । 

अयं तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥ ६॥ 

रे देहामिमानी | मरोगे तो इस तन को क्ेकर क्या फिर मी कुछ करोगे | 

प्राण के छूटते ही तो यह बाहर लेकर घरी जायगी, किसी काम के लायक 
नहीं रहेगी । अतः बाहर भी इस काया का विद्वुचन ( विनाश ) अनवन 
(अन्य अन्य) प्रकार से होता हे। क्योंकि कोई इसको जलाता है, तो कोई माटी 
में गाड़ता है। तहाँ हिन्दू इसको लेकर जलाता है और तुरुक लेकर गाइ़ता है। 
इस प्रकार से मृतकरूप भी हिन्दू तुरुक दोनों अन्त में अवश्य घर को छोड़ते हैं । 
'परन्तु प्रथम से मोह फामादि के नाशक विवेक विशञानादि के अधाव के कारण 
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व मरूप फांस वाले मोहरूप जाल को यम पसारता है, अन्त में भी मोह ममता 
वासना आदि को व्यक्त करता है। और उस जाल द्वारा जीवों को पकड़कर 
इस प्रकार से मारता है कि जैसे घौमर मछली को पकड़कर मारता है। अतः+ 
जीवन काल में इस देह द्वारा मोहादि निवारणीय हैं । 
राम बिना नल होइहो कैसा | बाट माँक गोबरौरा जैसा ॥| 
कहहिं कबिर पाछे पछतैहों | या घरसे जब वा घर जैहो ॥१०२॥ 
नरा ! राम॑ विना यूयं भविष्यथ तथा सदा | 
रोमन्थकारिणः कीटा यथा साग भर्वान्त ते ॥ ७॥ 
यथा नश्यन्ति ते कीटास्तथा नष्टा मुधेव च | 
पश्चास्तापैहंता यूयं भविष्यथ तनूक्षये ॥ ८॥ 
यदा चेदं ग्रह त्यक्त्वा मानवं देहसुत्तमम्‌ | 
अन्यत्र यास्यथाउप्राज्ञास्तदा शोके विंतप्स्थथ ॥ ६ || 
अतः सदुगुरुराहा$नत्रमोह त्यजथ भो द्वतम | 
राम॑ भजथ येनात्र भवचक्र न यास्‍्यथ ॥१०॥ 


हे नल | ( नर ! ) मोहादि के निवारण के हेतु रूप राम (सर्वात्मा ब्रह्म) 
की प्रासि के बिना तुम केसा होगे (तेरी केसी दशा होगी) कि जैसे बाट माँझः 
(मार्ग में) गोबरौरा (गोवर कीट) होता है । जैसी उसकी दशा मार्ग में होती 
है, तेसी दशा तेरी होगी । अर्थात्‌ वह गोबरोरा गोबर की गोली सहित मार्ग 
में पैरों से पीसा जाता है, नष्ट होता है, तेसे तुम सवस्व सहित काल से पीसे 
जाओगे, नष्ट होगे तो महादुःखी होगे। अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि. 
उस दुःखद अवस्था के आने पर पीछे पश्चात्ताप करोगे कि जब इस घर (लोक. 
देह) से या घर ( परलोक हीन देह नरकादि ) में जावोगे | अतःकिसी प्रकार 
भी रा मको भजो प्राप्त करो । हरिशरणमें प्राप्त होवों कि जिससे 'कहहिं कबिर 
हरि शरण गहु, गोखुरवत्‌ विस्तार' गोखुरतुह्य संसारको तर सको ॥ १०२ ॥ 


शब्द १०३ 
अपनो कम न मेटो जाई । 
कर्मक लिख ल मिटे दहुं कैसे, जो युग कोटि सिराई ॥ 


रामप्राप्ति विना स्वस्थ सल्लिता कमंवासना। 
न नश्यति कदाचिद्धि शक्या नाशयितुं न च ॥११॥ 


राम० प्र०४०] स्वानु भूतिसंस्कृतरवल्पाक्षरह्न्दीव्याख्यासहित._ ४३५ 


करमंणो हि. छिपिः केन कर्थ नश्यतु वे भवा | 
कोटिकल्पयुगान्तेडपि कमोंबश्यं हि. झु॒ज्यते १२॥ 
अवश्यमेब सोक्तव्य कृत कम शुभाशुभम्‌ | 
नाभुक्त क्षीयते कम कल्प कोटिशतेरांप ॥१३॥ 
“पहेश्वरो त्रह्महत्या भयाद्‌ यत्र यतस्ततः | 
ससनोौ तीर्थेषु कस्माउ्च इतरो मुच्यते कथम्‌ |१४॥ 
अम्बरीपसुतां हृत्वा पवताननारदात्तथा | 
सीताहरणमापेदे रामोउन्यो मुच्यते कथम्‌ ॥१४५॥ 
ब्रह्मापि शिरसशच्छेद॑ कामयित्वा सुतामगांत्‌ | 
इन्द्रश्नन्द्रो रचि विंष्णुप्रमुखाः प्राप्लुयुः ऊतम्‌” ॥१६॥ 
अधिकारनिमित्तं यत्‌ प्रारब्धं यच्च बतंते । 
तन्‍न नव्यति केनापि सत्यमेतछूते वंचः ॥१७॥ 
पूर्व वर्णित सर्वात्मा राम की अनुपूति ( तद॒रूपता का प्र सि ) के बिना 
या भोगे के बिना, अपना किया हुआ कम मेठटा (नष्ट किया) नहीं जा सकता 
है। कर्मान्तर के भोगने में किसो कर्म का चादे करोड़े युग सिराये (वीते) हों, 
या बीत जायें (उसका भाग नहीं हो) तो भी शु पाशुमकर्म कल पाकर अवश्य 
भोगा जाता है, क्योंकि अभ्लुक्त कम सैकड़ों, करोड़ों काल से भोगे बिना नष्ट 
नहीं होता है | तहाँ ज्ञानीके सश्चित आगामी कर्मों का शञानाग्नि से नाश होने 
'पर भौ, जो प्रारब्ध कम भोग के लिये लिखित (निश्चित) हैं, सा कम के लिखल 
(निश्चय) दहूँ (तो) केसे मिटे | वह किसी प्रकार भी भोगे बिना नहीं मिट सकता 
है। चाहे कोटि युग बीत जाय तो भी प्रारव्ध कम भोगसे हो निद्चच होता है। 
जो सीता रघुनाथ बिवाही, ख्य मन्त्र लिखि दीन्दा । 
गुरु वसिष्ठ मलि लगन शोचाई, पल एक सम्व न कीन्हा ॥ 
अतश्न रघुनाथो यः सीतां तामूढवान्‌ प्रभु: । 
विवाहे यत्र सूर्योउभून्मन्त्रदाता च लेखकः ॥१८॥ 
विदृद्धि्न मिलित्वेवः वसिष्ठी गुरुरुत्तम: । 
लग्न शोधितवांस्तत्र तथापि नच स प्रश्न: ॥१९॥ 
' पलेकमपि शान्ति वा सौर्ये स लब्घवांस्ततः । 
वनवासादितो युद्धात्‌ु॒ सीताविरहकारणात्‌ ॥२०॥ 
“को वा कस्य सुतस्तातः का सत्री कस्त्र पतिस्तु वा । 
कमणा अमणं शख्वत्‌ सवंषां भूरि जन्मनि” ॥२१॥ 
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कर्म रेख के नहीं मिटने से ही जब सीता को रघुनाथ ( रामचन्द्रजी ) ने 
विवाद ( पत्नीरूप से स्वीकार किया ) तब उस विवाह में सूर्य भगवान्‌रूपः 
देवने वैवाहिक मन्त्र लिखकर दिया और कुल्नगुरु भीवसिष्ठजी ने अन्य विद्वान 
श्रीजनकजी के पुरोहितादि से मिलकर लग्न शोचा (विचारा) तो भी विवाह 
होनेपर भ्रीरघुनाथ और भ्रीसीता सतीने पलमात्र भी संच (सुखशान्ति आराम) 
नहीं प्राप्त किया | गरड़ पुराण का वचन है कि “कमाण्यत्र प्रधानानि सम्यण्त्तेः 
शुभे अद्दे | वसिष्ठत्तकग्नापि जानकी दुःख भाजनम्‌ ॥१॥ आचारकाण्ड० 
अ० ११३२५” कम ही यहाँ प्रधान हैं। अतः श्रेष्ठ नक्षत्र शुभ अह् काल मेँ 
वसिष्ठ जी से कृत लग्नवाली भी सती जानकी दुःखपात्र हुई | 
तीन लोक के कर्ता कहिये, बालि बध्यों बरियाई। 
एक समय ऐसी बनि आई, उनहेँ अवसर पाई॥ 
नारद मुनि के वदन छिपायो, कीन्हो कपि के रूपा। 
शिशुपाल के श्रुजा उपारेड, आपु भये हरि हूँठा (भूपा) ॥! 
लोकत्रयरय कतो यः कथ्यते विष्णुरात्मवान्‌ | 
रामरूपो हमसों बालिं हतवान यददछात्ततः ॥२२॥ 
आगतोड्सो पुनः काछः साध नं च तथाविंधम्‌ । 
येन तस्य फल हरब्धं कष्णरूपेण तेन हि ॥२३॥ 
व्याधरूपस्य तस्यापि सो5मिलत्समयस्तथा । 
येन प्रत्यपिंतं तस्य फल कृष्णे निरहुशम्‌॥रछा। 
नारदस्य मुने यच्च माययाछादितं मुखम्‌ । 
कपिवच कृत॑ तेन कपीनां सहंगो5भवत्‌ ॥२५॥ 
मायां ऋृत्वा मद्देशोडषपि सल्लातो मानुषस्ततः । 
साया कापि न कतेव्या विद्वद्धि दोषद््शिभिः” ॥२३॥ 
शिशुपालूस्य बाहू च यस्मात्स व्यपरोपयत्‌। 
भूवैच कुणिवत्तस्माद्तिष्ठत्सस्वयं हरि: ॥२णा 


जिस भीरामचन्द्रजोको तीनों छोकोंका कर्ता भ्रोविष्यतु स्वरूप कहा जाता है; 
जिन्होंने वालीको बरियाई (बलात्कार) से बध किया, फिर एक ऐसा समय उन 
के लिये भो बनकर ( सिद्ध होकर ) आया, ऐसी अवस्था आई कि जिससे 
कष्णावतार मे उनको उस कर्म के फल को भोगने का अवसर मिला, और 
बाली को व्याघरूप से बदला लेने का अवसर मिला। और श्रोविषपु भगवान्‌ 
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ने नारदजी के मुखको माया से छिपा दिया और बानर का स्वरूप बना दिया 
तथा कृष्णावतारमें शिशुपालके चार भ्ुजाओं में से दो म्रुजाको माया से उपार 
(उखाड़) दिया उससे हरि अन्त में आप भी हू'ठ (विक्रत द्ाथवाले) हुए। और 
नारदजोके शापों को भूप (रामचन्द्र) रूपसे भोगना पड़ा (यह कथा प्रसिद्ध है) | 


पारवती को बाँजझ न कहिये, ईश न कहिय भिखारी । 
कहहिं कबिर कर्ता के बातें, कमंक बात नियारी ॥१०३॥ 

गर्जेन हि पुत्रेण विहीना पावंती न च। 

बन्ध्या ह्यासीत्‌ स्वभावेन भिश्लुको वा महेश्वरः ॥२८॥ 

किन्तु सब कृत होतत्‌ कमणेव बलीयसा | 

अधिका रिजनेभ्योजतः कट्भ्यः कमणां सदा ॥२९॥ 

ईश्वरेभ्योडपिशक्ति वो गतिश्व बलवत्स्थिरा । 

सद्गुरुवक्तयतस्तेषां वार्ता व्यवह्ृतति तथा ॥३०॥ 

जानीयुः साधवोयेनहाधिकारो न मुक्तिदः । 

ज्ञानेनव तु कल्याणं तेषामप्यन्ततोभवेत्‌ ॥३१॥ 

अतः सब विहायेव श्रीरामे रमणं कुरु। 

तत्रव. रममाणस्य सबबन्धोी निवतंत ॥३२॥ 

“तावन्माया भवभयकरी पण्डितत्त्वं न यावत्‌ । 

तत्पाण्डित्यं पतसि न पुन यन संसारचक्र । 

यत्न॑ कुर्योदविरतमतः पण्डितत्त्वेउमछात्म- 

ज्ञानोदारे भयमितरथा नव ते शान्तिमेति” ॥३३॥१०३॥ 

इसी प्रकार भ्रीपावंतीजी को स्वभाव से ही वॉझ ( बन्ध्या ) गर्भज पुत्र 

रहित, नहीं क.्टना या समझना चाहिये | 'न इश ( शापानुग्रहादि में समर्थ 
शिव जो ) को स्यमाव से ( निहंतुक ) भिक्तुक कहना चाहिये। अतः भरी 
कबीर साहब कर्ताओं ( अधिकारियोंबनेताओं ) की बातों को कहते हैं कि कर्म 
की बात ( व्यवहास्थ्शक्ति ) कर्ताओं से न्‍्यारी ( विलक्षण“अधिक ) है। अतः 
सब अधिकारी प्रजापति भी कर्माधीन कल्प पयन्त रहते हैं, पूव॑ कर्माधीन भी 
पावतीजी वन्ध्या रही, श्री शिवजी भिन्नुक रहे। ये लोक स्वकमंको न दी मेट 
सके तो अन्य कोन मेट सकता है। अतः गरुड पुराण का वचन है कि “ब्रह्मा 
येन कुलालवन्नियमितो ब्रक्षाण्डभाण्डोदरे, विष्णुयंनदशावतारगहने क्षित्तो 
महा संकटे । रुद्रोयेन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः, सूर्यो अ्राम्यति 
नित्यमेव गगने तस्मे नमः करमंणे ॥१॥ आचारकाण्डः पूवंख, अ. ११३१४” 
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जिस कर्म ने ब्रह्मा को ब्रह्माण्डभाण्डोदर में नियमित किया गया है | महा- 
संकटरूप दशावतारात्मक गहन में विष्णु को फेका है, रुद्र को कपालयुक्त 
पाणि पुट में मिक्काटन कराया है, सूर्य जिससे सदा आकाश में अमते हैं, उस 
कर्म को नमस्कार है || श्लोक भर्तृंदरिक्ृत नीतिशतक में भी ६५॥ है ॥१०३॥ 


शब्द १०४ 


तन धरि सुखिया कोह न देखा, जो देखा सो दुखिया। 
उदय अस्त की बात कहत है, सोऊ तो भो दुखिया ॥ 
वाटे बाटे सत जग दुखिया, क्या मिरही वेरागी । 
शुकाचाय दुखही के कारण, गर्भहि माया त्यागी ॥ 


कमणो5वश्यमेवात्र भोक्तव्यत्वेन के5पि नो | 

दृश्यन्ते देहिनो देहं ग्रहीत्वा सुखभागिनः ॥३७॥ 

किन्तु सब प्रदृश्यन्ते महादुःखान्वितास्तथा । 

सुखलेशेन युक्ताश्व मोदहात्तं मनन्‍्वते वहुम्‌ ॥३५॥ 

सृष्टिमलयो यत्योदयास्ताचलयोरपि । 

वार्ता;करो तिशास्त्रायेद:खितः सोषि दृश्यते ॥३६॥ 

जगतां तव॑मार्गषु_ दुःखवन्तोडमिसानिनः । 

संसारिणः प्रदृश्यन्ते ग्रहस्था वेषिणरतथां ॥३७॥ 

गृहस्थाद्याश्रमात्‌ कि स्यात्‌ कि विरागाश्रमात्तथा | 

देहवावजायते * दुःखी विदेहः सुखभागूभवेत्‌ ॥३८॥ 

अस्य दुःखस्य दाहाथ शुका55चार्यो विरक्तघो: ! 

गर्भेएवाखिलां माया त्यक्तवाउदेहो5भवत्‌ स्वयम्‌ ॥३९॥ 

शानादि के विना अपने कर्मों के नहीं मिटने के कारण, कर्माधीन शरीर 

के घारण करने पर किसी को सुखी नहीं देखा गया है, किन्तु जो देहधारी 
देहामिमानी देखा गया है, सो दुखिया ( दुःखी ) ही देखा गया है| आत्म- 
शानादि के विना जो उदय अस्त ( सृष्टि अलय 5 उदयाचल असख्ताचल ) को 
बातों को कहता है, सो भी दुखिया हुआ ओर होता है ॥ क्‍यों कि संसार के 


१ आत्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाम्याम । छा. अ. ८।११।१॥ नाभ्रमः कारण 


मुक्तेदशनानि न कारणम्‌। तथेव सर्वकर्माणि शानमेवहि कारणम्‌ ॥१॥ 
गरुड़म- .पु« )7 ॥(-4--|| 
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' सब बाट ( मार्ग ) ( कर्म व्यवहार वर्ण आश्रम में ) सब संसारी दुः्खी हैं | 

क्या गीरही ( शहस्थ ) क्‍या वेरागी ( विरक्त वेषधारी ) देही अवस्था में सव 
दुखी हैं । अतः शुका55चाय॑ ( ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख ही के कारण 
( दुःखों की निदृत्ति ही के लिये ) गर्भ से हौ (अतिवाल्यावस्था से ही) माया 

' ( ममता देशाभिमानादि ) को त्याग दिया। अतः सुखदुःखादि से रहित 
निध्वन्द जीवन्मुक्त हुए । 


योगी जड्शम ते अति दुखिया, तपसी कह दुख दूना। 
आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोह .महरू नहिं ध्ना ॥ 
साँच कहों तो सब जग खील्े, कूठ कहल नहीं जाई। 
कहहिं कभीर तेह भो दुखिया, जिन यह राह चलाई ॥१०४॥ 


'देहाभिमानसत्त्वे हि योगिनो जह्लमास्तथा | 
अतिदुःखभराक्रान्ता दृश्यन्तेडत्न विमोहतः ॥४०॥ 
ततो5पि द्विगुणं दुःखं, दृश्यते कुतपर्बिषु । 
आशाठष्णादयो यस्मादू व्याप्लुवन्ति हि देहिषु ॥४१॥ 
फेषाख्िन्नेव चाज्ञानां हद्दे हाख्यग्रहाणि वे। 
विरिक्तानीहदश्यन्ते दुःखिनोइतो भवन्तिते ॥४२॥ 

इत्थं हि कंथिते सत्ये क्रध्यन्ति सवंदेहिनः। 

असत्यं नेव वक्त' च शक्यते5पश्रमया कन्नित्‌ ॥४३॥ 
प्रवतिता हिय छोंके काम्यकमोद्लिक्षणा 

मागोस्ते ह्ममवन्‌ खिन्‍ना अपि विश्वप्रवतंकाः ॥४४॥१०७॥ 


माया के त्याग ओर विवेकादि के बिना जो वेषादि मात्र से योगी और 
जज्गम कहलाते हैं, सो अत्यन्त दुःखी हैं, और होते हैं । अशराजस तामस 
तपस्वियों को अन्य की अपेक्षा दूना ( द्विगुण ) दुःख होता है। क्योंकि विवेक 
विज्ञानादि के बिना योगी आदि सबके घट में आशा तृष्णा व्यापती है, और 
तपस्वियों को देहिक दुःख अधिक होता है। विवेकादि के बिना कोई महल 
(हृदय) आशातृष्णा दुःखद कामादिसे शूल्य (रहित) नहीं होता है। अतः दुःख 
होता है | परन्तु इस सत्य बात को कहता हूँ तो सब संसारी खीश्ता दे (कुद्ध 
होता हे) ओर मुझसे भूठ कहा नहीं जाता है (शरीरी को संसार में सुखी हस 
से कहा नहीं जाता है) | अतः श्रीकवीर साहब फिर भी सत्य ही बात कहते हैं 
"कि वे ही लोग संसार में दुःश्िया हुए कि जिन लोगों ने आशारुष्णा कामादि 
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युक्त यह संसार के बहुविधि मार्गों को चलाया, उनमें चत्ते | निष्काम आशाः 
तृष्णादिसे रहित न हो सके, अतः मुमुक्तुओं को कामादि रहित होना चाहिए, 
क्योंकि इसके बिना संसार के प्रवतंक भौ दुःखी हुए. और होते हैं ॥१०४॥. 
दब्द १०५ 
खसम बिलु तेलिक बैल भयो | 
बैठत नाहिं साधु के सद्गति, नाथे जन्म गयो ॥ 
आत्मराम॑ गुरु चेव रक्षक स्वामिन विना | 
तेलिकस्य वृषेस्तुल्या यूयं जाताःस्थ जन्तवः ॥४५॥ 
यथा तदूबलिवदानां भरृहे क्रोशा ह्ानन्तकाः | 
अमन्ति च सदा तत्र वद्धाक्षाश््व तथा जनाः ॥४६॥ 
आाम्यन्ति छोकयो: शश्वदेशे परिमिते सदा। 
न कदाचन सत्तत्त्वे यान्ति शुद्ध चिदात्मनि ॥४७॥ 
आसक्तया चामिमानादेः सत्सड्रे न कदाचन | 
तिष्ठन्ति च ततो नष्ट वष्मौषध्ष्यत्रत्यकमंसु ॥४८॥ 
काभ्यकमोदियुक्तानां वष्मेंद्सगसद्‌ू_ यदि | 
तदा जन्माउफलं यातं॑ मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ ॥४६॥ 
आशा तृष्णादि के वशवतीं प्राणी सर्वात्मा सदूगुरुरूप खसम ( रक्षक: 
स्वामी ईश्वर ) को नहीं पाते हैं। अतः उन खसमों के बिना बद्धनेत्र परिमित 
देश में घूमने (भ्रमने) वाक्षे तेली के बैछ तुल्य हुए और होते हैं । विवेकादि 
के विना लोक-परलोकादि में अमते हैं। क्योंकि ऐसे प्राणी कभी साधुओं: 
( शानी सन्तों ) की सद्धति में नहीं बेठते हैं । अतः काम्य कम लोक-व्यवद्ार-- 
रूप कोलहू में नापे ( बाँघे 5 लगे ८ जुटे ) में ही उनका मानव जन्म ( देह ) ' 
गया, ओर जाता है, जैसे कि तेली के बेल का जन्म नाघे में सदा बहते (बोझः 
दोने ) में जाता है, तैसो दशा इनकी होती दे । 
पहि बहि मरहु पचहु निःस्वारथ, यम के दण्ड सद्यो । 
निदारा झुत राजकाज हित, माथे भार गद्यो ॥ 
तह वाह भद्याभारं भवद्धि प्रियते मुहुः। 
सत्यरवार्थ बिना मोहान्मिथ्यास्वार्थस्य सिद्धये ॥५०॥ 
क्‍ बिक विना चान्र यमदण्डोउतिदुःसहः । 
' अत सत्र भवद्धिद् भाणिमि:ः सह्ायते सदा ॥५१॥ 
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अहो तथापि मसोददन  धनदाराद्सिद्धये । 
सुताथ राजकायौथ भारो वे ग्रह्मते महान ॥५२॥ 
ग्रहीत्वा च धावन्तो लभन्‍्ते- विश्रम॑ नहि। 
अहो तथापि सबवंडमी भारायव खसमुद्यवा: ॥५१॥ 
वतन्ते न तु मोक्षाय न सुखाय हिताय च। 
वर्तन्ते मानवा मूढा समोहेन विवशी कृताः ॥५४॥ 
भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि रे अविवेकी ! निःस्वारथ ( सत्य स्वार्थ के: 
बिना ) ही मिथ्या स्वार्थ के लिये बह-बहकर ( बेल तुल्य भार ढोकर ) तुम 
मरता है, दुःख भमोगता है। और पचता है ( आसक् पीड़ित होता है ) और 
कितने बार तुमने यम के दण्डों ( यातनाओं ) को सहा है । और तो भी घन, 
स््री, पुत्र, ऑर राज्य के कार्यों के हित ( लिये ) तुम अपने शिर पर अनेकों: 
भार घरकर उसको गहदे ( पकड़े ) हो । और सत्सज्ञादि में नहीं बेठते हो | 
यह आश्रय ओर भावी दुःखप्रद है | 


खसमहि छोड़ि विषय रंग राच्यो, पापक बीज बयो। 
झूठ मुक्ति नल आश जीवनकी, ग्रेतक जूठ खयों ॥ 
लख चोरासी जीव योनि महँ, सायर जात बच्चो। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, श्रानक एँछ गश्यो ॥१०५॥ 


स्वामिनं सुगुरु हित्वा रक्तेस्ते विंषयेष्वथ । 

तत्प्रमादिं- हि पापानां बीजमुप्तं हृदि स्वके ॥५५॥ 
पापबीजेन मुक्ति हि मिथ्या भाति तथा हृदि। 

आशा जागति नित्यं सा जीवनस्य घनस्य च ॥५३॥ 
आशायश्व पराभूताः कामाय महितास्तथा । 
प्रतानामपि चोच्छिष्ट॑ भ्रुक्तवन्तो5थ सिद्धये ॥५७॥ 
कमंणा तेन कामाय वंदाश्लक्षयोनिषु । 

पतिताः स्थ समुद्र पु निरुह्ान्ते च ते: सदा ॥५८॥ 
सद्गुरुश्ाह भोः साधो ! श्रुयतामतदद्भुतम्‌ । 
यदय्यत्वेषपि नेतेहि ग्रहणन्ति सुतरिं दृढाम ॥५९॥ 
कुदेवादिशुनां किन्तु पुच्छ॑ गृहणन्ति सादरम्‌। 
काम्यांउसत्कमंमिश्वेय वाब्छन्ति तरितुं भचम्‌ ॥६०॥१०५७॥ 

क्योंकि जो सर्वात्मा इश्वर सदूयुरू सन्‍त स्वरूप खसम ( रक्षक असलूः 
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“स्वामी ) को छोड़कर विषयों के रंग ( सौन्दय आनन्द राग ) में राचा (प्रेम 
रूचि किया) सो पाप के बीज काम लोभादि को अपने द्वदयखरूप क्षेत्र में बोया 
और बोता है, अतः उस मनुष्य के लिये, उसकी दृष्टि में मुक्ति क्ूठ हो जाती 
है, अर्थात्‌ परलोक ( उत्तम स्वर्गादि ) को और मोश्च को मिथ्या समझता हे, 
“क्योंकि “न साम्परायः प्रतिभाति वाल प्रमायन्तं वित्तमोदेन मूढम्‌। कठ-« २।२। 
६” प्रमादी घन के मोह से बाल ( अज्ञ ) को साम्पराय ( परलोक ) प्रतीत ही 
“नहीं होता है। अतः वह इस शरीर सहित जीवन की ओर शरीर द्वारा भो- 
गादि की आशा करता है। और जीवनादि के लिये प्रेतों को पूजकर ( भोग 
“छगाकर ) प्रेतों का जूठ खाया और खाता है, भ्रुक्तोपम्ुक्त अशुचि विषयों 

को भोगता है। अतः चौराशी लाख जीवों की योनिरूप सायर ( समुद्र ) 
'में बहा जाता है, तहाँ भी कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! सुनो 
'इस अवस्था में भी “कहहिं कबीर हरि शरण गहु। रमैनो २०” इत्यादि 
उपदेशों को नहीं मानता है | किन्ठ मृत-प्रेतादि रूप कुत्तों के पूछ ( शरण ) 
को गह्ा है कि जिससे अधिक कष्ट ही पाता है। तुम सत्सज्ञादि करो, हरि 
टशरण को गहो, सर्वात्मा राम को भजो, और समझो ॥ १०५॥ 
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पण्डित बाद बदे सो भूठा । 
राम कहे जु जगत गति पावै, खाँढ़ कहे सुख मीठा ॥ 
पावक कह्टे अंग जो दाहे, जल कहे तृपा बुकाई । 
भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तरि जाई ॥ 
अथवादान्‌ विवादाँँ्व नाश्नोषपि विवद्न्ति ये | 
फामात्मानः प्रसक्ताश्व॒ भोगेश्वर्यादिमोहिताः ॥६१॥ 
असत्यभाषिणस्ते5तस्तन्नेत्थं बित्त पण्डिताः ! । 
यदि रामोक्तिमात्रेण सन्मुक्ति रृभ्यते जने:। 
तदा खण्डादिवादेन माधुय हि मुखे भवेत्‌ ॥६२॥ 
अप्नेश्न नामतो दाहो यदि हाज्ले भवेत्पदे । 
जल्स्य कथनादेव विनइयेच्च तृषा यदि ॥६३॥ 
_भस्य च कथामात्राद्‌ बुभुक्षाविगमो भवेत्‌ । 
सदेते नाममात्रेण मुच्येरन्‌ देहिन खलु ॥६४॥ 


राम०प्र ०४०] स्वानुभूतिसंरक्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित.. ४४३: 


ज्ञानादेव हि कैबल्यं नान्‍्यः पन्‍्थाः विमुक्तये | 

अतो यत्नेन बोद्धव्य रामभक्तया निर्ज पदम्‌ ॥६५॥ 

काम्यकमपरित्यागं बिराग॑ च शसादिकम्‌ | 

अमानितादिक॑ स्मभ्यसेज्ज्ञानसाधनम्‌ ॥६६॥ 

है पण्डितों ! प्रेत के जूठ को खानेवाला तथा श्वान के शरण को पकड़ने: 

वाला होता हुआ यदि वाद बदता है ( रामादि नामों के कथनमात्र से अपनी 
मुक्ति को मानता हुआ वदि नाम विषयक अथवाद 5 स्घ॒ुति वचनों को कहता 
है ) कि अज्ञामल आदि एक बार नाम के कहने से सुक्त हो गये शत्यादि | 
सो कहनेवाला भूठा है। अजामिल आदि के पृव॑पुण्यादि को जाने के बिना 
ऐसा कहता है | और यदि ईश्वर के रामादि नाममात्र के कहनेमात्र से जगत - 
(संसारी ) सद्गति मुक्ति पावे तो खाँढ़ के कहने से मुख में मिठास होना: 
चाहिये। पावक ( अग्नि ) के कहने से यदि पाँव ( पादादि अंग ) डाहै- 
(जले ) जल के कहने से तृषा ( पिपासा ) मिटे, भोजन के नाम लेनेसे भूख 
भग जाय ( भिट जाय ) तो माना जा सकता है कि राम कहने मात्र से दुनियाँ 
तर जायगी ( संसारी मुक्त हो जायगा )। अतः “'तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌” .इस- 
योगबूत्र ओर “यस्ये देवताये द॒विगंगदीतं स्यातां मनसा ध्यायन्‌ वषद्‌ कुर्यात्‌ ।: 
इस गोपथ ब्राह्मण” ३|४”? आदि वचनों के अनुसार सभी नाम जपादि स्थानों: 
में भावना विवेक विश्वास ध्यानादि की आवश्यकता है, यहाँ यह भाव है। 


नल के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने। 
जो कबहुँ उड़ि जाय जेंगल मह, स्वपनहुँ सुरति न आने॥. 
बिलु देखे बिलु अरस परस बिलु, नाम लिये का होई। 
धन धन कहे धनिक जो होवे, निरधन रहे न कोई ॥, 


मनुष्याणां हि सद्गत्या कीरोडपि भाषते हरिम्‌। 

हरे नंच प्रतापंस किन्तु जानाति कद्चन ॥६७॥ 
अतएव कदाचित्स चेदुड्डीय वन ब्रजेत्‌। 

न संस्मरति ततन्नासों स्वप्नेष्यवपि हरि तदा ॥६८॥ 
तथेव मानवो यो हि सह्नत्या भाषते हरिम्‌। 
प्रतापं नेव चेद्कत्ति स हरिं भजते किमु ॥६९॥ 
प्रत्यक्षेण विना तस्य स्पशेसाम्मुख्यमन्तरा । 
नाममात्राद भवेत्‌ कि तहतें ज्ञानाज्न मुक्तता 0७०: 
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घनस्य नामसात्रेण धनिकरुचेद्‌ भवेज्जनः | 
तदा न निधेनः कोपि भवे भूयाद्‌ भयावहे ॥७१॥ 


क्योंकि विवेकादि के तिना सुवा हरि रामादि मनुष्य के सक्भति से बोलता 
है। किन्तु बोलनेमान्न से हरि के प्रताप को नहीं जान जाता है। और हरि 
के प्रताप को नहीं जानने के कारण यदि कबहूँ ( कभी जज्ञल में उड़ जाता 
है, तो स्वप्न में भी हरि को सुरति ( ध्यान ८ आकार ) को द्वदय में नहीं 
आनता ( लाता ) है। उसी प्रकार से विवेकपूवक देखने बिना और परोक्ष 
रूप से दर्शान प्रत्यक्षात्म स्वरूप से स्पशनरूप अरस-परस ( संग स्पर्श ) आदि 
के बिना ( ज्ञान के बिना ) केवल नाम दोने से क्‍या सत्य फल हो सकता है, 
यदि घन-धन कहने से घनिक हुआ जाय तो फोई निर्धन नहीं रह जाय। तैसे 
ही नाममात्र से मुक्ति हो तो कोई संसारी नहीं रहे । यद्यपि “शब्दे मारा गिर 
'पड़ा, शब्दे छोड़ा राज । जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥ 
साखी ६” इत्यादि बचनों के अनुसार शब्दों के विवेकपूवेक आत्मविवेकादि 
से मुक्ति होती है, सथापि शब्दमात्र के कहने से नहीं । 
साँची नेह विषय माया सों, हरि भक्तन की फाँसी | 
कहृहिं कबिर एक राम भजे बिलु, बाँधे यमपुर जासी॥१०६॥ 
सत्यमेतद्‌ बुधा वित्त मायां च घिषयांस्तथा । 
सत्यत्वेन विनिश्चित्य स्नेही यः क्रियते5नृते ॥७२॥ 
स॒ एव हरिभक्तानां पाशो भवति बन्धद्‌ः। 
तस्य त्यागेन सद्भक्तथा ज्ञानामुक्ता भवन्ति हि ॥७३॥ 
अतएव तथेकर्य रामस्य भजन बिना । 
लगा यस॒पुरे याथ यूयं तदूभासते गुरु: ॥०छ॥ 
रामभक्ति विना नेव शमाद्मिन्तरा नहि। 
या विना नेव ज्ञानं कुत्रापि रूभ्यते ॥७५॥ 
अबिदाया' न चोच्छित्ती ज्ञानावन्यदपेक्षते । 
ज्ानोत्पत्तो न चेवान्यच्छमादिभ्यो हपेक्षते ॥७६॥ 
भूमो यथा55हित लौह भूमित्वमुपगच्छति । 
मनो5क्षरे धृत॑ --म. ९ हर लहदकरत् निगच्छति।ण्णा.. 


२ बृहदा० ब[० १|३ ।६८॥ बू० वा० ४।४।७२६॥ यो०्पा०ण्नि०उ०प८7२।२५॥। 
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ताबत्तरद्वत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासमुद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वभाव निरामय तन्‍्मयतामुपेतः” ॥७८॥१०६॥ 
इति हनुमत्कृतायांशब्दसुधायां रामप्राप्ति बिना देहिनां दुःखकम- 
वचदयतादिवणन नाम चत्वारिंशत्तमरतरक्लः ॥ ४० ॥ 
क्योंकि विषयादि रूप माया में सत्यता आदि को बुद्धि से उनमें नेह 
६ स्नेह ) करने पर हरि भक्तों को फाँसी लगती है अर्थात्‌ नाम मात्र से भक्त 
हरिभक्तादि कहलाने वात्ते, ओर ृदय से चिग्रुण विषयक प्रमीजीव गुणों से 
बाँघे जाते हैं । अतः श्री कवीर साहब कहते हैं कि सब विषयादि को मिथ्या 
अपवित्र दुःख रूप समझकर एक सचिदानन्द परम पवित्र असछु अखण्ड 
सर्वात्मा रामको भजने के बिना वुम यमपुर में बाँघे जाते हो, अतः सब में 
स्नेहों को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को भजों और मुक्त होवो। इस शब्द 
में बर्णित अर्थ के आशय से ही कद्दे गये हैं कि “अस कु ससुझि परत रु 
राया | बिनु तब कृपा दयालु | दासद्वित | मोह न छूटत साया || वाक्य ज्ञान 
अत्यन्त निपुण, भवपार न पावै कोई। निशि ग्रह मध्यदीप की बातन तम 
'निजृत्त नहिं होई । जेसे कोई एक दीन दुखित अति, असन हीन दुखपावे । 
"चित्र कल्पतरु कामघेनु ग्रह, लिखे न विपत्ति नशावें | षट्‌ रस बहु प्रकार 
भोजन कोठ, दिन अरु रैनि बखाने ' विनु बोल्ते सन्‍्तोष जनित सुख, खाय सोई 
पै जाने ॥ जब लगि नहिं निज दूदि प्रकाश अर विषय आश मन माहीं। 
सुलसि दास तब लगि जग' जोनि भ्रमत कतहूँ सुख नाहीं ॥१॥१०६॥ 
९्श्ब्यरच््बा ३ 
अथ मायाक्ृतभ्र मतरणार्थोपदेश प्र० ४१ 
शब्द १०७ 
है कोई गुरुज्ञानि जगत में, उलटी वेदों बृझे। 
पानी में आग लागी, अन्धहि आँखिन पके ॥ 
गुरो लछब्धावबोधोउत्र ज्ञानीकोषपि स वियते । 
वेय्यान्‌ वो वैपरीत्येन जानाति विश्ववर्तिनः ॥१॥ 
मनोवृत्त्यात्मक ज्ञान परावृत्य सवाच्च यः । 
वेदानुद्घाव्यसद्वेत्तिगुरुज्ञनो. स कथ्यते ॥शा। 
शान्‍्ते शुद्ध परानन्दे छाज्ञानात्तापलक्षणा:। 
अम्नयो बे प्रतीयन्ते वेद तद्दिपरीतता ॥३॥ 
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निरुद्धाक्षश्व यो वाह्माद्‌ वेद सिद्धान्तविन्मुनिः । 

ज्ञानविज्ञाननेत्राभ्यां सत्य॑ स एवं पद्यति ॥»॥ 

किद्नन्द्रियगणं: शृन्योयोधचक्षु बतते शिवः। 

स एव निखिलं विश्व नेत्रे: पश्यति सबंदा .।५॥ 

शुरू शानी ( सदगुरु से ज्ञान पानेवात्ने ) संसार में कोई विरले होते हैं । 

कि जो “यस्यां जागतिं भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ गीता. २।६६। जिस- 
व्यवहार में अज्ञ भूत ( प्राणी ) जागते ( सावधान प्रवृत्त होते हैं, उसको वे 
मुनि अन्ध (रात्रि रूप समझते हैं) अतएवं सब वेद ( वेद्य पदार्थ ) जैसे अवि- 
वेकावस्था में भाषते हैं। उससे उलट करके विवेकदशा में उन्हें समझते हैं। 
अर्थात्‌ सत्यादि भासते हुए संसार स्वर्गादि को असत्यादि जानते हैं । और 
“नायमस्तीति चेके । कठो. १।१॥२? मरने पर आत्मा नहीं रहता है, इस 
प्रकार किसी के मत से भासते हुए आत्मा को जो सत्य एक रस सद्या वर्तमान 
जानते हैं। मनको संसार से उलटकर वेदों को उलटकर जो सत्यात्मा राम को 
जानते हैं, सो गुरु ज्ञानी हैं, और होते हैं | ऐसा समझन के बिना पानी (ताप 
रहित सुख स्वरूप ) में मिथ्या तापांद अग्नि भ्रम में लगी है ( भासती है ) 
सो अन्धों (अज्ञों) को आँखों से नहीं सुझता है । आत्मा में ताप पापादि को 
अशप्राणी मिथ्या नहीं समझते हैं क्यों कि जब बाहर से अन्ध ( निसद्धेन्द्रिय 
वाला ) हुआ जाता है तव उन अन्धों को भीतर के ज्ञान विजान नेत्रों से 
तापादि से रहित आत्मा सुझता है । प्रत्यक्ष भासता है, अन्यथा नहीं ॥ 


गाई तो नादर को खैलो, हरिणी खैलो चीता। 
कागा नगरे फ्ाँदि के, बटेरन बाज जीता ॥ 


मनो मायात्मकौ गावो पुरुष व्याप्र सत्तमम्‌ | 
खादतः रवाविकेन विवेके त्वन्यथा भवेत्‌ ॥६॥ 
ज्षानिनां हि मनः कारुं कराल्मपि बाधते। 
अन्यवाधेकथाका5स्ति सर्वानात्मविबाधनात्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाण्येव चाज्ञानां हरिणाइचव्न्वछा सदा। 
तानि खादन्ति चंतन्यं सन्तोषादिविवेकिताम्‌ ॥८॥ 
ज्ञानिनां हरिनिष्ठात्मा हरिणी तापरूपिणीम्‌। 
तरक्ष चेव चिन्तांच खाद्त्येव न संशयः ॥ध् 
तित्तियों वृत्तयस्तुच्छा: पुकाकनगरे गताः | 
विचाराद्यात्मकांच्छेनानजय न्नञ्जसा ततः ॥१०॥ 
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तथा सत्सह्ञिनो छोके नरानुल्लन्न्य कुत्सितान। 
इयेनान कालादिका झित्वा ऋ्ह्मानन्दे5भवन्‌ स्थिरा: ॥११॥ 


सत्यात्मा राम को समझने के विना मन माया रूप गौ, नाहर (व्याप्रतुल्य 
बड़े-बड़े नरव्याप्न ठृपति ) को खा गई है। और हरिणी (विषयों के तरफ चित्त 
को दरने वाली इन्द्रियाँ) चीता ( चिन्ता ग्रस्त छोटे प्राणियों ) को खाई दै। 
कामी सनन्‍्तोषादि रहितों को इन्द्रियाँ उन्हें स्ववश की है। तहाँ भ्रमर, पतंग 
मीन, मग, हस्ती को तो एक एक इन्द्रियाँ खाती हैं, किन्तु वाज तुल्य उड़ाकु 
होकर जो सब विषयों के प्रेमी होते हैं, वैसे काकतठुल्य मलिन मन वालों के 
नगर ( समूह ) में फाँद कर पैठ कर बटेर तुल्य सब इन्द्रियाँ, तथा मिलित 
तुच्छ वासनायें उनकी बुद्धि तथा विवेक विचारादि रूप बाजों को जीता है | 


मूसा तो मज्लारे खैलो, स्थारे खैलो श्वाना। 
आदि का उद्देश जाने, तात्त, विश्वे बाना॥ 


मूषिका वासना तुच्छा शास्त्र बोधमदूअुतम्‌ । 
मार्जार॑ खादति स्मेतद्नभ्यासफलं विदुः । १२॥ 
ज्ञानिनां सुमनो वृत्तिरनादिं च दुरुद्धराम । 
मायां माजा रिकां तुण खादित्वा सा स्वयंगता ॥१३॥ 
मनश्रन्द्रियदेवाश्व.  जम्बुकास्तेडविवेकिनम्‌ । 
खान॑ विषयिणं नून खादतिस्म स्वपुष्टये ॥१छ॥ 
ज्ञानिनामुपदेशोी वा जम्बुको वादतत्परान। 
शुनः खाद्तिवानेव ह्न्यानपि सुदुश्चरान्‌ ॥१शा। 
इत्यादिसुविवेकेन वेद्यान्‌ कऋृत्वेव चान्यथा। 
अबोधकालिकान्‌ धीरो द्यादितत्त्वोपदेशनम्‌ ॥१8॥॥ 
तत्त्वेनेव विजानाति तस्य विश्वेषपिसवंश:। 
कायोणि खलु सिद्धयन्ति यशो5प्यस्य स्थिरायते ॥१७॥ 


मूसा ( मल्िन वासना चोय॑बत्ति ) मज्जार ( शास्रजन्य बोधादि ) को 
खाया । और स्यार ( कुदेव की भावना ) श्वान तुल्य मांसाशौ मनुष्यों को 
खाया | परन्तु किसी अवस्था में भी किसो पुण्य प्रभाव से जो सर्वादि स्वरूप 
सर्वात्मा राम ओंकार के उद्देश्य ( उपदेशखोज मार्ग ) को जानता है। उस 
का विश्व ( संसार ) में सब काये बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमें सब 
संसार बाना ( स्वॉग ) के समान अनायास घारणाहं तुच्छू दो गया। 
३६ 
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एक हो तो दादुर खैलो, पाँचे हूँ अुबज्ञा। 
कहांह कपीर पुकारि के, है दोउ एक सह्भा ॥१०७॥ 


एकेव चास्थिरा बुद्धिः प्रमाद्नमसंयुता । 
मण्डूकी पद्चसपोन्‌ सा खादति सम मुहुमुंहुः ॥(८॥ 
विवेक सुविरागं च शाम ज्ञानं दम तथा। 

एवं विद्याप्यविद्यादीन्‌ खादत्येव न संशयः ॥१९॥ 

4 बतन्‍्ते 

आश्रय यहिविरुद्धास्ते वतन्ते सह जन्तुषु। 
कचित्केचिन्निवतन्ते प्रौदक्ानादिना खलु ॥२०॥ 
अतस्तस्येव छाभाय देयया प्रेरितों गुरु: । 
पौनः पुन्येन तत्तत्त्वं भासते येन मुच्यते ॥२१॥ 
ब्रह्मात्मस्यपि सब तहिरुद्धं वर्तते जगत्‌। 
आननदे दुःखभानं च जड़े ज्ञानस्य कल्पना ॥२२॥ 
सर्वाथी विपरीताश्व इन्द्वान्यपि च सबशः। 
तानि स्वाणि नश्यन्ति तद्वाक्यामघ्ृतपानतः ॥२३॥१००॥ 


आदि के उपदेश के प्रभाव से ही दादुर (दयादान दम को उर में घारण 
करने वाला) अल्पकश् अल्पशक्ति वाला जीव भी अविद्या, अस्मिता (अविवेक) 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ( अहंकार 5 मरण का भय ) इन पाँचों को आत्मनिष्ठ 
होकर खा गया, पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियों को वश किया, जन्म, जरा, 
मरण, दारिद्रथ, व्याधिरूप पाँचों दुःखों से रहित हुआ। पाँच देवादि की 
अधीनता ( वश्यता ) से मुक्त हुआ, भर होता है । भ्रीकन्रीर साहब कहते हैं 
कि इस ज्ञानावंस्था में साघारण जीव और देव ईश्वर एकत्र साथ ही रहते हैं । 
परन्तु कोई किसी के बाघक नहीं होते हैं। आत्मभाव से ही विदेह मोक्ष पयन्त 
जीव के साथ देवादि वर्ताव करते हैं और जीव भी आत्ममाव से वर्ताव करता 
है, सबको सत्य निजात्म स्वरूप समभता है, इत्यादि ॥१०७॥ 
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योगिया के नगर बसै मति कोई । जोरे बसै सो योगिया होई॥ 
बहि योगिया के उत्तटा ज्ञाना | कारा चोला नाहीं म्याना ॥ 


मुमुक्षवो न के5्प्यन्न संसक्तेषु कुयोगिषु | 
निवसेयु यंतस्तन्र वसल्ततः सस्‍्युहिं वादइशाः ॥२७॥ 
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“कफामिनां कामिनीनां च सद्भात्‌ कामी भवेत्पुमान । 
देहान्तरे ततः क्रोधी छोभो मोही च जायते” ॥२५।॥ 
“सड् न कुयोद्सतां शिक्षोद्रत॒पां कचित्‌। 
तेषां सद्भत्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगोडन्धवत्‌” ॥२६॥ 
ज्ञानं सब कुयोगानां विपरोत हि वतेते। 
शरीरमुभय तेषां ऋरं तोदध्णं च खड्गवत्‌ ॥२७॥ 
तस्य संयमना्थ च कोशतुल्य॑ विवेकजम । 
न वेराग्यादिक तेषां तेन च्नन्ति हि. सब्नततः ॥२८॥ 


ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध नहीं रहता है, यह सुनकर कोई 
सुमुत्तु कुसज्ञ न कर ले, इस आशय से कहा जाता है कि कोई मुमुक्नु योगिया 
( संयोगी, भोगी, व्यभिचारी, अतिसंग्रही कृपण, कुयोगी ) के नगर ( आम 
सपमुह सक्ष ) में मति ( नहीं ) बसो | क्‍योंकि जो कोई योगिया के नगर में 
चसता है, सो “सद्भात्संजायते कामः | भ.गी. २।६२? सद्भ से काम की उत्पत्ति 
'होने के कारण कामी होकर योगिया हो जाता है कि जिससे अन्धतम नरकादि 
में गिरता है। और उस योगिया के सब शान उल्टा ( विपरीत ८ अविदया 
स्वरूप ) दोते हैं। “अनित्याउशुचि दुःखाउनात्ममु नित्यशु चिसु ल्ात्मर्थातिर-_ 
विद्या । योगपुत्र”” अनित्य, अशुचि, दुःखरूप और अनात्म स्वरूप. देहादि में 
जो नित्यत्व, शुचित्व, सुखरूपत्व ओर आत्मत्व की बुद्धि ( प्रतीति ) होतो है, 
उस उलटा ज्ञान को अविद्या कहते हैं । उस अविद्या अविवेकादि से ही उस 
योगिया के चोला ( स्थूल यूच्मदेह ) कारा ( ऋर तीचण दया रहित अनम्नर 
सलवार तुल्य घातक ) रहता है, ओर उसको संयत ( वश में ) रखने के लिये 
विवेक, वेराग्य, अमानिता आदिरूप म्यान ( कोश ) योगिया के पास में नहीं 
'रहता है। अतः वह सल्ली को पीड़ित करता ही है । 


अ्रगट सो कन्या गुप्ता घारी | ता महँ मूल सजोवन भारी ॥ 
चहि योगियाके युक्ति जो बुम्के। राम रमै तेहि त्रिश्वुवन घ्े ॥ 
अमृत बेली क्षण क्षण पीबै | कहेँ कबिर योगि युग युग जीवे ॥ 
प्रत्यंक्षां स्थूछ रूपा च गुप्ता सूक्ष्मरवरूपिणीम्‌ । 
कन्थां ते दधते गवोत्तयोरभ्यन्तरे स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
अविद्यां मूछभूतां च जीवयन्ती जंगत्त्रयंम | 
'विशालां दधते यद्वा परं॑ संजीवनोषधम्‌॥३०॥ 
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आत्मेव वर्तते तसय ज्ञान तेषु न विद्यते। 
अतो देहामिमांनायें: संसरन्ति कुयोगिनः ॥३१॥ 
कुयोगी भवयोगं यो जानात्यत्रविवेकवान्‌ | 
रमते स्वात्मरामे च ब्रिछोकी स प्रपश्यति ॥३२॥ 
रसं चामृतव ल्‍्ल्याः सः विद्यानन्दामिर्ध सदा | 
'पिचन साक्षि स्वरूपेण तिष्ठतीति गुरो मंतम्‌॥३३॥ 
वदन्त्यन्ये तु तेषां यो यागदानादिलक्षणम्‌ । 
युक्ति कक 

युक्ति वेज्ति तटस्थे च रामे व रमते तथा ॥रे४॥ 
तस्य त्रिभुवनज्ञानंन जायते योगमन्तरा | 
संज्जगत्यागेन किं तस्य बेराग्येण च किं भवेत्‌ ॥३५॥ 
वदन्ति कवयश्वान्ये ते श्रापष्प स्वगमूधसु | 
पान चाम्रृतवल्ल्या वे रसस्य कुबते सदा ॥३6॥॥ 
भूत्वव ह्ममरास्तत्र जीवन्त्येवः युगं युगम । 
नावतेन्ते पुनस्तेदत्र मुक्ता एवं भवन्त्यतः ॥३७॥१०८॥ 


क्योंकि सो ( वह योगिया ) प्रगट ( प्रत्यक्ष स्थूल ) और गुप्त ( अप्रगट 
सूच्रम ) दोनों देह रूप कन्या ( गुदड़ी ) को घारण करने वाला ( दोनों देह 
के अभिमानी ) होता दे । अतः विवेकादि के अभाव से दया धर्मादि को भी 
नहीं समझता है | अपने सुख दुःख के तुल्य सबके सुख दुःख को नहीं मानता 
है, अतः अज्ञानादि वश अन्य को पीड़ित करता है । क्योंकि तामहं ( उस 
योगिया के उन दोनों सूद्ठम स्थूल देहों के अन्दर ) उन दोनों देहों के मूल 
( कारण ) रूप उक्त कार्य (विपरीत ज्ञानरूप ) अविद्या से मिन्‍न भारी 
( प्रवल कारण. रूप ) अनादि भाव स्वरूप कारण शरीर उक्त योगिया में सजी- 
वन ( आत्मशान के विना अविनाशी) रहता है। और वही उन दोनों देहों 
के जोवन ( स्थिति का ) भारी (प्रबल) देतु होता है। और उस प्रवल अज्ञान 
ही से वह योगिया बना रहता है, योगी नहीं होता है। परन्तु उक्त रीति से 
जो कोई उस योगिया के अज्ञानादि मूलक युक्ति को ( सांसारिक सम्बन्ध को ) 
गुरु आदि द्वारा बूफे ( समझे ) और ज्ञान से अशान को नष्ट करके सर्वात्मा 
- राम ( सब्चिदानन्द ब्रह्म ) में रमे | उसको तीनों झ्रुवन ( लोक ) सुझता है; 
तौन शरौर.तौन लोक से भिन्‍न होकर वह साक्षी रूप से सबको मानो देखता 
रै। ओर विद्या रूप अमृत बेली (लता) के रस आनन्द को वह क्षण-क्षण में 
पीता (अनुभव करता) है और सब कबीर (शानी योगी) कहते हैं कि वह साक्षी 
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ब्रह्मस्वरूप से युग-युग जीता दै। जन्म मरणादि से रहित नित्य मुक्त स्वरूप हो 
जाता है अथवा उपासक कर्मों कबीर (कवि) कहते हैं कि सद्भ से यद्यपि हानि 
होती है, तथापि उसके लिये सब शास्त्र में विद्देंत जो यशदान तप आदिरूप 
युक्ति ( सुखसाधनन्‍-उपाय ) हैं । उनको जो शाज्नादि द्वारा बूझता है ( सम- 
झता ) है, और तटस्थ राम में रमता है, राम को भजता है, सो सिद्धि के बल 
से तीनों लोकों को देखता हैं तथा स्वर्ग साकेतादि लोकों में जाकर अम्रृत 
चेली के रस को पौता है, और अमर (देव ) होकर युगयुग जीता है ॥१०८॥ 
शब्द १०९ 
भाह रे बिरले दोस्त हमारे, बहुत बहुत का कहिये । 
गढ़न भश्लन समारन आपे, राम रखै त्यों रहिये ॥ 


ओओ भ्रात बहवो ये5त्र सन्ति संयोगिनो जनाः। 
निमम्ना वै जगज्जाले तेभ्यो बहु वदासि किम्‌ ॥रे८॥ 
ये केचिह्विराः सन्ति म्प्रेसमनिरता नराः। 
श्रद्धावन्तो5नसूयन्ती जिज्ञासादिसमन्विताः ॥३९। 
तेम्यः संकथयामीदमसज्भत्व सुसिद्धये । 
राम एवं सरुंवर्यं कतो शक्तियुक्तो महाप्रभ्ुः ॥४०॥ 
सत्तया स्वप्रकाशेन सवंषां रक्षकस्तथा । 
अन्ते नाशयिता सेव ज्ञात्वेव॑ तं॑ बुधा: सदा ॥४१॥ 
ततन्न संखमचित्ता: सत यथा रक्षति स प्रथ्ञुः | 
यथा स्थापयते चात्र तथा तिष्ठत सबंदा ॥४२॥ 
चिन्तां त्यक्त्वा शरीरादेस्तब्विन्तास्तत्परास्तथा । 
विमोक्ष्यध्वे यथा तृण नान्यथामोहयन्त्रिताः ॥४३॥। 
राम॑ बहु न मन्यध्वमेक॑ स्मरत त॑ प्रभुम | 
सवोत्मानं समथ च निमल नित्यसाक्षिणम्‌ ॥४४॥ 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशों के अनधिकारी जो वहुत लोग हैं, उन बहुत 
लोगों से तो कया कहा जाय, जो बिरते हमारे ( सदगुरु ) के दोस्त ( प्रेमी ) 
हैं, उनके प्रति कहा जाता है कि गढ़न, समारन, भञ्जन ( उत्पत्ति, पालन, 
नाश ) करने वाला जो आप ( सर्वात्मा स्वयं ) राम है ( जिसकी शक्ति ८ 
माया प्रकाशादि से अनायास सब संसा( की उत्पत्ति पालनादि स्वप्न के 
समान होते हैं) सो राम जेसे रखे तैसे चिन्ता रहित होकर रहना चाहिये। इस 
अकार राम कौ भक्ति और विश्वासादि से आशा, तृष्णादि के अभावपू्बक 
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कुसक्ु के अभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अतः साखी में कहा गया 
है कि “जाय छुठिली आपनी, वात न पूछे कोय | जिन यह भार लदाइया, 
निरवहिगा सोय ॥ साखी २? “चित चश्वलता छोड़ि दे, माया से मन फेर । 
जाही ते सव कुछ मया, ताही काह न देर ॥ साखी ३२३२ एक शब्द में सव 
कहा, सवही अर्थ विचार | भजिये निशुण रामको, तजिये विषय विकार॥ रे७प्ट? 


आसन पवन योग श्रृति स्टृती, ज्योतिष पढ़ि वेलाना । 
छो दशन पाखण्ड छवानवे, एकल काहु न जाना ॥ 
आलम दुनी सकल फिरि आयो, एकल उद्दे न आना। 
ताजी करिगह जगत उपायो, मन महँ सन न समाना॥ 


असंसक्ति विना केचिदासनाभ्यासतत्पराः । 

वायुयोगपराश्रव प्राणायामपरायणा: ॥४४॥ 

श्रतिं स्मृति पठित्वाउन्ये ब्योतिषं च बहुश्रुताः । 

जडा एव प्रद्श्यन्ते स्वात्मज्ञानाद्‌ बहिष्कृता: ॥४६॥ 

ये षडदशेनिनः सर्वे पाषण्डनिरता जडाः। 

केवल तेडगुणं हक केडपि जानन्ति नोउ््युधा: ॥४७॥ 

सर्व सद्बाश्वय संसारे तीर्थादा सवयोनिषु। 

लोकेषु च मुहुभ्रोन्त्वा ह्यागताश्रात्र भुक्तये ॥४८॥ 

तत्तवं नालभ्यत क्वापि केनापि वा कथशज्वन | 

आत्मरासं बिना भद्र ! यतः स एकल शिवः ॥४५९ 

तत्त्वश्राप्ति बिना तेहि गृहं करिंगहं पुनः । 

नूतन देहरूपं वे जनयन्ति सम संसतौ ॥५०॥ 

यतस्तेषां सनो नेव ग्रहीत॑ मनसा5भवत्त्‌ | 

आश्ातृष्णादिसंयुक्त कमोय वतते ततः ५१॥ 
उक्त विश्वास भक्ति ज्ञान के बिना, आसनाभ्यास, पवन योग ( हठ योग 
भाणायाम ) करने वाले, तथा भ्रुति ( वेद ) स्मृति ( धर्मशास््र ) और ज्योतिष 
को पढ़ने वाज्षे भी बेलाना ( बैल तुल्य जड़ देहाभिमानो हुए. ) रहते हैं । 
और इस प्रकार के षट्‌ू दशनी योगी जज्गममादि और छुयानवे पाखण्डी 
( केवल वेषघारी ) कोई भी एकल ( अद्गेत ) राम को नहीं जाना | सकल: 
आलम ( जमात ) हुनी ( हुनियां संसार ) में सत्य सुखादि को बाहर कीः 
वस्तुओं में तीर्थादि में खोजकर फिर ( बारवार ) संसार में ही आया । 
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परन्तु एकल सर्वात्मा वह राम ही सत्य सुख स्वरूप है ( आन ) अन्य कहीं 
कोई सुख स्वरूप नहीं है । और सो राम सर्वान्तरात्मा होने के कारण बाहर 
खोजनेवालों को नहीं मिला । अतः उस राम के नहीं मिलने से जीवों ने 
पुराने करिगह ( कमंतन्तु के वयन 5 बुनन स्थान रूप शरीर ) को त्यागकर 
भी बार-बार जगत में ताजी ( नूतन ) करिंगह्ट को उपाया ( उत्पन्न किया ) 
फिर उसके लिये उपाय ( यत्न ) किया, ऊसौ को प्राप्त किया, मोक्ष नहीं 
वाया | क्‍योंकि इनका मन मन में नहीं समाया ( मन अपने अन्दर में साक्षी 
स्वरूप को नहीं समझा ) आत्मनिष्ठ स्ववश मन नहीं हुआ । 


कहहिं कबिर योगी ओ जड्गम, फीकी इनकी आशा | 


रापत नाम रटिये ज्यों चातक, निश्रय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 
मनसो5ग्रहणात्सम्यग्‌ योगिनो जद्भमस्य च | 
हृदि स्फुरति तुच्छाउड्शा निष्फछा सबला मुह! ॥४२॥ 
अतो मनो निगृद्येव कठेत्वं परिहत्य च। 
चातकेन सम प्रेम्णा रामनाम रटादरात्‌ ॥४३॥ 
तेन ते निम्बछा भतक्तिहेंद्ये वत्स्यति भुवम्‌। 
भाषते सदूगुरु श्वेव॑ सवंथा मुक्तिसिद्धये ॥५७॥ 
आशापाशेगुणविरचितैः. कामछोभादिबन्धैः, 
रवाझ्ल नीत््वा तदनु सकलान्‌ वासनादो निपात्य | 
इवश्ने सिथश्यावचनकलूहे मोनसं रव॑ च माया, 
जीवान्‌ हन्ति प्रबल्लरिप्रवद्रामभक्‍्त्या तरैते ॥४५॥१०९॥ 
इति हलुमत्कृतायां शच्द्सुधायां मनोमायाक्ृतश्रमतरणोपदेशवणेन 
नामकचत्वारिंशत्तमस्तरज्ञ: ॥७१॥ 
भी कबीर साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम के ज्ञानादि को जो नहीं पाये 
हैं। ऐसे जो सिद्धि चमत्करादि के कामुक योगी और वेषघारी जज्भम होते 
हैं। इनकी आशा फीकी ( तुच्छ सत्यानन्द रहित ) होती है, व्यर्थ चमत्कार 
ये लोग चाहते हैं, दे मुमुक्तुओं ! सब तुच्छु॒ आशाओं को त्यागकर, चातक के 
समान अनन्य भाव परम प्रेम से विश्वासपूवंक अर्थ की भावना सहित राम 
नाम को जपो रटो, तो दृदय में निश्चय ( अवश्य ) सच्ची भक्ति का निवास 
( प्रकाश ) होगा । ओर अन्य अनात्म भक्ति जन्मादि के द्ेतु स्नेह रूप नहीं 
रहेंगी, चली जायगी, कि जिससे सर्वात्मा राम का अनुभव और मोक्ष होगा। 
“आशाया द्वि तु ये दासास्ते दासाः स्वन्लोकस्य | आशा दासी कृता येन 
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तस्य दासायते जगत्‌॥ १ ॥ यावद्विषय भोगाशा जीवाख्याता वदात्मनः | 
अविवेकेन सम्पन्ना साप्याशा नहिं वस्तुतः | २॥ विवेकवशतो याता 
क्षयमाशा यदा ठदा। आत्मा जीवत्वमुत्सज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः | दे ॥”! 
दासी कृता ८ वशौकृता । दासायते 5 दासवदाचरित । अनामयः # अरोग ८ 
निराइध्वरण आत्मा ॥ १०६ ॥ 


अथ संशयजन्यजन्मादिवर्णैन प्र० ४२ 
दाब्द ११० 


राघरा संशय गाँठि न छूटे | ताते पकरि पकरि यम लुदे ॥ 
द्वे मिस्कीन कुलीन कहांवहु, तुम योगी संन्यासी । 
ज्ञानी गुणी शूर कवि दाता, या मति किनहूँ न नाशी ॥ 


रामनामधना भो भो रासात्मानश्व मानवाः। 

यतः संसयकामाशामोहायात्मकृपाशका: ॥१॥ 

अध्यासपन्थंयइचेव॒न॒नस्यन्ति ततः सदा। 

प्राहं ग्राह यमो नित्यं जनान्नाशयते5डखिछान्‌ ॥२॥ 

भूत्वा सस्करिणो यूय॑ भक्ताश्य साधवो5पि वा । 

योगिनो जहुमाश्थेव वेषमात्रेण नान्यथा ॥श॥ 

कुलीनाइ्चापि कथ्यन्ते हममिमानं च कुबते । 

शाल्ा्णां ज्ञानिनो भूत्वा शिल्पज्ञा गुणिनोषपि च॥४॥ 

दानिनः कवयो वीराः संशयाज्नाशयन्ति नो | 

मतिं न बिपरीतां ५पैदेमिमानयुतामपि ॥५॥ 

तदा सर्वे द्वि तदू व्यथ विपरीतफलमप्रदम्‌ ! 

नेव स्वगेप्रदं नापि मोक्षदं तत्कदापि हि ॥६॥ 

योगी ओर जज्गम शिव भक्त होते हैं, अतः पूव शब्द के अन्तिम अंश 

का अथ किया जाय कि योगी जज्ञम की फीकी यह आशा होती है कि चातक 
के समान रामनाम रटे कि जिससे राम के निश्चय ( विश्वास ) रूप भक्ति का 
दुदय में निवास होगा, तो वह अर्थ उचित नहीं होगा, क्‍योंकि वे लोग राम 
नाम जपते नहीं हैं। और पूर्वोक्त अर्थ में शंका होती है कि प्रथम कहा गया दै 
कि; “राम कहे जो जगत गति पावै, खाँढ़ कद्दे मुख मीठा” शत्यादि। अतः 


संश०प्र०४२_] स्वानुभूतिसंस्क्ृतसवल्पाक्षराहिनदी व्याख्यास हित ४५५ 


पूब पर में विरोध प्राप्त होता है, तो इस शंका की निषृत्ति के लिये कहा गया. 
है कि हे रामुरा | (रामधनवाले रामराजा जीव) जबतक संशय अज्ञान अमरूप 
गाँठि (बन्घन) नहीं छूय्ते हैं (निवृत्त नहीं होते हैं) और काम आशा तुंष्णादि 
'रूप ग्रन्थि ( बन्धन ) नहीं छूटते हैं, तवतक उस संशय और गन्यि से ही 
'पकड़-पकड़कर यम ( मृत्यु ) छूद़ता ( कष्ट देत। ) है। अतः सदूयुरु के उप- 
देश सत्सज्ञादि द्वारा संशय कामादि रहित होकर विश्वासपूवंक राम नाम के 
'जपने से अपरोक्ष निश्चयरूप ज्ञानात्मक भक्ति निरभिमानी के हृदय में बसती 
है। परन्तु राम के संशय और कामादियुक्त होते मी मिस्कीन ( दौन दास 
'भक्त ) ठुम कहलाते हो, तथा योगी और संन्यासी कहलाते हो, और कुलीन 
'कहलाते हो (कुलीनता के अमिमान करते हो) इसी प्रकार संशयादि के रहते 
'ही ज्ञानी, गुणी, श्र, कवि और उपदेशादि के दाता उदार गुरु कहलाते हो। 
अतः इस अवस्था में शानयुक्त मक्ति की प्राप्ति के अभाव से संशयादि कौ 
“निनवृत्ति नहीं होती है, न राम नाम के कहने से ऐसे संसारियों की गति (मुक्ति) 
'होंती है। क्‍योंकि इस अवस्था में ज्ञानयुक्त भक्ति की प्रासि स्थिति के बिना 
:किनहूँ ( किसी ) ने या मति ( इस संशययुक्त मति ) को नष्ट नहीं की । 


सुस्पृति वेद पुराण पढ़ें सब, अलुभव भाव न दरशै । 
लोह हिरण्य होत दहूँ कैसे, जा नहिं पारस परसे ॥ 


स्मती वंदपुराणादीन्‌ पठन्ति सवमानवाः। 
आत्मानुभवभावो न तथापि तेषु दृश्यते ॥ ७॥ 
मनोग्रह। विना तद्गदाशात्यागादिक॑ बिना । 
जायतेडनुमवों नेव यमबाधा न नव्यति॥ ८॥ 
यावन्न दृश्यते चात्मा तावल्लोहसमोउप्ययम्‌ । 
कथ्थ हिरण्यतुल्यः स्याज्जीवोमुक्तश्विदृव्ययः ॥ ६ ॥ 
पाश्वों क्यमणिसम्बन्ध॑ विना छोहं कथं भवेत्‌ ! 
हिरण्यं तत्समः पन्‍था जीवन्नद्वत्वसिद्धये ॥१०॥ 
भक्ति निरभिमानिता की प्राप्ति फिये बिना भी सुन्दर स्मृति ( धमंशास्त्र ) 
'और वेद, पुराण को सव पढ़ते हैं। परन्तु भक्ति विश्वास रहित अमभिमानिर्यों 
में सत्य, अहिंसादि घर्म तथा सर्वात्मा राम के अनुभव का .भाव ( सत्त्व ) 
“नामादिमात्र से नहीं दीखता हे । क्योंकि यदि पारस से परस (सम्बन्ध) नहीं 
'हो, तो लोहा हिरण्य ( सुवण ) नहीं होता है। तैसे हो अभिमानो संशययुक्त 
जीव को यदि ब्रह्मांत्मा से सम्बन्ध ( उसका अनुभव ) नाममात्र से सल््लादि 
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के बिना नहीं होता है, तो वह नाममात्र से गति (मुक्ति) नहीं पाता है| किन्तु : 
भक्ति विश्वादिपूवंक नाम भजन से अनुभव पाकर गति मुक्ति पाता ही है । 
जीवन्मुक्ति पाकर ही विदेहमुक्त होता है । क्‍्योंकि- 

जियत न तरेहु मुये का तरिहों, जियत द्वी जो न तरे। 

गहि परतीति कियो जिन जासो, सोह तहाँ अमरे ॥ 


आशापाशं विलूयात्र त्वभिमानं विधूय चेत्‌ । 

जीवन्तो नेव मुच्यध्वे मुच्यध्वे वे सता: किम्ु ॥१९१॥ 

ये जीवन्तो न मुच्यन्ते ते यत्र प्रीतिसंयुताः । 

दृढ्विश्वासयुक्ताश्थध॒ भवन्ति मरणावधि ॥१२॥ 

सृतास्तत्रेवः जायन्ते कमनद्धा: कदाशयाः । 

निवद्धा यमपाशेश्व पीड्यन्ते यमदुभदे ॥११॥ 

जगद्‌ भ्रम परिज्ञाय त्यजन्ति वासनां तु ये । 

ते विरक्ता विमुच्यन्ते जीवन्‍्तोडथ म्॒ताः पुनः ॥१४॥ 

आत्मानुभवादि रहित ही मनुष्य नामादिमात्र से काशी आदि में मरणे 

आदिसात्र से मरने पर ही मुक्ति मानते हैं, सो वेद तथा ज्ञानी के अनुभव से : 
विरुद्ध है। अतः उनसे कहा गया है कि, यदि तुम जियते ही में अज्ञान भ्रम 
संशय अभिमान कामादिरूप संसार सागर से शान-विरागादि द्वारा नहीं तरते 
( मुक्त होते ) हो, तो मरने पर क्‍या (केसे) तरोगे, उस समय गुरु उपदेशादि 
रूप साधनों के अभाव से तर नहीं सकोगे | क्योंकि जियते ही नहीं तरने पर, 
जिन लोगों ने जासो (जिससे) गहि परतीतिं (दृढ़ प्रीति विश्वास) की या जिस: 
विषयक प्रतीति का अहण (घारण) किया सोइ (वे प्रतीति करने वाले) अमरे 
(मरण से प्रथम ही) वासना द्वारा तहाँ (वहाँ ) स्थिर हुए | अतः वे मरकर 
भी वहाँ जायगें, मुक्त केसे होगें | जियते में नित्य मुक्त आत्म स्वरूप में. स्थिति : 
रूप जीवन्मुक्त होने द्वी पर विदेहमुक्त हुआ जाता है, अन्यथा नहीं । 


जो कछु कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई सझक सयाना | 
कहृहिं कषिर तासो का कहिये, देखत दृष्टि श्ुलाना ॥११०॥ 
ज्ञानाज्ञाने च ये केचित्कर्मोपासन लक्षणे। 
ऊते स्तो मानवैर्विज्ञ ! ते विद्धि फलदे सतो ॥१श॥ 
तत्फलं भुज्यते मृत्वा ज्ञानाज्ानेइच यत्कृतम्‌ | 
नान्‍्यद्धि प्राप्यते किब्वित्कुतो मोक्षः कुतः सुखम्‌ ॥१६॥ 
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रागादियुक्ततां बन्धं तह्रिमुक्ति च मुक्तताम्‌। 
प्रत्यक्षमपि यो दृष्ठा आान्तो म्रमति मोहतः ॥१७॥ 
त॑ कि वच्मि कथ॑ त॑ च बोधयासि पर पदम्‌ | 
इत्येव॑ सदुगुरुः प्राह ज्ञात्वा मोहं महत्तमम्‌ ॥९८॥ 
असंशयवतां मुक्तिः संशयात्मा विनश्यति। 
मानेनेब च नव्यन्ति तमसा य॑ पराजिताः: ॥१९॥ 
“ सैमौनमोहा जितसड्भ दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्द्वेचिसुक्ताः सुख दुःखसंज्ञेंगच्छन्त्यमूढा: पद्मव्ययं तत्‌ ॥२०॥११०॥ 
इति हनुमत्छृतायां शब्द्सुधायां संशयग्रन्थ्यादितो जीवनसु क्तरभावादि 
वर्णन नाम द्वाचत्वारिंशत्तमस्तरब्नः ॥७२॥ 
हे सयाने लोगों ! जीवन मुक्ति के नहीं पानेपर जो कुछ ठुम शान (ज्ञान 
पूवंक कर्म या उपासना ) किये हो, और जो अज्ञान ( अज्ञान पूर्वक कर्म या 
साधारण कर्म ) किये हो ( सोई समझो ) (उनके ही फल मरने पर प्रारब्घान्त- 
में मिलेगें ऐसा समझो ) मरन पर या इस जन्म में निष्काम भक्ति कर्मादि के 
बिना नाममात्रसे ज्ञान या मोक्ष की मिथ्या आशा आदि नहीं करो ॥ श्रीकबीर 
साहब कहते हैं कि कमोपासना के लौकिक फलों को ओर ज्ञान से अज्ञान की 
निवृत्ति मोह-कामादि के नाशरूप मोक्ष फल को लौकिक शास्त्रीय दष्टिसि देखा 
( समझ ) कर भी जो मोहादि वश भूले हैं ( संसार में आसक्त हैं, और किसी 
नाम मात्र से भोक्ष मानकर सच्ची भक्ति नहीं करते हैं ) उनसे क्या कहा जाय 
मुमुक्षुओं से कद्दा गया है कि संशयादि की निव्वत्ति, सच्ची भक्ति की प्राप्ति और 
शानके लिये चातकके समान तत्परता आदिपूवंक रामनाम को रठो और मूलो- 
नहीं, मरने ही पर मोक्षकी आशा नहीं करो, जौवन्मुक्त होवो इत्यादि ॥११०॥, 
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देखि देखि जिव अचरज होई। यह पद बूझे विरला कोई ॥ 
धरती उलटि आकाशहि जाई। चिउेंटी के छुख हस्ति समाई॥ 
बिलु पवने जो पंत ऊड़े । जोव जन्तु सब वृक्षह्िं चूड़े ॥: 


य दृष्टापि भ्रमन्तोह दृष्टा दृष्टा हि ताब्‌ सदा। 
आम्चय जायते स्वान्ते जगल्लोलां विलछोक्य च ॥९॥ 
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अपरोक्ष पद ह्तमात्मानं विरछा जनाः | 
पश्यन्त्यन्ये च भूमिस्थाः स्वगौय सन्ति सोद्यमा: ॥२॥ 
आत्मनो विमुखा मान्या योगिनो5पिहि फेचन । 
पार्थिवीधारणाझन्ते व्योजञ्नि गच्छन्ति मुक्तये ॥३॥ 
पिपीलिकास्यतुल्यायां हस्तितुल्या: शरीरिणः । 
संविशन्ति मनोवृत्ती वासनायां सुखाशया ॥४॥! 
अहो वायुं बिना यत्र माया वेगेन पवताः । 
उड़ीयन्ते समाधिस्थास्तत्नान्य जन्तवः खलु ॥५॥ 
संसारवृक्षचूडायां. स्वर्ग गत्वा अपातदे | 
- झुखं शान्ति विम्ृग्यन्ति मोहवात्यायुते सदा ॥३९॥ 
योमिनः पवन रुद्॒ध्वोड्डीयोडीयान बन्धत्तः | 
शरीर शिखरे यान्ति स्वेन्द्रिये जन्तुभिः सह ॥७॥ 
समझ कर भ्रमते हुए जीवों को देख, देखकर मन में आश्वय होता है। 
क्योंकि ये लोग प्रायः परोक्ष लोक मुक्ति आदि चाहते हैं, और यह अपरोक्ष 
पनिजात्मपद ( सर्वाधार राम ) है, उसको कोई बिरका ही समझते हैं, सब 
मनुष्य इस सब्चिदानन्द को क्यों नहीं ममझते हैं । और इसको नहीं समझने 
से दी धरती ( मूमि निवासी ) सब आकाश ही ( स्वर्गांदि ) में ही उछट कर 
(बार-बार) जाते हैं तथा अशयोगी नीचे के प्राण मन को उलट कर आकाश 
में जाते हैं | कोई शूल्य शब्दादि रूप आकाश को उपासना करके आकाश 
में लीन होते हैं, ऐसे लोग मन रूप चींटी के वासनादि रूप मुख में हस्ती हो 
'कर समाते हैं | अर्थात्‌ अपने महान्‌ सत्यस्वरूप को जाने बिना तुच्छुमनो- 
'वासनादि के वश में होते हें। अतएव जहाँ बिना पवन ( प्रबल विषय ) के 
ही पव॑त ठुल्य स्थिर घारणा वाले योगो तपस्वीजन भी तुच्छु विषय वायु मनो 
'माया के वेग से उड़ रहे हैं | या उड़ जाते हैं, उस संसार में सव साधारण 
जीव जन्ठु संसार स्वर्गादि वृक्ष पर चढना और संसार की चूड़ा ( स्वर्यादि ) 
में स्थिर होना चाहते हैं, जहाँ प्रबल विषय वायु को भी मानते हैं। सो 
आश्रय का जनक है | तथा योगी लोग प्राण के निरोध से विना पवन के 
होकर दशम द्वार पर चढ़ते हैं, तो भी यदि आत्मानुभव नहीं करते हैं, सिद्धि 
लोक मान्यता आदि में लगते हैं, तो यह आश्रर्यंजनक है । 


सूखे सरवर उठे हिलोर। विनुजल चकवा करे किलोर ॥ 
चैठा पणिडत पढ़े पुरान। बिल्ु देखे का करे बखान ॥ 
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कहहिं कब्र जो पद जो जान | सोई सन्त सदा परमान ॥१११॥ 


शुष्के सरोबरे तत्र सत्थानन्दादिवजिते। 

तद्रृष्टयाउ5नन्द भज्ञोडपि बहुधा जायते खलु ॥८॥ 

चक्रवाकसमास्ते च सत्यानन्द्जलं बिना | 

कल्लोल कुबेते तत्र रवात्मानं मनन्‍्वते नहि ॥९ 

पण्डिताश्थोपविश्यात्रपुराणानि पठन्ति ये। 

परोक्षस्य कर्थां तेडपि कुबते नेव चात्मनः ॥१०॥ 

सद्गुरुत्चाह ये छोके त्वपरोक्षपदं विदुः। 

त एवं साधवस्तेषां प्रमाणं वचन सदा ॥११॥ 

त एवं सब्जनेः सेव्यास्त्याज्याः सर्वे कुबुद्धयः 

ज्ञेयः स निगुणो रामो हेया वे संशयादयः ॥१२॥१११॥ 

सुखे हुए सरोवर के तुल्य सत्यानन्द जल से रहित स्वर्गादि में तुच्छु 

विषयों में अज्ञ कर्मो रसास्वाद में लगे योगो आदि को दृष्टि से आनन्द की 
ट्िलोर ( तरज्ञ ) उठती है ( विषय जन्य तुच्छ सुखादिक ही इनको पूर्णा 
ननन्‍्द प्रतीत होता है ) और सत्य सुखरूप जल के विना ही देवादि रूप 
चकवा ( चक्रवाक पक्षी ) किलोर ८ कल्लोल ( क्रीड़ा ) करते हुए. अज्ञों को 
प्रतीत होते हैं | अतएव सत्यात्मादि के शानादि से रहित पुस्तक पाठी पण्डित' 
भी णह में वैठे ( आशक्त रहते ) पुराणों को पढ़ते हैं । सो सत्यमिथ्यादि को 
विवेकपूवंक देखे (समझे ) बिना हां परोक्ष स्वर्गादि का व्याख्यान ( कथन ). 
करते हैं कि जिसको सुनकर अन्य लोग प्रायः मिथ्या फलादि के इच्छुक हो 
जाते हैं, परमात्मप्रेमी नहीं होते हैं । तद्ाँ भीकबीर साहब कहते हैं कि जो कोई- 
विवेकी सत्सक्ञ, गुरुसेवा, विचार, हरिभक्ति आदि करके इस अपरोक्ष सर्वाधार 
आत्मा राम को जानते हैं ओर मिथ्या संसार में आशक्ति राग-द्वेषादि से रहित 
रहते हैं। सोई सदा प्रामाणिक सन्त हैं, ज्ञान के लिये उनका वचन प्रमाण होता" 
है। क्‍योंकि अस्ति भाति प्रियरूप से तथा स्वंसाक्षी स्वरूप से प्रत्यक्ष वतमान 
सत्यानन्द स्वरूप आत्मा को स्वयं जानकर उपदेश देते हैं, इत्यादि ॥१११॥४, 


शब्द ११२ 
तुम यद्दि विधि समुकहु लोई हो | गोरी मुख माँदर बाजै॥ 
एक सगरुण पट चक्रद्दि वेध्यो, बिल इष कोल्हु माँचे (जै)। 
ब्रह्महि पकरि अग्नि महँ हुन्यो, मच्छ गगन चढह़ि गाजै | 
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अये जिज्ञासवो छोका इत्थमुक्त हि बुध्यताम्‌ । 
परोक्ष वादिनां वाक्य सम्यगालोच्य यत्नतः ॥१३॥ 
मुखबाद्यन ते तावहिशुद्ध कथयन्ति हि। 
कुण्डलिन्या मुखे चेषां विशुद्धं व्यज्यते रचः ॥१४॥ 
एकरतु सगुणः कश्चित्‌ तेषां चक्रेषु घट स्वथ । 
संविद्धो बतते तेन तानि विद्धचन्ति ते खलु ॥१४॥ 
नतु विद्धयन्ति शुद्धेन वाक्येउन्यद्धूद्येउन्यथा । 
एषां हि वतंते तेन गुरु ने छभ्यते हरिः ॥१॥॥ 
वृष धम बिना तद्ददूबृषं ज्ञानं बिना च ते। 
शरीर तैलयन्त्र हि. चालयन्ति मजन्ति च ॥१७॥ 
मोक्ष सोख्यं न तेल ते छभन्‍्ते तेन सत्कचित्‌ | 
निवद्धा विकलाश्रेव श्रमन्ति भवकानने ॥१८॥ 
मनो त्रह्मा दि तान्‌ सवोन हुत्वा तापत्र याग्निषु । 
ज्योतिःष्वेव जगत्यां च. गगने मोदते रबयम्‌ |१६॥ 
मनो सायात्ममत्स्यो वा जीवान्‌ त्रह्मात्मकान्‌ खलु । 
अम्नौ हत्वा स्वयं सेव गगन प्राप्य राजतो ॥२०॥ 
त॑ कश्रित्पश्यति ब्रह्म कश्वित्सौझ्यं प्रपश्यति । 
'तस्य साक्षि स्वरूप तु विशुद्धं नेव पश्यति ॥२१॥ 


हे मुमुक्तु जिशञास लोई ( लोगों !) इस उक्त रीति से प्रामाणिक सन्तों 

के समान अपरोक्ष सत्यात्मा को समझो, ओर समझो कि विनु देखे व्याख्यान 
को करने वाले परोक्ष मोक्षवादी पण्डितों के मुखरूप माँदर (मृदं गतुल्य बाजा 
विशेष) ही गोरी बाजता है ( शुद्ध निगुंण ब्रह्म का उपनिषदादि शुद्ध वाणी 
'का उच्चारण करता है ) उनके दृदय में गोरी ( शुद्ध ) वस्तु नहीं वसती है, 
वे लोग शुद्धात्मा को हृदय से हृदय में नहीं समभते हैं । अतः जीवन्मुक्ति को 
भी नहीं मानते हैं, न पाते हैं । क्‍योंकि एक कोई सगुण वस्तु ही उनके छुवों 
'चक्रों में बेघी रहती है | अर्थात्‌ सगुण से ही योगी पण्डित छौ चक्रों को वेधते 
( व्याप्त करते-समझते ) हैं। और अहिंसा, सत्य, तप, दानरूप चार पादयुक्त 
भक्ति ज्ञान धर्मरूप ब्रष ( सुखशान्ति वर्षक बेल) के बिना उनके देहरूप 
कोल्हू सिद्धि आदि रूप तेल के लिये क्रियाओं में माँचता ( चलता ) है। 
ज्ञान भक्ति के लिये नहीं तथा अन्दर में धर्म की घारणा के विनां ही देहरूप 
'कोहहु को. तीर्थादि में मचाते ( भटकाते 5 माँजते > घोते हैं। भाव है कि 
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मूल द्वार में आधार नामक चक्र चार दलवाला चक्र पद्म 5 (कमल) रूप एक 
है ॥१॥ लिज्ञमूल में स्वाधिष्ठान नामक षड्‌ दलयुक्त दूसरा चक्र पद्म है ॥२॥ 
नाभि में मणिपूरक नामक दश दलयुक्त तीसरा चक्र पद्म है ॥३॥ द्वदय में 
"बारह दलयुक्त अनाहद नामक चोथा चक्र पद्म है ॥४। कण्ठ में विशुद्ध नामक 
घोडश दलयुक्त चक्र पद्म पश्चम हे ॥५॥ अुमध्य में द्वि दलयुक्त आज्ञानामक 
'षष्ठ चक्र पद्म है ॥६॥ इसको कमल भी कहते हैं ओर इनमें गणेश १, सावित्नौ- 
युक्त ब्रक्षा २, लद्बमीयुक्त विष्णु ३, पावतीयुक्त शिव ४, अविद्या ५ ओर क्षेत्रज्ञ 
(जीव) ६ के क्रम से वास को ( स्थिति को ) योगी मानते हैं | और ध्यानादि 
से इनकी वहाँ प्रत्यक्षता आदि से चक्रों का बेघन ( भेदन ) मानते हैं । इस 
प्रकार एक सगुण माया के कार्यों से ही चक्रों के बेधन से सत्र आनन्द की 
वर्षा करनेवाले शुद्धात्मा के शञानादि के विना ही देह को कर्मों में नचाते 
और नाचते हैं। अतः मन मायारूप मछुज्ञी इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को 
'पकड़कर तापादिरूप अग्नि में हवन करती है, और की है, और आप चक्रादि 
'रूप गगन में चढ़कर देव-देवी अविद्या आदि रूप से गाजती (विराजती) है । 
तहाँ मुमुक्तु को सब चक्रादि में एक सत्यात्मा निगुंण राम का ही चिन्तन 
'भ जन, ध्यान करना चाहिये, अन्य का नहीं । क्योंकि एक आत्मा ही माया 
आदि उपाधि से सब देव-देवी आदि रूप से भासता है। “आत्मैव देवताः 
'सर्वोः सवमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा वै जनयत्येषां कर्मंगोगं शरीरिणाम ॥ १॥? 
आत्मा सब देवता गवरूप है, आत्मा ही में सब स्थिर हैं, और आत्मा ही इन 
सव शरीौरियों के कमफल सम्बन्ध को उत्पन्न करता है | 


नित्य अमावसं नित्य ग्रहण छे, राहु ग्रसन नित दीजै | 
सुरदही भक्षण करत वेद सुख, घन बरपे तन छीजैे॥ 


ज्ञानेनापि विना नित्य चित्तचन्द्रल्यात्मिका | 
योगिरवान्ते ह्यमावास्या जायते असन तथा॥२श।। 
इन्द्रियादिभ्हेरेव जीवचन्द्रस्य वियते। 
ग्रहणं अ्रसन॑ वापि कांहभेदेन सबंदा ॥२श॥ 
सुष्मणाप्राप्तिरूपापि त्वसावास्या सदा भवेत्‌। 
इडया कुण्डलिन्यां च प्राप्ति: संग्रसन॑ विधो: ॥रछा। 
नाड्या पिज्ञल्या प्राप्ति: कुण्डलिन्यां तु या भवेत्‌ । 
हे ९ ० ९ 
सा सूयग्रहणं नित्यं योगिनां हृदये भवेत्‌॥२५॥ 
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इत्थं संग्रसनेउप्यस्य योगिचित्तस्य सबदा। 
तस्यामिव्यक्तिरूपा च॒ द्वितीया वर्तते सदा ॥२६॥ 
हठेनेव निरुद्ध हि. प्रादुभेवति सबंदा। 
अतो ज्ञानं विना तस्थ विनाशों नेव वियते ॥रणा 
“सं एवं परीक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः। 
सर्वार्थेघ विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे” ॥२८॥ 
“ज्ञनादवसनी भाव रवबनाशं प्राप्नुयान्मनः । 
प्राणात्प्पन्दं च नादत्ते ततः शान्तिहिं शिष्यते” ॥२९०॥ 
वेदमुख्यांश्व॒ वेदे हिं देवा: खादन्ति सबंदा। 
कर्मादिघनवष5पि तनुस्तेषां तु हीयते ॥३०॥ 
लम्बिकाविधिना थोगाः सुरभीनामिकां निजामू | 
जिह्मामेव हि भ्लक्षन्ति ज्ञात्वा वेदविधिं हि तत्‌ ॥३१॥ 
चन्द्रनाडी घनस्तत्र वर्षत्यसृतबिन्दुकान्‌ । 
पिचतां तांश्व तेषां वे तनो नोशो भ्रचत्यलछम्‌ ॥३०॥ 
वाब्छया तेडमरच्चस्य तान्‌ पिवन्ति तथापि न | 
तत्फछं जायते साधो ! खियन्ते ते तु मोहतः ॥३३॥ 
उक्त रहस्य ज्ञान में निष्ठा के विना योगियों के देह द्वदयों में चित्त 
चन्द्रमा का लय रूप तथा चन्द्र नाड़ी के श्वास (प्राण) का विलयरूप अमा- 
वास्या प्रतिदिन होती है तथा चन्द्र नाड़ी से सुष्मणा में प्राण की प्राप्सिरूप 
चन्द्रअहण और सूय नाड़ी से सुष्मणा में प्राण की प्राप्तिरूप सूर्यग्रहण भी प्रति- 
दिन होता है। और कुम्मक काल में कुण्डलिनी रूप राहु के प्रति प्राणरूप 
यूय-चन्द्र का प्रतिदिन ग्रसन ८ ( आस ८ भोग ) दिया जाता है, तो भी शान 
के बिना चित्त प्राण का नाश निरोध नहीं होता है । क्‍योंकि वैसा करने पर 
भी वेद मुख ( वेद-वक्ताओं ) को सुर (देव) ही मक्षण (वश) करते हैं| शान 
के बिना कोई स्वतन्त्र भक्त नहीं होने पाते हैं । यद्यपि वेद-मुख ( वेदवक्ता ) 
योगी लोग सुरही ( सुरमी ८ गो ) नामक जिह्ा का भक्षण करते हैं ( कपाल 
कुद्दर में घुसाते हैं )। फिर उस जिह्ा पर चन्द्र स्थान से रस ग्रिरता है, सो 
मानो ( बहुत ) मेघ वरसता है, उस रस का पान योगी अमरत्व की इच्छा 
से करते हैं, उसको अमर तारुणी कहते हैं, तहाँ भी कबीर साहब कहते हैं 
/क घन ( मानो मेंघ अत्यन्त बरसता ) है, तो भी योगी का तनु तो छीजती 


हो है, आत्मा कभी नष्ट होने पाली वस्तु नही है, अमरता की दृष्टि से यह 
प्रयास निष्फल है, इत्यादि । 
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त्रिकुटी मध्ये माँदर बाजे, अवघट अम्बर छोजे । 
पुहुमिक पनिया अम्बर .भरिया, ई अचरज को ब्‌झे (बीजे) || 
त्रिकुस्यां च स॒दक्गी यो वाय्ते प्राणवायुना। 
तस्मिननपि कुघट्टे हि नश्यत्येच चिद्म्बरम्‌॥रे४॥ 
नादाभ्यासरतो योगीह्यात्मज्ञानं बिना ब्रजन। 
'विंनिमज्जत्यविद्यायां नेव जातु चिदात्मनि ॥३५॥ 
तुच्छे पार्थिवदेहे च योगजानन्द्लक्षणम्‌ | 
पानीयमयमादत्त सिद्धिजं नठु बोधजम्‌ ॥३॥!. 
इदमत्र महाश्वयमानन्दात्मा स्वयं सदा। ह 
सुखमन्वेंषते तुच्छं ' तत्की विद्यादपण्डिंतः॥३७॥ 
चिदानन्दरुव रूपोपि विमलाहिमल्ं महः | 
अनन्तोषि न जानाति दुःखी दोषबीव खण्डितः ॥१णा। 
अनहदद शब्दोपासक योगियों के त्रिकुटी के मध्य में मानो माँदर 
( मृदंग तुल्य॒ अनहद बाजा ) बाजता है, तहाँ उस अवधघट में अम्बर 
( चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा ) छीजता (क्षीण होता ) है। अंर्थात्‌ “अनहद 
अनुभव की करि आशा | र. १६” इस रमैनी में वर्णित रीति से विपरीति 
मार्ग में जाकर निज स्वरूप से च्युंत होता है। क्योंकि पुहुमी ( भूमि ) के 
पानी को इस चिदम्बर ( जीव ) ने भरा ( प्रास किया ) अयांत्‌ भूमि पर के 
भोग्य, भोग विषयादि को प्राप्त किया, आत्मानन्द ब्रह्मानन्द को नहीं पाया, 
फिर इस आश्चर्य रूप संसार को मिथ्या कौन केसे सममके, योगी भी तो इस 
को सत्य ही समझता है | पुहुमी के पानी को प्रात किया, सो भी आश्चर्य 
स्वरूप है। इसको भी कोई आश्चय स्वरूप ( मिथ्या) नहीं समझता है| 
कहहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो, योगिन.. सिद्धि पियारी | 
सदा रद्दत सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी ॥११२॥ 
उवांच सद्गुरु: साथो ! शणुत्व योगिनां गेतिम्‌ । 
एतेषां सिंद्धयो नित्यं वियन्तेउतिंग्रियां इंह॥३९॥ 
अतंश्च सवंसुखांथ ते संयमे निरंताः संदा। 
भंवन्त्येव न बोघाथ तेनं चादिकुमारिकाः ॥४०॥ 
'विच्न्ते पंत्युरप्रांप्या प्रृथिव्यां सबश्चिदात्मनः-। 
यंस्‍्य॑ छांभांत्सदी सेव "पोत्यंनन्तात्मेरूपतः॥४१॥ 
३७ 
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“ये केचन जगदूभावास्तानविद्यामयान्‌ विदन्‌ | 

कर्थ तेषु किलात्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति” ॥४२॥. 
अनात्मज्ञास्तु तान सत्वा सत्य सौख्यमयानिमान्‌ | 
यतमानास्तद्थ वे निमज्ञन्ति भवाणवे ॥४१॥ 
आझशां कुवन्ति चान्येषासात्मानं मन्बते नहिं। 

छभन्ते सत्पतिं नैब त्वहों मोहकदथना॥४४॥११२॥ 


भी कंबीर साहब कहते.हैं कि दे सन्‍्तों | ( मुमृक्षुओं |!) तुम आत्म- 
श्रवणादि करो, सुनो, विचारों | उक्त योगियों को तो भोग प्रतिष्ठा आदि के 
हेतु रूप तुच्छ सिद्धि.ही प्यारो है । भक्ति, शान्ति, मुक्ति नहीं। अतः अपने 
लौकिक सुख यश .आदि के देतुरूप जो संयम ( धारणा, ध्यान, समाधि ) उसी 
में सदा लगे रहते. हैं या लोकिक सुख के लिये. संयम (-युक्ति रु उपायल्‍ूसंग्रह) 
में सदा प्रबूत्त रहते- हैं | अपरिग्रहरूप योग साधन -को भी. नहीं प्रा्त करते हैं। 
अतः वसुधा (भूमि) में आदि. कुम!रो उनकी बुद्धि बनी रहती है | जिस तटस्थ 
पति को घारण। ध्यानादि से प्राप्त करना चाहते हैं । उसको भी भोग वासना 
से उनकी बुद्धि नहों प्राप्त कर पाती है । और भोगादि के लिये जिस वसुघा 
को प्रातवशों करना चोहते हैं सो वसुघा भी आदि कुमारी है, अभीतक किसी . 
के वश में नहीं हुई है | अतः विवेक के बिना व्यर्थ चेष्टा करते हैं, सो विवेक- 
ही कतंव्य है कि जिससे पूर्ण विराग शमदमादिपूवंक नि्जात्म लाभ से समूल 
संसार दुःख की निश्नत्ति और सत्य परमानन्द की प्रासि हो ॥११२॥ 
शब्द ११३ 
कूंढहिं जनि पतियाहु हों, सुच॒ सन्त सुजाना।ं 
घटी में ठग पूर है, मति खोहु अपाना ॥ 
भोः सुज्ञाः साधवो ! नित्य शुद्धबुद्धनिजात्मनः । 
सत्यस्य श्रवणादीनाम भ्यासो5त्र विधीयताम्‌ ॥४५)॥ 
मिथ्याभूतं जगत्‌ किब्वित्‌ सिद्धिसम्पत्ति वान्धवम्‌ । 
प्रतीयतां न सत्त्वेन विंश्वासो नात्र घीयताम्‌ ॥४६॥ 
सनः कामन्द्रियादीनां वन्नकानां पुरं ग्रहम्‌। 
युष्मत्कलेबरेष्वस्ति तत्सज्ञत्या स्वक घनम्‌ ॥४७॥ 
ज्ञान शाम[दिक नेंव नाशयपध्व प्रमादतः । 
रक्षणीयः सदेवात्मा ह्ात्मनैव न चान्यतः ॥४८॥ 
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सद्गत्नं च रबमात्मानं नो विस्मरथ कुन्नचित्‌ । 
नामरूपात्मकेडसत्ये कल्पिते. चिद्र॒वसण्डले ॥४९॥ 
असत्सज्ञो न कतव्यो विद््वासो हसतां नहि। 
सता सज्ज: सदा कायस्तेभ्यह्च्र श्रवणादिकम्‌ ॥५०॥। 
हे सुजान ! ( विवेकी ) सन्‍्तो | क्ूठ (-मिथ्या ) सिद्धिसुख संयमादि को 
सत्य समझकर, उनमें तुम भूला नहीं, विश्वास नहीं करो, उनमें ( आसक्क- 
विवेक रहित नहीं होवों ) किन्तु किसों शानी से सुनो ( आत्मश्रवणादि करो) 
मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम लोभादि ठगों से ठगे जाओगे । 
क्योंकि सत्यासत्यादि के विवेकरहित, मिथ्या में सत्यता सुख दहेतुता आदि के 
विश्वासियों के घट में ही ठगों का पुर (ग्राम ) है । या ठगों का पूर्ण स्वरूप 
है, तुम मिथ्या विश्वासी होकर, अपने स्वरूप को विवेक.विशानादि रत्नों 
को कामादि वश नहीं खोवो | यही सन्त पन (साधुता.) और सुजानता दे । 


झूठे का मण्डानं हे, घंरती असमाना | 
दशहुं दिशि वाक़े फन्‍द है, जिब थेरे ...आना ॥ 
योंग जाप तप -संयमा, तीरथ - ब्रत.. दाना 
'नौधा वेद कितेव है, भूठे- का बाना ॥। 


भूभ्यादिगंगनान्तं हि विरतृतुं विश्वमण्डलम्‌ | 

मिथ्यामायामन:काय मिथ्यात्समण्डर्न, च तत्‌ ॥५१॥ 

सायाया मंनसः पाशों दिल्लु सवोस्तु बतते | 

तस्यवावरणे सर्व ह्यज्ञा जोवाः समागताः ॥५२॥ 

'सकामांनां हि योगश्व तपदच जपसंयमा: | 

तीथोनि ब्रतदानानि भक्तयो नवधामखाः ॥शशा 

नामात्मकास्तथा वेदा ग्रन्थाद्याइचेव सबंशंः । 

मिथ्या वेषस्त्रभावा हि शब्दशक्याथलक्षणा: ॥५४॥ 

सत्यो भावो न जनन्‍्मप्रसृतिंमनुभवेत्सत््वतः सबदैव 

नेवासत्यः कदाचिझ्ञनिम्नतिवशगः सम्भवेद्वा प्रसद्भात्‌ । 

एवं बोधा न्निवृति जंगति सदसतो नंब दृष्टा न बाघ: | 

वन्धोज्वाच्यस्ततोड5यंःज निस्नतिवशमो वित्तिबाध्यः प्रतीत:॥५५।। 

झूठे (मिथ्या.मन माया) का मण्डान. (विस्तार 5 मण्डन) धरती > भूमि 

और असमान आकाश (स्वर्गादि) में सवंत्र वर्तमान हे और दशो दिशा ओ में 
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वाकेब्ड्स मन मायाके ही कार्यात्मक काम क्रोध लोमादिरूप मोह कमोंदिरूप 
फन्द (जाल) पलें हैं, और उन फन्‍्दों के घेरे (आवरण)-में जीव सब अज्ञान- 
वश आना (आ गये) हैं । सकाम के योग याग (यज्ञ) जप, तप, संयय, तीथे, 
ब्रत, दान, नवधा ( निधि 5 भक्ति ) और शब्दात्मक वेदं किताबादि सक 
झूठे का द्वी बाना ( स्वॉग-वेषन्स्वभाव ) स्वरूप हैं (मन माया से सब सिद्ध 
होते हैं) और निष्कामतां विवेकादिके बिना भिथ्याही फल देते हैं, सत्य नहीं / 


काहूं के शब्दे फुरे, काहु करमाती | 
मान बड़ाई ले रहे, हिन्दु तुरुक दु जाती ॥ 
कस्यचिद्‌ योगिनः शब्दा वाक्यसिद्धया स्फुरन्ति हि । 
शक्ति सवति काव्यस्य छोके कीर्तिप्रदा खलु ॥५६॥ 
निमद्देउनुपह्े शक्ति वाचा भवति कस्यचित्‌। 
वर शापादिभिल्ोंकान करोति वशगान्‌ हि सः॥४७॥ 
आकाशगमनादिश्व सिद्धि भेव॒ति कस्यचित्‌। . 
क्रियात्मिका यया लोकेष्वाइचय मन्‍्यते बहु ॥४८॥ 
सिद्धा दि सिद्धिमिः सब प्रंतिष्नां श्रेष्ठतां तथा । 
प्राप्लुवन्ति सदाउ5यभ्यरतुरुष्केभ्यइच मान्येताम्‌ ॥५९॥ 
आयोइच यवनाः सब द्विजातीनां गणास्तथा | 
मानाद्थ सद्गा यत्न॑ कुवेन्ति नहि मुक्तये ॥६०॥ 
एव माया कृतः पाशो बध्यन्ते छात्र योगिन:। 
हिजातयो5पि विद्वासस्तुरुष्काया हि सबंशः ॥६३६॥ 
सका मयोग़ादि के बल से काहु ( किसी ) के शब्द फुर ( सत्य ) होते हैं 
(वाक्य सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते हैं) तथा काव्य करने की शक्ति 
दोती है | काहु में' आकाश गमनादि अणिमादि, दूर भवण दर्शनादि 
करमात ( कम शक्ति ) होती है कि .जिससे सिद्ध योगी .आदि हिन्दु ठुझुक 
दोनों जातियों ,में मान्‌, ( सत्कार ८ अतिष्ठा 5 बढ़ाई ) लेते ( प्रात करते ) 
रहते हैं, और निज स्वरूप सत्यात्मा राम को मूले रहते हैं । 


बात व्योंत असमान के, मुृदत नियरानी | 
पहुत खुदी दिल राखते, बुड़े बि्तु पानीं॥ 
व्याख्यातारः परोक्षरुय वार्ता स्वस्थ कुर्वते । 
आकारास्य व्यवस्थां च युगानि श्रगतान्यतः ॥६२॥ 
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आयुषश्चापि मयोदा ह्यागता5ति समीपतः.। 

गोचाराणां व्थाप्येते धरन्ति हृदये कणान्‌ ॥६३॥ 

असारं वस्तुमानं च ह्यहक्लारं मनोउमताम्‌। 

दधते च निमज्ज्यातस्ते ज्रडन्ति जलं बिना ॥६७।॥ 
मनो न दद्यादिह भोग मुक्तये दद्यात्सदैतन्निजयोगयुक्तये | 
सब हि दद्याद्‌ भवसिन्धुसेतवे तन्वादिक सदूगुरवे5हंद्वेतवे ॥६४॥ 
तन्‍्वा तदोय॑ बहु सेवन चरेत्‌ स्वान्तेन तश्चिन्तनभक्तिमाह रेत्‌ | 
वबाचा वदीयान्‌ मु॒गुणानुदाहरेन्न जातु दोष सुधनेश्व तोषयेत्‌ ॥६६॥ 


कोई असमान ( आकाशगत स्वर्गांदि ) की बातों को व्योंतते ( वाच- 
'निक व्यवस्था करते) हैं | अर्थात्‌ स्वर्गादि के विध्तार महान्‌ सुख सौन्दर्यादि 
का वर्णन करते हैं और उन बार्तों के व्योतने में ही उनको मुद्दत ( अन्तकाल 
आयु की अवधि ) नियरा गई ( मृत्यु पास में आ गई ) और बात मात्र में 
लगे रहंने से स्वग की कथा हिसाब किताब में ही आयु की समाप्ति से ऐसे 
लोग स्वर्गांदि के लिये भी सत्कर्मादि ग्रदि नहीं .कर सके, तो बहुत खुदी 
(खुदगर्जी ८ स्वार्थीपन) को राखते में खुद्दोतुल्य विषय तुच्छु वस्तु के चिन्तन 
करने में ये लोग बिनु पानौके हौ संसारंमें बूड़ गये ओर बूड़ते हैं। सत्यसुखादि 
रहित संसार विषयादि में सुखादि की आशा आदि करके जन्मते मरते हैं । 


कहहिं कबीर कासे कहो, सकलो जग अन्धा । 

साँचा से भागा फिरें, कूठे (का वन्दा ॥११३॥ 
इति श्रीसदुगुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्यंर्सने बीजकनाप्नि 
अन्येडखिलसंशयशमनदमन द्वितीय शब्दप्रकरण समाप्तम्‌ ॥२॥ 


सद्गुरुराह कस्मे तत्कथयासि चिद्॒व्यम | 
विवेकचक्ुषा लभ््यं श्रद्धकाग्रथधने ज़त्तेः.)॥६७॥ 
सब सन्ति जना ह्ान्धा: संसारे5न्नाविवेकिनः । 
सत्यादेव पलायन्ते वन्दन्त्यन्‌तमाद्रात्‌ ॥६८॥ 
स्यक्त्वा सदूगुरुसप्यते धावव॑स्ते- थे यतस्ततेः। 

भूत्वा चानृतिनां दासास्तान्‌ बन्द्न्ति सदा जना:॥६९॥ 
बिमुच्य्॑ता केथे चैते ने ऋणबंनित पंरासंवंम्‌ । 

कुषते न विवेक चेहेराग्य॑ नाभ्रयन्ति च ॥७०॥ 


भ््ष्८ कबोर साहब कृत वीजक [ शब्द ११३ 


अमानित्वमुखैहदी ना शमादिगुणवर्जिताः । 

लाभलोभादिनिष्ठाश्व॒ मुच्यन्तां वे जना: कथम्‌ ॥७१॥ 

योगैरपि च ये भोगं- सिद्धो: सम्पत्तिमेष च ' 

वाव्छन्ति ते कथ मुक्ता भवन्तु वाइसिसानिनः ॥७२॥ 
शान्त्यादिगुप्तगुणभूषणभूषितां ये, सद्दाक्यसागरसुधारसछालसाश् | 

यकारणगुरोः पदमाश्रिता वै, मुक्ताभवन्तिभवभावनया वियुक्ताः ॥ 

निष्कामयोगादथसाधुसेवनात्‌ , कामाग्रीणां परिवजनाद्‌ बलात्‌ | 
स्वात्मानुभूत्या परमात्मभावनात्‌ , मुक्ता भवन्त्याप्तजनाः सुख भवात्‌॥ 
मिश्याभिमानं परिहत्यदूरे, मिथ्येब बुद्॒वाइखिलविश्वमतत्‌ । 
ऊत्वा विभूतो प्रियतां कचिन्न, ह्यात्माभिरामा भवबन्धमुक्ताः ॥उणा 

गुरुभक्त्या मतिं झुद्धां बिधाय हरि निष्ठयां । 

क्षिप्रं बिमुच्यते बन्धाज्ज्ञानादेव न चान्यथा ॥७६॥११श॥ 


इति दनुमत्कृंतायां शवब्द्सुधायां योगरवगोदिसिम्पत्तितुच्छता वर्णनं नाम' 
। त्रिचत्त्वारिशत्तमस्तरद्ढ: ॥४३॥ 
भी कबीर साहब कहते हैं कि पूर्वोक्त आत्मकथा जीवन्मुक्ति और निष्का- 
मता की कथा, विशेष रूप से किससे कहें । इस कथा के अधिकारी. विवेकी 
ही होते हैं। सब संत्तारी कलि में प्रायः अन्घे ( अविवेकी ) होने ही से 
सत्यवक्ता सत्योपदेश-सत्यपदार्थ से माना भागे फिरते हैं,, ओर भूठे पदार्थों 
की प्राति के लिये भूठों (असत्यभाषियों) का बन्दा ( दास ) होते हैं, उनकीः 


बन्दना 5 स्तुति करते हैं ।, अतः विशेष कथा नहीं कहकर जो कोई बिरल 
विवेकी हैं, उनके लिये सामान्य कथा कही गई है || ११३ |। 


माया आगे जीव सब, ठाढ भये कर जोर । 
जिन सिरजा जल बुन्दं से, तासे 'बेठे तोरं ॥ १॥ 
माया दोप पतज्भ नर. भ्रमि भ्रमि माँहि परन्त । 
कोई गुरुजन शान से, उबरे साधु सन्‍्त ॥ २ ॥ (अज्भकी साखी» 
इति श्रीसद्गुरुकबीरसाहबकूत बीजंक का स्वाप्ीश्रीहनुमान- 
दासजी साहब षदशास्नरी विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्यास्या द्वितीय शब्द्‌ प्रकरण समाप्त ॥स। 
ह «०५७2-०5 १ ०: 


उपसंहार,] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षर॒हिन्दीव्याख्यासद्दित 


था 


अथोपसंहार):- 


साथ ४2:2७ (१2 कीट 2०००-०० कह 


शब्दास्रतप्रकाशेन मोदन्तां गुरुवो मम । 
प्रीती भवच सवबोत्मा साक्षिरूपो मद्देश्वरः॥ १॥ 
निमंथ्य सागर शब्दं सुधेयं प्रकटी रृता | 
पिवन्तु सुधियः शश्वन्मोदन्तां मोक्ष छब्धये ॥ २॥ 
शब्दामतसिदं तावदल्पमबोद्धत॑ मया | 
यतन्तामन्र चान्येडपि यथाशकक्‍्त्यम्रताय वे ॥ ३ | 
साकल्येन समुद्धतु क्षमो5प्यस्माच्च को भवेत्‌ | 
येनायं रचितः सिन्धुरतं विना परम गुरुम ॥ ४ | 
देवासुरे मिंलित्वापि मथित्वा क्षीरसागरम्‌ ! 
लद्धतं घटिकामात्र तृप्रास्तेनाइभवन्‌ सुरा:॥ ४॥ 
मयाछ्प्येत्॒तूप्रयत्नेन ह्मत्यल्प॑ विमलछासतम्‌ । 
उद्धतं॑ तेन तृप्यन्तु सज्जना ये विमत्सराः॥ ६ ॥ 
तुष्यन्तु साधवो ्मस्मात्त्यजन्तु द्वुरितं खलछाः । 
असाध्यसाधने कमञ्नम शक्तः स्यादीश्वरं बिना.॥ ७॥ 
यदू भक्‍त्था जायते नेव जगत्यां मानवः पुनः | 
स॑ सवमझुहृदं रामं॑ प्रपथेषह सयापहम्‌ ॥ ८१। 
जगतां सारभूताय चिद्रूपायाखिलात्मने | 


सबंषां सुहदे नित्यं रामाय गुरवे नमः ॥ ९ 


यरथ वाक्यंसुधायाश्व सकृत्पानाद बुधों भवेत्‌। 


“मुधा भवति विश्व च तं कबीर॑ भजाम्यहम्‌ ॥१०।॥ 


सुधावसेकवययस्य वचनात्तापनाशनम्‌ । 


' शासन यमराजस्य त कबीर नसाम्यहम्‌ ॥११॥ 


' दीक्षेशीक्षाप्रदान्‌ वन्दे बिद्यादातन्‌ गुरूझनान। 
“'पूंब्यानू स्वोन्नमस्यामः कुवन्तुं संवभजनलम्‌ ॥१२॥ 


४६९ 


इति भीसदूयुरु कबीर चरणकमलमृज्च, भीमोहन भ्रीरमितागुरुचरणदास 


: भीहरिहर कृपालुसुध्यन्तेवा सिह नुमद्यासकृते यं. शब्द सुधा. समाप्तानी २॥ 


ऊँ, ष्ट ५ न प्र है 


४७० ““कबीर साहब-कृत बीजक | परिशिष्ट 
अथ शब्द पंरिशिष्ट प्रकरण 


, शब्द है... 
सार शब्द ते बाँचि हो, मानहूं इतंबारा' हो। 
आदि पुरुष एंक वृक्ष है,“निरक्षन डारा हो॥ 


ये हि संत्यं न मल्यन्ते तेडन्र सन्‍्तु यथा तथा । 
ये तु मन्तुं समथा वे तान प्रत्याह गुरु बच: ॥ १॥ 
सारशब्द्विचारदे ज्ञॉनाव्च सारबस्तुनः | 
जन्मादिजमंहादुःखात्कालान्मुंक्ता भविष्यथ ॥ २॥। 
कुरुध्व॑ चात्र विश्वासों यतस्तेन विना नहि। 
विचारादो प्रधृत्ति: स्याज्ञान नेव च जायते ॥.३ ॥ 
श्रद्धाभक्तयाद्भि जशेयः सारशव्दादितग्व यः | 
स स्वोद्यखिलाधारो महावृक्षोइस्ति. पूरुषः ॥ ४ ॥ 
एक एवाहितीयः स : प्राणिपक्ष्याश्रयः सदा। 
अधिघ्ानं हिं सर्वेषामसज्ञो निगुणोउव्ययः | ५॥। 
तस्मिन्नेव. तु मायाया महिम्नेंव निरव्जनः | 
मूलस्तम्भोउभवद्देवो यःईश इति कथ्यते ॥ ६॥ 


सार ( सत्यार्थका बोधंक सत्य) शब्द के भवण विचारादि वैराग्य ज्ञानादि 

से ही लन्म-मरणादिरूप संसार से ओर .काल जन्य यातना[दि से बाँचिहो 
( बचोगे ८ सुक्त होगे ) | अतः सदूगुरु के सार शब्द का..इतवार (विश्वास) 
सानो । और सार शब्द से समझो कि सबका आदि .. स्व॒रूप.सर्वात्मा सबकी 
सकता प्रकाश स्वरूप . सबके दृदय में व्यक्तरूप से रहने जाला. .नो एक पुरुष 
( अश्मात्मा ) है, सोई मायाशक्ति से इस, संसार बृक्ष विस्तार स्वरूप हुआ है। 
और बृक्ष में निरज्जन ( अंसझ्ू ) मार्यी.देश्वर डार ( मुख्य मूल, स्तम्भ ) है। 
“बबं खल्विदं ब्रद्व। छों० अ० ३१४४” पुरुष एवेंद विश्व कर्म तपो ब्रह्म 
परामृतम्‌ | मुण्डक़त...२।१।१ ०” इत्यादि अति और गीता.अ. ११॥१३ इत्यादि 
से यह अर्थ स्पष्ट शातत्य: है ओर “सारो बल्ले” स्थिरांशे च.न्याय्ये क्लिबं वरे 
भियु” इस कोश के अनुसार बल, वस्तु का स्थिर अंश ( भाग ) न्याययुक्त 
ओर बर ( भेष्ट ) अर्थ शन्द का बाचक सार शब्द होता है, लोक में तीन 


'यरिशिष्ट ] स्वातुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ४७१ 


ओर दो को मिलाकर जो कोई पाँच कहें तो उसे' कहा जाता हैं कि यह सार 
'( सत्य ) कहंता है, ओर तीन और दो को मिलाकर यदि सात कहता है तो 
'कहा जाता है कि यह. असार. कहता है | अतः शब्द में सारत्व” असारत्व बल- 
'वक्त्वत अबलव त्त्वादि ः:उसके अथाधीन होतों है । जीवॉत्मा आदि शब्दों का 
यदि देहादि जड़ अर्थ में -अविवेक-से प्रयोंग करंता है, तो वह असार शब्द 
हो जाता है। क्योंकि चेतन प्राणघारण की ““शक्तिवाला जोव कहा जाता 
है, मृतक देह के रहते भी उसमें चेतनाशक्ति प्राणघधारण शक्ति नहीं रहती हे 
“अतति व्याष्नोति इति आत्मा?! (सब नामरूप को अपनी सत्ता और प्रकाश 
से व्याप्त करनेवाला आत्मा) कहा जाता है,-: ऐसा शरीरादि कोई पदार्थ नहीं 
है। किन्तु सवोत्सा एक ईश्वर (ब्रह्म) ही है। उत्तीका “ईशा!वाःस्यमिद सवंम्‌” 

इत्यादि वैदिक शब्दों से बोध कराया जाता है, और उसमें सत्य मेद बुद्धि के 
निवारण के छिये “अयमात्मा ब्रह्म | तत्त्यमसि” इत्यादि उपदेश दिया गया 
है, और इसी तात्पय॑ से भीकबीर साहब ने “जौवरूप एक अन्तर वासा |? 

“तक््वमसी इनके उपदेशा ।” “भजिये निगुण राम को” इत्यादि उपदेश 
दिया है। अतः ऐसे सव वेद शास्त्र सदगुरु सन्त के वचन सार (सत्य 
चलवदू श्रेष्ठ ) शब्द कह्दे जाते हैं कि जिनके द्वारा अद्गेत ,सब्चिदानन्द 

ब््मात्मा के ज्ञान से व्यावहारिक जीव भुक्त होता है। और “सोहं हंसा सकल 
समाना । काया के गुण आनहिं आना ॥” इत्यादि भजन भी प्रसिद्ध है | 

“अहं ब्रह्मास्म? ओर “सोडहम्‌” का एक ही अथ होता है| सोऊहं ( ब्रह्मा 
भिन्न सत्य जीव का स्त॒रूप ) बहुत अस्थान है | अथांत्‌ वह व्यापक है, परन्तु 
वही काया ( देहों ) में साक्षीरूप से व्यक्त होता है ( आभासात्मक जीवरूप 
से प्रविष्ट होता है ) इत्यादि | ओर “स त्वमेव त्वमेव तत्‌ | केवल्योंप- ११६१? 
इस भ्रुति में जो जावेश्वर के परस्पर अमेद का वर्णन किया गया हैं' तथा 

विचारसागरं में “त्वं तत्‌ तत्‌ त्वं रीति यह, सब वाक्यन में जाने । जाते होय 
'परोक्षंता, परिच्छिन्नता हान ॥ १” इसी आशय का भजन हे कि “सोडहं हंसा 
सकल समाना” इत्यादि, “सो अहं-अहं सः” इत्यादि | 


त्रिदंवा शाखा भये, प्रत्रहुँं. ; संसारा हो।। 
ब्रक्षा. पेद सह्दी -कियो, शिव योगः पसारा“होग। 
विष्णु माया उतपति कियो, उरले व्यवहांरा हो । 
तीन लोक दश्वहं दिशा, यम रोकिन द्वारा हो ॥ 


४७२ कबीर साहब कृत बीजक [ परिशिष्ट 


प्रद्माया हि प्रयो देवा शाखा जाताः प्थग्‌विधाः | 
संसारेउनत्र शरोशणि पत्राणि क्षणिकाणि वे ॥७॥ 
जीवानां शुभ सिद्ध/यथ ब्रह्मा वेदांश्वकार ह । 
शिवश्थ॒ योगविस्तारं कृतवांब्छुभवाब्छया ॥८॥ 
विष्णुश्च॒बहुधा ज्ञान समतादिसपद्वनम्‌ | 
रचयामास दृष्टवथ व्यवहारान्‌_ स्वमानसे ॥९॥ 
व्यवद्दारपराजूजीवान दृष्टवैव बलवान यमः। 
त्रिषु लोफेषु मोक्षस्य ह्ारुणदूद्वारकाणि सः ॥१०॥ 
रुद्ध्वा द्वाराणि सबोणि दशदिश्लु यमो बली। 
कतवान्‌ स्ववशे८सवोन्‌ कुरुते ज्ञानवर्जितान ॥११॥ 


विशेष तीन गुण उपाधि वाले ब्रह्मा विष्णु शिव नामक तीन देव उस" 
वृक्ष के शाखा आदि हुए और क्षणभंगुर शरीरादि कार्य रूप सब संसार. उस” 
महावृक्ष के पतन शीलपत्र हुआ कि जिसके जन्ममरणादि से जीवात्मा 
के जन्म-मरणादि की प्रतीति होती है, इस जन्म-मरणादि रूप भ्रम 
से सिद्ध संसार से रक्षा ( मोक्ष ) के लिणे ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रधान वेदों 
को रचा। ओर शिवजी ने समाथध के द्ेतु रूप योगो (युक्तियाँ ) का 
(विस्तार) किया ओर विष्णु भगवान्‌ ने सबके पालनादि व्यवहारों को अपने 
उर ( हृदय मन ) में लाकर ( अपना कतंव्य समझकर ) माया हिताहित के- 
शान ममता मोहादि ) को उत्पन्न किया कि जिससे माता आदि के द्वारा 
पुनत्रादि का पालनादि हो सके | परन्तु ममता मोहादिवश जीव सब अत्यन्त 
मोह जन्य व्यवहार मात्र परायण विवेकादिसे विमुख द्वों गये, तो यम (संसार 
का नियमन करों अन्तर्यामी आदि स्वरूप ईश्वर ने काम दि द्वारा वैसे जीवों 
के लिये तीन लोक और दशों दिशाओं में उनकी सुग़ति के द्वारों को रोक 
दिया अत्यन्त कामादि से विवेक विराग सन्‍्तोष शमदमादि निरुद्ध हो गये |. 


कौर भये सब जियरा, लिये विष के चारा हो | 
ज्योति: स्वरूपी द्किमा, जिन अमल पसारा हो .॥| 
कम कि. बंशी डारिके, पकरथो जग सारा हो-॥ 
अमल मिठावों तासु के, पठवों भव पांरा हों? 
फहदिं'कबिर निमय॑ करों, परंखो टंकसारा हो हे *ैं॥ 


परिशिष्ट ) स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित.. #७रे: 


कीरवद्भवञ्‌ जीवा. विषयविषभक्षकाः । 
सब तेषां प्रभुनंताउइभवज्ज्योतिसियो यमः ॥१२॥ 
प्रभुत्व॑ यस्य संसारें. वतते स्वतः सदा। . 
स कर्मबडिशेः सर्वान स्ववशे कृतवान्‌ यमः ॥१३॥ 
तत्प्रभुत्व॑ विनाश्याहं भवाब्चे: पारमछझसा। 
जोब करोमि यो55स्माक सारशब्दं निरीक्षते ॥१४॥ 
परीक्ष्य सारशब्दं यो सारं तत्त्व निरीक्षते | 
त॑ यमः कऋ्रकमोपि सत्करोति न दण्डनम्‌ ॥१५॥ 
अतस्तस्मांद्विमुक्तोडइसो योगयुक्तो नरः सुधीः । 


मुच्यते सर्वबन्धेभ्यः सदूगुरो वचनात्स्वयम्‌ ॥१६॥१॥ 


सुगति के द्वारों के निमद्ध होने (रुक जाने) पर, परवश कीर के समान 
सब जीव हो गये। और पर ( कामादि ) के वशवर्ती होकर निषिद्ध 
मरणादिप्रद. विषय-विष के चारा (भोग) लेने लगे ( निषिद्ध भोग्य वस्तु को 
भोगने लगे । फिर जिस यमरात् ने सबके ऊपर अपना अमल पसारा हे 
( प्रभुत्व स्थापित किया है ) उन जीवों के लिये वह ज्योतिः स्वरूप यमराज 
हाकिम ( न्याय करता ईश्वर ) हुआ, और होता है। और मत्स्यतुल्य जीवों के 
कर्म की बंसी ( मत्स्यआ्रादिणी ) लेकर सारा सब मत्स्यतुल्य संसारी को पकड़ 
लिया और पकड़ता है, तहाँ श्रीकबोर साइब कहते हैं कि. हे मुमुक्तुओं | 
जिज्ञासुओं यदि तुम हमारे टकसार ( सत्यमार्ग न सार शब्दों ) को परख लो 
(विवेकपूर्वक समझ लो) तो मैं तासु के उस यमराज के अमल (दखल प्रझ्ञत्व)- 
को तुम्दारे लिये-मिटा दूँ, और तुमको संसार सागर से पार कर दूँ और निर्मय- 
जीवन्मुक्त कर दूँ । अतः मेरे टकसार को परखों ( समझो ) इत्यादि ॥ १॥ 


शब्द २ 


सनन्‍्तो ऐसी भूल जग माँद्दी | जाते जीव मिथ्या में जादीं ॥ 
पहिले भूले ब्रह्म अखण्डित, झाई. आपुद्धि_,मानी-। 
झाई में भूलत इच्छा कीन्हों, इच्छा ते अभिमावरी 
अभिमानी करता हो बैठे, नाना पन्थ. <चलाया:।, 
वही भूल में .सब जग. भूला, भूल का मम न पाया 


श्ज्छ कघीर साहब ऋूत बीज़क [ परिशिष् 


साधो- यथाद्यःसंसारे स्वरूपाज्ञानविस्मृती-। 
विद्येते- हि. यंयैवात्र. ..तथा- सबंत्र सबंदा ॥१»। 
स्वस्वरूपस्य. 'चाज्ञाना .हिस्सृतेश्वेव ,जन्तव:.।... 
"सिथ्याभूते5न्न संसा रे: जायल्ते- प्राप्लुबन्ति तम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्माखण्डनिजात्मानमादो विस्पृत्य. -मोहतः । 
"शोकादियुक्तमाभासमात्मन॑ सन्‍्यते जनः ॥१९॥ 
समष्टि जीवे स्वगोदौ जाते चेत्थं भ्रमे खलु | 
एको5हं. .बहुधा. स्थासित्वेवमिच्छाउप्यज्ञायत, ॥२: ॥ 
जातयां तु तथेच्छायां त्रह्म विष्ण॒हराभिधाः । 
गुणाभिमानिनो देवा जाता ये छोकविश्रताः ॥२१॥ 
ते प्रजापतयो भूत्वाः त्वतिष्ठन्‌ विश्वमण्डले । 
५०.०७... मागौन प्रावतयज्नाना छोकवेदानुसारिणः ॥२२॥ 
अज्ञानाउस्मृतिभिदं ये नाविदुमूढजन्तवः । 
संसारिणो विमुद्लन्ति मुलमोहेन ते समे ॥२३॥ 


हे सन्‍्तो ! ऐसी ( वतमान भूल के समान ) भूल ( अज्ञान # विस्मृति ) 
जग - संसार में अंनादिकाल से है। जाते ( जिससे ) जीव मिथ्या संसार में 
चारं-बार जाहीं ( जाते-जन्मते प्राप्त होते हैं ) सबसे पहली अनांदि & सृष्टि 
कालों कौ यह भूल है कि समष्टि जीव अखण्ड स्वरूप को भूला, 'और अपने 
झाँए ( शोकादि वाला समष्टि बुद्धिगत आभास प्रतिबिम्ब ) को माना (समझा) 
फिर झाँए में मूलत (मूलते ही) आत्मता के अभिमान करते ही, इच्छा कीन्ही 
“एकोऊह बहुस्याम! एक में बहुत होऊं, ऐसी इच्छा की गईं, उंस इच्छा से 
तिगुण के अभिमानी ब्रह्मा आदि त्रिदेव उत्पन्न हुए, फिर वे अभिमानी देव 
लगत के क॒तों ( प्रजापति ) होकर बेठे (स्थिर हुए) और उन लोगों ने नाना 
पन्‍थ (घम व्यवहार के माग) को चलाया, इस प्रकार से संसार की बृत्ति-प्रदृत्ति 
'हुईं। परन्तु सब संसारी उस आदि मूल (अशान) में ही भूले (फंसे) रह गये, 
गुरु के बिना म़ूलों की निद्क्ति के मम (रहस्य) शान को किसी ने नहीं पाया | 


लखघोरासी भूल-से कहिये, भूल से जग. व्िटमाया | 
है जो! संनातन सोई भूला, अब>सो भ्ूलहि खाप्ता ॥ 
भूल मिटे गुरु मिलें पारखी, पारख ' देहिं. “रुखाई । 
'कहदृहिं पीर भूल का औषध, पारख सबका भाई ॥२॥ 


परिशिष्ट ] स्वानुभृतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.._ #७५: 


वेदाष्टलक्षयोनीनां... सिद्धिरज्ञानंतो5भवत्‌ । 

जगतो बिस्दृतिश्वेव त्वज्ञानादेष जायते ॥२४॥ 

योजनादिं: स रवसात्मानमादो विस्सतवान्‌ स्वयम्‌ | 

तदज्ञानं सदेदानी खादतीव . तम्झसा ॥२७५॥ 

सद्गुरुश्ेन्मिलेज्ज्ञानी भाग्याज्ज़ीवस्य तत्त्ववित्‌ । 

कृपया5उत्मपरीक्षां . स... दरशयेदूबोधसिद्धये ॥२६॥ 

तदाउज्ञानजरोगो वे, नश्येदेव, समूछतः |... 

यत्ो विवेकजं ज्ञानं भवव्याध्योषध महत्‌ ॥२७॥ 

आधयो व्याधयश्वव सब नदइंयन्ति मूलतं:। 

सदगुरों वक्यलब्धेन श्ञानेनेंति विदा मतम्‌ ।२८॥२॥ 

चौरासी लाख योनिरूप संसार की सिद्धि ( योनियों में जीवों का भ्रमण )' 

भूल ( अशान ) से ही कही जाती हे ओर मूल से ही जग (संसार) बिय्माया 
( विट पाया ) है, विस्तृत वृक्ष स्वरूप हुआ है। तहाँ अनादि सनातन (सदा- 
तन ) सदा एक रस,वतंमान रहनेवाला जो सब॒का एक सत्य स्वरूप है, सोई 
सबका निज सत्य स्वरूप अनादि. से मूला हुआ ( अशातः) है, अब सष्टिकाल: 
में भी वह मूल दी ( अश्ञान ही ) जीवों को खाया है ( आवरण शक्ति से 
जीवाँ के सत्य स्वरूप को -छिपाया द्रे ),कष्ट:दिया है, मानो.नष्ट ही कर दिया 
है | जिसको पू के पुण्य-पुड्ज से यदि पारखी ( सत्यासत्य के विवेकी ८ अनु- 
भवी ) गुरु मिलते हैं, ठसका मूल मिटता है ( नष्ट होता ) है। क्योंकि वे गुरु 
पारख ( विवेक - अनुभव ) द्वारा सत्य वस्तु को लखा देते हैं कि जिससे 
अनादि सब भूल नष्ट हो जाता है। अतः भ्रीकवीर साहब कहते हैं कि सक 
भूल स्वरूप रोगों की औषधि पारख ( अपरोक्षात्मशञान ) है | प्रकाशरूप शान. 
से अन्धकाररूप अज्ञान मिटता है ॥ २ ॥ 


मोह जन्य संसार है, जन्म मरण दुख रूप। 
मोहदद विवेकाइमाव को, कदहत विवेकी भूष ॥ १॥ 
निज स्वरूप अज्ञान से, मोद विषय अनुराग | 
स्नेहासक्ति स्वरूप सो, होवत नाहिं विराग ॥२॥ 
बिनु विवेक वैराग्य के, शान हीन जड़ -प्राणि। 
अमत सदा संसार में, लखत लाभ नहिं हानि ॥ ३ ॥ 
जहाँ भ्रमत सो विश्व यह, मदद दुःख का खान। 
गर्भवास दुख जन्म दुख, जरां मरण मय मान ॥ ४ ॥ 


७६ कबीर साहब कृत बीजक [ परिशिष्ट 


सकल भान सो स्वप्न सम, मिथ्या विविध प्रकार | 
रमैनी केहि अन्त में, सतगुरू कहा पुकार ॥ ५॥ 
ऊकागे से स्वप्ना नहीं, रतत जात क्षण माहि। 
पोहि विचारज ज्ञान से, मूल सहित दुख जाहि ॥ ६ ॥ 
यह रमैनी के अन्त का. निर्णयं लिखा यहाँहु । 
'भव मिथ्या सत आतमा, लखिय न पुनि पछिताहु ॥ ७ ॥ 
'मिथ्या लखि संसार को, ममता मोह नशाड। 
काम क्रोध को त्यागि के, गुरु पद चित्त बसाउठु ||८ ॥ 
गुरु पद से लखि, आतमा, ताका -घरिये ध्यान |. 
“एक अखण्ड अनादि अज, लखि तजिये अभिमान || ६ ॥ 
करिय सत्य से नेह नित, कूठ नेह करू दूर 
“विष विषयों को त्यागि के, पाइय. पद भरपूर ॥१०॥॥ 
ज़्याग विना नहिं ज्ञान हे, शान विना नहिं मुक्ति ! 
पाते 'त्यागदहि जानिये, महायोग सदयुक्ति ॥११। 


इति शब्द परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


4 ओम्‌ राम ४ 
-$ श्रीसदगुरु :- 


कबीर साहब कृत बीज॑ंक 
| स्वानुभूतिसंस्कृतस्व॒ल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ] 
७ अथ तृतीय कहरा प्रकरण ७ 


नल ५.“ 3 ७७9०----लइबलअअअससललन 


देहादिबन्धरहितं' सहित प्रक्ृत्या, 
सक्तेष्टसाधनविधावनुवतमानम्‌ | 
सद्भादिदीनपरपावनदि्व्यरूपं, 
राम नमामि नमतां सद्भ्रीष्टद्रोहम्‌-॥ १ ॥ 
खबाभसिमानभयरोषविवर्जितो यो, 
मन्युस्प्द्दाद्विगतः करूणेकमूर्ति: । 
शीलादिशुद्गुणमुषणभूषितो वै, 
त॑ सदूगुरु_तनुमनोवचने नमासि॥ २॥ 
देहाभिमानादतिवद्धते रषा रृष्णा धनादे मंमतामदादि च । 
तत्कायतत्त्वस्य सुद्शनाय हि तन्वा जुगुप्सा गुरुणा निगयते ॥१॥ 
तनु विनिन्‍्थाउन्र हि भक्तिसंयुतं योगं बिरागं च विवेकमादरात्‌ । 
ज्ञान विशुद्धं शममुक्तवान्‌ गुरु: संक्षेपतस्तत्‌ सुजने निशम्यताम्‌ ॥४॥ 


१ देह कामादि बन्धै रहितम्‌ । प्रकृत्यानशुद्धासात्त्विकमायाशक्त्या सहितम | 
सज्भादिभिहन ८ रहित, पर उस्टृष्टं, पावर्न ८ दिव्यं, रूपं ८ स्वरूप यस्य तम्‌। 
सन्‌ योडमित इष्टस्तस्य दोहं र पूरक ८ प्रापक राम॑ भजागि ॥१॥ खर्वोा ८ 
नीचा ये अमिमानदयंस्तैविंवंजितः | भमन्युः « शोको दैन्यो, स्पृह्य 5 इच्छा, 
आदिमिविंगतः ८ रह्धितः. करुणा ८ एका > मुख्या मूर्ति य॑स्य। शीलादयो 
ये शुद्धा गुणास्त एवं भूषणानि ते भू षितः ॥२॥ कायस्य तत्त्वमतिजुगुप्सितत्त्व॑ 
ततस्य शानाथंम्‌ ॥|३॥ 


ध्ज्प कबीर साहब ऊृत बीजक [ कहरा ६ 


कहरा १, तनुधनादिजुगुप्सा प्रकरण १ 
ऐसन देह निरापन बोरे, मुवे छुपे नहिं कोई हो। 
डेडवक डोरवा तोरि लड़वंलेंन, जो कोटिन घन द्ोई हो ॥ 


हद्योड्य' मानवो देह आत्मीयो. न्हि कस्थचित्‌.। .. .< 
आत्मत्वें किननु वक्तव्य मलिनस्य स्वंभावतः ॥ १॥ 
दुःखात्मनो ह्यनित्यस्य शुद्धरत्वात्मा सुखः ' स्वयमू | 
'सिंत्यो विंभु/ सदाउअन्नश्विन्न देहत्मको भवेत्‌॥ २॥ 
देहश्वाशुचिरत्यन्त , ४ तस्मास्सृत्योरनल्तरमू । 
स्इयतें फेंनचित्रेंव चेत्स्याद्‌ त्ह्मसुतस्य यः॥ हे ॥ 
अनात्मीयत्वतश्वायं यदा केन न गच्छति | 
तदा परिकरो हास्य कथ्थं केन गर्िष्यति॥ ४॥ 
कश्मास्थ परिवारों वा परिच्छदमुखाश्व" के। 
जीवेन सह गनन्‍्तारो द्रव्यादीन्‍्यथवा परे॥ ५॥ 
अतगश्य सतिकाले5स्य कटिसूत्र जना निजाः। 
छित्त्वा न्‍्यस्यन्ति वे भूमो छोके 'कोटिपतेरपि ॥ ६॥ 
अशान अविवेक मोह रागादिं भूलके देहांदिके अंमिमान मंमता आदि से 
ही मनुष्य साँचे से भागता हे, और झूठे का बन्दा होता है | अतः विवेकादि 
पूवंक अमिमानादि की निश्ृत्ति के लिये अद्घधालु अविवेकियों के प्रति उप- 
देश है 'कि दे बोरे ! ( देहाभिमानी # अंविवेकी ) लोगों ! यह देह ऐसा 
निरापन (स्वत्व रहितम्अपावन है ) कि मुर्ये पीछे इसको कोई छूता भी नहीं 
है| और चाहे करोड़ों 'घनं हो तो ममता रहित देह संम्बन्धी डाँड़ के डोरे 
को भी लोगों ने तोड़ फेर लड़व॑ंन (गिराया वींगा) और गिराते हैं। अतः एक 
डोरा ( घागा > तन्तु ) तक भी देह के सांथौ नहीं रहंता है, “तो जीव॑ के साथ 
( संग में कोन तन घनादि रद सकते हैं। इनका मिथ्या ही अभमिमान होता है| 
ऊध्च श्वासा .उपजी त्रासा, हेंकराइन परिवारा हो | 


जो कोई आये वेगि चलाव, पल इक रहन न पारा ही ॥| 


१ दृद्चःल प्रियः | २ अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिमंछः | डमयोर 
न्तरं शात्वा कस्य शोचं विधीयते |॥१॥ ३ सुखयतीति सुखः | ४ अस्यनन्‍देहस्य 


परिकरः ८; परिवारः सम्बन्धीति यावत्‌। ४ परिच्छादतेडनेवेति संज्ञायां घः 
छादेघें<द्यपसग स्येति इस्वः, परिच्छदो भृत्यादिः | 
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चन्दन चरचि चतुर सब लेपिन, गले गजपुक्ता द्वारा हो । 
चहुँदिशि गीध मुये तनु छूटे, जम्बुकन ऊदर फारा हो ॥ 


अत्यन्त दुःखरूपो5्यं म्तिकाले5तिरिच्यते * 
उच्छुसन्तमतो दृष्टा जनास्रस्यन्ति तत्क्षणात्‌ ॥७॥ 
विह्छाः स्वजनानाशु भीताश्ववा55हयन्ति यान्‌ । 
ते त्वागत्यातितूण त॑ वहिः क्षेप्तुं जनान्‌ मुहुः ॥५॥ 
प्ररयन्ति पल नेव सहन्त तु विलम्बनम्‌ । 
भयादीनां निवृत्त्यथमन्यकृत्यसमाप्तये ॥९॥ 
एतज्ज्ञानं विना छोके विषयाणां विचक्षणाः*। 
चन्दनादि निधृष्याड़्र प्रचत कान्तिसिद्धये ॥१०॥ 
एवं मुक्तामयीं मालां कन्धरास्वपयन्ति ते। 
क्षणात्त मृतिसम्प्राप्ती क्रव्यदा ग्रघ्नजम्बुकाः ॥११॥ 
स्थित्वा चतुषु वे दिश्लु ऋत्वा कुद्रवर्ण मुद्दुः। 
सवतो वे विलुण्ठन्ति पिचण्डं च दृ्न्ति हि ॥१२॥ 


मरणकाल में ऊध्वश्वास होते ही पासवर्ती अन्य को मो त्रास (भय ) 
उपजता ( उत्पन्न होता ) है। अतः वह अकेला भयभीत होकर अपने परि- 
वार को हँकारता ( पुकारता ८ बुलाता ) है.। फिर जो कोई आवबै (आता है) 
सो बेगि ( शीघ्र ) उस ऊध्वश्वासी को घर से चलाता ( बाहर करता ) है 
(बाहर ले चलने के लिये आज्ञा देता है, यत्न करता है) । अतः वह एक पल 
भी घरमें पारा (पड़ा हुआ) रहने नहीं पाता है, फिर लोक व्यवहार के अनुसार 
ग्रहसे बाहर करनेपर प्राणान्त होने के बाद देह अमजलरूप स्पर्शादिके अयोग्य 
हो जाती है, तो भी जिस शरीर को शोभा के लिये, जीवन काल में, चतुर 
लोग चन्दन को चरचि ( घीस ) कर, उस देह में ल्षेपते हैं । और गल्ले में गज 
मुक्ता आदि के हार को पेन्हते हैं। परन्तु मरने पर इस देह को बन में ड!र 
देने पर, उस देह को चागे तरफ से गीध छटते ( खाते ) हैं । और सियार 
पेट फाड़ता है। पवनदाग से यह दशा देह की होती है। भूमि दाग, जल- 
दाग, अग्निदाग से अन्य अवस्था होती दे । आत्मा सब दार्गों से रहित है | 


१ अत्यन्त दुःखरूपेण मातीति भावः३। 
२ विचक्षणाः ८ पण्डिताः अनुदात्तेतश्च इलादेरति युच प्रत्ययान्त योगे... 
कतंकमंणोरीति पष्ठी ॥३॥ पिचण्ड ८ उदरं तुन्दम्‌ | 
श्ष 


अघ० कबीर साहब कृत बीजक [ कहरा रे 


फदहिं कभपीर सुनहु हो सन्‍्तो, ज्ञानहदीन मति हीना हो | 
एक एक दीन यही गति सबकी, क्या राव क्या दोना हो ॥ १॥ 


भो: साधो ! श्णु तक्त्वेन सुविचाय विनिश्चनु । 

अज्ञानां मतिहीनानामेकैकस्मिन्‌ दिने सदा ॥१३॥ 

एताइशी दशाउवच्यं जायते भूश्वतासपि | 

द्रिद्राणां च सवंषां ज्ञानिनां नेव कुत्नचित्‌ ॥१४॥ 

मतिज्ञानविहीना वा सन्‍्तः अण्वन्तु सबंशः। 

राजानो दुर्गताः के वा सर्वेषां सा दशेकदा ॥१५॥ 

विज्ञा देहाद्विविच्य सव॑ तिष्ठन्ति सच्चिदात्मना । 

अतर्तेषां म्ति नव विद्यते त्वविवेकिनाम्‌ ॥१६॥ 

स्रियन्ते ह्विवेकेन सब देहाभिमानिनः | 

न तु विज्ञा यतः साधो ! जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥१७॥ 

“जान स्वरूपमखिलं”' जगदेतद्बुद्धयः । 

अथ स्वरूप पश्यन्तो भ्राम्यन्ते तमसः प्छवे” ॥१८॥१॥ 

भी कबीर साहब कहते हैँ कि दे सन्‍्तों | ( विवेकियों | ) हे शानहीन | 

है मति हीनो |! सत्र इस उपदेश को सुनो | यह उपदेश मनुष्यमात्र के निये 
है। अतः सबको समझना चाहिये कि .क्या राव ( राजा ) ओर क्या दोन 
(द्रिंद्र) सबके शरीर की एक एक दिन यही गति होती है । अतः इस शरौर 
के अमिमान नहीं करके, इससे परोपकार स्वकल्याण ही कतंव्य है, मनमाया 
के फन्‍दों से वचकर रामभजनादि कतंव्य है, और शञानदवॉन मति होनों की 
एक एक दिन यह दुगंति होती है, मतिमान्‌ ज्ञानी .को नहों, क्योंकि वह 
देहामिमान रहित जीवन्मुक्त रहता है। अतः भजनादि द्वारा जीवन्धुक्ति प्रातव्य 
है, कि जिससे प्राण की उक्कान्ति रूप मृति नहीं हो इत्यादि ॥१॥ 


कहरा २ 
राम नाम भजु राम नाम भजु, चेति देखु मन माहीं हो | 
लक्ष करोड़ जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाँदीं हो ॥ 
त्यक्त्वा देहासिमानादीन्‌ रामनासानमेव हि । 
सर्वोत्मन भजध्वं त॑ यूयं नान्‍यं कदाचन ॥१६॥ 


२ पद्मपु० सृष्टिखं० अ० ३।४७ | 
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सावधानाः सदा भूत्वा तं च रवे मनसि स्थितम्‌ । 
अपरोक्षं विजानीत सवयत्नेन सब्जना: ॥२०॥ 
“मुप्ताः प्रबुद्धा: पश्यन्ति दृश्यं दइये रता यथा | 
त्थाइरवये रता शान्ताः सन्‍्तः पश्यल्ति सत्पदम्‌ ॥२१॥ 
बिना यत्न भरेणेद न कदाचन सिद्धयति। 
महतो5भ्यासबृक्षस्थ फल वित्त पर पदम्‌ ॥२२॥। 
अविदित्वा तु राम ये लक्ष' कोटिं घनानि वे | 

भूमौ निलन्य रक्षन्ति मत्ता गच्छन्ति गवंतः ॥२३॥ 
बाहू सन्दोलयन्तो वे गणयन्तो न कब्नन | 

ते नश्यन्ति मुधा मोहाट्आाप्लुवन्ति न किन्वन ॥२४॥ 


अज्ञान काम अभिमानादिमूलक उक्त जन्म मरणादि संसार की निद्ृत्ति 
के हेतु शान की प्रासि के लिये उपदेश दिया गया है कि तन घनादि के 
अभिमानादि को त्याग कर राम नाम वाले ही को भजो, राम नाम ही को 
अजो ( सेवो जपो ) और अपने मन से चेतकर (सावधान होकर) सवंसाक्षी, 
अन्तर्यामी, सब्चिदानन्द स्वरूप राम को मन में देखो (समझो) और जन्मादि 
'के हेतु अभिमानादि को त्यागो | क्योंकि उत राम के भज्ञन ज्ञान के बिना 
'मानव देह को पाकर भी यहाँ जो प्राणी ब्लात्न करोड़ादि धन को जोड़ 
(संचयनतसंग्रह) करके मूमि में गाड़ता है, ओर अभिमान से वाँहु डोलाते हुए 
अकड़कर चलता है, उसको कुछ भी सत्य वस्तु समझ नहीं पड़ती है। अतः 
शान फे लिये भजन करो । 
बाबा दादा औ परपाजा, जिनके ई झैँद भाँड़े हो । 
अँधरे भये हियहुँ की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो ॥ 
ईं संसार असार को धन्धा, अन्तकाल कोह नाहीं हो ॥ 
उपजत विनशत बार न लागे, जस बादर की छाँद्दी हो ॥ 
बाहू सन्दोलयन्तस्ते गच्छन्तो न विद्न्ति किम । 
पितन्‌ पितामहाँस्तहूद्‌ गताँश्व प्रपितामदह्ान ॥२५॥ 
अन्धाः किमभर्वेश्वेते हच्चक्षु व्यनशत्‌ किसु । 
कि न पद्यन्ति यद्‌ यषां भूमिभाण्डादिंसंचये: ॥२६॥ 


१ योगवासिष्ठ प्र. ६१२।१६२।४५४-४६॥।। 
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बय॑ वे धनिनो जातास्ते त्यक्त्वा कि समत्रजन्‌ । 
किन सब समादाय तेडगमन्‌ सवपूवजाः ॥२७॥ 
यथा ते ने गतः को5पि संचयो न तथा मया । 
कश्नमिद्‌ यास्यति साद्ध तउज्ञातव्य मोक्षकाह्लिमिः॥२८॥ 
संसारो5यमतथ्याया व्यवहारस्वसन्‌ सदा | 
अन्नत्य व्यवह्दरोषपि तुच्छस्तुच्छफलप्रदः ॥२६॥ 
सृत्युकाले न कोउप्यन्न कस्यापि सम्भवत्यथ | 
परान्ते ज्ञानकाले च किदख्वित्‌ सन्नात्र शिष्यते ॥३०॥ 
वतमानेडषपि_ काछे5स्यसमुत्पत्तिविनाशयो: । 
वासरा नेव गच्छल्ति स्थिरताग्रत्ययो श्रमात्‌ ॥३१॥ 
मेघो यथा च तच्छाया क्षणाद्‌ भवति नश्यति | 
तथेव विश्ववर्गोउ्यं क्षणाद्‌ भवति छीयते ॥शेशा 
भजन विचारादि के बिना अभिमानी छोग यह नहीं समझते हें कि बाबए 
( पिता ) दादा ( पितामह ) और परपाजा ( परपितामह ) हो गये हैं, जिन 
के ये भूमि और माँडे ( वर्तन कलसादि ) अभी तक वतंमान हैं ! ये सब 
यदि वस्तुतः उनके हैं, तो ये लोग सव भूमि भोंड़े को काहे ( क्‍यों ) छोड़ 
गये, ऐसा समझें भी केसे, वे अभिमानादि से अन्घे हुए हैं। और दछृदय की 
भी विंवेकादि रूप दृष्टि फूटी ( नष्ट हुई ) है और विवेकादि के अभाव से ही 
इस संसार में असार विषयादि को प्रास करने हो के लिये लोग घन्धा ( व्या- 
पार ) करते हैं । तथा यह संसार असार ( मिथ्या माया ) का ही धन्धा ( व्या- 
पार ८ कार्य ) स्वरूप है। अतः प्रारब्धवशस्वप्न तुल्य भासने पर भी अन्त 
काल में कोई किसी का नहीं होता है, महाप्रलय में कुछ नहीं रहता है । सृष्टि 
काल में भी तनुघनादि के उपजते विनशते में वार ( दिन देर ) नहीं लगता 
है, बादल की छाया के समान सब उत्पन्न नष्ट होते रहते हैं। संसार के कोई 
पदाथ किसी के लिये निश्चित स्थित नहीं है। 


नाता गोता कुल कुदुम्ब सब, इनकर कौन बड़ाई हो । 
फहहिं कबीर एक राम भजे बिज्ञ, बृड़ल सब चतुराई हो ॥२॥ 
सम्बन्धे: कुलगोत्रायेः कुटुम्बैः क्रियते किसु । 
किम्बा श्रष्ठत्वमेतेः स्थाच्छीरामसजनं बिना ॥३४॥ 
ए कस्या5द्यरामस्य ५ सजनेन विना सदा । 
व्यनश्यत्‌ स्ंचातुय न्‍्यमज्जन्‌ कुशछा भवे ॥३े७॥ 


'तथु० प्र०१] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षरहिन्दीव्याख्यासाददित.. ऑफर 


रामनाम्नि परे तत्त्वे दृष्ठे जन्मादि वर्जिते । 

शुद्ध सवोणि सुच्यन्ते बन्धनानि हि. सबंथा ॥३५।॥ 

रामनाम्नि स्थिते चित्त वेराग्यरसरख़िते | 

शमादो साधिते सबास्त्रत्यन्ति भववागुराः ॥३६॥ 

सवषां यः शुभकरसुहृत्‌ सबो55त्मात्मा सुविद्तिपरः । 

शान्तो दान्तो जितरिपुगणो नैवासो कापि बसति गुणे ॥३७। 
इति हनुमदीये कहराकल्पे' तनुधनादिजुगुप्सावणनं नाम प्रथमा शिक्षा ॥९ 

इस विनश्वर संसार में नाता (सम्बन्ध / गोता ( गोत्र / कुल ( घर 

खानदान ) ओर कुठुम्ब ( सम्बन्धी ) इन सबसे या इन सबकी क्‍या बढ़ाई 
( भेष्ठता ) हो सकती है, इन सबसे कोई सच्ची बढ़ाई नहीं होती हैं। किन्तु 
एक रामके भजन ज्ञानादि से ही सच्ची बढ़ाई होती है कपणता मिट्ती है, मुक्ति 
होती है । अतः भी कबीर साहब कहते हैं कि अनेक अनात्मा को त्यागकर, 
एक सर्वात्मा राम को भजे बिना सब चतुराई भी बूढ़ी ( नष्ट हुई ) क्‍योंकि 
जैसे संसार असार है, तैसे संप्तार की चतुराई भी असार है ( स्वफल सहित 
विनश्वर है) | अतः आगे कहा गया है कि “सकल सयानप ऊनी हो? ॥१॥ 


अथ कामीजुगुप्सा प्रकरण २ 


कहरा ३ 
ननदी गे तें विषम सोहागिनि, तें निगले संसारा गे। 
 आवत देखि एकसंग सती, तें औ खसम हमारा गे ॥ 


भो मूढा वद्जका देवदासाः कमंठकामुकाः । 
खत्रीवत््‌ परवशाः प्रीतिसंयुतः विषसंषु च ॥१९॥ 
युष्मासि विनिगीणों वे से संसारिणो जनाः । 
सिथ्यासिनन्दनासक्ति श्वाथं साधनतादितः ॥२॥ 
यूयं भजथ राम॑ नो नेवोपद्शिथापि च। 
तत्त्व किन्त्वन्यथा त्रध्वे तेन नश्यन्ति मानवाः ॥३॥ 
अस्माभित्श्यते  चैतदू यद्त्राउडगमने5दनि । 
अस्माफ स्वामिना साद्धमात्मरामेण सद्भताः ॥४॥ 
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१ कल्पः शास्घे विश न्‍्याये, इति. कोशः .। 


(+ कबीर साहब कृत बीजक [ कहरा है 


सुप्ताइ्वैबागता: सर्वे भवन्तो मोहनिद्रया । 
तां त्यजन्ति न चाद्यापि तेनाउनथपरपरा ॥५॥ 
शुद्धात्मा चैव जीवश्व द्वावेवास्तां तदा हृदि | 
जीवेन कल्पितो भूयो ह्ानन्तः स्वपतित्रजः ॥६॥ 


“अर्थ विहूनी सेमरी नारी। २.६” यहाँ अज्ञ कमंठको नारी कहा गया हैं| 
और “साईं के संग सासुर आई । शब्द ३५४? यहाँ ईश्वर के साथ जीव की 
बुद्धि के संसार में आगमन का वर्णन हुआ है। तथा लोक में प्रायः “गे? 

द से स्त्री का सम्बोधन किया जाता है । और नाता गोत्र कुल कुठुम्बादि: 
के अभिमानियों के द्वदयों में वासना आदि रूप माया स्वामिनी रहती है; 
और अन्‍्तर्यामौ ईश्वर उस माया का पति रहता है, ओर गुरुत्वादि के अभि- 
मानी अश जीव ( उसकी बुद्धि ) मानो माया की ननद होती है, सो माया 
के वश में होकर विषम ( ऋर ८ कठिन विषय त्रिशुणदेवादि ) की सोहागिनी 
होती है, अतः परबशरस्त्री तुल्य उस जीव के प्रति श्री कबीर साहब कहते हैं 
कि गे ( है ) ननदी | ( नाता आदि के प्रेमवती 5८ अनात्म माया आदि के 
अभिनन्दन करनेवाली कर्मठ बचश्चकों ) तें ( तुम सब ) समशुद्ध परमात्मा को' 
छोड़कर, विषम ( ऋर विषयादि ) के सोहागिनी ( प्रेमवती ) हुई हो। और 
विषम सोहागिनी होकर आप तो दुःखी होती ही हो, अन्यसंसारी को भी तुम: 
डाकिनी के समान निगलती हो, निगल (खा ) चुको हो । ओर संसार में 
आपते ( जन्मते ) काल के विषय के प्रेम से रहित हौ तें ( तुम ) अशान 
मोह निन्‍्द से सूती ( सोई हुई ) शानियों से देखी गई थी । और हमारा एक 
( स्वामी ) सर्वात्मा राम ही उस समय सद्ध में सहायक रक्षक था। अतः घुमः 
दोही देह दक्ष के दृदय कोटर में उस समय वर्तमान थे “द्वासुपर्णा सयुजा। 
सखाया समान बुक परिषश्वजाते | म्ुण्डक, ३१” जन्म के बाद तुम क्यों 
उसको छोड़कर अन्य से प्रेम करतो हो | अब भी अनात्म प्रेम को त्यागो । 


सोर बाप कह दुई मेहररुआ, मैं अरु मोर जेटानी गे। 
जब हम अइली रसिक के संग में, तब्दि बात जग जानी गे॥ 
माय मोर प्रुवलि पिता के सह्ले, सारा रचि सुबल सँघाता गे । 
आपूृष्टि हुई और लै प्रुवल्लि, लोग क्ुटुम्प सह साथा गे ॥ 


द्वाबेव वल्छभो मे5त्र वतते स्वामिनः पितु 
एको5६ यइचमत्तो5पि श्रेष्ठ: कोडपि विचारवान ॥आ। 


जुगु० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. ष५ 


विमुक्तो भवपाशेभ्यो जीवन्मुक्तो विदेहकः । 

स्ववशो5्सन्नघी: शान्तः पराथंघटकः सुधी: ॥०॥ 

यदा चाह रसज्ञस्य सुसब्नुईत्नसमागतः | 

तदा ज्ञातं जगत्‌ ऋृ्स्न॑ वाचारम्भणमात्रकम्‌ ॥६॥ 

किन्त यज्जगतोथ्प्यस्य तत्त्वं तद्दिदितं सया! 

यरिमिठ्ज्ञाते न किब्विद्धि ज्ञातग्यमवशिष्यते ॥१०॥ 

माया माता सता चाद्य पितुरासाय मेउन्तिकम्‌ । 

तटस्थ स्वामिश्रि: साद्ध मविद्यापि मृताउनूता ॥११॥ 

ज्ञानाग्नेरच चितां कृत्वा सडघात्माउइतिवल्छभा | 

वनितापिसृतासाउनत्र न पुन भवनाय वै॥१२॥ 

सड्घातं ज्ञानयुक्त वा चिता कृत्वाउइत्तिचअ्छा | 

स्वयं तत्र सताउन्यांश्व ग्रद्दीत्वा छोकसह्बकान ॥१३॥ 

इन्द्रियादि कुटुबांश्व रुष्णाउडशादिगणांस्तथा । 

सा सर्वाश्ध ग्रहीत्वैव व्यनश्यद्‌ योगदुर्गंमा ॥१४॥ 

सबका खसम ( रक्षक ) उस मोर बाप ( जगतू्‌ पिता ) के दो मेहरार 

(वशवर्तीअर्द्धांगिनी स्त्रो) तुल्य हैं, तहाँ एक में (वर्तमान भक्त श्ञानीका मन). 
है, और दूसरा मोर जेठानी ( प्रथम के जानो भक्त की बुद्धि ) है। अर्थात्‌ 
शानी सबके सन बुद्धि आत्मनिष्ठ रहते हैं, विषमके प्रेमी नहीं होते है। क्योंकि 
जब हम (जिशासुजन ) रसिक (ब्रक्मानन्द के अनुभवी) सदूगुरु सन्त के सद्भू 
में अइली ( आये ) तब ही संसार को बात ( बाणी ) मात्र मिथ्या जान गये 
(समझ लिया) “वाचारम्मर्ण विकारो नामघेयम्‌”? बाणी से आरम्मवाला नामघेय 
( नाम मात्र ) विकार ( कार्य ) हैं, ऐसा समझा । अतः मेरे मन बुद्धि विष- 
यादि में प्रेम नहीं करते हैं. और आत्म ज्ञानपूर्वक संसार को बात मात्र 
समझते द्वी मेरी ममता माया रूप जन्मदात्री माता पिता के सजच्भ में मर राई 
( ईश्वर में लीन हो गई ) और भूतेन्द्रियादि संघात ( समूह ) रूप स्थूल 
सुक्रम देहादि, शान की सारा (चिता) को रचकर जर मर गये, और अविया 
रूप माया ज्ञानाग्नि से आप मरी, तथा अन्य अपने प्रपश्चों को लेकर मरी । 
अतः शानी के लोग (लोक) कुठुम्ब सज्ध ( सम्बन्ध ) साथ ( सहबास ) आदि 
सब नष्ठ हो गये । इन सबके सद्दित माया मर गई । 


जब लगि श्रांस रहे घट भीतर, तब रूगि कुशल परी हैं गे। 
कहहिं कब्र जब श्वांस निसरि यो, सन्दर अनल ज़री हें गे ॥३॥ 


अप 4 कबीर साहब कृत बीोजक ' [ कहरा ४ 


इत्थं नष्टेपि स्वेस्मिन्निद्ग्धपटवत्‌ कि । 
चित्रवद्‌ वतते देहो ज्ञानिनामपिं सम्प्रति ॥१५॥ 
प्रार्घवशत्तः  किग्व कार्यशक्तयवशेषतः । 
यावत्सन्तिष्ठते प्राणस्तावद्‌ देद्देउत्रमज्ञलम्‌ ॥१३॥ 
प्राणस्य विगम5स्यापि पुनदोंहो सविष्यति। 
सवासन समूल च सद्गुरुसतद्धि भाषते ॥१७॥ 
ज्ञानेमभवेद्ह मुक्तता, योगेन न कसभिराश्रमेः | 
सवोत्मसुचात्मनि तुल्यता, चेद्विन्नगणः कच संर्ृत्तिः ॥१८॥ 
इन्द्रियाणि सन्नियम्य विश्व॑ यः सदा जगन्मृषेव पश्यन | 
तिष्ठति स्व॒रामनामधाम्नि सेव नेह चंक्रमीति चक्रो ॥१९॥ 
यर्य मनस्तुष्ठं स्ववोधतो दोषगुणो सम्यक्‌ च निगतौ। 
यश्व झुभे संस्कारतो वसेन्नेब स दोषेलिंप्यते स्वतः ॥२०॥१॥ 
उक्त रीति से माया के मरने पर भी प्रारब्ध कमंवश, जब तक ज्ञानी 
के घट ( शरीर ) के भीतर स्वॉस (प्राण ) वतमान रहता है, तव तक देह 
को कुशल परी ( प्राप्त ) रहता है ( देह वतंमान रहती है ) फिर देह नहीं 
होती है, न रहती दै | अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि जब ज्ञानी का स्वाँस 
निसर ( निगत ८ समाप्त ) हो गया, तब देव रहित देहरूप मन्दर णरेगा 
और जलता है, शानी जरा मरण जरणादि से रहित मुक्त हो जाता है | 
“अनारब्ध काये एवं पूर्वे तदवघेः | ब्रक्म तू. अ. ४।१।१५?? शान के पूर्व 
काल के ही कार्यारम्म से रहित ही (प्रारब्धातिरिक्त ही ) पुण्य पाप शान से 
नष्ट होते हैं | शञानोत्तर के पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं होता है| परन्तु प्रारब्ध 
नाश का तो वद्द भोग के अन्त में शरीर का पात ( नाश ) अवधि है । अतः 
भोग से ही ज्ञानी के प्रारब्ध का भी नाश होता है “प्रारब्धं बलवतरं खलुं 
विदां मोगेन तस्य क्षयः” विवेक चूढ़ामणि ॥३॥ द 


कहरा ४ 

राम नाम विलु राम नाम बिल्ु, मिथ्या जन्म गमायहु हो | 

सीमर सेह शुगा ज्यों जहड़े, अब परे. पछताई हो .। 

जैसे मदुआ गॉँठि अर्थ दे, घरहुँक अकिल गमाई हो ॥“ 
रामनाम विना साधो ! रामप्राप्ति विनेव हिं। 

:3/* -'मिश्याभूते जगत्यस्मिन्‌ सर्वे स्वायूंध्यनाशयन ॥२१॥ .. 
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निषेव्य शाल्मलिं कीरो यथा छोफेडतिवव्_्च्यते । 
तूलपाते शरीरे च पश्चात्तापेन पीड्यते ॥२२॥ 
संसारशाल्मलि तद॒न्निषि्य मानवा अपि। 
वश्चिता रसछोमेन पीड्यन्तेडसार वसतुर्मिः ॥२श॥ 
मद्यपो वा यथा वित्त ग्रन्थिस्थं च सुरक्षितम्‌ । 
तद्विक्रन्न स्वयं दत्त्वा पीत्वा तन्‍्मायति क्षणात्‌ ॥२४॥ 
बुध्यते न प्रमत्तः सच ग्ृहदेहादिकान्‌ स्वकान | 
गोचरादो तथा क्षिप््वा मनोबुद्धी इमे जना: ॥२५॥ 
भोगासक्तिप्रमादाद्यः मायन्ति मद्यपा इव । 
बुध्यन्ते न सदा रामसानन्दं निकठे स्थितम्‌ ॥२३॥ 


संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसके बिना मानव जन्‍म देह 
निष्फल जाय | किन्तु एक रामनाम के भजन ज्ञान के बिना मिथ्या संसार 
व्यवहार में कितने बार व्यर्थ मानव जन्म गमाये हो | और जैसे फलस्वाद के 
लोभ से सीमर को सेव कर शुग्गा जहड़ता ( धोखे में पड़ता ) है। फिर ऊन 
'( रुआ ) के देह पर पड़ने से पश्चात्तप करता है । और जैसे मदुआ (मद्यप) 
गाँठ का अथ ( घन ) को देकर मद्य पीता है, और घर शरीर आदि की 
अफिल (होश ८ बुद्धि ८ ज्ञान ) गमाता है, तैसे तुम मिथ्या संसार को सेव 
'कर पुत्र वित्तादि के नाश से पछताते हो, ओर ज्री आदि के मादक भावों से 
विवेकादि रहिंत हो जाते हो । लोभादिवश अपने कतंव्य घर्मादि को भूले 
"रहते हो तथा राम को नहीं मजते हो ।.. 


स्वादे उदर भरे नहि कबषहूँ, ओसे प्यास न जाई दो । 
द्रव्य हीन कैसन पुंरुषारथ, मनहि माँद पछताई दो ॥ 


यथा स्वादेन मयस्य हादरं न प्रपूयेते । 
विषयस्वादतस्तद्वत्तप्ति जातु न जायत ॥रणा 
तुषारेण तृषा यह्ज्न कदाचन नश्यति। 
सुतच्छे गोचरैेस्तद्वत्तत्णाउज्शा शान्तिमेति न ॥२८॥ 
द्रव्यहीनस्य दीनस्य पुरुषाथ: कर्थ भवेत्‌। 
दानभोगादिरूपो वा बहुव्यापारलछक्षणः ॥२९॥ 
“इच्छया फेवर्ल सो5पि पश्चात्तापेन तप्यते। 
मनोरथभराक्रान्तः शान्ति आुक्ति न व्रिन्दते ॥३०॥ 


ध्प्प कबीर साहब कृत बीजक [ कहरा ४ 


रामप्राप्तिविहीनस्थ पुरुषार्थोत्तमः . कुतः | 
पश्चात्तेपेनः सततं कफेवर्ल तप्यते हासों॥३१॥ 


मद्य या किसी विषथ के स्वाद के प्राप्त होने पर भी उससे उदर (पेट): 
कभी नहीं भरता है (तृप्ति नहीं होती है) । क्योंकि “न जातु कामः कामाना- 
मुपभोगेन शाम्यति | हृविषा कृष्णवत्मंव भमूय एवामिवर्द्धते । मनु० अ०२|६४”? 
कामियों का काम जातु ( कभी ) उपभोग से शान्त नहीं होता है। किन्तु 
घुतादि रूप हृविष्‌ से कृष्णवर्त्मा ( अग्नि ) के समान उपभोग से काम अधिक 
बढता है। और जैसे ओंस ( तुषार के जल कण ) से पिपासा नहीं जाती: 
है, तेसे विषयों से तृष्णा नहीं मिटती है। परन्तु मद्यादि के सेवनरूप व्यसन 
से द्रव्य हीन होने पर फिर उस द्रव्य हीन का अन्य पुरुषाथ केसा और किस 
प्रकार से हो सकता दे। अतः पुरुषाथ के नहीं सिद्ध होने पर वह पीछे मन 
में पश्चात्ताप करता है । इसी प्रकार जो विषय वासनादिवश' सर्वात्मा राम 
स्वरूप द्वव्य की प्राप्ति से रद्तित रहते हैं, उनको मोक्ष सुख शान्ति रूप सत्य 
पुरुषाथ केसा और किस प्रकार से प्राप्त हो सकसा है। अतः पुरुषार्थ के 
अभाव से मरने पर वे छोग मन में पछताते हैं । 


गाँदी रतन मरम नहीं जाने, पारख दीन्हा छोरी हो | 
कहहिं कबिर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो ॥४॥/ 


सद्गत्न॑ वियते बुद्धिप्रन्थिस्थं 'चातिनिर्मेल्लम्‌ । 
यस्य विज्ञानमानत्रेण पुनः शोको न बाधते ॥११॥ 
तस्य रदस्यं न जना जानन्ति मोहतः । 
तद्विविकविचारादी स्त्यक्त्वा तिष्ठन्ति दूरतः ॥३३१ 
अमूल्योधवसरोयाति यदि तन्‍नात्र रूभ्यते। 
अन्यन्न नव तल्नब्घु शक्यमस्ति कथशज्वन ॥रे४। 
दुलुभो मानुषो देहो देदिनां शुभभक्तिदः। 
तत्रातिदुलभ सलन्‍्ये स्वात्मतत्त्वावकोकनम्‌ ॥३५॥ 
चतुर्विधशरीराणि' धृत्वा भुक्‍्वा सहस्तशः । 
सुझृतान्‌ मानवो भुत्वा ज्ञानी चेन्मोश्षमाप्लुयात्‌ ॥३६९॥ 
शरीरेबु. शरीरिणाम्‌ । 
न भाजुषं विनाउन्यत्र तत्त्वज्ञानं तु छम्यते” ॥३ेशा४॥ 


२ गरुढ़पु० अ० ४६।१२-१३.। 


जुगु ० प्र०२] रवानुस्भूतिसंस्कृतवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित 2८९: 


जैसे व्यसनी मद्यपादि भावी पुरुषाथ के द्ेतु गाँठी के रत्न की रक्षा के 
मर्म को नहीं जानता है, तैसे कामी व्यसनी मनुष्य द्वृदय में वतंमान सुख 
स्वरूप से काम के विषय राम रत्न के मर्म को रहस्य स्वरूप को नहीं जानता: 
है | क्‍योंकि उसके पारख ( परीक्षा विचारादि ) को यह छोढ़ दिया है। और 
विचारादि के बिना उसका ज्ञान होता नहीं है। और सो विचारादि भी. 
मानव देह के बिना अन्यन्न दुलंभ ( असम्भव ) है। अतः भ्रीकबौर साहब 
कहते हैं कि इस मानव तनु के सुअवसर के वीतने पर बहोरो ( फिर ) अन्य 
अवसर में राम रत्न नहीं मिलता हैे। अतः इस अवसर में विषयादि- 
की परीक्षा को त्यागकर राम रत्न की परीक्षा कतंव्य है, और राम ही द्रष्टन्य 
है। क्योंकि “भिचते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवेसंशयाः | क्षौयन्ते चास्य कर्माणि: 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ मुण्डक० २।२८ |” ॥ ४॥ 


कहरा ५ 
मति सुन्नु माणिक मति सुज्ञ माणिक, हृदया बन्ध निवारहु दो ॥* 
अटपठ कुम्हरा करे कुम्दरेया, चमरा गाम न बाँचे हो । 
निति उठि कोरिया बेठ भरतु हैं, छिपिया आँगन नाचे हो || 


दे जीव ! रामरत्नात्म ! झऋणु त्वं मतिमादरात्‌ । 
भाविबन्धविनाशाय समथोौमात्मगोचराम्‌ ॥३८॥ 
श्र॒त्वा ज्ञात्वा च तां धीर ! कामादिबन्धनानि वे । 
हत्थ्थानि वार्यरवा55शु भवबाघाउमिभूतये ॥३९॥ 
बन्धने बन्धितरूयं हि कुम्भकारसमः सदा। 
शरीरघट सिद्धयथ छुयत्न॑ कुरुषे बहु ॥४०॥ 
कोटिधापि ऋृतेयत्ने चमनद्धा कलेवरम्‌ । 
तत्सक्लोउत्रासिमानी वा कालपाशान्न मुच्यते ॥४१॥ 
तथापि त्व समुत्थाय तन्तुवायसमः स्वयम्‌। 
शरीरपटवानांथ वतेंसे वेतन विना ॥४श॥। 
भसरणस्य हालाभेन काय: कव्चुकितः सदा । 
संसारचत्वरे. नित्यं .- नतंक इबऋहुत्यसि ॥४श॥। 


उक्त राम रत्न की प्राप्ति के लिये उपदेश दे कि दे माणिक | ( मनरूप- 


पव॑त फे साक्षी निर्मल रत्न स्वरूप जीव ! ) तुम मति ( भावि हित की कथा 
विद्या ) को सुनो और अन्य कथा को मति (नहीं) सुनो । और आत्मशानादि: 


(१९० कबीर साहब कृत बीजक ( कहरा ४ 


दारा हृदय के काम, लोभ, मोहादि बन्धनों ( ग्रन्थियों ) का निवारण करो | 
क्योंकि ऐसा किये बिना तुम अट्पट कुम्हरैया करते हो ( कार्मादि के 
चशवर्ती होकर निन्दित मलिन शरीररूप घट को बार-बार मन कम्मांदि द्वारा 
रचते हो ) फिर उसको स्थिर रखना चाहते हो | परन्तु यह चमरा गाम 
(न्वमौदिमय देह समूह) बाँचता ( वचता ) नहीं है, तुम व्यर्थ उसके लिये 
यत्न करते हो। ओर अश्रवणादि के अभाव से सदा ऊठकर ( मनुष्यता 
पूर्वक उद्यम परायण होकर ) कोरिया ( कोली जुलाहे ) के समान बेठ भरते 
हो (बेगार करते हो) अर्थात्‌ वर्तमान काल में फल रहित सकाम कम स्वर्गांदि 
के लिये करते हो । अतः मति श्रवणादि के बिना जीवन्पुक्ति नहीं पाते हो | 
अतएव छिपिया ( छिपा ) के समान नाना रज्ञ से र|ज्जित अनेक देह रूप 
पट को पहिरकर तुम संसाराज्भण में छोकादि में नाचते हो (आते जाते हो) । 
अतः स्थिति मुक्ति के लिये श्रवणादि करो । 
निति उठि नौवा नाव चढतु है, वेरहि बेरा बारे हो। 
राउर के कछु खबर न जानहु, कैसे झगर निवारे हो ॥ 
एक गाम बसे पाँच तरुणियाँ, ता महँ जेठ जेठढानी हो। 
आपन आपन ऋगर पसारिन, पिय सो प्रीति नशानी हो ॥ 
महदुभ्यश्नान्धकूपेश्य उत्थायापि सदैव च। 
सुदृढां मानवीं मूर्ति' तरिं रूब्ध्वा भवाणवे ॥४४॥ 
नाविकस्येव चारुह्म मतिसान्यात्कुयोगतः । 
सवोस्त्यजसि ता मोहात्‌ पारं यासि द्वुतं नहि ॥४५॥ 
सर्वेश्रेष्ठतथ देवस्य किद्ित्तत्व॑ न वेत्सि चेत्‌। 
इन्द्रियादिगणस्यात्न॒ कलहो वायते कथम्‌ ॥४३॥ 
एकस्मिन्नगरे देहे तरुण्यः पतन्च सन्ति वे। 
इन्द्रियाणि दि तेष्बज्न ! ज्येप्ठ॑ तहियते मनः ॥४७॥ 
ज्येघ्ा तेषां कुबुद्धिश्न ताः सवा: सद्भताः सदा | 
स्वाथोय कलहायन्ते नष्टा प्रीतिस्ततः प्रभौ ॥४८॥ 
भवणादि के बिना निति नित्य > सदा अनादि काल से, मोह अज्ञानादि 
ज्ञीन्द युक्त अन्य योनियों से उठकर, नौवा ( नौमान्‌ ) केवट के समान 
आनव देहरूप नोका वाला होकर, मानव देह रूप नौका पर चढ़ते.हो 
4 मनुष्यता का अभिमान करते हो ).परन्तु सब बेरे ( नौकाओं ) को संसार 
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से पार हुए बिना बारते ( त्यागते ) जाते हो । और “अयं द्वदि स्थितः साक्षी 
सर्वेषामविशेषतः । तेना<यं द्यृदयं प्रोक्तः शिवः संतार मोचकः।” पदश्च ब्रह्मोपनि- 
षद्‌। जिससे शिव स्वरूप संसार का नाशक सवंसाक्षी यह आत्मा राम सबके.. 
हृदय में समान रूप से स्थिर है। अतः यह ( द्ृदि अयः ) द्वदयः कहा गया 
है, उस राउर ( उर के राजा ) की खबर ( ज्ञान उपदेश ) को यदि तुम कुछ 

नहीं जानते हो ( नहीं प्राप्त किये हो ) तो द्वदयादि के झगगड़ों ( कलहो ). 
का निवारण केसे कर सकते हो । एक शरीररूप ग्राम में पाँच शानेन्द्रियरूप - 
तरूणी ( युवती ) ज्री वसती हैं। और उनका नेता एक जेठ ( बड़ा ) मन 
बसता है तथा एक जेठानी ( दुल्लंद्धि ) बसती है। राउर की खबर को नहीं 

जानने से ये सब अपने अपने विषयों के लिये झगड़ा को पसारी ( फेलाई ).. 
रहती हैं कि जिससे प्रियतमात्मा से प्रीति नष्ट हुई रहती हे । विषय लोकादि. 

की इच्छा से आत्मराम की भक्ति नहीं हो पाती है | 


भेंसिन माहँ रहे नित बुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो । 
गायन माहँ बसेहु नहिं कबहुँ, केसे के पद चीन्हा हो ॥. 
पन्थिक पन्‍्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, मृढहि मूह गमारा द्ोो। 
घाट छोरि कस अवघट रंगहु, कैसे लगवहु पारा हो ॥ 


कलदस्यातिविस्तारातू श्रभ्नुभक्तरभावतः | 
बकवृत्तिभवाब्छदश्वद्‌ बतेते महिषीसमे ॥४९॥ 
तामसे महिषे तिप्नन्निन्द्रियाणां गणे तथा। 
अवश्यमब बोडव्यं तत्त्व॑ नैवावबुद्धवान ॥५०॥ 
गायकेषु गुणज्ञेषु विद्वत्स सात्त्विकेषु च। 
नो तिष्ठसि कदाचिश्वेत्‌ क्थ ज्ञास्यसि सत्पदम्‌ ॥५१॥ 
संसारपथिकच्चेत्त्व॑ महासुपथगामिनः । 
पट्ठा वेत्सि न सन्‍्माग मूढान्मूढोअसि पामरः ॥५२॥ 
मूढ: कुपुरुषः: साद् सज्लमंन व्‌ सत्पथम्‌ । 
सुघट्टमपि संत्य्य कुघटटे घावसे कथम्‌ ॥५श॥ 
कुघटटे धावमानश्थ भवाब्घेः पारमव्ययम्‌ । 
कथं त्वं॑ लप्स्यसे सोख्य सम्यगेतद्विचारय ॥५७॥। 


आत्म प्रीति भक्ति के बिना तुम वकुला ( बक वृत्ति ) होकर, मैंसियों के 
रुमान तामसी प्राणी के स्भ में सदा रहते ( बसते ) हो । जैसे कि मेँसियों में 
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बकुला नित ( सदा ) बसता है। ओर सात्त्विक ज्ञानी सज्जनों में नहीं बसते 
हो। अतः तकुला ( उस आत्म कुल ) दृदय आत्मदेवादि द्रष्टव्य के तरफ 
तुमने ताक ( देख ) नहीं लिया है। और गायन ( गायक ) उपदेशक सन्त 
'शुरू विद्वानादि के शरण सद्भ में कमी नहीं बसते हो, तो सत्योपदेश रूप 
'सर्वाधार अचल स्थान रूप पद को केसे चौन्होंगे | और यदि धर्म मार्ग मोक्ष 
मांग के पथिकों से पूछ कर पन्‍्थों को चिन्द ( जान ) नहीं लिये हो, तो मूढों 
से मिलने वाले तुम मूढों से मूढ ( अत्यन्त मोहयुक्त ) और गमार (अज्ञ ) 
हो। कहो तो कि शमदमादि स्वघर्म भक्ति आदि रूप मोक्ष के घाटो को 

( मार्गों को ) छोड़ कर हिंसा असत्यभाषणादि रूप अवघट ( कुमाग ) 
में केसे रंगते ( चलते ) हो | समझो तो कि इस कुधाट द्वारा संसार के पार में 
केसे लगोगे । ( पार में केसे पहुचोगे )। अतः पार पहुँचने के लिये अब भी 
'कुघाट को त्याग कर सुधाद से चलो । 


जत इत के घन हेरिया लल॒ची, कोद इत के मन दोरा हो । 
हुई चकरी से दरन पसारिन, तब पैहो थिति ठोरा हो ॥ 


उत्तरणं विना चास्य संसारब्घेरयं जनः । 
आनन्द्घनसद्वस्तु॒ वस्तुष्वन्बेषते मुहुः ॥५५॥ 
यतस्ततो विम्ग्या$य रच्ध्वा किब्वित्सुखादिकम्‌ | 
तृप्ति न विन्दते कापि छोभग्रस्त त्रजत्यतः ॥५6॥ 
सखादेश्रात्र को दांता मनसेत्थं विचिन्त्यते । 
कद्न्नकोद्रवैस्तुल्यानू मनोध्यायति गोचरान्‌ ॥५७॥ 
कांश्विच्च विषयान प्राप्य कोद्बान्‌ वे जनो5धम: । 
वितुषीकरणायेव तान्‌ सौख्यप्रचुरान्‌ मुहुः ॥५८॥ 
कतुमिव्छन हि. कमोदि तनुते भोगमेव वा | 
लोकयोरुभयोस्तच्च प्रतंनोति महत्तमम्‌ ॥५५९॥ 
अनेनैब स्थितेः स्थान लप्य्येड*हमिति मन्‍्यते । 
अमुखे सुखबुद्धयेबमस्थिरे स्थिरबुद्धितः ॥६०॥। 
कुषाट को नहीं त्यागने वालों ने जत इत के ( जहाँ तहाँ ) घन वाले 
'घनियों के धन समत्ति को घनदेरिया ( बहुत खोजा और देखा ) फिर देखने 
पर ललची ( लालच लोमयुक्त होकर ) उनका मन, कोद इत ( कोदो तुल्य 
मआदक तुच्छु विषय दाता देवधनी आदि ) के तरफ दोढ़ा, फिर उनकी सेवा 
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आदि द्वारा कोदो तुल्य विषयों को प्राप्त करके, ओर पुण्य पाप रूप लछोक- 
'परलोक रूप दो -चकरी को लेकर (प्राप्त करके ) उन विषयों को 
विचारना बढाना भोगना आदि रूप दरन ( क्रिया ) को पसारा ( फेलाया ) 
कि तब (इस दरन से ही) में स्थित के स्थान को पारऊँगा, ऐसा निश्चय किया । 


असम वाण एक सत गुरु दीन्हा, गाढा तोर कमाना दो । 
दास कबीर कियों यह कहरा, महरा माँह समाना दो ॥५॥ 


सद्गुरुस्तु विछोक्येतभौ प्रेम विना महत्‌ । 

अनथ तस्य नाशाय श्रेमवाणं प्रदत्तवान ॥६१॥ 
एकमेवात्मविषय सवहन्द्रविवजितम्‌ । 

सदा सौख्यावहं सववन्धच्छेदविधायकम्‌ ॥६२॥ 
एकस्य तरुय वाणस्य दृढता धेयलक्षणम्‌ । 
महउ्धनुदेतर्तेन सर्वाइनर्थों. चिनश्यति ॥६शा 
देवदासादि जीवास्तु कुघटठे घावनादिकम्‌ | 

कुकष्ट' कृतवन्तो वे मदत्स्वप्यविशच्चतत्‌ ॥६४॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेका सवति निम्वछा | 

अन्या ह्यनन्तशाखास्याच्चला5ननन्‍्तस्व रूपिणी ॥$५॥५श५।॥ 


इूति हनुमदीये कहरा कल्पेकामिजुगुप्सादिवणन नाम द्वितोयाशिक्षा ॥२॥ 


उस अवस्था को देखकर, शिष्य की स्थिति के स्थान की प्रासि के लिये 
प्रियतमात्मा विषयक सत्य प्रेम का उपदेश रूप एक ही वाण सदयगुरु ने 
शिष्यों को दिया है ओर ग्रणवादि मन्त्ररूप गाढ़ (दृढ़ ) कमान ( घनुष ) 
उस सौर को चलाने के लिये दिया है। ओर भी कबोर साहब कहते हैं कि 
मैंने दासों ( भक्तों ) के लिये यह कहा किया है (संतार में दुःख रूपता का 
उपदेश दिया है ) जो उपदेश महरा, मद्दान्‌ जिज्ञाघुओं में समाना (सम्ताया) 
'है । ओर समाने वाला है। पामर विषयी में नहीं या सदरयुरु ने तो प्रेम 
वांणादि सुख साधन दिया है, किन्तु घनी देवादि के दासों ने यह विषय 
भोगादि प्रसिद्ध कहरा ( कष्ट का साधन ) स्त्रथं किया हे, जो कि महार। मो 
 नीचों में ) प्रथम से ही सदा समाये रहते हैं इत्यादि ।५॥ 


(९.3 
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अथ धारणोपदेश प्रकरण ३ 
कहरा ६ 
सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो। 
मेलि शिस्त चराचित राखहु, रहहु दृष्टि लो लाई हो। 
जस दुख देखि रदृहु यह अवसर, अस सुख होइहिं पाई हो ॥ 


महानथेनिवृत्यथ. सहजानन्द॒ छूब्धये | 

राज योगस्य सिद्धायथ सहजानामकस्य च ॥१॥ 

सदगुरो बचने स्थित्वा सदा ध्यान कुरु प्रभोः | 

ध्याने नित्य स्थितः किब्ित्वन्यत्‌ तत्त्व न चिन्त्यताम्‌ ॥२॥ 

चद्लं यन्महच्चित्त शस्ते शिष्टो गुरोरथ। 

प्रियतां मेलयित्वाउन्र वृत्तिलेक््ये निधीयताम्‌॥३॥ 

दुःखं दृष्टा त्विदानीं त्व॑ यथा स्थास्यसि निम्वलः । 

अभ्यासादौ तथैवाज्ञ ! लप्स्यसे निश्चलं सखम्‌॥४8॥ 

फिर उपदेश है कि सहजावस्थारूप सहज समाधि के लिये-शुरु के प्रेम- 

भक्ति आदि के उपदेश रूप और मन्त्र रूप वचनों में समाकर ( भद्धा द्वारा 
स्थिर होकर ( ध्यान स्मरण में लगे रहो ) | और चरा (चज्चलछ ) चित्त 
(मन) को शिस्त ( शर्त कल्याण स्वरूप ) में गुरु की शिष्टि ( शिक्षा ) 
में मेली कर ( लगा कर ) राखो, और ज्ञान रूप दृष्टि में लौ (ध्यान 
प्रेम ) लगाये रहो | ( ज्ञान समाधि के लिये प्रेम युक्त सावधान रहो ) | 
यद्यपि इस योगाम्यास में प्रथम दुःख दीख' पड़ता है, तथापि प्रथम 
अभ्यासादि जन्य दुःखों को देख ( जान ) कर भी जैसे इस अभ्यासकाल में 
स्थिर रहोगे, वेसे ही उत्तम स्थिर सुख पाई हो ( प्राप्त करोगे ) साधनानुष्ठान 


१ राजयोगः समाधिश्र उन्‍्मनी च मनोन्मनी अमरत्वं लयं॑ तत्त्वं शूज््या- 
इशून्य॑ परं पदम्‌ ॥१॥ अमनस्क तथाउद्वेत निरालग्बं॑ निरज्जनम | जीव- 
न्मुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचकाः || २ ॥ हठयोग प्रदीपिका ३०४।३-४॥ 
२ दुलेभो विषय त्यागो दुलभ॑ तत्त्वदशनम्‌ | दुलंभा सहजावस्था सदगुरोः 
करुणां विना॥ १॥ महोप० ४|७७॥ ३ अत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा- 


प्रयत्नतः | प्राप्यतेनिपुणेः धर्मों न सुखाल्लमभ्यते सुखम || १ || बाल्मीकीयरा० 
युद्धका० स० ६॥३१॥ 
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जन्य दुख को सहना रूप तितिक्षा के बिना उत्तम सुखशान्ति नहीं मिलती 
है| अतः सातक्त्विक सुख प्रथम विषतुल्य प्रतीत होता है, और परिणाम ( फक 
काल ) में अम्नृततुल्य होता है | यह गीतागत उपदेश दे । 


जो खुटकार वेणि नहिं लागे, हृदय निवारहु कोह हो। 
मुक्ति के डोरि गाढि जनि खंचहु, तब बारहिं बड़ रोह हो ॥ 


सन्देहजनक॑ चैतदू. व्यथचेष्टाप्रवतकम । 
मनइचेनन छगेच्छीघ्र। सत्पदे गुरुभाषिते ॥ ५ ॥ 
तथापि त्वं श्रयत्नेन रवान्तान्मन्युं निवारय । 
येन फेन प्रकारेण रबं चित्त संप्रसादय ॥ ६ ॥ 
लछगेद्वाउपकृति: क्वापि वेगेन कियतापि चेत्‌ । 
तथापि न त्वया कोपः' काय:ः कस्मे जनाय वे ॥ ७॥ 
मुक्तिमत्यप्रदा श॒ुद्धा शमादि गुणसंयुता । 
चित्तवृत्ति वंटी कापि शीघ्रमाकृष्यतां नहि॥ ८॥ 
कोप॑ सर्वान्‌ प्रति त्यक्त्वा धये माल्म्व्य यत्नतः । 
चित्तन्द्रियनिरोधेन सहजा बृत्तिराप्यते ॥ ९॥ 
इत्थमेव कृते साथो ! महत्सोख्यं पर पदम । 
लप्स्यतेउन्न त्वया शीघ्र जन्मापि न भविष्यति ॥१०॥ 


जो ( यदि ) खुटकार (संशयादि रूप खटका करने वाला चमज्धल ) 
मन, ध्यानादि में वेगि ( शीघ्र ) नहीं लगे, तो भी द्वदय से क्रोध का निवारण 
किये रहो । और किसी अन्य के खुटकार ( उपद्रव ) से ध्यानादि में मन नहीं' 
लगे, तो उसपर भी द्वदय से क्रोध नहीं करो । और मुक्ति की डोरी (ध्यानादि 
रत चित्त वृत्ति ) को गाढ ( जोर ) से नहीं खींचो ( इसमें शीघ्रता उद्देग ) 
नहीं करो, तभी बढ़ी रोहु मछली ठुल्य जन्मादि का हेतु रूप मन बमे.ग।. 
( स्ववश होगा ) भ्रुक्ति मित्षेगी, इत्यादि । 


मलुअहि कहो रहो मन मारे, खिकुआ खीमि न बोलै हो। 
मान्‌ मीत मितैयो न छोड़े, कमर गाँठ न खोले दो ॥ 


१ क्रुध्यन्तं प्रात न ऋध्येदाक्रष्टः कुशलं वदेत्‌ । सस द्वारावकीर्णा च न 
वाचमन्तं वदेत्‌ | मनु. ६।४८ शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्था तियद्दीतया । आात्म- 
संस्थं मनः कृत्वा न किज्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ म« गी. ६२४॥ 

३९ 
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क्रोधवेगे समुत्प्न स्व॑ सनः परिबोधय | 

क्र द्रः कोपान्न कश्चिच्च किम्िद्‌ वद कदाचन ॥११॥ 
कामक्रोधोत्थवेगेन छोमेन हियते न यः। 

स योगो स॒ च सोक्षस्य भाजनं सक्ति भाजनम्‌ ॥१२॥ 
कामक्रोधो व्युद्स्यातों मित्राणि विद्धि सज्जनान्‌ । 
मिन्नता त्यज्यतां नैब तदूअन्थि न॑ विमुच्यताम्‌ ॥१३॥ 
अथवा सवमभूतेषु मित्रतां भावय स्विकाम्‌ | 

न कदापि च तदूग्रन्थि मित्रतां वा परित्यज ॥१४॥ 
सुखितादि जनेष्वेब॑ मेन्रयादेभावनां छुरु | 
प्रसाय्तां तया चित्त येन बुद्धि: स्थिरा सवेत्‌ ॥१५॥ 


कामादि के वेग होने पर अपने मनुअहिं ( मन को ही ) आप कहो 
(समुकावो ) और मन के वेग को मारे ( दबाये ) रहो | कामादि के 
वेगों को मन के वेग समझकर उसे शान्‍्त करं।। और खिझ्कुआ ( क्रोधो ) 
मनुष्य से भी तुम कभी खौझ् ( क्रद्ध ) होकर नहीं बोलो | और सुखी सन्त 
सज्जनादि को अपना मित्र मानो, उनसे ईर्ष्या, द्वेषाद नहीं करो, और 
कभी मित्रता की गाँठी को न खोलो, मित्र के साथ प्रेम बन्धन को मित्रता 
को नहीं त्यागो तथा मित्र के आगे काम की गठरी को नहीं बवोनो, अपनी 
तुच्छ इच्छा को प्रगट नहीं करो । सकाम भक्ति प्रेम नहों करो, किन्तु 
निष्काम प्रेम भक्ति करो | क्योंकि शक्नोतीदेेव यः सोढु प्राक्शारारविमोक्षण।त्‌ | 
कामक्रोघोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः | भ. गी. ५।२३ मैत्रीकरुण।मुदि- 
' तोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयणा भावनातश्चित्तप्रादनम्‌ | योगदश न, 
२।३३॥| यहाँ मानव देह में शरीर त्याग से प्रथम मरण पयन्त जो प्राणी काम 
क्रोधजन्य वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही योगयुक्त और सुखी होता 
है। ओर सुखी से मित्रता, दुःली पर दया, पुण्य में अनुमोदन, पाप में 
उपेक्षा करके चित्त को रागद्वेषादि से रहित शुद्ध करे, यह कतंब्य है । 


भोगहु भोग भ्रुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु हो। 
जा मत से करहु मतवाली, ता मत के चित बाँधहु हो ॥ 


भोगोउत्रभुज्यतां युक्‍्त्या भुक्तो नेव निमज्ज्यताम्‌ । 
योगयुक्‍त्या शरीर व्‌ संशुद्ध' स्ववशं कुरु ॥९६॥ 
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आहारलघुता ब्रह्मचयशोचवितृष्णताः । 
युक्तक्रिया55त्मचिन्ताद्या: सन्ति वै योगयुक्तय: ॥१७॥ 
यया मत्या च कुरुषे गवंमुन्मादसव वा। 
तां वधान स्वचेतन्ये घीरधारणया सदा ॥१८॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वपद्दारिषु । 
सा चेदात्मनि देवेस्यान्मुक्ती कास्ति कदथना ॥९९॥ 
यया मत्या जनो वद्धो निरयेषु निपात्यते | 
तां नियुज्य प्रभौ रामे बन्धान्मुक्त:ः सुखी भवेत्‌ ॥२०॥ 


स्वस्थ शुद्ध मानव देह चित्तादि के बिना योग भक्ति ज्ञानादि भी मोक्षादि 
'के साधन नहीं हो सकते हैं, अतः शरीरादि के स्वास्थ्यादि के लिये उचित 
'हिंत मित विहित भोग को भोगो ( भोजनादि करो )» परन्तु भुक्ति ( भोग ) में 
'भूलों नहीं, आसक्त नहीं होवो | तथा भोग काल में ध्येय को नहीं भूलो 
'किन्तु गद्भामम्ाद्धकायवाला जैसे ज्येष्ठ में शीतोष्ण दोनो का अनुभव करता 
है, तैसे भोग काल में भौ भोग और ध्येय सब्चिदानन्द राम दोनों का अनु- 
भव करो, योग की युक्ति (अल्पाहारादि) से तनु (देह) को साथो (वश करो) 
निद्रा प्रमादादि की वशता से रहित तन मन को करो । और जा मत (ज्ञान 
बुद्धि) से मतवाली (अभिमान) करते हो, उस बुद्धि को अभिमान के विषय 
'तनु घनादि से हटाकर चिदात्मा में बाँघो (ब्रक्मात्मा का चिन्तन ध्यान करो) | 


नहिं तो ठाइर है अति दारुण, करि हैं चाल कुचाली दो । 
मारि बाँधि डाँरि सब ली हैं, छूटि हिं सब सतवाली हो ॥ 


इत्थं चेत्‌ क्रियते नेव यमराज: प्रभ्ुमनः । 

गुणाधिका रवन्तमश्व सव5तिदारुणास्तव ॥२१॥ 

कुक्रियां कुस्थितिं तेडन्न करिष्यन्ति कृते तव । 

सुदण्डं ते विधास्यन्ति निबध्य ताडनादितः ॥२२॥ 

तदा ते मत्तता गवंः सब एवं नशिष्यति। 

तन्नाछाभेन च त्रातु विंहछो रोरुद्ष्यसे ॥२३॥ 

बस्‍्य* कमोनुसारेण सुखं दुःखं च विन्दते । + 
भय यद्वाउभयं सव सतो नानन्‍्यत्त किन्वन॥२७॥ 


१ युक्ताह्रविद्दार॒स्य युक्तचेष्टस्थ कमठु । युक्तर्वप्वावबोधस्य योगो मवति 
हुःखहा ॥१॥ भ.गी.भ. ६।१३७॥ २ पापी महाभय॑ परयेत्काज्ञान्तकऋपुंखैयु तम । 
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कामी वे वध्यते सृत्यो निष्कामो5तिविमुच्यते । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा तस्माद्योगं समाश्रयेत्‌ ॥२श५॥ 
नहिं तो ( पूर्वोक्त रीति से अभ्यास भजनादि नहीं करने पर ) ठाकुर 
(ईश्वररूप यमराज ) और तेरा मन तेरे लिये अत्यन्तदारुण (कर शत्र्‌, ) है । 
सो तेरी चाल को कुचाल करेगा ( त्रिगुणाधिकारी के वशंवर्ती होकर भोगरत 
तेरा मन पाप करेगा ) और भक्तियोगादि के विना अन्तर्यामी ईश्वर उस मन 
को पाप से नहीं रोकेगा, सोई मानो तेरी कुचाल करेगा और वही आरब्धान्त 
में मृत्यु द्वारा मार कर, बाँधकर, डारि ( दण्ड दे ) कर, सब अपराधों का 
बदला लेगा, तब तेरी सब मतवाली छूटेगी। भाव है कि योग भक्ति आदि 
से कुप्वृत्ति कुभोगाद के हेतु भी साध्य कम नष्ट हो जाते हैं कि जिससे: 
ईश वरीय अनुकूलता रहती है। अन्यथा हौन प्रारब्ध से कुप्रवृत्ति होती है, तहाँ 
ईश्वरादि सहायक होते हैं, रोकते नहीं हैं। अतः योगभक्ति अवश्य कतंब्य है !. 
जबहीं सावट आनि पहुँचा, पीठि साठ भल टूटी हो। 
ठाढे लोग छुंदुम सब देखें, कहे न काहु कि छूटी हो ॥ 
एक पे नष्ट पाँव परि विनवै, विनति किये नहिं माने हो। 
अनचिन्ह रहहु कियेहु न चिन्हारे, सो कैसे पद्दिचाने हो। 
समायाति कशाघाती यदेव यमकिंकरः । 
तदा पापात्मनः प्ष्ठे कशां स त्रोटयत्यछम्‌ ॥२७॥ 
तन्न स्थित्वा कुटम्बनश्ध छोकः पश्यति तां दशाम्‌ । 
कस्यापि' वचनान्नेव तदा मोक्षो हि जायते ॥२८॥ 
एकोडसो प्रियमाणश्रच प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
तदा स्तोति न तत्किश्निन्मन्यते यमर्किकरः ॥२९॥ 
पूज.॑ परिचयस्तस्य मरणान्तं कृतो नयेः।! 
तानिदानीं कं सोषि जानीयादूयमर्किकरः ॥३२॥ 
यमराजो5पि तान्नेवावलुध्येत नराधमान्‌ । 
सोम्यरूपं तु ॒पुण्यात्मा यमराज मृतौकिल ॥१॥ मनुष्या एवं गच्छुन्ति यमलोफे 
न च्ापरे | घार्मिकः पुज्यते तन्न पापः पाशगलोभवेत्‌ ॥२॥ 


१ आत्मैव यदि नात्मानमहिघतेभ्यो निवारयेत । को5्योहिितकरस्तस्मा- 
'.दात्मान तारयिष्यति ॥२॥ गरुड पु. अ. ४६।२२॥ 
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योगादि रहित को दण्ड देने के लिये जब साव८ (साठ वँेत मारनेवाला) 
यम किंकर ( दूत ) आ पहुँचता है | तब अपराधी के पीठ पर भली भाँति 
से साट (केंत ) हूटती है, और खड़े खड़े लोग कुदुम्बादि सव देखते हैं । 
परन्तु किसी के कहने से भोगे विना छुट्टी नहीं मिल तो है । ओर वह एक पै 
( सिफे अकेला ) नष्ट ( मृत्युग्रस्त ) जीव उस समय मानो पाँव पर के विनय 
स्ुति आदि करता दहे। परन्तु वह दण्डदाता विनति करने पर भी नही 
मानता है | ऐसा उचित भी है। क्योंकि जिससे तुम सदा अनचिन्द (ज्ञान 
परिचय रहित ) छिपे रहते हो, तो वह तुमको उस रुूमय केसे पहिचाने (केसे 
चिन्दे ) और केसे खातिर करे, इत्यादि । अतः कहा गया है कि “दुख में 
सुमिरन सब करे, सुख में करे नकोय | जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे 
को होय ॥१॥ सुख में सुमिरन न किया, दुख में कीया याद | कहेँ कविर ता 
दास की, कोन सुने फरियाद ॥२|॥ विषय वासना उरझि कर, जन्म गवाया 
चाद | अब पच्छितावा क्‍या करे, निज करनी कर याद |॥|३॥ अज्भकी साखी” 
ले न बुलाय बात नहीं पूछै, केवट गवब तन बोलै हो । 
जाके गाँठि समर कछु नाहीं, सो निथाद भय डोले हो ॥ 

स नैवा55हयते शान्‍्तं वार्ता काब्िन्न प्च्छति । 

दुःखाव्येस्तारकोउप्येष गवरदेहेन भाषते ॥8२॥ 

जोवकममयो देवस्तदा भाति निरखनः | 

गर्वों पश्यति गर्वित्वं शान्तरतनत्न हि शान्तताम्‌ ॥३३॥ 

यस्य रवान्ते न सत्कमे ज्ञानध्यानादि शम्बलूम्‌ | 

अनन्ते स भयस्थाने कम्पते तत्र विहलः ॥१छ॥। 

वह ठाकुर पहचान योगयुक्ति भक्ति मुक्ति आदि रहित जीवों को प्रेम 

से बुला नहीं लेता हे, न फोई बात ही पूछता है। किन्तु वह केवट ( भक्त 
योगी आदि को भवाब्धि से पार करने वाला नाविक ) पापियों को बाँघ कर 
मेंगवाता है, और अद्युत गंवंमय तनु ( देह ) का मानो धारण करके बोलता 
है, उस समय जिन की गाँठि ( हृदय ) में भ्रद्धा भक्ति सत्कर्मादि रूप कुछ 
भी सामर ( शम्बल ) नहीं रहता है, सो नियाह ( अथाह अगम अथार ) भय 
के स्थानों में प्रात होकर विहल होकर डोलते ( काँपते अ्रमते हैं ) । 


जिन समयुक्ति अगुअन के राखिन, धरिन मच्छ भरि डेहरि हो । 
जेकरा हाथ पाँच कछु नाहीं, धरे लागु तेहि सो दरि हो ॥ 
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यस्तु स्वान्तं निजात्मानं नियोज्यात्मन्यधारयत्‌ | 
शम्बर्ू ज्ञानयोगादि सम्पाद्य ध्रतबाश्व वा ॥३५॥ 
स॒ सनोवाब्छितं पृणमानन्द्घनमाप्तवान्‌ । 
सुमत्स्यमव्यय स्वग यहा कमोनुसारतः ॥३६॥ 
यस्य नो पाणिपादादि चक्षुरादि न किद्नन | 
देहो लगति यस्मिननो छभ्यो मत्स्यो हरि हि सः ॥३७॥ 
स॒ एव मायया स्वग्रहणायाउलगत्‌ स्वयम्‌। 
यो हि संसार बन्धस्य स्थिते सोक्षस्प कारकः ॥३८॥ 
जिन लोगों न अग्रुअन ( प्रथम पूर्वकाल ) से ही समयुक्ति (सम्यक्‌ युक्ति 
उपाय संग्रह ) करके शान ध्यानादि शम्बल को द्वृदय में रखा, उन लोगों ने: 
उस मरणकाल में भी भरि डेहरि ( मन मर 5 मनोवाज्िछित पूर्ण ) मच्छ, 
( आनन्द मोक्ष ) को घरिन (घारण किया 5 पाया) क्योंकि “अपाणि पादः 
इत्यादि भुति के अनुसार जिस हरि ( ईश्वर ) के हाथ, पाँव आदि कुछ: 
नहीं हैं, न जिस हरि में कभी घड़ ( देह ) लगते हैं, वह अशरीरी इरि ही: 
मोक्ष सुख स्वरूप है; शानादि शम्बल वाले को वह मुक्त निजात्म स्वरूप से. 
प्रात्त हो जाता है, उसके लिये यमादि का अभाव हो जाता है, और अर्शोंः 
को वही मानो धरने ( पकड़ने ) लगता है। क्योंकि वह “'संसारमोक्षस्थिति- 
बन्धदेतुः | श्वे० ६।१६” संसार मोक्ष स्थिति और बन्घ का भी कारण है। 


परेलना अछत पेलि चलु बोरे, तीर तीर का डोलहु हो । 
उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथहु के खोवहु हो ॥ 
विद्यमाने शरीरे रवे नावि स्वस्येन्द्रियादिके | 
अरित्रिक्षेपणीसत्वे. संवाह्य भवमुत्तर ॥३६॥ 
क्षिप्रं तत्तरणे यत्नं कुरुष्ष तत्परः शुभम। 
भवसिन्धोस्वटे कि वे भ्रान्तो भ्रमसि सबंदा ॥४०॥. 
यावज्नास्य पर पार त्वया संप्राप्यते बुध ! | 
तावदप्युज्ञते मांगें पदे तिप्ठ विवेकतः ॥४१॥ 
गस्‍्भी रे . भवचक्र हि रागद्वेषभयाकुले । 
पत मा मोहतो रत्नं हस्तस्थं त्यज्यतां नौंहे ॥४२॥ 
अमूल्यो&वसरो याति मानुष्यं चाति दुल्लभम्‌ | 
,ैलभ्य रामरत्न॑_तदत्रेबाउत्यनजसा भवेत्‌ ॥2३॥ 


घार० प्र०३] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित..._ ६०९ 


नाव चलाने के साधन, मछुलो को पकड़ने के साधन रूप पेलना के 

समान, मोक्ष के साधन, मन को वश करने के साधन रूप स्वस्थ मानव 
देहादि रूप पेलना ( नौका आदि ) के अछुते ( रहते ) ही, दे बोरे ! इसे 
पेल ( खेव 5 चला ) कर ( इसके द्वारा योगादि करके ) संसार सागर के: 
पार चलो ( अगाध संसार से पार होने का साधन करो ) इसके तीर तीर 
( तट तट ) में क्‍या ( क्‍यों ) डोलते ( विचरते हो ) तीर में जेसे वच्चा 
केवट मछलियों के लिये डोलता (घूमता ) है, तैसे विषयों के लिये क्‍या 
क्यों घूमते हो। यदि संसार से पार जाने का सामथ्य नहीं हो, तो भी: 
उथले ( उच्च स्थल ) रूप सत्संग सत्कर्मादि में रहो, कुसज्ञ कुकर्मादि 
रूप गहिर ( गम्भीर अथाह ) सागर में नहीं पड़ों भोर हाथ में प्रास अमूल्य 
(बहुमूल्य ) रत्न ठुल्य इस मनुष्यता आदि को व्यर्थ नहीं खोवो ( नष्ट 
नहीं करो ) इसे साथक करो | 
तर के घाम उपर के अभूँशचरि, छाँह कतहुँ नहिं पायहु हो । 
ऐसे जानि पस्ीजहु सीजहु, कस न छतरिया छावहु हो ॥ 

रत्नाछासे हि तापासवां दैहिकाया निरन्तरम्‌ | 

अन्तः  सन्‍्तापयिष्यन्ति बहिगश्व तप्तबालुकाः ॥४४।॥ 

आधयः शोक मोहाया धक्ष्यन्त्येव निरन्तरम्‌ | 

तप्तश्लोभयतस्त्वं हि क शान्ति लप्त्यसे सुखम्‌ ॥४४॥ 

सच्छायां नेव कुत्रापि ज्ञानयोगादिक विना। 

छब्धवान्नेव लब्धाउसि ततस्तापैनिंपीड्यसे ॥४६॥ 

एवं ज्ञात्वापि कि जीव ! घमयुक्तोडइतितप्यसे । 

छदिः संछायते किन्न ज्ञानयोगादिलक्षणा ॥४७॥ 

ज्ञानयोगाद्यमावे हि गते युगसहस्रके | 

न कचिच्छान्ति लाभ: स्यान्मुक्ति नंव च नैच च ॥४८॥ 

मनुष्यता के व्यर्थ नष्ट करने से मानसदुःख शोकादि रूप, गर्भवासादि 

रूप, तरे ( भीतर ) के घाम ( ताप ) पाते हो। और उनसे अन्य उपर के 
भू मरी ( तप्त बालू, तुल्य ताप ) पाते हो, और पाये हो और उनसे पीड़ित 
होने पर अपने सत्कर्म शानयोगादि के बिना छाँह (शान्ति सुख का स्थान) न 
कहीं पाये हो, न पावोगे | ऐसे ही जानो ओर प्रायः ऐसा जानकर भी पसीजते 
सीजते ( घमात होते पकते भुनते ) हो तो भी छाया शान्तिप्रद ज्ञान-ध्यानादि 
रूप छुतरी ( घर ) क्यों नहीं छाते हो, शान्ति के लिये अवश्य छुतरी छावो। 


६०२ कबीर साहब कृत बीजक [ कहेरा ६: 


जो कछु खेल कियो सो कियो, बहुरि खेल कस होई हो। 
सासु ननद घर देत उलाटन, रहहु लाज घुख गोई हो ॥ 


पटलासाधने त्वत्र क्रीडायुक्त 'कुतूहलम्‌ । 
कृतं यत्तत्कत॑ विद्धि पुन नत्थं सविष्यति ॥४९॥ 
तियंगयोनिषु संप्राप्ती नरकेष्वथ संकटे । 
कर्थ कौतुदर्ल सिद्धथेत्तदयेब विचिन्त्यताम॥५०णा 
साया ह्ोषा जगच्छुश्रू: स्वामिनां जननी सता। 
असतां सा कुबुद्धिश्व ननान्‍नदा छोकघातिनी ॥५१॥ 
ते उभे वेपरीत्येन प्रदर्योथोभूजनान्‌ प्रति। 
अनन्तदेहगेदेधषु क्षिपतोी. ज्ञानमन्तरा ॥श्रा॥। 
उपालम्भमुभे दत्तो जनेभ्यश्व सदा ततः | 
लब्जितेरेव युष्मामि मुंखमाच्छाद्य जीव्यते ॥४३॥ 


शान ध्यानादि रूप छन्नी नहीं छाने पर इस मानव देह में जो कुछ खेल 
क्रीडा ठुमने किया सो किया, बहुरि ( फिर ) अन्य देहादि में केसा खेल होगा 
सो समझो । वहाँ तो मिथ्या पतियों को सिद्ध करने वाली माया रूप सासु; 
अविद्या तृष्णा आशा आदि रूप ननद दुबुद्धि जीवरूप दुलहिन को सभी 
घरों देहों में उलाटन (उलाहना ८ उपालम्म ७ घिककार देती) हैं कि जिससे 
लाज के मारे मानो मुख गो कर, छिपाकर, मूक होकर रहते हो तथा अछु 
( प्राण ) सहित अन्य योनि के घर ( देह ) रूप सासु हो मानो ननद है, सो 
उल्लाटन देती हे, अतः मूँक हो कर रहना होता है | 
गुरु भो होल गोण भौ लचपच, कहा न॒मानहु मोरा हो । 
ताजी तुरकी कबहुं न साधेहु, चढेहु काठ के घोरा हो ॥ 
देहनोगुणवृक्षोदयं मेरुदण्डोडदढो5भवत्‌ । 
नाडाय्ास्तदूगुणाश्रेव॒ शिथिलत्वमुपात्रजन ॥५४॥ 
अद्दो तथापि सद्दवाक्‍्यं गुरूणां मन्वते नहिं। 
मन्वते त्वसतां वाक्य पीडयन्ते तेन जन्तवः ॥५५॥ 
तौरुष्की तरुणी याउइवा तद्द्धि प्रापिकां ल्घु। 
सत्तत्त्तस्वा$5त्मबुद्धि नो सहजां साधयन्ति चेत्‌ ॥५६॥. 
फदाचिद्‌ वे भवन्तो5त्र काष्स्याइवसमं कथम्‌ । 
काम्यकमोदिक तुच्छमाश्रयन्ति जडं तु वा॥५ण। 


'घार० प्र०३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यख्यासहित ६०३: 


जडासक्त्या न.मोक्षः स्यांत्काम्येन कमंणा नहि ! 
न सौख्ूय नापि विज्ञानं न ध्यानं घारणा शुभा ॥५८॥ 


संसार से पार करने में समर्थ मानव देह रूप नोका के गुरु ( गुण 
-रक्खा ) रूप मेरु दण्ड ढील हो गया और गोण ( नाडी रूप गुण ) तथा 
“देह रूप बोरा लच पच ( ढीले कमजोर ) हो गय तो भी ठुम मोरा ( सदूगुरू 
का ) कद्दा नहीं मानते हो । अतः शीघ्र इष्ट स्थान में पहुँचाने वाली ताजी 
( नबीन ) तुर्की ( ठुक स्थान की घोड़ी ) ठुल्य शीघ्र शान्ति मोक्षप्रद शान- 
'ध्यान भक्ति योगादि को कभी सिद्ध प्राप्त नहीं करते हो । न किये हो । किन्तु 
काष्ठ के घोड़े के तुल्य सकाम कर्मादि में लगे रहते हो, देह में आत्मता का 
अभिमान करते हो, विषयासक्त होते हो, सोई मानों काठ के घोड़े पर चढ़े हो | 


'ताल झाँक मल बाजत आवे, कहरा सब कोइ नाचै हो | 
'जैहि रंग दुलद्दा व्याहन आये, तेहि रंग दुलहिनि राचै हो ॥ 


स्थितानां तत्र युष्माक कल्पिते: संवामिभिः सह । 
विवाहाय विवायन्ते वालाश्व झझेरादिकाः ॥५९॥ 
आयान्ति वादयन्तश्व तान्‌ स्वध्प्यविवेकिनः । 
जडा: सर्वेदत्रन॒त्यन्ति मनस्तेषां विकूदते ॥६२॥ 
सार्तके राजसे येद्वा तामसे यंस्तु रव्जितः | 
रज्ञ वरः समायात्ति रज्यध्वे यूयमत्र तेः॥६१॥ 
रज्लितास्तैभवन्तश्र भ्राप्लुवन्ति हि तान सदा | 
नेव सत्य परात्मानं संसाराव्घे: परं स्थितम्‌ ॥६२॥ 
वर्जित स्रज्लेश्ध॒ विशुद्ध॑ पावन परम । 
असन्जञ निगुणणं नित्यं विश्वुमानन्द्सव्ययम्‌ ॥६१॥ 


काठ के घोड़े पर चढ़े हुए; देह्यभिमानियों की बुद्धि का किसी देवादि 

' के साथ विवाह ( मन्त्रोपदेशादि ) के लिये, ताल भॉझादि वाजे भत्ते प्रकार 
से बजते आते है । और कहरा (कहार तुल्य) लोग सब नाचते कूदते हैं, जैसे 

- मानो कहार के विवाह में उत्सव होता हो और जिस सार्तविक राजस तामस 
- रज्ञवाला हुलहा (वर) व्याइने आता है ( कल्पित होता है ) उसी रंग में जीव 
की वुद्धिरूप दुलहिन को राची (साजी बनाई) जाती है। हाथ पाँव आदि रहित 
“सब्चिदानन्द सर्वात्मा हरि के ज्ञान ध्यानादि की प्राप्ति नहीं कराई जाती है। 


६०४ कबोर साहब कृत बीजक [ कहदरा ७- 


नौका अछत खेवहुं नहिं जानहु, कैसे लगवहु तीरा हो। 
कहहिं. कभीर राम रस माँते, जोलदा दास कषीरा हो ॥९॥ 


स्थितायामेव नाव्यत्र जानन्ति वाहन न चेत्‌ | 

भवाब्वे: सत्पर पार प्राप्लुवन्तु कथं जनाः ॥६३॥ 

विजानन्तु कथ चेते वाहनं॑ साधन तथा। 

तटस्थस्येव रामस्य रसे मत्ता हि. सन्ति चेत्‌ ॥६४॥ 

त्रेगुण्ये हिं रसे मत्ता विन्दन्ते न पर पद्म । 

इत्येवं सदुगुरु: प्राह दासाओआ्‌ जीवान्‌ सुदेद्दिनः ॥$६५॥ 

ब्रह्मण्येवेदं सब विश्वं मायासिद्ध' सत्याथें: शुन्यम्‌ । 

अन्नासक्ता ये मोहैमत्तास्तेषां यातायात स्यान्नित्यम्‌ ॥$$॥ 

तेषां कृते च भूतात्मा भूते नॉनाविधास्तनू: ! 

सजत्यविरतं सवोन्‌ आमयन्‌ सायया मुहुः ॥६७॥ 

मन्त्र मात्न सुनकर अपने को कृताथ मानने वाले शान ध्यानादि से रहित 

जीव, मानव देह रूप नौका के अछुते ( रहते ) भी यदि इसको खेवने को 
नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि नहीं करता है, तो संसार समुद्र के . 
किमारे में केसे लग ( पहुँच ) सकता है | भ्री कबीर साहब कहते हैं कि दास 
कवीरा (देव भक्त ) रूप जोलहा ( मनुष्य ) जिस देव के मन्त्र को सुनता 
है, उसको सर्वस्वामी राम मानकर, उसी राम के रस (प्रेम ) में माँतता है । 
अतः सर्वात्मा राम के ध्यान भक्ति आदि को नहीं जानता है, न करता है कि 
जिसके दर्शन से सबके दर्शनादि हो जाते हैं | क्योंकि “आत्म सत्तेव द्वेतस्य 
सत्ता नान्‍या यतस्ततः । आत्मन्येव जगत्‌ सर्व दृष्टे दृष्ट भुते श्र॒तम्‌ । वेदान्त 
सिद्ध न्तमु.” आत्मा की ही सत्ता दवैत की सत्ता है। अतः आत्मद्शन से ही 
दूवेत का दर्शन, और आत्म- श्रवणादि से दूवैत के श्रवणादि होते हैं ॥६॥ . 


कहरा ७ 
ओढन मेरो राम नाम मैं, रामहि के बनिजारा हो । 
राम नाम के करों वणिजिया, हरि मेरे हटवाई दो ॥ 
सहस नाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो ॥ 


उपासिनो हि कह नामेव प्राह रामेति नाम से । 
उत्तरीयप शत्यतापादिवारकम्‌ ॥ 
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अतस्तद्व्यवहतो5हं कि में ध्यानादितो भवेत्‌ ॥६६॥ 
रामनाम्नो हि वाणिज्यं सदैवात्र करोम्यहम्‌ | 
येनास्मदीय वाणिज्य सदा वृद्धि हिं पादशः ॥७०॥ 
ज्ञानिनरतु वदन्त्यन्न॒ रामनासास्ति सत्पट:ः | 
तेन वास्यं जगत्‌ सब तस्य व्यापारिणो बयस्‌ ॥७१॥ 
उपदेशादिक तस्य वाणिन्यं क्रियते यतः । 
स हरि भअ्रतिरस्मामिः प्राप्यते द्यक्षयाउद्वयः ॥७२॥ 
अनन्तनामकस्यास्यविस्तारो वण्यते यतः। 
सदा छोके सुखादीनां वृद्धि भवति पादशः ॥७३" 
उक्त राम रस से माँते हुए भक्त जन कहते हैं कि राम नाम मेरा ओढ़ना" 
है ( शीतातपादि इन्द्रों के निवारण पूवक सब आपत्तियों से रक्षक है) | अतः 
में रामनाम के ही बनिजारा (व्यापारी ) हूँ। और रामनाम के बनीजी 
( व्यापार ) करता हूँ | और इस व्यापार में हरि ही मेरे हटवाई (हटवा का ' 
कायकर्ता ) हैं | में हरि के सहल नामों का पसारा ( विस्तार ऊ व्यापार ) . 
करता हूँ । जिसमें प्रतिदिन सवाई बृद्घि ही होती हे | कभी हानि नहीं होती - 
जाकु देव मैं नव पँच सेरवा, ताको होत अढ़ाई दो । 
कान तराजु सेर तिन पौवा, डहकिन ढोल बजाई हो ॥ 
यसमे ददामि भकक्‍त्या वे नवधासुनिधेस्तथा | 
पन्चाक्षरस्थ मन्त्रस्य विधिनेवोपदेशनम्‌ ॥७७॥ 
अद्वोधिक द्विमात्रस्य प्राप्तिस्तस्थ भवेदू भुवा । 
ओंकारस्येत्युपासीनो भाषते नाममात्रकम्‌ ॥७५॥ 
सेटकानि हि यस्येव नव पद्चेन्द्रियाणि च | 
प्राणा देवमयानि स्युः सॉकाराथ समाप्नुयात्‌ ॥७॥। 
इत्येव॑ भाषते ज्ञश्व जानन्‌ सर्वमयं हरिम। 
तुलयाउसमया छोकरूपया सेटकेन च। 
पादोनेनेव सर्वेड्मी पीड्यन्ते त्रिगुणेन हि॥७७छा। 
वद्चका वचश्यन्त्येतां तत्या तेन च वे जनान्‌। 
प्रत्यक्ष वादयित्वेव उक्‍्कान्‌ को5पि न बुध्यते ॥७८॥। 
में जिसको नवसेरवा ( नवधाभक्ति का उपदेश ) देव ( देता ) हूँ, 
ओर पड्च सेरवा ( पड्चाक्षरमन्‍्त्र ) देता हूँ । चाहे वह केसा भी हो, उसको- 
ढाई मात्रा वाले ओंकारा्थ ईश्वर की प्राप्ति होती है। विवेकी समझते हैं” 
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कि जिसके चार अन्तःकरण, पाँच प्राणरूप, नव सेरवा और पाँच शानेन्द्रिय 
रूप पत्च सेरवा देवमय ( सर्वात्म देव में बुद्धिपूवंक स्थिर ) रहते हैं, उसको 
ओंकारार्थ की प्राप्ति होती है। भीकवीर साहब कहते हैं कि समता रहित छोक- 
परलोक के उपदेशरूप कान तराजु और त्रिशुणरूप तीन पोवा सेर के उपदेश 
से आशावादी कामियोंने संसारी को ढोल बजाकर डहकिन (डहका ठगा) है। 


सेर पसेरो पूरा करि लेहु, पासक्ग कतहूँ न जाई हो | 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, जोर चले जहड़ाई हो ॥७॥ 


प्रस्थद्रोणादिक सबब ज्ञानध्यानादिकक्षणम्‌ | 
सुपूर्ण क्रियतां साधो ! क्वापि पापे न गस्यतास्‌ ॥७९॥ 
वासना्प्यूनतात्मा या समता बाधिका दृढा। 

पू्णे ज्ञानं विना सा न कचिदू याति ढुरुद्धरा ॥८०॥ 
पूर्ण ज्ञानं बिना ये तु हठेन वासना क्षयम्‌। 
नामाद्यः कतुर्मिच्छन्ति वद्चितास्ते त्रजन्ति हि ॥८१॥ 
वच्चयित्वा जनांरते च वच्नका ह्मतिदुर्धियः । 
अधोयान्ति न सन्देहो वद्बना हात्यनथंदा ॥८२॥ 
इत्येव॑ सदगुरु: प्राह अृण्वन्तु सवेसज्जना: । 
त्यजन्तु वन्बकत्व॑ च वच्ञकानां कुसज्ञतिम्‌॥८३॥७॥ 


इति हनुमदोौये कहराकल्पे' धारणोपदेशवर्णनं नाम ट॒तीयः शिक्षा ॥१॥ 


भीकवीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍तो! आशा आदि को त्याग कर, 
सर्वात्मा राम के भ्वणादि करो और भ्रवणादि करके सेर पसेरी (इन्द्रिय मन, 
को पूरा ( पूर्ण ) विवेकादि से सन्तुष्ट तृप्त उपरत कर लो । सहज समाधि को 
प्राप्त कर लो । क्योंकि ऐसा किये बिना पासज्ञ (वासना कामादिरूप हीनता) 
रागादिरूप पापों का सद्ध ) नहीं जाता है। और पासंग को नहीं मिटानेवाला 
जोर ( बलात्कार अन्याय ) करके दूसरे को जह॒ड़ाकर स्वयं ज़हड़ कर चलता 
६ मरता ) है, अतः विवेकादि से मन को अवश्य तृप्त कामादि रहित करना 


चाहिये। “आशा तजि लोकादिं की, मिथ्या लखि संसार | काम क्रोध मद 
स्यागि के, जन उतरे भव पार॥ शाण। 
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कहरा ८ 

रहहु सम्हारे राम विचारे, कहता हों पुकारे हो ॥ 
मूँड॒ मुँड़ाय फूलि कया बैठे, मुद्रा पहिरि मजूषा हो । 
ता ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो ॥ 


स्थीयतां सावधानेन रामो हृदि विचायताम्‌ । 
आहयोचे वदाम्येतद्विचारे मा श्रमाय्ताम्‌॥ १॥ 
मुण्डनं कारयित्वैव मुद्रां भृत्वा च सेलिकाम्‌ | 
कि कुगवंण चोत्फुल्य बतसे दम्भवद्धितः ॥ २॥ 
अदह्दो भुण्डितकेशस्य बहिभस्मप्रछेपनम्‌ । 
क्रियते यश्व कामायेश्वोरैरन्तः प्रछवण्ठनम्‌॥ ३ ॥ 
क्रियते चेन्न तद्देत्सि वृथैव सकल भवेत्‌। 
तस्मात्त्वं सावधानेन चोराउचज्ञात्वा जहीहि तान ॥ ४ ॥ 


प्रथम कहा गया है कि जोर करनेवाला जहड़ता, जहड़ाता है। अतः: 
उपदेश है कि जोर नहीं करो, किन्तु मन ओर इन्द्रिय को सम्हारेन्कुमा्ों से 
रोके रहो । ओर उनको राम के विचार, स्मरण, ध्यान, ज्ञान में लगाये रहो | 
इसके लिये मैं पुकारके कद्दता हूँ । इसके बिना केवल मूड़ मुड़ाकर और साघुता- 
संन्‍्यासिता आदि के अभिमान करके, डस अभिमान से फूलकर क्या बेंठे हो, 
तथा कान में मुद्रा, गले में मजूषा ( सेली 5 उनकी माला ) पहिरते हो तथा 
मजूषा ( पश्चमकार मद्यादिका सेवन ) करते हो । ता ऊपर ( उसके बाद में ). 
देह में कुछ छार ( भस्म ) लपेटते ( लगाते ) हो । परन्तु कामादि रूप चोर 
भौतरे भीतर घर ( हृदय के विदेकादि को सुख शान्ति को मुसते ( चुराते 
लुटते ) हैं । सो सम्दारने आदि के बिना तुके पता नहीं लगता है। अतः. 
सम्हार और राम के विचार भजन अवश्य कतंब्य हैं । 


गाम बसतु हैं गये भारती, काम क्रोध हड्ढारी हो । 
मोहन जहाँ तहाँ ले जैहें, नहि पति रद्दी तुम्दारी हो ॥ 


भारत्याद्यपनामाद्ं य॑ युक्तास्तेडपि वेषिणः। 
गविता आम्यधसंषु ग्रामेघु च वसनन्‍्त्यहों ॥५॥ 
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किम्पा गवस्य नगरे तेषां वासो हि विद्यते | 
अहछ्ुुरवतां वासः काम क्रोधे च सवदा ॥६॥ 
अहक्क रयुताँर्तांश्व . मोहर्॑य. जनका हि ते। 
प्रांपयिष्यन्त यत्रेव तत्रेवानिश्चिते स्थछे ॥७॥ 
यत्र वा मोहनो देवों यमराड वतते स्वयम्‌ । 
तत्र॒ ते प्रापयिष्यन्ति महाघोरे भयावदे॥णा)। 
भो जीव ! न तदानीं ते मयोदा प्रम्ुताउथवा । 
काचिद्वर्तिष्यते तस्माद्य साधु विधीयताम्‌ ॥९॥ 
सम्हार राम भक्ति आदि से रहित भारती ( बाग्विद्या के अभिमानी ) 
भारती सरस्वती आदि उपाधि वाले संनन्‍्यासी भी ग्राम में बसते हैं तथा काम 
'क्रोष अ्क्लार युक्त रहते हें । तहाँ भ्री कबीर साहब कहते हैं कि मोहन 
( मोद्दतित करने वाले ) कामादि तुमे जहाँ तदाँ (नरक गर्भादि) में ले जायगें, 
तब तुम्हारी पति ( प्रतिष्ठा, इजत, वढ़ाई ) कुछ नहीं रह जायगी तथा जहाँ 
'मोहन (यमराज) रहते हैं, तदाँ कामादि ले जायगें, तब पति नहीं रह ज्ञायगी, 
अतः संन्यासादि अवस्था में कामादि का त्याग रूप सम्हार अवश्य कतव्य है। 
माँक मेसरिया वसे जो जाने, जन हे हैं सो थोरा दो। 
'निर्भय मे तहँ गुरु की नगरिया, (सु व) सोबै दास कभोरा हो ॥८॥ 
फामादिक परित्यज्य मध्येडन्र सध्यसंयुताः । 
वस्तु ये हि विजानन्ति छभनन्‍्ते ते स्थितिं जनाः ॥१०॥ 
स्थितिं यत्र छभन्ते सम निभयाः प्राक्तना जनाः । 
गुरूणां नगरी तत्र तद्दासास्तत्र शेरते॥११॥ 
अन्यदासा भयस्थाने संसारे मोह निद्रया। 
शेरते नेब पद्यन्ति भयं जनन्‍्मादिज सदा ॥१२॥ 
शेरते योगनिद्राभिगुरुभक्ता निजात्मनि । 
पश्यन्ति च विवेकेन सत्यासत्ये च सबंदा॥१३॥ 
यदा कमसु काम्येयु दुःखहत्ये सुखाय च। 
षु॒ संपद्येद्विरीतफर्ल सुधीः ॥१४॥ 
तदा गुरु प्रपयत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
ज्द्दानिष्ठ॑ महाप्रज्ञ संशान्तकरणब्रज॒म्‌ ॥१५॥ 
अप क अप किल क तथा सन्नञं सुसाधुषु । 
व्यादिक च भूतेबु सबमेतग्रयोचितप्‌ ॥१क्षा 
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विद्ध्याडच गुरो भक्तिमेषामध्यद्शास्त्रता । 
अनया5न्न च संसा रे सुखं मोक्ष द्वि विन्‍्दते १५॥ 
जो कोई जन इस माँझ ( मध्य मानव लोक ) में हृदय के मध्य में 
व्यवहार विचारादि काल में मझरिया ( मध्य लोक की रीति धार्मिक मर्यादा) 
से बसना जानता है, कामादि बश मर्यादा रहित उत्कट प्रवृत्ति नहीं करता 
है, न अकमंण्य होता है, शौचाचारादि भी मर्यादा युक्त करता है, दम्म 
पाखण्ड अभिमान दिंसा आदि नहीं करता है, सो जन स्थिर सुखी शान्‍्त मुक्त 
होगा और होता है। क्योंकि उसी निरभिमान निर्भय दशा में मानो रुरूजनों 
की नगरी ८ ( स्थिति का उत्तम स्थान ) है, वहाँ हो मध्य दशा वाला दास 
( भक्त ) जीव योग निद्रा से सुखपूवंक सोता है, परमाननद का अनुभव करके 
उसमें लीन हो जाता है ॥८॥ 
कहरा ९ 
'शमनाम का सेवा वीरा, दुरि नाहिं दरि आशाहो। 
'आन देव का सेवहु बोरे, ई सच झूठी आशा द्वो॥ 
'उपरक केश कहाँ भो ऊजर, भीतर अजहूँ कारो हो। 
तन के वृद्ध कहां भौ बोरे, भीतर अजहँ वारो द्ो॥ 


रामति नाम कि श्रातः सेव्यते केवर्क त्वया। 
दूरस्थस्य न चेदाशा नश्यत्यनुभवं बिना ॥१८॥ 
सेवया रामनाम्नों वा दूराशा न यया गता | 
न सा सेवेति विज्ञेया मिथ्या सा वाचिका तथा ॥१९॥ 
सवदेवमयाद्रामादेवान्‌ कि. सेवसेडन्यकान । 
मूढ ! तत्त्वं विजानीहि मिथ्येषा55शानिगद्यते ॥२०॥ 
रामादन्यस्य सवोशा मिथ्या सविषया यदि । 
हृदयात्न गता बाह्यपलितत्वेन कि भवेत्‌॥२१॥ 
चतते यावदाशैषा हृदि तावड़ि रकृष्णता। 
तमसो विद्यमानत्वाद्‌ रागद्वेषादिसक््वतः ॥२२॥ 
आशासर्ते च वाद्धक्यान्मूढबुद्धेमवेत्‌ किमु। 
आशादिजनक॑ हान्तस्तरुणं बतते मनः ॥२१॥ 
दे बोरा ( भाई ) निर्भव गुरु नगरी में प्राप्त हुए बिना यदि राम नाम 
को तुमने सेवा, तो उत्तसे क्या फन्न हुआ क्यों के गुद नगरी सत्सज्ञ विद्ा- 
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रादि के बिना, यदि दुर देश लोकादि की आशा दूर ( निवृत्त) नहीं हुईं, तो 
दुःख रही गया । “आशाहि परम दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌॥ भ्रीमद्‌भा. रक. 
११।८।४३॥ आशामजझ्भकरी पु सामजेयारातिसन्निभा । नारदीय पु. २४२४?” 
आशा ही परम दुःखरूप है। निराशता परम सुख है । क्योंकि आशा अजेय 
शत्रु तुल्य पुरुषों को नष्ट करने वा+र है । और हे बोरे | यदि सर्वात्मा राम 
को त्याग कर, आन ( अन्य ) देव को भजते हो ( सेवते हो ) तो उससे क्‍या 
फल हो सकता है, क्योंकि ई सब ( राम ते अन्य की सेवा आदि सब ) तो 
सवथा झूठी वस्तु आदि को आशा ठुल्य है। “यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे 
सुखमस्ति | छा. ६।२३” जो विभु ब्रह्मात्मा राम है, वही सुखस्वरूप है.।. 
अल्पपरिच्छिन्न किसी वस्तु में सुख नहीं है । उस सुख स्वरूप के शानादि के 
बिना यदि अबही भीतर ( मन ) मे आशा आदि रूप कालिमा है तो ऊपर 
के वालों के उजल्ले होने से क्या हुआ और आशा आदि के रहते यदि शरीर 
वृद्ध हो गया तो दे बोरे ! उससे क्या हुआ भीतर मन तो अभी बारो हैं । अज्ञ 
चञ्चल वालक है या कामी युवा है। आशा आदि की निवृति से भीतर की 
सच्ची उज्वलता ओर पृज्य बृद्धता होती है, अन्यथा नहीं । 


मुख के दाँत कहाँ गो बोरे, भीतर दाँत लोहे के हो | 
फिरि फिरि चना विषय के चबे हो, काम क्रोध मदलोभक हों ॥ 
तन की सकल संज्ञा घटि गयऊ, मन हि दिलासा दूनी हो | 
कदृ्हिं कषिर एक राम भजे बिलु, सकल सयानप ऊनी हो ॥९॥॥ 


मुखस्थाश्रेद्‌ गाता दनन्‍्ता मूढस्य तेन कि गतस्‌ । 
अन्तस्तस्याद्य वर्तन्ते दन्‍्ता छोहमया इब ॥रशा 
कामः क्रोधो मदो छोभो मोहमश्वमत्सरादय: | 
अन्तरस्था इसे दन्ता ये गोचरमयान्‌ सदा ॥ 
चविष्यन्ति हि चणकान्‌ देहे देहे पुनः पुनः ॥२४॥ 
देहेन्द्रियादिशक्तिस्तेउभवन्न्यूना दि वाद्ध॑ंके । 
आशातृष्णाद्यः स्वान्ते दृश्यन्ते द्विगुणास्ततः॥२६॥ 
दया गुरुराह्यतो रामस्येकस्थ सबंदा । 
भजनेन बिना सब चातुयमूनमेव हि ॥२७॥६॥ 


है बोरे | आशा आदि के रहते, यदि मुख के दाँत चले गये, तो इससे 
क्या गया, ओर कया फल्ल हुआ | भीतर में अभी आशा आदि छोहे के 
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दाँत की नाई दाँत वरंमान हैं, उनसे फिरि फिरि ( बार-बार ) जन्म ले कर 
बिषय के चना चबाओगे ( विषयों को भोगोगे ) क्योंकि बृद्धता आदि के 
कारण शरीर की संशा ( ज्ञान शक्ति होश ) घट गई है, तो भी तुम काम क्रोध 
मद और लोभक (लोभसे) युक्त हो और मनमें दिलासा (इच्छा तृष्णा) प्रथम 
से भी दूनी (द्विगुण) वढ़ गई है। कत्रीर साहब कहते दें कि सर्वाशा तृष्णादि 
के नाशक एक सर्वात्मा राम को भजने के विना सब सयानप (चतुराई) ऊनी 
( तुच्छु ) है। अतः राम भजनादि द्वारा आशा आदि निवारणीय हैं ॥६॥ 


कहरा १० 


हों सवन में हौंना हों मोहि, विछलग पिलग विलगाई हो। 
ओढन मोरा एक पिछौरा, लोग बोलु एकताई द्ो॥ 


यस्‍्य रामस्य भजनादू भवबन्धों निवतेते । 
आत्मेव स॒ च रामो वे वर्तेंःहं सबंतस्ततः ॥२८॥ 
असज्ञत्वान्न वा कापि पुरुषो वाउस्मि चेतन: । 
एकानन्द्घनश्वेव साया बुद्धि विभेदिका ॥२९॥ 
बहु भेदेन युक्त मां हासती सा चकार ह | 
सैबावरणशकक्‍त्या स्याठुत्तरीयसमा मम ॥३०॥ 
रवरूपे साउग्रविष्टा मे कल्पिता चेकदेशतः । 
अतो मे सर्वथेवैक्य बदन्ति ज्ञानिनो जनाः ॥३१॥ 
विदिता5विदि्ताभ्यां यो हान्‍्यः सन्‌ स्वप्र भत्वतः । 
विद्तिः प्रतिबोध॑ च त॑ स्मरन्ति सदा बुधाः ॥३२॥ 


उक्त सर्वात्मा रामके शानी सद्गुरु सर्वात्मा राम स्वरूप हो रहते हैं। अतः 
भी कबीर साहब कहते हैं कि सर्वात्मा राम स्वरूप हों ( मैं ) सबन में सब वस्तु 
देहादि में ) हों ( हूँ ) यद्यपि माया भी सब में हैं, तथापि वह नारी है, और 
मैं ना हों ( नर पुरुष में हूँ ) तथा विश्वु असज्ञ निराघार होने से सबसें रहते 
भी ना हों (कहीं नहीं हूँ) तो भी मोहि (मुझको) माया अवियया अन्तःकरणादि 
रूप उपाधियों ने विलग-विलग विलगाया है (जीव ईश्वरादि रूप से प्थक्‌- 
प्रथक्‌ किया है) तथा विवेकियोंने सबत्र मेरे स्वरूपको सबसे प्ृथक्‌ ही विलगाया 
(समझा) है। क्योंकि आवरण शक्तिवाली माया ही एक पिछौोरा (छादक-चादर) 
है सो मेरा ओदना है (मेरे स्वरूपमें प्रविष्ट नहीं होकर बखतुल्य मुझमें उप!धिरूप 
से वर्तमान है)। अतः मिथ्या माया अविद्यादिके रहते विवेंकी लोग सत्यात्म को 

१९० 
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एकताई को ही जिज्ञासुओं के प्रति बोलते (कहते) हैं, इत्यादि | “कार्योपाधि- 
रयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः” इत्यादि भ्रुतियाँ औपाधिक भेद को दर्शाती हैं 


एक निरन्तर अन्तर नाहीं, ज्यों घट जल शशि ऋँई हो । 
एक समान कोइ समुझत नाहीं, जरा मरण भ्रम जाई हो ॥ 


साजात्याय नेचैकत्व॑ किन्तु _तत्सवथैव मे । 
अतो निरन्तरश्रेको हाखण्ड: स्वदास्म्यहम्‌ ॥३३॥ 
सर्वषां हि विभेदानामभावेन विभो मयि। 
अन्तरं वतते नेव व्यवधानादिलक्षणम्‌ ॥र४॥ 
विभेदानाम भावेडपि यो भेदो भासते चिति। 
स घटसरथ जल्स्थासु प्रतिमासु यथा विधोः ॥३५॥ 
एक समरसं को5पि वेत्ति नेवाउविवेकवान ' 
जरामरणमापश्च॒ अ्रमो येन विनद्यति ॥३६॥ 
ब्रह्मविद्‌ भवति त्रह्म शोक तरति चात्मवित्‌। 
नान्‍्यः पन्‍्था विमुक्तेश्व सर्वे बेदा वदन्ति तत्‌ ॥रेण। 
में एक अखण्ड और निरन्तर ( सदा सबंत्र वतंमान ) हूँ, मुझमें कहीं 
अन्तर ( भेद परदा ) नहीं है। अतः त्रिविध भेद रहित हूँ । जो कुछ व्यव- 
हार में भेद प्रतोत होता है, सो घटों के जलों में शशि सूर्यादि की झाई' 
(प्रतिबिम्ब - आभास) गत सेद के समान बुद्धि आदि गत आभार्सों में रहता 
है, स्वरूप में नहीं, बुद्धि आदि मायिक रहते हैं । अतः इस एक ओर समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई अविवेको नहीं समझता है, कि जिससे 
आत्मा में जरा-मरणादि के भ्रम नष्ट हो जायँ, अज्ञान-मूलक .संसार नष्ट हो 
जाय, और परमानन्द की प्राप्ति तृप्ति हो, इत्यादि । 
रैनि दिवस मैं तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो । 
नहिं मैं बालक बूढ़ो नाहीं, नहि मेरे चिलकाई हो ॥ 
त्रिषिध रहों सबही महँ बरतों, नाप मोर रघुराई हो । 
पठय न जाउ बोलय नहिं आऊँ, सहज रहौं दुनियाई हो ॥ 
रात्रि दिवविभेदों न यत्राहं तन्न विद्यते। 
ख्रोपुसादिधु सबंत्र वतते समता मम ॥३८॥ 


बालो नाहं न जीनश्व से डिम्सत्वं न विय्यते। 
5पि वर्सेश्वाहं वर्ते सर्वेत्र सबंदा॥३६॥ 
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अन्न मेउस्ति हि नामेतद्रामेति विश्वराडिति। 
रमन्ते योगिन: सर्वे सत्ये मण्येव चिद्धघने ॥8०॥ 
नाह विसज नाद्यामि प्रेरणात्कस्यचित्‌ कचित्‌। 
आहूतो नैच कुत्रापि ह्यागच्छामि स्वभावतः ॥४९॥ 
जीवरूपेण सवंत्र वर्ते संसारमण्डले । 
रुव्रूपेण तथाउसद्)स्तिष्ठासि नात्र  संशयः ॥४२॥ 
में तहवाँ ( में जिस स्वरूप में स्थिर हूँ, उस सत्य स्वरूप में ) रात दिन 
का भेद नहीं है; वह सत्यात्मा सदा स्वयं प्रकाश नित्य शान स्वरूप ही रहता 
है | और नारी पुरुष में भी आत्मा को समता ही रहती है। क्‍योंकि “न ज्नरी 
न पुमानेषः” यह आत्मा स्री या पुरुष नहीं है, शरीरमात्र में ज्री-पुरुषादि 
मित्र स्वभाव होते हैं | इसी प्रकार में बालक या इद्ध नहीं होता हूँ । न मुझमें 
चिलकाई ( दुग्ध पायो बच्चापन ) होती हे या चिलकाई (तेज प्रतापयुक्त 
युवापन) मुभमें नहीं होती है | तो भी उन तीनों प्रकार के शरीौरों में मैं रहता 
हूँ । और सत्र सर्वात्मारूप से रहता हूँ । अतः सत्र रमनेवाला रमुराई (राम 
राजा ) मेरा ही नाम है। और सदा सबंत्र वर्तमान रहने ही से मैं किसो के 
'पठये ( भेजने ) से कहीं जाता नहीं हूँ, न किसी के बुलाने से आता हूँ । 
'किन्तु सहज स्वभाव से दुनिआई (संसार के व्यवहार) में रहता हूँ, तथा स्वभाव 
(शक्ति) रूप मायासे सदज (अनायास) दुनियाई में ( उ्ात्त पालनादि व्यवहार) 
में रहता हूँ । संसार पट के ताना-बाना आदि करता हूँ “आत्मैवदेवताः सर्वाः 
सुवंमात्मन्यवस्थितम । आत्मावै जनयत्येष! कमयोंगं शरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥”? 


जोलहा तान बान नहिं जाने, फाठ बिने दश ठाई' हो | 
शुरु प्रसाद जिन्हे जस भारूयों, जन विरले सिधि पाई हो ॥ 
जीवरूप  कुबिन्दोष्य॑  संसारपटसंहतो । 
सवो55तानवितानेषु सत्यं यावज्न पश्यति ॥४५॥ 
तावदशप्रदेशेषु दशद्वारे युत॑ पटम्‌। 
सच्छिद्रं खण्डितं शश्वद्ययत्येवः विभोहतः ॥४४॥ 
जरामरणजं॑ दुःखं पौनः' पुस्येन सबेंदा। 
तेन भुढक्ते भ्रमन्‌ विश्वे मते न स्थिति कचित्‌ ॥४५॥ 
तेभ्य उक्त यथा धच्त्व॑ सचिदानन्द्लक्षणम्‌ । 
तेषु केडपि तथा तर्व॑ छभनन्‍ते ऋपया गुरोः॥४६॥ 
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सक्त्वादिभिगुणेरात्मा देवतियंडनरादिमिः । 
स्व॒रूपे भांसमानो5पि स्वयमेकोडव्ययस्त्वजः ॥४७॥ 
मनसा योञउ्मतो नित्य मनो येन मत भचेतू। 
मनसो यो मनो देवो5बुधर्तं हि कर्थ सम रेतू ॥४८॥ 


जो अश जीवरूप जोलहा ( मनुष्य ) संसार के ताना बाना ( आतान 
वितान ८ तानी भरनी ) को नहीं जानता है। सबमूत भोतिक में आत्मसत्ता 
को नहीं समझता है, सो फिर भी दशठाई (दश स्थान ) में फाटा हुआ (दश' 
द्वार युक्त) देहरूप पट को बार-वार बिनता; बिनवाता है और इसके लिये 
बार-बार गर्भवासादि कष्ट सहता है और जिन लोगों को सद्गुरु ने जैसा तत्त्व 
स्वरूप है, तेसा ही प्रसाद (प्रसन्नता कृपा) करके भाखा (कहा) वैसे तत्त्व की 
सिद्धि (ज्ञान ) को वे विरते जनो ने पाई, और पाते हैं, गुरू कृपा से सत्य 
तत्त्व को ज्ञान को पानेवाले फिर पट नहीं विनते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्‍यों कि- 


अनन्त कोटि मणि हीरा बेध्यो, फिटिक मोल नहिं पाई हो । 
सुर नर मुनि जा खोज परे हैं, कछु कछु कबिरन पाई हो ॥१०॥ 


बिरला लव्धवन्तो ये तत्तत्तवं कृपया गुरोः | 

तद्रष्त्याउनन्तकोव्यन्ते समणिसि हीरकादिभिः ॥४६॥ 

विद्धं माछादिक॑ सब तुच्छं मूल्यं नचाहेति । 

देवा मुनिमनुष्याश्व मार्गयन्ते हि तत्‌ सदा ॥५०॥ 

केपि केपि जना: किद्धित्तत्तत्व॑ प्राप्लुवन कचित्‌ | 

कृपया च गुरोः सम्यक्‌ लब्धवन्तों हि सज्जना: ॥५१॥ 

देहप्राणादयोी. येन . सत्मकाशस्वरूपिणा । 

जीवन्ति प्रचरन्तोउत्र तं जानन्ति हि. सज्जना: !!४२॥ 

वाचा&नभ्युदितो वाचो वागात्मा योडमिधीयते।| 

भाण: प्राणर्य यः स्वच्छर्तं रच जानाति शुद्धधी: ॥५१॥ 

चक्षुरादिमिरग्ाहस्तदात्मा यः स्वयं प्रभ:। 

विजानाति हि त॑ भ्राज्ञो नान्‍यं य॑ वा ह्यपासते ॥५४॥१०॥ 
इति हनुमदीये कहरावल्पे रामभक्तिविच राद्वणन नाम चतुर्थीशिक्षा ॥४॥ 

जो लोग ऊक्त सत्य तत्त्व को पाते हैं, उनकी दृष्टि में अनन्त कोटि मणि 


हीरा आदि रत्नों से बेघित ( व्यास ग्थित ) भी माला 
! आदि सम्पत्ति फिटिक 
( वुच्छ फटका हुआ तुषादि ) के भोल को भी नहीं पा.सकती है। अतः वे: 
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ज्ञानी संसार की सब वस्तु को ईच्छा वासना आदि से रहित होने के कारण 
युक्त होते हैं | परन्तु गुद की कृपा रहते भी जिनमें विवेक विरागादि शान के 
साधन नहीं रहते हैं, वे लोग सत्य निज नित्यानन्द स्वरूप को नहीं समझ 
पाते हैं। अतः नित्यानन्द स्वरूप को तटस्थादि मानकर जिसके खोज में 
सुर नर मुनि सब परे (लगे) हैं। उनमें कुछ-कुछ (कोई-कोई) विवेकादिवात्ते 
कविरन ( कवियों जीवों ) ने ही सद्वस्तु को पाया है, अन्य नहीं। क्योंकि 
“न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः। कठ. १।१।२७” वित्त ( घन ) से तृत्त करने 
योग्य मनुष्य नहीं है। इत्यादि वक्ता नचिकेता के समान समझने ही वाले 
शुरू से भी आत्मानुभव जो प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं ॥१०॥ 
“--४59.<७<% -- 


अथ मायासे जन्मादिवर्णन प्रकरण ४ 


कहरा ११ 
क्ञेम कुशल ओ सही सलामत, कहहु कबन कह दीन्हा हो | 
आवत जात दुनो विधि लूटे, सामर गहिरे लीन्हा हो | 


सायाद्विषयान्‌ ये हिं क्षेमादिजनकान्‌ विदुः । 
सद्गुरुस्तान्‌ प्रति प्राह भवद्धिः कथ्यतामिदम्‌ ॥१॥ 
क्षेत्र च कुल कस्मे सत्यस्वास्थ्यं॑ सुखादिकम्‌ । 
विषया दत्तवन्तो वे बराकाः क्षणभसक्ुुरा:॥२॥ 
छुण्टाका: श्रत्युतेते चाउत्राउगमने गतो तथा। 
जन्मना मरणेनेव छुठन्ति प्राणि::ः सदा |श॥ 
शम्बल सहिवेकादि गम्भीर सुख साधनम्‌। 
आच्छिय विषयस्तद्धि निग्ृहीतं कृतं, कचित्‌। ४७॥ 
गुणगुणान्‌ भजन्नज्ञः स्वात्मग्रयोतिते स्वके। 
शरीरे ह्यात्मता आन्त्या सज्जते च विमुश्यति ॥०॥ 
कर्मणा लभते देह देहात्तम करोति च। 
एवं वश्नम्यमाणेन विश्रमः कुन्र रभ्यते ॥६॥ 


प्रथम मणि हीरा आदि को तुच्छ कष्दा गया है, तहाँ उनसे क्षेम कुश- 
ज्ञादि मानने वालों के प्रति कहते हैं कि उक्त आत्म ज्ञानादि के बिना मायिक 
विषयादि किसको क्षेम कुशल ( नित्य शुभ कल्याण ) और सद्दी सलामत 
(सच्चा स्वास्थ्य पूण सुख) दिये हैं, सो समझकर कहो और समझो कि संसार 
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में आते-जाते (जन्मते-मरते) समय जन्म-मरणरूप दोनों विधि (प्रकार) से तथा. 
ह्ष-शोकादिरूप इन्द्वात्मक दोनों प्रकार से विषय-वासना आदि सब सच्चेः 
क्षेम कुशलादि को छट़ते (नष्ट करते) हैं। और गदर ( गम्भीर ) सुख शान्ति 
विवेकादिरूप सामर ( शम्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते ) हैं, और किये हैं | 
सुर नर मुनि जति पीर औलिया, मीरा पैदा कीन्हा हो। 
कहँ ले गणों अनन्त कोटि ले, सकल पयाना दीन्हा हो ॥ 
पानी पचन आकाश जाहिंगे, चन्द जाहिंगे छरा हो। 
येमि जाहिंगे वोभि जाहिंगे, परत न काहुक पूरा हो ॥ 
घुरान्‍नरान मुर्नींब्चेच यतीन्‌ यवनदेशिकान । 
यवनानां तथा साधून्‌ राजानं स्वामिन प्रश्युम्‌ ॥७॥ 
विषया जनयन्ति सम ह्यनन्तकोटि संख्यकान | 
कियदू बच्मि तु संख्याय विषये जनिता हिये ॥८॥ 
मृत्यो मुंखेच ते स्व तेइच दत्ता मुहमुहुः । 
ते हिं प्रस्थापिता: केचिज्जले यास्यन्ति केचन ॥९॥ 
पवने केचिदाकाशे चन्द्रे सुय क्षितोदिवि (द्यवि) | 
जलाद्याइच गमिष्यन्ति विषयेः प्ररितास्तथा ॥१०। 
मत्याद्याः स्वर्गिणइचेव पूणता ते ने कस्यचित्‌ | 
विषये जायते क्वापि ठृप्तिं: शान्ति ने विद्यते ॥११॥ 
सुर ( देव ) मनुष्य, मुनि, यति (संन्यासी ) पीर ( रुरू ) ओलछियश 
( फकीर ) ओर मौरा ( अमीर ) इन सबको विषय वासनादिकों ने ही पैदा. 
किया ( जन्म दिया ) है। गिनकर कहाँ तक कहा जाय, अनन्तकोटि के 
( तक पयन्त ) प्राणियों को विषयों ने पैदा किया है, और वे सब प्राणी 
लोकान्तरादि में पयाना ( यात्रा ७ गमन ) किये, तहाँ विषय वासना कामादि 
को ने ही सबको पयान दिया ( गमन करवाया )। क्योंकि वासनादि रहित 
शानी तो गमनागमनादि रहित मुक्त होता है। पयाना करनेवाले पानी पवनः 
आकाश ( स्वर्गादि ) में जायगें। तथा चन्द्र यू लोक के जायगें। तथा महा- 
प्रलय में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र यूथ भी जायेगें ( नष्ट होगें ) येमिः 
( इस लोक में भी ) कोई जायगें वोभी ( परलोक में भी ) कोई जायें । 
तथा लोक परलोकवासी सब जायगें, परन्तु विषयों से विषयवासनादि के रहते 
किसी को पूरा नहीं पड़ती है ( पूर्ण तृप्ति सन्तुष्टि नहीं होती है ) ! 
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कुशले कहत कहत जग विनशल, कुशल काल की फाँसी हो । 
कहहिं कबिर सारि दुनियाँ विनशल, रहल राम अविनाशी हो ॥ ११॥ 


अतृप्ता व्यनशन्‌ सर्वे वदल्तः कुशल हि तेः। 
तज्जन्यं कुशल चातः काल्पाशों भवावनों ॥१२॥ 
तेन बद्धाइमे सवंधनश्यन्‌ संसारिणो मुहुः। 
अविनाशी सदैवास्ते रामस्तद्‌ भाषते गुरु: ॥१३॥ 
जाप्रादादिष्वस्थासु भूतभौतिकवस्तुषु । 
कूटरथः साक्षिरूपो5सो स्वयं सिद्ध: सनातनः ॥१४॥ 
आत्मासो केवल: स्वच्छ: सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरः शिवः ! 
सर्वोन्तर: सदानन्द्द्चिन्मात्रस्तमसः परः ॥१५॥ 
सोउन्तर्यांमी सर पुरुषः स प्राणः स महेश्वर: । 

स कालो दिक्‌ तदव्यक्त वेदवेदः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
जनि रहितो सतिविगतरतत इह तापविरहितः । 
विकृतिविदो नहि विकृति: कृतिकलिकासबिरहितः ॥१७॥ १ १॥ 


विषयादि से तृप्त नही होने के कारण उनसे हा कुशल कहते कहते में 
अम अज्ञान बश लोभादि करके संसारी जीव विनष्ट हुआ । अतः वह मिथ्या 
कुशल ही काल की फाँसी स्वरूप है, श्रीकबीर साहब कहते हैं, कि महाप्रल- 
यादि में सब संसार विनष्ट हुआ, और विनष्ट होता है, परन्तु सबके नष्ठ होने 
पर भी अविनाशी सच्चिदानन्द स्वरूप राम ही रहा ओर रहता है। अतः 
राम ही क्षेम कुशल स्वरूप हे, अन्य नहीं, उस राम की भक्ति शप्ति से 
तद्रूपता की प्राप्त से ही मनुष्य सत्य क्षेम कुशल को पा सकता है। अतः 
राम मजनादि कतंव्य हैं और राम ही द्रष्टव्य है, क्‍योंकि “मिचते द्वृदय 
अन्थिश्छियन्ते स्वंसंशयाः | क्षौयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे। 
मुण्ड, २।२।८॥ पर अवर स्वरूप उस ब्रह्म के दृष्ट 5 अपरोक्ष होने पर हृदय 
के अ्न्थि नष्ट होती है | सब संशय निशृत्त होते हैं और सब कर्म क्षौण हो 
जाते हैं, अतः क्षेम कुशल कौ प्रासि होती हे ॥११॥ 


कहरा १२ 
यह माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो । 
चतुर चिकनियहि चुनि चुनि मारे, काहु न राख्यो न्‍्यारा हो॥ 
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मौनी वीर दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो। 
जड्ल में के जज्गमम मारे, साया किनहु न भोगी हो ॥ 


जगदीशस्य रामस्य चराचरप्रभो विंभोः। 

विषयाद्यात्ममायेयमविवेकस्वरूपिणी ॥१८॥ 

मत्तावदू वर्तेते सा चाडंड्गच्छदाखेटकाय वे। 

ज्ञाननिवददीनांश्व कुशछान राजसांस्तथा ॥१९॥ 

देहादे मण्डने सक्तान निहन्येव विचित्य सा | 

रवपाशान्न एथक्‌ कब्ित्स्थातुं साउत्नानु मन्‍्यते ॥२०॥ 

वाडमोनत्रतिनः शूरान्‌ सर्वानेव द्गिम्बरान्‌ । 

सा प्रमापयते माया ध्यानस्थान्‌ योगिनस्तथा ॥२१॥ 

जज्ञमान्‌ विपिनस्थांश्व मायाभोगस्य कामुकान | 

सवोन्‌ मारयते माया तां केउपि भुज्जते नहि ॥२२॥ 

यह (प्रत्यक्ष) कनक कामिनी विषयादिरूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीवों के 

स्वामी राम ईश्वर) की माया ( अद्भुत शक्ति स्वरूप ) है। सो मानो बोरी 
( मदमाती ) है, अविवेक अविद्या अभिमानादि स्वरूप माया ही हुई हे । 
यह माया अद्देर ( शिकार ) खेलने चली है, तहाँ चतुर ( धूत दम्मी आदि) 
को और चिकनियाँ (राजसी देहामिमानी) को चुन-चुन कर मारती है (स्वेया 
स्ववश करती है) किसी भी चतुर चिकनिया को अपने मोहजाल से न्यारा 
नहीं राखा ( रहने दिया ) है | माया को भोगने की इच्छावाले मौनौ, वीर, 
दिगम्बर, ध्यान धरनेवाले योगी को भी माया मारती है, तथा जज्ुल में के 
जज्ञमों को मारती है। अतः मृत्युवश में प्रात्त किसी ने माया को भोगने नहीं 
पाया, भोग से तृप्ति के बिना सब मर गये । राम रूपता के बिना सिद्धि आदि 
से तृत्ति नहीं हुईं । अतः रामरूपता के ही लिये यत्न कतंव्य है । 


चेद्‌ पढ़न्ते पाँड़े मारे, पूजा करते स्वामी हो | 
अथे विचारत पण्डित मारे, बांध्यो सकल लगामी हो ॥ 
शृल्ली ऋषि बन भीतर मारे, त्रक्मा के शिर फोरी हो । 
नाथ मच्छन्दर चले पीठि दे, सिंहल हूँ में बोरी हो ॥ 


वैदिकान्‌ पठतो वेदान्‌ स्वासिनः पूजने रतान्‌ । 
पण्डितानु बहुशाल्ार्थविचिन्तनरतानपि ॥२३॥ 


-माया“प्र ०५| स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यास हित ६१९ 


भोग्या प्रमापयत्‌ सैब सर्वाश्ध भोगलछालसान | 
मनसा भ्रग्रहेणेब त्ववन्नात्‌ सर्बकामुकान्‌ ॥२७॥ 
कानने चष्यश्ज्धं सा ह्ममारय द्विचक्षणा | 
ब्रह्मणश्व॒ शिरः सेैवाडस्फोटयन्मोहलीलया ॥२५॥ 
मत्स्येन्द्रो हि महायोगी तस्याः प्राबृत्य यत्नतः । 
कृत्वा तां प्रष्ठतों दोपे सिहछे चागमत्तथा॥२६॥ 
चतन्बला तत्र गत्वा सातं नाथं मोहसागरे। 
न्‍्यमज्जयत्त गोरक्षः शिष्यवर्यो ह्यरक्षयत्‌ ॥२७॥ 


रामरूपता के बिना वेद को पढन्ते ( पढते ) हुए, पाण्डेय (वेदपाठी) को 
ओर घनादि की रक्षा के लिये देवपूजा करते हुए घनादि के स्वामी को माया 
मारती है। शाजल्रार्थ, लौकिकार्थ को विचारते हुए. पण्डित को मारती हे । 
यद्यपि कठभ्रुति में इन्द्रियरूप अश्व के लिये मन को लगाम कहा गया है, 
तथापि जो जीव इन्द्रियों के वशवतती हैं, उन सबको माया मनरूप लगाम से 
'बाँधती है, मन के वश में कर दी है। इस प्रकार माया ने बन के भीतर 
जाकर श्ज्ञी ऋषि को मन और इन्द्रियों के अधीन करके उनको मारा (तपसे 
गिराया) । ब्रक्माजी के पश्चम शिर को फोड़ा ( क्रुद शिवजी से कटवाया ) 
और मच्छुन्द्र ( मत्स्येद्रनाथ गोरखजी के गुरु ) माया से बचने के लिये उसे 
"पीठ देकर चले ( भगे ) तो भो सिंहल द्वीप में जाकर उन्हें भी बोरी ( मोह 
नदी में डुबाई )। अतः निरन्तर राम रूपता के बिना कहीं भागने आदि से 
ल्‍भी कोई मायाजाल से नहीं बच सकता है | 


सांकदड के घर कता धर्ता, हरि भक्तन की चेरी हो | 
कहहि कबीर सुनहु हो सनन्‍्तो !, ज्यों आये त्यों फेरी हो ॥१२॥ 
'इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
प्रन्थेडखिलमोहनिवारक नाम द॒तीय कहराप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥ 
गुरुदीक्षा दिहीनानां शाक्तादीनां गृहे हि सा। 
स्वतन्त्रा सवंकत्नी च स्वामिनीव विराजते ॥२८॥. 
हरिभक्तगृद्दे सा च दासी भूत्वा विशत्यलम्‌। 
उसयान्‌ वच्चयत्येव भोग्यभूताइतितामसी ॥२९॥ 
किम्बा5भक्तगृदे याउत्र स्वतन्त्रा राजते सदा। 
सेवभक्तगृहे नित्यं सुदासीब विकम्पते ॥३०॥ 


६२०. कधीर साहब कंत बीजक [ कहरा १२ 


सदूगुरुश्बाह भो साधो ! श्रवर्ण सुविधीयताम्‌ | 
विसोक्षाय ततो मार्ग एक एवं सुखंगमः ॥३१॥ 
भोग्यभूता यदाउडगच्छेत्तदेव तां परित्यज । 
परिवतंय तू्णं तां दृश्टिस्तत्र न दीयताम्‌॥शशा 
मादति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च मायति। 
तस्माद्‌ दृष्टमदां नारीं दूरतः परिवजयेत्‌” ॥१श॥ 
सद्नः सवोत्मना त्याब्यः स चेक्त्यक्तुं न शक्यते । 
स सह्धिः सह कतेव्यः सतां सह्लगे हि भेषजम्‌” ॥३४॥ 
शान्तानां गतकामानां रवात्मतत्त्वावलोकिनाम्‌ | 
साधूनां समचित्तानां सद्भोडपि शेवधि नेणाम्‌” ॥३५।॥ 
क्षणाद्ध हि सतां सक्भञ आदरेण सदा ऊृतः। 
शातयत्येव पापानि तारयेच्व मभवाणवात्‌ ।३६॥ 
कायमनोवाक्य: परिशुद्ध यरयसदा सत्संसदि भक्ति: । 
राज्यपदे हम्यालिविचित्र नित्यचलै वित्तरछमस्य !।३७॥ 
कद्दराकल्पसमाकण्यं कलह च कलेवरम्‌ ! 
कान्ताकनककामित्व॑ कुकीतिं. कसकच्चरम्‌ ॥।३८॥ 
कदथ च कद्ध्वानं कदाचारांश्व कामुकान । 
कत्वा दूरे सदा ध्येंयो रामनामा निरझ्लनः :।३६।॥ 
क्लेशान्‌ कमोशयान्‌ ऋृन्त्वा कत्वा कल्या णमुत्तमम्‌ । 
ध्येयो रामः सदा ज्ञयों ज्ञानान्मोक्षफलप्रदः ॥४०॥. 
मायां मोह ममत्वं च मत्सरं कासमण्डनम्‌। 
खण्डित्वा योगतो ज्ञेया रामनामसुगीतिका ॥४१॥ 
दुम्भ दप कुदाक्ष्य च व्युदरय दयया युतम्‌। 
दण्डान्‌ धृत्वा हृदा पेयं रामनासपरास्ततम ॥४२॥ 
दमयित्वा मनो दत्त्वा जन्तुभ्योड्सयदक्षिणाम । 
दयया चाद्रंचित्तः सन्‌ पेयो रामरसायनः ॥४श॥' 
गत्वा नेवातिदूरे च हत्वा नेव धनादिकस। 
स्वसनो मन्दिरे! गृत्वा नमस्कार्यों निरक्षनः ॥४४॥ 
कल कलकलं श्र॒त्वा प्रकल्यं कल्पसंयुतस्‌ । 
कहराया मनोउ्य्यापि रागाय्यस्यात्र संस्फुरेत ॥४४॥ 
जगतां बल्लमे नेव मनश्वेत्रीतिमाहरेत्‌ । 
किन्नर: पल्लवासक्तमनाः कश्रित्स वानरः ॥१६॥ 


माया०प्र०५] स्वानुस्भूतिसंस्कृतवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ६२९ 


यः क्ेशान्‌ सुविकोक्य सवभ्रुवने वैराग्ययुक्तो नरः, 
मायामोहमदाद्हीनमनसा राम॑ सदा सेवते । 
पक्षापक्षविभेदद्दीनघिषण: कैवल्यमार्गं रतः, 
ज्ञेयोडसो परमेश्वरो श्रुवि गतस्तस्मे नमः सवंदा ॥४७॥१२॥ 
इति हनुमदीये कहराकल्पे मायाजन्यजन्मादिसंसारव्णन नाम 
पन्ञमी शिक्षा ॥५॥ समाप्तम्चायं कहराकल्पः ॥३॥ 


मायाजाल से नहीं बचने में यह भी कारण है कि यह माया साँकठ ( हरि 
गुरु बिमुख राजस तामस शाक्तादि ) के घर में तो करता धर्ता स्वतन्त्र होकर 
मारने ही के लिये रहती है । ओर हरि भक्तों के घर में दासी बनकर ठगने के 
लिये रहती है । अतः भीकबीर साहव कहते हैं कि दे सन्‍तो | यदि इस मायासे: 
बचना चाहो तो सदा राम के भ्रवणादि करो, ओर कनक-कामिनीरूप माया 
जेसे ही आवै, तैसे ही फेर दिया करो, इनके संग संग्रह चिन्तनादि नहीं करो । 
अर्थात्‌ “आसुप्तेरामृतेः काल नयेदू वेदान्तचिन्तया | दद्यान्नावसरं क्वापि: 
कामादीनां मनागपि ॥ १ | शयन और मरणपयन्त वेदान्त के चिन्तन द्वारा 
मुमुछु समय को बितावे, कहीं भी कामादि को किख्वित्‌ भी अवसर नहीं. 
दे। “यस्मिश्वित्ते के नित्य जन्मादिजभयं नहि। जायते क्‍्वापि कस्याएि: 
तं राम निशुंणं मजे ॥ १ ॥” ॥ १२ ॥ 

इति भ्रीसद्युरूकबीरसाहबकंत वीजक का स्वामीभीहनुमान 
दासजी साहब षद्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिनदी 
व्याख्या तृतीय कहरा प्रकरण समास्त ॥ ३ ॥ 


#क ओम रास ४8 


-५ श्रीसद्गुरु :- 
कबीर साहब कृत बीजक 


[ स्रानुभूतिसंस्क्ृतस्व॒व्पाक्षराहिनदीव्याख्या[सहित |] 
& अथ चतुथ विप्रमतीसी प्रकरण ७ 


ब्ण्ण्णामकन्माटट:2> ६2 0०००-०० 


ब्रह्मयकज्ञानंपर: सुकमनिरतो विद्यावदातों हि य॑ 
कामक्रोधमदादिदुगुणगण: रपुष्टो न चान्तस्तथा । 
इन्द्ातीतविमत्सरो5तिनिपुणो धर्मोदिसंदेशने 
सद्ठिप्रो जपयोगदाननिरतो5्लुब्धोडस्तु तस्मे नमः ॥१॥ 
ब्रह्मनिष्ठ: पर ब्रह्म स्वयं वेधा विवेकवान। 
तत्सद्वत्या च तन्नत्या पर ब्रह्माधिगम्यते ॥ २॥। 
ये हिंसकाः पापपरायणा नरा दयाविहीना मद्मांससंयुताः । 
करा प्रकृत्यां वतिलोभसंयुतास्ते राक्षसा ज्ञानविचारवजिताः ॥३॥ 
प्रकृत्या राक्षसा ये हि तेषां सदड्भादिसि जना: । 
अधो यान्ति च पीड्यन्ते निरयादौ निरन्तरम्‌ | ४ ॥ 
प्रकृत्यां राक्षसा ये च ये च देवास्तयो सिंदांम । 
बोधयन सदगुरु: किद्नित्रोक्तवांस्तन्निशम्यताम्‌ |.५॥ 


बिप्रमतीसी १ 


असुनहु सबन मिलि विप्र मतीसी। हरि बिज्ञु बूड़ि नाव भरीसी ॥ 
आह्षण छ्वे के ब्रक्ष न जाने। घर महँ जगत प्रतिग्रह आने |। 
सांयया हतबोधानां विप्राणां याहशी सतिः | 
वर्तते तां मिल्ित्वाउत्र सर्वे ऋृण्वन्तु सब्जनाः॥ १॥ 


यया भत्त्या हि विश्राणां पूणो नौरिंव जीवनन्‌ । 
जाति यशश्व विद्यादि संसाराब्धौ निमज्जति | २॥ 


विप्रमतीसी १] स्वानु भूतिसंस्कृतरवल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासहित.. ईएर३: 


जन्मना नाममात्रेण भूत्वा ते त्राह्मणा अपि | 
वेद्तत्त्वं न वेदं च जानन्ति सत््‌ सुखात्मकम्‌ ॥३॥ 
ब्रह्मविद्धि य॑ आदेयो छोके तं हि प्रतिमहम्‌ | 
आनयन्ति ग्ृहे मूढास्तेन नश्यन्ति दुल्युघा:॥»॥। 
स्स्माज्जगतः किद्व प्रतिगृहन्ति छोभमतः । 
ग्रह्मात्राहय॑ न॒पश्यन्ति छोमेन हतबुद्धयः ॥५॥ 


सब मिलकर विप्रमतीसी कली (विप्रमति तुल्य की) कथा को सुनो | अर्थात्‌ 
त्यागने योग्य अनुचित विप्रमती को सुनो, और उसको त्यागो। क्योंकि उस 
कुमतिसे हरिकी प्रासिके बिना मानो भरीसी नाव ड्डब गई है, विप्रों की कुमति 
से सात्त्विक शुद्ध हरि भक्ति अहिंसा सत्य शौच ज्ञानादि के अभाव द्वारा, उन 
विप्रों के तथा उनके सज्षलियों के विद्या यश आदियुक्त जीवन मानवता विप्रता 
आदि व्यर्थ॑ नष्ट हो गये हैं ओर नष्ट हो रहे हैं | क्योंकि जन्म नामादि मात्र 
से ब्राक्षण होकर भी ब्रह्म ( वेद ८ परत्रक्म ८ सर्वात्मा ) को नहीं जानते हैं । 
तो भी ब्रह्मवेदज्ञ से त्ञेने योग्य जो प्रतिग्रह ( दान ८ देयपदार्थ ) सो संसारी 
से लेकर, अपने घर में आनते और भोगते हैं, इससे मरीसी नाव मानों 
बूडती है | “हिरण्यं भूमिमश्व॑ं गामन्नं॑ वासस्तिलान घृतम्‌ | प्रति शहणन्न- 
विद्वांस्तु भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥१॥ अतपास्त्वनधोयानाः प्रतिग्रहरुचि ह्विंजः | 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ॥२॥ मनु. अ. ४। श्यूद-१६०?” 
अविद्दवान्‌ होता हुआ यदि सुवर्ण भूमि अश्व गो अन्न-वस्त्र तिल घुत का दान 
लेते हैं, तो वे प्रति ग्रह ल्ेनेवाले दारु (काष्ट) तुल्य भस्म (नष्ट) होते हैं ॥१॥ 
तप और अध्ययन रहित द्विज प्रतिप्रह में रचि वाले होने पर, जल में पाषाण: 
की नोका के समान उस प्रतिग्रह सहित संसार में ड्ूबते हैं ॥२॥ 


जे सिरजा तेह्दि नहिं पदिचाने | कम भ्रम है बैठि बखाने ॥ 
ग्रहण अमावस सायर दूजा। स्वस्तिक पात प्रयोजन पूजा ॥ 
प्रेत कनक झुख अन्तर वासा | आहुति सत्य होम की आशा॥॥ 


येन रष्ट मिंदं सर्वमीशेन त्रद्मणा रवयम्‌ । 
त॑ विविक्त न पश्यन्तिह्ान्य॑ जलपन्ति ते सिथताः ॥&॥ 
काभ्यानि वहुकर्माणि आन्ति सिद्धानि स्वंदा। 
भाषन्ते कल्पितान्येब पदार्थोपासनानि च॥ण। 


४] कबीर साहब कृत बीजक [ विप्रमतीसौ १ 


प्रहणं म्रहणे काले दानादीन्‌ द्शेसंविधाम्‌ । 
समुद्रदशनरुपश द्वितीयादीरितर्थीस्तथा ॥८॥। 
स्व॒स्तिक पात्रदानं च॒ प्रयोजनविधि बहुम्‌। 
देवपूजाविधानं च भाषन्ते ह्माशया मुहुः॥%॥ 
मुखे वसति वै प्रेतों हृदये कनक सदा। 
मुखे च हृदये चैव प्रेतस्य कनक॑ खल ॥१०॥ 
प्रेतानां बदने यद्धि कनक॑ दीयते5ल्‍ल्पकम ! 
तच्चापि हृदये येषां वतते कि वदामि तान्‌ ॥११॥ 
देवा55हानाग्निहोत्रादे लॉकिकालौकस्य च। 
संकल्पस्य च॑ ते झ्याशां कुबते भोगसिद्धय॥१शा 


जो सत्यकर्ता जगतको सिरजा (रचा)उसको नहीं पहचानते हैं न भजते हैं 
पकिन्तु श्रम से सिद्ध असत्‌ कर्मों को लेकर ( उसका स्वीकार करके ) बेठकर 
उसीका व्याख्यान करते हैं और ग्रहण आमवस्या आदि का तथा उस समय के 
दान फलादि का व्याख्यान करते हैं | सायर ( समुद्र ) दशन स्पशनादि का, 
दुजा (द्वितीयादि तिथियोंका, समुद्र से अन्य तीयों ) का, स्वस्तिक (अहनिवा- 
रणादि द्वारा मज्ञल ) के लिये पात (पात्र ) दानादि का, लछोकिक प्रयोजन 
( कार्य 5 फल ) का, तथा ग्रहपूजनादि का सवा के लिये व्याख्यान करते 
हैं। और प्रेत ( मृतक ) के मुख में के सुवर्णादि भी इनके अन्तर ( छृदय ) 
मेँ बसता है। उसकी भी इच्छा करते हैं। अतः प्रेत और ऋनक को कथ। 
इनके मुख ओर .हृदय में बसती है, राम का नहों। कनकादि के लिये 
ही पूर्णाहुति देवा55डान ( स्तुति ) सहित अग्निहोत्रादि की आशा करते हैं। 


उत्तम कुल कलि माँद कहावै | फिरि फिरि मध्यम कर्म कराये | 
सुत दारा मिलि जूठों खाहीं | हरि भक्ता के छूति कराहीं ॥ 
कर्म अशोच उचिष्टा, खांहीं | मतिभ्रष्ट यमल्ोकहिं जाहीं॥ 
नहाय खोरि उत्तम हे आये । विष्णु भक्त देखे दुख पाबै॥ 


कलौ छात्तमगोत्रास्ते कथ्यन्ते च कुछीनका 

दम :| 
कारयन्ति च कमोणि बहुशो मध्यमानि वे ॥१श॥ 
हिंसादीन्यधमान्येब कमोणिकारयन्ति ये । 
करा च तेषां कथा वाच्या बतेते लोमहषेणा ॥२छ॥। 


विप्रमतीसी १] स्वानु भूतिसंस्कृतस्व॒ल्पाक्षराहिन्दोव्याज्यासहित. रेड 


पुत्रेदौरै मिंलित्वा ये तूच्छिष्ट भक्षयन्ति वे | 
हरि भक्तंषु ते मोहादशुचित्व॑ हि. सन्वते ॥१४५॥ 
तैश्व स्पशोदिना ह्ाज्ञाः प्रायश्रित्त च छुबंते। 
अशौचं कुवते छोके वह्नोश्वात्र बिडम्बनाः ॥१६॥ 
अशौचे कमणि प्रेतस्योच्छिष्ट येतु भुझ्जते । 
मतिश्रष्ठा हि ते यान्ति यमछोके भयावदे ॥॥१०७॥। 


स्‍नात्वा विशेषक कृत्वा ह्यागच्छन्ति सभादिषु | 
विष्णुभक्त हि दृष्टाउत्र दुःखिनस्ते भवन्ति हि ॥१८॥। 


कलियुग में उत्तम कुलवाले कहात हैं| परन्तु फिरि फिरि ( बार बार या 
घूम घूम कर ) मध्यम कम कराते करते हैं। उत्तम नहीं। अतएव पुत्र स्त्री 
के साथ मिलकर जूठ खाते हैं, ओर पवित्र हरिभक्त के सम्बन्धादि से छूति 
(अशौच 5 प्रायश्चित ) करते कराते हैं । अशोच कर्म (श्राद्ध) में प्रेत के प्रति 
अपित उच्छिष्ट को खाते हैं कि जिससे बुद्धि के भ्रष्ट नष्ट होने के कारण 
मरनेपर यमलोक में ही जाते हैं | न्दराय (स्नानकर) के ओर खोरि (तिलक कर) 
के और उत्तम (श्रष्ठ पवित्र) हो करके कहों सभा आदि में आते हैं, तो वहाँ 
अहिंसक विष्यु भक्त को देखकर, दिस ब्राह्मण दुःख पाते हैं, दुःखो होते हैं । 


स्वार्थ लागि जे रहे वेकाजा | नाम लेत पावक ज्यों डाजा ॥ 
राम कृष्ण की छोड़िन आशा । पढ़ि गुणि मयरे कृतम के दास ॥ 
कम पढ़े करमद्दि कहँ थाबै। जो पूछे तेहि कर्म दढावै॥ 


तुच्छस्वा्थेस्थ सिद्धयर्थ प्रवतन्ते विकर्मसु । 
हिंसादिषु निषेधाय तन्नाम्नेब ज्वछन्ति च ॥१९॥ 
अग्निवदृग्धुमिच्छन्ति क्रुधैव भ्रज्वन्ति चेत्‌। 
खशृण्वन्ति न हित॑ वाक्यमसिमानदहता नरा:॥२०॥ 
सवोत्मनो हि. रामस्य कृष्णस्य त्रह्मरूपिण: । 
आशा झोतेः परित्यक्ता पठित्वापि बिचाय च॥२१॥ 
कार्यस्य कापि मूत्योदेः काम्यकमोद्किस्प च। 
दासा एतेडभवन्मोहाद्‌ वन्धानथग्रदस्य वै ॥२२॥ 
काम पठन्ति कमोणिं ध्यायन्ति तत्फछानि च। 
हि. 
घावन्ते फललब्ध्यथ' भाषन्ते तानि पएच्छते ॥२३॥ 


६२६ कबीर साहब कृत बीज़क [ विप्रमतौसी १: 


ह॒ढूं कुबेन्ति लोके च कतव्यत्वं हिं कर्मेणाम्‌ । 
नैब जातु विवेकादेः सद्भकत्यादे मिजात्मनः ॥२४॥ 
तुच्छ स्वार्थ ( मांसादि ) के छागि ( लिये ) जे (जो ) ब्राह्मणवेकाज 
( निन्दित हिसादि कम में ) लगे रहते हैं, उन हिंसादि को त्यागने के लिये 
उनके नाम लेते ही क्रुछ होकर मानो अग्नि के समान डाजना ( दाहना ) 
ही चाहते हैं और सात्तविक देव भगवान्‌ विष्णु के अवताररूप तथा सर्वात्मा 
सत्यानन्द स्वरूप राम कृष्ण की आशा (भक्ति) आदि को इन लोगों ने त्याग 
दिया है । और पढ़ गुण कर भी अत्यन्त कृतम ( काये ) के दास हो गये हैं | 
अतः तुच्छु कमकाण्ड को पढ़ते हैं, कर्मोंके तुच्छ फक्नों के लिये दोड़ते हैं और 
जो कोई इनसे पूछता है, उसके प्रति काग्य तुच्छ कर्मों को ही दृढाते, निष्काम 
सुकम दया दान- अहिंसा सत्य सद्भक्ति ज्ञान ध्यानादि को नहीं समझोाते हैं । 
निःकर्मों की निन्‍्दा कीजै। कर्म करे ताही चित दीजै॥ 
ऐसी भक्ति हृदया महँ लावे। हिरणाकश के पन्‍्थ चलावै ॥ 
देखहु सुमति करे प्रकाशा | अभ्यन्तर भये छृतमक दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न जउड़े। नाम सुमरनो भव महू बूड़े ॥ 
त्रेगुण्यबन्धमुक्तानां. नेष्कम्येफलशालिनाम्‌ । 
निन्‍्दाकार्या दिशिन्त्वेबं कुबते च स्वयं तथा ॥२शा 
कमंकारियु_तद्दय॑ स्वचित्त॑ सावधानतः | 
इत्येब'ः च दिशिन्त्यज्ञा: कुबते चातिदुष्करम्‌ ॥२६॥ 
भक्ति चेतादशीं स्वान्तेष्चाहरन्ति यया किल। 
हिरिण्यकस्यपस्थेव.. सम्प्रदायः प्रवतते ॥३०॥ 
एतेषां सुमतेश्वेष प्रकाशो दृश्यतां जनेः। 
मनसा5प्यभवन्‌ येन दासा कायरय कमणः ॥र८॥ 
यस्य कायस्य पूजाभिः पाप॑ किब्चिन्न नश्यतिं । 
तन्नाम्न: प्रत्युत स्मतों निमज्जति भवाणवे ॥२९॥ 
तस्य यअत्नाभवन्‌ दासास्तेषां च पूजनान्नहि। 
पापं नश्यति तन्नाग्ना भवबाधा च वतेते ॥३०॥। 


निःकर्मी ( कर्म वन्धनों से मुक्त श्ञानियों ) की निन्‍दा करने को दृढाते हैं 
कि निष्काम निष्कर्मों की निन्दा करो । और कहते हैं कि जो कर्म करता है, 
उसी में चित्त दो ( मन लगाओ ) तहाँ यदि उचित कर्म कर्ता और कमे में 


विप्रमतीसी १] रवानु भूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासद्दिति. ३७ 


चित्त देना कहते, तब तो कल्याण ही होता | परन्तु जिस कम में चित्त देना 
कहते हैं, उस कर्म द्वारा ऐसी भक्ति सबके हृृदयों में और अपने छद॒य में 
लाते ( प्राप्त करते कराते ) हैं कि जिससे मानों हिरण्यकश्यप दिरिण्याक्षादि 
असुर्रों राक्षसों के ही पन्‍्थों ( मार्गों ) को चलाते हैं। अतः इनकी सुमति के 
प्रकाश को देखो कि जिससे ये लोग अभ्यन्तर ( अन्तःकरण ) से स्वथा 
कार्यों के ही दास हुए हैं। सर्वकारण सवंसाधारण परमात्मा के दास 
नहीं होते हैं । यहाँ कुमति व्यंग्य है। कार्यों में भी ऐसे कार्यों के भक्त 
हुए हैं कि जिसके पूजने से पाप नहीं जड़े (नहीं नष्ट हो )। किन्तु 
जिसके नामों के सुमरनी (स्मरण) से स्मरण करनेवाला भवसागर में ही बूड़े । 
पाप पुण्य के हाथे पाशा। मारि जगत को कीन्द्र विनाशा॥ 
ईं वह्षि कुठ वह्ि कद्दारे।ई गृह जार ऊ गृद्द मारे ॥ 
बेठा ते घर साहु कहावै | भीतर मेद श्रुस मजुओँ लखावे || 
टढौ तेषां करे पापपुण्यरूपी &हि$ पाशकोौ | 
विद्येते कल्पितो याभ्यां बद्ध्वा सवोञ्लगज्जनान्‌ ॥३१॥ 
मारयित्वेव विध्वस्य भूयोभूयों व्यनीनशन। 
अद्यापि नाशयन्त्येव ये विवेक विवर्जिताः ॥१२शा॥ 
रक्षकों भक्षकों यत्र जीवनस्यात्र का-कथा। 
सुखं शान्तिश्ध मोक्षश्व दूरादुदूरे हि बतते ॥३३॥ 
कथ्यन्ते वहयश्वेते विश्वस्मे स्वकुछाय च। 
अत एत' गृह छोक॑ परछोक दहन्ति रे॥१४७॥ 
छोकयोः प्रापका विग्राः संजातास्तद्विनाशकाः । 
अहो माया वलू तीत्र कि कि सा नहि साधयत्‌ ॥३५।॥ 
ग्रृद्दे तेडपि स्थिता श्रेश्ा: कथ्यन्ते साधवस्तथा। 
अन्तः स्थिताय मनसे चौयभेदान दिशन्ति ये ॥३६॥ 
इनके हाथ (वश) में पापपुण्य की व्यवस्था करनेकी शक्ति फाँसी है, उससे 
मनमाना पापपुण्य समझाने के द्वारा जगत को मारकर इन्होंने विनष्ट किया दै | 
रे अश मनुष्य | इसीसे इनको ई (इस संसार) और उनके अपने कुल इन दोनों 
के लिये वहि अग्नि कहा गया है । अग्नि होने ही से ई ग॒ह (इस लोक) को 
जलाते हैं और ऊ ग्रह (परलोक) को मारते (नष्ट करते) हैं। वे लोग घर में बैठे 
हुए साहु कहलाते हैं (सत्यवक्ता व्यापारी कहलाते हैं)। परन्तु भीतर में मनुआँ 
( मन ) को मुसने (चोरी करने ठगने) के मेदों को लखाते (समझाते) रहते हैं । 
५१ 


ध्श्पं कबीर साहब कृत बीज॑ंक | विप्रमतीसी १ 


ऐसी. विधि सुर विप्न भनीजै। नाम लेत पीठासन दींजै ॥ 
बूड़ि गये नहिं. आपु सेभारां । ऊच नीच कहु काहि जोहारा ॥ 


झऊँच नीच है. मध्यम वानी | एके पवन एक है पानी ॥ 
एके सटिया एक कुम्हारा । एक सवन को सिरजन हारा ॥. 


इंट्शा अपि विप्रास्ते कथ्यन्ते भूसुरास्तथा। 
दीयते नाममात्रेण तेभ्यः पीठासनं जने: ॥३१ण।॥ 
ययप्येते  प्रपृज्यन्त _ तथापि भववारिधो 
निमभा न स्वमास्मानं स्वयमेवोद्धरन्ति ते ॥३८।॥ 
श्रेष्ठा नामकुलायेश्रेत्कंमेसि नींचतां गताः | 
'कशथ्यतां तु तदा केभ्यों ह्ममिवादों विधीयते ॥३६॥ 
बस्तुतः कुलगोत्राद्ययायोडवर्णादिसंक था । 
मध्यव॒ वतंते छोके द्वेहहृष्टया. नः तत्त्वतः ॥४०॥। 
देहेष्पपि च वतन्ते .प्राणास्तुल्या जछानि च । 
मृत्तिकेकविधा कुम्भकारों जीवो विधिस्तथा ॥४१॥ 
एकधा. वतंते . संवल्रष्टा चेको महेश्वरः | 
निगुणे. .सगुणे चास्मिन सेद्गन्धो न विद्यये ॥४२॥ 


आश्चय है -कि जिनकी ऐसी विधि (रीति क्रिया ) है; सो भी भूसुर 
(मूदेव ) और विप्र मनीजै (भने - कह्दे) जाते हैं | और नाम लेते ही इनको 
पीठासन ( श्रेष्ठ उच्च आसन ) द्विया जाता है। परन्तु वे लोग स्वयं भवा 
ण॑व में बूढ़ गये हैं; अपने को आप सम्हारा नहों ( अधःपतऩ से ब वाया 
नहीं ) है । अतः नाम मात्र से उच्च होते भ्री जो उक्त विधि से नीच हो गये 
( कर्मादे से हिरिण्यकश्यपादि तुल्य हो 'गये ) तो कहो कि किसके प्रति 
जोड़'र ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः देहादि की दृष्टि मात्र से ऊँच नीच 
को वानीं ( कथा ) मध्यम ( लोक व्यवहार मात्र ) होती है, समात्मा की दी 
वानी उत्तम होती है, क्‍योंकि सबके देहोँं में पवन पानी आदि भो एक प्रकार 
के रहते हैं। मिट्टी एक प्रकार की रहतो है | कुम्मंकार तुल्य विधाता एक है। 
सब्रको सिरत्नने वाछा ईश्वर एक है | अतः आत्मा को समता तो है ही । 


एक चाक सपर चित्र ब्रतनाया | नाद बिनद के सध्य समाया॥ 
व्यापो एक पऊुल को गोतों | नाम .धरेका कहिये भौति ॥ 


विप्रमतीसी १] स्वानुभूतिसंस्क्रतसवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित. 5३५. 


राक्षस करणी देव कहाने | बाद करे गोपाल न भाषे ॥ 


हँस देह तजि न्‍्यारा होई। ताकर जाति कहहु दहु कोई॥ 
एकस्मिन गर्भचक्रे च चित्र सवंमजीजनत्‌ । 
नादे बीजे प्रविष्ट तत्‌ कि हीन॑ चोत्तमं च किम्‌ ॥४२॥ 
गोउतीतो विशुरात्मेक: सवंगोत्रेषु वतंते । 
व्याप्त: सवन्द्रियातीतो नाम्ना स्याद्‌ भौतिकस्य किम्‌ ॥४३॥ 
भौतीकस्यास्थदेहस्य ऋृतैश्च वहुनामसिः | 
नात्मा त्तैः कथ्यते किन्तु देह एव विकथ्यते ॥४५॥ 
यहंसत्कमणा श्रष्ठयं तच्च यषु न दृश्यतें | 
कमणा राक्षसा एवं कथ्यन्ते भूसुरा हि ते ॥४६॥ 
कुबते बहुवादांश्ध गोपाछो. रोचते नहि। 
एभ्यो जाह्मणमन्यभ्यः सवेव्यापी निरब्जनः ॥४ण॥ 
... जात्या कि क्रियत गर्बो जीवात्माउप्यवलोक्यताम्‌ | 
' थदा देह परित्यज्य हंसो. भिन्नोभवत्ययम्‌ । 
कथ्यंतां तस्य का जातिस्तदा कैरपि कीदेशी ॥४८॥ 
एक प्रकार के गर्भाशय रूप चक्र पर, सब देह रूप चित्र बनाये गये हैं ।. 
सो.ना[द (शब्द ८.प्राण ) से और बिन्दु ( रजों वीय॑ ) से रचे गये हैं, और 
सबके गोतीत ( इन्द्रियों का अविषय ) एकही आत्मा, सब्रके इन्द्रिय गात्र 
गोत्र में व्यापक हैं, फिर भौतिक देहों के अनेक नाम घरने से भी समात्मा से 
मेंदांदि क्‍या कहे जा सकते हैं। छोक में कर्माधीन उत्तम मध्यम कनिष्ट व्यंव- 
हार होना समुचित है ।. तहाँ भी राक्षस कौ करनी ( हिंसादि:) करने वाले 
भी भूंदेव कहलाते. हैं | हिंसा आदि को स्वघर्मादिरूप सिद्ध करने के लिये 
विवाद करते हैं; ओर गोपाल ( इन्द्रिय. मूमि आदि का एक स्वामी ईश्वर ) 
उनको नहीं भावता है, न इनके वादादि गोपाल को भावता है और ये लोग 
सर्वात्मा गोपाल में भी जाति आदि मांनते हैं। परन्तु जब यह व्यावहारिक 
जीवात्मारूप हंस भी देह को त्यागकर न्यारा हो जाता है, तब उसकी जाति तो 
कह दो, वताओ कि उस समय उसकी कौन जाति रहती है। अर्थात्‌ शरीरको 
च्यागने पर जीवात्सा में जाति नहीं रहती है। अतः शरीर में रहते उसमें जाति 
नहीं रहती है | कृष्ण गोरादि फे समान देह-में मी जाति कल्पित होती है । 


शत स्याह को राता पियरा | अवरण वरण कि ताता सियरा ॥ 
दिन्दु तुरुक को बूढा बारा | नारि पुरुष मिलि करहु बिचारा॥ 


६३० कबीर साहब कृत बीजक [ बिप्रमतीसी १ 


कहिये काहि कहा नहीं माना | दास कबीर सोह पे जाना ॥ 
अेतोडसौो ब्राह्मणों यद्दा इयामः श्‌द्वस्वरूपकः ! 
रक्तो5स्त क्षत्रियो यद्दा पीतात्मा वैश्यवणकः ॥४६॥ 
अवण: सववर्णा वा सोष्णोडस्ति शीत एव वा। 
आरयो वा यवनो वाउइसो वृद्धस्तरुण एबं वा ॥५०॥ 
नारी किं पुरुषो वाउसौ सब रित्थं विचायताम्‌ । 
नारीभिः पुरुष यन _ मोह ज्ञानाहिनश्यतु ॥५१॥ 
सद्गुरुआराह . कस्यतद्रहस्य॑ कथ्यतामिमे । 
मन्यन्ते नेव कार्याणां दासास्तान्यष मन्वते ॥श्शा 
गुरुभक्ताश्व य केचिद्‌ू सविध्यन्ति नरोत्तमाः। 
मंस्यन्ते त इदं तत्त्वमन्यस्मे कथ्यतां किमु ॥५३॥ 


उस आत्मा को स्म्झने के लिये नारी पुरुष सब मिलकर विचार करो 
कि वह श्वेत ( उजला या रुत्त्विक ब्राक्णण ) है कि स्याह ( काला या तामस 
शूद्र है । कि राता लाल या राजस क्षत्रिय ) है, कि पियरा (पौला या गुण 
मिश्चित वैश्य ) है या अवरण ( जातिवर्ण रहित ) है या सब वर्ण जाति वाला 
है, हिन्दू है, कि तुरुक है, वृद्ध है कि बालक या युवा है। अर्थात्‌ आत्मा में 
श्वेतता आदि कोई गुण जाति क्रिया अवस्था आदि नहीं हैं । ये सब देह में 
कल्पित होते हैं, सो विचार से समझो, और मिथ्या अमिमानों को त्यागों। 
भीवबीर साइब कहते हैं कि यह विचारार्थथ उपदेश किससे कहा जाय ! 
प्रायः बहुत लोगों ने इस उपदेश को नही माना है। किन्तु केवल कोई हरि 
गुरु भक्त जो है। सो भक्त ही इस उपदेश को जाना ओर माना है। देवादि 
के भक्त तो उस श्वेतादि को ही सत्य जानते मानते हैं, आत्मा को नहीं । 


साखी-बहिया है बहि जात है, करे गहे चहुँ ओर । 
जो कहा नहिं माने तो, द धका दुइ और ॥१॥ 
इति श्रोसद्गुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 


रे ९ 
ग्रन्थे चतुथ विश्नमतीसी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४»॥ 
नन्‍्ववाह्मन्त सवमीजन्तवो5नन्तकालत: । 
इृदानीमपि वाह्यन्ते भवनद्याउतिवेगतः ॥५४७॥ 
सनोबुद्धि कराभ्याश्व चतुर्दिद्तु हि गोचरान्‌ ! 
गृद्दीत्वाअनत्र वहन्त्यक्षा मन्‍्यन्ते न सतां कथाम्‌ ॥५४॥ 


पिप्रमतीसी १] रवानुभूतिसंस्क्रतस्व॒ल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासदित. $३१ 


तथापि विदुषासेतदुचितं कश्यतां हि. यत्‌। 

द्विस्तेभ्यो यदि मन्येरन हित॑ तेषां भवेत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 

छौहकान्तो यथा छोह व्यचधाने न चाहरेत्‌ | 

सन्निधावाह रेन्नुन व्यवधानव्यपायतः ॥५७॥ 

चासनाकामकमाोये व्यवधाने तथा नहि। 

चिदानन्द्मय॑ त्रह्म स्वात्मनेष्प्याह रेन्मनः ॥५८॥ 

ईइवरोड5प्यात्मयोगाय मुक्तये न कदाचन। 

सक्ति हीन॑ मनो हत्वा स्वस्मिन्‌ संहतुमद्ति ॥६०॥ 

वासना कामकर्मादीन्यनुरुध्यध परेश्वरः | 

प्राणिभ्यः फलमाहतो नांन्यत्कतुं स शक्नुयात्‌ ॥६१॥ 

बासनादि विशुद्धों च भक्तियुक्त मनः सदा | 

आहरेदीश्वरो त्रह्म छौहकान्तवदेव हि ॥६२॥ 
'ज्षतत्न रागो न च दोषरोषी न च॒ क्रिया कापि विचित्र रूपा ! 
कामादि योगेन हि सर्वेजन्म तेषां वियोगेन च मुक्तता स्यात्‌ ॥६३॥ 

विप्रादि सुमति सम्यग्‌ बुद्ध्वा यद्वचनादिह। 

पुन न आ्राम्यति क्ापि तस्मे श्रो गुरुवे नमः ॥६४॥ 

विप्रस्सधीपुष्पजमकरन्दं मादतु पीत्वाहरिजन स्ृद्भ: । 

पश्यतुशुद्धाउद्दयमं नवरद्य॑ तिष्ठतु शुद्ध पथि परविद्यः ॥६५॥१॥ 

इति हनुमत्कृता विप्रमतिमकरन्द व्याख्या समाप्ता ॥४॥ 


अश अभिमानी जीव संसार नदी में अनादि अनन्त काल से वह चुके 
हैं। और अब भी बहे जाते हैं, ओर मन बुद्धि रूप कर में विषय काम वासना 
आदि को चारो तरफ से सवंथा पकड़े हुए हैं । सो ड्ूवाने वाले विषयादि 
भयानक दुःखप्रद हैं, उनके त्याग से इन विवेकी जीवों का कल्याण हो 
सकता है। तहाँ उस त्याग के लिये एकबार कहने पर भी यदि कहा नहीं 
मानते हैं, तो दो घकका और भी देना चाहिये, त्याग विराग शमादि की 
सिद्धि के लिये दो बार और भी समझाना चाहिये। “सत्य ईश के ज्ञान बिनु, 
घर्म शञान बिनु जोय | चछत असत पथ ताहिको, समुझाइय मुनि लोय ॥१॥” 
“शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्‍्तो वसन्तवल्लोकद्दितं चरन्तः | तीर्णाः स्वयं 
भीमभवाणणवाज्जनानदह्दैतुनान्यानपि तारयन्तः ॥१॥ विवेकचू०”?? | 


इति भ्रीसद्गुरुकबीरसाइबकत बीजक का स्वामी भोहनुमानदासजी साहब षट- 
शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्या चतुथ विप्रमतीसी प्रकरण समाप्त ॥ 


$# ओम रास # 
-+ श्रीसद्गुरु :- 


कबीर साहब रूत बीजक 


[ स्वानुभूतिसंस्कृतरवर्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासंद्दित ] 
न्न्‍्स्ं्क्श््््््ध्य्दि्ल 


अथ पश्चम हिंडोला प्रकरण 


दोलादोलित मानसान निजजनान्‌ संग्रक्ष्य यो विहालान्‌ , 

न्नासाचणमतारयत्सुविमरैः पर्श्धिमिः सन्द्शन्‌ । 

त॑ सवस्य दित॑ महाकविवर कल्याणकल्पद्गमम्‌ , 

बन्दे सदूगुरूपिणं करुणया युक्त' कबीरं परम्‌॥१॥ 

यस्य विज्ञानमात्रेण दोछाया न भय सवेत्‌ | 

त॑ बन्दे परमानन्दं शुद्ध सत्य चिद्॒व्यम्‌ ॥२॥ 
यदाभशिताः कमभवाश्ध कमंकाछादयः कर्मफल प्रदातुम्‌ | 
सामथ्यवन्तो नितरां भवन्ति तज्ज्ञानतस्ते विलय प्रयान्ति ॥रे॥ 
अतो गुरुस्तस्य सुबोधददेतुं विवेकवेराग्यजनो समथम्‌। 
चकार पद्चन्नितयं सुबोधं विचार सत्सब्नसुमागंदीपम्‌ ॥४॥ 

हनुमन्तं हि यः शीघ्र दोलादीजमहाभयात्‌ | 

अतारयत्तमचर्ं भजे5हं सदूगुरु हरिम्‌ ॥५॥ 


हिडोला १ 
भरम हिंडोला ना ( जमे ), सब जग भूले आय ।॥ 
पाप पुण्य के खम्म दोऊ, मेरे माया मानि। 
लोभ मरुआ विषय भँवरा, काम फीला ठानि ॥ 
शुभ अशुभ बनाय डॉडी, गह्यो दोनो पानि । 
यह कम पटरी बेढठि के, (को)को न कूल आनि ॥| 


हिंडोला १] स्वानुभृतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासद्दित ६३३ 


अ्रमसिद्धा ६ि दोलेयं मनोदेहात्मक॑ं जगत्‌। 
यत्नाउउगत्य हि सबवंदमी दोलायन्ते शरीरिणः ॥१॥ 
पापपुण्यमयौ स्तम्भो ह्यथ: स्थावुच्छितों दृढौ । 
मेरुस्तम्मो5ज्र मायव तियक ताभ्यां पर स्थिता ॥ २॥ 
छोभो गोपानसी चात्र विषया अमणप्रदाः । 
प्रेल्लास्थानादिका ज्ञेया यत्र आम्यति वेगतः ॥ ३:॥ 
छोभो मरुबको यहद्दवा भ्रमरा विषया मताः । 
काम: कीलछो5त्र विज्ञयो येन सर्वो निबध्यते ॥ ४॥ 
शुभाशुभौ पदार्थों हो. दण्डो तत्र कृतो हि तो । 
हस्ताभ्यां निगृहीतों वे सब. वो मनसाधिया॥ ४ ॥ 
प्रसिद्ध यदिदं कम कामक्रोघादि दूषितम्‌ | 
तत्र स्थित्वां न के के5न्न दोल्यन्ते देवमानवाः ॥ ६ ॥ 
मायामय संसार में, भरम सिद्ध सब देह। 
तामें सब जिव कूलहीं, जब लो मुक्ति विदेह ॥१॥ 


ना ( पुरुष 5 नर & जीव ) का देदहादिरूप हिंडोला ( भूछा ) भ्रमरूप 
( मिथ्या ) है। ओर अज्ञान, भ्रम, संशयरूप अविद्या से सिद्ध हुआ है, उस 
देहादि में आकर सब संसारी भूलता है ( इन्द्युक्त होता हे, नीचे-ऊपर 
गमनागमन करता है ) इस हिंडोला में पाप-पुण्य ( धर्मांधम ) दो खम्मे तुल्य 
हैं। ममता मोहा दरूप माया मेरु ( मध्य की लकड़ी तुल्य ) हे, ऐसा मानो, 
इस प्रकार मानौ गई है। और लोभ मरुआ ( पुष्प या छाया आदि के लिये 
लगाई लकड़ी तुल्य ) हे | शब्दादि विषय भंवरा ( अ्रमर या भ्रमण के स्थान 
मुल्य ) हैं | काम को कांल के ठुल्य ठाना ( किया ) गया है । शुभ-अशुभ 
पदार्थों को मानो डॉडी ( दण्ड ) बनाकर जीव दानों हाथों से पकढ़ता है, 
पकड़ा है । ओर वतंमान कमेरूप तथा प्रारब्धरूप पटरी पर बेठकर इस संसार 
शरौर में आकर कोन नहीं भ्ूलता है | सब देहधारी क्रम से सुग्व दु खादियुक्क 
अनेक अवस्था को प्राप्त करता है । 


भूले तो ब्रह्म दत्त शिव, भूले तो सुरपति इन्द्र । 
भूले तो नारद सारदा, भूले व्यास फणीन्द्र ॥ 
भूले तों गण गन्धव मुनि, कूले सरज  चन्द । 
आपु निगुण सगुण द्ोयके, कूलिया गोविन्द ॥ 


६३४ कबीर साहब कुंत बीज़क [ हिंडोला १ 


ब्रह्मा संदोल्यते देही दत्तात्रेयो महामुरनिंः। 

स्ज्षत्य शिवों देवराडिन्द्रश्व प्रतापवान ॥ ७ ॥ 

देवर्षि नोरदइशब भारती पावनी भता। 

व्यासो5पि सवविज्ज्ानी फणीन्द्रः शेष एब च ॥ ८॥ 

गणगन्धवद्वाश्व॒ मुनयः. सूर्यचन्द्रको । 

रवरय॑ यन्निगुणं ब्रह्म गां रब्ध्वैवेन्द्रियादिकम्‌ ॥ ९॥ 

दोलायां दोल्यते नित्यं भूत्वेब सगुणं गुणेः । 

जीवेशादि स्वरूपेण नानावस्थासु गच्छति ॥१०॥ 

यदह्दा गोविन्दनासा यो विष्णुदंबः सनातनः | 

दुरगुणे रहितो भूत्या दोल्यते सदूगुणेः सह ॥११॥ 

ब्रक्षा, दत्त ( दत्तात्रैय ) शिव, देवपतिइन्द्र, नारद, सारदा ( सरस्वतोौ ) 

व्यास, फणीन्द्र ( शेषनाग ) गणदेव ( वसु आदि ) गन्धवदेव, मुनि, सूय; 
चन्द्र, देव ये सब भूलते हैं | और आप (स्वयं) निगुंण ब्रह्म गोविन्द ( इन्द्रि- 
यादि उपाधिवाला ) सगुण होकर भ्ूलता है या स्वयं गोविन्द ( प्थिवी आदि 
के रक्षक विष्णुदेव, निगुण ( ब्रह्मस्वरूप ८ दुगुण रहित ) और सयुण ( सदू- 
गुण सहित ) होकर भूलते हैं, और भूल चुके हैं । 


छ चारि चोद सात इकिस, तीनि लोक बनाय | 
खानि बानि खोजि देखहु, स्थिर न कोह रहाय ॥ 
खण्ड ब्रह्मण्ड खोजि देखहु, छुटत कठहूँ नाहिं। 
साधु सन्त विचारि देखहु, जिव निस्तारि कहँ जाहिं। - 


जल्मादीन्‌ स विकारान्‌ षघट कामायरिगणांस्तथा ! 
खन्‍्यवस्थायुगादींश॒ भ्रुवनं॑_ भूठ्सगंकान्‌ ॥१२॥ 
सप्त स्वरान्‌ समुद्रांश्व॒ तन्मात्राणि सनोधियम्‌ । 
नरकान्‌ विंशति चेक लो कांखोन्‌ साधनान्वितान ॥१३॥ 
रमते रचयित्वाउत्र गोविन्दों जीब एबवा। 
स्थिति न छभते क्ापि दोलया दोछितः सदा ॥१४॥ 
किव्च षड्‌ दशनादीनि विचायतेघु सग्यताम्‌ । 
खनिवाणीषु सर्वाप्तु स्थिःः कोपि न रुम्यते ॥१४॥ 
अन्विष्या55लोक्‍्य खण्डेबु ब्रह्म ण्डेधु विलोकय । 
मुच्यते क्षापि बन्धाननों कोपि विज्ञानमन्तरा ॥१६॥ 


“हिंडोला !] स्वानुभूतिसंस्कृतस्व॒ल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासदहित दर 


साधवः सज्जनाश्रंतत्‌ सुविचाय प्रपश्यत | 
कुत्र गत्वा छाय॑ जीवों निवोणं परसेष्यति॥१०॥। 
ज्ञानं विना न कुत्रापि गत्वाउ्यं मुच्यते तथा। 
“ज्ञानाद्‌ ध्वान्तनिृत्तो तु मुक्त एवं गताशयः ॥१८॥ 
साधुसि: सज्जनेबतद्विचायंतब प्रदृश्यताम्‌ | 
कुत्र याति विमुक्तोड्य॑ जीवः संसारबन्धनात्‌ ॥१९। 


छः ( शाख-वेदाज्ञादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चोहद ( सर्ग>भुवनू 
- विद्यादि ) सात ( द्वीप समुद्रादि ) इक्षिस ( नरक स्वर्गादि ) और तीन लोक 
- को बनाय ( रच ) कर, गोविन्द भूलते हैं | तथा ये सब भी स्थिर नहीं हैं । 
इन सब को कर्मादि द्वारा रच कर मानो जीवात्मा भ्ूलता है। अतः अण्ड- 
-जादि चारो खानि में, और वेदादि वाणी में खोज (विचार ) कर देखो 
(समझो) कि स्थिर रहने वाला कोई पदाथ या देही नहीं है। और नव खण्ड 
सब ब्रक्माण्ड में खोज कर देखो कि देहघारी ज्ञानादि के बिना कहीं भी भूलने 
से नहीं छुटता ( बाँचता ) है ज्ञान द्वारा विदेह मुक्ति के बिना कहीं शान्ति 
नहीं मिलतो है । अतः ज्ञान के लिये साधु ( कुशल ज्ञानी ) सन्‍्तों के साथ 
विचार कर देखो कि जोव कहाँ जा कर निस्तार (मोक्ष) पाते हैं, या निस्तार 
पाकर कहाँ जाते हैं | अर्थात्‌ ज्ञान के बिना कहीं जाने से मुक्ति नहीं होती है। 
न मुक्त शानी कहीं जाते हैं सो “ते नर कह हु कहाँ गये, जिनहि दीन्ह गुरु घोंटि । 
र. साखी २७” “तौं लगि तारा जगमगै, जौं लगि उगै न सूर | तो लगि जीव 
' कम वशी, जो लगि ज्ञान न पूर || साखी-२१३? इत्यादि उपदेशों से समझो। 


जहँ रेनि दिवस न चन्द छरज, तत्त्व परलव नाहिं। 
काल अकाल ग्रलय नहिं, तहें सन्त बिरले जाहिं ॥ 
तह के बिछुरे (बहु) कल्प बीते, भूमि परे श्ुलाय । 
साधु सकृृति खोजि देखहु, बहुरि (न) उलटि समाय ॥ 
नक्तंदिवप्रभेदों नो सूयश्रन्द्रो न यत्र वे। 
पत्चतत्त्वानि नेवेषां विस्तारों यत्र नास्ति च ॥२०॥ 
सकालठो नव दुष्काढः प्रछयो न कथज्वन। 
सन्तो विवेकिन: केचित्तत्र यान्ति विमत्सरा: ॥२१॥ 
वियुक्तानां ततश्रषां गताः कल्पा ह्ानन्तकाः । 
अतनादिकालतश्वत भूमो, भ्राम्यन्ति सवथा ॥ररा 


६३६ कबीर साहब कृत बीजक [हिंडोल्ना १- 


जीवाः सर्व हि कल्पान्ते यान्ति तत्रेव साशयाः । 
आयान्ति च पुनस्तेन गर्भोादिषु विमोहतः॥२३॥ 
साधूनां सज्ञतो चेतदन्विष्यान्न प्रपश्यत | 
येन भूयो न कुत्नापि संसारे विशताशया ॥२४॥ 
यहा निराशयेस्तन्र पुनस्तत््वे निविश्यताम्‌। 
नेवात्रागमन॑ येन दोछायां संभविष्यति ॥२५। 
जिसमें राज़ि दिवसादि कालकृंत अन्धकार प्रकाश का भेद. नहीं है, 
क्योंकि “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते” वह ज्योतियों की ज्योति 
और तमसे पर कहा जाता है। अतएव जिस स्व॒रूपमें चन्द्र-सयादिके प्रकाशकीः 
आवश्वक॒ता नहीं होती है, न जिसमें पाँच तत्त्वों का पल्‍्लव (विस्तार सम्बन्ध) ' 
होता है | शीतोष्णादि भूतनीमित्तक विकार जिसमें नहीं होता है। अतएव 
सुकाल दुष्काल और प्रलय ( मरण मोक्ष नाशादि ) का सम्बन्ध उस स्वरूप: 
में नहीं होता: है । उस स्वरूप में कोई विरत्षे शानी सन्‍त जीवित अवस्था में 
ही समाधिकाल में जाते हैं | तथा इन्द्रों से रहित ब्रह्मनिष्ठ कोई विरल सन्त 
होते हैं | यद्यपि महाग्रलय और सुषुसि में सब जीव उस स्वरूप में प्राप्त हो 
जाते हैं | तथापि अज्ञान वासनादि बश फिर वियुक्त हो जाते हैं । इसप्रकार 
उस स्वरूप के मिंलते बिछुड़ते में अनन्त कल्प अनादिकाल बीत चुके हैं। 
और यह जीव भूमि ( भौतिक देहादि ) में प्रात होकर उसे सवंथा मूला 
रहता है | अतः सदा संसार में झूलता है। तहाँ मुमुकछ्तु के लिये उपदेश है 
कि शानी साधु की सज्ञति में खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्वरूप 
को देखो (अपरोक्ष करो) कि जिससे प्रारब्धान्त में उस स्वरूप में प्रात होने 
पर फिर उस स्वरूप से उलटकर, भूमि शरीर गर्भादि में नहीं समायगा | 
अरथोत्‌ अशानमूलक अनादि संसार, जिस ज्ञान से निवृत्त होता है । उस शान 
को साधु सज्ञति आदि द्वारा प्राप्त करो | अथवा संसार से सर्वथा उलटकर 
(उपरत विरक्त होकर) साधु संग में खोजकर, उस स्वयं प्रकाश आनन्दघन को: 
देखो कि जिससे उसमें समाय जाओगे (लीन हो जाओगे) आवागमनादि से 
रद्दित मुक्त हो जाओगे, क्योंकि “परिचय भया जो एक से, एकह्िि माह समाया | 
सा. १३०” “ब्रक्मवेद ब्रह्ेव भवति | मुण्डक. ३२” ब्रह्म को जाननेवाला ब्क्मः 
हो जाता है। अतः अशान भेदादि के अभाव से वह फिर नहीं म्ूलता है ।* 


यदि झूलवे की भय नहीं, जो होहिं सन्त सुज्ञान । 
फदहिं कषिर सतसुकृत मिले (तो), बहुरि - न .कूले आन ॥ १॥. 


'हिंडोला २] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ६३७ 


ज्ञानवन्तो हि ये सन्‍्तस्तेषां दोलाभयं नहि। 
विद्यते हीति निम्नगित्य शुद्ध ज्ञानमुपाजय ॥२६॥ 
सद्गुरुच्चाह येषां वे संमिलेत्सद्गुरु:ः कचित्‌ । 
सत्यवक्ता सहच्चेव पुण्य निष्कामकसंजम ॥२७॥ 
ते पुन नंव दोछायामायास्यन्ति कदाचन | 
जीवन्मुक्ता विमुक्ताश्चते स्थास्यन्ति सद॒व्यये ॥२८ | 


सव विहायाउऊत्र मनोनिद्ध्याद्रामे परे बत्रह्मणि शान्तरूपे। 

सव क्षणात्तद्धि विलाप्य दुःखम॒त्तिष्तत सौख्यमयं विशुद्धम॒ ॥३६)। 

न यस्य मोहो न मदो न मत्सरः समस्वभावेन तु वतेते सदा | 

न शगरोषो न च दोषदुर्विधा स एवसाक्षात्परतः परो भवेत्‌ ॥३०॥: 


जो सुणान (अपरोक्षात्म शानी) सन्त होते हैं, उनको जीवन्मुक्त हो जाने के 
कारण इस भूलवे की ( संसार की ) पुनरावृत्ति का, भय उनको नहीं रहता है, 
और भी कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे सुकृत ( निष्काम शुभ कर्मादि ) . 
के प्रभाव से यदि वैसे सत सुकृतवाले सन्त मुमुक्तु को मिल जायें, तो वह भी.. 
फिर भूलना पर आकर नहीं झलता है, उनसे ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है | 
अतएव साधु सद्भति में खोजकर देखने के लिये उपदेश दिया गया है “सन्त 
सज्ञ॒ अपवर्ग कर” सत्सज्भति मुद मज्जल मूला, इत्यादि सन्‍त वचन हैं। और" 
“उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवततन्ति घीराः | मुण्डक, ३॥२।१” 
जो निष्काम घीर पुरुष, शानी की उपासना सेवा करते हैं । सो रजोवीयंरूप 
शुक्र को फिर कभी नहीं प्राप्त करते हैं । शरीरधघारी नहीं होते है, इत्यादि ।. 
सुदेवं सदा निमलं संस्मरन्‍्तो जगज्जालमालां हृदाविस्मरन्तः | भजन्ते सदा: 
निर्मल य॑ महान्तो गुरु देवदेवं सदा त॑ भमजामः ॥१॥ 


हिडोला २ 
बहु विधि चित्र बनाय के हरि, रची क्रीडी रास | 
जेहि कूलवे कि इच्छा नहिं, अस बुद्धि (है ) किद्ि पास ॥ 
कुलत कुछत बहु करप बीते, मन नहिं. छोड़त आस। 
मचो रहत हिंडोल अहनिशि, चारि युग चौमास ॥ 


चित्राणि बहुधा ऋत्वा स्वायलीलां दरिः स्वयम्‌ । 
सत्यामरचयन्नेषा. भ्रमरूपेति फेचन ॥३१॥ 


है कबार साहब कृत बाजक ( हिंडोला- २ 


यया नात्र भवेदिच्छा क्रीडितुं सा मतिः. कुतः । 
वर्तते हृदये कस्य हरेस्तन्‍्त्र जगत्‌ समम्‌ ॥३२॥ 
दोढायां क्रोडतां चातो बहुकल्पा गताः खल॒ । 
मनरत्यजति नैवाशां हरियोवन्न चेच्छति ॥३१॥ 
रहस्यरचिता चेयं चला दोछा ह्यहनिंशम्‌ । 
चत्वारि च युगान्यत्र चातुमोसाः प्रवषणा: ॥३४॥ 


कोई कहते हैं कि यह जन्मादि रूप संसार, अशान भ्रमादि से सिद्ध नहीं 
'हुआ है। किन्तु हरि ( परमात्मा ) ने स्वयं क्रीडा रास ( लौला समूह ) को; 
'बहुत प्रकार के चित्र (लोकदेद्गादि) को बना कर रचा है, अर्थात्‌ हरि ने बहुत 
प्रकार के लोकादि को बनाकर जन्म मरणादि रूप रास क्रीडा रची है। 
और जिसको इस लोकादिरूप भूले पर भूलने की इच्छा नहीं हो, या 
जिस बुद्धि ( ज्ञान ) से भूलने की इच्छा नहीं हो, किन्तु मोक्ष की इच्छा हो, 
ऐसी इच्छा अनिच्छा के द्देतुरूप विवेकादि युक्त वुद्धि भी किस के पांस में है, 
अर्थात्‌ ऐसी बुद्धि स्वयं प्रांत होने वाली नहीं है, किन्तु यह बुद्धि भी ईश्वरा- 
'घौन है । अतएव भूलते भूलते बहुतन्अनन्त कल्प वीत गये हैं । परन्तु हरिकौ 
इच्छा के बिना भूलने की आशा को मन नेहीं छोड़ता हे | हिंडोला भी रात 
' दिन मचो (चलती) रहती है, जिस भूलने में चारोयुग चातुर्माततुल्य होते हैं। 


कबहु (क) ऊँचे कबहुं (क) नीचे, स्वग॑ भूतले जाय । 
अतिश्रमत फिरत हिंडोंलवा, (हो) नेकु नहिं ठहराय ॥ 
डरपत हों- यह भ्ूलवे कि, राखु (हो) यादव राय । 
कहें कषिर गोपाल विनति, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


कदाचिद्याति चोध्व सात्वधः स्वर्गें्थ भूतले । 
अमत्येवं हि वेगेन किख्वित्‌ कापि न तिश्ठति ॥३४५॥ 
यादवानां हि राजा त्वं हे हरे ! भक्तव॒त्सछ ! । 
पाहमस्मान वयमयद्यास्मादोलनात्संविभेमहि ॥३६॥ 
इत्येव॑ कवयः प्राहुस्तथा55चार्यो: प्रमेनिरे | 
गोपालशरणं प्राप्य चक्रुस्ते विनय बहु ॥३७॥ 
यहा सदूगुरुरेबाह सर्वात्मा श्रीहरिः स्वयम्‌ । 
जीवकर्मानुसारायः कृत्वा चित्राण्यनेकघा.॥३८।॥ 


हिंडोला ३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ६३९, 


लीलया लोकवत्सैव क्रीडारासं तु मायाया | 

चकार जीवरूपेण भ्रविश्य चित्रविश्वयो: ॥३९॥ 

“समणार्थमिदं सब ब्ह्मेव स्वेच्छयाउभवत्त्‌ । 

यथा सर्प: स्वेच्छयेव कुण्डलाकारतां ब्रजेत” ॥४०॥ 

विभेत्यत्न यदा जीवो यादवानां प्रभु तदा ! 

स्तौति मां शरणे रक्ष विभेम्यत्र ह्ाहं विभो ! ॥४१॥२॥ 

उक्त हिंडोला पर भ्ूलने वाला जीव कभी ऊँच स्वगं में, कभी नीचे- 

भूतल में जाता है, क्योंकि मन सूक्ष्म देहादिरूप-हिंडोला ही अत्यन्त अमती 
फिरती है, सब लोकादि चज्चल हैं। अतः नेकु ( तनिक ) भी हिंडोला- 
ठहदरती नहीं हैं, जो जीव इस भूलने से डरता है, सो विनय करता है कि- 
दे यादव राय ( कृष्णदेव ) में इस भूलवे ( भूलने ) से डरता हूँ । आप 
अपने शरण लोकादि में राखो | श्री कबीर साइब कहते हैं कि इरि की क्रीडा 
रूप संसार को मानने वाले भयभीत होने पर भी हरि के शरण को पाय- 
( प्राप्ति योग्य ) मान कर, हरि को विनति (स्तुति ) आदि का ही कथन 
करते हैं। शरण की लोक विशेष की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति के लिये- 
ज्ञान नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मन्तव्य है कि--यच्छ॒ुक्तयो विश्वमर्लं- 
सजन्ति रक्षन्ति निष्नन्ति जनेषु विश्यन्‌ | तन्‍नामरूंपाक्ृतिमिः स्वयं च विभिय- 
चास्ते हि महाविभूतो ॥ १ ॥ उभयोरात्ममूतो<यं स्वतन्त्रों घारको हरि: । प्रेर 
को मारकों लिसतो भोजको भोग वजितः ॥२॥ बह्मसंहिता, उमयोश्विदचितोः. 
लिसः ससज्ञः | जिस ईश्यर की शक्तियाँ संसार को पूर्ण रूप से उत्पन्न करती 
है, रक्षा करती है, नष्ट करती है; सो ईश्वर जनों में प्रवेश करता हुआ, 
उनके नाम रूप और आकारों के द्वारा भिन्‍नता को प्राप्त होकर भी स्वय॑ 
महाविभूति में रहता है | १॥ यह हरि ( ईश्वर, चिदचित्‌ (जीव जढ़ ). 
दोनों के आत्मस्वरूप, स्वतन्त्र, घारण कर्ता प्रेरक, मारनेवाला, भोगदाता और 
लिप (ससज्ञ) होता हुआ भी स्वयं भोग वजित रहित है ॥२| इत्यादि ॥२॥, 


हिडोला ३ 
लोभ मोह के खम्भ दोऊ, मन से रची हिंडोल। 
ऊुलहिं जीव जहान जहँलो, कतहूँ नहीं थित दौर ॥ 
चतुर ऊुलहिं चतुराइया, झूलहि राजा शेष। 
चान्द ध्वय दोड भूलही, उनहुँ न भौ उपदेश ॥ 


'६४०., - कबीर साहब कृत बीजक [ हिंडोला रे: 


लोभमोहमये: स्तम्मै युक्तां -दोलां भ्रमात्मिकाम्‌ | 
सनसा5रचयजञ्‌ जीवा विशेषेण प्रथक्‌ प्थक्‌ ॥४२॥ 
रचयित्वा च दोछां ते दोलायन्ते हि. सबंशः । 

ये फेचिद्‌ देहिनो छोके भ्रुवने क्रापि सन्ति हि ॥४३॥ 
परिणासक्रियाय्रेश्व.._ दोडनात्सवेबस्तुनः । 
सर्वेत्रेवात्र संसारे स्थिते: स्थानं क्चिन्नहि ॥४४॥ 
चतुरच्चात्र चातुयोद्‌ राजा शेषादिकोपि च | 

भवे दोलायते5त्रासौ चन्द्रः सूय* प्रतापवान ॥४श॥ 
उपदेशो यतो नैतेः पूवजन्मसरवरूभ्यंत । 
खेलायन्ति ततः सव कृत्वा कमोणि कामतः ॥४६- 


बाह्य संसारमें पाप-पुण्यके खम्से कद्दे गये है.। उनके भी मूलरूप भ्रमजन्य 
'ढोभ मोह के दो खंम्मे हैं| उनके द्वारा व्यष्टि संसार रूप हिंडो़ा को मन से 
जीव रच़ता है, और रचा है। अर्थात्‌ ईश्वर जगत का. साधारण, कारण है, 
विशेष कारण पुण्य पाप लोभ मोहादिक ही हैं । और जहान (संसार ) जहाँ 
लो ( जहाँ तक ) है, तदाँ तक सब्‌ लोकों में स्थूज्न सूझ्म दे हों द्वारा जीव- 
भूलते हैं। निजात्म स्वरूप से भिन्‍न कहीं भी स्थिति का कोई ठौर ( स्थान ) 
नहीं है। तहां चतुर ( विवेकी घमंश ) चतुराई, (कुशलता ) से, चतुरता 
पूंवेक शुभ कर्मादि द्वारा अच्छे स्थानों में कूचते हैं | जैसे कि राजा धम्मंज्ञ 
होनें पर लोक रक्षा आदि राज्यकाय में भूलते हैं। शेष भूमि के धारणादि 
रूप काय॑ में पुराण के अनुसार ऋूलते हैं।. और चन्द्र सूर्य भी छोकोपकार., 
रूप अच्छे कार्यों में झुलते हें | परन्तु राजा शेषादि को भी पूव॑जन्म में वह 
उंपदेश नहीं हुआ ( नहीं मिला ) कि जिससे सवंथा झलना ही नहीं-हो) 
क्योंकि सत्यात्मा के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान होने पर फिर संसार नहीं 
'होता है, और वह शान कामादि रहित को होता है। सकाम अधिकार 
के देतु तप आदि के द्वारा अधिकार मिलने पर, भी उस तप बलादि से 


ज्ञान होने पर भी कल्प पर्यन्त गमना-गर्मनादि नहीं छूटते हैं । अंतः श्रुति 
में अधिकारियों के भय का वर्णन है । 


लख चौरासि जिन झूलहिं, रन सुत धरिया ध्यान । 
कोटिन करप युग वीतिया, अजहुँ न माने द्वान ॥ 


'हिंडोला ३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ६8१ 


धरात आकाश दुए कूलहीं, क्ूलहिं पवना नीर । 
देह धरे हरि अूलहीं, देखहिं हंस कबीर ॥३॥ 


इति सद्गुरुकबीरकते विविधबन्धवीजविध्यंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे पद्चममं हिंडोलाप्रकरण समाप्तम ॥५॥ 


उपदेश विनेवांस्थ ह्ामसड्जस्यात्मनः सदा | 
युगाष्टलक्षयोन्यादी दोलायन्तेउन्न जन्तवः ॥४०॥ 
खेलायन्तो न जानन्ति वैवस्वतयमं जनाः | 
स.च दत्तावधानो वे वतते सबतः सदा ॥४८॥ 
इंत्थमेषां गतान्यत्र कल्पाइंचेव युगानि च। 
कोटयो नेव जानन्ति स्वहांनिं दुःखवेदंनाम्‌ ॥४९॥ 
दोलायन्ते प्र्थिव्यां च तथा5$काशे च वायुषु | 
अप्सु चान्ये तथा चते देवा: क्षित्यादिसंज्ञकाः ॥४०॥ 
विष्णुइ्च व स्वयं दवो देह घृत्वा पुथगूविधम्‌ | 
भवे दोलायते छात्र. प्रश्यन्त्येव॑ विवेकिनः ॥५१॥ 
सवोत्मैव हरि यद्वा दृंहँ धृत्वा प्रथकू्‌ एथक । 
भवे दोछायते त॑ च-प्रईयन्ति--जानिनो5चलम्‌ ॥५२॥ 
हिंदोलाललित' ह्यतद्विकोंक्य कृतिनो जनाः। 
त्यक्वा लोभादिक॑ सव इन्द्रमुक्ता भवन्तु वे ॥५॥ 
हिंदोडाल॒छितं विछोक्य विजुधस्त्यक्वा भ्रम॑ दूरतो 
घर्मोधमंमयान्‌ विपात्य विपुलान स्तम्माँश्व मायां तथा | 
लोभ॑ गोचरकाम कर्म कलहं हित्वा हरि. संभजन्‌ , 
मोदध्वान्तविमुक्ततमानसतय|5सो निशभचलछो मोदताम्‌ ॥५४॥३॥ 


इति हिन्दोलाछलितं समाप्तम्‌ । 


इस अतद्भध एकात्म के उपदेशादि के बिना ही चौरासी लाख योनियों 
में जीव ऋूलता है। सबंत्र इसको मारने के लिये, चूहे पर बिलार के 
समान यमराजरूप सूय का पुत्र ध्यान घरे रहता हे, इस प्रकार से कोटि कल्प 
और युग बीत गये, परन्तु सत्सद्ञ सदुपरेशादि के बिना, यह जीव अ जहैँ 
( अवही भो ) अपनी ह्वाति को नहों मानता ( समझता ) है। न यप्राज को 


६४२ कबीर साहब कृत बीजक [ हिंडोला ३: 


समझता है| मूमि और आकाश के अभिमानी दोनों देव झल रहे हैं। तथा - 
मूमि और आकाश ( स्वर्ग ) के निवासी जीव सब लोकादि में झलते हैं। 

वायु जल्लादि के अभिमानी देव मूल़ते हैं। और देह घरे हुए. हरि (भगवान 

विष्णु ) अपने अधिकार पयन्त भूलते हैं । भी कबीर साहब कहते हैं कि इस 
रहस्य को इंस ( विबेकी ) देखते हैं । सो किसी लोक देवादि की इच्छा 
नहीं करते हैं। अतः सत्सज्रादि द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके शूला से 
विमुक्त होते हैँ। स्वमस्ति जगय्त्र चलाचलं॑ प्रतिक्षणम्‌। अचल स्व 
नित्यं सर्बाघारं मजामदे ॥ १ ॥ ३ ॥ 


इति श्रीसद्सुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामी भीहनुमान- 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्याक्षरा हिन्दी 
व्याख्या चतुर्थ हिंडोला प्रकरण समाप्त | 


# ओम रास * 


-४ श्रीसद्गुरु *-- 
साहब कृत बीजक 


[ स्वानुभूतिसंस्क्ृतरवव्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ] 


अथ १४ वसन्‍त मकरण 


सत्यानन्द्घनं प्रद्रय विमल कामादिक माजयन्‌ , 
मोहध्वान्तहरः रववाक्यकिरणे: सत्कोमलैः शीतलैः । 
हृद्गेहान्तरवर्तिनां च कलह यो वारयत्यब्लसा, 
त॑ं देव हि कबीरमतन्र सुखदं भानुं पर संश्रये | १॥ 
यस्य वाकिरणे ध्वसर्तास्तमोरागादयोउरयः । 
नावतंन्ते पुन कापि त॑ वीर मिहिरं मजे ॥ २॥ 
यदूद्वादशात्मान इमे वसन्तकाः, स्वान्ते हरन्ते ननु सबंदा तमः । 
महाहरनत्न॑ च हरि निजान्तिके, प्रकाशयन्ते तमहं भजे सदा ॥ ३ ॥ 
वतंते नित्यमानन्दी यदहयया हनूमतः | 
तस्य सच्चरणइन्द्रमहन्दध नित्यमाश्रये ॥ ४ ॥ 


अथ जीवसंसृतिप्रकारवर्णन प्रकरण १, वसन्त १ 
शिव काशी ' कस भई तोद्दारि । अजहूँ हो शिव देखु विचारि ॥ 
चोवा चन्दन अगर पान | घर घर स्म्रति दहोत पुरान॥ 
बहुविधि भवनन लागु भोग । (अस) नगर कोलाहल करत लोग ॥ 


पुण्यपापमयी नित्य छोमसोहमयी चछा। 
नगरीय भवाख्या ते शिवात्मन्नमवत्‌ कथम्‌ ॥ १७ 


जकननममनननननन नमन व खडफ स्‍अे््् जप  ०-क 
१ काशी्षिन्न शरीरं त्रियुवनजननी व्यापिनी शानगह्ु, भमक्तिः भद्धा गयेय॑ 
निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः। विश्वेशो5यं तुरीयः सकलजनभनः साक्षिमृतो- 
इन्तरात्मा, देहेसव मदीये यदि वसति पुनस्तीथम॑न्यत्‌ किमस्ति॥ काशीपश्चके । 
हर 


६७४४ कबीर साहब कृत बीजक [ बसनन्‍्त १ 


अद्यापि त्व॑ विचायंदं पत्तनं - पश्य कारणम्‌ । 

ततन्न विद्धि च तत्त्यक्त्वा मुक्तसड्र: सुखोभव ॥ २॥ 

यक्षधूपरय सारोडथ गन्घसारोड्थ वंशकम्‌। 

नागवजल्लीद॑ चेव  निगमे हायत्र रभ्यते॥ ३॥ 

देहगेद्देचु स्त्र प्राक्तता  विषयास्तथा | 

भुक्तासुक्ताश्व रागेण, संस्मयन्ते पुनः पुनः ॥8॥ 

स्तृतानां च हि लब्ध्यथ यत्नोउत्र क्रियते सदा । 

तत्पाप्या भवनेष्वेषु भोगस्तेषां हि जायते ॥श॥ 

तद्भोगेनैव तुष्टाश्थ सर्वे छोका बहिसुखाः। 

मत्ता: कलकलं शब्वत्‌ कुबते नात्मचिन्तनम्‌ ॥६॥ 

पुण्य पाप लोभ मोहादि मूलक संसार का प्रथम वर्णन किया गया है । 

उसकी निवृत्ति के देतु विचारादि के उपदेशार्थक वसन्‍्त प्रकरण का आरम्भ 
दुआ है। अतः विचारादिपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश देते हैं कि 
हे शिव |! ( कल्याण स्वरूप जीव ! ) तोहारि ( तेरी ) काशी ( सांसारिक गति 
संसति ) तुमे केसे भई है, सो दे शिव ! अजहूँ ( अब भी तो ) विचार कर 
देखो (समझो )। विचारादि के बिना अनादि इस संसति की निजृत्ति 
नहीं हो सकती है, अब तक तुमने कभी विचारादि नहीं किया, इससे यह 
वर्तमान है। विचार से समझो कि संसार में चोवा, चन्दन, अगर, पानादि 
उपभोग के साधन मिलते हैं और पुराणे ( प्रथम के भुक्तोपम्नुक्त ) विषयों के 
संस्करादि द्वारा उनकी स्मृतियाँ होती हें ( स्मरण होते हैं ) सो घर घर ( सब 
योनियों के शरौरों ) में होती हे और फिर उन स्मरणों के अनुसार सब 
भवनों (देहों ) में बहुत प्रकार के भोग लगते हैं ( मिलते हैं )। अतः गरभ- 
वात्तादि जन्य मद्दाकष्टों को भूलकर, इस नगर (संसार ) में लोग ( मनुष्य ) 
कोलाहल ( कलह विवाद ) करते हैं | सह्विचार ध्यान आत्मस्मरणादि नहीं 
'करते हैं वही संसति का कारण है | 


बहु विधि परजा लोग तोर | तेहि कारण चित हीठ मोर ॥ 
सुनि के शहर भयउ कोह | अस काहू नहिं कहल मोह ॥ 


भ्जा बहुविधाद्चान्र पुत्रपोन्नादिलक्षणाः | 
सम्राप्यन्ते त्वया शम्भो ! तस्माचित्तेडस्ति घृष्टता ॥ ७॥ 
इष्ट जात त्विदं चित्त ममतामन्न भावयन्‌ । 
इदं से स्यादिदं में स्थान्नेव तब्जातु रृष्यति ॥ ८॥ 


*्पाहुनिककमक 


>जीव»अ्र०१ ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. ४४५ 


इंत्थं ते नगरी प्राप्ता ममतामोहतः शिव ! । 
त्यक्त्वा त्वं मसतां मोह मुक्तसद्भ:ः सुखी भव ॥९॥ 
श्रत्वेममुपदेश॑ च. शह्कुरोपासको नरः । 
तामसोउच्रसुख॑ बुद॒ध्वा सक्तः ऋद्धोडभवत्‌ क्षणा तू ॥१०॥ 
अवदत्स न को5्प्येवमद्मावध्युक्ततानू मम । 
शिवस्त्व॑ मोहतश्वायं भवबन्धस्तवेति च ॥११॥ 
अहमज्ञोउस्मि जीवगश्व शिवो वे भगवान्‌ प्रभ्नुः । 

स्वेज्ञ: सवविच्चेष कर्ता धर्तो च॒ हारकः ॥१२॥ 


बहुविधि ( बहुत प्रकार ) की प्रजा ( पुत्र पोत्रादि ) तोर ( तेरी ) इस 
न्‍नगरी में होती मिलती है | तथा बहुत प्रकार के लोग ( भाई कुदुम्बादि ) 
मिलते हैं | तिहि कारण ( उस हेठु से ) उसे रक्षक मित्रादि समझ लेने के 
'कारण, तेरा चित्त ढीठ ( निर्भय ) रहता है, ओर उनमें मोर ( ममतारअहं- 
कार ) करता है, यह संसार का कारण है | इस उपरेश को सुनकर शंकररूप 
शिव भक्तादि को क्रोध हुआ ओर वे कहने लगे कि इस प्रकार मुके अबतक 
'कोई नहीं कद्दा था, कि तुम शिव स्वरूप हो और ममता आदि संसार के 
कारण है इत्यादि । क्योंकि-- 


सुर नर घुनि सब धरदहि ध्यान | तूँ बालक कछु कहे न जान ॥ 
हमरा बलकवक इहे ज्ञान | तोहरा को समुझावै आन |। 


यस्य ध्यान सुराः सर्वे नराश्च मुनयस्तथा । 
कुवन्ति तं न वेत्सि त्वं वालो वक्त' न वेत्सि च ॥१३॥ 
एतद्प्यस्ति काश्याश्र प्राप्त: कारणमुत्तमम्‌ । 
यज्ञाद्यावधि सत्यस्य ट्यपदेशमवाप्तवान्‌ ॥१७॥ 
 श्रत्वापि च क्रधामेति मन्‍्यते न हित बच: । 
यावदेतन्न: तावद्धि संसारो विनिवतंते ॥१५॥ 
तथाभूते न वक्तव्यमित्यप्यत्नोपदिर्यते । 
देवादुक्तो च शान्त्येब वर्तितव्यं तथाविधे ॥१६॥ 
बालूस्य मन बोधोहि बतते ताहशः स्थिरः। 

त्वां च बोधयितु शक्तः कोडन्यो छोकेडपि विद्यते ॥१७ 
बोधो वा सम शिष्याणामीहशो वतते सदा । 

त्वां को बोधयितु शक्तो मां चेद्‌ बालछेति भाषसे ॥१८॥ 


६४६ कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्‍्त १ 


सुर नर मुनि सब जिसके ध्यान धघरते (करते ) हैं। सो शिव जी हैं, 
मेरा कोन ध्यान घरता है। अतः मुझे (जीव को ) शिव कहने वाले तुम 
बालक ( अज्ञ ) हो, कुछ भी कहना नहीं जानते हो | इस प्रकार क्रद्ध शिव 
भक्त के कहने पर, गुर का कथन है कि हमारे बालकों ( शिष्यों ) को भी 
यही ( पूर्वोक्त ही ) ज्ञान दो चुका है, और होता है। और तुमको कोई आन 
( अन्य भेददर्शीं ) समुझाता है। अतः तुम सद्गुरू के सत्य उपदेशों को नहीं 
मानते हो | तो शिव स्वरूप को केसे समझोगे। अर्थात्‌ अनात्मा में ममतादि 
से ही क्रोधादि द्वारा शानाअनुत्पत्ति होती है| 


जेहि जाहि मनसे रहल आय ।जिव को मरण कहु कहाँ समाय । 
ताकर जो कछु होय अकाजा | ताहि दोष नहिं साहब लाज ॥ 
हर हर्षित अस कहल मभेव | जहँ हम तहूँ दूसर न केव । 


वोधाउइभाच्च यो यत्र मनसा बतते जनः। 
सृत्वा पुनः स तत्रेव स्वयमागत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
आगत्यात्र च जातानां जीवानां मरणं पुनः । 
अवश्य सविता तच्च कथ्यतां कुत्र यास्यति ॥२०॥ 
विमुखानां हरेश्चेब॑ सदुगुरोस्तत्त्वद्शिनः । 
जायते यन्महत्कष्ट यातनाउकांयकम वा ॥२१॥ 
हानिस्तत्र॒ हि दोषाणां तेषामेवाउरित हेतुता । 
प्रभो गुरो हरो नेव मन्दाक्षमस्थ विद्यते ॥२२॥ 
त्रीडा विषमतादेः स्यात्ते न सन्ति स्वयं प्रभौ । 
रवस्वकमानुसारेण फल्ू चादन्ति जन्तवः ॥२३॥ 
एतच्छुत्वा हरः कश्िचिट्िषययाहरणे रतः | 
हृर्षितः प्रोक्तवानित्थं स्व॒रहस्यं सुद््पितः ॥२४॥ 
यत्राहं_तन्नको3न्यो5रित भ्रग्नु वा गुरुरव्ययः । 
अहसेव करोमिदं यद्यदिच्छामि तत्‌ खल ॥रेश॥ 
इर्षितों ज्ञानतो यद्वा स्वात्मनिष्ठोहरः स्वयम्‌ | 
आत्मनि भेदजातानां निषेधमुक्तवानिति ॥२॥॥ 


शान के अभाव से जेहि ( जो जीव ) मन से (मनोगत वासनादि द्वारा) 
४ (जिसमें) आकर रद्दा, और रहता हैं ( ममता अमिमान करता है ) | 
वह फिर भी वहाँ आता है, जन्मता मरता है, शान बासना त्यागादि के बिना 


जीव०प्र०१] रवानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यास हित ६४७ 


उसका मरण कोई कहो कि फहाँ केसे समाय ( निल्‍त्त हो)। क्योंकि जन्म होने 
पर मरणादि अवश्य होते हैं । ओर जो कुछ उस जीव को अकाज ( मरणादि 
जन्य कष्ट ) होता है। सो ताहि ( उसी ) के दोषों से होता है। उसमें 
साहब ( ईश्वर ) को लाज ( दोष चिन्ता ) नहीं होती दै। क्योंकि जीव 
अपने रागद्व षादि से बद्ध हैं | रागद्वेषादि रहित हो जाय तो शिव स्वरूप हैं 
ही। उक्त उपदेश को सुनकर भी हर (संहतों ) आयुरी सम्पत्ति वाले, 
'विषयादि की प्रासि से हृषिंत ( मुदित ) लोग ऐसा भेव ( भेद रहस्य ) कहे 
(कहने रंगे) कि जहाँ (जिस आनन्द मौज में) हम हैं, वहाँ दूसरे किसी सद्युद 

आदि की कोई जरूरत नहीं है । न वहाँ यमयातना आदि कोई वस्ठ है | 


दिना चारि सन धरहु धीर । जस देखहिं तस कह॒हिं कबी र ॥ १॥ 


तस्मे गुरुरुवाचेत्थं पैय कुरु चतुर्दिनम्‌। 

गवस्यापि फरललं॑ तूण संगमिष्यति निश्चितम्‌ ॥रेण। 

नाह शाप ददाम्येतन्‌ मिथ्या नेव दृदामि च | 

प्रपद्यामि यथा किन्तु तथा वच्पमि हिं तत्त्वतः ॥२८॥ 

यहा प्रोक्तोपदेशेन हर्षितो दोषनाशतः | 

रहस्य॑ प्रोक्ततान्‌ करिचद्धरो भेदविवर्जितः ॥२९॥ 

सत्स्वरूपे भिद्ा नेव विद्यते वे कदाचन!। 

जिज्ञासुजनमुख्याय. गुरुभिश्वात्र कथ्यते ॥३०॥ 

चत्वायव दिनान्यद्ञ ! घेये मनसि धारय। 

विचारादिपरो नित्यं जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥३१॥ 

नाह परोक्षवाद्यस्मि तत्त्व पश्यामि याहरम्‌। 

ताद्श संवदाम्यन्न तत्तवं जानीहि सुब्रत ! ॥३२॥१॥ 

भीसदूयुरु का कथन है कि चार दिन पैय का घारण कर, यैय से मन 

इन्द्रियों को वश में रखो, गवांदि वश प्रमादादि नहीं करो । तो इस प्रारब्ध 
के भोग के अन्त होने पर, तुके पता छग जायगा, कि जहाँ तुम हो, वहाँ 
ओर कोई है, या नहीं । में तो जैसा देखता ( समझता ) हूँ । तैसा कइता हूँ, 
'कि मोहादि मूलक संसार है, और अज्ञान की ज्ञान से निदृत्ति होनेपर, मुक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं, सात्त्विक चैयंसे तुम भी गर्वादिको नष्ट करके कदाचित्‌ 
जन्मान्तर में भी ऐसा समझोगे, अन्यथा नहीं। पूर्वापर प्रकरणके अनुसार यह 
जक्त अर्थ ही इस वसन्त का मुख्य है। जैसे “राम तेरि माया इन्द्व मचावे 
शब्द १? “कहु हो अम्बर कासो लागा। शब्द ६४” हइत्यांदिं शब्दों में 


न] कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्‍्त २ 


पारमार्थिक स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावह्वारिक जीव को उपदेंश दिया 
गया है, तैसे यहाँ पारमार्थिक शिव स्वरूप को सम्बोधित करके व्यावहारिक” 
जीव को उपदेश दिया गया है, और बीजक जीवके प्रति उपदेशरूप ही है । 
काशी वासी शिवजी के प्रति उपदेशादिरूप नहीं तथापि “मायि में दूनों कुल 
उजियारी | शब्द्‌ ७” इत्यादिके समान दूसरा गोण अर्थ यहाँ प्रतीत होता है किः 
मानो मुक्ति का घाम मानी गई काशीकी दशाको देखकर कबीरसाहब शिवजो 
से कहते हैं कि दे शिव तेरी काशी केसी हो गई सो अब भी विचारकर देखो, 
और इस के यश को रक्षित रखो। यद्यपि आप की नगरी मैं चोवा चन्दनादि 
उपभोग पूजा आदि के साधन मिलते हैं, तथा घर घर में स्मृति ( घर्मशास्त्र )- 
पुराणादि की कथा होती है। नगर के भवनों में बहुत प्रकार के भोग लगते: 
हैं, और नगर में लोग कोलाइल करते हैं ( आपके सेवक आपके प्रसाद को 
पाकर बम बम करते हैं । तथापि आप के नगर में आप के प्रजा लोग बहुत 
प्रकार के हो गये हैं । यहाँ मरणमात्र से मोक्ष मानकर कोई अन्याय करते हैं। 
कोई नास्तिक आदि हो गये हैं, पापों से नहीं डरते हैं । इसी कारण से मेरा 
मन भी ढीठ हो गया है कि जिससे में आपको कह रहा हूँ । यह सुनकर 
शिव जी को क्रोघ हुआ, और बोले कि इस प्रकार मुझे कोई नहीं कहा था | 
क्योंकि सुर नर मुनि सब मेरा ध्यान घरते हैं, तुम बालक होकर मुझे समझाने 
आये हो, परन्तु तुम कुछ कहना नहीं जानते हो, क्योंकि तुम वालक हो, भरी 
कबीर साहब बोले कि हम बालकों का यही ज्ञान है, जो में आप से कह चुका 
हूँ । आप स्वयं समझो, आपको दूसरा कोन समझायेगा | जो जैसी मन की 
भावना से काशी में आकर बसा है, उसको उसको भावना कर्मादि के अनु- 
सार फल होगें, ज्ञानादि के बिना उस जीव के मरणादि कहो कि केसे निवृत्त 
हो सकते हैं | उसका जो कुछ अकाज भी होगा, सो उसी के दोष से होगा ।. 
यदि आपके उपदेशादि को नहीं मानेगा तो आप प्रभु का दोष नहीं रहेगा, 
शिवजी खुसी होकर वोले कि शानादिके लिये हमारे शरणमें दुसरा कोई आता. 
नहीं है। आप भी चारदिन थैय॑ घरो | भीकबीर साहब बोले मैं पैययुक्त ही हूँ । 
परन्तु नगरीकी जैसी दशा देखता हूँ, तैसी आपसे कहता हूँ । यह दूसरा अर्थ 
पहले अर्थ का अलंकार रूप है। अतः पहले अर्थ के बिना दूसरा अर्थ तच्छ 
: यदि किसीको कान नहीं हों तो कुण्डल और कर्ण फूल कहाँ शोमेगें ॥१॥: 


वसन्‍्त २ 
परहि में बाबू | बदल रारि | उठि उठि लागै चपली नारि ॥.... 


जीव०प्र०१ | रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ६४९" 


एक बड़ि जाके पाँच हाथ | पांचहु केर पचीस साथ ॥ 
एचीस बताबै और और | और बतावे कैड ठौर॥ 


भो हंस ! प्रिय ! भेदात्स्े विग्रहो विच्यते मद्दान्‌। 
अनिशं वद्धते चाय ग्रृदह्द एबं कलेवरे ॥३३॥ 
उत्थायोत्थाय युद्धथन्ति मायाउविद्याकुबुद्धयः । 
पररुपरं च संछग्ना दृड्यन्तेज्त्यन्तदुमदाः ॥३४॥ 
चशच्वलास्ताः स्लियो नित्य कलहायन्ते परस्परम्‌ | 
छगन्तीव विमोहेन दृश्यन्ते त्वयि दुभगाः ॥३५॥ 
मायेक्रा विद्यते ज्येष्ठा तस्या हस्तसमानि वे । 
पत्चभूतान्यविद्याद्या: सबकायप्रसाधने ॥३६॥ 
तैश्व साद्ध सहाया वे भूतप्रकृतयः खल । 
पद्बविशतिसख्याकाः स्ति तृष्णादयस्तथा ॥२७॥ 
अन्यमन्यं हित॑ सौख्यंद्शयन्ति जनान्‌ हि ता: । 
दुमनीषादयश्ान्ये स्थानानि कतिधा खल ॥१८॥ 
दृशयन्ति सदा जीवान्‌ कल्पितान्येब सबंथा | 

न तत्त्वमेकमात्मानं सनातनमविक्रियम्‌ ॥३९॥ 


प्रथम बसन्त में शिव शब्द से जिसका संबोधन किया गया था, उसीको 
यहाँ बाबू शब्द से सम्ब्रोधित करके उपदेश दिया गया है, बाबू शब्द का 
प्रयोग पिता स्वामी आदि अर में किया जाता है और गीता अ०१५॥८। छोक. 
में जीवार्थंक ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है तथा अन्यत्र पिता शब्द 
का प्रयोग किया गया हे | अतः अथ है कि दे बाबू ( देहादि के स्वामी प्यारे 
जिजशासु जीव !) निज शिव स्वरूप के ज्ञानाद के बिना सब घर (हृदय देह) 
में ही रारि (कल३) बढ़ी हे और उस रारि में चपली (चश्वल) नारी (स्त्रियाँ) 
उठ उठकर लगती हैं (प्रइृत्त होती हैं) उनमें जगत्‌की प्रकृति (उपादान कारण) 
रूप माया सबसे बड़ी है, और अविद्या, अस्मिता, राग, इष, अभिनिवेश 
रूप, या स्थूल सूच्रम पाँच भूत आकाशादि रूप, जिस माया के हाथ तुल्य 
कार्यों के देतु हें । उन पाँचो के साथ पचीस प्रकृतियाँ ( शरीर सम्बन्धी भूत 
अविद्यादिनिमिन्तक स्वभाव) सहायक हैं। वे पचीसो और और (अन्य अन्य) 
सुख सांघनादि को बताती हैं | ओर अन्य केक ठौर ( स्वर्गादि ) को दुड्डंद्धि 
आशा तृष्णादि रूप अन्य जिया बताती है ।. 


६४० कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्त रे 


अन्तर मध्ये अन्त॒ लेत । ऋकमोरि झेला जीवहिं देत ॥ 
आपन आपन चाहे भोग । कहु कस कुशल परी हैं योग ॥ 
विचार विवेक न करे कोय | (सब) खलक तमासा देखे लोय ॥ 


इत्थं यास्ता: स्तियो नित्यमन्तस्तिष्ठन्ति सवंदा । 

तासां मध्ये तु यस्तिष्ठेत्तस्थान्तं ताः प्रकृबते ॥४०॥। 

रवान्तमध्ये च ता: स्थित्वा संपश्यन्त्यन्तरं सदा । 

संप्राप्प चान्तरं तूण इन्द्वान्येताः प्रकुबते ॥४१॥ 

इन्द्वानि प्रविधायव ऊृत्वैवात्यन्तचग्लम्‌ | 

कष्टं शोक दद॒त्यस्मे मोह हविध्यव्यप्रताम्‌ ॥४२॥ 

रव॑ं स्वं भोगं च वा5छन्ति नात्मनो वे गति शुभाम्‌ । 

विवेकादि बिना चात्र शक्षेमयोगः कथं वद ॥४३॥ 

अहो केउपि विवेक च विचारं न भ्रकुबते। 

किन्तु संब प्रपशयन्ति जगतः कौतुक॑ महत्‌ ॥४७॥ 

नारीणां कलहादेश्व विलोक्य छुतुक॑ जनाः । 

सुखं मत्वाउत्रतिष्ठन्ति यतन्ते नेव मुक्तये ॥४५॥ 

इन अन्तर (भीतर) में रहनेवाली स्त्रियोंके मध्ये (मध्य वश) में रहनेवालों 

के वे स्त्रियाँ अन्तर (मेद) लेती रहती हैं । तथा इनका अन्त ( नाश ) करती 
हैं | सुख से बेठने नहीं देती हैं, क्योंकि झकझोर कर ( खँच तान से चश्चल 
करके ) जीव को मेला (संसार भूलना & जेल - कष्ट) देतो हैं । और स्वार्थ 
परायणता से सब अपना अपना प्रथक्‌ प्रथक्‌ भोग चाहती हैं। तो कह्दो कि 
इस अवस्था में जीव को कुशल ( शुभ ) का योग ( सम्बन्ध ) केसे प्रास हो 
सकता है| तथा कुशल और योग (समाघिन्शान्ति) केसे प्राप्त होगें, इन सब 
स्त्रियोंकी एक मतिता से कुशलादि हो सकतें हैं, और सो एक मतिता विचा- 
रादिसे हो सकती है । किन्तु कोई विषयी आदि जीव विवेक विचारादि नहीं 
करते हैं, सव लोग खलक (संसार) के तमासे को सदा देखते हैं । जिससे कष्ट 
पाते हैं, अतः प्रथम कहा गया है कि 'अजहूँ हो शिव देखु विचारी” इत्यादि | 


प्ृख फारि हंसे राब रह । (ताते) घरे न पावे एको अड्ड ॥ 
नियर न खोज बतावे दूरि | चहुँ दिशि बाणुर रहल पूरि ॥ 


पि कछह इल्दूं सुख मत्वा नरा इसे। 
मुख व्यादाय सर्वेडपि हसन्ति रूपदुर्गता ॥४६॥ 


जीव०प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासहित द्श्ः 
तस्मान्नेक॑ हृदिस्थं सद्धतु सक्ताभवन्ति ते। 
-बद्िताश्रेब धावन्ति संसारेषु कुब॒त्मंसु ॥४७॥ 
एकामपि स्त्रियं यद्वा किबख़िदेक सुलक्षणम्‌ । 
वबशी कतु न चाहन्ति नेक देवं कथब्वन ॥४८॥ 
मार्गयन्ति समीपे नो दूरे संद्शयन्ति च। 
स्वामसिन॑ं च सुख तथ्य वागुरा यत्र बतंते ॥४९॥ 
मनो सगस्य वन्धाव जीवस्यापि च सबंतः | 
चतुषुदिक्षु पूणों सा मोहमारादिलक्षणा ॥४७॥ 
स्त्रीवित्तादिस्वरूपा या वागुरा सांउतिविरत्ता । 
जीवमसगस्य बन्धाय कुशलः कोपि मुच्यते ॥५१॥ 


संसार के स्त्रियों के तमासे को देख कर राव (राजा ) रंक ( दरिद्र ) 
-सब मुख फाढ़कर हँसते हैं, खुसी होते हैं | ओर विवेक विचारादि नहीं करते 
हैं । अतः एक को भी अंक (गोद ८ वश ) में घरने ८ करने नहीं पाते हैं, 
किन्तु चश्चल इन्द्रियादि की वशवतिता से, नीयरे ( समीप ) में स्वह्नदयगत 
सत्यात्मा को नहीं खोजते हैं | अतः पूछने वाले को भी दूर देश लोकादि में 
“बताते हैं । और उन दूर देश लोकादिकों में चारो तरफ मोह कामादि रूप 
विषयादि रूप वागुरा ( स्रग बन्धन्‌ जाल ) पूर्ण हैं। “एक मोह के कारणे, 
भरत घरी दो देह। ते नर केसे छूटि है, जिनके बहुत सनेद ॥१॥” 


लक्ष अहेरी एक जीव | ताते पुकारे पीव पीब ॥ 
-अबकि बार जो करे चुकाव | कहृहिं कबिर ताकि पूरि दाव ॥२॥ 


मनसो वृत्तयो दुष्टः कामयाश्चेन्द्रियादयः । 
छक्षमाखेटकारा वे जीवश्चेकी मगो5बलढः ॥५शा। 
तस्मात्व्वस्थ सद्यायाथमाहयेच्चेञभो प्रसो। 
तावता नास्य मोक्षो वे विद्यते कामशब्ुतः ॥५श॥ 
तस्मात्स्वस्थ विचारादि कतव्यं वे मुमुझ्षुभिः । 
अभ्यासादिपरो भूत्वा ज्ञान प्राप्य सुदुलेभम्‌ ॥श्ण। 
विरक्त: शमनिष्ठश्न वासनामखिलां त्यजेत्‌ । 
अन्न जन्मनि यच्चैवं कमबन्धं विनाशयेत्‌ ॥५५॥ 
निःशेष॑ नाशयेन्मोहमबिद्याकामपञ्जरमू । 
ततस्यवात्र जयं॑ पूण कबीरो भाषते गुरु: ॥५क्षा। 
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उपरत्या तथा भक्तया विरक्तया5हरहस्तथा । 
परां षुष्णाति संशान्ति मुक्तिस्त्वनुभवेन हि ॥५७॥ 
सबभूतेषु संपदयन्‌ ब्रह्म वे निजात्मनः । 
भूतान्यात्मनि चापश्यन्‌ विरक्तः पुरुषोत्तम: ॥५८॥ 
चतुर्थी भूमिकां प्राप्य जीवन्यमुक्तो भवत्यत्म्‌ | 
अवस्थायाः समुत्कषोदानन्दो व्यज्यते किछ ॥४९॥२॥ 
शानादि के अभाव से अन्य दुर देशादि की आशा आदि करने वालों 
को बचाने बाँधने के लिये अनेक कामादिरूप लाखों अद्देगी ( शिकारी ) हैं, 
और उनके वशवती एक जीव है। अतः उनसे पीड़ित होने पर कभी पीव- 
पीव ( प्रभो-प्रभो ) पुकारता है | तहाँ श्रीकवीर साहब कट्ठ ते हैं कि “दुख में 
सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय | जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख 
कादे को होय ।|१॥| अतः सुख स्वस्थावस्था में शञानापक्‍्ि को प्रात करके अबकौ 
बार (इस मानव जन्म में) कमंवासनादि को चुकाव (समास नाश) जो करता 
है, उसीकी पूर्ण तृप्ति शान्ति मुक्तिरूप दांव पूर्ण होता है, अन्य की नहीं ॥२॥, 
वसनन्‍्त ३ 
० (६ 
राम नाम भजु लागु तीर | ऐसो दुलभ जात शरीर ॥ 
गयउ बेणु बलि गयउ कं । गो दुर्योधन बूड़ेउ वंश ॥ 
पृथु गये प्रथिवी के राव । गये त्रिविक्रम रहा न काच ॥ 
छो चकवे मणडलि के फारि। अजहूँ हो नल देखु विचारि॥ 
भजतां रामनामानं संसाराब्घेः परं॑ तटम्‌। 
छ्लिप्रमाश्रयतामीदग्‌ देहो याति सुदुलेभः ॥$६०॥ 
गृहनारीप्रपद्बे वा वाह्मवित्तादि संहतौ | 
कापि नेव सनो देय सब त्यक्त्वैव यास्यसि ॥६१॥ 
गतो वेणु बलि: कंसो वंशो दुर्योधनस्थ च। 
धथिव्या ईइवरः सब त्यकत्वैव सोडगमस्थुः ॥*२॥ 
ग़तस्निविक्ररोदेवो न चिरं को5प्यविद्यत । 
उरा वा छामुरा मत्यों राजानो दुर्गतास्तथा ॥$९॥। 
सावभौमा गता: पटते सर्वे वे मण्डलेइवरा: | 
अद्याप्येतद्विचारेण हुुत॑ पर्यन्तु मानवाः ॥६४॥ 
उक्त शानाग्नि ओर पूर्ण: तृप्ति के.छिये रामनाम वाले-को भजो, भद्धा. प्रेमः , 
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युक्त निष्कामता युक्त राम नाम को जपो, ओर इसी जन्म मे शान पा कर 
संसार समुद्र के तीर ( किनारे ) में लगो। ऐसा किये बिना सुन्दर सुखद 
ऐसा दुलंभ शरीर व्यथ जा रहा है, जाता ( नष्ट होता ) है। देखो किसी 
घनी प्रतापी का भी शरोर संसार में सदा रहने नहीं पाया, अतः शरीर के 
नाश से ही, बेणु, बलि, कंश गये, दुर्योधन का तो वंश ही गया (नष्ट हुआ). 
स्वयं तो गया ही, और ये सब राम भजन के अभाव से ज्ञान या शान्ति नहीं 
पाये । सम्पूर्ण पथिवी के राजा प्रथु गये, त्रिविक्रम गये, कोई यहाँ सदा रहने 
नहीं पाये | कार ( सब ) भूमण्डली केये छो चकवे ( चक्रवर्ती ) राजा गये । 
और अन्य भी मण्डलेश्वर (प्रान्तेश्वर ) और चन्रवर्ती गये, सो दे नर | 
अब भी विचार कर देखो ( समझो ) और ममता मिथ्या जीवनादि की आशा: 
आदि को त्याग कर सत्य राम को भजों । 


हनुमत कश्यप जनक बालि | ई सब छेफल यम के द्वारि॥ 
गोपीचन्द भल कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 
ऐसो जात सबन को जान। कहहिं कबीर भजु रामनाम ॥३॥ 


हनूमान्‌ कश्यपश्चेथ जनको बालछिरेव च | 
यमद्वारस्य चेतेडपि ह्मागन्तुत्व॑ समा'लुवन्‌ ॥३५॥ 
यमद्वारेड्गमंश्वेते निरुद्धो सत्युनाउभवन्‌ | 
तदाउन्येषां कथा कारित देहिनां सृत्युसंभवे ॥६६३६॥ 
यद्वा रामस्य भक्तय ते ज्ञान प्राप्प खुदुलेभम्‌ | 
यमद्वाराण्यरुन्धन्‌ बे लेमिरे राममुत्तमाः ॥६७॥ 
गोपीचन्द्रश्कारेवं योगं॑ परमपावनम्‌ | 
यमद्वायंगमत्सोी.. वा यमद्वारं हारुन्धत ॥६८॥ 
भोगासक्त विमूढं त॑ रावणं व्यवधीत प्रद्ञुः | 
रामचन्द्रस्तथेबान्यान्‌ गच्छतो विद्धि वै जनान्‌ ॥६६॥ 
सवोनेव॑ विद्त्वा च भोगासक्त्यादिक त्यज । 
भजस्व रामनासान कबीरो भापते गुरु: ॥७०४३॥ 
इति वसन्‍्तवल्छरो जीवसंसतिप्रकारवणन नाम प्रथम पुष्पम्‌ ॥ १॥ 
विचारादि से ही, हनुमान) कश्यप, जनक और बालि ने भजन द्वारा यम 


के द्वार को छेका ( बन्द किया ) और गोपीचन्द ने भी भला योग किया कि 
जिससे यम द्वार को रोका। ओर रावण जैसे भोग करते मारा. गया, इस 
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प्रकार से राम भजन रहित अन्य सब को जाते हुए जानकर, रावण के मरण 
सहश मरण से बचने के लिये रामनाम को भजो, यह मनुष्य मात्र के लिये 
:भी कबीर साहब का उपदेश है ॥ ३ ॥ 


अकबर मल 
अथ गवंमोहमहत्त्ववर्णन प्रकरण २ 
वसन्‍्त ४ 
सबहि मद माँते कोइ न जाग । संगहिं चोर घर मूसन लाग ॥ 
'पण्डित माँते पढ़ि पुराण। योगी माँते योग ध्यान॥ 


अहो सव5त्र गबंण मत्ता मुप्ताश्य मानवाः | 
राम भक्‍त्या विवेकाञेः को5पि जागर्ति नो कुधीः ॥१॥ 
यावज्जाग्रति नेते हि कार्मायास्तावदतन्र तु। 
गृहे मुष्णन्ति स्चस्वं स्तेना: सर्वे समहासना: ॥२॥। 
पुराणानि पठित्वैव मत्तो भवति पण्डितः' । 
वेद्तत््वं न जानाति विद्याविद्य गुणांगुणौ ॥शा 
योगी ' योगरुय युक्‍त्या च ध्यानायेश्व प्रमायति । 
सिद्धयो योगविध्नास्तान्‌ न तथा वेद कहिंचित्‌।॥।४॥ 
जबतक सर्वात्मा राम के ज्ञान भक्ति में पूर्ण निष्ठावाले नहीं हुए, तबतक 
'गुण विद्या, जाति, आश्रम, धन, योवनादि के मद ( अहंकार 5 गव ) से 
सब माते और मदमस्ती अवस्था में कोई भी मोह नींद से जागा नहीं। अतः 
संग ( साथ ) में ही रहनेवाले काम क्रोध लोभादिरूप चोर, द्वृदयरूप घर के 
चुख शान्ति विवेकादि रूप घन को मूसने ( चुराने ८ हरने ) लगते हैं । तहाँ 
पुराणश पण्डित पुराण को पढ़कर बुद्धिमत्ता कथाकी कुशलता आदि से माँतते 
हैं। अतः वेद और वेदार्थ को जानने के लिये यत्न नहीं करते हैं। योगी योग 
ध्यानके शञानादि से मातते हैं, सत्यात्मा राम की भक्ति आदिको भूले रहते हैं । 
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६ अत्र पण्डितशब्देन बुद्धिमत्वाद्ममिमानवन्त एवं ग्रह्मन्ते, न द॒ 
पाण्डित्य॑ निर्विद्याल्येन तिष्ठाप्रेदिति भुतिप्रोक्ता आत्मविषयबुद्धिमन्त- 
स्तत्नाभिमानाउमावात्‌ | पण्डाउबत्मविषया बुद्धिर्याता येषां ते पण्डिताः । 
९ योगिशंन्देनाउनात्मशा एवं गहनन्ते, न तु जश्ञानयोग़सांख्यबुद्धि युक्ताः. 
नस्थितप्रशाउक्तद्ेतोरेव । 
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तपसी माँते तप के मेव | संन्यासी माँते करि हमेव | 
मोलना माँते पढ़ि मोसाफ | काजी माँते देह निसाफ।॥ 


तपरवी तपसां भेदज्ञानेनेव प्रगर्वितः । 

सकामतपसां तुच्छ॑ फलं नेव च वेति सः ॥५॥ 

वर्णाश्रमाउइसिमानेन_ ह्हंयुश्वाविवेकवान्‌ । 

संन्यास्यप्यभवन्मतों वेषं बन्ध॑ न वेत्ति सः ॥६॥ 

मोलवबीति प्रसिद्धों यस्तुरुष्कः सोडप्यधीत्य च । 

मुसाफ॑ स्वकुराणादि मत्तो मृत्यु न पश्यति ॥७॥ 

काजीति च असिद्धो यो न्‍्याय॑ स्वस्य प्रदश्य सः | 

मत्तः पण्डितमानी सन्‌ नात्मानं स्व॑ प्रपश्यति ॥८।॥ 

तपस्वी तप के भेदों को जानकर माँतते हैं, संन्यासी उच्च आश्रम के: 

हमेव ( अहड्लार ) से माँतते हैं, मोलना मोसाफ ( कुराणादि ) को पढ़कर- 
मातते हैं । और काजी निसाफ ( फेसला न्याय # व्यवस्था ) दे कर मांतते- 
हैं। अर्थात्‌ तप आदि के ज्ञानादि से ही पूर्ण पद की प्राति आदि को मान : 
लेने से ये लोग पूर्णपद की प्रासि के देतु रामभक्ति आदि नहीं करने पाते हैं | 


संसारी माँते मायक धार। राजा माँते करे ह्लार ॥| 

माँते शुरू उद्धव अक्रर। हलुमत माँते धरि लंगूर ॥ 
सर्व॑ संसारिणोडप्यन्ये बधू पुत्रादिलक्षणे। 
मायानयाः प्रवाहेउन्र खरे मत्ता भयावह ॥९॥ 
अहड्डा रेण राजानः सर्वे मत्ताः अमेनिरे। 
वयमसेव वरा नान्‍ये ज्ञानवन्तो5पि धार्मिकाः ॥१०॥ 
असंसारी शुकश्नेवं ज्ञानमत्तो' बभूव ह। 
उद्धवो5क्रमक्तश्थ ज्ञानभक्तिस्सेः सदा ॥११॥ 
हनूमान्‌ पुच्छसामथ्योत्त ध्रृत्वा प्रामदद्वछातू। 
असुराब्छातयन्‌ छोके रामभक्ति चकार हू ॥१२॥ 

साधारण संसारी लोग माया के घार ( प्रवाह ) रूप पुन्र-पौन्नादि में- 


१ संन्याशि शब्देन तामस राजस त्यागवन्तो गीतायां १८।७-८। प्रोक्का - 
एवं गहान्ते | येघु मोहादयः सम्भवन्ति । न तु गुणातीताः स्॒वंकर्मासिमा-- 
नादित्यागवन्तो शानिनो निरभिमाना विमत्सरा विविदिषवो वेति मन्तव्यम | 
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माँतते हैं | राजा लोग राज्य के अहंकार से मांतते हैं। असंसारी 'शुकदेव, 
उद्धव, अक्रर ज्ञान भक्ति विरागादि से मस्त रहते थे या पुराण की रौति से 
विष्णु भगवान्‌ के विग्नह ( देह विशेष ) के चिन्तनादि में मस्त रहते थे 
शुकादि में यहाँ अम्युपगमवाद्‌ से मद का वणन है, सो भी मद के प्राबल्य 
के प्रदर्शनार्थक है, हनूमानजी लंगूर (पूछ) को धरकर उसके बल से माँते । 


शिव माँते हरि चरण सेव | कलि माँते नामा जयदेव ॥ 


हरेहिं पाद सेवायां शिवों मत्तो बभूव ह। 
नामदेवो कछौ मत्तो जयदेवो:प्यभूत्तथा ॥१श॥ 
मदमत्तो हि संसारों ज्ञानमत्तो विमुक्तधीः। 
भक्तियोगप्रमत्तस्तु परानन्दं॑ समइनुते ॥१४॥ 
यद्वाउभ्युपगमेनात्र पर॑ वॉदेन कथ्यते। 
शुकदेवादिमत्ततवं मायिके वस्तुविग्रहदे ॥१४॥ 
“४ सर चोवाच प्रियारूपं लब्धवन्तं शुक हरि: । 
त्वं मे प्रियतसा भद्दे ! सदा तिष्ठ ममान्तिकम्‌” ॥१६॥ 
इत्यादिषु पुराणेबु शुकादोनां हरे किछ । 
खीत्व॑ संवर्णयन्त्येवः कत्यन्ये मतबादिनः ॥१७॥ 
अनयेव दिशाज्ञेयाहनुमत्कश्यपादिषु । 
यमद्वा रेषवद्धत्व॑ गोपी चन्द्रे तथैब च ॥१८॥ 
आत्मनोःन्यत्र ये सक्तासर्ते स्व यमसदूमनि | 
बध्यन्ते नात्र सन्देह: स्वसिद्धान्तस्तथा नहि ॥१&॥ 
हरि के चरणों को सेवकर शिव्रत्ञी मस्त रहे | कलियुग में नामदेव 
ओर जयदेव भक्त हरि के चरणों को सेवा में मस्त हुए ( ये सब वर्णन अम्धु- 
'पगम मूलक हैं ) | ॥॒ 
सत्य सत्य कहे सप्नति वेद | (जस) रावण मारे घर के मेद ॥ 
चश्वल मन के अधम काम |कहहिं कपिर भजु रामनाम ॥४॥ 
वेदा वा स्पृतयश्चेव सत्यमेव वदन्ति तत्‌। 
रावणो ग्रहभेदेन यथा नष्टस्तथा जनाः ॥२०णा 


देह गेहस्यभे देन .. मनोउनेकाग्यतस्तथा । 
नश्यन्ति मोहकामायेः कार्याइकायौविवेकतः ॥२१५॥ 


शवं० प्र०२] स्वानुस्भूतिसंस्क्तवल्पाक्षिराहिन्दीव्याख्यासहित. दश७ 


ह ९ ९ ९ दर 

. मनसम्ध़लस्यास्य कार्य गह्य हि. विद्ते। 

" तच्छान्त्ये भज रास त्वं सद्गुरुराह सज्जनम्‌ ॥२२॥ 
सवोत्मानं पर राम भजन्‌ योगी ह्यनन्यधी: । 
अहद्भारादिसंशून्यो जीवन्मुक्तो हिं जायते ॥२१॥ 
आत्मानन्दे स्थितो योगी ह्यथोननुभवज्ञपि । 
नहृष्यतिन च द्वेष्टि मायात्वं प्रविचारयन ॥२श॥ 
यरय स्वः पर इस्येबं भेदो न हृदि वतंते । 
देहादो सति शान्तात्मा स्वतः स पुरुषोत्तमः ॥२५॥ 
सवस्मैवि सवाया5पि यो नात्मान क्षणं त्यजेत्‌ । 
सवभूतसमः शान्तः सवमुख्यः स अग्रणी:॥२६॥४॥ 


स्मृति और वेद यह सत्य ही सत्य कहते हैं कि जैसे रावण घर के भेद 
( फूट 5 विरोध ) से मारा गया । तैसे ही घरके भेद से ( निजात्मा से अन्य 
के अभिमान से मन कौ चड्चलता से ) सब मारे जाते हैं, दुःखी होते हैं। 
क्योंकि चड्चल मन के सब काम अधम ( हीन कष्टप्रद ) होते हैं अतः भरी 
कबीर साहब कहते हैँ, कि सब काम अभिमानादि की निबृत्ति के लिये तथा 
चञ्चलता रहित शान्त शुद्ध एकाग्र मन को करने के लिये निष्काम होकर 
राम नाम को भज्ञो ( जपो ) ओर विवेक विचारादि करो ॥४॥ 


वसंन्‍्त ५ 


हमारा कहल के नहिं पतियार | आप बुड़े नल सलिल धार ॥ 
अन्ध कहे अन्धे पतियाय | जस वेश्या के लगन जाय ॥ 
सो तो कहिये ऐसो अबूक | खसम ठाढ़ ढिग नाहि सके ॥ 


मनसा गेहशत्वायेंः पुमांसो ये पराजिता:। 
अस्माक भाषिते तेषां विश्वासों नेच जायते ॥२७॥ 
गुरूणां बचने5प्रीत्या ते र्वकीयाउपराधतः | 
निमज्जन्ति स्वयं मूढा मोहादिसलिलाणेवे ॥२८॥ 
भोहान्धलपितेष्वेब ते विश्वासं च कुवेते। 
तेन वेश्येव जायन्ते संछग्ना वे कुबत्मेसु ॥२९॥ 
वेश्यालग्नस्य चिन्तेव तेषां संछग्नचिल्तनम्‌। 
जायत5सह्विवाहाथ तटस्थैः पतिसिः सह ॥३०१॥ 


द्श्द कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्त ४ 


अहो तेउतिविमूढाश्व कथ्यन्तेइन्धसमा नराः। 
स्थितं स्वसविधे सत्य पर्ति पश्चयन्ति नो यतः ॥३१॥ 


चड्चल मन वाला मनुष्य हमारा ( सदगुरुका ) कहल ( उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नहीं करता है । अतः आप अहंकारादि करके मोहमाया 
मय विषयादि सलिल ( जल ) के घारा में बूड़ता है। और मोहान्ध के कहद्द 
वचनों में मोहान्ध हो कर विश्वास करता है | मोहान्ध के वचन में अविवेकी 
विश्वास करता है। अतः जैसे वेश्या के लगन ( विवाह का मुहूतं ) सोचा 
जाय, और पुत्र वाले के यहाँ ( घर पर ) लगन की खुसखबरी भेजी जाय । 
तैसे इन की लगन घरी जाती है। अर्थात्‌ अनेक पुरुष में आसक्त वेश्या की 
तरह, जो स्वयं अनेक असत में आसक्त है, फिर भी किसी असत के साथ ही 
सम्बन्ध के लिये लगन को लोग सोचते हैं। ओर सो तो ( वद्द मोहान्घ तो ) 
ऐसो (वेश्या अन्धा के समान ही) अबूझ (अविवेकी अज्ञ ) कहिये ( कहलाने 
योग्य ) है कि जिससे सदा ही सर्वात्मा रामखसम ( स्वामी ) इस के ढिग 
( पास ) में ही बाहर भौतर ठाढ ( वर्तमान ) है। सो इस को नहीं सूझता 
है। अतः दूर दूसरे पति आदि की आशा आदि करता है | 


आपन आपन चाहे मान | शूट प्रपश्व साँच के जान॥ 
भूठा कबहुं न करे हैं काज | मैं बरजो तें सु निल्ञाज ॥ 
छाड़हु पाखण्ड मानहु बात | नहिं तो परिद्दोे यम्र के हाथ ॥ 
कहहिं कबिर नलकियो न खोज | मटकि म॒ुये जस बन के रोझ ।॥५॥ 


ज्ञानं विनेव मोहान्धः संबंस्व॑ मान ग्रतीक्षते । 
मिथ्याभूतं प्रपत्ब॑ च मन्‍्यते सत्यमेव सः ॥३२॥ 
समिथ्याभाषीगुरुनेव सतकाय ते कदाचन। 
करिष्यति हि निलंज्ज ! ततस्त्वां वारयाम्यहम्‌ ॥३१॥। 
पाषण्डस्त्यज्यतां सद्यो मन्यतां सद्गुरोबंचः। 
अन्यथा यमहस्ते त्व॑ विवशः संगमिष्यसि ॥३४॥ 
गुरूणां शरणे गत्वा येस्तत््व॑ न विमागितम्‌। 
गुरोश्वान्वेषणं येवा कृत. नेब समादरात्‌ ॥३५॥ 
स्थिते: स्थान ह्लब्ध्वा ते कामकर्मवशानुगाः | 
अआरण्यमगवद्‌ अआन्त्वा मुहनष्टा: कुबुद्धयः ॥३६॥५॥ 


एक सत्यात्मा के अशञान से ही सब अपनी अपनी मान बड़ाई चाद्ते हैं, 


गव० प्र०२]) स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्या सहित ६५९ . 


समद्शों निरभिमानी नहीं होते हैं, और भूठ ( मिथ्या ) प्रपझ्च ( संसार 2) 
को सत्य करके समझते हैं | तद्ाँ गुरु कहते हैं कि रे निल्लाज ! ( निलंज्ज ! ) 
वह श्ूठा संसार, #ऋूठा पुरुष तेरा कोई सत्य काये नहीं सिद्ध करेगा । अतः में 
बरजता हूँ ( उनके संगादि से रहित रहने के लिये कहता हूँ ) ठुम मेरी बातों 
को अब भौ मानो सुनो । बार बार झूठों से ठगा कर फिर उनके सलद्भादि करते 
हो, अतः नि्लंज्ज हो, अब ऐसा नहीं करो | किन्तु अब पाखण्ड ( छुल कपट 
मिथ्या ) को छोड़ो, ओर सदूगुरु की सत्य बात को मानो | नहीं तो फिर यम 
के हाथ (बश) में पड़ोगे | भीकवीर साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने सद्गुद 
सत्यात्मा की खोज ( अन्वेषण विचारादि नहीं की ) वे नर ( मनुष्य ) बन 
के रोझ ( पशु विशेष ) के समान मटक कर मुये, और मरते हैं। अतः मूल 
भटक की निवृत्ति के लिये खोज कतंव्य है ॥५॥ 


वसनन्‍्त ६ 


बुढ़ि हँसि बोले में नितहिं बारि | मोहि असतरुणि कहुकौनि नारि ।। 
दाँत गयल मोर पान खात | केश गयलरू मोर गक्व नहात ॥ 
यस्या वे पुटलेदेषु परिवाद्पु जन्तवः । 
ब्रडन्त्यनवधानेन,.. वृद्धेपाउनादिशाम्बरी ॥३७॥ 
सा त्रवीति हसित्वैवं वयस्थाउस्मि सदा ह्यहम्‌ । 
मारणे तारणे शक्ता भोग्यभोगादिसिद्धिषु ॥रे८॥ 
नागवल्लीोदलं यद्वत्‌ खादन्त्या राजसान्‌ नरान्‌ । 
दन्‍्ता मे विगताः कालयद्यात्मकाः क्षणभकह्ुुराः ॥३९॥ 
तमोगुणात्मका: केशा नष्टाः प्रठ्यकालिकाः। 
सनानेन कायगज्ञायां रजः सच्त्वप्रवृत्तितः॥४० 
यहा विज्ञान संस्वादात्कामक्रोघादिलक्षणाः । 
दन्‍्ता नष्टाश्व सत्कम॑ गद्जायां स्नानमात्रतः ॥४१। 
तमः फेशा निवृत्ता मे भवन्ति हि जनाश्रिताः ॥४२॥ 


खोजादि रहद्दित जीवों के प्रति बुद्ी ( बद्धा अनादि ) माया मानो हंस 

कर बोलती ( कद्दती ) हे कि में नितह्दि ( सदा ) बारी ( युवती ) रहती हूँ । 

मोहि अस (मेरे समान) विदा आदि कौन तरुणी नारी दै, सो कहो। अर्थात्‌ 

खोज रद्दित माया वशवतीं जीवों को जीर्ण तुच्छ विषयादि रूप मायिक वस्तु 

नित्य नबीन सुन्दर प्रतीत होती है । और आत्मविद्या तृत्ति सन्तुष्टि आदि 
७३ 


६६० कबीर साहब कृत बीजक [ वसनन्‍्त ६- 


तुच्छ प्रतीत होती है। अतः सब मायिक वस्तु का ही सेवन करते हैं, आत्मा- 
न्वेषणादि नहीं करते हैं । और माया कद्दती है कि क्षणमंगुर कालछादिरूप नेरे 
दाँत चतुर चिकनियाँ ( राजसी प्राणियों ) के खाते में गय हैं, क्‍योंकि वे मरे 
लिये पान तुल्य हैं, पान खाते में ही मेरे दाँत जाते हैँ । और गज्जञा स्नान 
करते में केश गये हैं. ( प्रठय कालिक तमोगुण कार्य प्रवाह में छिप गय॑ हैँ ) 
तथा गल्छा स्नानादि सत्कर्मों से तमोगुण पाप निदृत्त हुए हैं, और दोते हैं । 


नयन गेल मोर कजल देत | वयस गेल पर पुरुष लेत । 
जान पूरुषवा मोर अहार | अनजाने का करों सिंगार ॥ 


तमः कज्जलदानेना5कर्माज्ननसमप णात्‌ । 
हकशक्तिनयन नष्ट रजोनष्ट शमादितः ॥४३॥ 
बयश्व मे गत॑ यावदनात्मपतिसेवनात्‌ | 
यद्वा नदयति तारुण्यं मायाया बन्धकारकम्‌ ॥४४॥ 
परस्थय पुरुषस्यात्र नामध्यानादियोगतः । 
ज्ञानात सवंथा सेब नष्टा भवति शाम्बरी ॥४५॥ 
अज्ञा: कापुरुषाः सब ममाहारं विदन्ति वे | 
न विदन्ति तु ये केचित्तेथ्यस्तद्वोघनाय च ॥४६॥ 
सुश्ज्ञारं. करोम्येत॑ त्रिगुण. विश्वमण्डले । 
यद्दवा तेः पुरुषेरज्ञं: स्वश्शज्ञारं करोम्यहम्‌ ॥४७॥ 
विज्ञा विषयिणः किम्च ममाहाराः सदेव हि। 
पामराथेस्तु शृज्ञारः सर्वोष्पि मम बियते ॥४८॥ 


नयन ( नेन्न पुरुषाधित सात्त्विकांश ज्ञान शक्ति ) कज्जल देते में गया 
है | तामस प्रद्ृत्ति आदि से विवेकविशानादि रहित प्राणी रहते हैं, सो माया 
का हो प्रभाव है । अतः पर (मिन्न) अनात्म पुरुष कामादि को लेते (स्वीकार- 
ग्रहण-करते ) में मेरा ववस गया है ( अवस्था बीती है ) कामादि से रहित 
में नहीं रह सकती हूँ | पुरुषवा ( कुपुरुष ) लोग तो मेरे अद्वार को जानते ही 
हैं। अतः सदा कनक कामिनी आदि रूप माया के पोषणमें पुण्य-पापादि रूप 
आदर दे कर लगे रहते हैं, अन जाने लोगों को भी अपने आहारों का संम- 
भाने के लिये में विचित्र रचना दिव्य शब्दादि रूप 'ज्ञार करती हूँ । 


फहृहिं कषिर बुढ़ि आनन्द गाय | पूत मतारहि बैठी खाय ॥६॥ 


अद्‌० प्र०३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्या सहित ६६१ 


इये सांयाउतिवृद्धापि स्वगोदों विषयादिषु । 

सत्यानन्दं प्रगायव पवित्र स्वपति श्रभ्चुम्‌ ॥४६॥ 

खादित्वेवात्र. तिष्ठन्ती लक्ष्यते सा विवेक्रिमिः । 

अज्ञ: प्रछोभितः सम्यक्‌ तया नश्यति मोहतः ॥५०॥ 

यहा कुगुरवो दुृद्धा: स्वपतिप्राप्तिद्देतवे । 

तारुण्यं दृशयन्त्येवः त्वन्यत्न कारणानि च ॥४१॥ 

अस्माक पुरुषों वेत्ति ह्याहारं सर्वम्नत्तमम्‌ । 

अज्ञयपुरुषस्याथ अआद्भारः क्रियतां किमु ॥शरा। 

अज्ञातः पुरुषो यश्व निर्विशेषः सदा सम: ! 

स करिष्यति कि भसद्रमित्येब॑ ते त्रवन्ति हि ॥५३॥ 

स्वग प्रगाय चानन्दं पुत्र शिष्य पतिं तथा । 

सत्ताप्रदं पर शुद्ध स्वादित्वेव च _तेन ते ॥४४॥ 

विष्न्तीति गुरु प्राह कबीरः करुणानिधिः ॥४५॥ 

'इति बसनन्‍्तव॒ल्छया गवमोहमहत्ववर्णनं॑ नाम द्वितीय॑ पुष्पम्‌ ॥२॥ 
श्री कब्वीर साहब कहते हैं कि यह बुढ़ी विचित्र विषय स्वर्गांदि की. रचना 

करके ओर शब्दों के द्वारा उनमें आनन्द को गाकर, उन मिथ्या विषयादि 
में आसक्त कामी अपने पूत ( पवित्र ) जीवात्मा रूप भर्तार ( पोषक ) को 
बैठी हुईं खाती है, (कष्ट देती है )। अतः जो इस कष्ट से वचना चाहता हो, 
उसको लोक परलोक के मायिक मिथ्या वस्तु सुलादि को इच्छासक्वादि को 
त्याग कर, सत्य चिदाननद स्वरूप सदूगुरु सत्यात्मा के अन्वेषण ध्यान 
विचारादि करना चाहिये .॥ ६ ॥ 


अथ अद्भुतनारी वर्णन प्र० ३ 
वसन्‍्त ७ 
तुम बूझ्हु पण्डित कौनि नारि | काहु न व्याइल है छुपारि ॥ 
सब देवतन मिलि दरिहिं दीन्द्र । चारिहुँ युग हरि संग लीन्ह ॥ 
प्रथमे प्मिती रूप; आय | दे साँपिनी जग खेदि खाय ॥ 


बुध्यध्वं पण्डितास्तावत्‌ का सा नायत्र वियते | 
यां न कोप्यूढवॉल्ोके छाद्यावध्यविवेकवान्‌॥ १॥ 
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कुमारी वतेते या च चित्पितु श्ान्तिके सदा। 

असद्भश्व पिता नास्या विवाहायापि बुध्यते ॥ २॥ 

देवा: सर्व मिलित्वा तां हरये वे ददुयदा । 

एनां चतुयुगे पाश्य तदा हरिरपालछयत्‌ ॥ ३॥ 

अमन्‍्यत रवभायों तां सदेव वशवतिनीमू। 

सन्निधो वततंमानापि सा च नैवममन्यत | ४ ॥। 

आदौ सां पद्मिनी भूत्वा संसारेष्वागता पुनः । 

3 ० । मी श्र 
भूत्वव सर्पिणी सवोन्‌ धावित्ववात्ति सबंदा॥ ४॥ 
उक्त कष्टों से बचने के लिये उपदेश है कि दे पण्डित | (जिज्ञासु विवेकी 

जन [ ) तुम बूझो ( विचारादि द्वारा समझो ) या हे मनुष्यों शानो पण्डितों 
से बूझ्षो कि कौन ऐसी नारी है। कि जिस को किसी ने कभी व्याहा नहीं है, 
अतः वह सदा कुमारी है। यद्यपि शक्ति रूपमाया निराभ्रय नहीं रह सकती" 
है, अतः वह सत्यात्मा के आश्वित ही रहती है, तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्यः 
समझने पर कष्ट देती है। अतः कष्ट से रहित होने के लिये उसको समझो | 
.उसको पूणरीति से समझे विना सब देवताओं ने मिल कर, उसे हरि ( विष्णु 
भगवान्‌ ) को दिया | हरि के प्रति उस का दान किया, अर्थात्‌ विष्णु देव 
को सब देवताओं ने मायापति ( माधव ) समझा और हरि ने भी चारो युर्गों 
में लक्ष्मीरूप माया को अपने साथ में कर लिया, ( माधव कहाने लग्े) परन्तु 
वह माया तो प्रथम पद्मिनी ( सुख दा सुगन्धा आदि ) रूप से उनके पास में. 
आकर फिर सर्पिणी रूप होकर संसारी को खदेड़ कर खाती है, और हरि कोः 
भी कष्ट देती है। अर्थात्‌ प्रथमारम्भ सतयुगादि में संसार में कुछ धर्म सुखादि 
रहते हैं फिर संसार दुःख रूप हो जाता है । विष्णुदेवादि अधिकारियों को 
प्रथम विभूति सुखरूप प्रतीत होती है| फिर असुरों से युद्ध नाशादि काल में: 
दुःखरूप हो जाती है, अतः माया रूप सर्पिणी अपने स्वामियों को भी अपने 
अधीन वच्चे तुल्य बनाकर मानो खाती है, प्रलय करतौ है । 


यह वर युवती ये बर नाह। अति रे तेज तिय रेनि ताह ॥ 
फहदहि कबिर यह जगत पियारि | अपन बलकवहि रहल मारि॥७॥ 
श्रेष्ठेय युवती भाति विष्णु: श्रेष्ठः पतिःस च । 
अज्ञानमोहरात्री च तस्यास्तेजो5तिवद्धेते ॥ ६॥ 


अहो . जग़त्‌. प्रिया चेषा सर्वाषां माठ्वत्तथा। 
विंसोंद्य- विविधे जोले: स्वस्या एवं तु बालठकान्‌ ॥ ७॥ 
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मारयन्त्यन्न तिष्ठन्ती खादनती सर्पिणीव च। 

चतंते तां बुधा ! वित्त यतध्वं च विमुक्तये॥ ८॥ 

आदौ सा सुखदा भूत्वा पश्चाद्दुःखकरी सदा । 

तदा त्यक्तुं समिच्छड्धि स्व्थक्तुंशक्या भवेन्नहि ॥| ९॥ 
अतो यतथध्वं हि सदा रवमुक्तये, बाल्यादूभ जध्व हरिमात्मशुद्धये । 
त्यक्वेव सायां समतां सुदूरे, हिंसां च दम्भ॑ कपटं न कुबताम्‌ ॥१०॥०। 

यह पद्मिनीमाया वर ( श्रेष्ठ ) युवती हे, और वे (वे) विष्णु श्रेष्ठ नाह 

( स्वामी) हैं परन्ठु उस तिय ( युवती स््री ) और ताइ ( उस ) विष्णु देव के 
रैनि ( अज्ञानरात्रि ) में ही अत्यन्त तेज ( प्रभाव ) रहते हैं। श्रीकवीर साहब 
कहते हैं कि अत्यन्त तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी लगती है, परन्तु 
सर्पिणी के समान अपने बालक ठुल्य वशवती जीवों को मार रही है । अतः 
ज्ञान की प्राप्ति करके माया की वशवर्तिता से रहित होना चाहिये ॥७॥ 


वसन्‍्त ८ 
कर परलव केवल खेले नारि | पण्डित होय सो करे विचारि ॥ 
कफपरा न पहिरे रहे उघारि | निर्जिव सो धनि अति पियारी | 


नायंब फेवछा सब कृत्वा विस्तारमदूभ्रुतम्‌ । 
खेलछायति हि तां कोपि पण्डितश्रिन्तितुं क्षमः ॥११॥ 
यो5स्ति वै पण्डितस्तस्या विचार स करोतु च | 
साक्षिमात्रोउत्रदेवो5स्ति माययेव करोति च ॥१२॥ 
त्थव विदुषामेषा करपन्रतलेन. च। 
पदवाक्यादिरूपेण साया नृत्यति सबंदा ॥१३॥ 
विद्यापर्ट न घत्तेसा तां दृष्टेव विलीयते । 
तां विनातु सर्देवेषा विवृता वततेडसती॥१७॥ 
आवृणोति पर देवं स्वयं सैव निरव्जनम्‌ | 
निर्जीवा च जडा सेव भवति श्रेयसी जने ॥१५॥ 
निर्जीवधनधान्येभ्यः सजीवस्त्रोस्वरूपिणी । 
अतिश्रियतमा लोके विद्यते सा$विवेकिनाम्‌ ॥१क्षा। 
शब्द पाँच ५ में कहा गया है कि “एके पुरुष एक है नारी” “एके 
' नारी जाल पसारी” एक ही सत्यात्मा पुरूष और एका माया रूप नारी इस 
संसार का मूल स्वरूप हे, तहाँ सत्यात्मा पुरुष तो सबको सत्ताप्रद साक्षिमात्र 
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है। एक नारी ने नाम रूपात्मक जाल (विस्तार व्यवहारिक जीवों के बन्घन) 
को पसारी है। उसी नारी का यहाँ पूर्व प्रसज्ञ के अनुसार से फिर वर्णन है 
कि उस नारी का जो वस्तुतः नाह ( स्वामी ) है, सो सदा उदासीन असक्ष 
रहता है| किन्तु केवल ( सिफ अकेली ) नारी ही अपने स्वामी को सत्ता 
और प्रकाश को पाकर, नामरूप का पल्‍्लव ( विस्तार ) करके ओर मन बुद्धि 
रूप होकर खेलती है। तथा कर (लेखक मनुष्य के हाथ ) के पल्‍्लव' 
( अंगुलियों ) केवल ( सामथ्य ) से व्णों की रचना करके माया खेलती है । 
विवेकी पण्डित हो, सो इस प्रकार विचार करे, और नामरूपात्मक साया को 
सममभे | और वह नाम रूपात्मक माया कपड़ा नहीं पहिरती है, पाँच कोशों से 
आवृत्त नहीं होती है, यह स्वयं पाँच कोशरूप होती है। अतः इससे आत्मा 
आवृत्त होता है, और यह नारी उघारी ( प्रकट ) रहती है। और नि्जीव' 
( कनकादि ) रूप वह माया घनी लोभी लोगों की अति प्यारी होतीच। 
अतः अपने जीवात्मा को महा कष्ट देकर भी सुवर्णादि को प्राप्त करना 
चाहते हैं तथा कामियों की निर्जाव ( सुवर्णाद ) सो ( से ) घनि ( धन्या ) 
सुन्दर भरेष्ठ सनी अति प्यारी होती है। अतः उसके लिये तन, घन धर्म को' 
भी नष्ट कर देते हैं, इत्यादि । 
उलटी पलटी बाजू तार | काहू मारे काहु उबार॥ 
कहें कषिर दासन के दास | काहु सुख दे काहु उदास ॥८॥ 
मितवणरवरूपा च. पोर्बापयविभेद्तः | 
भूत्वाउनन्तात्मिका सेव तार शब्दायते मुहुः॥१७॥ 
प्राणापानादिरुपेण द्निमासादिरूुपतः । 
भूत भोतिकरूपेण चित्तत्वे च समाश्रिता ॥१८॥ 
कब्विनमारयते मृठढ्मविद्यावपुषा हि. सा। 
विज्ञ तायते सेव तस्त्वविद्यारवरूपिणी ॥१९५॥ 
दासदासा वद्न्त्येतं सा निहन्ति न कब्नन | 
सौख्य॑ दत्त हि कस्मे चिदोदासीन्‍्यं तु कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
अुल्ञते हि फल सब कमणो सत्युभागिनः । 
कम सायात्मक तच्चेद्‌ु भवतु तन्न बायते ॥२१॥८॥ 
इति वसनन्‍्तवल्लरावदूभुतनारीबर्णनं नाम तृत्तीय॑ पुष्पम्‌ ॥३॥ 
परिमित अकारद और ककारादि रूप वह माया ही, उलट पलट कर 
अनन्त पद वाक्य रूप होकर तार (जोर ) स बाजती है। तथा जिह्ारूफ 
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तार से शरीर रूप यन्त्र द्वारा बाजती ( शब्द करती ) है | अर्थात्‌ सब शब्द 
माया जन्य और मायारूप होते हैं | और यह माया ही अज्ञानप्रम संसय रूप 
तथा मिथ्या क्र मोहादि जनक शब्दादिरूप से किसौ अविवेकी कामी को 
मारती है। ओर ज्ञान वैराग्य सदुपदेशादि रूप से किसी विवेकी मुमुक्तु को 
उबारती ( मुक्त करती ) है। परन्तु श्रीकबीर साहव कहते हैँ कि दासों के 
दास ( देव देवी के भक्त ) कहते हैँ कि माया किसी को मारती नहीं है । 
सृत्यु स्वमाविक हे । अतः माया किसी सकाम भक्तों को संसार में ही सुख 
देती है, किसी निष्काम को उदासीन ( ब्रह्मनिष्ठ मुक्त) कर देती है। 
परन्तु “अध्यवसायो बुद्धिधर्मों ज्ञानं वैराग्यमैश्वयंम्‌। सात्तविकमेतद्रूप॑ 
तामसमस्माद्विपयंस्तम ।| १ ॥ रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना 
प्रकृतिः । सेव तु॒पुरुषार्थ प्रति विभोचयत्येकरूपेण | २ ॥ अध्यवसाय 
( निश्चय स्वरूप ) बुद्धि कही जाती है। उस बुद्धि रूप से परिणत प्रकृति के 
घम, शान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चार सात्त्विकरूप होते हैं। और अधघरम्म, 
अज्ञान, अवैराग्य, अनेश्वयं ये चार तामस स्वरूप होते हैं उनमें शान से 
अन्य सातो स्वरूप से प्रकृति (माया) अपने आपको बाँधती है, और भ्रम से 
पुरुष में बन्धन प्रतीत होता है | तदाँ अविवेक से ही पुरुष के मोक्ष के लिये 
प्रवृत्त होकर एक ज्ञान रूप से अपने को ही आप मुक्त करती है, यह सांख्य 
का सिद्धान्त है, अवतारादि रूप से माया असुरों को मारती है। भक्कों को 
उबारती दै। अतः सब प्रपश्च बन्घधमोक्ष भी मायामात्र है। वस्तुतः “न निरोधो 
न चोत्पत्ति ने वद्धो न च साधकः । न मुमु्नु न॑ वै मुक्तइत्येषा परमाथता ॥” ॥प॥ 


“-+ ६७७०७ ---- 
अथ अदभुत मानव चरित्रवर्णन प्रकरण ४ 


वसनन्‍्त ९ 


मायि मोर मनुषा अति सुजान । धान कूटि कूटि करे विहान ॥ 
बड़े भोर उठि आँगन बाढ़ि। बड़े खाँच लै गोबर काढ़ि॥ 
सदूगुरोः प्रियभक्ता ये मायां ऋत्वा वशे स्थिता:। 
विवेकेन विरागाये विंचारेण निरन्तरम्‌॥ १॥ 
अतिविज्ञा दि ते (भीरा मायाजालछनिकतने । 
कुबन्ति दुष्करंसव छभन्ते दुलूभ पद्म ॥२॥ 


६६६ कबीर साहब कृत बीजक [ वसनन्‍्त ६ 


सत्यानृता5विवेकात्मत्रीहीन्‌ न्नन्ति विवेकतः । 
तद्‌ व्यापारेण मोहान्धरात्निं विगमयन्ति ते ॥शे॥। 
उत्थाय चातिकल्ये ते ह्युपरत्या समन्ततः। 
वेराग्यशोधिनीं नीत्वा शोधयन्ति हृदाजिरम्‌॥४॥ 
रागाद्यवकरं छृत्वा दूरे ते हि विवेकतः। 
विशाल म॒ति पात्नेण कुबुद्धि बासनादिकम्‌ | 
नयन्ति गोविषं दूरे सदाध्भ्यासादितत्परा:॥५॥ 
लोभी कामी आदि को तो ममता आदि रूप माया अवश्य कष्ट देती है, 
परन्तु कद्दा जाता है कि लोभ कामादि के त्याग द्वारा माया को वश में (नष्ट) 
करने वात्ते मायी ( माया विजयी ) मोर मनुषा ( रुरुभक्त 5 भनुष्य ) अत्यन्त 


स॒जान ( विवेकी ) होते हैं। अतः माया के फन्द रूप रागद्वेषादि में, 
नहीं, पढ़ते हैं । किन्तु घान ( अविविक्त सत्याद्वत आत्मानात्मा ) को कूट कूट 


कर (विवेक विचारदि करके ) विहान ( विकारों का दान ८ नाश, सुप्रकाश) 
करते हैं । जिस रात्रि में माया का तेज बढ़ता है, उस भमोहान्धरात्रि को नष्ट 
कर देते हूँ | बड़े भोर ( प्रथम विवेक ) काल में उठकर ( उपरत तत्पर उद्यत 
होकर ) वैराग्य रूप झाड्डू से अपने द्वदय के रागद्वेषादि रूप मल को जुहार 
कर ( निकाल कर ) द्वदय को साफ कर देते हैं| भ्रद्धा आदि युक्त विवेक- 
वती बढ़े खाँच ( टोकरी ) को लेकर, आशा, तृष्णादि युक्त मनरूप गोवर 
को हृदय से काढ़ ( निकाल ) देते हैं । 
बासी भात मन्तुष ले खाय | बड़े पैल ले पनियक जाय ॥ 
अपना सर्यों के बाँधो पाठ | है रे बेचो हाटे हाठ ॥ 

भक्त पयुषितं यच्च प्रारव्धकमलक्षणम्‌ 

भुझ्लते तद्धि दहृ्षण भरुक्त्वेव क्षपयन्ति च॥ ६॥ 

शमादि शारि सदूबुद्धिघटमादाय यत्नतः। 

विज्ञानबारिछाभाथ यान्ति ते गुरुसन्निधौं॥७॥ 

विनय तत्र कुबन्ति ज्ञान मे दीयतां प्रभो ! । 

स्वासिनो मे निजस्येव नित्यस्यापरिणामिनः ॥ ८ ।॥। 

हत्पटे तद्धि संस्थाप्य बध्वा च प्रेमबन्धनैः | 

रक्षिष्यामि सदा देव ! दीयतां कृपया मतिः॥ ९॥ 

सच्लिष्येभ्यस्तु दत्त्वैव ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 

गुरवः शिक्षयन्त्येबं रे मद्भक्ता इदं शुभम ॥ १० ॥ 


अदू० प्र०४] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. ९७ 


जिज्ञासुजनहट्रेषु विक्रोेतव्य॑ सदा खल । 
भकक्‍्त्यादिमूल्यमादाय देयं योग्याय नान्‍्यथा ॥११॥ 
विवेकी जन वासी भात तुल्य प्रारव्ध कर्म को सुखपूर्वंक खाय ( भोग ) 
लेते हैं। ममता अज्ञानादिरूप मल को धोने के लिये शम-दम भरद्धा आदि 
युक्त बड़े घड़े तल्य मक्ति बुद्धि ही को लेकर, शान्तिप्रद शान भक्ति रूप पानी 
के लिये गुरु शरण सत्सज्भादि में जाते हैं | वहाँ जाकर जिज्ञामुजन सदूगुरु से 
विनय करते हैं कि मैं अपने सेंया ( सर्वात्मा स्वामी ) को स्वामी के ही पाट 
( सिंहासन हृदय पाट ) पर प्रेम से बाँध कर घरूंगा। अतः मुझे बताया ८ 
मिलाया जाय (स्वामी की प्राप्ति कराया जाग) | फिर उपदेशादि द्वारा प्रासि' 
'कराकर सद्गुरु कहते हैं कि रे, भक्त भाई | इस उपदेश ज्ञान को लेकर, हाटे 
हाटे बेंचो, बाटे-बाटे नहीं | मक्ति सेवा आदि मूल्य लेकर श्रद्धा आदि देखकर 
इस उपदेश का अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नहीं | 


'कहहिं कबिर ई हरि के काज | जोइयक ढिग रहि नाहिं लाज॥९॥ 
इदमेव हरे: काय नान्यल्लोकेषु वियते। 
सुप्रसन्‍नो हरिश्वातः क्षणान्मुक्त करोति हि ॥१२॥ 
ज्ञानेन चोपदेशेन विना नारिति विमुक्तता। 
मायायोषित्समीपे हि छज्जा कस्यात्रतिष्ठति ॥१३॥ 
निलज्जा: पतिता भूत्वा सबब धावन्ति सबंतः । 
तन्निवृत्त्य गुरु: प्राह कबीरः करुणाणंवः ॥१७॥ 
जह्यचारी मिताहारी तितिश्लुः संयतेन्द्रियः । 
तुष्टो विविक्तसेवी च निष्पृहोउप्याजवान्वितः ॥१५॥ 
घोरो दयालदोही . दम्भाष्हझ्लारवजितः । 
जन्मसृत्युजरादीनां.. दोषाणामनुचिन्तकः ॥१६॥ 
यः पुन्नादिष्वनासक्तो योगयुक्तो हयसद्भघीः । 
आत्मचिन्तापरो भक्तो ज्ञान छब्ध्चा स मुच्यते ॥१७५९॥ 
भ्री कबीर साहब कहते हैं कि विवेक वैराग्य सद्‌ भक्ति सदुपदेश शान 
" विशान ही सर्वात्मा हरि के काज ( काय ८ सेवा भक्कि ) स्वरूप है कि जिससे 
“मायामयबन्धों से मुक्ति मिलती है, और इस हरि के काय ( सेवा ) के बिना 
" माया रूप जोइया ( स्रौ) के ढिग (पास) में किसो की लाज (बढ़ाई-इज्जत) 
नहीं रही, न रहती है। अतः इज्जत चाहने वाल्ले मुमुक्तुओं को हरि गुरुभक्ति 
' कतेब्य है, उपदेश भोतव्य और कतंव्य है, इत्यादि ॥ ६ ॥ 


६६८ कबीर साहब कृत बीजक [ वसन्त १०- 


बसनन्‍्त १० 


रसना प्ठु हो श्रीवसन्त | पूनि जे परिहहु यम के फन्‍्द॥ 
मेरु दण्ह पर डड्ढ कीन्ह | अष्ट कम्तत परजारि दीन्ह ॥: 


लउपकण्ठे5त्र यरया नो छज्जा संस्था च तिष्ठति । 

तस्या भक्तोउच्र कश्निद्धि प्राहेव॑ योगवित्तथा ॥१८॥ 
जिहया श्रीनिवासं त्वं भजरव मुच्यसे ततः | 
अन्यथा यमपाशेषु पुन गंत्वा पतिष्यसि ॥१९॥ 
एवं श्रत्वा जनाः केचिन्मेरुदण्डलतोपरि | 
गोचरैः सहित चित्त हापयन्तो मुहुमुहुः ॥२०॥ 
अष्टो वे कमलान्येतैरिन्द्रियाथंविषें: खलु । 
अददन्नहि चानन्द्रससेके. व्यबद्धयन ॥२१॥ 
यहा सदुगुरु रेवाह भोः श्रीवासन्तिक प्रधि ! । 

मा पठा5न्य॑ रस त्वं हि त्यक्त्वाउडत्मान हरि परम्‌ ॥२२॥ 
अन्यथा यमपाशेषु पुनगत्वा पतिष्यसि ॥२३॥ 
तीद्ष्णतुण्डप्रघातेन सरो वे कमलछानि ते। 
प्रज्याल्यद्यम:ः पूवष तं॑ विस्मरति कि भवान्‌ ॥२४॥ 


जोइया के ढिग ( निक“ ) में लाज नहीं रहती है | अतः उपदेश है कि: 
है सज्जनो ! रसना ( जिहा ) से भी भ्रीवसन्त ( श्रीनिवास ८ माया आदि के: 
अधिष्ठान & आश्रय ) को भजों ( गुरु से श्रवण करके पढो ) ऐसा नहीं करने 
पर फिर भी यम के फन्‍्दे ( बन्धन ) में पड़ोगे, कि जिसके फन्दे में प्रथम- 
( पहले ) मी अन्क बार पड़ चुके हो। उस यम ने पूर्व जन्म के मरण काल 
में तेरे मेर दण्ड पर विपैज्े विच्छु के डंक तुल्य ड्् किया ( मारा ) था, कि 
जिससे आठो कमलों को अत्यन्त जला दिया था | 


प्रक्ष अग्नि कीयो परकाश । अड्स्‍ं ऊच्च तहँ बहे बतास ॥ 
नव नारी परिमाला गाव । सखी पाँच तह देखन धाव || 


पद्मगत्वा सहतस्त्रारे तत्रस्वीयमनीषया 
जह्यास्ने हिं प्रकाशं ते संचक्र योंगिनों भ्रमात्‌ ॥२४५॥ 
यतस्तत्र ह्धश्रोध्व॑ वायुय्रठति सर्वेदा | 
तत्सघषंण जातो नो प्रंकाशो ब्रह्म विद्यते ॥२६॥ 


अद्‌० प्र०४] स्वानुभूतिसंस्क्ृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित 


नव नाड्यः प्रधानानि श्रणान्तःकरणानि वा । 


संघषजपरानन्द॑ गायन्ति जनयन्ति च॥२७॥ 


सख्यस्तदशनायेव पत्चज्ञानेन्द्रियणि च । 


तत्रव खलु घावन्तित्यक्त्वा स्वां सवां क्रियां तदां॥२पा 


यहा सदुगुरुराहेदं॑ यमक्ृत्यं पुराक्रतम्‌ | 
प्रज्वाल्यन्महारिन स .त्वद्दाहाय तदा यमः | 


वायु वौतिस्म तीत्रात्मा हाधश्रोध्व समन्‍्ततः ॥२९॥ 


अहो तथापि ते प्राणा ईन्द्रियाणि मनस्तथा | 


नाव्यायद्रास्तत्र संयान्ति गायन्ति गीतकानि च॒ ॥३०॥ 


8६९ 


तुम्हें जलाने के लिये यम ने ब्रह्माग्नि (्ृदददग्नि ) का श्रकाश किया: 
था, और उस अग्नि को ही मानो प्रज्वलित करने के लिये तेरा प्राण रूप 
वायु भी ऊध्व श्वास काल में वहाँ नीचे ऊपर बहता ( चलता था )। अतः 
तेरे प्राणादि भी उस समय तेरे रक्षक नहीं थे, किन्तु यम के द्दी सहायक थे | 
और कमेंनिद्रिय चार अन्तःकरण रूप, नव नारी, या प्रधान नाड़ी रूप, नव 
नारी, परिमाला ( यम के खजाना-धन ) को गाती थीं। ये सब उनके वश- 
वर्तों थीं। और पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप तेरी सखियाँ भी वहाँ यम की लीला- 


देखने के लिये दोड़ पड़ी थी ! 


अनहद बाजा रहल पूरि | पुरुष बहत्तर खेले घूरि॥ 
माया देखि कस रहहु भूलि। जस बनासपति रहली फूली ॥ 
कहें कबीर हरी के दास। फगुआ मसाँगे बैकुण्ठ बास ॥ 


वाद्य छानाहतं॑ तत्र तदा पूण विराजति। 
ह्िसप्ततिप्रकोष्ठस्था नाडीस्थास्तन्र वायवः ॥३१॥ 
वसन्तानन्द धूलिं हि. किरन्तीव परस्परम्‌ | 
मायात्मिकां न सद्रूपां किमु भ्राभ्यत दशनात्‌॥३२॥ 
वनस्पतो यथा पुष्पं कल्पनामि छंगेत्‌ कचित्तू। 
मूधज्योतिषि भूसत्वं तथा स्यात्कल्पनात्मकम्‌ ॥रेशे॥ 
तटस्थस्य हरे. दौसा वद॒न्ति कवयस्तथा। 


न ते फाल्गुनिका आआन्ता वैकुण्ठे किन्तुसंस्थितिम्‌ ॥३७॥ 


याचन्ते ते हरे: साक्षान्न मोक्ष निर्विशेषकम्‌ । 


सो5रस्ति मिथ्या तु बैकुण्ठे स्थिति: सत्यास्तिमुक्तता ॥३५॥१०॥ 
इति सन्तवल्लरावदूभुतपुरुषचरित्रवणनं नाम चतुथ पुष्पम्‌ ॥४॥ 


"६७० कबीर साहब कृत बीजक [ बसन्त ११ 


क्योंकि वहाँ अनहृद बाजा भी पूर्ण हो रहा था ( बजता था ) और वह- 
'जर कोठे ( कोष्टों ) के बहत्तर वायु रूप पुरुष धूलि प्रक्षेप रूप खेल खेल रहे 
'थे | अतः इन्द्रियरूप सखियाँ यम को लीला से आकर्षित हो-गई थीं । तेरा 
'सहायक कोई नहीं था, मायावश होकर तुमने अकेला कष्टों को भोगा था। 
फिर भी तुम माया को मायामय लीला आदि को देखकर (केसे) भूले रहते हो, 
'(उन दुःखों को याद रू स्मरण नहीं करते हो) जैसे कि बनस्पति फूल रही 
'हो। और उस फूल में तुम लुभाये हो। अर्थात्‌ वनस्पति में मिथ्या फूल 
'की कल्पना के समान मायामंय संसार में मिथ्या सुख की कल्पना से तुम 
इस में फंसे हो। इस बात को सुनकर मायामय हरि के दास कहते हैं कि 
'फगुआ ( फाल्गुन के आनन्देच्छुक ८ कामी भक्त ) भूले हुए नहीं हैं । किन्तु 
ईश्वर से बेकुण्ठ में बास माँगते हैं । सालोक्यादि मुक्ति पाने वाले हैं । अज्ञ 
योगी रसना को समझाकर, मेरु दण्ड पर, कामयुक्त चित्तज्ृत्तिरूप डछू मार 
कर, कमलों को जलाकर, ज्योति रूप ब्रह्माग्नि का प्रकाश करते हैं | ( दृश्य 
ज्योति को ब्रह्म समझते हैं ) उस ज्योति को भी यहाँ मायामय दर्शाया गया 
है “हश्यमान सो विनशये, अदृश्यहि लखे न कोय । नाहीं कोइ गाहक है, 
'जाहि मिले सुख होय । साखी ३४७” |॥१०॥ 
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(जाके)बारद मासवसन्‍्त होय(ताके) परमारथबूके विरता कोय ॥ 
'बरष अग्नि अखण्ड धार । दरियर (भो) वन अठारहभार ॥ 


सबदा सवमासेषु वसन्‍्तो यस्य वियते। 
सर्वत्र ज्ञालाभेन नित्यद॒प्तस्वभावतः ॥ १॥ 
परमार्थ परानन्दं तस्यात्र विरछा जनाः।| 
श्रष्ठा एव हि जानन्ति नान्‍ये विषयिणो नराः ॥ २ ॥ 
ज्ञानिनां हृदयेडखण्डो ज्ञानाभिहिं प्रवर्षति। 
अखण्ड सश्चिदानन्दं जल दत्ते हि सबंदा॥ ३॥ 
तेन हृष्यन्ति छोमानि सत्येन घुजलेन वे । 
यान्यष्टाद्शसि भारैे वॉनस्पत्ये: समानि हिं॥ ४ ॥ 
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नित्यं ज्वलति तापभौ नैव म्लायन्ति कहिंचित्‌ । 

आनंन्‍्दवारिणा तूण तापा नश्यन्ति ते यत्ः ॥ ५॥ 

हरे भेक्ता बदन्त्येव॑ बेकुण्ठादी सदेव च । 

वसन्‍्तो बतते तस्य तत्त्वं कोषपि खुबुध्यते ॥ ६ ॥ 

संसारे तापसच्त्वेषपि तत्रत्यवनसन्ततिः । 

सतत हरितिवास्ते. संशाइलितभूमिगा ॥ ७ ॥ 

प्रथम कहा गया है कि “फगुआ माँगे बेकुण्ठ बास”” समय विशेष छोकः 

विशेष में कामी जीव मायिक सुख विशेष चाहता है, ईश्वर देवादि से 
माँगता है | फभी प्रास भी करता है| परन्तु निष्काम भक्त विरक्त होकर, जो- 
बिरल कोई परमारथ ( सत्य सर्वांत्मा ) को बूझता ( समझता ) है। उस को 
बारहों मास ( सदा ) बसन्त ( ब्रह्मानन्द ) प्राप्त होता है, इस प्रकार से जिस 
को सदा आनन्द होता है, उसके परमाथ स्वरूप को बिरल कोई जिज्ञासु: 
समझता है, उसके भी सब ताप निवृत्त हो जाते हैं। ओर जडता के नाशक 
तत्त्व के प्रकाशक, शान साधन ज्ञानरूप अग्नि जिसके हृदय में अखण्ड धारा' 
रूप से वधंती है ( ब्रक्मश्ानाभ्यास सदा बना रहता है ) उसके अठारह भार" 
बनस्पति के तुल्य लोमसमूह इरियर ( इषिंत ) हुए और होते हैं । 


पनिया आदर धरे न लोय | पवन गहे कस मलिन धोय ॥ 
बिन्चु तरुवर फूले आकाश | शिव विरश्वि तहँ लेदिं बास ॥. 
सनकादि भूले मँवर होय | लख चौरासी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सत गुरु सत्य लखाव | ताते न छूटे चरण भाष | 


ज्ञानानन्द्जलं नेव लोका ग्ृहन्ति चाद्रातू। 
प्राणवायुं निग॒हन्ति मलिन क्षाल्यतां कथम्‌ ॥ ८॥। 
यावन्न साज्यते चित्त तावत्सत्यतरं विना | 
आकाई ं पुष्पितं भाति ततन्न शम्मु वसत्यजः॥ ९॥ 
भूत्वा अमरवत्तत्र सनकादि सुरषयः | 
भत्ता आरान्ताश्व तिष्ठन्ति जीवाश्व सबवयोनिगा: ॥१०॥ 
संमाजनां विना बुद्धे विज्ञानादि बिना तथा। 
यत्सत्यत्वेन संभाति तद्ठिज्ञानान्मषा भवेत्‌ ॥११॥ 
अनृतात्त विवेफकेन त्वामेव सदुगुरुस्तु यः। 
संदशयति सत्यं तत्पादे भावं॑ न वे त्यज॥१रा, 
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शुरुपादे सदा भावाद्धरो भक्त्या सदा सुखम्‌ | 
लभ्यते मलिनं सब क्षाल्यते नान्न संशयः ॥॥१३॥ 
कामी लोग विवेक विज्ञानादिरूप ओर ज्ञानाप्म से प्रास करनेयोग्य सच्चि- 
दाननद स्वरूप, पनिया ( पानी ) को आदरपूर्वक धारण नहीं करते हैं । किन्तु 
“प्राणायामै दंदेद्‌ दोषान”” मनु० अ० ६ । ७२ प्राणायाम से वात पित्तादि 
लन्य दोषों को नष्ट करे, इत्यादि सुन कर केवल प्राण को सन्ध्या आदि काल 
में गहते ( प्राणायाम करंते ) हैं, तो उससे अशान भ्रममोह संशयादि रूप 
सलिन ( मल ) केसे घोया जा सकता है, क्‍योंकि अज्ञानादि का नाशक ज्ञान 
'ही है, अन्य नहीं | उक्त प्रकार अनुमव रूप ज्ञान के बिना, अन्घकार में 
सप अम के समान, विना तर्बर ( वृक्ष ) के ही अज्ों को आकाश फूला हुआ 
प्रतीत होता है, अर्थात्‌ आकाश में अनेक सत्यज्ञाक दिव्य भोगादि अज्ञान 
से ही भासते हैं। सत्यविवेकादि रहित सिद्धि आदि के इच्छुक योगियों 
'को भी द्वदयाकाशादि में प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतोत होता है। 
और प्रतीत होता है कि शित्र, ब्रह्मा आदि अनन्तदेव उस प्रकाश में बसते 
हैं, तथा आकाश के वृक्षों के पृष्यां के वास ( गनन्‍्ध ) को लेते हैं । ( स्वर्गादि 
के दिव्य विषय जन्य सुखों को भागते हैं। तथा सन फादिक भी भँवर तुल्य 
'होकर उस आकाश के पुष्पों में मूले ( आसक्क ) हैं, स्वग[दि के मार्गों को 
भोग रहे हैं और चौरासीलाख योनियों के जो जीव खग मुगादि बृक्षादि वहाँ 
'बहुँचे हैं । सो सब आनन्द भोग रदे हैं, वहाँ कोई प्राणो दुःल्ी नहीं है, परन्तु 
'खग मृगादि वहां भी हैं | भो कबीर साहब कदते हैं कि सत्य सुख' सत्य वस्तु 
कहीं दूर नहीं हैं, क्योंकि सदगुर सेवह यहाँ ही समझ पड़ता है, अतः जा 
सदगुर होगें, सो तुमको सत्य छखायगें ( दर्शायगें ) और जो ठुमे सत्य 
'लखावें, उनके चरण से जोवन पर्यन्त भाव (मक्ति प्रेम) नहों छूटना चाहिये, 
चरणों में सदा भाव रखना चाहिये । 


अमर लोक फन्न लाबै चाय। कहें कबिर बूसे सो खाय ॥११॥ 


कवयस्तु वदन्तय्येव॑ देवहोक॑ य इच्छति | 
देवा55दीनत्सत्करोत्येब सैत्राभोति सुखं फलन ॥१४॥ 
अथवा5मरछोकात्मस्वरूपे . सत ये 
जिज्ञासां च॒ मुमुक्षां च समन्तादानयन्ति वे ॥१५॥ 
गुरोश्व शरणं प्राप्य पृष्ठा श्रद्धासमन्विताः । 
तत्स्वरूप विज्ञानन्ति ते मोक्ष प्राप्तुवन्ति हि ॥१॥॥ 
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इत्येवं ज्ञानिनस्तक्त्वं सब सम्यगू बदन्ति हि । 

तस्मात्तदेव बोद्धव्य॑ सबैरपिमुमुभुसिः ॥१७॥ 

यद्वा भक्तिजलं नेव छोका गृहन्ति साद्रम्‌ । 

ग्रहन्ति पवन केन मलिन माज्यतामिति ॥१८॥ 

वृक्ष विनापि ककुण्ठे ह्याकाशं पुष्पितं सदा । 

बतंते तत्र शम्सुश्व वेधारितष्ठति सबंदा ॥११॥ 

सनकायाश्र ये सिद्धा ज्ञानिस्वेनापि सम्मताः | 

ते ततन्न भ्रमरा भूत्वा तिप्ठन्त्यानन्दकानने ॥२०॥ 

स्बयोनिस्थभक्ता ये तेडपि तिष्ठन्ति तत्न वे । 

तत्रेव च मनोयोगादुन्योडपि फछमत्ति हि ॥२१॥११॥ 

कविजन तथा कबीर साहब कहते हैं कि उक्त भाव ( प्रेम ) सहित, गुरु 
भक्तिपूवंक जो काई अमरलोक ( देवलोक ) में चाव ( चाह ) लाता है। या 
अमर (अविनाशी) 'लोक्यतेजदृश्यते इति लोकः” ज्ञान दृष्टि से जो देखा जाता 
है, उस सत्यात्मा में जो चाव लाता है | और गुरु से पूछुकर समझता है। सो 
उस देवलोऊ “के फल को खाता (भोगता) है | या उस नित्यमुक्त आत्मस्वरूष 
फन्नको (मोश्वको) यहाँ खाता है, जीवन्पुक्ति सुखबका अनुभव करता दे ॥११॥ 
वसच्त १२ 

(मैं) आयडउ मेहतर मिलन ,तोहि | ऋतु वसन्‍्त पहिराउ मोहि ॥ 
लम्बी पुरिया पाई क्षीण | शत पुराना खूँटा तीन॥ 

देवभक्ता गुरो भेक्ता गत्वैव तस्य सन्निधो। 

कुबते च स्तुतिं देव ! मदत्तर ! दयानिषे ! ॥२२॥ 

त्वयव सज्ञमार्थोदहमागतस्तव मन्दिरे । 

शरणे चव हे देव ! वसन्‍्तानन्दवद्धनम्‌ ॥२१॥ 

योग्य॑ पंटं शरीर मे ज्ञानं सत्यं च दीयताम्‌ । 

अज्ञा वान्‍छन्ति देवत्वं विज्ञा मोक्ष सनातनप्‌ ॥२७॥ 

प्राप्तस्य च पटस्पास्य विस्तारो5रित सहान्‌ प्रभो ! । 

क्षयिष्णु स्तत्र शुद्धिश्व॒ विरछाउल्पतरा तथा ॥रशा 

वासनाकमंभूतायास्तन्तवो5स्यप॒ पुरातनाः । 

जीणोः सन्ति तथा कोछा गुणादोषात्मकारत्रयः ॥२६॥ 


अमर ( देव ) लोक को चाहनेवाल्े मक्त अपने इष्टदेव स्वामों से, 
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और शान चाहने वाले शिष्य सद्गुरुसे विनय करते हैं कि दे मेहत्तर | 
( अत्यन्त महान्‌ दयालो ! ) दे लोक नायक देव ! गुरो ! में तुमसे मिलने के: 
लिये तेरे शरण में आया हूँ। आप मुझे ऋतुवसन्त (वसन्त ऋत॒तुल्य आनन्द 
जनक दिव्य देहरूप पट, मोक्षप्रद शानरूप वसनन्‍्त का पट ) पह्राइये, प्राप्त 
कराइये । यद्यपि सूक्ष्म देहादिरूप पट प्रथम से प्राप्त हैं, स्थूल देह भी बार-बार 
होती है | तथापि इस प्राप्त देहसंसार रूप पट की पुरिया (थान प्रवाहन्ताना+ 
विस्तार) बहुत लम्बी (अनादि) है ओर इसमें पाई (शुद्धि) क्षीण (अति अल्प 
विनश्वर दे । अनादि संसार में अच्छी देह शुद्ध बुद्धि आदि कम (थोड़े) मिलते 
हैं और वासना कर्म भूतादिरूप सूत भी पुराने हैं (प्रवाहरूपसे अनादि हैं) और 
पट के बुनने में आधार रूप खूं टा (खूँटी) तीन गुण तथा वात, पित्त, कफ हैं | 


शर लागे तेहि तिनि से साठि | कसनि बहत्तर लागु गाँडि॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि। बैठी जोलद्ददि आसन मारि ॥ 
ऊपर नचनी करे कलोल। करिंगह में दुई चले गोर ॥ 


शतानि न्नीणिशष्टिश्व यान्यस्थीनि कल्षेबरे। 
दिनानि वत्सरस्याथ शरास्तान्यस्य सम्भवे॥।२७॥ 
द्विसप्ततिश्व॒ नाडीनां कोटयो वायवस्तथा । 
बन्धनान्यत्र वियन्ते नाड्यः क्षिश्रं चछन्ति च ॥२८।॥ 
बहि.. नयश्ररन्त्येवे चन्द्रसूयोद्यस्तथा । 
स्थिराः केडपि न विद्यन्ते दीयतां सुस्थिरं पदम्‌ ॥२६॥ 
अस्थिरे चातन्र छोकेडथ देहे च बुद्धिरूपिणी । 
तन्तुवायी स्थिता$5स्ते मे ह्यासनं परिकल्प्य तु ॥३०॥ 
ऊअध्वनतेनशीलेन यन्त्रण च समानि वे । 
इन्द्रियाणि च चन्द्राद्याः कल्छोलं॑ कुबते बहु॥३१॥ 
वायु जेत्यतिसवत्र शब्द कुवेन्‌ प्रथग विधम्‌ । 
ब्रद्माण्ड. च ग्ृहे देंहे यन्त्रगेहसमे सदा ॥३श॥ 
चर सूर्थों हि पादौ हो बुद्धेः संचलतो मुहुः । 
अध्यात्ममधिभूत॑ वा चल सब चराचरम॥३श। 
इस देह रूप पट में तीन सो साठ हड्डी रूप सर लगते हैं । बदत्तर कोठे 


की नाड़ी तथा वायु की कसनी ( कस कर बॉघने वाली ) गांठी लगती है । 
जैसे पट के बुनने में ढरकी द्वारा खुर खुर शब्द करती हुई नाड़ी चलती है, 
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वैसे ह्वी शरीर में खुर खुर नाड़ी चलती है। और मन तथा जीव रूप 
लोलहा इसको सदा बीन रहा है। जोलहदी ( जीव रूप जोलहा की ज्री ). 
बुद्धि इसमें आसन लगाकर बेठी है। और ऊपर की तरफ करघा की साजरूप 
नचनी की तरह, इन्द्रिय, प्राण, वायु, कल्‍लोल (क्रौड़ा शब्द ) करते हैं । 
करिगदह ( करघा युक्त घर ) रूप देहादि में बाह्याभ्यन्तर चन्द्र, सूर्य दोनों गोड़ 
( पैर ) समय समय पर चलते हैं । 
पाँच पचीसो दशहु द्वार। सखी पाँच तहँ रची धमार ॥ 
रज्ञ घिरड्डी पहिरि चीर | हरिक चरण धरि गावै कबीर ॥ १२॥ 
इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधबन्धवीजविध्वंसने बोजकनाम्नि 
प्रन्थे परमानन्द्सम्पादक षश्च वसन्‍्त प्रकरण समाप्तम ॥६॥ 
दिश्लु द्वारेषु दशसु पद्चतत्त्वानि सन्ति हि | 
तेषां प्रकृयः  पत्चविशतिसंख्यकास्तथा ॥३४॥ 
पन्च प्राणा इसे सख्य इन्द्रियाणि तथैव च । 
घेवतं हि स्वरं॑ यह्वा धमाराख्यं कुकौतुकम्‌॥३५।॥ 
गान वा कुबते येन भकक्‍त्यानन्दादिदुलेभम्‌ | 
भवत्यथ पटो देहो जायते सुूभः सदा ॥३६॥ 
इत्थं सिद्धं पट चित्र परिधाय हि सब्जनाः । 
भक्ता जिज्ञासबः सर्व हरेघृेत्वा पदं मुहुः॥३७॥ 
गायन्ति सुगुणांस्तस्य | हरेश्व को सद्गुरोस्तथा । 
पटस्यान्यस्थ. लब्ध्यध'॑ सदैव नूतनस्य वे ॥३१८॥ 
भक्ता देवस्य मन्‍्यन्ते .देवदेहांसतथाविधान। 
मुमुक्षवः परं त्रद्य तस्य प्राप्त: समिच्छया ॥३९॥ 
आत्मभावेन तल्लब्ध्वा मोदन्ते ते सदेव हि। 
पुनरावृत्तिहीन॑ त॑ सोक्ष॑ यान्ति विदेहिनः ॥४७०॥ 
तदीयवाक्यासतपानसात्राग्जनो विमुक्तो भवतीह बन्धनात्‌ | 
यथा श्रुतेः साररसानुभूत्या विमुक्तिभाज: सुजना नुमस्तान ॥४ शा 
वसन्‍्तवल्लरिं दृष्टवा कलिकाभक्तिसंयुताम्‌ । 
मोदन्तां सुजनाः सर्व नेह्यानन्दोब्लुभूयताम्‌ ॥४२॥१२॥ 
इसि वसन्तवल्लरावुपदेशोपसंहारवर्णन नाम पद्चमं पुष्पं समाप्तम्‌ ॥५॥॥ 
समाप्तेयं वसन्तवल्करिः: ॥ 
॥.६:॥ 
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उक्त रीति से सिद्ध हुईं देहमें, भौर संसार में, भूमि, जल; तेज;- वायु? 
और आकाश रूप पाँच. मृत ( तत्त्व.) रहते हैं, उनको. पचीस . प्रकृतियाँ 
( स्वभाव ) वत॑मान _ रहती हैं । और देह में दश द्वार रहते हं। तथा.पाँच . 
ज्ञानेन्द्रिय रूप विषय प्रापक जीव की सखियाँ. हैं। जो जीव के लिये भोग के. 
साधन शब्दादि बिषयों को प्राप्त. कराती हैं। सब मिलकर, अज्ञ जीव के. 
देहात्मक गहके दशो द्वारों पर सदा घमार ( खेल क्रीड़ा ) रचती रहती हैं। 
उनके वशवर्ती जीव रक्ष-विरज्ञी ( अनेक प्रकार के ) देह रूप चीर 
( पट ) पहिर कर, ( देहधारी होकर ) ओर हरि गुरू के चरणों को घरकर 
( चरणों के ध्यान करता हुआ ) दिव्य देह या मोक्ष के लिये स्तुति आदि 
गाते हैं ( विनय करते हैं ) सो भो कबीर गुरु कहते हैं कि यदि सदूगुरु सत्य 
लखावें, फिर इन्द्रियों के घमारादि निवृत्त हा जायें, तो सहज ही नित्य वसनन्‍्त 
ब्रह्माननद की प्राप्ति हो, कि जिससे दिव्य देहादि की भी इच्छा नहीं रह जाय, 
मलिन अविद्या आदिरूप देह का भी स्वंथा अभाव हो जाय । अतः सद्गुरु 
से मिलकर सत्य को हो अवश्य समभकना चाहिये। 'सर्व॑ वसति यन्रैव सर्व 
वस्ते चयः स्वयम्‌ | अचल स्वप्रतिष्ठ त॑ नित्यानन्दं भजामहे ॥१॥” ॥१२॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरसाहबकृत बीजक का स्वामीभ्रीहनुमान 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिनदी 
व्याख्या छठवाँ वसन्‍्त प्रकरण समास ॥ ६ ॥ 


््शश्््य्र्च्ज््ब्यार 


+*.ओप रास # 
- श्रीसद्गुरु :- 


कबीर साहब कंत बीजक 


[ स्वालुभूतिसंस्कृतस्वव्पाक्षराहिनदीव्याख्यासद्वित ] 
ल्‍प्लल ह्वत्ट्र 


अथ सप्तम चॉचर प्रकरण 


स्नेहारुयपाशाहिं निवारयन्तं रामाख्यरत्नं दरिद्शयन्तम्‌ । 
मोहाख्यकूपाच्च हि तारयन्तमपारसौख्यक्यघन प्रपये ॥ १॥ 
अद्वन्द्वानन्द्सन्दोह पादहन्द्दं, सदा भजे । 
गुरूणां ज्ञाततत्त्वानां कृपागारं हरिं श्रये॥२॥ 
रामनाम्नि स्ते गीते सघुरे मधुराक्षरे। 
पीते श्रोत्र पुटाभ्यां च कामबाधा न बियते ॥ ३ ॥ 
'कामारिसेव्यं वनमालिदेवं स्रष्टुस्तथेश त्रित्रगन्निवासम्‌ | 
सुब्योतिषां ज्योतिषमप्यकामं रामंभजे5हं गगनाथनाथप्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोरामाउभजनादू या च श्रोरामभ जनाच्च या | 
आल्ता5श्रान्तो5त्र हनुमान्‌ कां दर्शा तानुभूतवान्‌ ॥ ५ ॥। 
स्नेहमूला दशा दुष्टाः सवोसस्‍्तासां निवृत्तये । 
गुरूणामुपदेशो5त्र  श्रोतव्यः. स॒ मुमुक्षुसिः॥ ६ ॥ 
चाचर १ 
जारहु जग का नेहरा मन बौरा हो । 
जा महँ शोक संताप सप्क मन बौरा हो ॥ 
बिना नेव का देव घरी मन बौरो हो | 
'बिज्ु कदगिल को इंट सम्मुक मन बौरा हो ॥ 
काल बूत को- हस्तिनी मन बोरा हो । 


चित्र रचपों जगदीश संमग्रझ मन बोरा हो ॥ 
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काम अन्ध गज वशि प्ररे मन बौरा हो । 
अंकुश सहिदों शीश समझ मन बोरा हो ॥ 


अप्रबुदमना भोरूव॑ प्रमूढरवान्तवाब्ञनः । 
विवेकवहिना स्नेह जगतां परिदाहय ॥ १ ॥ 
यन्न स्नेहिन शोकश्व सन्‍्तापो जायते हृदि। 
त॑ जानोहि च तत्नत्यं स्नेह त्वं परिमाजय ॥ २ ॥ 
सन्निवेशं विनेवायं संसारो देवमन्दिरम्‌ | 
सुधाकदंमहीनाम्थ॒ पदाथो इष्टका यथा॥ ३॥ 
वास्तुरत्र च नास्त्येव ह्यसह्भः पुरुषो यतः। 
हृश्यमानं च निमूछं मिथ्या मायामनो मयम्‌॥ ४॥ 
विनदवरं सदेवेदं पतयाढु च गत्वरम्‌॥ ५॥ 
हस्तिनीप्रतिमेबेतत्‌ू स्लियाश्रवित्र जगत्पतिः । 
कालरूपं व्यरचयत्तद्विविकेन बुध्यताम्‌॥ ६ ॥ 
कामान्धगजवद्भूत्वा ह्न्यथा विवशः सदा। 
तीत्रमइुशवद्‌ विद्धि यातानादि सहिष्यसे॥ ७॥ 
“स्ेहेन धन छोमेन छामेन धनयोषिताम्‌ । 
पन्रदारकुटुम्बैश्व चेतो गच्छति पीनताम्‌॥ ८॥ 
तदिद्वि गुरुभक्त्यायः स्नेह छोभादिक त्यज | 
फेवर्ल निगु्ण रामं सदेव सुहृद॑ सज ॥ ६ ॥ 


सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते, सत्यात्मा का ज्ञान, सदगुरु के 
उपदेश मात्र से दुलंभ है। अतः उपदेश दिया गया है कि दे मन बौरा 
( रागादि से उन्मत्त मनवाले ) ठुम जगका (संसार का ) उस नेहरा ( नेहरू 
स्नेह ) को जारो ( नष्ट करो त्यागो ) कि जामहं ( जिस संसार और उस के 
स्नेह में ) रहने से शोक और सम्यक्‌ ( अत्यन्त ) ताप (दुःख ) होते हैं । 
सो समझो और स्नेह को नष्ट करो। यह संसार बिना नेव के देव घर 
तुल्य हे ( देहादि सब क्षणमभंगुर हैं ) क्योंकि इस संसार देहादि के कारण रूप 
पदाथ, बिना कहगिल ( ग्रिल्ावाजगारा ) के इंट ठुल्य हैं, उन्हें विखरते देर« 
नहीं लगती हे ओर हाथी को बचाने के लिये कालबूत ( कलबूत ८ नकली ) 
इस्तिनी की प्रतिमा के समान, कारमियों को वश में करने के लिये मानो जग- 
दौश ने ज्जी आदि के देहादि रूप चित्रों को रचा है, सो समझो । नहीं तो 
कामान्ध हाथी जैसे परवश में. प्राप्त होता है, और शिर पर अंकुश सहता 
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है, तैसे ही तुम यमादि के वश में प्राप्त होगे, और यमयातना आदि को 
सहोगे, सोभी अमी समझ्तो । 


तन धन से क्‍या गवंसी मन बौरा दो । 

भस्म कृमि जाकि साज समझु मन बौरा हो ॥ 

मरकट मसूठी स्वाद की मन बोरा हो । 

लीन्हो श्रुजा पसारि समझ मन बौरा हो ॥ 

छूटन की संशय परी मन बौरा हो | 

घर घर नाचे द्वार समझु मन बोौरा हो ॥ 

ऊँच नीच जाने नहीं मन बौरा हो । 

घर घर खायहु डाँग समझु मन बोरा हो 4 

तन्‍वा धनादिभिः किद्न गव त्वं कुरुषे मुधा। 

विद्धि तत्साधनं सब कूमिभेस्म भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥१०। 

चनोका शव वध्वा त्वं मुष्टिं प्रसाये दोस्तथा ! 

अगृह्लाः स्वादु तेन रवं वद्धं विद्धि नचान्यथा ॥१२॥ 

मोक्षस्य संशयस्तावद्यावत्मादु न॒द्दीयते । 

स्‍नेहो वा यावदत्राज़् ! तावद द्वारेषु नृत्यसि॥ १३ ॥ 

मक्टो हि यथा द्वाछुं नृत्यत्येव ड गृद्दे 

त्यैव त्वं शरीरेयु विद्धि वद्धो हि. नृत्यसि ॥१७॥ 

फीशवच्त्व॑ प्रधानं वा निकृष्ट नेव वेत्स्यसि । 

गृहदेदेषु तदह्िद्धि दण्डाघातं सहिष्यसे ॥१५॥ 

नतिंतं दि त्वयां तद्वत्सोढ'ं च बहु ताडनाम्‌ | 

तद्विद्धि त्यज चाद्यापि स्नेहपाशं भयंकरम्‌ ॥१६॥ 

है मन बौरा | ( पागल मनवात्ते ! ) तन घन से क्‍या गव ( अहंकार ) 

करते हो कि जिस तन घनादि को साज ( साधन ८ कारण ८ समूह ) अन्त में 
भस्म या कृमि हो जाते हैं, सो समझो और गये को त्यागों। ओर मरकट 
( बानर ) जैसे स्वाद के वश में होकर स्वादु वस्तु को मूठी में सुजा ( बाहू 
'ह्वाथ ) पसार ( फेला ) कर लेता है, तैसे ही तुम स्वादु वस्तु को सुजा पसार 
कर लिये हो, सो समझो । ओर उस बानर को मूठी को खोले बिना दी स्वयं 
छूटने का संशय हो जाता है। अतः मूठी को नहीं खोलता है, फिर घर-घर के 


# ० ७$ | बह? 
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” द्वारों पर परबश होकर नाचता है, तैसे तेरी बुद्धि संशययुक्त है । अतः सक 


४. योनियों में मटकते हो और वह बानर ऊँच-नीच. कुछ नहीं समझता: है, और 
* घर-घर में कलन्द्र की डाँग (लाठी ८ दण्डा) का मार खाता है, तैसे तुम संशय 


अम अशान से ऊ च-नीचादि को विवेकपूवक नहीं समझंते हो । अतः कुसद्ध 


: कुभोगादि करके सब शरीरों:में कष्ट यमदण्डादि सहते हो, सो समझो, और 


स्वादु वस्तु के स्नेह कुसज्ञ कुभोगादि को:त्यागो | और-- 


ज्यों सुगंना. नलिनी गद्यो मन बोरा-हो। 
'ऐसो :भरम विचार सपुकु मन बोरा हो |! 
पढ़े: : गुणे का कीजिये मरने बोरो हो। 
अस्त बिलैया खाय संघ्ठुक्ु मनं बौरा हो ॥ 
शूमे घर का पाहुना भन बोरा हो | 
ज्यों आवबे. त्यों जाय सप्ुझ मन बौरां हो ॥ 


गृद्दीत्वा नालिकां यद्वदू . ग्रहतोहस्मीति म॒न्यते |: 
'कीरख्तथा. अर विद्धि -विचार :कुरु मुक्तये ॥१७। 
'आच्तिश्वन्नद्दि-ते .तष्टा पठित्वा वा. प्रगुण्य-च' 
.कि त्वयाउन्ते5स्तिं. कतव्य, माया माजोरिका>त्स्यति ॥१८॥ 
पठन्तं- हि. यथा कीर बद्धमत्ति :बिडाछिका । 

५ तथा विषयिण मूढ मायाउविद्यतिविद्धिः तामू ॥१९॥ 
यथा .शु््यगृहात्कश्चिदृतिथिवों 

५+>'उक्षिम्रं यथागत याति -सत्कारादि विवजितंः॥२०॥ 
भआ्ान्तो यथांगतं याति विद्या तद्धदयात्तथां 

'> सद्विद्धि- सत्कुरुष्वेनां स्वयं च सत्कृतो सब ॥२१॥ 


: !+. जैसे नलिनी (शूगा को बश्ानेवाली बाँस की फॉफी ) को पकड़कर सुवा 
अमे से बन्धन में पढ़ता है, स्वयं पकड़कर समझता है कि मुझे अन्य कोई 
“पकड़ लिया हे, ऐसा ही भ्रमजन्य स्नेहादिरूप बन्धनों को विचार से समझो। 
और उसको त्यांगो ' यदि विचारादि द्वारा छूट नहीं सके, तो सुग्गे के समान 
2 पढने और गुनने ( विचारने ) से क्‍या करना है (कौन फल पाना है) अर्थात्‌ 
पढ़ना गुनना व्यथ है | क्योंकि पढ़े हुए सुग्गे को भी बन्धन में रहने के कारण 
>अंन्त-में कमी बिलाई खा जाती है, 'निर्बन्ध को नहीं। वैसे ही रांगादि:से 
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भोहादि : बन्धन युक्त विद्वान को: भी माया नष्ट करती है । स्नेहादि रंदित ज्ञानी 
को: नहीं सो समझो कि स्नेहादि से “बुद्धि नाशात्प्रणश्यति | भ-गी-अबरे।६ ३” 
क्योंकि शूम्य घर के पाहुन फे समान विचारादि रहित अंविवेकी रागी के 
छुंदय में विद्या ज्योही आती दै | त्योंदी संत्कारादि पाने के बिना, कुंछु कार्य 
किये बिना ही 'घली जाती है संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समझो । 


ल्‍, नहाने को तीथ घना मन बोरा दो । 

+# एजन को बहु: देव समृुझु मन बोरा होः॥ 

पिलु पानी नल बूड़िहों मन बौरा हो। 

(तुम) टेकहु राम जद्दाज समझ मन॑ बौरा हो-॥ 

हि हृहिं कबीर जग्रे भर्मिया मने वौरा हो | 
:(तुम) छाडुहु हरि को सेव सम कु मन बोरा हो ॥१॥ 


स्नानाथबहुतीर्थानि पूजाथदेवतानि.. च्)। 
आन्तिसर्ते द्वि विद्यन्ते विद्धि तानि विवेकतः ॥२२॥ 
विवेकादि बिना त्वकुं  जलेनापि विना भवे। . 
! त्िम इस््यसिं: ततो राज  विद्धि तत्पोतमाश्रय ॥२३॥ 
राम : संभित्य: सबःत्वं - त्यजान्यत्ती थदैवतम्‌/:7 
भान्तं, तप्न जगते, कत्ल तन्निबोध विवेकतः॥२४॥ 
संदूगुरुब्ाद भोः साधो ! सब त्यक्त्वा हरि भज । 
सश्चिदानन्दरूंपं जे” नित्यानन्दस्य. लब्घये ॥र५॥। 


भरते मते वे जगतां नियासे ध्याते च दृष्टे खलु रामनाम्नि । 
परात्परे ब्रद्मणि निर्विशेषे कामादि बाधा नहि विद्यते5न्न ॥२६॥ 
स्नेहम्ध मोद्दो. ममता गृह्द्षु-कामश्व क्रोधो5पि संदोइंथ मत्सरः । 
यावद्धि चेते नन्रु विद्या किमु हन्याद्ध रे क्ञोनघेंसु विधांय तान ॥२०॥ 
यावत्काममश्ध छोमेश्व दुराशा मंत्सरो मदः। 
'शगद्वंषो क्ुतस्तावन्मोक्षवातोंइपि संम्भंवेत्‌ ॥२८॥ 
ममता तु निराकृत्य 'कामक्रोधादिके तंथां। 
गच्छन्ति परम स्थानं वीतरागा विभत्सराोः॥२९॥ 
इन्द्रियाणि वशे ऊत्वा ज्ञात्वा देव॑ निरक्षनम | 
मायामयं जगज्ज्ञारवी भोक्ष॑ विंदन्ति निःरप्रह्यः ॥३०। 
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विद्या के अभाव से विवेकादि रहित के नहाने के लिये यद्यपि घना (बहुत) 
तौथ हैं। और पूजने के लिये बहुत देव हैं। सो समझो, कि ज्ञानी के लिये 
एक राम ही तीथ और देव हैं, अन्य नहीं “आत्मैव देवताः सबाः” इत्यादि 
शासत्र के वचन हैं । क्योंकि दे मनुष्यों ! स्नेहादि के त्यागपूवंक एक सर्वात्मा 
राम को समझने भजने के बिना, उन तीौर्थों में नहाकर, ओर बहुत देव- 
ताओं को पूज कर भी तुम पानी के बिना भी संसार सागर में बूढ़ोगे । अर्थात्‌ 
सुख शान्ति रहित संसार में कष्ट भोगोगे। अतः मजन शान द्वारा एक 
सर्वात्मा राम स्वरूप जद्दाज ( आघार ) को टेको ( ग्रहण करोन्अवलम्ब लो ) 
अपरोक्ष निजात्मा राम को समझो | भ्री कबोर साइब कहते हैं कि एक राम के 
भजन शानादि के बिना संसारी जीव अनेक को सत्यता आदि तीथता पूज्यता 
आदि के अर्मों से युक्त हुए हैं। जो कोई विवेकी हो, सो भ्रम ( अनेक 
मिथ्या ) को छोड़ो, भ्रम को नष्ट करो । और एक छ्टरि को सेवों ( राम को 
भणो ) ओर भजने आदि के लिये सद्गरुरुआदि से साघनादि को समझो । 


कि जिससे अज्ञान स्नेह ( काम ) आदि मूलक बन्ध की निबृत्ति नित्यानन्द 
बरुन्त की प्रासि हो ॥ १ ॥ 


चाँचर २ 
खेलति माया मोहिनी मन बोरा हो | 
(जिन) जेर किया संसार सम्मुक्ु मन बौरा हो ॥ 


रच्यो रह तिनि चूनरी मन बोरा हो। 
मुन्दरि पहिरे आय समुझु मन बोरा हो ॥ 
शोभा अदूबुद॒ रूप की मन बोरा हो । 
महिमा बरणि न जाय सप्मुकु मन बौरा हो ॥ 


जनतामोदििनी माया क्रीडतीव जगन्त्रये । 
यया संसारिण:ः स्व जीणों गीणों निपीडिताः ॥३२॥ 
कौतुक चांचराख्य सा कुबन्तीय विछासिनी | 
कुरुते बहुधा छीलछां तां विद्धि दुःखदां सदा ॥३शे॥ 
त्रिभिगुणमय रागे: पटं चित्र विधाय च। 
विद्धि वां सुन्द्री भूत्वा परिधायात्र चागताम्‌॥३४॥ 
तस्या रूपस्य शोभा सा परमादूसुतरूपिणी । 
अनिवोच्यं महष्त्त॑ च श्ायतां स्वविवेकतः ॥३५॥ 
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जिस माया के वश में होकर अश जीव भ्रम में पढ़ रद्दे हैं। उसकी लौला 
'का चांचर खेल रूप से वर्णन किया गया है कि मोहिनी माया अनेक रूप से 
खेल रहद्दी है । और आत्मा राम तटस्थ द्रष्टा तुल्य मानो उसके खेल. को देख 
रहा है | परन्तु संसारी भ्रमयुक्त व्यावहारिक जीव को माया ने जेर (तंग, हौन, 
हैरान, परास्त ) किया है, सो समझो, शातव्य है । खेलने के: लिये माया ने 
'सत्त्व, रजः, तमो, गुणमय ( श्वेत, रक्त, स्थाह रज्ञ युक्त ) शरीर, विषयादि 
'रूप चूनरी ( विचित्र पट साड़ी ) रची है, और वही ( सुन्दर जी ) बनकर, 
और संसार में आकर उस चूनरी को पहिरती है, सो समझो । अर्थात्‌ संसार 
और सांसारिक सब सुन्दरता को मायामय मिथ्या समझो | क्योंकि मिथ्या 
सममभे बिना उसकी शोभा ओर अदूभुत रूप महिमा वरणी ( कही ) नहीं जा 
खकती, अति अद्मुतदर्शनीय प्रतीत होती है । अतः उसमें मूलने आदि का 
अब रहता है, सो समझो, और मिथ्या समझकर भय रहित होवो । 


चन्द्रदनि मृगलोचनी मन बौरा हो | 
बुन्दका दियो उघारि सप्चकु मन बौरा हो ॥ 
यती सती सब मोहिया मन बोरा हो । 
गजगति वाकी चाल सप्कु मन बोरा हो ॥ 
नारद के झुख माँडि के मन बोरा हो | 
लीन्दो बसन छिनाय समुझु मन बोरा दो ॥ 
गवंगहेली गब॑ ते मन बौरा हो। 
उलटि चली मुसुकाय सप्तुक मन बोरा हो ॥ 


चन्द्रवद्‌ू बदन यस्या छोचन मगनेत्रवत्‌ ! 
छलाट बिन्दुमुद्घात्य स्थितां विद्धि विशेषकम्‌ ॥३६॥ 
यतीन्‌ सती: सतः सवोन सा मोहितवती तथा । 
ग़जवद्गतिशीछा या विद्धि तां त्वं विमोहिनीम्‌ ॥रेणा 
नारदस्य मुखे सेव निहत्येव चपेटिकाम्‌ । 
विभूष्य मकटाकारे वस्त्र तस्य जहार च॥३े८ा। 
अतिष्ठामहरत्तस्य सयोदां च बहुत्तमाम्‌ | 
आच्छादनं च मनसस्तां विद्धि चातिदुर्विधाम्‌ ॥३६॥ 
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ग॒वसंग्राहिणी गबश्षिषरत्य सा ततोड्गमत्‌ | 
संस्मित्त्य नारदात्तां हि विद्धि गवस्वरूपिणीम्‌ ॥४०॥ 


'पूर्ण चन्द्र के समान मुख वाली मृग नेत्र के समान विशाल चड्चल: 
नेत्रवाली होकर; मोहने के लिये ललाट के बुन्दका (गोल तिलक ) को 
उधार दिया है, सो समझो, इसको भौ मिथ्या जानो । क्योंकि सत्य सुन्द्रादि 
समझी गई माया ने यति सती आदि सबको मोहित ' किया है, ओर करतीः 
है।। गज. की गति ( गमन ) के समान उसकी- मन्द चाल ( गंति )होती.है, 
अतः थीरे घीरे पांस में आकर मोहित करती है, सो समझो | क्योंकि समभने 
के बिना हीः मांया ने प्रथम अमिमान आदि रूप से नारद जी के पास में: 
आकर, नारद जी के मुख को बानराकंति से माँड़ि “( मृषित युक्त ) करेके 
(उनके मुंख का अपदरन करके ) उनके वसन ( बाह्य परदा ८ प्रतिष्ठा ) को 
छिनाय लिये ( नग्ननिलेज्ज कर दिया ) सो समझो, सोन्दय के गव कोः 
गदहेली ( महण करने वाली ) माया गव से मुसुकाती ( मन्दहास करती ) हुई, 
नारद जी के तरफ से उलट ( फिर ) कर चली, सो समझो कि नारद जी की, 
उस समय कसी देंशा हुईं होगी,<इत्यांदि । 


शिंव सने अ्ह्मा दौड़ि के मन के हों । 
दोनों पंकरिन जाय सु मन बोरा # ॥| 
फ्युआ लीन्हं छिंनाय के मन वोरा हो। 
बहुरि दियो छिटिकाय सप्तुक मन बोरा हो ॥ 
अनंहंद ध्वनि बाजा बजे मन बोरा हो | 
श्रवण सुनत भो -चाव सम्मुकु मन बोरा हो ॥ 
खेलनिदारा: .. खेलि- हैं मन. बोरा हों । 
बहुरि : न ऐसो . दाव समझ मन बौरा-हो ॥ 
. » भद्ायोगीचरं शम्मुं विज्ञराज॑ विधि तथा.। 
अगृद्भाद्विद्धि घावित्वाइग्रह्नीतामथं-तो च. ताम्‌ ॥४९॥ 
नित्यानन्द्व॑ंसन्त्व पोज निज समाच्छिय  तयो. बलात.। 
; सुखलेशेन ताबुभी ॥४२॥ 
 पैस्मादपि कंदाचिच्च तो क्रघेव व्ययोजयत। 
युद्धादिकालेषु विद्धि तां चत्बढागतिम्‌ ॥४३॥ 


'ाँचर २] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित 7 


अनाहतो ध्वनियस्तु श्रूयते श्रवणादिषु । 

बाद्यं नद्ति तच्छुत्वा वाब्छा सवति विड्धि तामू ॥४४॥ 
दक्षाः केलिं करिष्यन्ति केडपि कौतुकिनस्तथा । 
मोक्षश्रियोष्र॒ छाभाय ह्यानन्द्घनरब्घये ॥४५॥ 
भूयो नावसरो हीटक्‌ प्राप्स्यते सत्त्वरं जनेः । 
बुध्वेति सावधानेन क्रीडतो विद्धि ताझ्ननाव्‌ ॥४६॥ 


श्रीशिवसन ( शिव ऐसे ) योगी ओर ब्रक्षा ऐसे वेदज्ञ विद्वान के पास में- 
सती पाव॑ती सरस्वती आदि रूप से माया दोड़कर गई, और :जा कर दोनों 
को पकड़.लिया, सो समझो | फिर समाधि विद्या का आनन्द रूप फरुआ 
“को-छिनाय लिया ( छिपाय दिया ) ठ॒च्छु सुख :द्वारां सत्य .सुख:सेः विमुख 
“(रहित ) किया | फिर -उस तुच्छु सुख से भी छिटिकाय ( प्रंथक्‌ म्ःरहितेः)- 
कर दिया:सो समझो | इस माया के चाँचर खेल में ही अनदंद की ध्वनि” 
रूप बाजा बजते हैं कि जिसको श्रवण (.कान ) से सुनते ही साधारण-नादा- 
. भ्यासी को अधिक-अनदृद को सुनने की चावं ( इच्छा ) हुईं जोर होती है | 
. जिसका वर्णन हो चुका है कि “अनहद अनुभव की करि आशाः ?“इत्यादि,, 
रमैनी १६॥ सो समझो | इस माया के खेल में कोई बिरंल विवेकीःखेलनि- 
,हार-( खेलाड़ी ८ खेलने वाले ) सावधानी से खेलेगें। सो अनहृदादि किसी- 
भी शब्दात्मक नाम और. रूप ( आकार ) में नहीं भूलेगें । क्योंकि उन्होंने 
समझ लिया है कि. आत्मशानादि के लिये बहुरिं (फिर ) ऐसा दाव ( मोक& 
अवसर ) शीघ्र नहीं मिलता. है, सो. तुम. भी सम्रझो । 


ज्ञान : ढाल आगे दियोः मन बौरां हो। 
टारे टरत न पाँव समुकु मन बौरा हों॥ 
खेलनिदारा खेलदीं :मन बौरा हो । 
जैसी वाकी दाव सप्ठकु मन बौरा हो ॥ 
सुर नर मनि ओ देवंता मन बौरा हो | 
गोरख दत्ता व्यास समुकु मन बोरा हों ॥ 
सनक संनन्दन द्वारिया मन बौरा हो। 
ओर कि केतिक बात समुझु मन बौरा ही ॥ 


५८६ कबीर साहब कृत बीजक [ चाँचर २ 


ज्ञानचम हि. तेदत्तमग्रतो धारणादितः। 
मनो बुद्धिश्व पादौ नो कदाचिदपगच्छतः ॥४७॥ 
विचालनान्न मायाया ये चलन्ति कदाचन | 
तान वै विजयिनो विंद्धि मायायाश्व भवस्य च ॥४८॥ 
ये त्वन्येइनवधानेन खेलायन्ति कुयोगतः । 
तस्या अवसरो येन तान्नष्टान्‌ विद्धि वे जनान्‌ ॥२६॥ 
तस्य यावददुः के5पि प्रस्ताव भूसुरा नराः। 
मुनयो देवता दत्तो गोरक्षो व्यास एवं वा ४०॥ 
सनन्‍दनश्चर॒ सनकः सर्वे तावत्पराजिताः । 
पराभूतो तदाउन्येषां कि वक्तव्य हि विद्धि तत्‌ ॥५१॥ 
उक्त रीति से समझने वालों ने माया के घात से बचने के लिये विवेक 
ज्ञान रूप ढाल को आगे दिया ( किया ) है और करते हैं | सदा विवेक दृष्टि 
को सामने रखते हैं | अतः माया यदि उनके पाँव को टारती है। तो उसके 
टारने (हटाने) से इनका पाँव नहीं टरता है। अर्थात्‌ ज्ञान भूमि से विवेकियों 
के इन्द्रिय, मन, बुद्धि विचलित नहीं होते हैं, सो समझो | ऐसा सममे 
बिना जो खेलनेवाले जबतक खेलते हैं, तबतक जैसी वाकी ( उस मायाकी ) 
ही दाव हो, वही विजय पावे, इस प्रकार से खेलते ( व्यवहार करते ) हैं। 
“खो समझो | और ऐसे खेल काल में सुर ( देवतुल्य मनुष्य ) मुनि, देवगण, 
शगोरख ( योगी ) दत्तान्रेय, ओर व्यास तथा सनक, सनन्‍दन भी माया से हार 
“गये, तो अन्य साधारण मनुष्यादि की बात ही कितनी (क्या) है, सो समझो | 
छिलकत थोंगे प्रेम के भन बोरा हो । 
धरि पिचकारी गात सम्रुकु मन बोरा हो ॥ 
के लियो वशि आपने मन बोरा हो । 
फिरि फिरि चितवत जात समझ मन बोरा हो ॥ 
ज्ञान गाड़लैे रोपिया मन बोरा हो | 
त्रिशुण दियो है साथ समझु मन बोरा हो ॥ 
शिव सन ब्रह्मा लेन कह्यो मन बौरा हो। 
और कि केतिक बात समझु मन बौरा हो ॥ 
मिथ्याप्रमात्मिकां धृत्वा रागप्रक्षेपिणीं करे । 
रागं क्षिपति सबषां देद्दे तच्चिन्त्यतां त्वया॥५२॥ 


चाँचर २] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्यार्यास द्वित दिए" 


इत्थं कृतवती सवोन्‌ स्ववशे सा पुनः पुनः । 
पर्यन्त्येब परावृत्य याति तां विद्धि कास्ति सा ॥५३॥ 
सह्विवेक॑ हि सर्वेषां सोहश्भ्ने व्यरोपयत्‌। 
किम्बाउसल्त्रिगुणज्ञाने रन्ध्न सवोन्‌ व्यपातयत्‌ '। 
त्रिगुणं सर्वेबन्धाय, सर्वे: सह चकार सा ॥५छ॥ 
कृत्वाइनुकरणं सर्वे चांचरस्येव चशम्नला | 
बध्नाति पुरुषान्‌ स्वास्तह्विद्धि त्वं विवेकतः ॥५४॥ 
विधातारं शिवं स्वस्या वशे कतुमुवाच सा। 
अन्येषामन्न का वातो वक्तव्येति च विद्धि तामू ॥५६ 
सममे बिना यह माया थोंथे (मिथ्या नकली ) प्रेम की पिचकारी को" 
मानो हाथ में घरकर, दश्शानादिरूप रागरूप रंग को सबके गात (गात्रन्‍्देह मन 
बुद्धि) पर छिलकती ( डारती ) है | इस प्रकार से सबको अपने वश में कर 
लिया है, ओर फिर फिर कर देखती जाती है ( बार बार बश में करती है )'. 
और सबके विवेक शान को मोह रूप गाड़ ( खाई ) में रोपा (गाड़ा ) है। 
तथा त्रिशुण विषयादि के ज्ञानरूप गाड़ में सबको रोपा ( खड़ा ) किया है । 
बन्धन के लिये, विषयों के ज्ञान, काम, क्रोष, छोम, प्रमादादि रूप त्रियुण' 
को सब के साथ में लगा दिया है, सो समझो । और उस साथवतों त्रिशुण 
के द्वारा ही, शिव ऐसे और ब्रह्मा ऐसे को भी वश में लेने ( लाने ) के लिये: 
उसने वचन कहा है ( प्रतिज्ञा की है ) फिर अन्य कौ तो बात ही क्‍या है ॥ 


एक ओर सुर नर मनि मन बौरा हो | 
एक अकेली आप समझ मन बोरा हो ॥ 
दृष्टि परे छाड़े नहीं मन बोरा हो। 
के लियो एक धाप सझुक्कु मन बौरा हो ॥ 
जेते थे तेते लियो मन वोरा हो। 
घूंघुट माँहि समोय समझु मन बोौरा हो ॥ 
कज्जल वाके रेखवा मन बोरा हो । 
अदग गया नहिं कोय सम॒कझु मन बौरा हो ॥ 


एकतो मुनयो देवाः सब तिप्ठन्ति सानवाः। 
सन्नद्धा: फेवछा सैव चान्यतो विद्धि तां सदा ॥श्णा 


एण८ कबीर साहब कृत. बीजक [ चाँचर २ 


दृष्टे गोंचरतां प्राप्त जनं कमपि नाउत्यजत्‌। 
एकेना55क्रमणेनेयं पदाक्रान्त॑ चकार ह ॥५८॥ 
आक्रान्ता ह्ममव॒न ये ये तान्‌ सवोन्‌ स्वावृती किछ । 
अवगुण्ठे , समावेश्य धारयेत्त्च॒बुध्यताम्‌ ॥५६॥ 
तामस्या: खछु सायाया आकारः कज्जलछाकृतिः | 
निष्कलक्की न को5प्यस्या गतस्तत्सड्गरवाज्लननः ॥६०॥ 
इस माया कृत चांचर में (व्यवहार में) एक और ( तरफ ) सुरं, नर, मुनि 
आदि सब हैं | ( सब मायिक सम्पत्ति आदि चाहते हैं ) एक दूसरे तरफ वह 
साया अपराजित रूप से अकेली आप है,. सो समझो | क्योंकि उसे सबको 
ख्रीतने फे लिये दृष्टि रूप बाण से अन्य अज्नर-शत्ञ की आवश्यकता नहीं होती 
'है, न सहायक की आवश्यकता होती है.। अतः उसकी दृष्टि पड़ जाने मात्र 
से वह वश में किये त्रिना, स्वतन्त्र किसी को नहीं छोड़ती है | किन्तु सब को 
'एक घाप ( फलान ) में वश कर लिया है, सो समझो, ओर उस के सन्नदृष्टि 
आदि से बचो ' क्योंकि उसके सामने पास में सद्भ में जितने ये ( हुए ) 
उन सब को वह घूघुट ( धुघठआवरण ) मोह में समोय ( डाल घर ) लिया, 
सो समझो । उसके रेख ( आकार ) भी कज्जल- रूप ( काला ) है । तामस 
है, अतः उसके सज्जी कोई अदग ( दाग. कल, अपयश रहित ) नहीं गया 
सो समझो, ओर असज्ञ निष्काम होवो । 
इन्द्र कृष्ण द्वारे खड़े मन बोरा हो । 
लोचन ललचि नचाय सम मन बोरा हो ॥ 
फहहिं कबीर ते ऊबरे मन बोरा हो । 
जाहि न मोह समाय समुझु मन बोरा हो ॥२॥ 
इति श्रीसद्गुरुकबीरकतें विविधवन्धविध्वंसने बीजकनाम्निग्रन्थे 
मोहविंध्वंसन चाँचराख्यं सप्तम प्रकरंणं समांप्तम्‌ ॥»। 
तस्या द्वारि रिथितों हीन्‍्द्रः ऋष्णश्रेष प्रतापवान्‌ । 
दशनायातिलछुब्धः सन्‌ दृष्टा जृत्यति विद्धि तत्‌ ॥६९॥ 
इन्द्रियद्धाथु यदेते हीन्‍्द्रविष्ण्वादयः सदा । 
तिष्ठन्ति तब्जलोभेन दृथ्ट! नृत्यन्ति जन्तवः॥६२॥ 
विनिजित्य हि मायां स मुक्तो सवतिं सवा 
यस्य हृदि यदा मोह: सविशेन्न कदाचन ॥६३॥ 


चाँचर २] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासद्दित ३८९ 


“विजन्नीतमानमोहम्प बहुसड्गविवर्जितः । 
तदात्मज्योतिष: साधो ! निर्वाणमधिगच्छति” ॥६४॥ 
तस्मात्सदुगुरुराहेव॑ कबीर: सवसब्जनमू । 
मोहं माज यतां त्यक्त्था सह्लं चेव सुखी भव ॥६५॥ 
मायामयंविश्वमर्ं विदित्वा त्यक्त्वैव मोहं ममतां च दूरे | 
गतस्मया हष॑विषादहीना विजित्य मायां सुखिनो भवन्ति ॥६६॥ 
स्नेहसूयोदिजं॑ तापं॑ पापमायादिजं तमः | 
हरनती चांचराब्जसय चन्द्रिकेयं बिराजताम्‌ ॥६०॥ 
इृष्टा चांचरचन्द्रिकां हि छुजनः संसारसिन्धोस्तटम्‌ । 
आश्रित्याजरमद्वय॑ सुविसल राम॑ परं पावनम्‌ | 
त्यक्त्वा रागरसं च मोहमिहिकां कृत्वा कलिं मायया, 
छिक्त्वा तां-च विवेकखड्गतरसा सत्ये पदे राजताम्‌ ॥९०२॥ 


इति चांचरचन्द्रिका समाप्ता ॥ 


मोह की अवस्था में तथा मायिक लोला लोक व्यवह्ारादि की अवस्था 
में इन्द्रादिकदेव और भीकृष्णं चन्द्र भी उस माया के द्वार पर खढ़े रहते हैं, 
'क्योंकि वह माया ही सब की शक्ति आदि स्वरूप है, अतः उसकी प्रसन्नता 
चाहते हैं और लोचन ( नेत्र ) से उसको देखने के लिये छालच ( लोम ) 
'करते हैं, साघारन रूप से देखने ( जानने ) पर भी विशेष ( अधिक ) स्वरूप 
से देखना जानना चाहते हैं । एक बार देखने पर भी बार बार उस का दर्शन 
चाहते हैं, और विशेष रूप से दशन पाकर उसमाया को नचाते हैं, और 
आप भी उसके साथ नाचते हैं, और उसकी वासना से वार बार का दशन 
और नाच अपने अपने अधिकार पयंन्त करते हैं। सो समझो, और उसकी 
वासना तथा सोहादि के निवारण के लिये यत्न अभ्यासादि करो। भोकबीर 
साइब कहते हैं कि वही प्राणी मायागुणकृत बन्धनादि से उबरते ( मुक्त होते) .. 
हैं कि जिनमें मोहं नहीं समाता (प्रविष्ट होतां) है। अतः मोह निवारणीय है। 
“हनूमान हरि भजन विनु, जग का मोह न जाये | मोह गये बिनु जीव संब, 
भटकत भव में आय ॥१॥ दरिगुरु भक्ति विचार करि, नेह मोह करि दूर । 
जो निर्भय विचरहिं सदा, सो पावहिं पद पूर॥ २ ॥” ॥ २॥ 


 इति भीसद्गुदकबीरसाहबकत बोजक का स्वामी भहतुमान- 
दासजी साहब षदट्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या सातवां चांचर प्रकरण समाप्त ॥७॥ 


* ओम रास # 


-+ श्रीसद्गुरु +- 
कबीर साहब कूत बीजक 


[ स्वानुभूतिसंस्क्ृतरवव्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित | 


अथ अष्टम ८ ज्ञान ) चोंतीसी प्रकरण 


यः शुद्धों ज्ञानमूर्ति: स्थिरचरनिकरं व्याप्य चारते स्वभासा, 
भोगान्‌ भुक्त्वेव छोके तनुमतिमनसां साक्षिभूतोड5द्वितीयः । 
हत्वा सर्वान्‌ विवतोन्‌ स्वमहिसनि तदा माययासुप्तवच्च, 
आनन्तं' त॑ तुरीयं परमसमसतमाश्रये शान्तमायम्‌॥१॥ 
अक्षराणां समूहैय: प्राप्यते ह्क्षरोडपिसन्‌। 
 ओंकाराद्रसिघेयं त' सदवाच्य सदा भजे ॥२॥ 
अक्षरैरक्षरं नित्य बोधयन्त विश्लुं परम्‌ | 
अक्षय त॑ गुरु वन्‍्दे परमानन्द्चिद्धनम्‌ ॥३॥ 
सोपान भूतान्‌ सुविधाय यो5क्षरान्‌ निरक्षरे5्प्यक्षधियां प्रकाशे | 
प्रावेशयत्साधुजनस्य सानसं त॑ देशिकेन्द्रं ग्रणमामि सबंदा ॥श॥ 
अलब्ध्वा * रक्षणं सम्यग्‌ निज वेदिकिकमंसु । 
ययु यच्छरणं देवास्तमोंकारं गुरु) सजे ॥५॥ 


१ अनन्तमेव 5८ आनन्तम्‌। २ ओमित्येतदक्षरमुपासीत । छु- १।४१। यदे- 
तदक्षरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ | छु. १।४।४ 
३ आऑंकारः प्रथमस्तन्न चतुर्थदशस्वरास्तथा | स्पशंश्चेव त्रयस्निंश दनुस्वारस्त- 
थैवच ॥१॥ विसजनीयश्व परो जिहामूलीय एवं च। उपध्मानीय एवास्ति 
द्विपञ्चाशदमी स्मृताः ॥२॥ स्कन्‍्द पु.खं. १।२।१।५१-४२ अ, इ, उ, ऋ, लू 
एपां इस्व दीघ॑भेदेन द विध्यात्‌, प्लुतस्य प्रयोग बाहुल्याभावाद्दीधेणेवग्रह- 
णाल्‌ लृति लृवेतिविष्ित लृवर्णस्य दीघं॑त्वात्‌ स्वराणां चतुदंशत्वम्‌। स्पर्शानां 
पञ्चविंशतित्वम्‌ | अन्तः स्थानां चतुष्ठम्‌, उष्मणां चेति मेलवित्वा त्रयस््रिशत्बं, 


ओंका“प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित... ६९१९ 


इस प्रकरण में ओंकारा् की अति दुशयता वर्णन पूर्वक, संक्षिस आत्म 
शान के साधन सहित आत्मज्ञान का वर्णन है, तहाँ भ्रुति के अनुसार, ऑंकार 
के अवयव अ, उ, म्‌, मात्रान्वर्ण के क्रम से, विश्व विराट , तैजस, हिरिण्यगर्भ, 
प्राज्, ईश्वर अथ होते हैं । जो कि स्थूल. सूदरम, कारण रूप शरीर वाल्ले जीव 
और परमात्म के ओऔपाधिक भेद वाले स्वरूप कद्दे जाते हैं, ओर सब तीनों, 
मात्रा ( अक्षर ) के समूह रूप ओम पद से बोध्य निगुण ब्रह्म सब मात्रा तथा 
ओ पद का लक्ृय है। सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) है। व्याकरण के 
तथा योगादि के ग्रन्थों में, अ, उ, म्‌ इन तीनों से मिन्न चतुर्थ अद्ध मात्रा 
भी ओंकार में मानी गई है। उसको-“अधंमात्रा स्थिता नित्या याअनुचार्या 
विशेषतः” इस स्मृति के अनुसार नित्य और विशेषरूप से उच्चारणानहं कही 
गई है। वही अधंमात्रा तीनों वर्णों (मात्राओं) के उच्चारण से पदरूप से व्यक्त 
होती है, उसको पद स्फोट भी कहते हैं । क्‍योंकि उसीसे पदार्थ स्फुट (ज्ञात) 
होता है | यह उनका सिद्धान्त हे। ओंकार के उच्चारण की आवाज (ध्वनि) 
को ओंकार का अद्भरूप नाद कहते हैं । नाद की समाप्ति को विन्दु ( शून्य ) 
कहते हैं | और “अकारः कथितो ब्रक्षा उकारो विष्णु रुच्यते | मकारश्र स्मृतो 
रुद्रखयश्वेते गुणाः स्मृताः ॥१॥ स्कन्द पु. खं. १-२, अ. ४” अकारादि 
ब्रह्मा आदि के वाचक है। यह इस वचन से सिद्ध होता है और वाच्यवाचक 
में अभेद दृष्टि से ऑकार और उसके मात्रा सब विश्वादि स्वरूप ब्रह्मा आदि 
स्वरूप और सग़॒ुण निगुंण ब्रह्मसर्वादि स्वरूप हैं, इत्यादि आशय से भ्रीकबीर 
साहब के आगे कथन हैं कि-- 


अथ आओ ईकाराथ॑ वर्णंत प्रकरण १ 


ओ अंकार आदि जो जाने | लिखि के मेटे तादि सो माने ॥ 
ओ अंकार कहे सब कोई | जिन यह लखा सो बिरले होई।॥ १॥ 


इदं सब पदोडकारो ब्ह्माउस्ति चेतदक्षरम्‌ । 
एतदालम्बनं॑श्रेष्ठमित्यादिशासनादि ये॥शा। 


न 23 न कप नल न नस न 3+प+ नेम 
तथा चोकरीत्याउक्षराणां द्विपश्चाशद्‌ मेदमिन्नत्वेडपि अन्न स्वरादिमिन्नककरादि 
व्यञ्जनमेवाक्षर शब्देन शहते। ओ अंकार, इत्यादि मद्नलाइभिन्नोपकम- 
रूपम्‌ | तस्मादस्य प्रकरणस्य चॉतीसीति नाम संगच्छते शानोपदेशाज्‌ शान- 
चौंतीसीत्यपि कथ्यत इति दिक्‌। 
(4 


६९२ कबीर साहब कृत बीजक [ चोंतीसी 


ओझ्वारं परम पूल्यं सवस्यादिं विदन्ति ते। 
यं लिखित्वा विल॒म्पन्ति तं मन्‍्यन्ते विमोहतः ॥२॥ 
लिखित्वेदं जगच्चित्रं यद्धि ब्रह्म नियूहते । 
ओछूर तद्धि मन्यन्ते गुरुभक्ता विवेकिनः॥रे॥ 
ओझ्वारं शब्दमात्न हि वदन्ति बहवों जनाः। 
ये तु तत्वेन जानन्ति भवन्ति विरला हि ते ॥४॥ 
परमात्मप्रतीकत्वं श्रष्ठता तस्थ नामसु | 
ओह्लारस्य यथा तच्च श्र॒तिस्म्ृत्योः स्फुटटं परम्‌ ॥५॥ 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सवस्य हृदि संस्थितम | 
सवव्यापिनमोझ्लारं सत्वा घोरो न शोचति॥६॥ 
प्रणवोडनन्तमात्रश्ध॒ दतस्योपशमः  शिवः | 
ओछ्वारो विदितो येन॒ स मुनि नंतरो जनः ॥७॥१॥ 


ओछ्छार को गुरु शास्र से सुनकर सब नामरूप के आदि ( कारण ) 
स्वरूप जो जानते हैं। सो भी मोह अविवेक के कारण जिप्त लिपि को 
लिख कर मेट देते हैं। उसी को ओझ्लार मानते हैं, अतः सर्वात्मा सर्वेश्वर 
स्वरूप ओछ्लार को जानना तो दूर रहा, वाचक ओशझ्डार शब्द को भी नहीं 
संमझ पाते हैं । अतएव अक्षर के अनुकरण रूप स्याहो आदि जन्‍्य लिपि 
( लेख ) में ओझ्लार बुद्धि करके उसके ध्यानादि करते हैं। अतः सिद्ध होता 
है कि ओछ्लकार को करते ( उच्चारते ) सब कोई हैं ' परन्तु जिन लोगों ने 
ओझ्छार को यह निजात्म स्वरूप चेतन सर्वात्मा समझा, सो बिएल विवेकी 
होते हैं, वे विवेक़ी लोग संतध्षार चित्र को माया द्वारा छिश् ( रच ) कर, 
अनायास बनाकर मेटनेवाले को ओह्ार समझते हैं ॥ १ ॥ 


फेक! कमल किरण महँ पावै। शशि विकसित सम्धुट महँ आवे॥ 
तहाँ कुप्तुम्भ रक् जो पावे | अगह गही के गगन रहावे ॥२॥ 


स्वयंप्रकाशसूयोत्मा क इति कथ्यते बुधे । 
छम्येत किरणर्तस्यथ यदा हत्कमले स्वके ॥८॥ | 
फुल्लचन्द्रसमहृदः सम्पुदे चा55त्रजेंतू स चेत्‌ । 
रूप तत्रोपलूभ्यत कुछुम्भरूपत्रत्तथा ॥९॥ 
ध्यायकेन तदा सब त्यक्व्वैवः कमछादिकम्‌ । 
अग्राह्म॑ निर्विशेषं तदू ग्रह्दीत्वेव चिद्म्बरे ॥१०॥ 


ओका०“प्र०१] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनल्‍दीव्या्यासहित. 5५९३ 


स्थातव्यं हृदय यद्दा स्वोड्लाराथममात्रकम्‌ | 
ग्रहीत्वा तत्र तादात्म्यात्स्थातव्यं सबंदा बुध: ॥११ 
किम्बा55नन्द्प्रकाशरुय विन्दंत्‌ किरणमात्मनः । 
शशिवद्दिकचे सम्यग हत्पष्म सम्पुठेड्थवा ॥१२॥ 
बुद्धोमननसि वा रागे ऊहुसुम्भवत्स रब्ज़के | 
अग्राह्ममनघं बुद्ध्वा तदा तिष्ठेज्चिद्म्ब रे ॥१३॥२॥ 


उक्त सवोदि आकार का ज्ञान सब जिज्ञासु को एक ही साधन से नहीं 
होता है | किसी उत्तम जिज्ञासु को श्रवण विचार सत्सज्ञभात्र से ज्ञान होता 
है, किसी को श्रवणादि के वाद ध्यान से ज्ञान होता है, तहाँ ध्यानादि करने 
के लिये कहा गया है कि प्रथम बाह्य चिन्तादि को त्याग कर, द्वदय कमल 
'को प्रसन्‍न स्वच्छ करे कि जिससे द्वृदय कमल पूर्णचन्द्र के समान विकसित 
रहे ( मन स्वच्छु - रहे )) फिर कक्‍का (स्वयं प्रकाश सुखात्मा सूथ ) का 
ध्यान चिन्तन करे | तो ककक्‍का का किरण ( प्रकाश ) जब शशि तुल्य विक- 
'सित कमल के सम्पुट ( मध्य ) में आवे ( व्यक्त प्रात हो ) तब कमल के 
सम्पुठ में ही उस किरण को प्राप्त करें (समझे ) और वहाँ यदि कुपुम्मर- 
आदि पावे ( उनकी प्रतीति हो )तो उन सबको त्यागकर, रूपादि रद्दित 
'इन्द्रियादि से अग्राह्म निगुण चिदानन्द ब्रह्मत्मा को शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करके 
गगन (ह्वृदयाकाश) में स्थिर रहे | यह निशुंण ब्रग्म/त्मा ही ओड्भारार्थ स्वरूप 
ओह्वार है । “ओमित्येवं ध्यायय आत्मानम्‌ । मुण्डक-२।२।६? ओम स्वरक्षक 
प्रकाशाघार) इस रूपसे आत्माका ध्यान करो, इत्यादि भुति स्मृतिमें स्पष्ट है ॥ २॥ 


खरुखा चाहे खोरि मनावै | खसमहि छोड़े दशहुंदिशि घाने । 
'खसमहि छोड़ि क्षमा हे रहई। हन क्ञोण .अज्य पद लहई ॥३॥ 


चिदाकाशः सुखंस्वगंः खशब्देन निगयते । 
'तत्र यः स्थितिमिच्छेत्स ईश्वरप्राथनादिसि: ॥१४॥ 
दोषानक्षमापयेत्स्वरुय दुष्ट चानुनयेन्मन: । 
धारणाध्यानतः सम्यग्धसंसत्सड़्सादिमिः ॥१५॥ 
'कल्पितंस्बं पति त्यक्त्वा धावेद्दिक्षु दशस्वपि 
आत्मदृष्टथा गुरुख्ापि मागयेत्सवंत्तः प्रभ्रुव्‌ ॥१६॥ 
पतिं त्यक्वा क्षमायेश्व संयुतो निवसेत्सदा। 
क्षीणो नेव भवेदेव॑ लभेत चाक्षयं पदम्‌ ॥१७॥ 


६९४. कघीर साहब कृत बीजक ( चॉतीसी 


स्वस्मिस्त्यक्त्वा पतित्वं च क्षमाशीछो जितेन्द्रिय: । 
निममोनिरहक्कारो. निहन्दः सद्भव्जितः ॥१८॥ 
सवंत्र समबुद्धिश्थ॒ पद गच्छत्यनामयम्‌ । 
जीवन्मुक्तोडमयः शान्तः सत्र मुद्मेति सः ॥१९॥१॥ 


जो फोई खख्खा ( चिदाकाश रूप सुखस्वग ) को प्राप्त करना चाहे, सो 
अपने खोरिओं ( दोषों ) को मनावे, भक्ति आदि द्वार दोषों की निवृत्ति के 
लिये ईश्वर से प्रार्थना करे, अपराधों की ईश्वर से क्षमा करावे, और दुष्ट मन 
इन्द्रियोँं को शमदम द्वारा मनावे, शान्त दान्त करे | स्वामित्व के गव॑ को, 
असत्‌ कल्पित खसम (स्वामी) को त्यागकर (अनेक पति वस्तु के चिन्तनादि 
को छोड़कर ) सत्पति को प्रासि के लिये दशो दिशाओं में धावा करे | 
“आसीनो दूरं त्रजति | कठ० १॥१।२१?” स्थिर रहते दूरगामी स्वात्मा को 
समझे | और विश्रु निजात्मा के ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसमों को त्यागकर, 
अपराधियों के प्रति भी जो क्षमा शौल होकर रहता है (तितिक्षा क्षान्ति युक्त) 
रहता है। या क्षमा ( भूमि ) ठुल्य सर्वाधारादि हो कर रहता है। सो कभी. 
क्षीण ( नष्ट ) नहीं होता है | और अक्षय पद (मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 
क्योंकि “कं ब्रह्म ख॑ ब्रह्म छा. ४।१०।४? के (सुख) स्वरूप, ख ( आकाश 
तुल्य ) विभु असल्ञ ब्रह्म है, सो सर्वात्मा है और उसका ज्ञान मोक्ष का साधन 
है। तथापि “नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नाउसमाहितः | नाशानन्‍्तमानसो. 
वापि प्रशानेनैनमाप्नुयात्‌। कठ- १।२।२३” दुश्चवरित्र, अशान्त, असमाहित, 
कामी उसका अनुभव नहीं कर सकता है | अतः क्षमादियुक्त शान्त समाहित 
रहना चाहिये । “क्षान्त्या शुद्धवन्ति विद्वांसो दानेनाकाये कारिणः | मनुस्सू« 
अ० ४]१०७” इत्यादि ॥ ३ ॥ 


गा गुरु के बचने माने | दूसर शब्द करे नहिं काने ॥ 
तहाँ विहज्गम कबहुँ न जाई । औगह गहि के गगन रदाई ॥४॥ 


विघष्नहरता गणेशो5त्र गशब्देन निगयते | 
तद्रूपं सदूगुरु पश्येन्मन्येत वचन तथा ॥२०॥ 
अन्य न शणुयाच्छब्दं गुरु च हृदि धारयेत्‌। 
एवं द्विषदां केडपि कदाचित्तन्र यान्ति नो ॥२१॥ 
विधष्नमाच रितुं किन्तु सहायारते भवन्ति हि। 
ज्ञाने ध्यानें तया भक्तों धं मुक्तो च सवथा ॥२२॥। 


देह० प्र०२] स्वानुभूतिसंस्क्तस्वल्पाक्षराहिन्दीठ्याख्यास हित ६९४ 


देवानां च सहायत्वे निष्प्रत्यूहो नरः सदा 

अग्राह्मं परम बुद्ध्वा चिदाकारो वसत्यलम ॥२३॥ 

शोचेन तपसा मोनादजस्र॑ श्रवणादिभिः । 

अहिंसायेश्व संशुद्धेरेषा बुद्धिरवाप्यते ॥२४॥ 
सद्भक्तियाँ गुरुषु च भक्ति: सव॑स्माच्चेतसि च विरक्ति: | 
हिंसात्याग: सममतिशुद्धा वित्ति: प्राज्ञ द्मतिविमलास्यात्‌ ॥२५॥४॥ 


इति चोतीसीच चायामोड्लाराथंप्रदशनं नाम प्रथमं वाक्यम ॥१॥ 

उक्ताथ के सुनने पर शंका हो कि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम (देवादि ) 
फो छोड़ने पर ( उनकी पूजा आदि नहीं करने पर ) देव सब शान ध्यान 
मोक्ष में विष्न करेगें । अतः वे अवश्य उपास्य हैं | तो इसका समाधान कहा 
गया है कि गगूगा ( गणेश 5 विष्नेश ) रूप गुरु के वचनों ( सदुपदेशों 
मन्त्रों ) को ही जो माने | उपदेश के अनुसार ध्यान विचार आचारादि जो 
करे। और दूसर 5 कामकथा आदि रूप शब्दों को कान में नहीं करे 
( उनको नहीं सुने, उनके तरफ ध्यान नहीं करे ) तो तहाँ ( उसके पास में ) 
विहज्ुम (पक्षीतुल्य आकाशगामी विष्नकर्ता देवादि) कभी नहीं जाते हैं । अतः 
घह गुरु भक्त औगह ( अगाघ ८ अथाह 5 अग्राह्म ) को भी -गहकर ( ब्रह्मा- 
त्मा को समझ कर ) तथा ओगहों ( विरोधियों ) को गहकर ( पकड़कर ) 
वश में करके, द्वदयाकाश में स्थिर रहता है | चिदाकाश में लोन होता है । 
अर्थात्‌ “एपां तन्न प्रियं यदेत्तन्मनुष्या विद्य! | वृ. १(४)१०? “इन्द्रिय सुरनन 
शान सुहाई । तुलसीरा० उ.” इन देवताओं को यह प्रिय नहीं हे कि मनुष्य 
इस ब्रह्म को जाने, इत्यादि वर्णित देव की अप्रियता आदि हरि गुरु भक्ति 
रहित अश अविवेकौ बिषयक है | क्योंकि “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं 
सवव॑ भवति तस्य न देवाश्च नामूत्या ईशते | बृ. १।४॥१०” अहं ब्रह्मास्मि८: 
में ब्रह्म स्वरूप हूँ । देहादि स्वरूप नहीं हूँ । इस प्रकार से सर्वात्मिदर्शीं की 
अभूति ( विष्नादि ) के लिये देव असमथ होते हैं ॥४॥ 


वम्कण्ननमम्+-+--य८घत्म कसी थिदीरिनयकरककलरूपमत-क सथराऑमिको: 


अथ देहविषयतत्त्वप्रद्शन प्रकरण २ 


सृष्घा घट फूटे (विनशे) घट होई। घट ही में घट राखु समोई ॥ 
जो घंट घटे घंटे फिरि आबे । घटदी में फिरि घटहि समावै ॥४॥ 


5९६ कबीर साहब कृत बीजक [ चौंतीसी: 


घटो घनो ह्यमधमंश्च घशब्देन निगयते। 
घटवदू घनवच्चेव देहरूपो घटः सदा ॥ 
भज्यते जायतेडधर्मोड्वोधोयावद्धि विद्यते ॥१॥ 
अतो गुरो वंचः श्र॒त्वा घट देह्यात्मकम्‌। 
अविद्यात्मघटे क्षिप्तवा स्थाप्यतां स न चिन्त्यताम्‌ ॥२॥ 
नेत्थं ऋत्वा शरीरेउत्रघटते यः सदा कुघीः | 
स आयाति घटे शश्चद्घटे चास्य घटो विशेत्‌ ॥३॥ 
माठु निविशते गये देहामिमितितस्तथा | 
स्वयमेव_घटो भूत्वा घटादो वतते खुनः ॥8॥ 
किब्बाधमंण नष्टे3स्मिन्दहेपि स॒पुनभवेत्‌ | 
सूक्मदहघटअंन॑ स्थूलेष्वावेश्म रक्षति ॥५॥ 
यदाउधमः शरीरं च विवेकान्न्यूनतां त्रजेतू। 
तदा घटो घटे यायात्‌ क्रमशो छीनतां ब्रजेत्‌ ॥॥॥ 
असब्ले नेव सम्बन्धो देहस्य भासते तदा। 
राज़ते च तदात्मायं कूटसथों हाचछों भुवः ॥७॥५॥ 
घष्घा ( मेघ, सुद्घट ) तुल्य मलिन यह देहरूप घट प्रारब्ध के अन्त में 
फूटता ( विनष्ट होता ) है ! परन्तु गुरु भक्ति आदि के बिना शान की अप्राप्ति 
से, आशानादि कारणों के विद्यमान रहने के कारण फिर बार-बार मलिन स्थूल 
देह रूप घट होता ही रहता है । ओर वह देहरूप घट ही माता की देहरूप 
घट के भीतर गभे में समाय ( पैठाय ) कर जीव को वहाँ रखता है । इस 
प्रकार से गर्भावासादि के हेतु घट (देह) में जो घटे (घटता-आसक्क होता) है। 
देहमात्र के लिये चेष्टा ( व्यवहार ) करता है । सो अविवेकी फिर घट में 
ही आता है, फिर घटरूप ( घटामिमानी ) होकर घट में समाता है। अतः 
गुरुभक्ति आदिद्वारा देहाभिमानादि को ओर स्थूल् सूदुम देह को कारण देह 
में समाना (लय करना) चाहिये; इन सबको अविद्या ( अज्ञान ) रूप समझना 
चाहिये | क्योंकि “शरीरपोषणाथीं सन्‍्नात्मानं यो दिदृक्षति | आाहं दारुधिया 
घृत्वा नर्दी ततु स वाज्छुति ॥१॥ विवेकचू० ।” शरीरासक्त तितिक्षा शमादि 
रहित होकर भी जो आत्मदर्शन चाहता है। सो मानो ग्राह को काष्ठ बुद्धि से 
पकड़कर, नदी को तरना चाहता है ॥५॥ 


डड़डा निरखत निशिदिन जाई। निरखत नैन रद्या रतनाई॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे। ताहि निर्मिपमें नयन छिपावे ॥६॥ 


देह० प्र०२] रवानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासहित ६९७ 


भेरवों विषयश्वेव समरणं च स्पृहा तथा। 
कथ्यते वे डकारेण ताडने चापि कथ्यते ॥८ा॥। 
सीषणान्‌ विषयादींस्तान्‌ पश्यतां यात्यहर्निशम्‌ । 
घोराणां दशेने येषां नेत्र रत्नसमं सदा 
निश्चकं वतते रक्त विद्यते वाइविवेकिनाम ॥९॥ 
मन्दप्ज्ञों हि कश्रिच्चेत्पलमेकमपि कचित्‌ | 
तान द्रष्टुं छडभते कार तावता प्नन्ति ते धियम्‌ |१०॥ 
विवेकेनेत्रमाच्छायथ कुमागंषु_ नयन्ति ते। 
अहो तथापि पश्यन्तस्ताज्लना मन्वते पुखम्‌ ॥११॥ 
अथवाउदनिंशं याति विदध्वं पदयति दारुणम्‌। 
स्मरणं च सतां पश्य ताडनं च यमादिभिः ॥१२॥ 
रपहणीयं र्वमात्मान विद्धि तेभ्यो विवेकतः | 
विद्यते मानवे दद्दे नेत्र रत्नसम॑ तब ॥१३॥ 
एकमेवनिमेष॑  चेदात्मानं_ मन्तुमहंसि । 
तावन्सात्रेण सवोस्त्वमन्या दृष्टी विंछोप्स्यसि ॥१४॥६॥ 


देहासक्ति से देह के लिये डडडग ( भयानक ) विषयादि को निरखते 
( देखते ८ विचारते ) में ही रात-दिन जाता है| उन्हें देखने में नेन्न, रत्न 
तुल्य पल निमेष रहित, तथा लाल होकर विषयादि में लगे रहते हैं, विषयों 
का स्वभाव है कि जो कोई मन्द विवेकी उन्हें एक पलमात्र भी निरखने 
( देखने ) पाता है । तो उतने ही काल में वे विषयादि उसके विवेक 
रूप नेत्र को छिपा देते (नष्ट करते ) हैं आइत्त करते ढाँपते हैं। अतः मुमुन्तु 
जिज्ञासु भयानक विषयादि के सलद्भ दशनादि को दूर से त्यागे। क्‍योंकि 
“विष विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते | जन्मान्तरघ्ना विषया एक देहहरं 
विषम ॥१॥ ( योगवासिष्ठ ) विषयजन्य या विषय रूप वैषम्य ( अनाजंव ८ 
क्ररता ) विष रूप है। लोकिक विष उसके समान विष नहीं कहा जा सकता 
है। क्योंकि वासनादि द्वारा विषय जन्मान्तर में भी नष्ट करते हैं, ओर विष 
एक देहमान्न को नष्ट करता है। “घटासक्ति से विषय वन, निरखत में दिन 
रात । जाते हैं ताते सकल, ज्ञान विवेक नशात ॥१॥” ॥६॥ 


चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी | चित्र दि छाइ चेतु चित्रकारी ॥ 
जिन यह चित्र विचित्र उखेला। चित्र छाड़ि ते चेतु चितेला ॥७॥ 


द्९्द कबीर साहंब कृत बीजक [ चोंतीसी 


चन्द्र: सूर्यश्न चौरवश्व निमल दुजनश्व चः। 

देहविश्वात्मक चित्र चन्द्रसूयोदिसंयुतम्‌ ॥| 

महातस्करवद्‌ घोर रचितं दुजनेः समस ॥१श॥ 

हरति स्वात्मसवस्व॑ चित्त चोरयते तथा। 

रचितं निमलेनापि माययेताहशं कृतम्‌ ॥१३॥ 

तत्त्यक्त्वा चित्रकारं त्वं त॑ जानीहीर॒शं जगत्‌ । 

विचित्र रचितं येन॑ चित्रकार: स चेतनः ॥९७॥ 

त्वमेबासि ततस्त्यक्त्वा: चित्नं देहात्मकं त्वया | 

आंत्मैव ज्ञायतां देव श्वित्रकारः सदीश्वरः ॥१८॥७॥ 

इति चौंतीसीचचोयां देहविषयतत्त्वप्रदशनंनाम ट्वितोयं चाक्यम्‌॥२॥ 
बहुत भारी चच्चा (चोर मोहजनक) चित्ररूप शरीरादि संसारकों चित्रकार 

ईश्वर ने माया से रचा है, तहाँ चित्रों को मिथ्या माया दृष्टि से छाड 
( त्यागो ) प्रथम भी कहा गया है कि “मूठ भूठ के छाड़हू , मिथ्या यह 
संसार | र, साखी ६०” ओर इस प्रकार से चित्रों को त्यागकर, सत्य अवि- 
नाशी चित्रकार को चेतो ( समझो ८ भजो ) ओर जिन (जिस) चित्रकार ने 
यह विचित्र ( अद्सुत ) मन से भी अचिन्त्य चित्र को अनायास ही उखेला 
( उल्लेख किया ८5 खेल तुल्य रचा ) है। इस सब चित्र को छोड़कर उस 
चितेला ( चितेरा ) को व्रुम चेतो ( समझो ) चित्रों को मिथ्यादि बुद्धि से 
त्यागे विना उसको नहीं समझ सकते हो, चित्र को मिथ्या समझने पर विचा- 
रादि द्वारा मिथ्या के आधार को अधिष्ठानादि रूप से सत्य सर्वात्मा अन्तर्यामी 
आदि स्वरूप से समझ सकते हो, ओर मुक्त हों सकते हो । क्योंकि “अतत्त्वे- 
तत्त्वमावेन जीवो देहाबूतः स्थितः | निर्देशों भवति श्रीमान्‌ सुखीतस्वैक 
भावनात्‌ | योगवा० ६।८२।२१? भमिथ्या देहादि में सत्यादि की भावना से 
जीव देह से आवृत्त होकर स्थिर है। और एक सत्यात्मा की भावना से 
भ्रीमान्‌ ( शानी ) सुखी मुक्त होता है।। ७ ॥ 


वा ाममवाबाइ 0 (्‌...+++28000७०० ०००७७ 
, मय निर्मेलालज्ञानोपायं प्रदर्शन प्र० ३ 


छछछा आहिं छत्रपति पासा | छकि क्‍यों न रदसि मेटि सब आशा ॥ 
मैं तोदि छिणछिण समशाया। खसम छोड़ि कस आपु बँधाया ॥८॥ 
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निमलं छ॑ समाख्यातं तत्क्षेत्रश्ञोडइतिसन्निधौ | 

आत्मत्वाद वतते नित्यं सावभोमनृपोपमः ॥|१॥ 

त॑ ज्ञात्वा नित्यदप्तत्वमाशां निमृल्य सबंधा। 

कि तिपष्ठसि नचा5व्यग्रो निमंछोइसि सदाउव्ययः ॥२॥ 

अहं बोधितवानरिसम होव॑ प्रतिपल हितस्‌ । 

त्वां तथापि कथर्थ॑ त्यक्त्वा पति वद्धः रवयं भवान ॥३॥ 

अद्यापि स्वपति बुद्ध्वा ग्ृहीत्वा स्वात्मभावतः। 

आशापाशं निराकहृत्य बन्धान्मुक्त: सुखीभव ॥४॥ 

आशापाशान्न निमुक्ति निमेलज्ञानमन्तरा । 

त॑ ज्ञात्वा तामशेषं॑ त्वं जहीहि दृढवोधतः |४॥ 

आशा हि छोहरब्जुभ्यो विषमा विपुला हढा । 

तां संहतु विवेक॑ च वैराग्यं प्रथम श्रय ॥६॥८॥ 

वह चित्रकार रूप छछछा ( निमल ) छत्रपति ( स्वतन्त्र राजा « ज्षेत्रश) 

अत्यन्त पासमें आह (हे) उसके ध्यान शानादि से सब आशाओंको मेट (नष्ट) 
करके, तुम छुकि (तृप्त हो) कर, क्यों नहीं रहते हो । क्योंकि वह तेरा स्वरूप 
है। अतः तुम पराधीन दरिद्र वस्तुतः नहीं हो, कि जिससे किसी की आशा 
करनां तेरे लिये उचित दो | इस तृप्ति ही के लिये में (सद्गुरु) ने तुमे क्षण-क्षण 
में समुझाया है, तो मी ठुम सवोत्मा खसम को छोड़कर, आप स्वयं केसे दँघाये 
हो, सो समझो, अथांत्‌ अज्ञानजन्य आशा तृष्णादि से बेंघे हो, शान से समूल 
आशा आदि को नष्ट करके मुक्त होवो | “आशानित्य॑ं महृद्दुःखं संसाराख्य॑ 
च कारणम्‌ | तत्त्यागेन विना सर्व निष्फलं कम पोरुषम्‌ ॥१॥”” इत्यादि || 


जज्ा ई तन जियत हि जारो। योवन जारि युक्ति तन पारो ॥ 


जो कछु जानि जानि पर जरै। घटहिं ज्योति उजियारी करे ॥६॥ 

जेता च गायनश्वेव वेगितगश्थध॒ निगयते । 

जेमन॑ च जकारेण तस्मादित्थं विद्युष्यताम्‌ ॥७॥ 
“ जेता स्वर्म॑नसो भूत्वाषडरींश्व विजित्य वे। 

प्रारूधं ' चेव सुझ्लानोविसोक्षायातिवेगितः ॥८॥ 

गायनो वचसां भूत्वासतां च शान्तसानसः | 

इृदू कलेबर जीवन्भस्मसात्‌ कुरु मूछतः ॥६॥ 

यौवन च मद त्यक्त्वायोवने सति युक्तितः । 

देहसिंधोः परे पारे प्राप्तो भवत्त्वमव्जसा ॥१०। 
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ज्ञातं ज्ञातं हि यत्‌ किख्विदात्मान्यद्रियते जगत । 
दग्धं ज्ञानामिना तब्च रवान्ते ज्योतिः प्रकाशयेत्‌ ॥११॥ 
“दैराग्याम्यासबशतस्तथा तत्त्वावबोधनात्‌ | 
संसारस्तीयते तेन. तत्नेवाभ्यासमाहर ॥१२॥६। 
जज्जा ( शीघ्र मन काम आशा आद्वि के विजयी ) होकर इस शरीर को 
जक्त निर्मलात्मा ब्रह्म के शानाग्नि से जीवत अवस्था में ही जलाओ ( देह 
को मिथ्या समझकर इसके अभिमान को त्यागो ) और विराग असंसक्ति. 
आदि रूप युक्ति से यौवन मद को जलाकर, विवेक विचारादि रूप युक्ति से 
पांच कोशात्मक तीनों तन (देह ) से पार होवो (शुद्ध साक्षी स्वरूप को 
समझो ) इस प्रकार से जो कछु जानि जानि ( पुनः पुनः ज्ञात ) इन्द्रियादि 
के विषय अनेक अनात्म पदार्थ हैं, सो जब ज्ञानाग्नि से परजरते ( मिथ्या 
निश्चित नष्य होते ) हैं । तव सो घट में ही परतत्त्व ज्योति का उजियार 
( प्रकाश ) करते हैं ( सब अनात्म के बाघ ८ मिथ्यात्व निश्चय से बाधावधि 
शान स्वरूप आत्मा रवयं हि अवशिष्ट स्वरूप से भासता है )। “अनात्मनि 
हि देहादो वाधिते शानतः स्वयम्‌। प्रकाशते जगज्ज्योतिः सचब्चिदा- 
नन्‍्दलक्षणम्‌ ॥१॥” || ६ ॥ 
शशझा अरुक्ष सरुक्ष कित जाना । हींढ़त ढूँढ़ त जात पराना ॥ 
कोटि सुमेरु हूँढ़ि फिरि आबै | जो गढ़गढ़ा गढ़हिं सो पावे ॥१० 
रो नष्टश्व वायुश्व नेपथ्यश्व रू उच्यते | 
तदात्मकेउत्र संसारे देद्दे प्राणे च कि. भवाच्‌ || ७ ॥ 
संसजत्यविवेकेन कुत्र गत्वा विवेक्ष्यसि | 
आत्मानं वा पर देवं सक्तो वा कुत्र याय्यसि ॥ ८॥ 
यदथ्त्र छभते नेव विविक्त स्वं परं पद्म! 
तदा, तेउन्वेषमाणस्थ सुख सत्यं परं पदम्‌। 
व्यथं प्राणाः प्रयास्यन्ति घावमानरय सबंतः ॥ ९॥ 
सुमेरुकोटिदुरगंषु ह्ान्विष्यापि यदा 'भवान्‌ | 
आगत्य सानवे देहे विचारादि करिष्यति ॥१०॥ 
येनेद रचित चित्र गृह त॑ तु गृहेज््न वै। 
छप्यसे त्वं तदा नैच त्वन्यत्र बहुजन्मसु ॥११॥१०॥ 
वा गे शा भर गए पािण 
शब्दादि ) में अरमे (फंसे लिपटे आसक्त ) हो # 
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इस मानव देह में अरुझ् का निवारण रूप ससझ (विवेकादि ) नहीं करते हों, 
तो ठुमने सझझ ( संसार झंझट से छुटकारा ) कित ( कहाँ किस प्रकार ) जाना 
है, यहाँ ही सझक्ष हो सकता है, सो जानो ( समझो ) । और समझो कि यदि 
इस देह में रहते सरुझ ( विवेकादि ) नहीं हुआ, तो किसी अनात्म वस्तु 
सुख साधनादि के हींढते द्व|ढते ( शोचते खोजते ) में व्यर्थ ही प्राण जाता 
है या विवेकादि के बिना खोजते-खोजते में जो सत्यवस्तु से दूर पराना (पराया- 
भागा ) जाता है। अतः उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि स्वर्ग 
सुखादि को खोजने के लिये करोड़ो सुमेर पवतो पर जाकर, और वहाँ सत्य" 
सुखादि को द्वूढ ( खोज ) कर, फिर जब मानव देह में जीव आता है। 
( किसी शुभ कर्म वश जब मनुष्य लोक में मानव तनु पाता है )। तब जो 
इस संसार शरीर रूप गढ को अपनी अदूमुत शक्ति से गढ़ा है (रचा है). 
उस सर्वात्मा को इस मानव देह लोक में ही वह विचारादि द्वारा मन आदि 
को जीतने द्वी पर प्रायः पाता है| अन्यन्न अन्यथा नहीं । अतः यहाँ ही मन' 
आदि के विजयपूरवंक आत्मा शातव्य है। क्‍योंकि “इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहवेदीन्महती विनष्ठिः | केन. २।५? “'इहेव सन्‍्तोडथ विद्यस्तद्ययं न 
चेदवेदीमंहती विनष्टिः | ये तह्विदुरसतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति- 
चृ० अ० ४४१४?” “जीवतो यस्य केवल्यं विदेहोडपिस केवलः ।?” ज्ञानाधिकार 
युक्त इस शरीर में यदि सत्यात्मा को अवेदीत्‌ ( समझा ) तो सत्य फल है| 
यदि यहाँ नहीं समझा तो महान्‌ विनाश ( कष्ट ) है । इस देह में रहते हौ 
हम उस पर ब्रह्म को निजात्मा समझते हैं। यदि हम अवेदी ( उस के ज्ञान 
से रहित रहें ) उसको यदि नहीं जाने तो महान्‌ विनाश होगा, क्योंकि जो 
उसको जानते हैं, सो अम्रत ( मुक्त) होते हैं। और अन्य दुःख ही पाते हैं । 
जिसको जीवितावस्था मे मोहादि के अभावरूप केवल्य है, विदेहावस्था में 
भी वह केवल मुक्त है ॥१०॥ 


बगजा निश्नह से करु नेहूं। करु निरुआर छाडड सन्देह ॥ 
नहिं देखे नहिं भाजै केहू। जानहु परम सयानप येहू ॥ 
नहिं देखे नहिं आधु भजाऊ । जहाँ नहीं तहैँ तन मन लाऊ॥ 
जहाँ नहीं तहें सब कछु जानी । जह्दँ नहीं तहँ लै पहिचानी॥१ १॥ 


गायने शयने चेव अशब्दः प्रोच्यते बुधे: । 
केवलछादू गायनाच्चैव समोहस्वप्नान्निरन्तरम्‌ ॥१२॥ 
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मनसो निग्नहदे प्रीति: साधो ! सम्यग्‌ विधीयताम॥१२॥ 
शयालु मोहतः किम्ल गायको5पि भबन्‌ पुरा | 
इन्द्रियाणां निरोधेड्य स्नेह: सद्यो विधीयताम्‌ ॥१३॥ 
मोह निद्रां परित्यज्य जागृहि रव॑ विविक्िध च | 
सन्देहस्त्यज्यतां साधो ! मा दृविध्येन पोड्यताम्‌॥१2॥ 
विश्व नेवेन्द्रियं पच्येत्सत्यत्वेन. मनस्तथा । 

न चेद्धावेत कुत्रापि विद्धयंतत्परविज्ञताम्‌ ॥१५॥ 
आत्मभिन्‍नं न यः किख्ित्‌ सत्य लछोकेउत्र पश्यति | 
नात्मनो5न्यत्र कुत्रापि धावते चाशयाउनृते ॥१॥॥ 
तत्र तत्परमं ज्ञेयं चातुय मोक्षदं शुभम्‌ | 
वैराग्यमात्मविज्ञानं+ समता शक्षान्तिरक्षया ॥१७॥ 
अतस्तव्वयाउन्र सत्यं नो किख्वित्‌ साधो ! निरीक्ष्यताम्‌ । 
आत्मनो न प्रथग याहिं दृष्णाशादिभिरद्ध ! हे ॥१८॥ 
किन्तु यत्र न किब्निद्धि सब यत्रच दृश्यते | 

तत्रव स्वतनुः स्वस्य मनगम्ध नीयतां त्वया ॥१९॥ 
यत्र किब्िन्न तत्रव बिरव ज्ञात्वाहि कल्पितम्‌ | 

तत्न सत्य सुखं मोक्षश्वेतन्यं परिंचीयताम्‌ ॥२०॥११॥ 


इति चौंतीसीचर्चायां निमलात्मज्ञानोपायप्रदशेन तृतीय वाक्यम्‌ ॥१॥ 


है अजजा ! ( मोहनिन्द से सोने वाल्ते शब्दों को गाने वाल्ते ) शब्दादि 
अश्नझा ( संसार विषय ) से मन इन्द्रिय के निग्रह ( निरोध ) से गुरु आदि 
विषयक नेह ( प्रेम भक्ति ) को सिद्ध करों। और जजजा ( शयनादि ) के 
निम्नह में प्रेम करके आत्मानात्मादि का निदआर ( विवेक विचारादि ) करो | 
और विवेक करके संशय को त्यागो। फिर विविक्त आत्मनिष्ठ मन जब फिसी 
अनात्मा को सत्य प्रिय आदि रूप नहीं देखे, न केहू (किसी तरफ किसी वस्तु 
में किसौ प्रकार से ) भाजै ( भागे ) तब यह परम सयानप ( शानित्व चठुराई, 
पाण्डित्य ) जानो । ऐसा ही श्ञानी किसी अनात्माको सत्य सुखादि रूप नहीं 
देखता है, न उनमें स्नेह करता है, न अपने स्वरूप से भजाऊ ( भाजता मन 
भागता 5 एथक्‌ होता ) है| भागने वाला नहीं है | अतः जहाँ वस्तुतः संसार 
सज्ध इन्द्गादि नहीं हैं। तहाँ अपने तन मन को लाऊ ( लाता है ) तन मनसे 
उसकी सेवा भक्ति अनुभूति करता है और जहाँ सत्य कोई संसार नहीं दै, 
उसी में भव संसार भोक्ता भोगादि को कल्पित जानकर, तथा सत्य सुख 
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शान्ति मुक्ति सबको उसमें जानकर | जहाँ नहीं है, उसी को समझकर उस 
को तत्‌ स्वरूप पहचान लेता हैं कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म | छा०अ० ३।१४।१” 
८८ से यदयमात्मा । आत्मैवेदं सर्वम्‌ | छ॒. ञअ- ७ १५।२? इत्यादि । ऐसा 
जाननेसे मुक्त दोता है। अतः ऐसा ज्ञातव्य है। “इृश्यं नास्तीति बोघेन मनसो 
दृश्यमार्जनम्‌ । सम्पन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिवृतिः। योगवा.प्र. १।३।४०? 
दृश्य मिथ्या है, इस ज्ञानसे यदि मन से दृश्य का माजनसिद्ध हुआ, तो 
उत्तम मोक्ष सुख सिद्ध हो गया ॥११॥ 
““““ “हु०7“&:-<2०-७०- 
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टड्ा विकट बाठ मन साहीं | खोलि कपाट महल ते जाहीं ॥ 
रहि लटपटी जुटा तन माहीं । होहिं अटल ते कतहुं न जाहीं॥ १ २॥; 


टो धरिन्र्यां ध्यनीौ चेव तन्न गन्तुं स्वमानसे । 

विषमो वतते सागेस्तेन गत्वा स्वहदुग्रद्यात्‌ ॥२१॥ 

विषृत्यरवेन्द्रियद्वार' वहिगेच्छन्ति जन्तवः | 

विषयादोीं शरीरे च समासक्ता विमोहतः ॥२२॥ 

अध्यासेन भवन्त्यत्र होकीभूताः सदाउचलाः | 

सत्सन्भादो विवेकाथ नेव कुत्रापि यान्त्यतः ॥रशा 

ध्वनिरेवास्ति मार्गों वा सर्वान्तेडतिविषमः शुभ: । 

विवृत्यवः कपाट्ं च बुधा मोहादिलक्षणम्‌ ॥२श॥। 

तेन सार्गेण संयान्ति हृद्गेद्दे योगयुक्तितः। 

मिलित्वा स्वात्मना ततन्न सदातिष्चन्त्यमेद्तः ॥२५॥ 

अतत्ते हाचलाभूत्वा नेव यान्ति पुनः कचित्‌ | 

भ्रमन्त्यज्ञाश्थ॒ सबत्र हृद्गेदे नेव यान्ति ते ॥२६॥ 

विषयाः संविशन्त्येव तेषां च हृदये सदा। 

वासनाञात्मना तत्र स्थिरागश्बेव भवन्ति ते ॥रण श्शा 

विषयों से अनिरुद्ध मन में टट्टा ( ध्वनि ) को पहुँचने 

ही काम स्नेह्ादि रूप विकट ( कठिन ) बाट ( मार्ग ) है 2६ की का 
शरीर के भीतर रहते भी, ते ( वे ) ध्वनि शब्दादि विषय, इन्द्रिय द्वारके 
कपाठ को खोल कर, मन के महल ( ग्रह ) दृदय में ही काम लोभादि दवार७ 
पहुँच जाते हैं । और शरीर में ही वासना इच्छा विषय रूप से मन के | 
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'लटपट होकर ( मिलकर ) जुटे ( वर्तमान छगे ) रहकर, वे विवेकादि के 
बिना अटल हो जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं, लगे रहकर वे मन को सदा 
घेरे रहते हैं तथा मन में बाहर के टट्टा ( भूमि ध्वनि ) आदि में जाने के लिये 
विकट मार्ग है। अतः सहसा उसका निरोध होना असम्भव है । अतः वह 
-कपाट को खोलकर, उस मार्ग द्वारा महल ते ( शरीर से ) बाहर दृत्तिरूप से 
जाता है | तब बाहर के विषयादि में फंस कर, तन पोषणादि में लगा (जुटा) 
हुआ, वहाँ ही अटल हो जाता है | सत्सज्ञादि में कहीं नहीं जाता है | अतः 
“जीव कष्ट पाता है, सो मार्ग शातव्य ओर निरोघव्य है ॥१२॥ 


ठठूठा ठौर दूर ठग नियरे | नित के निठुर कीन्ह मन धीरे ॥ 
जे ठग ठगु सब लोग सयाना | सो ठग चीन्हि ठौर पहिचाना॥ १ ३॥ 


जनतायां ध्वनो शुज्ये महेशे चन्द्रमण्डले। 
शठे प्रयुज्यते चायं ठशब्दः शब्दकोबिदेः ॥२८॥ 
शठभ्यो जनसंघेभ्यो ध्वनिकरमभ्य एवं च | 
सर्वश्रपद्बसंश्ल्यो. महेशः स्थानमव्ययम्‌ ॥२९॥ 
आंत्मैव सर्वेभूतस्याउप्यतिदूरे हि. बतते । 
फामाया वच्वकाश्वेव तिष्ठन्ति निकटे सदा ॥३०॥ 
ते च नित्य शनेः स्वान्तं कृतवन्तो5तिनिष्ठुरम्‌ । 
द्यामेत्रयादिभिहीन घातुक॑ वस्वनापरम_ ॥३१॥ 
बच्चका वद्जयस्त्यत्न ये सदा कुशछानपि । 
सवास्तान्‌ सुविद्त्विष ज्ञायते शाश्वतं पद्म ॥३२॥ 
अतो ज्ञात्वा च तांस्त्यक्त्वा धूतोन्‌ कामादिकान्‌ खलु । 
आत्मान सद्धिष्ठन॑ विद्धि विद्धं चिदृव्ययम्‌ ॥२३॥१शे॥ 
मन के विकट पन्‍्थादि के ज्ञान और निरोध के बिना ठठठा ( जनता- 
'जनसंघ ) से सत्य ठोर (सर्वाधार ईश्वर आत्मा मोक्ष) दूर रहता और मासता 
है। और काम लोभादि कामी आदि ठग सदा नियरे ( हृदय में पास में ) 
रहते हैं । और सो ठग नितके ( सदा सज्ञ में रहने के कारण सदा के लिये ) 
'मन को ओर बुद्धि को घीरे-घीरे निद्धर ( ऋर दया क्षमा रहित ) कर दिये हैं, 
और करते हैं। और क्र बना कर आर्जव, अहिंसा, सत्यादि रूप धर्मों को, 
विवेकादि को ठगपन से हर लिये हैं, और हरते हैं। इस प्रकार जो ठग 
सब लोकिक सयाने चतुरों को मी ठगते हैं, उन ठगों को ठग रूप से 
नह ( पहचान जान ) करके ही, उनके त्य गपूवंक विवेकियों ने सत्पात्मा 
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स्वरूप सर्वाधार निराघार राम 5 बद्मध्वरूप ठौर ( सर्वाधिष्ठान आधार ) को, 
पहिचाना ( निजात्स रूप से अनुभव किया ) है । अतः कामादि को त्यागकर 
आत्मानुभव कतंव्य है ॥ १३ ॥ 


डड्डा डर उपजे डर होई । डरहीं में डर राखु समोई॥ 
जो डर डरे डरे फिरि आये | डरहीं में फिरि डरहिं समावे ॥ १४॥ 


डकारः शक्करे त्रासे ध्वनो भीमे निरुच्यते । 
स्थाना5परिचयादू भीष्माच्‌ शह्डूरात्र ध्वनेरपि ॥ 
भयमुत्पयते पुंसां त्रासात्नासश्वच जायते ॥२४॥॥ 
सकारणमतसत्रासं भीतेरपि.. भयप्रदे । 
इंश्वरे जगतां सारे स्थापयित्वा छयं कुरु॥२४॥ 
नेवं ऊत्वा तु यः कश्रचिह्विभेति भयकारणात्‌ | 

स स्वयं सयदो भूत्वा ह्यायाति साध्वसप्रद ॥२६॥ 
आगतो तत्र चान्यरमाद्‌ भयं तस्य विजायते । 
अन्ततो वैयसान्म्ृत्यो दु:ःखाच्च जायते भयम्‌ ॥२७॥ 
शोक स्थान सहस्लमाणि भयस्थान शतांनि च | 
द्विसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥रं८॥१४॥ 


इति चौँतोसीचचचौयां मनःअपश्वप्रद्शन नाम चतुर्थ वाक्यम्‌ ॥॥ 


उक्त सत्य ठोर के ज्ञानादि के बिना डड्ड।( प्रलयकर्ताशक्षर भयानक 
शब्दादि से डर ( भय ) उत्पन्न होता है (रागद्वेब मेदभावादि भय के 
कारण उत्पन्न होते हैं ) उनसे फिर डर ( भय ) होता है। अतः यदि तुम 
अभय चाहो तो, सब भय के देतुओं को “महदमयं वज्जमुय्चतम्‌ | भयादस्या 
ग्निस्तपति | कठ. २।६।२-३” वह ब्रह्म 5 ईश्वर, उद्यत वज्र तुल्य महाभय 
का देतु है । अतः उसके भय से अग्नि तपती है। इत्यादि श्रतियों के अनु- 
सार, भरयों के देतुओं के भय रूप ईश्वर में समोय ( समाय क्र ) रूय करके 
रख दो (सब जगत्‌ को ईश्वराधीन ईश्वरमग् जानकर भय को उत्पन्‍्य नहीं 
होने दो) ऐसा नहीं करके जो डर के हेतु ईश्वर माय आदि से डरता है, सो 
भेद बुद्धिवाला राग द्वेषादि युक्त होने के कारण फिर भो डर में ( मय द्देतु 
संसार में ) आता है। और फिर भी डर में ही डर रूप होकर समाता हे (बार 
बार संसारी भय का हेतु होता है) ओर “अभयं सत्त्व संशुद्धि” आदि से ज्ञानी 


मुक्त होता है । क्‍योंकि “य एतद्विदुरसृतास्‍्ते भवन्ति | कठ. २।६।३” “प् 
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विमेति परो यस्मान्न विभेति पराच्च यः यश्व नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पयते' 
स॒ तु ॥१॥ नारदीय पु. अ. ५६। ब्र. पु. अ. १०? सर्वात्मा स्वरूप ब्रह्म को 
जो जानते हैं, सो मुक्त होते हैं | तथा जिस समदर्शी से अन्य नहीं डरता है, 
न आप अन्य से डरता है, सो ब्रह्मरूपता को प्राप्त होता है ॥१४॥ 


अथ अनात्मान्वेषणगम्यसंसारप्रदर्शंन प्रकरण ५ 


ढद्ढा हूंदृत हे कत आना | हींढत ढूंढत जात पराना ॥ 
के फिरि चर 
कोटि सुमेरु हृढि फिरि आबे । जो गढ़ गढ़ा गढ़द्दि सो पावे ॥१४॥ 


ढकारोनिगुणं त्रह्म तत्‌ किमन्यत्र सृग्यसि। 

स्वस्मादन्यत्र तन्मृग्यंस्तस्मात्वं प्लायसे सदा ॥१॥ 

अन्य मसृगयमाणश्र सुमेरुष्यपि कोटिषु। 

तद्॒प्राप्यव. चागत्य. देहगेद्देहि रूप्स्यसे ॥२॥ 

येनेदं रचिदं हम्प स सदात्रेव तिष्ठति। 

असक्भो छभते तं॑ च ज्ञानेनामलचेतसा ॥३॥ 

असद्भोभमव शीघ्र त्वमन्यथा मृग्यतरतव | 

प्राणा यास्यन्त्यसन्माग स्थिति: कापि भवेन्नहि ॥४॥ 

“जाहं कतो न भोक्ता च न बाध्यो न च बाघकः | 

इत्यसब्जनसथेवु | सामान्यासह्नामकम्‌॥५॥ 

नाह कतखरः कतो कम वा प्राककृतं मम । 

कृत्वा दूरतरे नूनमिति दराच्दाथभावनम्‌ | 

यन्मौनमासन शान्त॑ तच्छुष्टासज्भः उच्यते” ॥६। १४॥ 

उक्त भय से रहित होने के लिये ढढ्ढा ( निग्मुण ब्रह्म ) को तुम, आना 

( अन्य समझ कर अन्यत्र ) कत ( क्यों कहाँ ) हृढ़ते ( खोजते ) हो | इस 
प्रकार से हींढते दवृढते में तो तेरे प्राण व्यर्थ जाते हैं, आयु जीवन व्यर्थ जा 
रहे हैं (यथा उस निगुण ब्रह्म रूप ठौर से मानो दूर पराने ( भागे ) जाते 
हो। ओर करोड़ों सुमेरु में निगुंण ब्रह्म को हू 'ढ कर, जो फिर इस मानव देह 
में आता है, मानव लोक मैं आकर मानव देह पाता है, अपने द्वदय में 
विवेक विचारादि करता है।उस विचारादिशील विवेकी से जिस निगुण 
त्रक्ष ने अपनी माया से इस संसार शरीर रूप गढ को गढा है, सो गढ हो 
में पाया जा सकता है | अतः वह गढदी में ब्रह्म को व्यास पाता है, वह ब्रह्म 
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ही सबका पारमार्थिक स्वरूप है, सो शानादि से मिलता है। बाहर खोजने 
से नहीं, और उसी की सत्ता तथा प्रकाश द्वारा माया से संसार उत्पन्न होता 
है । अतः “समनसेवालुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किल्लन | छु. ४॥४:१६” यह शुद्ध 
मन से दी जानने योग्य है, और इसमें सत्य भेद कुछ नहीं है कि जो अन्यत्र 
खोजने से मिल सके | १५॥ 


णणूणा दुई बसाये गाऊँ। रे णणणा टूठे तेरी नाऊं॥ 
मूये एक जाय तजि घना | म॒ये इत्यादि कहीं कत गना ॥१६॥ 


णकारो निम्वये ज्ञाने निणयेडिपि च पखण्यते | 
निश्चयज्ञानरूपो5यं॑ जीवात्मा सुख रूब्धये ॥७॥ 
सुवगंमत्यौबुभौ आमौ वासयामास कमतः | 
यशोनामप्रसिद्धघ्थ. पदार्थनिचयं बहु । 
अगृहृध्ततः भ्ाह सदूगुरुमोक्षसिद्धये ॥८॥ 
निर्णीतज्ञानरूपात्म रे जीव! तव नाम च | 
यशोउ5पित्रुख्यते काछैरन्यत्सब च नश्यति ॥९। 
मृत्वा यासि स्वयं चेकस्त्यक्त्वा बहुधनादिकम्‌ । 

एवं सतोडसि जातोसि कियत्‌ संख्याय कशथ्यताम्‌॥१०॥ 
कालोमहाबली सैकरते तोडति तनूः सदा। 
झुब्यन्ति सवसम्बन्धाः स छुण्ठति धनादिकम्‌ ॥११॥ 
तस्‍्मात्सव परित्यज्य स्वयं त्व॑ं मनसा सुधीः । 
अनासक्तो गतस्नेहः कालातीतं॑ प्रसाधय ॥१२॥१६॥ 


अन्य को हू ढने में लगा हुआ णणणा ( निश्चित निर्णात ज्ञान स्वरूप 
जीव ) ने अपने नाम यश के लिये लोक परलोक रूप दो ग्राम को कर्मादि 
द्वारा वसाये हैं । अर्थात्‌ देहामिमान अविवेकादि से देह के नामादि को 
अपने नामादि समझकर, उस नामादि की लोक में स्थिति के लिये बहुत 
संग्रहादि जीव करता है। तहाँ कहा गया है कि रेणणूणा ( जीव ) तेरा नाम 
टूट जाता है (नष्ट हो जाता है) । अतः नाम के लिये तू' व्यर्थ ही हैरान होता 
है, क्योंकि मरण काल में एकाकी तुम यहाँ की घना ( बहुत ) बस्तु को, यहाँ 
के नामरूप को त्यागकर जाते हो | आगे अन्य अन्य नामरूप युक्त शरीरादि 
का अहण करते हो तो कोन तेरे नामरूपादि स्थिर रहते हैं, और तेरे सुये 


इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना गिनकर मैं कहूँ, ये गिनकर कह्दे नहीं 
५६ 
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जा सकते हैं। अतः नामादि की इच्छा को त्यागकर णित्य निशुणात्मा को 
मोक्ष के लिये यहाँ समझो ॥* ६। 


तत्ता अति त्रियां नहिं जाई | तन त्रिश्ुवन में राखु छिपाई ॥। 
जो तन त्रिश्ववन माँद छिपावे। तत्त्वहि मिले तत्त सो पावे॥१७॥ 


तकारः कथितद्लौरो त्रह्म जीवश्व कथ्यते | 
देहादिषु समासक्तो जीवोजयं त्रिगुणात्‌ परे । 
नित्ये रवे निगुणे नेव शुद्धे ब्रद्मण गच्छाति.॥२३॥ 
अतस्रिभुवने स्वस्य तन्नु संछाय यत्नतः । 
चेष्ठते रक्षितुं जीवरतन्न सिद्धथति जातुचित्‌ ॥२४॥ 
किन्न यो भुवने स्वस्थ तल गोप्तुमिहेच्छति । 
मिलेत्स पद्नतत्त्वेषु तक्वानि छभते सदा ॥२४॥ 
किम्बा5तिचतुराश्नो रा; रित्रयो वा त्रिगुणादयः | 
हरन्ते भावसवरवं ज्ञानध्यानादिकं समम्‌ ॥२६॥ 
नैव गत्वा त्वया तेषु र्वस्य ज्ञानादिलक्षणाम्‌ | 
संसाध्य रक्ष्यतां शुद्धां श्ुवनेषु तनुं त्रियु ॥२७॥ 
किद्च स्वस्थ शरीर॑च मनो रुद्ध्वाकुमागंतः । 
'संसारस्यनिदाने तज्नद्यीहि च लय कुरु ॥र८॥ 
एवं यो भ्रुवने स्वस्थ तनुं छादयते बुधः। 
परे तत्त्वे मिलत्येष तच्च प्राप्नोति सबंथा ॥२९॥१७॥ 


दो ग्राम को नाम के लिये वसाने वाला तत्ता ( जीव ) अतित्रिय (त्रिगुण 
से पर) स्वरूप में नहीं ज्ञाता है (त्रिगुणमय संसार शरीर का अतिक्रमण करके 
निगुण ब्रह्म में नहीं पहुँचता है) । किन्तु त्रिगुण युक्त देह के अभिमान से तन 
को ही त्रिमुवन में छिपा कर रखना चाहता है। और जो कोई योगादि द्वारा 
'तनु को मृत्यु आदि से छिपा कर रखना चाहता है सो योगी भी अन्त में 
शरीर को रक्षा करने नहीं पाता है । और तच्वमय शरीर की वासना से मरने 
के वाद पाँच तत्त्व में ही मिलता है, ब्रह्मात्मा में नहीं । अतः बार बार तत्त्व 
रचित शरीर ही पाता ढ़े मोक्ष नहीं | फिर अन्य की क्‍या कथा कही जाय । 
अथवा अतितत्ता ( अत्यन्त चोर ) त्रिगुण सनी आदि के वश में नहों जाकर 
अपने तन मन भरा कः जाग्रदादि तोनों अवस्था में उन कामा दि चोरों से 
छिपा कर रखो, इस प्रह्मर जो अपने तन मन को तीनों अवश्य में छिपाता 
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है, सो चतुर्थ अवस्था में पहुँच कर तत्त्व ( सत्यश्नह्च ) को ही जीवन काल में 
ही प्राप्त जरता है | फिर शुद्ध जल में शुद्ध जल के समान तत्त्व स्वरूप में 
मिलता है ( लीन होता दे ) यह वेद का सिद्धान्त है ॥१७॥ 


थथ्था अथाद थाहि नहिं जाई | ई थिर ऊ थिर नाहिं रहाई॥ 
ओरे थोरे थिर हो भाई | बिज्षु थम्मे जस मन्दिर थम्हाई ॥१८॥ 


शिलोच्चये थकारः स्यान्नयस्य च घुरक्षणे ! 

शिलोच्चयो मनश्येद्सगम्यं स्जन्तुमिः । 

यतोऊच्र तद्मुत्नापि न कचित्‌ स्थितिमेति हि ॥३०॥ 

अभ्यासेन विरागेण शनेैस्त्वं स्थिरतां त्रज । 

यथा स्तम्भं विना छोके बतते देवमन्दिरम्‌ ॥३१.। 

मनः सुमेरुणा यद्धा नावगाह्यों भवाणंवः। 

सद्धर्मों नीतिनागग्व गुणदेहचयो5थवा ॥३२॥ 

विद्यतेीं सहि गम्भीरः पारावारविवर्जितः । 

सद्बोधादिविना स्ेस्तलं तस्मान्न लभ्यते ॥३३॥ 

तथापि ह्ास्थिरं मत्वा त्विदं छोकममुं तथा । 

स्थिरो भव शनेञ्नौतरन्यथा त्वस्य्यसम्भवः॥३४॥ 

स्तम्भाये हिं विना यद्वद्‌ गृहं न स्थिरतां प्रजेतू । 

अभ्यासादि विना तद्वन्नस्थिरं छभते पदम्‌ ॥३५॥१८॥ 

त्रिगुण वशवर्तों अनन्त वासना कामादि युक्त थथ्था ( पहाड्‌ तुल्य 
जड़ मन) फामादि से अथाह (अगम्य असाध्य) हो जाता है। अतः थाहा नहीं 
जाता है, वशमें नहीं होता है। क्‍योंकि इस लोक या परलोकमें कहीं यह स्थिर 
नहीं रहता दे कि जहाँ यह पकड़ा जा सके | अतः दे भाई ! थोरे थोरे ( घीरे 
धीरे ) स्थिर होवो, धीरे-धीरे कामादि को त्यागो। थोरे-थोरे विषयांदि से 
'सन्तोष करो । जैसे बीच ( मध्य ) में थम्मे ( स्तम्मे ) के बिना खिलान पर 
देव मन्दिर को यथम्हाया जाता है ! तैसे विषयादि रहित निगुण ब्रह्म में मन 
'को स्थिर करो | अथवा मन इन्द्रियादि रूप थथ्था ( सुमेर जड़ पहाड़ ) से 
भव सागर थाइने योग्य नहीं है। अतः यह किसी अशञ जीव से थाहा नहीं 
जाता है। किन्त शानी इसके अन्त स्वरूप ब्रह्म को समझता है। अतः था 
जैता है कि यह लोक ओर परलोक कोई स्थिर नहीं रहता है। केवल ब्रह्म ही 
स्थिर रहता है। अतः हे भाई | तुम भी संसार को अस्थिर समझकर ब्रह्म में 
चौरे धौरे देवभन्दिर के समान स्थिर होवो। (निर्गुण ब्क्मनिष्ठ होवो) ॥९८ण 


७१० कबीर साहब कृत बीजक [ चोंतीसी 


दद्‌दा देखहु विनशन हारा । जस देखहु तस क्रहु विचारा ॥ 
दशहूँ दवारे तारी लाबै। तब दयाल को दशन पावे ॥१६॥ 


दकारोउश्ने कछत्रे च धारणे शोभने मतः । 

शोभन यत्‌ कछतन्नादि व्यवहारस्य धारणम्‌ ॥ 

अपि दृश्य जगत्‌ सब नश्वरं विद्धि भेघवत्‌ ॥३३॥ 
प्रत्यक्ष त्वश्नवद्रृष्टा परोक्षेष्वपि बसस्‍्तुषु । 

नश्वरत्वं विजानीदि विचाराच्च गुरो मुंखात्‌ ॥२७॥। 
इत्थ॑ ज्ञात्वा त्रिकोकरथथ दशद्वारेषु यन्त्रिकाम्‌ | 
निरोधाख्यां यदा दतत विरागाभ्यासतो हि यः ॥३८॥ 

सर तदेव द्यालोश्र सबस्य सुहृदः प्रभोः | 
सवसाक्षिस्वरूपस्थ द्शनं रभते धुवम्‌ ॥३५९॥ 
“अनित्यं सवमेवेदं तापत्रितयदूषितम्‌ । 
असारं॑ चिन्दितं हेयमिति निमश्चित्य शाम्यति? ॥४०॥१६॥ 

इतिचौंतीसीचर्चायामात्मान्वेषणागम्पसंसारपरद्शेनंनामपतद्चमंवाक्यम्‌ ४ 


मनो निरोध और कामादि की निदत्ति के लिये, इस प्रत्यक्ष संसार सम्पत्ति 
आदि को ददूदा ( मेघ ) तुल्य विनसनहार ( विनश्वर ) देखो ( समझो ) 
क्षणमंगुर जानो | और जैसे प्रत्यक्ष वतंमान को देखो । तैसाही परोक्ष दूरस्थ 
भूत भावी संसार को विचारों ( विचारादि से जानो )। क्योंकि ऐसा जान 
कर जब जो कोई दरों द्वारों में तारी (ताली) छाता है (लगाता है) सिद्धासन- 
पूृवक मन, इनिद्रियों का निरोध, इन्द्रिय द्वारों के निरोध द्वारा करता है, 
तभी वह दयालु सर्वात्मा राम का दशन पाता है। “अंगुष्ठाम्यामुमेभोत्रे 
ठजनौम्यां विलोचने | नासारन्भे मध्यमाम्यामन्याभि वंदनं दृढम्‌॥१॥ 
बदुध् वाउच्त्मप्राणमनसामेकत्व॑ समनुस्मरन्‌ | धारयेन्मरुतंसम्यग्योगोड्यं योगि- 
दुलमः ॥२॥ नारदपश्चरात्र० ११।४१५४-)१६” अंगुष्ठों से कानों को, तजनी 
से नेत्रों को, मध्यमांगुलियों से नाकों को, अन्य अंगुलियों से मुख को बन्द 
करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण करता हुआ सिद्धासन पूर्वक 


प्राणायाम करे, यह साधारण योगियों के ढिये दुलंभ योग है, यही दशों 
हरों में तारी लगाना है ॥ १६ ॥ 
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अथ जीव संसारादिप्रदर्शन प्र० ६ 
थध्धा अर्थ माँद अँधियारी । अर्डे उध्यें लेहु विचारी॥ 


कक 


पु 40 क्र 
अड् छाड़ि ऊष्च मन लावे | आपा मेटि के प्रम बढाव ॥ 
चौथे वे नन्‍ना महँ जाई । रामके गदह होय खरखाई॥२०॥ 


ध॑ धने सधने धः स्याहिधातरि मनावपि। 
नो नेता चन्द्रमा सूर्यों बन्धुवृक्षः स्तुतिस्तरि:॥ १॥ 
अधो छोक्रेउथमध्ये च धनं च धनितादिकम्‌ | 
अन्धकारमय नित्य॑ चिन्तागर्बाद्विद्धंनमू॥ २ ॥ 
यथैवात्र तथैवोध्व॑ र्वगंडपि ज्ञायतां त्वया। 
रागद्वेषादिदेतुवाद्‌. ठुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विचारेण परिज्ञाय हीत्थं वतन्नत्य सम्पदम्‌। 
निरुध्येव मनस्तस्मात्स्वात्मन्येव वशं नय ॥ ४॥ 
एबमन्न त्वबुद्ध्वा यस्त्यक्त्वाप्यन्नत्य सम्पद्स्‌ । 
अध्यछोके मनोधत्ते तन्नत्यं धनमिच्छति॥ ५ ॥ 
ममतामत्र हित्वा च बन्ध्वादिषु सुरादिषु। 
स्नेह वद्धेयते नित्य तत्रत्य बरतुबन्धुषु ॥। ६॥ 
चतुर्थ जनछोके स चन्द्रे सुयथवा कचित्‌ । 
तुरीयो5पि स्वयं गत्वा तत्रत्य स्वामिनों वशे ॥ ७॥ 
तस्य गदभवद्‌ भूत्वा फलमत्ति स्वकृमजम्‌॥ ७॥ 
विधातोक्तदयाछो वा हाधस्तादू बतते मनुः । 
यतस्तन्नापि मोहान्धरात्रिस्यापि विद्यते ॥ ८ ॥ 
अतोडघःस्थं तथोध्वेस्थं विचारेण विलोक्यताम्‌ | 
तत्त्यक्त्वा चात्मसंस्थ: सलञ्ञीबन्मुक्तो हि जायताम्‌ ॥ ९ ॥२०॥ 
उक्तरीति से तारी (समाधि ) आदि के द्वारा शञानादि की प्रासि के बिना 
अद्व ( अधो मध्य ) इस लोक में घघृधा ( धन घनिकता का अभिमान ) 
त्तथा नेतृत्व बन्धु आदि का सन्च, ये सब अँधियारी ( अन्धकार तमः ) स्वरूप 
होते हैं ( इन के अभिमानादि के रहते सनन्‍्माग सदवस्तु आदि नहीं दीख 
पढ़ते हैं। और अधो मध्य लोक में जैसे विषय रूप धनादि अंघकाररूप हैं, 
सैसे ही ऊध्वे स्वर्ग लोक में भी अन्धकाररूप हैं | सो विचार लो ( विचार से 
समझो ) ओर उनकी कामना आदि को त्यागो। क्योंकि जो कोई ऐसे समझ 


७१२ कबीर साहब कृत बीजक [ चौंतीसीः 


के अभाव से, अर्द्ध के धनादि को छोड़कर ऊध्व के धनादि में मन को लाता 
( लगाता ) है। उसके लिये कर्मादि करता हे, यहाँ की आपा ( ममता ) को 
मेटकर, पर लोक की सम्पत्ति में तथा देवादि में प्रेम को बढाता दे ( वहाँ के 
भोगों के लिए प्रेम विधिपूवक कर्मोंपासनादि करता है) सो चौथे जन छोकादि: 
में जाता है, वहाँ के नन्‍ना ( नेता अधिकारी ) के अधिकार में जाता है ।' 
उस अधिकारीरूप राम (ईश्वर ) के गदहा ( भारवाही & आज्ञाकारी ) होकर 
खर ( तृण ) खाता है। अर्थात्‌ कर्मोंपासना के बल से कामी जीव यदि तीन 
लोक से परे, जनादि नामक ब्रह्मलोक में भी जाता है। तो स्वोपाजित कर्मादि 
के फलों को ही परवश भोगता है। फिर निरन्तर गमनागमनादि के स्थान 
रूप स्वर्गादि की तो कथा ही क्या कहनी है। असः गमनागमनादि से रहित 
होने के लिये दशों द्वारों में तारी लगा कर, आत्मद्शन ही कतंव्य है, तारी 
लगाने से भूतों के ज्ञानपूवक आत्मज्ञान होता ऐ | स्कन्दपु० मा« को. खं. 
११।६-७। के वचन हैं कि “श्रुत्योरइडकौ मध्यादगुल्यों नासापुटदये । सकि- 
ण्योः प्रान्त कोपांन्त्याउड्गुलीशेषे हगन्तयोः ॥१॥ न्यस्यान्तःस्थपुथिव्यादित- 
स्वशानंभवेत्‌ क्रमात्‌। पीतश्रेतारुणस्यामै विन्दुभि निरूपाधि खम्‌ |॥२॥ कानों 
में अंगुष्ठों को, नासिका दोनों में मध्यमाड्गुलियों को, रकिणी (मुख प्रान्तों) 
में कनिष्ठचिका अनामिका को, शेष दो अंगुलियों को नेत्रान्त में लगाकर स्थित 
प्राणायामी को भीतर में रहने वाले पृथिवी आदि तत्त्वों का ज्ञान; पीत, श्वेत, 
रक्त ओर स्याम विन्दु रूप से क्रशः होता है, ओर निरुपाधिरूप से आकाश 
चिदाकाश दिखता है ॥ २० ॥ 

नत्ना निखत निशिदिन जाईं। निरखत नयन रहा रतनाई ॥ 
निमिष एक जो निरखे पावे । ताहि निभिषमें नयन छपावे॥२१॥ 


पश्यतो बन्धुवरगास्ते सदा याति ह्हर्निशम्‌ । 

तेषां च दशने नेत्र रक्त र्नंयथाउरित च॥१०॥ 
दशंनात्पलसात्र हि येषां ज्ञानं विंनश्यति। 

तान्‌ पश्यसि सदेव त्व॑ कथं ते कुशलं सवेत्‌ ॥११॥ 

' अथवा 5हनिंशं याति पश्य विद्यात्मिकां तरिम्‌। 
नेतारंच परं शुद्धं नेत्र ते वर्ततेडमछम्‌॥१श॥ 
पल्मात्रमपि ज्ञानमस्य चेत्त भविष्यति | 
ताबतैवान्यदृष्टिस्ते छुप्ता स्पान्नात्र संशय: ॥१श॥२१॥ 


घनादि के अभिलाषी के नन्‍ना ( बन्धुओं ) को देखते में दिन रात जाते 
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(बीतते) हैं । इत्यादि डडडग तुल्य अर्थ है। अथवा परम शुद्ध नन्‍ना (नेता) 
सर्वात्मा ईश्वर के निरखते ( विचारते ) में ध्यानादि करते में, जिसके दिन 
रात जाते हैं। और निरखने (विचारने) में नयन (मन बुद्धि) मानोरत्न ठुल्य 
हो रहे हैं। वह यदि एक निमिष भी प्रत्यक्ष निजात्मस्वरूप से सर्वात्मा ईश्वर 
को निरखनेन्समझने ), पाता दे तो उस निमिषमातन्र में अन्य नयन (श्रान्ति 
रूप शान अनात्मदष्टि) को छिपा देता दै । अतः आत्मज्ञान प्रासव्य है ॥२२॥ 
पृष्पा पाप करे सब कोई | पाप करे कछु धर्म न होई ॥ 
पृष्पा कहे सुनहु रे भाई। हमरे सेवे कछू न पाई ॥२२॥ 
पाने पातरि पः प्रोक्तो विषयाणां पिवः समः | 
तेषां रसस्य पानात्मकल्मषं कुरुते सदा ॥१४॥ 
तन्ना$5सक्‍्त्या5विवेकेन ठृष्णाकामादियन्त्रितः । 
हित॑ पश्यंति न स्वरुप न धरम न परां गतिम्‌ ॥१५॥ 
अतिपापे कृतेचात्र सद्धमोनिव कब््वन | 
जायते न सुखंनब विश्रमः शान्तिरेव वा ॥१॥॥ 
अतः पापफललस्यात्ता दशयन्‌ स्वद॒र्शां नन्नु । 
पातारं हि वद॒त्येब॑ भो भ्रातः ! श्रयतामिदम ॥१७॥ 
मां सेवित्वा न कुत्रापि किद्वित्‌ सत्‌ प्राप्यते जनः । 
इदमेव वचः पातुः पानस्यापि च बुध्यताम्‌ ॥१८॥ 
अथकामभेष्वसक्ते हिं धर्मो ज्ञानं च रभ्यते | 
ततन्नाउसक्तरधमोदि नरकस्तदननन्‍्तरम्‌ ॥१९॥ 
गतसारे 5तन्र संसारे सुखभ्रान्तिः शरीरिणामू | 
छालापानमिवाहुछे बाछानां स्तन्यविश्रमः” ॥२०॥श२॥ 
आत्मशान विवेकादिरद्दवित बन्घुपोषण परायण, और स्वयं भी पप्पा (विषय 
रस को पीनेवाले) कामान्घसव कोई लोमादिवश अवश्य पाप करते हैं। और 
लोभ स्वादादि वश पाप करने लगने पर उन से कुछ भी घर्म नहीं होता है । 
#रता आदि के दृढ हो जाने पर दया दम अहिंसा क्षमा सन्तोषादि दिल में 
नहीं रहते हैं, न आते हैं | दैवयोग से कोई घर्म ( पुण्य ) हो भी जाता है, तो 
“पापे खाया पून | साखी २०?! इस वच्चयमाण रीति से उस पुण्य को प्रबल 
पाप नष्ट कर देता है। नरक के द्वार रूप कामादि पुण्य को रहने नहीं देते 
हैं । अतः पूवेजन्म के पप्पा (पाप फल भोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखा 
कर, सानो कहते हैं कि रेभाई मेरी सेवा से कुछ नहीं पाबोगे। अर्थात्‌, 
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लोभादि का सेवन, दीनता दरिद्रता पापकर्ता पापभोक्ता का सेवन रूप होता 
है, क्योंकि--अक्षर द्वयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा। तदिद्द देहि देहीति 
विपरीतमुपस्थितम्‌ | १ ॥ बोधयन्ति च याचन्तो देद्दीति कृपणं जना।। अव- 
स्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि | २ ॥ पूर्वजन्म में दातव्य वस्तु के रहते, 
दान दया के पात्र के प्रति जो नहीं है, इस प्रकार का अभ्यास किया गया 
था, सो देही ( दो ) इस विपरीत रूप से प्रात हुआ है। दो ऐसा कहकर 
मांगनेवाले कृपण को समझाते हैं कि अदान की यह अवस्था (फल ) है, 
आप ऐसा नहीं बनो ॥ २२ ॥ 


फफ्फा फल लागे बड़ि दूरी । चाखे सतगुरु देश न तरी ॥ 
फफ्फा कहे सुनहु रे भाई । फल विहीन कहुं थिर न रह्ाई ॥२३॥ 


निष्फले भाषणों फः स्थादाह्मनेडपिफलेपि च | 
मिथ्यानिष्फछभाषिभ्य आह्वायकजनात्तथा ॥ 
कामिभ्यों छतिदूरे' सत्फलं तिष्ठति सबंदा ॥२१॥ 
रवद्ते सदूगुरुः सत्यं फर् तच्च निरन्तरम्‌ | 
तोडित्वा न द्दात्येभ्यो जनेभ्यश्व कदाचन ॥ररा 
निष्फल भाषणं तच्च ह्याह्ान केवल तथा। 
संजातं फलरूपेण भाषते सज्जनं प्रति ॥२३॥ 
सो आातः श्रूयतामेतत्‌ सत्यं मे परम॑ वचः। 
सदफलेन विहीनो हि कोपि कुत्रापि न स्थिरम्‌ | 
स्थातुमहँति कालाद्धि भीतो म्रमति सबंतः ॥२४॥ 
“दिनमेक शशी पूर्ण: क्षीणस्तु बहुवासरान्‌। 
सुखाद्‌ दुःखं सुराणामप्यधिक का कथा नृणाम” ॥रशार३॥ 


पाप करके फिर फफ्फा ( निष्फल भाषण ) से, व्यथ भक्ूठ धर्मादे की कथा 
करने से, अधिक पाप बढता है, कि जिससे सच्चा फल दूर लगता ( होते 
जाता ) है। अथात्‌ अथं, घर्म, कामरूप फल संसार में समीप हैं। और 
मोक्ष फल अज्ञ को दूर अप्राप्य प्रतीत होता है। कहा गया है कि “एक 
दूरि चाहे सब कोई | श. ४२” इत्यादि सो निष्फल भाषणादि से अत्यन्त 
दूर होता जाता है । ओर उस फल को सद्गुरु सदा चाखते ( नित्यानन्द का 
अनुभव करते ) हैं, परन्तु निष्फल भाषी आदि को तोड़कर वह फल्न नहीं देते 
हैं (उसके द्वृदय में उसका अनुमव नहीं करा सकते हैं) | अतः फफफा ( उस 
फञ्ष रूपता को प्राप्त ज्ञानी ) कहते हैं कि रे माई ! भवणादि करके इस फछको / 
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आ्राप्त करो, क्‍योंकि इस फल से रहित कोई कहीं स्थिर नहीं रहता है, सदा 
संसार में भटकता रहता है ॥२३॥ 


बब्चा बर बर करे सब कोई । बर बर किये काज नह होई॥ 
चबूबा बात कहे अर्थाई | फल का सम न जाने भाई ॥२४॥ 


बः फल्ेउन्र कथां तस्य कुबते सबमानवाः । 

तावता नेव कार्यस्य सिद्धि भंवति कस्यचित्‌ ॥२६॥ 

वार्ता सत्फलछस्यापि व्याख्यायुक्तां श्रकुबेते । 

तस्य सम न जानन्ति फलस्यापरिणामिनः ॥२णा 

“आशाबैवश्यविरसे चित्त सन्तोषवजिते। 

सछाने वकत्रमिवादश न ज्ञान प्रतिविम्बति ॥र८्॥। 

यथा देहोपयुक्त हि. करोत्यारोग्यमौषधम्‌ | 

तथेन्द्रियजये5भ्यस्ते विवेकः फछितो भवेत्‌ ॥२९॥ 

विवेको5स्ति वचस्येव चित्रेंउप्रिरिव भारवरः | 

यस्य तेनापरिव्यक्ता दुःखायेवाविवेकिता” ॥३०॥२४॥ 

निष्फल भाषी आदि सब कोई बब्बा ( फल ) के बर बर ( बढ़ाई कथा ) 

'करते हैं, या बबर ( स्वीकार प्राप्य ) फलों को कहते हैं। परन्तु बबर करने 
कहने से फाय (मोक्ष धर्म) की सिद्धि नहीं होती है । तो भी ल्लोग प्रायः बब्बा 
( फल ) की बातों को अर्थाय कर ( व्याख्या करके ) कहते हैं, परन्तु दे भाई | 
'फल के मर्म को निष्फल असत्य भाषी आदि नहीं जानते हैं। अथात्‌-“सत्येन 
लम्यस्तपसा हां ष आत्मा सम्बग्‌ शानेन ब्क्षचयंण नित्यम्‌। मुण्डक ३१४४ 
'यह नित्य मुक्तस्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण, तप ( स्वधर्म ) सम्यक्‌ विवेक 
शान, नित्य ब्रह्मचय से प्राप्त करने योग्य है। इस मर्म को नहीं जानते हैं, 
ओर कथा प्रायः सब करते हैं। अतः कबीर साहब कहते हैं कि-कहत 
'खुनत जग जात है, विषय न सके काल | कबिर कही रे प्राणियाँ, बानी बक्म 
संभाल ॥ १ ॥ अज्ज को साखी” ॥ २४॥ 


भस्मभा भरम रहा भरि पूरी । भभरे ते दे नियरे दूरी ॥ 
भभ्मा कहे सुनहु रे भाई। भमरे आये भभरे जाई ॥२७॥ 
अकाशे भवने चात्र भ्रमणे भर: प्रकीर्तित:। 


संसारभवने देहे. सर्वेत्राकाशमण्डले ॥३१॥ 
शद्ददिविषया आन्तिः पूणो नित्यादिगोचरा ॥रेश॥ 
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आन्त्येव च समीपस्थाज्जीवो दूरे हि बतेते। 
आत्मनो5पि निजात्सो5पि तस्माद दूरतरः शिवः ॥३३॥ 
अमण च गृह चेतदृद्तीव जन॑ मुद्दः | 
आतपश्नौन्त्येव स्वमी यान्त्यायान्तिच सबेदा ॥३४॥ 
अन्धं॑ तमो विशलन्‍्तयेते पुत्रदारादिमोहतः | 

अनित्ये चाशुचो दुःखे रमन्ते न निजात्मनि ॥३५॥२५॥ 


उक्त मर्म के ज्ञान के बिना भम्मा ( अकाश और भवन ) में सत्र भ्रमः 
भरपूर ( व्याप्त ) हो रह्दा है ( बाहर भीतर सत्र विपरीत दृष्टि हो रही दै ). 
ओर भभरे ( भ्रान्त होने ) से, नियरे ( पास ) के नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा: 
दुर हो गया है तथा भम्भा ( ग्रहदेहादि ) के सत्यतादि के अ्रम शान संसार में 
भरपूर है। ओर इस भभरने से नियरे की वस्तु से जीव दूर हो गया है। 
अतः सबके भम्मा ( भवन आश्रय ब्रक्त ) स्वरूप शानी कहते हैं, हे भाई | 
अवणादि करो, इसके विना ही अ्रम में पढ़कर जीव आता जाता ( जन्मता- 
मरता ) है । दृत्यादि ॥ २५ ॥ 


मम्मा सेवे मम न पायें । हमरे सेवे मूल गमावे॥ 
ममता कहे सुनहु रे भाई | सूल छोड़ि कसढारहिं जाई ॥२६॥ 


शिवे चन्द्रे च मः प्रोक्तो बन्धने च विधातरि | 
बन्धनात्मगृहादीनां शिवादीनां च कामतः ॥ 
वनात्सत्‌ फलस्यात्र मम कोपि न विन्दते ॥३क॥ 
किन्तु तेषां ममत्वेन सेवनान्मूलसात्मनः । 
धन लुम्पति येनात्र त्वनाथ इच धावति ॥३७॥.: 
किम्वा सदगुरुसेबातो जन्ममूल विनश्यति। 
अज्ञानं तेन छूमते धन मूलं निजेप्सितम्‌ ॥३८॥ 
शिवाद्याश्व वदन्त्येवं मूल त्यक्त्वाउत्र कि भवान्‌। 
यातिशाखासु सम्मोहाद्‌ देवादिषु ग्रह्मदिषु ॥३९॥ 
“आत्माइज्ञानादहो प्रीति विंषये अ्रमगोचरे। 
शुक्तज्ञाननोा कोमो यथा रजतविश्रमे ॥४०। 
पत्चाप्निवित्तथान्योषपि. गृहस्थान्यत्रयाश्रमी । 
पुण्य कम विधायापि विशन्ति मोहगहरे ॥४१॥ 
देवभक्ताश्च॒ तेलब्ध्धचा परमैश्वयमत्र वै। 
कर्मिभ्योधप्यधिकासक्ता जायन्तेडनात्मविश्रवमे ॥४२॥२७॥ 
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सम्मा ( बन्धन ) रूप गहादि के सेवन सेसत्यात्मा मोक्ष के मम ( ज्ञान ) 
कोई नहीं पाता हे, किन्तु हमरे ( सदूयुरु ) के सेवने से जन्मादि मूल कारण 
अज्ञान को गमाता ( नष्ट करता ) हे। अथवा गहादि को ये ( हमारे मेरे ) 
हैं, इस प्रकार ममतापूर्वक सेवने से जीव मूलतत्त्व को गमाता है ( नहीं पाता 
हे ) अतः मम्मा ( शिवस्वरूप गुरु ) कहते हैं कि रे भाई ! सांसारिक ममता 
को त्याग कर आत्म भ्रवणादि करो । मूल स्वरूप सवात्माईश्वर को छोड़ 
कर डार ( काय ) रूप णहादि में क्‍यों जाते ( आसक्त होते ) हो, यह उचित 
नहीं हे | “मर्म ज्ञान बिनु भुवन में, भरम रहा भरपूर | भरमहिं से जनम मरे, 
निकट वस्तु हं दूर ॥१॥ निकट वस्तु से दूर नर, सेवे बन्धनदानि । बन्धू घन 
भवनादि को, नहिं सेवे गुरु शानि ॥२|| ताते मर्म न पावई, सत्य निजातमः' 
केर | अन्त चले सब छोड़ के, मूल तत्त्व नहिं हेर ॥ २ ॥२६॥ 


यथ्या जगत रहा भरि पूरी | जगतहुँ ते हे यय्या दूरी ॥ 
यय्था कहे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे जय जय पाई ॥२७॥- 


यशो यान च वायुश्र त्यागो येनाउचन्र कथ्यते । 
त्याग: परवशः पूण:ः संसारे बिद्यते सदा ॥४१॥ 
विवेफेन तु यस्त्यागो जगतो दूरतो ह्ामसो ॥४४॥ 
एवं यशो5पियानं च वायुयध्ध विदितं भुवि। 
सत्य यशइच यान च प्राणात्मारित तथा नहिं ॥३५॥ 
विवेकाज्जनितस्त्यागोडभिधत्तेशणु. सज्जन !। 
अस्माक॑सेवया सत्यजयस्ते सबंतो भवेत्‌ ॥४७॥ 
सेवनात्सत्ययशसो योनात्सत्ये निजञञात्मनि | 
प्राणप्राणस्य विज्ञानापपुन जेन्म न विद्यते ॥४७॥ 
सति सक्तोनरो याति सदूभावं ह्ोकनिष्ठया | 

हु . कीटको अमर ध्यायन्‌ अमरत्वाय कल्पते ॥४८॥ 

बाह्य निरुद्ध मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मद्शनम्‌ । 

किक न्तिरि 
तस्मिन्‌ सुदृष्टभवबन्धनाशो बहिनिरोधः पद्वीविसुक्तेः/॥४९॥२७॥ 


इति चौतीसीचर्चायां जीवसंसाराद्वणेन नाम षष्ठ वाक्यम्‌ ॥६॥ 


यय्या ( त्याग ) यद्यपि जगत्‌ में भर पूर हे, पर वश त्याग सब करते 
हैं। मृत्यु वश अन्त में सभी सब बन्धुघनादि को त्याग कर जाते हैं। तथापि: 
विवेक वैराग्य पूवंक सच्चा त्याग सब जगत्‌ (संसारी) से दूर भी है। क्योंकि. 
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न्यायार्जित अन्नादि का दान ( सत्‌ पात्र के प्रति अपण ) रूप त्याग, विवेक 
गूवक अमयदान, शान दान, भिक्षाआदि का उचित रीति से दान, संसारी 
से दूर है। “त्याग तो ऐसा कीजिये, सव कुछ एक ही बार। सब प्रथ्चु का 
'मेरा नहीं, निश्चय किया विचार ॥१॥ तीसायन्त्र”? इस प्रकार का त्याग कठिन 
है। परन्तु सच्चा यय्या ( यश त्याग ८ यशस्वी त्यागी ) कहते हैं कि, रे माई | 
आत्म भ्रवणादि करो, ओर सच्चा त्याग करो, क्‍योंकि हमरे ( सच्चे त्याग 
और त्यागी के ) सेवने से ही सवंत्र सदा जय जय पाया जाता है ( सुगति 
कीर्ति मुक्ति अनायास मिलती है) “त्यजतैव हि तज्शेयं त्यक्तुस्तन्व पर पदम्‌” 
'त्यागने वाले से वह ब्रक्म शेय है, और त्यागने वाले को वह परमपद 
'( मोक्ष ) होता है ॥ २७ ॥ 
की 2 सब ६8--+- 


अथ परमात्मविचार प्रदर्शव प्रकरण ७ 


रररा रारि रहा अरुकाई | राम कहत दुखदारिद जाई ॥ 
'रर्रा कहे सुनहु रे भाई । सतगुरु पूछि के सेवहु जाई ॥२८॥ 

रामे तथाउनिलेभूमो घने चेन्द्रियरुझ्लु च । 

रशब्दः कथ्यते तेषु विग्नहो विद्यते महान ॥१॥ 

रामेति कथना त्केचित्‌ केचि तप्राणनिरोधनात्‌ । 

भोक्षं बदन्ति वादांइच कुबेते बहुधाउब्ुधाः ॥२॥ 

भूमे घनस्य छब्ध्यथमिन्द्रियाणां च ठृप़्ये। 

युद्धथन्ति बहुधा छोका व्यापरान्‌ कुबते बहून ॥३॥ 

रामेति. कथनादेव दठुःखं दारिद्रयमेव च। 

रुढडः नश्यतीति कथयन्‌ प्रमादं कुरुतेजनः ॥४॥ 

अतो रामो गुरु: प्राह भोआतः रशणुसादरम्‌ ! 

सदूगुरु परिल्‍च्छथयेव राम॑ गत्वा सुसेवताम ॥५॥ 

अनात्मचिन्तनं त्यक्तवा कश्मरूं दुःखकारणम्‌ । 

चिन्तयात्मानमानन्द्रूप॑ यन्मुक्तिकारणम ॥६॥र२८॥ 

सत्य त्याग से रहित जीव, रर्रा ( राम भूमि धन ) के रारियों ( झग- 

डराओं इन्दों ) में अर्झाय ( फंसन्‍्बझ ) रहे हैं | अतः न बन्धन रूप ममता 
"को छोड़ते हैं, न सत्य राम के भजन विचारादि करते हैं। क्योंकि सच्चे त्याग 
'के विवेकादि से रहित, और राम के संशय अमादि से युक्त होकर, मूमि 
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धनादि के लिये परस्पर लड़ रहे हैं | इन्हों ने विश्वास किया है, तथा कद्दते 

हैं कि राम नामादि के कहने मात्र से सव दुःख दारिद्रय (दरिद्रता) चल्ने जाते 
( नष्ट होते ) हैं अतः त्याग विवेक विज्ञानादि व्यर्थ हैं, ये क्‍यों किये जायें । 

परन्तु रर॒रा ( राम स्वरूप त्यागी ज्ञानी ) कद्दते हैं कि रे भाई ! राम के स्वरूप: 
प्रभावादि के अवण करो | और भ्षवणादि के लिये सद्गुरू के शरण में जावो 

उनकी सेवा करो, फिर प्रणामादि भ्रद्धादि पूवक पूछो ( प्रश्न करो ) तो ज्ञान 

की प्रासि से मोहादि की निवृत्ति दुःखादि की निद्त्ति होगी | बात से नाम 
मात्र से नहीं । क्‍योंकि गीता कहती है कि “तद्विद्वि प्रणीपातेन परिप्रश्नेन: 
सेवया | अ० ४ | ३४” ॥ २८ ॥ 


लल्ला तुतर बात जनाई | तुतर तुतरे परिचय पाई | 
अपने तुतर और को कहई | एके खेत दोऊ निषहई |।२६॥, 


लो दीप्तौ ग्वि भूमी च भये चाह्ादनेडपि च | 

दाने च साधने इलेशे ह्याशये मानसे तथा॥। 

इल्द्रेविधातरि प्रोक्तः प्रर्य सान्त्वनेडपि च | 

आत्मदी प्तिस्वरादीनां बातों सन्देहसंयुताम्‌ । 

अस्फुटां खल्वभासन्त छोहला गुरवोड्नूताम्‌ ॥८॥ 

तेनाउन्येषपि ततो बोधमव्यक्त लेसिरे नतु | 

प्रत्यक्ष स्वयमात्मानं साक्षिरूपं दि लेमिरे ॥९॥ 

लोहलाल्लोहल: श्र॒त्वा ज्ञानिमानी भवत्यथ। 

छोहलान्‌ वदतच्चान्यान क्षेत्रासक्ती स्वयं तु तो ॥१०॥ 

यद्वा स्वयं विमूढो5पि हयन्‍्य॑ं किमपि भाषते | 

गुरुसन्यस्ततश्चो भावेकक्षेत्रनिवासिनों । 

क्षेत्रज् नेव जानीतो देवः कि लक्षणों ह्मसों ॥११॥ 

विधाता5प्यथवा वेदे हयव्यक्त प्रोक्तवांस्ततः । 

मन्दश्नज्ञा न वेदेन सम्यग बोधादि लेमिरे ॥१२॥२९० 

सद्गुरु से पूछने के लिये इस कारण से कहा जाता है कि जिससे सतशुरू 

से अन्य लोगों ने, लल्ला ( आत्मा राम, ईश्वर, स्वर्ग, सुख, शान और ज्ञान 
के साधनों) की बातों को तुतरे (अस्पष्ट) जनाई है। अर्थात्‌ पूर्णात्म ज्ञानी से 
अन्य उपदेशर्कों ने अविवेक मय आत्मादिका उपदेश दिया है और देते हैं। 
अतः तुतरे (अरपष्ट भाषियों) से उसके शिष्यों ने भी तुतरे (अस्पष्ट) परिचय: 
( शान ) पाया है। इस प्रकार से सदगुरु के बिना जो अपने ( आप ) तुतर 
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हैं, सो और ( अन्य ) को तुतर कहते हैं। सद्गुरु के बिना अपने दोषों को 
'भी नहीं समझते हैं । अतः शान रहित गुरुशिष्य दोनों एक माया मायिक 
'बस्तु शरीरादिरूप क्षेत्र में ही ममता अमिमान करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते हैं । ज्षेत्रश में स्थिति के बिना सत्यानन्द नहीं पाते हैं । क्योंकि “'भद्धा- 
'बॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः जान रूब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधि- 
'गच्छुति | गीता, ४॥२६” श्रद्धालु गुर सेवादि में तत्पर जीतेन्द्रिय मनुष्य 
'ज्ञान पाकर शीघ्र सुख शान्ति पाता है अन्य नहीं। परन्तु “गुरू सेवा जन 
"बन्दगी, हरि सुमीरण वैराग । ये चारो तबही मिल्ले, पुरण होवे भाग ॥ १॥२६॥ 


चन्वा वर वर कर सब्र कोई । वर वर किये काज नहीं होईं ॥ 
'बव्या कहे सुनहु रे भाई । स्वर्ग पताल कि खबरि न पाई ॥३०॥ 


परमात्मनि च _तदूभक्ते वशब्दः परिपव्यते | 
तयोः श्रेष्ठं च स्वउमी भाषन्ते सानवा भुवि ॥१शा। 
तावता कायसिद्धि ने कस्यापि जायते ततः | 
भक्तो वदति चेशोपि भवद्धि जझ्लोयते नहि ॥१श॥। 
परमात्मास्ति कुत्नेति स्वर्ग पाताछ एवं वा। 
यावन्न ज्ञायते तावत्कथनात्‌ कि भवेन्यमुहुः ॥१५॥ 
विकल्प्य बहुधा वेशं तच्छेष्ठयमपि मन्‍्वते। 
विवदन्तश्व भाषन्ते मतभेदेरनेकधा ॥१६॥ 
तेन कस्यापि कायर्य सिद्धि: क्वापि न जायते । 
त्रद्ममूतिगुरुस्तस्माच्छुवणायेतदुक्तवान्‌ ॥१७॥ 
स्वगंपातालयों दुर्ल॑ं भवद्धिज्ञोयते नहिं। 

तैन तत्न सुखं मत्वा तत्रेवेशं चः मन्वते ॥१८॥३०॥ 


“इति चॉतीसीचचौयां परमात्मविचारप्रद्शेनं नाम सप्तम वाक्‍्यम्‌ ॥णी 


देहादि रूप क्षेत्र में आसक्त भो सब कोई, वत्॒वा ( परमात्मा और पर - 
“मात्म भक्त ) को वर वर (बढ़ा-बड़ा) कहते हैं। परन्तु बढ़ा श्रेष्ठ पूज्यादि के 
'कहने मात्र से कोई श्रेष्ठ काये ( फल ) सिद्ध नहीं होता है । अर्थात्‌ अविदया 
'मोहादि कौ निदृत्ति वाचनिक ज्ञान से नहीं होती है। अतः वववा ( परमात्म 
स्वरूप भक्त शञानी ) कहते हैं कि रे भाई | सद्गुरु से भ्रवणादिक करो । इस 
अवणादि के बिना स्वर्ग पाताछादि को सत्य, खबरी (संदेश) तुमने नहीं पाई 
है कि परमात्मा कहाँ रहता है । अतः स्वर्ग पाताल्ञादि में परमात्मा को मान 


आन“प्र०८] रवाजुभूतिसंस्क्षतस्वल्पा क्षरादिन्दीब्या ज्यास हित ७२१ 


कर, उसकौ प्रासि के लिये सवत्र श्रमता है, जिससे कष्ट ही पाता है, अब 


सद्गुरु से सवोत्मा विश्ु परमात्मा को समझो कि जिससे प्राकृतिक स्वर्गादि के 
अमण निवृत्त हो जाय ॥३०॥ 


गम 
अथ आलनन्‍्दप्रदर्दन प्रकरण ८ 
शश्शा सर देखे नहिं फोई | शर शीतलता एके होई॥ 
शश्शा कहे सुनहु रे भाई ।शून्य समान चला जग जाईं ॥३१॥ 
शं श्रेयश्चसु्ख शस्तु शान्ते दोषेउथ सीमि च | 
शान्तशेषसुखस्यवं श्रेयसशथ्थ॒ सरः सदा । 
प्रत्यक्ष विद्यते तन्न मूढाः पदश्यन्ति केचन ॥ १ ॥ 
आनन्दसिन्धुरानन्दस्वेक एवात्र वियते। 
सुबोधेन तथा भाति दुर्बोधेन विभियते॥ २॥ 
सीमभूतो5स्य विश्वस्य वदति ज्ञानवान्‌ ननु | 
आतः शणु बिना तेन जगद्‌ याति हि शुत्यवत्‌ ॥ ३ ॥३१॥ 
सुख सागर सुख रूप है, राम द्वदय के माहिं। 
तिहि जाने बिनु शून्य में, सुख खोजन जन जाहिं ॥१॥ 
भ्री सदूगुरु से समझे के बिना शश्शा ( नित्यतुख भ्रेयः ) के सर (तालाब 
समुद्र) को कोई नहीं देखता है, कि जहाँ सर ओर शीतलता एक होते 
( भासते ) हैं | अर्थात्‌ जिस सुख सिन्धु के ज्ञान से, सुख मोक्ष ८ परमात्मा 
आत्मा की एकता का अनुभव होता है। अतः सुख मोक्षादि की इच्छा- 
निवत्त हो जाती है । और उस शानादि से समूल कर्मादे मल नष्ट हो 
जाते हैं। अतः कहा गया है कि ““नहि ज्ञानेन सद्श पविन्नमिद विय्यते | 
श्री भ० गी० ४३८ यहाँ ज्ञान के समान पवित्र अन्य नहीं है। अतः उस 
शान के लिये शशशा ( शान्त सुख स्वरूप शानी ) कहते हैं कि रे भाई ! 
सुखसागर के श्रवणादि करो | क्योंकि सुखसागर के भ्रवण विचार ज्ञानादि के 
बिना सब संसारी शूल्य ( तुच्छ हीन ) समान होकर चला जा रहा है तथा 
शूज़्य नामक आकाश में (स्वगांदि में ) सुख स्वरामो आदि को खोजने के 
लिये, उसमें समाने (पैठने - घुसने) के लिये चला जा रहा है। अतः शून्य में 
गति आदि की निवृत्ति शान्ति मुक्ति के लिये अवणादि अवश्य करो ॥११५१॥ 


पृष्षा पर पर करे सब कोई । पर पर किये काज नहिं होई॥ 
पष्षा कहे सुनहुं रे भाई। रामनाम ले जाहु पराई ॥३२॥ 


७२२ कबीर साहब कृत बीजक [ चौंतीसीः 


पः श्रेष्ठे च परोक्षे च तथा गम्भीरलोचने । 

श्रेष्ठ॑ स्वमतेष्वेब॑ परोक्षेषु च वरतुषु ॥ ४॥ 
श्रेष्नत्व॑सम्प्रभाषन्ते सब सोक्षो न तावता ॥ ४॥ 
विज्ञाश्व कथयन्त्यस्माद्‌ भ्रातरूवं॑ श्रवर्ण कुरु। 
रामनामानमांत्मानं॑ ग्रहीत्वेभ्यो ह्वुतं ब्रज ॥ ६ ॥३१२॥ 


इति चाौंतीसीचर्चायां आनन्दात्मरामग्रदशन नाभाष्टम॑ वाक्यम्‌ ॥८॥ 


भ्रवणादि के अभाव से ही षषृषा ( परोक्ष ईश्वर स्वर्गादि ) को सब कोई 
घर घर (खराखरा # सत्य सत्य) कहते हैं | ओर अपरोक्ष आत्मा को समझने 
के लिये यत्न नहीं करते हैं | परन्तु आत्म ज्ञान के बिना परोक्ष को सत्य सत्य 
कहने से सुख की प्रासि मोक्षादि रूप कोई काय सिद्ध नहीं होता है, शान्ति 
नहीं मिलती है । अतः शश शा ( जीवन्मुक्त भ्रेष्ठ शानी कहते हैं) कि रे भाई ! 
भवणादि करो, ओर अपरोक्ष नित्य मुक्त राम नाम वाले स्वरूप को द्वदय में 
लेकर ( समझ कर ) मायाजाल संसार से पराय ( भाग ) जावो । असझ्ध 
आत्मनिष्ठ होवो | क्योंकि “यदा पश्चावतीहन्ते शानानि मनसा सह | बुद्धिश्न 
न विचेष्ठते तामाहुः परमां गतिम्‌। कठ० २।६।१०?? जब मन सहित शानेन्द्रियाँ 
निविषय होकर आत्मनिष्ठ होती हैं । बुद्धि भी स्थिर हो जाती है तब उस 
अवस्था को परम गति कहते हैं ॥३२॥ 
“--“----५ 
अथ ईव्वरकोपादि प्रदर्शनोपसंहार प्रकरण ९ 


सस्‍स्सा सरा रचो बरियाई। शर बेघे सब लोग तबाई ॥ 
सरसा के घर सुनगुन होई | इतनी बात न जाने कोई ॥३३॥ 


सः कोपे वरणे चेब परोक्षे शूलिनीश्वरे। 
कोपायात्मचिता तीत्रा कृता मूढविदग्धये। 
इंश्वरेण च विश्वात्मा सुदीप्ता रचिता चिता॥१॥ 
ततन्नाउस्थाप्य जनान्‌ काछो मनश्नेवेन्द्रियारिण च | 
शोकादिलरक्षणे वांणै विंद्ध्वैव तापयन्ति तान ॥श॥। 
यतकिद्धित्‌ क्रियते छोकेस्तत्सवमीय्चराश्रमे । 
अ्रूयते तावदन्यो न कश्मिद्‌ वेद्तुमहँति ॥३॥ 
एवं कोपग्रदेखान्ते हीन्द्रियाथस्यसंश्रतौ। 
मनोरथादिवाणैस्तन्मनोद्धिथति देहिनम ॥४॥ 


, ईश्व०प्र ०६] र्वानुभूतिसस्कृतरवल्पाक्षरा हिन्दीव्याख्यासह्दित ७२३ 


परोक्षस्याशयाउप्येवं विद्धयन्ति केडपि सानवान्‌। 
अहो एतज्न पश्यन्ति मूढास्तु मन्बते हितम्‌ ॥ ५ ॥३३॥ 


जो कोई राम नाम लेकर भागने वाले नहीं हैं, उनके दाह के लिये सस्सा 
( ईश्वर ) ने संसार 5 क्रोधादि रूप, बरियाई ( प्रबल ) चिता ( सारा ) रची. 
है | कामादि रूप शन्नु उस सारा ( चिता ) में उन संसारी जीवों को शोकादि 
शरों से बेघ कर तपाते ( जलाते) हैं । थो मानों ईश्वर ही उनको तवाता- 
तपाता है | क्‍योंकि कर्म फलदाता ईश्वर ही हैं | जितनी बात व्यवहार कर्मादि 
का सुनगुन ( श्रवण विचार ) सससा ( ईश्वर ) के घर ( सर्वह्वदय ) में होता 
है, उतनी बातों को अल्पज्ञ जीव जानता नहीं है, क्योंकि अन्तर्यामी ईश्वर 
सवज्ञता के कारण कमंसाक्षी रूप से सबके हृदय सें रहता है । अतः सब 
के धर्माब्र्माद को जानता है। और उसके अनुसार फल देता है। 
अल्पक्ष आन्त होने के कारण जीव प्रायः अधर्म करता है। अतः चिता से नहीं 
बचता है, किन्तु इेश्वर कामादि के वशवर्ती होकर कष्ट भोगता है, जन्म 
मरणादि पाता है। “ईश्वराघीनतो जन्तुः स्वर्ग वा श्वअ्रमेव वा । निजकर्मा- 
नुसारेण पुनरायाति याति वा ॥१॥ प्राणी अपने कर्मानुसार ईश्वराधीन स्वग 
वा श्वभ्र (बिल ८ मेघ ८ आकाश) में बार बार आता जाता है ॥३३॥ 


हहहा करत जीव सब जाई। हफ शोक सब माहि समाई ॥ 
हरि हँकरि सब बड़बड़ गयऊ । द्द्ह्हा मर्म न काहु पयऊ ॥३४॥ 


हः कोपे वारणे हश्व त॑ कृत्वा जन्तवः स्वयम्‌ | 
चित्यां यान्त्यथ चिन्तायां वारणे5पि कृते ननु ॥ ६ ॥ 
अतो हृषश्व शोकश्व सर्वेषु संविशत्यलम्‌ । 
इन्द्रमुक्ता न दृश्यन्ते नेव विज्ञानसंयुताः॥ ७ ॥ 
इन्द्रमोहामिभूताश्व महान्तोपि जनाः सदा। 
रुदित्वैव मुद्दु नेष्टाः क्रधो मम न चाबिदुः॥ ८॥ 
सापराधं हि हिंस्ं यः शपेत्कोपेन धार्मिकः। 
विनाशः सापराधस्य धर्मा नष्श्च धर्मिण:॥६॥ 
जयन्ति मुनयः केचित्पद्बबाणं कथशच्वन। 
तदीय॑ तनय॑ क्रोधं शक्ता जेतुं न तेडपि हि ॥१०॥। 
अश्ववारं यथा दुश्े बाजी गते निपातयेत्‌। 
' एवं क्रोधोडपि नरके नरं विज्ञानवर्जितम” ॥११३७ 
४७ 


७२४ कबीर साहब कंत बीजक [ चॉतीसी 


अन्तर्यामी सर्व साक्षी आदि के मम ( भेद रहस्य शान ) को नहीं जानने 
( नहीं पाने ) से हृहृहा ( क्रोधादि ) करते हुए जीव सब उक्त चिता में स्वयं 
जाते हैं | तथा सन्त गुरु आचार्यादि हृहृहा ( वारण ) कर रहे हैं ( पाप कर्म 
कुमार्ग से रोक रहे हैं )तो भी कामी अविवेकी जीव सब कुमार्गादि 
में ही जाते हैं। अतः हर्ष शोकादि इन्द्र सबमें समाता ( प्रविष्ट होता हे । फिर 
इन्दों से पीडित होने पर हंकर हंकर ( रो रो ) कर सब बड़े बढ़े लोग भो 
गये, कि जो कोई हृहहा ( वारण, निषेध ) के मम को नहीं पाये ( दुश्वरित्र 
कामादि को जो नहीं त्याग सके ) अतः यह मम शातव्य है ॥३४॥ 


ज्षतश्षा वणमें सब मिटि जाई । क्षेत्र परे कहु को समुझाई ॥ 
लषेव परे काहु अन्त न पाया | कहहिं क्रिर अपुम न गुहराया॥ ३ ५॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबी रकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीज % नामप्निग्रन्थे 
ज्ञानप्रदमष्टमंचोंतीसीप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्षः शब्दशासने शक्षेत्रे श्षेत्रपाछे च कथ्यते। 
सव नश्यति यत्‌ क्षेत्र क्षणादेव न संशयः ॥१२॥ 
कथ्यतां तत्‌ त्वया साधो ! सुविचाय च दृश्यताम । 
सृत्युना छिय्यमानं सत्‌ कुत्राविशति सत्वरम्‌ ॥१३॥ 
कयाति क्षेत्रपाल्य छिन्ने ह्मस्मिन्‌ कलेव रे । 
अययेव ज्ञायतां चेतन्मृत्योः पश्चान्न कश्वन ॥१४॥ 
अस्यान्तमविद्न्नेव क्षेत्रक्ष छब्धवान्‌ कचित्‌ | 
प्रान्ना: प्रोचुस्तदाहूय प्राक्तना गुरवो हि ये ॥१५॥ 
सक्षेत्रक्षेत्रतयी योवद्धिविको नाउन्र  जायते। 
न तावन्मुच्यते कश्विद्पि चेदू वेदविद्‌ भवेत्‌ ॥१६॥ 
कमबीजस्य वापाथ क्षेत्र यद्धि कलेवरम। 
सत्युना छिद्यमानं तत्‌ प्रकृतावेव छीयते ॥१७॥ 
आत्मक्षेत्रज्ञइ्त्युक्तः कूटरथोी दोषवर्जितः । 
अविनाइ्यप्रमेयश्व साक्ष्यसज्ञोपि चिद्वपुः ॥१८॥ 
तस्या55भासाविवेकाश्यां प्रकृतिः सवंकारिणी | 
धारिणी हारिणी चेत्र ह्मध्यासात्सवमात्मनि ॥१९॥ 
यावज्निजात्माउनु भवो भर्वेन्नह्दि ताबकृत्याखल जायते5<खिलम | 
सा क्षेत्ररूपा प्रवनोति संतति क्षेत्रसय देवोडपि तयेत्र कारक: ॥२ 3।। 


'ईश्व ०० प्र०६] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्या सहित ७२६४ 


भक्तया विशुद्धो गतरागरोषो विविक्ततत्त्वे स्थिरमानसम्र् । 
ज्लेत्रं समू् प्रविलूब धीरो जीवन्‌ विमुक्तः पुनरेव मोक्ता ॥२१॥ 
द्विधाउन्न माया परिकथ्यते, या भवत्यविद्याइथ परा च विद्या। 
विद्या ह्मविय्यां प्रबिलूय तूण वहि यथा नश्यति सा स्वयं च ॥ररा 
तूलेति मूलेति विभेद्तो5पि व्यष्थ्यादिभेदेन पुनर्द्धिधा सा। 
आय॑ा प्रनष्टा भवति प्रबोधात्‌ तिष्ठेद्‌ द्वितोया ननु बाधितापि ॥२३॥ 
आईद्यानिवृत्तावपि सेव देहं यावहिदेह॑ धरते बुधानाम्‌ | 
आरब्धकर्मोनुमती सिथता जे नान्‍्ते पुनः कतुंमसो समथों ॥२४॥ 
यावज्ञ बोधो हि परात्मनः स्यात्तावचझसूते धरते च सक्लान । 
ज्ञानेन दग्घे तदबोधसह्ल नेव प्रसूते खलु सा कदाचित्‌ |२४५॥ 
प्राणान्‌ मनो नैव जहाति तावदू यावज्ञ बोध छमते5तिशुद्धम । 
'घृत्वेव चैनान्ननु घावते तत्सवाप्त योनिष्वपि संकटेबु ॥२६॥ 
उन्ध्चा च बोधं खलुतान्‌ विहाय तूण विढीन॑ निज्रबोधरूपे । 
नैवाश्रयेत्तान्‌ हि ततश्व ते स्वे रव्यं विशीण विलय॑ त्रज़न्ति ॥२णा 
इत्थं यत्ः स्वात्मनिबोधतः स्यान्नित्यो विमुक्तो निजसौख्यरूपः । 
सर्व परित्यज्य विवेकमागोत्तस्माद्गुर सबंमिदं जगाद ॥२८॥ 


चौंतीस्याः खल्वियं चची चया चारुविधायिनी | 

चर्बिता सांघुमिश्चित्त 'चेतन्यरसवद्धिनी ॥२९॥ 
चन्द्रकान्त्समा चेयं ज्ञानचन्द्रसमाश्रयात्‌ । 
ब्रह्मानन्दरसे नित्यं पुनात्वेव हि सज्जनान्‌ ॥३०॥३५।॥ 


इति चोतीसीचचोयां कोपक्षेत्रज्ञादिप्रद्शानं नाम नवमं वाक्यम्‌ ॥ ९॥ 
समाप्तेयं चौंतीसीचर्चा ॥ 


उक्त मम ज्ञानादि के बिना बार बार जीव के भोगाश्रय शरौर होते हैं, 
सब क्षइ्श्वा क्षण में मिट जाते हैं। अतः यह वर्तमान शरीर भी क्षण भंगुर है। 
त्तहाँ यदि मम शानादि को शीघ्र नहीं प्राप्त किया गया, आलस्य प्रमाद 
किये गये, तो कहो कि क्षेव ( मृत्यु के तरवार की धार ) के इस शरीौर के 
ऊपर पड़ने पर ( मृत्यु काल में तथा मृत्यु के बाद में ) किसको कोन क्‍या 
समुझावेगा, अर्थात्‌ इस मानव देह के अभाव से पशु आदि देह में कोई किसी 
को कुछ समझा नहीं सकता है | अतः क्षेव परने पर ( मानव देह के नष्ट होने 
पर ) इस संसारके अन्त को किसी ने नहीं पाया । जीवन्पुक्ति के बिना लोकान्तर 
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में जाने आदि से भी सदगुरू आदि के अभाव से जीवन्मुक्ति के बिना 
विदेह मुक्ति किसी ने नहीं पाई । भोकबीर साहब कहते हैं कि इस अर्थ को. 
अगुमन, ( अशुअन ) प्रथम के गुरुमहात्मा अग्रगामी नेता आचायों ने गुह- 
राया ( पुकार कर कहा ) है । जीवन्म॒क्तिपूवंक विदेहमुक्ति कहा है कि “विम्ु 
क्तश्न विमुच्यते । कठ० २॥६।१। अन्न ब्रह्म समश्नुते ।२६।१११ जीवन्मुक्क फिर 
विदेह मुक्त होता है। शानी यहाँ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। अतः कहा 
गया है कि “जियत आपु लखु जियत ठौर करू | २ | ६४” “'जियत न 
तरेहु मुये का तरिहो | शब्द ११०” इत्यादि । “्षेव परे कहु को समुझाई ! 


इसके स्थान में “क्षेव परे कहु कहाँ समाई?” ऐसा पाठ भेद है, उसके 
अनुसार संस्कृत व्याख्या 


ओड्लारा्थः परं ब्रह्म सुखं सर्वात्माक॑विश्यु । 
अक्षराणां विचारेण तल्लब्ध्वामोदते सुधी ॥१॥ ॥२०५॥ 


इति भ्री सदगुरु कबीर साइब कृत बीजक का भौस्वामी हनुमानदास 
जे साहब षट्शास्रीविरचित स्वल्पक्षराहिन्दीव्याख्या आठवाँ 
शानचॉोंतीसा प्रकरण समास्त ॥८।॥ 
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७ अथ नवम बेलि प्रकरण ७ 


मोहान्धकूपात्परिवारयन्तस्त्व॑ जागृहि प्रापत सा रटन्तः | 

मा हिंधि माउमागंगतो त्रजत्वं ये वै सदा तान्‌ प्रणमामि शुद्धाव्‌ ॥ १॥ 
रब्धव्यो यो दि देवो निगमनिकुरम्बं विम्ृशता । 
ग्राप्तव्यं यद्य सौख्यं निगमविहितेः कमनिवहेः ॥ २ ॥ 
यत्सांख्ये यं्रयोगैः स्थितिमितिहितं शेषबिधिसि:ः । 
तत्सव यरय भक्तया हि सुलभतरं त॑ं सज सनः ॥ ३ ॥ 

बेलि १ 

हंसा सरवर शरिर में हो रमेयाराम । 
जागत चोर घर मूसल हो रमेयाराम ॥ 
जो जागल सो भागल हो रमैयारा्र | 
सुतल से गेल विगोय हो रमैयाराम ॥ 
आजु बसेड़ा नियरे हो र्मैयाराम | 
कारहु बसेड़वा (बड़ि) दूर हो रमैयाराम ॥ 
परेहु बिराने देश (वा) हो रमेयाराम | 
नयन मरहु गे दूरि हो रमेया एम॥ 
सरोवरे शरीरे रवे रसमाणोउ्त्र कासतः। 
संसुप्तो मोहतश्वेष धावमानश्र छोभतः॥ १॥ 
हंस ! जागृहि तूण त्वं मोहनिद्रां परित्यज । 
फामादिलक्षणाश्वौरा मुष्णन्ति मन्दिर तव॥२॥ 
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संसारिभवनाच्चेते हरन्ति धनमुत्तमम्‌ । 
सुखशान्त्यादि रूपं वे व्यवहारेडपि जाग्रतः ॥ ३ ॥ 
अजाग्रन ये विवेकेन ते ग्रहीत्वा स्वक धनम्‌ । 
पलायन्तैव चोरेभ्यः प्राप्ताइच नित्यमुक्तताम्‌॥ ४॥ 
अशेरत तु॒ये मोहादासक्ताश्चसरोवरे। 
स्वसवस्व॑ विनाइयेते क गतास्तन्न विदूमहे ॥ ४ |। 
मोक्षाज्याद्‌ भवनाद्राज्यादयत्वे निकदे स्थितिः । 
वर्तते मानवे देहे पश्चाद्‌ दूरे भविष्यति ॥ ६॥ 
कुत्सिता च स्थितिस्तन्र भविता तियंगादिषु | 
देवत्वेषपि न सुलमो मोक्षो बोधो भवेद्तः ॥ ७॥ 
अस्व॒तन्त्रोउन्यदेशेषु यथा कश्चिद्‌ वसेत्तथा। 
अवात्सीस्व च भूयोधपि वस्ताविज्ञानमन्तरा ॥ ८॥ 
तन्न॒'च ज्ञानविज्ञाननेत्राभ्यां दूरतः स्थितः । 
त्वं स्तोडसि तथा मतो शान्ति ऊब्धा न कुत्नचित्‌ ॥ ९॥ 
स्वदेशादात्मनोउन्यत्र स्थितोडसि च यतः सदा | 
ततो नेत्रे विंहीनः सन्‌ सरिष्यसि विरुथ च॥१०॥ 


पूर्व प्रकरण के अन्त में मानवतन के मिटने पर ज्ञान की कथा के अव- 
णादि की दुलंभता कही गई है, इस मानव देह में भी मोहादि को त्यागने' 
ही पर शरीरासक्ति अभिमानादि रहित को कुशल होता है, अन्य को नहीं । 
अतः उपदेश है कि इस मानव देहरूप सरोवर में रमेया ( रमने वाले ) राम 
स्वरूप दे इंसा (जीव [) तुम जागत (जागो) इस शरीर में रमणरूप मोह नीनन्‍्द 
को त्यागो | मोहादि को त्यागे बिना जाग्रदवस्था में तुके जागते रहने पर भी 
कामादिरुप चोर तेरे घर ( हृदय ) के धन विवेक सुख शान्ति आदि को मूसः 
( चोरा ) लिये हैं | तहाँ जो कोई जागा (देहासक्ति अभिमानादि को त्यागा) 
सो भागा ( बाह्य वस्तु के फामादि से रहित हुआ ) विवेकादियुक्त मनुष्य 
सुल शान्ति को पाया। जो सोया रह गया, मरणपर्यन्तं मोहादि को नहीं 
त्यागा, सो शमदमादिरूप सम्पत्ति को विगोय ( गमाय ) कर, चोरों से 
डठवा कर गया । अतः अभी जागो, क्योंकि आजु ( इस मानवावस्था में ) 
सब सम्पत्ति मोक्ष स्थान के नियरे ( पास ) में तेरा बसेड़ा ( स्थिति निवास )- 
है, और काल्‍्इ ( इसके अगले दिन अन्य देहों में ) बसेड़ा दूर हो जायगा। 
ओर सम्पत्ति आदि से दूर ( रद्धित ) होने . के कारण मानों तुम प्रथम भीः 
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विराने ( अन्य) के देश में पड़ चुके हो, अस्वतन्त्र रह चुके हो, यम लोकादि 
में यमयातनादि सद्द चुके हो | जागे बिना नयन से दुर ( रहित ) होकर 
फिर मरोगे, तो विवेकादि नेत्र रहित की फिर भी वही दशा होगी । अतः 
जागो, भ्रुति कहती है कि “उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य वरात्रिबोघत | कठ-१।३। १४? 
शान के लिये उद्यम करो, अशान मोह रूप नीन्‍्द को त्यागो, और शानी 
गुरुवर को प्रास करके उनके उपदेश से सत्यात्मा को समझो । 
त्रास सथन दधि (मथन) कीयो हो रमैयाराम | 
भवन सथेठड भरपूर. हो रमेयाराम ॥ 
ह कक 
फिरि (के) हंसा पाहुन भयल हो रमेयाराम | 
67५ कब. 
वेघिन्द पद निर्वाण हो रमेयाराम ॥ 
९ ९ < कै 
तुम हंसा मन मानिक हो रमेयाराम। 
हटलो न मसानहु मोर हो रमयाराम ॥ 
जस रे क्ियहु तस पायहु हो रमेयाराम | 
० चर 
हमर दोष जनि देहु हो रमेयाराम ॥ 
च्रासश्व दृधिवत्त्वां वे न्‍्यमथ्नाउच समथिष्यति। 
भवनान्यपि ते सेव न्यमशथ्नादधिक सदा ॥११॥ 
शरी रे मथिते5त्यन्तं हंसो गन्ताभवत्‌ पुनः | 
भवितातिथिवत्तस्मान्निवोणमप्यनाशयत्‌ू. ॥१शा। 
मनसोउस्यनुगन्ता त्व॑ विवेकविकलछस्य च। 
अतो मे वारणं नैवामन्यथा वै कुमागंतः ॥१३॥ 
यथाकृतं त्वया कम फल प्राप्त च तादशम्‌। 
पुनः कमोनुसा रेण प्राप्स्यते हि फल सदा ॥१४॥ 
ईंदवरेभ्यो गुरुभ्यो वा दोषा देया नहि त्वया। 
तेषां दोषस्य चोक्तों ते दोषो वृद्धि गमिष्यति ॥१५॥ 


नयन (विवेकादि) रहित तुम को त्रास (भय) ने दि के समान अनेकों 
बार मथन किया है | तेरे भवनों (देहों) को भी भरपूर (अत्यन्त खूब ) मथा 
है। फिर हैं इंसा ! उस भय और कष्ट की अवस्था में ही मानव शरीर से तुम 
पाहुन के समान विदुक्त हुए हो और होते हो । अतः उस अन्त अवस्था में 
भौ निवोणपद (मोक्ष) के लिये कुछ नहीं कर सकने से, तुम सबने निर्वाणपद 
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का बेघन (नाश) किया है| अभयादि मोक्षप्रद देवी सम्पत्तियों को प्राप्त नहीं 
किया है | हे हंसा जागने आदि के बिना तुम मनमानिक हो। विवेकादि 
रहित मन के कहने में हो, गुरु सत शास्त्र के कहने में नहीं हो | अतः मोर 
इहटल ( सद्गुरु के निवारण ) को तुम नहीं मानते हो (निषिद्ध हिंसा चौर्यांदि 
से निवृत्त नहीं होते हो )। अतः जेसा शुभाशुभ कर्मादि किये हो, तैसा ही 
फल पाये हो, और पावोगे। तहाँ किसी कष्ट दशा के आने पर हमर 
( ईश्वर गुरु काछादि ) को दोष नहीं देना, घैर्य से भोगना, इतना उपदेश 
भी मानो तो कुछ कल्याण होगा । 


अगम काटि गम कियेहु हो रमेयाराप्त । 
सहज कियेहु व्यापार हो रमेयाराम ॥ 
राम नाम धन वणिज किय हो रमेयाराम | 
लादेहु वस्तु अमोल हो रमेयाराम ॥ 
पाँच लद॒नु (आँ) लादि चले हो रमैयाराम | 
नव बहियाँ दश गोण हो स्मेयाराम ॥ 
पाँच लद॒नुओँ हारे हो रमेयाराम | 
खाँखर डारिन फोरि हो रमेयाराम॥ 


अगस्यवनवत्कष्ट छित्वेब. यावनामयम्‌ । 
संसार कृतवान्‌ गम्यं मनुष्यत्वे कथज्वन ॥१६॥ 
अह्दो तत्रापि मोद्देन व्यापारं कतवान्‌ भवान्‌ । 
तुच्छ स्वभावजं नित्य नेंब जातु विवेकजम्‌ ॥१७॥ 
रामनाम्नो धनस्याथ वाणिज्य कृतवांस्तथा । 
आरोपितममूल्य च स्वयमेब धन हृदि ॥१८॥ 
अगोचरं हि यत्तत्त्वं सुखं चेवाव्ययं॑ सदा। 
नाममात्रेण तत्प्राप्ति मुक्ति चेच्छति वै सबान ॥१६॥ 
व्यापारे भवतश्यात्र सन्ति भार सहा वृषाः | 
पद्नतत्त्वानि ते कमभारमादाय यन्ति हिं॥२०। 
अन्त: केरणसड्घाश्व प्राणाश्व सद्धिनों नव । 
दशेग्ट्ियाणिपात्राणि गोणारूयानि सब॒न्ति च ॥२ १॥ 
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मोक्षतर्व॑ नचास्तीत्थ॑ यत्स्यादिन्द्रिय गोचर: । 
मनन्‍्यते तु भवानेव॑ तथाप्यन्न विमोहतः ॥२२॥ 
तक्त्वानि च यदा देहे जरारोगादिपीडनात्‌ | 
शिथिलानि भवन्त्यद्ग ! तदा ते सम्मतं सुखम्‌ | 
निःसारं॑ नाशयन्त्येव शरीर च कुपान्नवत्‌ ॥रश। 


अगम्य बन तुल्य यातनादि कष्टमय ८ नरकादि पशुआदि अवस्था 
रूप संसार को काठ ( भोग ) कर, तुमने मानवावस्था में गम ( प्रकाशमय 
गमन योग्य मार्ग रूप ) किया है। परन्तु यहाँ भी मोह अज्ञान से तुमने 
सहज ( स्वभाव सिद्ध ) आद्वार निद्रा मैथुनादि का ही व्यापार किये हो। 
अभय जागणति ब्रह्मचर्यादि का व्यापार नहीं करते हो । और जो कोई गुरु के 
'हटा ( निवारण ) को नहीं मानकर, रामनाम घन का बाणिज (व्यापार) किया 
है | और अमूल्य वस्तु को लादा है ( केवल रामनामादि से स्व मोक्षादि 
को प्रास ही समझा है ) उस अमूल्य धन को पांच लद॒नु ( पाँच मौतिक देह 
रूप बैल ) पर लादकर चला है ( नाम जपादि से लोक परलोक में शारीरिक 
सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य सामर्थ्यादि को ही मोक्षादि समझा है ) इस व्यापार 
से चार अन्तःकरण पाँच प्राण, इन नवों को बहिया ८ व्यापार वाहक साथी 
बनाया है तथा दशेन्द्रियों को गोण (बोरा) बनाया है। अर्थात्‌ इनसे प्रात्त करने 
योग्य इनके विषय सुख साधनादि को स्वर्ग मोक्ष समझता हे | परन्तु जब 
पाँच लद॒नुहारे ( बृद्धादि अवस्था युक्क देह हुईं ) तब उनके खाँखर ( तुच्छु 
'खुख' सम्पत्ति को देह रूप पात्र को ) वे पाँच भूत ही फोर दिये ( सब मृत 
बिखर गये ) कि जिससे सुखादि सहित शरोर नष्ट हो गया | 


शिर धुनि हंसा उड़ि चले हो रमैयाराम । 
सरवर॒ मीत जोहार हो रमेयाराम ॥ 
आगि जो लागि सरवर (में) हो रमैयाराम | 
सरवर जरि मेल धूरि दो रमेयाराम ॥ 
फदृहिं कपीर सुन सन्‍्तो हो रमेयारास । 
परखि लेहु खरा खोंद दो रमेयाराम ॥१॥ 


निःसार द्वि शरोरादि यदा तानि व्यनाशयन्‌। 
शिरो विधूंय संताब्य इंसोप्युड्ीय चागमत्‌ ॥२७॥ 
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तरिमिन्‌ काले5पि मित्र स नमस्क्ृत्य सरो5गमत्‌ | 

आसकत्या वा पुनश्चान्यत्सरसो5न्वेषणाय वे ॥२५।॥ 

त्यक्ते सरसि तसिंमइचालगद पिस्ततरतु तत्‌ | 

द्ग्धं सद्भवद्‌ धूलि जीवोउन्यत्र समाविशत्‌ ॥२६॥ 

बिना ज्ञान न मोक्षो5भूदुनाम्ना व्यापारतोडथवा । 

सदूगुरुरेवमादहातः साधो ! त्वं श्रवर्ण कुरु॥२७। 

मननादि विधायेवं सत्यानृत विवेकतः । 

जानीहि. त्वनुभूत्याउन्रसत्यमेवास्रत॑ परम्‌ ॥२८॥ 

अज्ञान विषयाद्‌ यस्माज्जन्मादि भयमापतेत्‌ । 

सम्यग्‌ ज्ञानाच्च तस्येव भयं सब विलोयते ॥२५९॥ 

अग्नि मत्वा मर्णि दूरात्तत्संस्पशोद्धिभेति यः | 

स॒ त॑ चिन्तामणिबुद्ध्वास्कन्घेडपिंत्वा विराजते ॥३०॥ 

एवमीशं पए्थड्मत्वा यो विभेत्यस्य शासनात्‌ । 

स त॑ सौख्याकर बुद्ध्वा स्वात्मानं तेन राजते ॥३१॥ 

विमलछद॒शा भवभावगणे विचरति मोहगणे विंगतः । 

तिमिरमुद्स्य विधूय मर हरिमछमन्रमुदा रमते ॥३२॥१॥ 

जिसमें सुख शान्ति की आशा से जीव आसक्त था, उसके नष्ट होने 
पर, वह दुःखी हंस ( जीव ) शिर घुन कर सूक्म शरीर सहित उड चला, 
और चल्ञता है | परन्तु अन्त समय तक मोह ममता आदि के नहीं निवृत्त 
होने से, उस देह को मित्र भाव से जोहार ( प्रणाम ) करके चलता है तथा: 
अन्य नूतन सरवर मित्र के जोहार ( जोह खोज ) में चढता है। तथा प्रथम 
का जो सरवर मित्र रहता है, उसे व्यथ ही हार (गा) कर चलता है। फिर 
जो सरवर ( देह ) में अग्नि लगी, उससे देह जर कर धूलि हो गई, और 
होती है । अतः जागने के बिना मानव तन से भी सत्यफल नहीं मिला न 
मिलता है।. अतएवं भी कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्‍्तो ! सद्गुरु से 
भवणादि करो कि जिससे जाणति हो और मौहादि का नाश हो, जागकर खरा. 
स्तोट ( सत्य मिथ्या आत्मा अनात्मा ) को विवेकपूवक परख लो, जान: 
लो ) कि जिससे अशान की निवृत्ति से मोक्ष हो, इत्यादि ॥ १ ॥ 
बेलि २ 
भल सुमिरण जहड़ायहु हो रमेयाराम। 
घोख कफियहु विश्वास हो रमेयाराम ॥ 
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तो है बन सीकत हो रमेयाराम | 
सीरा कियो विश्वास हो रमेयाराम ॥ 
ई (तो) है बेद भागवत हो रमेयाराम | 
गुरु सोहि दीहल थापि हो रमेयाराम ॥ 
गोबर कोट उठायहु हो रमेयाराम | 
परि हरि फ्रेंकहु खेते हो रमेयाराम ॥ 


संसारेरवशरीरे वा रममाणेन कामतः | 

सद्ठिचारस्त्वया त्यक्तोडमिभूतश्च विवेकवान्‌ ॥३३॥ 

सुस्मते विंषयश्थात्मा सत्यो न चिन्तितस्वया। 

किन्तु मिथ्या कुमार्गादौ विश्वासों वश््चके ऋतः ॥३४॥ 

संसारघनमध्ये ये विषया बालका इम। 

विरसा घातुकाश्रेव प्राणिनां बन्धनप्रदा: ॥३५॥ 

वडिसादिसमास्तीदणास्ततन्रभोग्यत्वबुद्धितः । 

महत्व सरसत्व॑ च मोहतः कल्पित त्वया ॥३ ६॥ 

कर्मिश्विदर्थवादादी छुस्सतो कल्पितं त्वया। 

अय॑ वे सगवान वेदो ह्ास्ते भागवत त्विदम्‌ ॥र७॥ 

गुरुसि म॑ विसोक्षाय स्थांपितः सेतुरछुतः । 

अनेनेव मवाम्बोधे: पारं यास्यामि निव्ृतः ॥३८॥ 

ततन्नोक्त निश्चय ऋत्वा प्राकारों गोमयस्प च | 

कृतो वे भूत सद्चस्य देहकोकमयइचलः ॥३९॥ 

अनेन न कदाष्यज्ञ ! कामायरिप्रराजयः । 

भवितेति छुनिश्चित्य क्षेत्रेषु श्षिप्यतां हि तम ॥४०॥ 

आत्मतां सत्यतां त्यक्त्वा ततन्नासत्यधियं छुरु । 

क्षेत्रज्षं च ततो भिन्‍न॑ विद्धि देवं निरक्षमम्‌ ॥४१॥ 

दे रमेया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या 5 साधु असाघधु ) के पारख - 

( शान विवेक ) के बिना तुमने भल सुमिरण को ( भल्ले स्मरण ८४०- 
विचार वाले को, तथा भत्ते के स्मरण को, भत्ते स्मरण रूप घर्म शाज्ओों को ): 
जहड़ाया ( घोखे में डाल, ठगा, तंग देरान किया, त्यागा ) और धोखे में 
( मिथ्या वचनादि में तुच्छु विषयों में ) सुख प्रदत्वादि का विश्वास किया । 
परन्तु इतो ( संसार विषयादि तो ) बन से सीकता (बारू) तुल्य निरस* 
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निरानन्द हैं। “रसो वै सः । तैत्तिरीयोप. अ. २ | ७” रस ( आनन्द ) रूप 
तो वह ब्ह्मात्मा है कि जिसके स्मरण को तुमने त्यागा है। ओर इस सीकता 
मैं तुमने सीरा ( महान्‌ भोग हलुआ ) पन का विश्वास किया है । इसी प्रकार 
'किसी के सीकता तुल्य वचन में विश्वास किया है, यही वेद ओर भागवत 
है पूर्व के गुरु जनों ने मेरे लिये इसकी स्थापना की है। अथवा भी कबीर 
-साहब कहते हैं कि जो में यह कद्द रहा हूँ कि जागो, विवेक करो, आत्मा 
आनन्दस्वरूप है, विषयादि आनन्द शून्य निरस हैं, यही तो वेद, भागवत 
का भी उपदेश है, और गुरु ने मेरे लिये ये ही थापि दिया (निश्चय कराया) 
है मेरे लिये इस अथ का प्रतिपादन किया है | इस उपदेश के श्ञान के बिना, 
तथा मिथ्या विश्वास से ठुमने गोवर का कोट उठाया है ( मल मूत्रादिमय 
देह का अभिमान किया है) | मिथ्या अपवित्र विषयादि को अपना रक्षक मान 
कर उनका संग्रह किया है, परन्तु इनसे कामादि के विजय को नहीं पा सकते 
हो | अतः इनके अभिमान संग संग्रहादि को त्यागो, इनके सज्ञादि को परि 
हरि ( सबंया न्याग कर ) इन्हें प्रकृति ( माया ) रूप खेत (त्षेत्र ) में फेक 
“दो ( शनको माया मात्र मिथ्या समझ छो ) फिर इनके सह्लादि से रहित 
आत्मा को समझो इत्यादि । 


चुधि बल जहाँ न पहुँचे हो रमेयाराम | 
तहवाँ खोज कस होय हो रमेयाराम ॥ 
सो सुनि मन धीरज भयर हो रमेयाराम | 
मन बढि रहल लजाये हो रमेयाराम ॥ 
फिरि पाछे. जनि हेरहु हो रमेयाराम। 
काल भूत सब आहीं हो रसेयाराम ॥ 
फहदरहिं कषिर सुनु सन्‍्तो हो रमेयाराम | 
मति ढीगहु फेलाये हो रमेयाराम ॥२॥ 


“इति श्रीसद्गुरुकबीरकृते विविधवन्धचीजविध्वंसने घीजकनास्निमन्ये 
सायानिवृत्तिसम्पादक दशमं बेलिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 


यत्न बुढ्े बल नेव याति देवे निजात्मनि। 
तस्याउप्यन्वेषणं केन श्रकारेण भवेत्ममोः ॥४२॥ 
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इत्येव सदूगुरु पृ८ुछ श्रद्धाभक्तयादि संयुतः । 

तस्योपदेशतस्ते स्याच्छान्ति धयं निरन्तरम्‌ ॥४३॥ 

तस्येव चोपदेशेन हृदयेष्वभवत्‌ स्थिरम्‌। 

घैय पूष्र मुमुक्षुणां गर्वी च छब्जितोडभवत्‌ ॥४४७॥ 

लज्जितेवः मनोवृद्धि: संकोच चागमत्ततः । 

सुब॒ुद्े: सुप्रकाशेन जीवन्मुक्तिरवतंत ॥४५॥ 

उपदेश गुरोः श्र॒त्वा पश्चाद्‌ भूयो न पश्यतु | 

किन्तु भूमियु चोध्वोस सावधानेन धावताम्‌॥४६॥ 

आत्मनो ये हाधोलछोकाः पश्चाच्च वतंते जगत्‌ । 

काछभूतं॑ हि. तत्सव ढुःख इन्द्रादिकारणम्‌॥४ण॥ 

अतः साधो ! कुरुष्व त्वं श्रवण च मति स्वकाम्‌ । 

निकटे स्वात्मतक्त्वेउत्र विस्तारय न कुत्रचित्‌ ॥४८॥ 
आवियो बन्धकक्षो विर्मति सुगुरो वौक्यजाद बोधवह्ेः। 
बैराग्याये: सुदीप्ताचछमदमनिरते योगभक्तयादिलब्धात्‌ ॥४९॥: 
नैयायं कमजाते विरमति सदबनुष्लानदेत्वादिसिद्धेः । 
एवं निमग्।ित्य घीमान्‌ गुरुवरचरणं सेवमानो यतेत ॥४०॥.. 

(बेल्या) वल्लया विछासममर्ल मधुरं निरीक्ष्य, 

निगृहामानसमलं ममतां विहाय। 

आह्ृत्य लछोककलनाच्चछनाच्च चित्त , 

लोका विशन्तु निकटे परसमात्मघाम्नि ॥५१॥ 

दीव्यतं॑ बालवज्जीब॑ द्व्यभोगादिवान्छया । 

अजस्ं॑ वारक॑ बन्दे कबीर करुणामयम्‌ ॥५राशा। 


इति बेलिविलासाख्या व्याख्या समाप्ता। 


उक्त विषयादि को मायामात्र मिथ्या समझने पर भी श्री सदगुरुआदि- 
के बिना जहाँ ( जिस ) आनन्द स्वरूप में अपनी बुद्धि का बल नहीं पहुँच 
सकता है, तहवाँ ( उस निगुण ब्ह्मात्मा में ) भो खोज विघारादि स्मरण 
(ध्यानादि) केसे होते हैं (वहाँ भी बुद्धि बल केसे पहुँचता है) | सो सद्गुरू के 
शरण में जाकर उनसे पूछो, वहाँ पहुँचने के खोज (मार्ग) को उनसे समझो। 
क्योंकि सदूगुरु से सो (माग ) सुन करके ही प्रथम के जिशासुओं के मन में. 
घेय हुआ है, और मन वि ( मनोइृद्धि ) भवणादि से मानो लजित होकर- 
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रह गई ( रुक गई ) है | अर्थात्‌ आत्मभ्रवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ 
है, और होता है ' परन्तु तुम श्रवण करके शञान की आगे की भूमिकाओं में 
-मननादि में बढ़ो ( चला ) फिरि ( लोटकर या पुनः ) पाछे ( पीछे ) संसार 
'के तरफ, जनि ( नहीं ) देरो ( देखो ) क्योंकि संसार की सब वस्तु कालमूत 
'( काल स्वरूप ८ दुशःखद ) हैं ( काल से असित विनश्वर हैं ) फिर भी 
'श्री कबीर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो | विवेकादि के लिये अ्रवणादि 
-करो, और अरवण करके अपनी मति (बुद्धि ) को ढिगहु ( पासहु ) में 
फैलाये रहो | अर्थात्‌ विभ्रु सर्वात्मा को समभने पर भी मन, बुद्धि आदि के 
साक्षी को भी विचारते-समझते रहो तथा मायाजाल में फेलाये हुए मन इन्द्रि- 
'को मायाजाल में ही मति ( नहीं ) ढिगहु ( त्यागों )। किन्तु मायाजाल से 
“निदद्ध करके आत्मनिष्ठ अन्तमु ख अवश्य करो । 

“बिनु विवेक होवत सदा, कुगति कुबुद्धि अनेक । 

ताते ग्रुरः उपदेश खझुनि, करि विवेक गहु एक ॥ १॥ 

माया बेलि कुकेलि से, मोह द्रोह से पार। 

जो सद्रुरु तिहि चरण रज, हनूमान शिर घार ॥ २ ॥२॥ 


इति भीसद्गुरुकबीरसाइबकुत बीजक का स्वामीभीहनुमान 
दासजी साहब षट्शास्त्री विरचित स्वल्पाक्षराहिनदी 
व्याख्या नवम बेलि प्रकरण समाप्त ॥ ६ ॥ 


(>-रच्च््बा ३ 


* ओम रास # 
-+ श्रीसद्गुरु :- 


साहब कृत बीजक 


[ स्वानुभूतिसंस्कृतस्व॒स्पाक्षराहिनदीव्याख्यासद्दित ] 
न्स्स््श्नि््थ्ध्यिः 


अथ दशम बिरहुली प्रकरण 


त्तत्त्वज्ञानं विना ये स्वजनिम्नतिमुख मन्यमानाश्व दीनाः , 
सत्यानन्दाउद्धितीयस्व पतिविरहजे दुःख सिन्धो निमम्ाः । 
मोहास्येश्वातितीत्रे विंषयविषधरैस्तद्विषे व्याप्तचित्ता , 
स्तेषां दैन्यादिदत्ये गुरुवरवचनं मन्त्ररूपं प्रवृत्तम्‌॥ १॥ 
'विरहिणं प्रतिबोधनदक्ष दे विरदसप निवारणरक्षक । 
विषयसपसुदष्सुदुःखन गरुडमन्त्रवलेन सुशिक्षय ॥ २॥ 
कुरु दयां करुणाणव मां प्रति प्रतिपछं विषम विषमस्नुते । 
नहि विराग सुयोगशमादयो हृदि छसन्ति वसन्ति न धमंकाः ॥ हे ॥ 
तनु धनादि जनादि न मे प्रभो भयनिवारणकारणमरित चेत्‌ । 
न वनिता न सुतो न सहोद्रस्तव कृपालवमात्रमथो5स्ति तत्‌॥ ७॥ 
इति निशम्य सुदीनवचः प्रभ्नुभेयनिवारणतारणद्देतवे । 
गुरुवरो वरगारुडिवत्वयं विरहुडीं वेरमन्त्रमुवाच ह॥ ४५॥ 

आत्मैव सर्वेजनकः सच मूलहीनो , 

निःसाक्षिकस्य जननस्य हि मानबाधातू । 

किद्वास्य मूछकलने कलहो न नच्येदू , 

आत्माश्रयादि सकछ:ः कलिराश्रयेत्तत्‌॥ ६॥ 

निःसह्णलसाक्षिततरूपतया5ह्विय: ।॒ 

स्वात्माश्रुती स्मृतिचये विमलस्त्वसहू:। 

ज्ञातः स॒ एव गुरुणा विमलाजु॒भूत्या न्‍ 

लम्यसततो गुरुवरैरुपदिच्यतेड्सो ॥ ७॥ 


७३८ कबीर साहब कृत बीजक [ बिरहुली 


मायामयो हि सकरः खल॒विद्वर्भेदस्ते- 
नास्य सद्शजलना नहि. विद्यतेडइलम्‌ । 
एतत्सु बोधजननाय गुरोः प्रवृत्ति- 
स्तेनेह मुक्तिपपि साधुजनस्य सिद्धा || ५॥ 


बिरहुली १ 
आदि अन्त नहिं होते बिरहुली । नहिं जड़ पत्नव पेड़ बिरहुली ॥ 
निशिवासर नहिं होते बिरहुली | पवन पानि नहिं मूल बिरहुली ॥ 
बद्मादिक सनकादिक बिरहुली | कथि गये योग अपार बिरहुली ॥ 
मास असाढ़े शीतल बिरहुली | बोहन सातो बीज बिरहुली ।। 


अये विरहिणो नेव युष्माकमादिरिरित नो | 
अन्तो वा विद्यते मध्यो ह्यात्माउखण्डोरित सबंदा ॥ १ ॥ 
सर्वत्रात्मारित युष्माक॑ तस्य मूल न विद्यते 
पल्लवा नेव सन्‍्त्येच मध्यस्कन्धः कुतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
नक्त द्वप्रमेदोी नो स्वप्रकाशेध्त्र विद्यते। 
असह्लत्वान्न पवन: पानोयं मूलमस्य वा ॥ ३ ॥ 
अस्येवात्रोपलब्ध्यथ. ब्रह्माय्ााः सनकादयः । 
कमज्ञानादि योगांश्व प्रोचुस्ते बहुधा बुधाः॥ ४॥ 
आदोौ कऋतयुगे शुद्धे शुचितुल्ये सुशीतले। 
सप्तमूमिकबोधस्य बीजान्यूपुर्दि ते तदा॥ ४५॥ 
साप्तथातुकदेहस्य सप्तस्वरमयस्थय च। 
शब्दस्या5प्युप्तवन्तस्ते विजानि विविधानि वै ॥ ६ ॥ 


पूर्वोक्त उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा 
परमात्मा से अपने विरह (वियोगादि) समझकर दुःखी जिश्ञासु के प्रति उपदेश 
है कि दे बिरहुली ( विरही ) जीव ! तेरे आदि अन्त +( जन्म-मरण ) नहीं 
होते हैं, तुम अविनाशी हो, शरीर के जन्मादि तुम में अविवेक भ्रम से प्रतीत 
व्यवद्वत होते हैं। अज अविनाशी होने ही से तेरे जड़ (जड़-मूल कारण) कोई 
नहीं है । न पल्‍लव (पत्र विस्तार) है, न पेंड़ (शाखा ) पुत्र-पौन्रादि तेरे हैं । 
पल्‍लवादि माया के हैं | कहा गया है कि “एके नारी जाल पसारी | शब्द ५” 


१ न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ | म० गी० अ० २।२० इत्यादि । 
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इत्यादि । और “योज्यमात्मेदममृतम्‌ | घू० २। ४ । १? “सवा एप महा- 
नात्माइउजरोउमरोडमृतोइडमयः । बु० ४ । २ | २४? स॒वा अयमात्मा ब्रह्म | 
चृ. ४॥४।४?” “जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते”” “न जीवो म्रियते | छा-६।११। ३” 
और स्वयं प्रकाश होने से ठुम में रात्रि दिन का भेद नहीं है। ओर असद्भता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुमसे नहीं होता हे। अतः तेरा कोई 
मूल कारण नहीं है। उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये ब्रक्षादिक प्रवृत्ति 
मांग के महापुरुषों से और सनकादिक निवृति मार्ग के महापुरुषों से 
फर्म योग ( निष्काम सत्कर्म ) भक्ति योग ( निष्काम सेवा उपासना ) शान 
योग ( विवेकात्मानुभव ) रूप अपार ( अनेक भेद युक्त ) योग वेदादि द्वारा 
कहे गये हैं ( कहा है) उन लोगों ने “चार युग चौमास हिंडोला २? इस 
कथन के अनुसार, आदि सतयुगरूप शीतल ( सात्त्विक ) अषाढ़ में, ऋतग- 
वेद में वर्णित, सात पाक यज्ञ, सात हवियंश, और सात सोम यज्ञ के बीजों 
को उन लोगों ने बोया। शुमेच्छा आदि सात भूमिका युक्त ज्ञान के 
बीजों को बोया तथा सविकल्प समाधि के यम-नियमादि साधन रूप सात 
बीजों को बोया, सप्त घातुक शरीर के बौजों को बोया | 


नितिकोड़दिनितिसींचहिंविरहुली। निति नव पन्नव पेंड़ विरहुली॥ 
छिछिलविरहुली छिछिलपिरहुली | छिछिल रहल तिहुँलोक विरहुली॥ 
फुलबा एक भर फुलल विरहुली | फूलि रहल संसार विरहुली॥ 
सो(फुल)वन्दहिंभक्तजना विरहुली। बन्दि के राउर बाँह-विरहुली || 


तेषां क्षेत्राणि चाद्यापि जना अन्येडपि यत्नतः । 
नित्यं कर्षेन्ति सिद्वन्ति यथायोग्यं प्रथक्‌ पुथक्‌ ॥७॥ 
तेन संसारवृक्षेषु स्कन्धाश्व नव पल्लवा:। 
नित्यमेव हि जायन्ते विस्तारं यान्ति सबंतः ॥८॥ 
शब्दक्षानात्मका धृक्षा देहाय्ात्मान एव च॑ | 
विरततास्रिषु छोकेषु॒ तच्छाखाद्यास्तथेव च ॥९॥। 
संसारे वृक्षरपे च देहस्त्रीस्वणेलक्षणम्‌ । 
३ के ते 
उष्पमकसऊुल्लदूयदूबिश्वे सबंन्र बर्तते॥१०॥ 
आपातरमणीय॑ दद॒दोषयुक्त. सदैव दि। 


श्ै 4 ह 
गा चान्न रूब्ध्यय भक्ता वददन्ति देवता: ॥११॥ 
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स्तुबन्ति चेश्वर॑ फेचित्कुबते- बहुकम च। 
देवादोनां बल स्तुत्वा तत्पुष्प॑ चिन्चते सदा ॥१२॥ क्‍ 
उक्त बोज » क्षेत्र (हृदयादि ) का विवेक्की लोग आज भी सदा कोड़ते 
और सींचते हैं | शगीर मन आदि को कर्म शक्ति युक्त शानादियोग्य बनाते 
हैं कि जिसमे सदा जानादि को नव ( नवीन ) पल्लव ( विस्तार ) ओरे पेड़ 
( शाखा ) होती हैं ' और सब योग तथा संसार दृुक्ष नदी के विस्तार वेग 
तुल्य छिकिलत। , फंचता ) है, सो तानों लोक में फेल रहा है। सकाम कमे 
द्वारा खोदने सींचन मे संसार वृक्ष में एक फूल ७ (मनोरम विष: देह कान्‍्ता 
कनकादि ) मल भाँति से फूला दहे। मानव देह को देवों ने भी उत्तम 
समझा है | परन्तु इसको इच्छा वासनादि भी संत्तार का ही हेतु है। अतः 
संसार रूप यह फूल फूला ( विक+ ) है | तथा संसार में सबंत्र फूल रह्य है। 
तहाँ उक्त शानादि के बिना इस सांसारिक फूल ( विषय ज्नी घन पुत्रादि ) 
के लिये प्रायः मक्रननन भी देवादि की वन्दना करते हैं। और राउर ( सब 
भ्रेष्ठ द्ृदय के राजा ) अन्तर्यामी ईश्वर के बाँह (बाहुबल सामथ्य ) की 
बन्दना करके उसी फूल ( फल ) को चाहते हैं । 
सो(फूल)लाढ हिंपन्‍्य ज ना विरहुलो। डँसि गेल बैतल पाँप विरहुलो ॥ 
विपहर मन्त्र न माने विरहुलो। गारुड़ बोले अपार विरहुली ॥ 
बिषकी क्‍्यारी तुमबो यहु पिरहुली। लोढ़त का पछताहु बिरहुली ॥ 
जन्म जन्म. यम अन्तर विरहुली। फल एक कनयलडार बविरहुली ॥ 
कहहिं कबिर सचु पाव पिरहुो। जो फल चाखहु मोर विरहुली ॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबं रकते विविधवन्धबीजविध्वंसने बोजक नाम्निग्रन्ये 
निश्िलविषविध्वंसन नाम दशमं विंरहुली प्रकरण शमाप्तम्‌ ॥१०॥ 

आश्वय यद्धि सल्तोडपि ह्यपासनापरा जनाः। 

पुष्पं चयन्ति ततूतुच्छ रवगें वाबछन्ति तद्यतः ॥११॥ 
ततश्य॒तोब्रकामादिरूपो मत्तो भ्रुजद्धमः। 

तान्‌ सवोनदशदबेगान्भोहायं विषमाविशत्‌ ॥१७॥ 

विषस्य हारकान्‌ मन्त्रान्‌ सन्‍्यन्ते यदि ते नहि । 

गुरवो गारुडान्‌ मन्त्रान्‌ वदन्त्येभ्यस्ततः किमु ॥१५॥ 
अपारंस्यात्मनो बोधो यदय्येषां नैव जायते। 
कुषिचारादिदोषेण तत्कथाया भवेत्‌ किमु ॥१६॥ 


बिरहुली ) स्वानुभूतिसंस्कतरवल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासद्दित. ७४१ 


कुविचार फलस्यात्र भोगकाले सदा जनाः। 
पश्चात्तापेन पीड्यन्ते तानूप्रति कथ्यते त्विद्मू ॥(७॥। 
विषयान विषकेदारेपूप्तवन्‍्तोभवे यदि | 
शोकः कि क्रियतेज्यत्वे फछकाछे ह्युपस्थिते ॥१८॥ 
प्रारू्धं॑ भुज्यतां हषोदुढेंगो न विधीयताम ! 
भाविदुःखनिवृत्त्यथेमुपायश्च सुचिन्त्यताम्‌ ॥१६॥॥ 
बोधवृक्षस्य शाखास्थंस्वादिष्ठं. परमास्तमू | 
फल चेत्स्वाद्यतेडस्माक जीवन्मुक्तकरं शुभम्‌ ॥२०॥ 
महद्विरीक्षितं शुद्ध पावन तत्सनातनमू । 
लप्स्यतेउत्रतदासौर्यमच््क गुरुराह ततू ॥२३॥ 
अन्यथा विषदवृक्षस्य कुजन्मादि फल भवेत्‌ । 
यमबांधाभवेदेव सत्सु जन्मसु सवबदा ॥रशाशा। 


बिरिक्तवेषधारी उपासक सन्‍्त भी उसी फल को लोढ़ते हैं (प्राप्त करते हैं) 
अतः तीब्र कामादि रूप बोरा साँप ने इन्हें डेंस लिया है। अतएब ये लोग 
भी विषदर मन्त्र को नहीं मानते हैं, न कामादि रूप विषघर मन्त्र को मानता 
है। गुरु रूप गारढ़ो तो अपार बोलते ( उपदेश देते ) हैँ ओर उपदेश को 
नहीं मानने के कारण कुप्रशृत्ति से कुफत्न के भोग काल में पश्चाताप करने 
चालों से कहते हैं. कि तुमने विष को क्यारी बोई है (संघार के देतु वाधना 
फर्मादि का द्वदय में घरण किया है ) तो अब उंतके फूत्न फन्न के लोढते 
१ चुनते भोगते ) सम्रय पश्चाताप क्‍या करते हो “दुल्लेष्ववुद्वि्मन। | भ. गी. 
अ. २|४६१? इत्यादि उपदेशों के अनुसार उद्बेग रहित मनवाल। को स्थितप्रशञ 
होकर प्रारबव्घ को भोगना चाहिये। समझना चाहिये कि इस संसार 
रूप कनयल ( विष बृक्ष ) की डर ( शाला ) रूप सब लोकों में जशञानादि के 
बिना जन्म जन्म में यम्॒ ( सृत्यु ) के अन्तर (वश) में होना (जाना) हो रूप 
'एक फल लगता है। ओर सदा कष्ट भोगना पड़ता हे। ऐसा समझ कर, 
इससे विरक्त साधु भक्त होकर, दया क्षमादिपूर्वंक यदि तुम मेरे ज्ञान उपदेश 
छुक्ष के फल को एक बार चाखो (अनुमव॒ करो) तो जन्मादि के भय से रहित 
जीवन्मुक्ति विदेह मुक्ति के सचु ( आनन्द ) को, सत्य सुल्श को पाओगे ॥ १ 


फुलबा एक भल फुल पिरहुली। फूलि रहल संसार बिरहुलो ॥ 
सो लोदृहिं सन्‍त जना विरहुली । बन्दि के राउर जाहि ब्रिहुलो ॥ 


७४२ कबीर साहब कृत बीजक [ बिरहुली' 
सो बन्दहिंभक्तजना विरहुली । डेसि गेल बैतल साँप विरहुली | 


इस पाठ भेद पक्ष में और श्वेत कनयल के फल से सर्प का विष निषृत्त 
होता है, इस लोक प्रसिद्धि को स्वीकार करनेपर कुछ अथ का भेद है तथाहि- 


विज्ञानादि ह॒पुष्पं वे फूल्ठलमक॑ च बतंते। 
संसारद्रमशाखायां छग्न॑ तद॒पि चाद्भुतम्‌ ॥१॥ 
गुरुभक्त्या विचाराधरतद्धि चिन्चन्ति साधवः । 
मुमुक्षवों विरक्ताश्ध सदा«ध्यात्मपरायणाः ॥२॥ 
सदूगुरु परमात्मानं ज्ञानविज्ञानतत्परान्‌ | 
अभिवादेव सवास्तेभवमुक्ता भवन्ति हि।॥शे॥ 
पुनरावृत्तिहीन॑ सत्पदं गच्छन्ति सज्जनाः । 
हृद्स्थि विमर्छ॑ चेव विश्रुं व प्रकृतेः परम ॥४॥ 
सकामामश्रान्यभक्ता वे काम्यकर्मोत्मकं स्षा | 
संचिन्वन्ति सदा पुष्पं बन्धदं न विमोक्षदम ॥५॥ 
कालरागादिकास्तेन ह्यन्मत्ताः पवनाशनाः । 
अद्शन्‌ ताज्न मन्यन्ते सन्त्रांश्व विषहारकान॥६॥ 
सद्गुरु भौषते नित्यमनन्तं मन्त्रसत्पदम । 
कि करोतु त्वसाध्यत्वे विषस्यास्योल्वणस्य वै ॥७॥ 
पद्चचात्ताप: किमयत्वे हप्तं चेहिषये विषम्‌। 
यमधाम्नोउन्तरे तेन श्राप्ति भवति जन्मसु ॥८॥ 
सिथ्यास्वायत्वद्दीनेीबस्मिनू ममवाक्यकरज्ञके | 
मधु रेज्मधुराभासे फलछमक हि हूम्बते ॥६॥ 
सवायत यदि तद्युक्तथा गुरुसत्सक्लऊब्धया | 
लश्येत हि तदा सोख्यमित्येवं॑ गुरुराह तान्‌ ॥१०॥ 
न राजिंदिवभेदोइस्ति यर्मिन्‌ परमशासने | 
देशकालभिदा नेव दिशन्तं संश्रयामि तम्‌॥११॥ 
यः प्रोवाचाक्षरैरल्पे. वंद्सारं जगद्धितम्‌ । 
हिसाकल्कादिशुद्ध वमास्तिकः संश्रयेज्ञ कः ॥१शा 
यस्योपदेशसात्राष्यात्कामक्रोधादयोडरय:. । 
प्छायन्तेडपुनराबृत्ति त॑ कबीरं भजाम्यहम्‌ ॥१शा: 
यस्य वाक्यात्सुमन्दो5पि इन्द्रमुक्तो भवत्यलछम्‌। 
स्वच्छन्दं तमहं बन्दे कबीरं भावभास्करम्‌॥१४॥ 


बिरहुली ] स्वानुभूतिसंस्क्ृरतसवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ७४३ 


यरय. सत्ताप्रकाशाभ्यां त्रह्मविष्णु हराद्यः । 

अवतारान्‌ प्रतन्‍्वन्ति द्शिन्तं वे भजाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
ना5रपरिि यो दोष छवे विंशुद्धो यास्मिश्व सब सगुणाः वसच्ति । 
भिन्नेगणेराकुल्तिइ्च छोका भेदे बिंहीन तमहं भजासि ॥१६॥ 
ज्ञांत्वादेव॑ सवपाशापहानि नौन्‍्यः पन्‍्था मुक्तये चेति वाक्यात्‌ । 
शप्तो साक्षान्मुक्तिदेतुत्वमत्र तत्संसिद्धय यो हि वक्ता नुमस्तम ॥१७॥ 
विरहि वतंनमाशुनिरीक्ष्यतां स्वजननादिभयं च॑ विर्ृज्यताम । 
अति विशुद्धमनन्तचिद्व्ययं परिनिरोध्य जनेः सखमास्यताम्‌ ॥|१८॥ 

इति विरहुलीवतनाख्या व्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


विशान ( विद्या ) रूप एक भला ( उत्तम ) फूल संसार में ( विवेकादि 
साधन वालों के द्वदय में ) फूला है, और फूज्ञता है | उसी के लिये ईश्वर 
गुरु को वन्दना करके जो जिज्ञास्र उस फल को लोढ़ते हैं ( सदगुरू से प्रात 
करते हैं ) सो सज्जन संसार से परे स्थान में पहुँच जाते हैं | सकाम मक्त भी 
उसके लिये बन्दना करते हैं। परन्तु काम रूप बोरा सप॑ के दंशने ( काटने ) 
से वदहोसी के कारण मुक्ति नहीं पाते हैं, इत्यादि ॥१॥ 


सद्‌गुरु चरण सरोज में, भाव सहित शिर नाय | 
हनूमान सहजे तरे, वारिघि विरह बलाय॥ १॥ 


इति भरी सद्गुरू कबीर साहब कृत बीजक का भीस्वामी हनुमान 
दासजी साहब षट्शास्रो विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी 
व्याख्या दशवों विरहुलो प्रकरण समाप्त ।१०॥ 
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-4 श्रीसदगुरु - 
कबीर साहब कृत 


[ स्वालुभूतिसंस्कृतरव॒स्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ] 


अथ एकादश साखी प्रकरण 


सायामात्रमिदं कलेवरग्रहं कुवन्ध विश्व तथा , 

तत्नारते हि य *एक निगुणसुखः साक्षी रवय॑ चाव्ययः । 

त॑ सत्य निगमागमे निगदितं ध्यानैकगम्य परं , 
सद्भक्तथया प्रणमन्नहं सविमछो भूयासमन्ते' सदा ॥ १ ॥ 
दान॑ गुरो* सकलविध्नहरं छाजस्न , 

ज्ञानं तदीयसनघं _ प्रवदन्ति सन्‍्तः। 

मान सदा मसदहरं भसवतीति सत्य, 

ध्यानं धुनोति हि भव झुवि सावुकानाम्‌ ॥ २॥ 
शिष्य: कश्मिदुदाास्मानसयुतो गत्वा गुरोः सन्निधो, 

नत्वा प्रेमपरंपरागतमनाः सौम्यं वचश्था55ददे । 


१ एको5द्वितोयश्वासो निशुणः स एवं सुखयतीति सुखः | एप श्ोवानन्द- 
तीत्यादिभुतेः ॥ तैत्तिरीय २७ ॥ २ अन्ते, जीवन्मुक्तो विदेहमुक्तो च सत्याम्‌। 
अथवा स्वरूपे निकटे निश्चये काले चेत्यथः। अन्तः्स्वरूपे निकटे प्रान्ते 
निश्चयनाशयोरिति, हैमः कोशः ॥ १ गुरवे दानम्‌ , इत्यथ शेषत्वविवक्षया षष्ठी 
तथा गुरुणा कृत मन्त्रादीनां दान शिष्यं प्रति, शिष्येरेव वा कृत तन्वादी 
नामपंणलक्षणं दान॑ गुरु' प्रति, तनुघनाभ्यां शुभूषणादाशापालनाच्च, तदूदानं 
निखिलविष्नहरं भवतीति तेन निविष्नं श्रेयोब्नुष्टियते, इति भावः | ४ गुरो+ 
सकाशाल्लब्धं शान निर्दोष भवति। आचायंदथेब विदिता विद्या साधिष्ठं 
भाषयति। छा० ४।६।३। गुरो मान सत्कृतिः। भावुकानाम-भवनशीलानाम्‌ ॥ 


साखी ] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरादिन्दीव्यास्यासहित ७४५ 


देवो देव ! सदाउस्ति सबसुहृदां' बन्धुः परः पावनो, 
यस्तं दशेय सारगर्सितगिरा यस्माद्धवेद्भावुकम्‌ ॥ ३ै॥ 
आदौ सदगुरुमेव मोदय मुदा सत्य सदा संश्रय, 
शौचाचारपरायणः शमदमे नित्य मनः शोधय । 

इत्थं 'स्वात्मविवेकबारिविमलं चित्त पर बोधय, 
*कामादीन खलु रोधयेव सगणान्‌ देव॑ परं रप्स्यसे ॥ ४॥ 
देव दूरदिशास नेव लभते कृश्रित्सदा5न्वेषयन्‌ हे 

नेवं देशकुलादिषु" प्रविचरंश्वतः रवक चालयन्‌ । 
आत्मन्येव सआत्मना तु छभते सन्नञं सदा वजयन्‌ , 
तस्मादात्मविचारणां कुरु मुदा नान्‍्य॑ हृदा चिन्तय॥ ४ ॥ 
शोधितं चित्तमेवाथ स्वात्मानं सवसाक्षिणम्‌ । 
द्रष्ट्रमहेंति तस्मात््वं चित्त स्व॑ परिमाजय ॥ ६॥ 
जीव रूप एक रामहि, शिव स्वरूप ओंकार । 

आदि अन्त भय रहित सो, निर्विकार आधार | १ ॥। 
साक्षि रूप सब देव हैं, साक्षि इश कहाय। 

गुण कृत मेद मिटाय के, भजिये राम सदाय ॥ २॥। 
राम साक्षि सवंश शिव, ब्रक्ष अनन्त अपार। 
मनो5ज्ञान प्रतिबिम्ब जिव, जन्मत करि हक्लार ॥ ३॥। 
तजि हकार निजात्म लहि, ममता मोह मिटाय। 

मुक्त होत सो भाषते, गुरू तिहि सुनिय सदाय ।। ४ ॥ 


पूर्व प्रकरणोंमें बहुघा वर्णित तथा बिरहुली प्रकरणमें जन्मादि रहित स्वरूप 


१ सवंधां प्राणिनां मित्रभूतानां स्वभ्यो दत्ताभयानामहिंसकानामिति 
यावत्‌ ॥ २ भावुक ८ कुशलम्‌ रू मोक्ष इति भावः | 
- . ई स्वात्मविवेक एवं वारि तेन शुद्धम्‌॥ ४ रिरंसादिख्पो काम), 
मत्सरेष्यच्छातृष्णाकापंण्याद्यात्मकस्तद्ूगणः ।  क्राघासूयाद्यात्मको द्वेषगणः । 
विपयंयसंशयाद्यात्मको मोहगणः | ५ आत्मविचारादिक त्यक्त्वा तीर्थादिदेशेषु 
विचरन्‌ , जातिकुलादिव्यवहारेष्वासक्तस्तदभिमानवान्‌ सन्‌ स्वचित्त बाह्य 
सतोभयन्‌ स्वात्मतत्त्वं नेवापरोक्ष करोति, किन्तु सख्भत्यागनाक्षुब्धचेताः सन्‌ 
स्वकीयान्तःकरणे प्रतिबिम्बितमानन्दस्वरूपमात्मानमविषयभूतमपि सम्यग 
जानाति विचारवान्‌ यथा चक्षुष्मानादशें प्रतिबिम्बितं सचन्षुमु खं चक्तुषा 
सम्यग्‌ जानाति, तस्माद्विचारवता भाव्यमिति । 


७४६ कबीर साहब कृत बीजक [ सोखी 


से वर्णित और “साक्षी चेता केवलो निगुंणश्र | श्वेता०६।११”इत्यांदि श्रुतियों 
से वर्णित केवल (शुद्ध) स्वरूप चेता (चेतयिता प्रकाशक) साक्षी (साक्षाद्‌ द्रष्टा) 
का वर्णन करते हुए सब प्रकरणों के साराथ का इस अन्तिम प्रकरण में वर्णन 
करते हैं कि जिसके द्वारा आत्मज्ञान से जीव नित्य मुक्त सुखी हो । तहाँ-- 


अथ साक्षास्वरूपशब्दादिवर्णन प्रकरण १, साखीं १ 


जहिया जन्म प्रक्ता हता, तहिया हता न कोय । 

छठी तुम्हारी हों जगा, तूँ कह चला विगोय ॥१॥ 
जन्ममुक्तो यदासीस्त्व॑ं तदासीतते न कश्वन। 
माता पिता सुहृद बन्धु धनदारासुतादिकः॥ १॥ 
ग्रहक्षेत्रादकि नासीस्स्वात्मैवासीच केवल: । 
पष्ठे चेतन्यरूपेउत्राहह्लरो बन्धदोष्भवत्‌ ॥ २॥ 
'अहक्का रविछासेन देहसर्ते समपयत | 
विस्मृत्यात्र तमात्मानं देहे किसिति सब्यते ॥ ३ ॥ 
साक्षिभूत॑ स्वमात्मानं पतद्चकोशविकक्षणम्‌ । 
भूतपत्चकदग्रूपं त्यक्त्वा बंम्रम्यते सवान्‌॥ ४॥ 
इदंतु॒ महदाश्वय स्वात्मानन्द्महोद्धिम्‌ । 
त्यक्त्वा यद्‌ भ्राम्यते जन्तु विषयप्रेक्षया चिरम्‌॥ ५ ॥ 
यहा जन्मविमुक्तस्त्व॑ यदांसीस्तमसा55वृत्तः । 
तदा5ड्सन्नेव ते केडपि ह्महमासस तदा शिव: ॥ ६॥ 
चेतनमश्व तवात्माहं पष्लो5स्मि चित्स्वरूपकः | 
त्यक्त्वा मां कुत्रयास्यज्ञ ! शास्तरदृष्ट्या हि विद्धिसामू ॥ ७॥ 7ए 
प्रातदंनसमः शिष्यों गुरु ज्ञात्वा विवेकतः। 
लक्षितं स्वात्मरूपं॑ हि मसुच्यते वामदेवत्‌ ॥८॥ 


' ३ अहक्लारस्य विलासः कार्योन्मुखत्वं तेन, अहृश्गारात्मको वा विलासोडविद्या- 
कारय तेनेत्यर्थ | आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोउनुवीक्ष्य नान्‍्यदात्मनो<ड- 
पश्यत्सो5हमस्मीत्यग्रे व्याहरत्‌ ततोडहंनामाउमवत्‌ । बू० १।४॥१ ॥ 

२ शारीरक ८ ब्रह्मसूत्र के अ० १।१।११। में यह विषय द्रष्टव्य है। कौषी- 
तकोब्राह्मणोपनिषद्‌ में प्रतदंन राजा और इन्द्र की कथा है, कि जहाँ इन्द्र 
अपने को ब्रह्मस्वरूप से राजा को दर्शाया है। ३ ““अहं मनुरभवं सूर्यश्च” 
इत्यादि, ऋगवेद ६।१४।४।३।२६। में वामदेव्य मन्त्र हैं । 


'साक्षी० प्र०१] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ७४७ 


आत्मच्ष्टया हि संप्राप्य सदगुरो: शरणे त्वया ! 
अन्यो न चिन्त्यतां विहन हेछलयापि कदाचन ॥&॥१॥। 
जहिया ( जब ८ इस देह से पूर्व या प्रलय काल में ) तुम इस वतंमान 
“जन्म ( देह ) से मुक्ता ( मुक्त रहित ) इता ( था ) तहिया ( तब उस समय ) 
तेरी वतमान देह की माता या तेरे पिता कुल कुटुम्वादि कोई नहीं हता 
(नहीं थे ) किन्तु पाँच भूत की अपेक्षा छठी ( छठवाँ ) कोशादि से विल- 
क्षण तेरी आत्मा चिति स्वरूप उस समय भी थी, और उसी असक्ः अविनांशी 
स्वरूप में अशान वासनादि युक्त मायामय समष्टि सूहृम देह भी थी कि जिस- 
में “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय | छु० ६। २ | ३” विचारात्मक ज्ञान हुआ कि 
में एक से बहुत रूप से उत्पन्न होऊ । यहीं हों ( अदहृह्लार ) महाप्रलय के 
अन्त में जगा ( प्रकट हुआ ) कि जिससे यह मायामय संसारदेहादि हो गये, 
तथा पूर्वजन्म के कर्म वासना अहक्लारांदि के अज्ञान से जांग्रत ( व्यक्त ) होने 
ही से ये देहादि हुए हैं | तहाँ ठुम उस छुठी आत्मा को विगोय ( गाय ८ 
भूल ) कर कहाँ लोक व्यवहारादि में चले हो, उस आत्मा के शान को प्रास 
- करके अशानादि जन्य दुःखमय अहंकार जन्मादि से मुक्त होवो। तथा जब 
कोई नहीं था, तब भी हों ( मैं ) छुठी चिति स्वरूप जगा ( प्रकाश स्वरूप. ) 
था। ओर अब भी मैं ( सद्गुरु स्वरूप ) जगा हुआ. ( मोहादि रहित हुआ ) 
हूँ | फिर भी तुम सदूगुरु को भूकर कहाँ चले हो, मोक्ष सुख शान्ति चाहो, 
तो सद्गुरु को चीन्हों सेवो इत्यादि.॥ १ ॥ 


जाय छठीली आपनी, बात न पूछो कोय । 

जिन यह भार लदाइया, निर्वाहिगा सोय-॥२॥ 
गत्वा षष्ठे स्वरूपे स्वे बातों प्ृच्छ न कामपि । 
येनाय॑ं भर उद्गूणं: स स्वयं संविधास्यति ॥१०॥ 
ज्ञात्वा सत्यं स्वमात्मानं नान्यन्मनसि घीयताम्‌ | 
यरिद, रचितं सब तैस्ते वृत्तिविधास्यते ॥११॥ 
किमथ खिय्यते सदवप्रभ्न॒हंयेव बतेते । 
अव्यग्व॑ स्थीयतां सैव शुभ सब करिष्यति ॥१२॥ 
-तत्त्वमध्यात्मिक दृष्टा तत्त्वं दृष्ठा तु बाह्मतः। 
तत्त्वोभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्च्युतो भवेत्‌ ॥१३॥ 
वृक्ष्यथ नातिचेष्टेत सा हि धात्रेव निर्मिता। 
गर्भादुत्पतिते जन्तौ सातुः प्रस्तवतः स्तनों” ॥१छ॥शा। 


८ कबीर साहब कृत बीजक | साखी 


अपनी छुठिली ( छुठी ) आत्मा ( स्वरूप ) में जाकर ( मन लगाकर ). 

फिर किसी से कोई संसार की बात नहीं पूछो, जीविका आदि की भी अत्यन्त 
चिन्ता की बात नहीं करो, यदि कहो कि संसार के व्यवहारादि के बिना शरीर 
की स्थिति केसे रहेगी, तो समझो कि जिन ( ईश्वर कर्मादिकों ) ने तेरे ऊपर 
यह देह रूप भार लादा लद॒वाया है, वे दी इस देह के लिये योगक्षेमादि 
रूप निर्वाह ( व्यवहार ) करेगें, शरीरादि का निर्वाह ( निवंहन घारणादि ). 
'उनसे होगा । क्योंकि “येन शुक्ली कृता हंसाः शुकाश्र हरितीकृताः | सयुरा- 
श्वित्रिता येन स ते घत्ति विधास्यति ॥१॥?” “अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः. 
पयुपासते | तेषां नित्याउमियुक्रानां योगन्षेम॑ वहाम्यहम्‌|॥२|| भ-गी-अ- ६२६”? 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश हैं। जिसने हंसों को शुक्ल सु्गों को. हरित और मयुरोः 
को चित्रित किया है, वह तेरी वृत्तिम्ज्जीविका को सिद्ध करेगा ॥१॥ जो श्ञानी 
ओर भक्त जन मुझ इश्वर से अनन्य 5 अभिन्‍न भाव युक्त होकर, मुझे परितः 
सत्र सदा भजते सेवते हैं । उननित्याभियुक्त 5 सदा ध्यानादि परायण के: 
योगक्षेम ( प्रापण रक्षण ) को में घारण करता हूँ ॥।२॥। 
शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मत लीजे। 
फहहिं कबिर (जहँ) सार न दरशै, ध्क जीवन सो जीजे ॥३॥ 

बहन्तरं हि.ः शब्देषु सारशब्दमत्तं भज। 

जीवन तत्तु धिक्‌ छोफे यत्र सारो न दृश्यते ॥१५॥ 

विधिमन्त्रादिभेदेन!।. भूताउभूताथे भेदतः । 

सारासाराथ भेदेन शब्दो बहुविधः स्पृतः ॥१॥॥ 

ततन्न साराथमवेमं शब्द यो विविनक्ति वे । 

तद्थक्षस्य॒तस्येव जीवन. परिशोभते ॥१७॥ 

अतः सारविवेकेन सेव चित्ते निधीयताम्‌ । 

क्रियतां न कचित्सड्भोडसा रेउन्न विश्वमण्डल्ले ॥१८॥ 

सारासारविवेकेन स्वात्मानं नेव वेत्ति यः। 

जीवन घिक्‌ कृत॑ तस्य हायुरायासकारणम्‌ ॥१९॥ 

आहस्म सद्गुरुश्चेतच्छुत्वा सारः सुग्ृह्मताम्‌ । 

असारतस्त्यज्यतामज्ञ ! शब्दरचाथइच सवथा ॥२०॥३॥ 


हि विधि, मन्त्र, नामघेय, निषेघ, अथंवाद भेद से पाँच प्रकार के शब्द ह 
कमकाण्डात्मक वेद के होते हैं। और भूतार्थनसिद्धार्थक, सारा्थ-सत्यार्थक,. 
असराय०असत्याथकन्बाधितार्थक, भेद भी होते हैं । 


साक्षी०प्र०१] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित ._ ७४५. 


“सारो बल्ले स्थिरांशे च न्याय्ये क्‍्लिवं वरे त्रिषु” इस कोश के अनुसार 
सार शब्द बल, पदार्थ के स्थिरांश, न्‍्याय्य ओर वर का वाचक दोता है । 
अतः बलयुक्त सब पदार्थ के स्थिर स्वरूप सत्यात्मा, न्याय्ययुक्त, :सव्रेष्ठ 
ईश्वर आत्मा को कहने वाला सार शब्द और अन्य शब्दों में बहुत अन्तर 
है ( भेद है ) तहाँ मुमुक्तु . जिशासु जो कोई हो, सो सार ( सत्याथ बोधक ) 
शब्द का ही मत को लो ( धारण करो ) भरी कबीर साहब कहते हैं कि जिस 
जीवन में सार शब्द तथा अर्थ का दर्शन नहीं हो, वह जीवन घिक्‌ (निन्दित). 
है, तथा उस जीवन से जो जियता है, सो धिक्कार के योग्य है ॥३॥ 


शब्द हमारा आदि का, पल्ष पल करह याद | 
अन्त फलैगी माहली, ऊपर के सब बाद ॥४॥ 


सार एवास्मदादीनां शब्दः सर्वादिबोधकः | 
शोधकः पापपुझ्नस्य त॑ त्वं प्रतिपर समर ॥२१॥ 
अजस्न॑ स्मरणात्तस्य सह्ठिवेकः स्फुटो भवेत्‌ 
मोहान्धकारनाशेनसवौ55यासोनिवत्स्यति ॥२२॥ 
ये त्विहानात्मफोशेषु संसक्ता विषयात्मकाः। 
सारासाराविवेकेन तेषां सब हि निष्फलम्‌ ॥२३॥ 
धिक तेषां मानुषं जन्म यौवन धनसंचयम्‌ । 
कुछं कम यशो बीय प्रधुत्व॑ मानगौरवम्‌ ॥२४७॥ 
यादशीहि भवेत्पुसां वासना वा मति हंढा। 
फल तादगू भवेदन्ते बाह्यवस्तु ह्ानथेकम्‌॥२५॥ 
बाह्मयवस्तु फल सूते हान्‍न्ते स्ववासनादितः। 
अतोउन्तस्तद्‌विषं तीत्र मुधोपरिसनोहरम्‌ ॥२६॥ 
हमारा (सद्गुरुका) शब्द आदिका (आदि तत्त्व अन्तरात्माका) बोघक है, 
उसका पल-पलमें (सदा) याद (स्मरण) करो | क्योंकि ऊपर (बाहर) के अर्थकेः 
बोधक शब्द, सब शब्द वाद ( व्यर्थ ) हैं और अन्तकाल में माहली (माहुरी 
विष ) फलेगी ( माइली तुल्य फल लगेगा )। माहली में जैसे ऊपर सुन्दरता 
रहतौ है। परन्तु उसकी सुन्दरता व्यर्थ होती है। क्योंकि भीतर काली कटुविष' 
रूप रहतौ है। तैसे ही काम कथा आदि को समभना चाहिये तथा मेरी कथा 
को याद करो | क्योंकि यह अन्‍्तरात्मा साक्षी की कथा है। अन्त में यही. 
माहली (मांह-अन्तर की र अन्तरात्मा की) कथा सत्यफल को फलेगी । ऊपर 
की कथा सब तो व्यथ होती है। अतः मुमुक्षुके लिये उपादेय नहीं होती हे ॥शा 
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शब्द हमारा आदि का, शब्दहि पैठा जीव | 
फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीष ॥४॥ 
सार शब्दो5स्मदादीनां जीवो5विशच्च शब्दके' 
पुष्पपात्रसम॑ जातमोज्यं मथितमत्ति तम्‌॥२७॥ 
सार शब्दाविवेकेन शब्दाभासे प्रविष्टवान्‌ । 
पुष्पमात्रसमस्ते न वासनासंयुतो5भवत्‌ ॥२८॥ 
पुष्पमात्रं हिं पुष्पाणां गन्धेः स्यात्‌ संयु्त यथा । 
भवत्येवमर्य जन्तुः.. शब्दाथवासनायुतः ॥२५९॥। 
आज्यं च_तक्रसड़रेन यथा शीघ्र विनश्यति | 
तथा5यमकृततात्मापि) लोभादिभि विंनश्यति ॥३२॥ 
हमारा सार शब्द सर्वादि वस्तु सत्यात्मा का बोधक हैं, परन्तु उसके 
“विवेक शान से रहित जीव असार (असत्य मिथ्याथंक) शब्दों में पैठा (आसक्त 
फंसा) है । अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पेठ गये हैं कि जिससे 
जीव सब फूलों के रहने की टोकरी (पात्र ) के समान शब्दादि की वास- 
नाओं से युक्त हुए हैं । अतः जैसे घोर ( तक्र ) घुत को खाता है, तैसे ही 
'घोर ( भयंकर ) काम वासनादि जीव स्वरूप सार वस्तु (घुत ) को खाये 
( छिपाये ) हैं । जीव को मानो नष्ट ही ओर दुःखी करते हैं | अतः सार 
शब्द के विवेकादि अवश्य कतंब्य हैं ॥५४॥ 
शब्द हमारा तुँ शब्द का, सुनि मति जाहु सरक | 
जो चाहहु निज तत्त्व को, शब्दहि लेहु परक ॥६॥ 
सारशब्दो5त्मीदीयोड्यं त्वजन्वास्यवाधिकारवान्‌ | 
त॑ श्रत्वा न कचिद्‌ यादि विवेक तेन साधय ॥३७.। 
तत््वनिश्वचयकामइचेत्सारशव्दो विविच्यतांम । 
तमन्तरा न लभ्योध्यमात्मा देवः कथख्न ॥३२॥ 
परीक्ष्या$5द॒त्स्ववेसारशब्द॑ नेवेतरं कचित्‌। 
अन्यथा भवरोगोथय प्रत्यहं॑ तरुणायते ॥३३॥ 
त्वमिच्छसि निजं तत्त्व ज्ञातुमन्नाप्तुमझ्सा । 
यदि तहिं विवेकेन विना किब्निन्न गृह्मताम ॥३४॥॥॥ 


१ कृत्सिरे शब्दे । २ आज्यतुल्यं त॑ं जीव॑ मंथिततुल्यो विषयोउत्तीति | 
है अकृतोष्वश्यं 5 आत्मा ८ सनो. यस्य सः । 
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सार शब्द हमारा ( सदगुरु का ) है; जो उपनिषदांदि . स्वरूप है। 
तुम विवेकादि को प्राप्त करने के योग्य मनुष्य इस-शब्द के अ्रवणादि का 
अधिकारी हो, अतः सार शब्दों का श्रवण .करो | परन्तु सार शब्द को सुन 
कर फिर कभी सरक्त (गिर ) नहीं जाओ, सार ' शब्द और उसके अर्थ से: 
च्युत नहीं होवो | किन्तु ब्रह्मनिष्ठ होवो, असांर शब्दादि में नहीं लगो। 
यदि निज तत्त्व को ( यथाथ स्वरूप को प्राप्त अनुभूत करना ) चाहते हो, 
तो सार शब्द ही द्वारा उस तक्त्वको परख . लो. ( समझ लो ) क्योंकि वह: 
किसी इन्द्रिय का विषय नहीं होता है । अतः अ्रवणादि से तत्त्व प्राप्ति की: 
इच्छा प्रबल मोक्षेच्छा के होने पर भी सार शब्द के विचारादि से ही उसको: 
समझो प्राप्त करो ॥६॥। 


शब्द हमारा आदि का, अतिबल दिखा न कोय । 
आगे पीछे जो करे, सो बलहीना होय ॥७॥ 


विविक्त: सार शब्दो मे बल्युक्तन ,छभ्यते । 
सैवातिबल्युक्तर्तु दृश्यते नेह कइचन ॥३४॥ 
ये संशयितचित्ता वे बलहीना भवन्ति ते। 
सारशब्दो न तेष्वज्ञ ! स्फुरतीह कदाचंन ॥३६॥ 
यस्मान्नास्ति पर किब्निन्नापर विद्यते तथा। 
तेषु स्फुरति तत्तत््वमेक नेह कदाचन ॥३७॥ 
विचाराद्येः. समायुक्ताः शमादिगुणशाल्निः । 
सद्भक्ति संयुताः सर्वे बलचन्तो विवेकिनः ॥६८॥७॥ 
हमारा शब्द आदि का ( सर्वादि का बोधक ) है। परन्तु इसको प्राप्त- 
करने समझने. वाला अति बली भद्धादि युक्त योग्य अधिकारी कोई नहीं दौख 
पड़ता है, क्योंकि जो आगे पीछे ( इत उत-संशय ) करता है, सो बल.हीन 
हो जाता है | तथा निजात्मा से आगे ( परे ) कारणादि की जो कल्पना- 
करता है, तथा आत्मा से पौछे होने वाले कार्यात्मक शरौरादि में जो आसक्क: 
होता है, आत्म बुद्धि करता है, सो बलहौन होता है। और ““नायमात्म बल- 
हीनेन लभ्यः-। मुण्डक० २।२।४” यह सत्यात्मा बलहीन से प्राप्त करने योग्य 
नहीं है | और “यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित्‌ | श्वेता० ३१६” जिस आत्मा 
से पर (उत्तम कारण ) कुछ नहीं है, न अपर (कार्य) कुछ भिन्न सत्य है। 
_अतः मिथ्यां पर अपर की कल्पना करने वाला बलहीन होता है, सो निज- 
तत्त्व को नहीं पाता है, अतः संशयादि को निजृत्य, करना चाहिये ॥७॥ 


कप अंक 
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संशयादि के त्याग के बिना द्वानि का वर्णन करते हैं कि--- 
शब्द बिना श्रुति आँधरी, कहहु कहाँ को जाय। 
द्वार न पाबे शब्द का, फिरि फिरि भठका खाय ॥८॥ 


सारशब्द्‌ विहीना हि. मनोवृत्तिरटक्समा। 
कुत्र यास्यति सन्मागें कथ्यतां बम्श्रमीति चेतूं ॥३९॥ 
. संसारकाराग्रहम ध्यसक्ता बम्श्रम्यमाणा सुतरां सदा सा | 
द्वारं न वै विन्द्ति सारशब्दं तस्माहिमुग्धा खलु चव्म्चुरीति ॥४०॥ 
श्रोत्नजा वृत्तिरेवं हि. सारशब्दं बिना कथम्‌ । 
कुत्र यास्यति चान्धा सा कथ्यतां तच्च बुध्यताम्‌ ॥४१॥ 
यावच्छब्द्रय सद्द्वार प्राप्यते न तया सर्वयम्‌। 
तावज्जीवो मुह॒भौनन्‍्त्वा कष्टमाप्नोति सबंदा ॥४२॥८॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे साक्षिसारशब्दादिव्णेनं नाम प्रथमा बित्ति ॥१॥ 
संशयादि से सार शब्द की प्राप्ति के बिना श्रुति ( सुरति, ध्यान, मनो 
चृत्ति, बुद्धि ) आँधरी (अन्धा विवेक रहित ) रहती है। तो कहो कि वह 
कहाँ ( किस सन्मा्ग सद्वस्तु में) जा सकती है, वह तो जब तक असार 
शब्द ओर अर्थ से छुटकारा के द्वारा (साधन ) रूप सार शब्द को नहीं पाती 
है, तव तक आसार शब्द और अर्थ के घेरे ( मोह देह णहादि ) में फिर कर 


अटठका खाती ८ ( चक्र लगाती ८ नाचती ) है ओर कष्ट भोगती है ॥८॥ 
व लललमलुननलल्तु__----आ 4 »---- इस बल 


अथ दाब्दमहिमाविवेकादिवर्णन प्रकरण २ 


शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज । 

जिन यह शुब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥६॥ 
बहुशक्ति हाय॑ शब्द्स्तेनाभिचरणादिकम्‌" । 
बिरागो यागयोगादयाः सिद्धयन्ति नात्र संशय: ॥१॥ 
अपतच्छन्द्घातेन कश्विद्‌ राज्य प्रदत्तवान्‌ | 
रक्तोज्न्यर्तु कुशब्देन तिष्ठत्यत्रेव दीनधीः॥ २॥ 
इच्शेभ्यस्तु शब्देभ्यः सारशब्दो विवेचितः। 

येनेव गुरु भक्तेन तेनाप्तं जन्मनः -----....... संत भक्तन तेनाप्त जन्मनः फठम्‌॥३॥ __ 
१ अमिचरणं मारण क्रिया 5 श्येनयागादि रक्षणा | 
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सारशब्द्विवेकेन रवात्मानुसववान्नरः | 
गच्छत्यपुनरावृत्तिमिहस्थो पि* प्रमोदते ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
विवेक पूवक सार शब्द के ज्ञान को ओर ज्ञान के फल को ह दर्शाते हें कि 
मारणमोहनादि रूप शब्द के मार से कोई गिर पड़ा ( मर गया मुग्ध हुआ ) 
और काम क्रोधादि के जनक शब्दों से घमशभ्रष्ट क्रुद बदहोस हो गया। 
ओर विवेक वैराग्यादि जनक शब्दों से किसौ ने राज्यादि को छोड़ दिया 
( त्याग दिया ) ऐसे महाबली शब्दों का जिन लोगों ने विवेक किया ( अन्य 
शब्दों से सार शब्दों को विवेकपू्वक फिर समझा ) उन इस सार शब्द के 
विवेक वालों का, कार्य सुधर गया, सार शब्दार्थ के शञानादि से कतंव्य समाप्त 
हो गया मोक्ष मिल गया ॥ ६ ॥ 
जो जिव जानहु आपना, करहु जोव को सार । 
जियरा ऐसा पाहुना, मिलै न दूजी बार ॥१०॥ 

आत्मानं यदि जानासि तर्हि त्वं सव॑ करोषि सत्‌ । 

अन्नोपकारको देहों मानवो न पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 

अनेनातिथितुल्येन देदेन येन साधितम्‌। 

ज्ञानं निजात्मनश्रेक तेन कि न कृतं भवेत्‌ | ६ ॥ 

यदीच्छसि सदा सौख्य यदीच्छस्यपुनभंबम्‌ । 

तह्योगन्तुकतुल्येनानेन त्व॑ सव॑ विचारय ॥ ७॥ 

अन्नेव मानवे दुहे स्वात्मा लभ्यः प्रियोडतिथि: । 

अनुभूत्या विवेकेन तस्य पूजा विधोयताम्‌॥ ८॥ 

स्वस्मे यच्च द्वितं वेत्सि तत्परस्मै विधीयताम्‌। 

ईंदशोना5तिथि भूयो छभ्यो जन्मान्तरेषु बवा॥ ९॥ 

आत्मोपम्येन सबंत्र हित॑ कुबन हि सानवः। 

विन्द्ते परमं श्रेयो योगं विज्ञानमेब च्‌। १०.॥१०॥ 

हे जीव | जो ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ( समझते चाहते ) 

हो, तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य) करो। (देहादि के अभिम्तानादि को 
त्यागकर सत्य स्थिर साक्षिस्वरूप आत्मा को समझो ) और इस ज्ञान स्वरूप 
उस आह्मस्वरूप पाहुन का सत्कार करो। हे जियरा (जीव |) यह पाहुन 
भी ऐसा विलक्षण है कि दूजी बार (दूसरे बार ८ अन्य देह में) नहीं मिलता 


१ अपुनराबत्ति-्पुक्कि प्राप्नोति, जीवन्मुक्तिकालेडछो किक्रा नन्द व न्‌ भवति। 
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है। अतः यहाँ ही उससे सत्कारपूवक मिलो | यह देह भी ऐसा पाहुन है 
कि शौपघ्र दूसरी बार नहीं मिलती है | अतः जो अपना हित समझो, सो अन्य 
जीव के लिये भी सार ( हवित ) करो, यह मनुष्य का कतंव्य है। इससे अपना 
भी कार्य सुघरता है, अन्य का भी हित होता है। “आत्मोपम्येन सर्वत्र सम. 
पश्यति योज्जुन | | सुख वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः ॥१॥: 
भीभ० गीताः अ० ६।३२” जो अपने दृष्टान्त से सुख या दुःख को सवंत्रतुल्य 
अनुकूल और प्रतिकूल देखता है | अनुकूल सुख सबको यथाशक्ति देता है। 
प्रतिकूल दुःख नहीं, सो हिंसादि रहित सुख दुःख में समता वाला समदर्शाः 
पुरुष उत्तम योगी माना गया है ॥१०॥ 
जों जानहु जग जीवना, जौं जानहु तों जीव । 
पानप चाहहु आपना, पनियाँ माँगि न पीव ॥११॥ 

मा न भूव॑ हि भूयासमिति चेद्रित वाडब्सछितम्‌ | 

महत्त्वमपि चेदिच्छे विंषयं न विषं पिब ॥११॥ 

विषया' विषवेषम्या वासा कामविमोहदा । 

तांस््यक्त्वा सवंथा विद्ंश्विरं जीव सुखी भव ॥१२॥ 

फिन्न त्वं जीवनस्या55शां चेत्करोष्यविवेकतः । 

तहिं जीवत्वमायासि सत्यानन्द्सयोदपि सन्‌ ॥१३॥ 

अतस्त्व॑ं जीवितस्याशां धनाशां च सुदूरतः | 

त्यक्त्वा गुरोः सुधावाक्यं याचयित्वा हृदापिब ॥१४॥११॥ 

यदि तुम पूवरीति से सबका हित करते हुए जगत में जीवना जानते हो 

( समझते चाहते हो ) तो जीवों, ऐसा जीवन ही सफल होता है। परन्तु 
इतना और भौ सम्झो कि यदि तुम अपना पानप (इज्जत & मर्यादा) चाहते 
हो। तो पानी भी किसी से माँग कर नहीं पीवो ( आत्माज्वलम्बा बनो ). 
आशा तृष्णादि के त्यागी सन्तोषौ बनो ( पराधीन मुक्ति भी नहीं लो) क्योंकि 
पराघीन होते जो तुम जगत में जीवन की आशा करते हो, इसीसे तुम जीव 
कहलाते हो “यांवद्‌ विषयमोगाशा जीवारूया तावदात्मनः। योगवा० प्र० 
६।१२१।१? जंब तक विषयादि की आशा रहती है, तभी तक आत्मा का 
जीव नाम रहता है | शञानादि से आशा रहित होने पर, आत्मा जीवत्व 
को त्यागकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । फिर जीव नहीं कहलाता दै ॥११॥ 


नस न हम लटकन मम मम जा] 
“ *₹ अहंमामूवमिति न, किन्तु भूयासमेवेति चेत्तवेच्छाविषयः | २ विष इव 
वैषम्यं येघु तथामूता विषयाः, कामेनविमोहं ददाति सा वासा | 


शब्द०प्र०२] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासदित.. धशक 


पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर वारि | 
वृषावन्‍्त जन होहिगें, पीवहिंगें मँख मार ॥१२॥ 


पाययन्‌ कि जल स्वादु घुणते कोपि सज्जनः । 

गृद्दे ग्रहेडत्न चारत्येव वारिघे वोरि पूबंतः ॥१५॥ 

संसाराम्बुनिधेवौरि दुष्ट यस्य हृदि स्थितम। 

तस्मिन्नस्वद्ते स्वच्छ गुरुवाक्यं सुधोपमम्‌ ॥१$॥। 

आनन्दाज्धिरसः पूर्णस्तस्य यस्य ठ॒षा भवेत्‌। 

स स्वयं गुरुपादाब्जे नम्नः सत्यसुधां पिवेत्‌॥१७॥ 

यावन्नास्य मुमुक्षा स्थादुत्कता न विरक्तता | 

शतकृत्वः श्रुतोष्ष्यात्मा तावन्नाय॑ प्रसीदृति' ॥१८॥ 

वैराग्ये च विवेके च विमले सति मानसे | 

उपयुक्त शमादौ च क्षणादात्मा असीदृत्ति ॥!९॥१२॥ 

परोपकारी होने पर भी अनधिकारियों के प्रति सदुपदेशादि रूप जल 

क्या पिलाते फिरते हो, सबके हृदय रूप घरों में, संसार समुद्र और आत्म 
समुद्र ( सायर ) के वारि ( विषयवासना और आत्मानन्द ) वर्तमान हैं । जो 
जिसके तृष्णा ( इच्छा ) वाले होगें, सो आप भंँख मारकर ( लाचार द्वोकर ) 
अपने योग्य गुरु शरणादि में जाकर पीवेगें ( विषयानन्द या आत्मानन्द को 
प्राप्त करेगें) अर्थात्‌ अनधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिये |२१॥ क्योंकि- 


हसा मोति विकानिया, कश्वन थार भराय | 


जो जस मम न जानई, सो तस काह कराय ॥१३॥ 
हंसाथ मौक्तिक पूण विक्रोणाति हि काने? । 
कश्विब्जानादि नो तस्य रहस्यं स करोतु किम्‌॥२०॥ 
र्थितं सौवणपात्रे हि. महाघ* मौक्तिकं यथा । 
हँसो भुडक्ते न काकादिवेकादि वा कुमत्स्यभुक्‌ ॥२१॥ 
तथा गीत॑ हि सच्छारत्रे निहितं गुरुमानसे । 
रहस्यज्ञोोओधिकारी सज्ञानीयान्नाविवेकवान ॥२श॥ 


१ तावदयं प्रत्यक्षोडमिमुखो न भवति | २ अनुष्ठिते । ३ काशने भाजने 
पूर्ण मोक्तिक कश्चिद्‌ हंसार्थ विक्रीणाति, तस्य मौक्तिकस्य रहस्यं गुप्त मर्स 


यो न जानाति, स तर्तवणादिक कि करोद्ु नैव करोतीत्यर्थः 
पं बल्य बल थः | ४ महान 


छ९ 
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निःसीम॑ सुखसिन्धुं ये परिज्ञातुमनीश्वराः । 
ते मन्दा हतभाग्यत्वात्‌ कि कुवन्तु निजात्सने ॥२३॥ १३॥ 
हंस (क्षर नीर विवेक्ता मुक्तिकाइारी ) तुल्य विवेकी जिशासु के लिये, 
सत्सद्भादिरूप हाट में सत्शात्लादिरूप कश्चन के थार म॑ भरकर शान योगादि 
रूप मोती विकते हैं । तहाँ जो जैसा उसका मर्म (प्रात्त करने का साधन) है। 
तैसा ( साधन सहित ) उसको नहीं समझ सकते हैं। सो उसके उपदेश को 
सुनकर भी, उसका वैसा उपयोग क्या करेगें। हंस ( विवेकी ) तो उसके 
लिये विकानिया ( कानि 5 मादा अभिमान रहित ) हुआ है। अतः वह 
आत्माडपंण करके भी इसे प्राप्त करता है | अन्य नहीं ॥*३॥ 
हँता तूँ सुवरण वरण, कहा वरण को तोहि । 
तरुवर पाय पहेलि हो, तबहिं सराहो तोहि ॥१४॥ 


हंसाउसि स्वणवण्णस्व्वमुक्तवानस्मि तत्तथा । 
अव्धौ वृक्ष समासादय तीणः गलाष्यो भविष्यसि ॥२४॥ 
योडइसौ झुवर्णवद्दीपः कोटिसूयसमप्रसः । 
शास्त्रेपु वणितः सम्यक्‌ स तवात्मा न संशयः॥२५॥ 


देहा दिवुक्षमासाथ ५ सर्वत्रासद्भधीयदि । 
निस्तीणः स्या भवाम्बोधे मुक्तः इलाध्यो मविष्यसि ॥२६॥ 
सदानन्द्स्वरूपी5पि देहवृक्तकसड्भतः । 


मनोरथेन  वेगेन भवनया त्वमुद्यसे ॥२ण। 
संसारनया खल चोह्ममानश्रेत्सेवसे. सदगुह्पादनावम्‌ । 
सत्यात्मबुद्धया प्रतरन्‌ भवाब्धि' इछाध्य: सतां शुद्धतरः सदा स्याः ॥र८ा 
हंस ! दीप्रपुवणस्वं देहवृक्षे वसन्नपि। 
घोरोत्तमैहि कामायेमुक्तः इलाध्यो नचान्यथा ॥२९॥ 
सत्य: सुखोशप्तिरनादिदेवो गीतः सुझास्त्रेषु तथानुभूतः। 
आत्मैव तेष्स्त्यन्न न संशयो5रित दुर्बोधतस्त्वं परिनिन्यसे5छप््‌ ॥३०॥१४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे शब्दसहिमवणनपुरःसरं विवेकादिवणणन 
नाम द्वितीया वित्तिः ॥ २॥ > 
है हंसा ( जीव [| ) तुम सुवण तुल्य दीप्त वर्णवालते नित्य प्रकाश ( ज्ञान) 
स्वरूप हो, तेरे स्वरूप को ही तुझपे छुठीली जाग्रतर स्वरूप मैंने कहा है | 
परन्तु इस ससार समुद्र 5 महानदी में तरुवर (श्रेष्ठ मानव देह वृक्ष) को पाकर, 


अवि“०प्र०३] स्वानुभूतिसंतसक्वस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.._ (८७ 


ओर इस संसार में आसक्त नहीं होकर, यदि तुम इस संसार सागर से पहेली 
हो ( पार होगे ) तभी मैं ठुमको सराहुँगा | भाव है कि नदी में बहते हुए. 
चुक्ष में फंस कर नोका आदि द्वारा पार जाने वाले भो डूब जाते हैं | दूरदर्शा 
उस वृक्ष से बेच कर पार होते हैं । तैसे ही देहादि के अभिमानी संसार में 
डबते हैं । विवेकी पार दोोते हैं, सोई प्रशंसनीय हैं, अन्य नहीं । अथवा तरु- 
घर को पाकर, उसको पहेली हो, कहानी मात्र खेल रूप जानोगे ( मिथ्या 
समझोगे ) या आनन्द की जृद्धि को उस तझवर से प्राप्त करोगे, तब तुमको 
सराहूँगा, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
+++> 5 
अथ अविवेककृतसंसारलोभादिवर्णन प्र० ३ 


हँसा तूँ तो सबल था, हलुकी अपनी चाल । 
रज्ञ कुरड़े रह्लिया, किया और लगवार ॥१५॥ 
हंस ! भोः सबलो5पि त्वं गत्येब हीनया स्वया। 
कुरागे रख्चलितो देवं पह्यस्यन्यं पतिं यथा ॥१॥ 
आत्मा ते सवंतः शक्तो माययाउबछतां गतः। 
शरीरे दुगुणे सक्तोडन्यान्पतीरवं हि नाधसे ॥२॥ 
“अविद्यासंश्रयादात्मा बलीयानपि दुबंलः। 
अविद्याराजयक्ष्माउस्य काश्यमेति तया यतः॥शा। 
मोहोदयो महान्‌ झृत्युमुमुश्को बेपुरादिषु। 
मोहस्य विनिवृत्ति तु मोक्षमाहु मंनीषिणः ॥४॥ 
* एको वशी सवभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति । 
'तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीर/स्तेषां शान्ति: शांश्वतो नेतरेषाम्‌” ॥५॥१४५॥ 
हे इंसा | जन्म से प्रथम तथा बाल्यावस्थायुक्त मानव देह में तू सबल 
था, (.उत्कट कामादि से रहित था ) महा प्रलय में सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ही 
में लीन था, परन्तु अपनी अविद्या मोहादिवश हलुको चाल ( व्यवहार ) से 
कुरज्ञ रज्ञ ( देहाभिमान अधर्म अज्ञान रागद्ेषादि ) में त्‌* रंग गया। और 
और ( अनात्मा ) को लगवार (या प्रेमी) किया । अतः दुबल हुआ दे । बल 
'के लिये विवेकादि का सम्पादन करो || १५ | 


हंसा सरवर तजि चले, देही परिगो शूुन। 
कहहिं कबीर पुकारि के, तेट दर तेह थुन ॥१६॥ 


5णप, 
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दही हंसः सररत्यक्त्वा मोह मूच्छोमुपागतः । 

तत्रेव बध्यते कीले बहुधा वासनादिसिः ॥६॥ 
देहाभिमानवाज्लीवोी देहत्यागान्न मुच्यते । 
तस्सात्तणजलूफेव” गृहीत्वाइन्यं विमु्चयति ॥७॥ 
स्वप्नवन्मरणे काले गृहीत्वाउन्यं कलेवरम्‌ । 

जीण कलेवरं त्यक्ता पुनस्ततन्र प्रवतेते ॥८॥१६॥ 


आत्म विवेक विज्ञानादि रहित देहो ( देहामिमानी ) हंसा ( जीव 9 


जब मानवदेह रूप सरोवर को त्यागकर चला तब शूल्य पढ़ गया ( भोहादि 
को ने उसको घेर लिया )। अतः ज्ञानादि रहित हो गया ओर देह भी चेतना 
रहित हो गई | परन्तु भी कबीर साहब कहते हैं कि अविवेकादि के कारण 
तेई दर (उस देह त्याग के स्थान ) में ही फिर तेई थून ( उस तुल्य द्वी अन्य 
भौतिक देहरुप स्तम्म ) में वह बंघ गया ( वासनादि वश अन्य देह का 
अभिमानी दो गया )। अतः अभ्यास वैराग्यपूवंक आत्म परिचय द्वारा वास- 
नादि फो इसी देह में नष्ट करके मुक्त होना चाहिये ॥ १६ ॥ 


हंसा के घट भीतरे, बसे सरोवर खोट। 
एको ठौर न लागिया, रहा स ओटे ओठ ॥१७॥ 


अविवेकवत्ता हन्तवोसनाकासको टयः | 

वर्तन्ते तेन्‍्मयास्तेडतो न॒च मुक्ता सवन्ति हि ॥९ 
ज्ञानस्याभ्यासतस्तावद्वासना  संप्रछीयते । 
वासनायाः क्षये मुक्तो सदा भवतियोगवित्‌ ॥१०॥ 
शरीरे वात्र हँसस्य मनः खात॑ कुकमंणाम्‌ । 

विद्यते तेन ससस्‍्थान ह्प्राप्यके विलोयते ॥११॥१७॥ 


उक्त अभ्यास वेराग्यादि के बिना, हंसा ( मानवदेहधारी जीवों ) के भी 


घट के भीतर ( द्वदय ) में पाप काम कुवासना आदि रूप खोट ( असत्य 
दुःखद रोगप्रद रागह्ंघादि जल ) के सरोवर ( भारी बड़ा तालाव ) वसते 
( रहते ) हैं । अतः ऐसे हृदय वाले एक जीव भी एको (कोई) ठोर (स्थिति 


१ तथा, तृणजलायुका, तृणस्यान्त गत्वाअन्यमाक्रममाक्रम्या5त्मानमुप- 


संहरत्येवमेवाउयमा समेदं शरीर निहत्याडविद्यां गमयित्वाइन्यमाक्रममाक्रम्या- 
5च्त्मानमुपसंहति | बु० अ० ४४।३॥ २ एकमद्वितीयं सुस्थानमप्राप्येवसद- 
गुरुम्यो विलीनोउन्तहिंतो भवति तथाडविद्यायामावरणशक्‍या विलीनस्तिष्ठति | 
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स्थान) स्वरूप में नहीं लग सके | किन्ठु अज्ञान कृत ओटदे ओट में ( आवरण 
पर आवरण में) पाँच कोससों ः आत्मत्वादि के अभिमान से उनके अन्द्र रह 
गये, विविक्त पृथक मुज्जेषी का न्‍्य।य से नहीं हुए । अतः आवरण की निद्ृत्ति 
के लिये सत्सज्ञादि उपाय कतेव्य है ॥१७॥ 


हंस बक देखि एक रह्न, चरहिं हरियरे ताल । 
हंस धीर ते जानिये, बकठ घरेगें काल ॥१८॥ 


वद्धमुक्ती कर्थ झोयावित्येव॑ हृदये यदि | 
विमर्शों विद्यते विद्वन रहस्य श्रयतां तदा ॥१२॥ 
यथा हंसबको इवेतोौ सरस्येकत्र चारिणों। 
क्षीरनीरविवेकेन हंसो विज्ञायते स्फुटम्‌ ॥११॥ 
बको मत्स्यादिधातेन तथा ज्ञानेन मुक्तघीः । 
कामदम्भाद्यरमावेन वराग्येण च छब्ष्यते ॥१७॥ 
अज्ञो देहासिमानेन हिंसाद्भिगश्व बुध्यते | 
स॒तिष्ठति सदा दीनः काछचक्रमुपागतः ॥१५॥ 
परस्वादानविरतो ज्ञं:. स्वाथोनप्युपेक्षते । 
समाहतु पराथाश्व  ह्ाबुधगश्रष्टतेी सदा ॥ १६ ॥१८)। 
सत्सज्भादि के लिये सन्‍त आदि को केसे पहचाना जाय, ऐसी जिशासा 
होने पर कहते हैं कि, हंस और वक के समान विवेकी सन्‍त ओर अविवेकी 
मनुष्य, उपर से एक रज्ज ( ठुल्य आकारादि वात्ते ) दीाख पढ़ते हैें। 
जैसे इंस बक दोनों दरे तालाव में विचरते हैं, तैसे सन्‍त असन्‍्त दोनों संसार 
में विचरते हैं, परन्तु इंस जैसे दुध से पहचाना जाता है और बक काल रूप 
से मछुछीं को घरता है, उससे पहचाना जाता है। तैसे ही शानी सन्त अमा- 
नित्वादि से और असन्त मानित्वादि से पहचाने जाते हैं, इस पहचान से ही 
काल भी वकद्तत्ति को ही पकड़ता है, विवेकी को मुक्त करता है ॥ १८ ॥ 


काहे हरिणी दूबरी, हहे हरियरे ताल । 
लक्ष अहेरी एक मृग, केतिक टारे भाल ॥१९॥ 


शुभेडस्मिन्‌ सानवे देहे तुणयुक्तसरोनिमे । 
सत्ति जीवमगो5यं किमत्यन्त हि कृशायते ॥१७॥ 
आलोच्यव॑ ततो बिह्न्‌ कारणान्यत्र निश्चिनु । 
यदेकैकस्य नाशाय छक्षव्याधा हि वच्धका:॥९८॥ 
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कामछोभादयश्ेव सन्त्येवः घातुकास्तथा । 
कस्यचिद्‌ वाणवाण्या च सोडसद्थिकया क्षतः ॥१९॥ 
घूणेतेड्यं सगो व्यमो न शर्म छभते कचित्‌ । 
सृगीय चास्य बुद्धि वें कुशा दीना च तिष्ठति॥२०॥ 
वागवाणवारणाशक्ता मनोरथशते हुंता। 
विकल्पजालबद्धा च न तृप्यति गुरु विना॥२१॥ 
“हीयते हि मतिस्तावद्धीनः सह समागमात्‌ ।” 
जीवोउत्यवलतामेत्य वागबाणायेविंनश्यति ॥२२॥१५९॥ 
इस मानव लोक में देहरूप हरे तालाव तुल्य के रहते भी हरिणी तुल्य 
चड्चल मनुष्यों की बुद्धि काहे ( क्‍यों ) दुबरी ( शक्तिहीन ) रहती है कि. 
जिससे मनुष्य बकदृत्ति असन्त हो जाते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर, कहा गया 
है कि कुगुरु काम लोभादि छाखों अद्देरी ( शिकारी ) हैं। ओर मन जीव 
रुप एक मग है, सो कहाँ तक कितने उनके भाला ( बाण बरल्ली ) को टारे 
निवारण करे, ( कितने अस््र शत्रों से बचे )। अतः उनके वाकृबूत्ति रूप 
बाणों से बेघित होने के कारण बुद्धि दुबली रहती है। जो बुद्धि में बल चाहे: 
सो विवेक करके कुगुरु कुसछ कुकाम लोभादि को अवश्य त्यागे ॥१६॥ 
लोभे ज्ञान गमाहया, पापे खाया पून। 


आधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून ॥२०॥ 
धूतानां बचने मोंहि लॉमाओणमनाशयत्‌। 
पापान्नइ्यति सत्‌ पुण्यं छोभात्सवे विनश्यति ॥२३॥ 
“जन चारित घमंसम्बन्धो छोभाक्रान्तस्य देहिनः । 

स एव धम विध्वंसी लोभः परमदारुणः”? ॥२७॥ 
एको छोभो महाग्राहो छोभात्पापं प्रवतते। 
अतः शोकम्थ॒ कोपश्च तथा दुःखमनुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
छोभस्यास्थ विनाशाथमद्धमात्रात्परेडव्यये * । 
सनोधृत्वा जहिह्मन॑. ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥२६॥ 
देद्दादी ममतां त्यक्त्वा ह्मात्मन्येबविधीयताम्‌। 
एवं छोभो महापापः कामश्व नहुयति स्वयम्‌॥२७ा। 
ओड्ारो' छाद्धसाक्ष्यात्मा तद्थस्येव भावने। 
छोभादेव प्रवर्तन्ते जना वे विषयात्मकाः ॥२८॥ 


६ प्रणवस्याद्धंमात्रावाच्यान्मायाशबलात्परेशुद्धे अ्क्षणीति | २ ओह्डार- ३ प्रणवस्वाद्मावावाच्यान्मायाशबलाल्परेशुदे अक्षणोतरि। २ ओझा 
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लोभस्येतस्थ नाशाथ ग्रणवाद्धेस्थ चिन्तनात्‌ | 
यल्लोकात्मकं  प्रइने श्रव॑ तदिहिखण्ड्यते ॥२९॥ 
छोभादिमुक्तो गुरुपाद्रक्तः सक्तः सदा स्वात्मपदावछोके । 
यो वे विरक्तश्व सतां सुभक्तो मुक्तो भवेन्मोहमदादि्रिक्तः ॥३०॥२०॥ 
इति साक्षिसाक्षत्कारे5विवेककत संसारबन्धन छोभादिवणन 
नास दठृतीया वित्ति:॥ ३॥ 
कुसछ्ादि के त्याग के बिना ंमथ्योपद्श कुसक्ञादि जन्यलोभों से 
मनुष्यों ने व्यर्थ ही जान ( प्राण जीवन ) को गमाया ( नष्ठ किया ) क्योंकि 
लोभ जन्य पाप उनके पुण्य को खा गया ( नष्ठ किया ) इससे कोई सदर्थ 
(फल ) नहीं प्रात हुआ। उस सद्थ की प्राप्ति के लिये प्रथम लोभ 
पाप दुश्चरित्र से रहित होना चाहिये. फिर आधी साखी' (आघा वाक्य ८ एक 
पद ) रूप आकार स भ'. आधी जो उसका एक मात्रा, अकार या उकार 
स्वरूप या अद्ध मात्र म्‌ स्रूप कहे जात है, उन सब अ, उ. म्‌, के अर्थों 
विश्वनामा जीव, विर।ट, तैजस, छिरिण्यशभ प्राज्ञ, ईश्वर से पर अमान्र साक्षी 
स्वरूप में मेरापन ( ममता ) का खून ( लय ) करना चाहिये कि जिससे सब 
अद्देरी (कालादि) के भय से रहित ठोर स्वरूपता की प्राप्ति से मुक्ति हो ॥२०॥ 


इककमा+>आपक++ अमन जा भ. आंधी आं आधार 


अथ ओंकारतत्त्वादिनिर्णयप्रकरण ४ 


आधी साखी शिर कटी, जो निरुवारी जाय । 
क्या पण्डित की पोथिया, रातदिवस मिल गाय ॥२१॥ 
शिरोबन्धनहीनोय #कारोःस्त्यद्धंसाक्षिवत्‌ | 
छिप्यां तन्निणये नास्ति भ्न्थरन्यः प्रयोजनम्‌ ॥१॥ 
ओक्काराथस्य' विज्ञानात्सव सदूविदितं भवेत्‌ । 
वेदनान्मुक्तिरित्याहुरध्ययनं॑ फलछवत्‌ कथम्‌ ॥२॥ 


वाच्यः शुद्धापेक्षयाउद्धसाक्षिस्वरूपस्तस्भ।दप्यद्धंस्वरूप एक मात्रादिवाच्यः | 
अथवा पदद्वयात्मकत्वाद्‌ वाक्यस्येकपदात्मक ओ्लारोड5द्धं साक्षिस्वरूपोडद्ध॑वाक्य 
( प्रमाण ) स्वरूपः । तस्त्वमस्यादि पृर्णप्रमाण ( वाक्य ) स्वरूपमिति | १स 
यद्येकमान्नममिध्यायति | प्र. ४॥३। 
२ ब्रह्म हद ब्रह्माणं पुष्करे सखजे । स खलु ब्रह्मा सृष्टश्विन्तामापेदे । केना- 
हमेकेनाक्षरेण सर्वाश्वकामान्‌ सर्वाश्वलोकान्‌ सर्वाश्ददेवान्‌ सर्वाश्नवेदान्‌ 
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“आत्मानं॑ विन्दते येन स्वभूतगुहाशयंम्‌ । 
इलोकेन वा तदद्धंन क्षीणं तस्यथ प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 
युज्नीव प्रणवे. चेतः प्रणबवों ब्रह्मतिर्भयम्‌ । 
प्रणवे नित्ययुक्तत्य न भर्य विद्यते कचित्‌” ॥४॥ 
ऑकाराथी5विवेके तु युक्तिमन्तो5पि पण्डिता: । 
मिथ्यात्मन्यभिमानेन! संसरन्ति निरन्तरम्‌।४॥२१॥ 
लेख में शिर कटा ( शिरों बन्धन रहित ) तथा सर्व कारण होने से 
शिरोधार्य॑ कारण रहित **काररूप आधी साखी ( अद्धं वाक्य ) जो ( यदि ) 
निरुवारी जाय ( विवेकपूर्वक अर्थ सहित समझा जाय ) तथा शिर कटी 
( स्वतः सत्त्व रहित ) माया को यदि आधी साखी के लक्ष्य अमात्र से निरू- 
आर ( निवारण ) कर लिया जाय, तो उन पण्डितों के पोथियों से क्‍या फल 
है कि जिनको रात-दिन लोग मिलकर गाते (पढ़ते-पढ़ाते ) हैं । अर्थात्‌ 
ओोछ्ठछारार्थ के निर्णय से स्थूल्न यूकह्षम कारण निगुंण ब्रह्मात्मा सव ज्ञातव्य का 
शान हो.जाता है । अतः करत॑व्य की समाप्ति सब फलन्न कौ प्राप्ति हो जाती है। 
क्योंकि “पोथि पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय । एके अक्षर प्रेम 
का, पढ़े सो पण्डित होय ॥१॥? पोथियों को पढ़ कर संसारी मरा । परन्तु 
पण्डित (ज्ञानी) नहीं हुआ | किन्तु पर प्रेम का विषय एक अक्षर (अविनाशी) 
आत्म के बोधक एक अक्षर ओज्छार को ही जो विवेकपूर्वक पढ़ता है सो ज्ञानी 
मुक्त कतेव्य शून्य होता है “ओछूरो विदितो येन स मुनि नंतरो जनः?॥२१॥ 
पाँच तक्त का पूतला, युक्ति रची में कीब । 
मैं तोहि पूछो पण्डिता, शब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 
पत्चतत्त्वात्मिका होषा पुत्रिका युक्तिसिः* ऋता | 
तत्न पृच्छामि विह्ंस्त्वां कोमहान्‌ जीवशब्द्यो: ॥॥॥ 
भोतिके पुन्नरिकादेहे मसतानथकारणस्‌। 
युक्ति कत्वाउपि कुरुते तां तु मूहो न पण्डितः ॥७॥ 
कर्ता पाग्चालिकां ज्ञात्वा सुखी ततन्न विचारवान्‌-।------- 
विचार: क्रियतां तस्मात्स्वात्मदेहेषु को महान ॥८॥ 


स्वाध्ियशान्‌ सर्वाशब्दान्‌ सर्वाश्ष व्यूष्टीः सर्वाणि च भूतानि स्थावरजन्ञमानि 
अनुभवेयमिति | स ब्रह्मचयंमचरत्‌ स ओमिस्येतदक्षरमपश्यत्‌ । गोपथ 
त्रा. ११६|॥ १ शरीरे 5 आत्मत्वायभिमानेनेति | 

२ पश्चीकरणादिभियु क्विमिरीश्वरेण कृता । 
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आत्मनः सत्तया सबसिदं जातं चराचरम | 
अत्रात्मान प्रथक्‌ ऋृत्वा 'वाचारम्मणक त्यज ॥९॥ 
साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम ! 
एतत्तक््वोपदशेन* न पुनः सवसंमवः”? | १०॥२२॥ 
ओछ्टाराथ के विवेकादि से रहित जो पुस्तक पाठी पण्डित युक्ति युक्त 
वाणी को रचकर भी पाँच तत्त्व के काय देह में ही ममता आत्मबुद्धि किये 
हैं, तथा स्व॒रचित शब्द को वहा प्रमाण मान लिये हैं, उनसे पूछा जाता है 
कि “वेद बढ़ा कि जिन उपजाया | शब्द ८६? इत्यादि रीति से शब्द बड़ा 
है कि जीवात्मा बड़ा है, सो समझो। ओर शब्द स्वरूप में नहीं फेसकर 
ओड्डार के लक्ष्यार्थ निर्विकार साक्षी को समझो | अथवा आत्मदृष्टि ( शास्त्र 
दृष्टि ) से कहा गया है कि पाँच तत्त्व के पूतला ( देह ) को में ( जीवात्मा ) 
युक्ति से रचकर सिद्ध किया है। दे पण्डितों ! तहाँ में तुमसे पूछता हूँ कि 
शब्दादियुक्त देह बड़ा है कि ओछ्ाराथ स्वरूप जीवात्मा बढ़ा है अर्थात्‌ 
शब्द युक्त वाचारम्भण शब्दमात्र देह नहीं बढ़ा है । किन्तु जीव का पार- 
सार्थिक स्वरूप बड़ा है | वही अमात्र ओझ्लार का लक्ष्यार्थ है सब त्यागपूर्वक 
उसी को समझना चाहिये।। २२ ॥। 
पाँच तत्त लै या तन कीन्हा, सो तन का ले कीन्द । 


कम हिं के वश जीव कहत है, कमहिं कहेँ जिव दीन्ह ॥२३॥ 

आदाय पश्चतत्त्वानि कृत्वा चेदं कल्वरम्‌ । 

अहो मूढ: कृत तेन कि तन्‍्मनसि चिन्त्यताम्‌ ॥११॥ 

आत्मनो ह्मविवेकेन सत्यानन्द्सया अपि । 

कसबर्या भवन्तो$ज्ञा जीवत्वं॑ समुपागताः ॥१२॥ 

अहो मोहात्पुनसतेडन्न घटनते कमंणे सदा। 

देहेन मानवेनेव नात्मान प्रोद्दरन्ति च॥१शा 

अहो मोहस्य माहात्म्यं स्वात्मानन्द्समहोद्धिम्‌ । 

हिंतवा क्षणिकद्हेषु रमन्‍्ते ह्मिसानतः ॥१७॥ 

ओज्लाराथं विविक्त तु सत्यानन्दादिलक्षणे। 

त्यक्वा कमोणि कोशांश्व पर ब्रह्माधिगम्यते ॥१शारर 

१ वाचारम्भ्ं विकारो नामपेयमितिभुतिबोधितं, वाच्चेवारम्यमाणं व्यव- 

हियमाणं विकारजातम्‌ । यतो नामंध्येयमात्रमथंशून्यमस्ति तस्माद्यागाललम्बनं 
तत्‌ । २ अष्टावक्रगीता, अ« ११७ | 
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जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से ही जीवात्मा ने पाँच तत्त्व को लेकर 
इस मानव देह को स्वकर्मादि द्वारा किया है ( जीवों के कमंवासनादि के 
अधीन ही ईश्वर से इस देह की रचना हुई हे ) तहाँ उस देह को लेकर 
( पाकर ) विवेकादि रहित जीवों ने क्या किया है कि जिन काम्यादि कर्मों के 
वश होने से इनको परवश अज्ञ जीव ( प्राणघारी ) कहा जाता है, उन कर्मों 
ही के प्रति देह को जीवों ने दिया है । कर्मा के प्रति देह का मानो अपंण' 
किया है, दान दिया है, श्ञानादि द्वारा स्वोद्धार न किया है न करते हैं अथवा" 
परमात्मा ने माया द्वारा पाँच तत्त्व को लेकर इस उत्तम मानव देह को बनाया 
है, फिर उस तन को स्वयं लेकर ( उसके अन्तर्यामी होकर ) क्‍या किया है कि 
कर्म ही के वशवतीं जिस. जीव को कहते हैं, उसको कर्मबन्धन से रहित होने 
के लिये भी सत्कम भक्ति आदि करने ही के लिये यह मानव देह दिया है, 
अकमंण्यता के लिये नहीं | अतः वेद कहता है कि “कुव॒॑न्नेव कर्माणि जिजी- 
विवेच्छुत समाः” कर्मों को करते हुए सो वर्ष तक जीने की इच्छा करे ॥२३॥ 


पाँच तत्व का पूतला, मानुष धारिया नाम। 
एक कला के बीछुरे, विकत होत सब ठाम ॥२४॥ 


तत्त्वपातश्बालिका देहो नामधेयेन मानवः। 
कलामात्रस्य वेषस्यात्क्षणान्नष्टो मवत्ययम्‌ ॥१३॥ 
अतो नात्मा5रित दहो>यमेवं प्राणादिकोडपि च | 
नात्मा जडत्वधमेत्वादात्माउनंशः सदाउज्ययः ॥१७॥। 
प्रायः अश् लोग मनुष्यता आदि के अभिमान करके ही काम्यकर्मादि में 
प्रयृत्त होते हैं। किन्तु पाँच तत्त्व का पूतलारूप शरीर का ही मनुष्य नाम घरा 
गया है, जीवात्मा का नहीं, और सो देह भी प्राणादि "सोलइ १६ कछाओं 
में से एक कलारूप प्राण के वियोगमात्र से अन्य सब कलाओं के वियोग होने 
के कारण सब ठाम ( स्थान लोक ) में विकल ( नष्ट ) हो जाती है तथा एक 
नाड़ी आदि रूप कल्ला (अंश) के वियोग से सर्वाज्ञ में पोड़ा होती है । किसी 
एक कला के वियोग से सब स्थान में विकलता होतो है तथा चन्द्रमा के 
] अलातुल्थ आजमा के बिछुरे ( विद्युक्त अज्ञात ) रहने से जीव सर्वत्र 
पल मम लक अमन नजर वकील पक डलं5 06 कै किक ८ “कर मिलती 
१ स प्राणमसत प्राणाच्छुद्धां खं वायु ज्योंतिरापः प्रथिवीन्द्रियं मनोडच- 


मन्नाद्वीय तपो मन्‍्त्रा: कमलोका लोकेष च नाम च। यँ 
कही गयी हैं | जे आओ 
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विकल ( व्याकुल ) होता है। अतः इस देह की फिर प्राप्ति आदि के लिये 
कर्मादि नहीं करना चाहिये | किन्तु इसके द्वारा आत्म ज्ञानादि के लिये यत्क 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि-- 


पाँच तत्व के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान । 
विरले मर्म पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमाण ॥२८॥ 
पत्चतत्त्वान्तरे. चायमात्मा गूढो हृदन्तरे। 
सदा व्यवस्थितश्वास्ते गुरुशब्देन लभ्यते ॥१८॥ 
अभिमानादिहीनेन_ नान्‍ये वंषशतेरपि | 
अभिमानमतस्त्यक्वा गुरुपादं समाश्रयेत्‌ १६॥॥ 
व्यापको5पि सदात्माअ्य व्यक्तत्वोत्कथ्यते हृदि । 
व्यक्त तं हि परिज्ञायाज्व्यक्तं पश्यति त॑ बुधः ॥२०॥२५॥ 
पाँच तत्त्व के कायरूप देह के भीतर द्वदय में गुप्त वस्तु सर्वात्म देव की 
प्रासि का स्थान है, उसके मर्म ( सेद ) को विरले मनुष्य गुरु के शब्दरूप- 


प्रमाण से पाते हैं, पायेगें। कर्माद से नहीं । अतः गुरु से शानाथों ओड्भारादि 
के भ्रवणादि करे, यही कतंव्य है।॥ २५ |। 


अशून््य तखत अड़ि आसन, पिण्ड कझ्रोखे नूर। 
जाके दिल में हों बसे, सेना लिये इजूर ॥२६॥ 
स्वे महिस्नि स्थितो ह्यात्मा प्रतिबोधं प्रकाशते । 
लभ्यते गुरुभक्तन वेराग्यादियुतेन वे ॥२१॥ 
सिंहासने त्वशुल्येडन्नरवासनं प्रविधाय सः । 
गवाक्षपिण्डमाग्गेंषु ज्योतिः किरति जागतो ॥ररा॥। 
शुत्याप्परे मनः स्थान कुयों हृदि चिदम्बरे। 
सवबृत्तिषु चात्मस्थं॑ प्रकाशमवलोकय ।,२३॥ 
अभिमान॑ परित्यन्य समाधान विधीयताम्‌। 
क्रियतां न कचित्सद्भरततो मुक्तो भवान्‌ स्वयम्‌ ॥२४७॥ 
येउन्नाभिमानिनः कऋरास्तच्छिक्षाय चमृचृतः। 
महाराजो निजात्मेव स एवं यमराट्‌ सवयम्‌ ॥२५॥ 
“ज यम यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते। 
आत्मा संयमितो येन त॑ यमः कि करिष्यति” ॥२६॥२७॥ 
अशूज्य (आकाश से भिन्न 5 सत्य स्वरूप ८ प्रकाशमान) द्वदयरूप तखतः 
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( तकथ ८ सिंहासन ) पर आसन अड़ा (लगा) कर वह गुत आत्मादेव बेठा 
है| और उसी की नूर ( ज्योति 5 प्रकाश ) देहरूप पिण्ड के झरोंखे (खिड़- 
फियों द्वारों) पर वर्तमान रहते हैं। और जिसके दिल्ल (मन) में हों (अभिमान) 
'बसता है। उसको दण्ड देने के लिये वह सेना लिये प्रत्यक्ष इजूर (उपस्थित) 
रहता है तथा जिसके दिल में हों (हम ) सदूगुरु बसते हैं, उसके लिये 
'ज्ञानादिं की सेना लेकर वह उपस्थित रहता है ॥ २६ || 
र्गहि ते रंग ऊपजे, सब रंग देखी एक। 
कौन रहड्ड है जीव का, ताकर करहु विवेक ॥२७॥ 
यथा वर्णाद्‌ भवेद्‌ वणस्तथा मायादितों जगत्तू। 
भूतरागात्मक॑ मिथ्या विद्धि मायामनोसयस्‌ ॥२७॥ 
इत्थमेतत्परिज्ञाय जोवात्सा वे विविच्यतास | 
कि स्वरूपो हासो शश्वद्‌ यथागर्बों न बाधते ॥२८॥ 
रूपादूभवन्ति रूपाणि वणाद्‌ वणाभवन्ति च | 
सवा ण्येक॑ विलोक्‍्याच्छेस्वस्वरूपे सिथिरों सत ॥२६॥ 
यदि भूतबिकारांस्त्वं द्रक्ष्य्स भूतमात्रकान्‌ | 
तत्क्षणाइन्धनिमुक्त: स्वरूपस्थो भविष्यसि ॥३०॥ 
'ताहँं देहो न मे दहो बोधोडहमिति निम्चयी । 
केवल्यमिवसम्प्राप्तो न स्मरत्यकृतं कृतम” ॥३१॥२७॥ 
जाल पसारने बाली त्रिगुणात्मक माया रूप रंग से सब रंगों की उत्पत्ति 
५ अनेक आकार प्रकार वाले शरीरों का जन्म ) भूतों की उत्पत्तिपूवक होती 
हैं तथा सजातीय देहों से देहों की उत्पत्ति होती है । तदाँ उपादान कारण 
ओर काय॑ में अभिन्नता की दृष्टि से सब रज्ञ ( प्रकार आकार ) वात्ने शरीर 
और सब भूतों को एक रज्ञ ( मात्र ) देख (जान ) कर शरीरों को जड़ भूत 
मात्र जानकर इस शरीर यन्त्र को चलाने वाला यन्त्री जीव का कोन रज्ञ है 
( स्वरूप है) उसका विवेक (शान) को प्राप्त करो | शरीरों से भिन्न चिदात्मा 
साक्षी को समझो कि जिससे अज्ञान मूलक अभिमानादि की निवृत्ति से दण्डा- 
दि नहीं सहना हो, मोक्ष की प्रासि हों | परन्तु उस यन्त्री जीवात्मा के विवेक 
के लिये, उसमें मन को लगाना होगा, सो कहा गया है कि “कहहिं कबिर 
जन भये विवेकी, जिन यन्त्री मन छाया । शब्द ६” इत्यादि || २७ ॥ 


जाग्रत रूपी जीव हे, शब्द सोहागा शेत। 
जल्द बुन्द जल कूकुढ़ी, कहहिं कबिर कोह देख ॥२८॥ 
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नित्य जाग्रत्रवरूपोध्यं जीवात्मा चित्र्वरूपतः । 

आपातरमणीयाश्र शब्दादिविषया इसमे ॥३२॥ 

क्षारद्रव्यस्य संसगोद्यथा छोहं विछीयते | 

अकतात्मा तथा तेषां सद्भाग्च्यवते रबतः ॥३श॥ 

जले जलद बिन्दूनां पाते बुदूबुद्सन्ततिः । 

यथा तद्ददिदं विश्व पश्यन्ति वे विवेकिनः ॥३४॥ 

मनोसायादियोगेन जाता विश्वपरंपरा । 

क्षणिका सा च मोद्देन विपरीता विभाति हि ॥३५॥ 

जाग्रदादिष्ववस्थावान्‌ योहयं जीवः श्रतीयते | 

निरवस्थो5पि मोहेन हाशुद्धों जन्मसृत्युमान्‌ ॥३६॥ 

गुरूणां सारशब्देन शुद्ध: सन्‌ श्रतिभानवान्‌ | 

जल्बुद्बुद्वह्ििध॑ स्वाभिन्न॑ च प्रपश्याति ॥३७॥२८॥ 

विवेकी को समझना चाहिये कि यह जीवात्मा जाग्रत (नित्य चेतन) स्व* 
रूप है। ओर शब्दादि विषय सोहागा के समान देखने सुनने आदि में श्वेत 
( उज्वल सुन्दर ) हैं | परन्तु सोहागा जैसे लोहा आदि को अग्नि संयोग होने 
पर गलाता है। तैसे विषय रूप शब्दादि, अनात्मदेशादि के सज्ञ अभिमा- 
नादि के रहते जीव को पीह़ित करते (्षुव्घ करते) हैं | नित्य चित्‌ स्वरूपता 
को व्यक्त नहीं होने देते हैं तथा स्वर्णतुल्य विवेकी जीव को सोहागा के समान 
गुरू के शुद्ध शब्द करनेवाले होते हैं| परन्तु जलद (मेघ) के बुन्द के नीचे के : 
जल में पड़ने से जल की कुकुढ़ी ( बुदुबुद ) के समान क्षणमंगुर मिथ्या कोई 
विरले देहादि को देखते ( अपरोक्ष समझते ) हैं । और इससे भिन्न निर्विकार 
जीवात्मा को समझते हैं, सो विवेकी होते हैं ॥२८॥ 
हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहिं जाय | 
मुख तो तबही देखिये, दिल की दुविधा जाय ॥२९॥. 

स्वस्थ हृदये ह्तन्मुकुरो विद्यता मनः। 

तत्रापि संशयादिशभ्यो मुख्यात्मा नोपलब्यते ॥रे८॥ 

विगमे संशयादीनां रूभ्यतेड्यं स्वयंप्रभः। 

तत्तवज्ञ हिं. सुमागस्थैरिन्द्रियागोचरोडपि सन्‌ ॥३९॥२५०॥ 

चिदानन्द स्वरूप मुख ( मुख्य) आत्मा को देखने के लिये सबके हृदय 

कमल के भीतर में मन रूप आरसी ( दर्पण ) रहता है, तो भी सबसे मुख्य 
चेतनात्मा देखा ( समझा ) नहीं जाता है। अतः सिथ्या सब देहांदि कौ ही 
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आत्मा समझते हैं | क्‍योंकि वह मुख्य सत्यात्मा तो तभी देखा ( समझा ) 
'जाता है कि जब सत्कमॉपासना भक्ति से पापादि के नष्ट होने पर, विवेक 
“विचारादि से मन की दुविधा ( संशय चश्चलता ) निजबृत्त हो जाती है। अतः 
आत्मदशन के लिये विवेक विचारादि अवश्य कतंव्य हैं ॥२६॥ 


कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलहली गैल | 


पाँव न टिके पपील का, खल को लादे बैल ॥३०॥ 
तत्त्वज्ञानां स्थिति: स्वस्सिन्‌ संसार शिखरोपरि | 
विद्यते चास्‍्य मार्गोडति सूक्ष्मोइतिचिक्कणं तथा॥४०॥। 
तकस्य विषयो नात्मा छ्यपदेश बिना सताम्‌ । 
सुसन्दिग्घे कर्थ कोउत्र स्थातुं वा गन्तुमहंति ॥४१॥ 
काम्य कमभप्रसक्तानां मनः सक्त सुरालये | 
तस्यापि सरणिः सूक्ष्म सवोगम्या च पातदा ॥४७२॥ 
स्वग सर्वउभिवाच्छन्ति जानन्ति नो सनोगतिम्‌ । 
अतः संश्रम्यमाणास्ते छभन्‍्ते नेब निवर तिम्‌ ॥४३॥ 
यत्रपिपीलिकापादतुल्य॑ किद्विन्न तिष्ठति | 
वृषभाभान सुसन्धाय कः खलो5त्र गसिष्यति ॥४४॥ 
किम्वा पिपीलिकापादा यत्र तिष्ठन्ति नेव हि । 
संसारिणो हि यान्‍्तीसे तत्रादाय मनो वुषम्‌ ॥४६)।। 
यो वे नित्य श्रवणमननेध्योनेः सदा संस्कृते । 
स्वात्मां रामः सदयहदये निःसंशये पावनम्‌ | 
आत्मानन्दं परमविमर्ू सत्य मुदा सावयेत्‌। 
सोत्रवास्‍्ते सुखनिधिरजोड्व्यक्तो यथा केवछः ॥४६॥३०॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारोगुरुलब्धोझ्लारादिनिण पवर्णनंनामचतुथो वित्ति: ॥४ 
कबीर ( ज्ञानी ) का घर संसार तथा सुमेर्व पवत के शिखर ( स्व ब्रह्म- 
छोक ) से प्र ( मिन्न उत्तम ) निजात्म स्वरूप ही है। जहाँ के गैल (मार्ग) 
सलहली (संकीण, अत्यन्त चिकन) है, शमदमादि रूप जहाँ के मार्ग कठिन 
है। अत एवं जहाँ पपील ( पिपीलिका चींटी ) के पाँव नहीं टिकते हैं, 
विवेकादि रहित सूर्म बुद्धि मन तर्कांदि की गति जहाँ नहीं हो सकती है तो 
भी सब खलक ( संसारी ) उसी में बेल लादता है (मन के द्वारा सब व्यवहार 
उसीमें करता है )। अर्थात्‌ शानी जिसको अनेक साधनों से समझते हैं, 
जिसको शिखर से पर कहा गया है, सो सर्वाधार सर्वात्मा राम हैं | अत एव 
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दूर या अलमभ्य नहीं है, अज्ञानादि से ही दूर दुलंभ मासता है। विवेकादि से 

हुदयमें प्रत्यक्ष होता है या जहाँ सूंद्रम बुद्धिवाले कुतर्कियोंका मन नहीं टिकता 

है | तहाँ को (कौन) खल बेल (जड़ मन) राद सकता है । अनन्त कुवासना 

कामादियुक्त मनवाले खल ( दुष्ट दुश्वरित्र प्रमादी ) कोन वहाँ पहुँच सकते 

हैं| अतः पहुँचने के लिये दुश्चरित्रादि को अवश्य त्यागना चाहिये ॥। ३० ॥ 
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अथ अज्ञानकृषत अनधिका रचेष्टादिवर्णन प्र० ५ 
विन देखे वा देश की, बात कह्टे सो कछूर। 
आपुह्दि खारी खात है, बेचत फिरे कपूर ॥३१॥ 
विवेफकेनापरिज्ञाय स्वगोदीन्‌ विषयी नरः। 
अन्यान्‌ प्रत्युपदेशाय घटते स कुलुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
विरसे विषये भग्नो नानन्दं जातु विन्दृते । 
परस्थ वद्बनाथीय केवर्ल॑ स॒प्रव्तते ॥श॥ 
स्वयं क्षारं सदा खादेत्‌ कुयौत्‌ कपू रविक्रयम्‌ । 
यथा कश्वित्‌ तथैबाउयं कुरुते मन्दधीत्वतः ॥३॥३१॥ 
विवेक विचारादि द्वारा देखे ( जाने ) के बिना, जो वा देश' ( जहाँ 
ज्ञानी पहुँचता हे, उस देश की आत्मा मोक्ष की या स्वरर्गादि परोक्ष स्थान) 
की बातों को कहते हैं, सो कूर ( क्रूर अश्ञ ) हैं | क्योंकि वे लोग कुमार्ग में 
प्रव्तत्त कराकर भोता को पीड़ित करते हैं। और आप स्वयं खारी ( निरस 
विषय ) को खाते ( भोगते) हैं | अन्य के लिये सुगन्ध कपूर ( स्वर्ग मोक्ष ) 
बेचते फिरते हैं, सो उचित नहीं है । प्रथम सदाचारादि पूर्वक समझ कर सत्‌ 
पात्र जिज्ञासु को उपदेश देना चाहिये | और सदाचारी के उपदेश को सदा- 


चारादि पूर्वक सुनना चाहिये ॥३१॥ 
जिद्दे मारग सनकादि गे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सो सारग सब थाकिया, काहि कहोँ उपदेश ॥३२॥ 


रे 
सकामकसणा येन तपसोपासनेन वा। 
सनकादिविधात्रा“द्य_ अगमन्‌ स्वगेमूधेनि । 


श्रान्तास्तत्र जनाः सब कस्मे स्वात्मोपदिद्यताम्‌ ॥७॥ 
श्रद्चलोकादि वाच्छन्ति नात्मलोकमिमेजनाः । 


सनकादीस्तु मन्यन्ते .छोकान्तरगतान्‌ तथा ॥४॥ ३२॥ 
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जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि मांग से सनकादि गये, और ब्रह्मा : 
विष्णु मद्देश गये, सोई प्रद्धत्ति निवृत्ति रूप दो भाग हैं, कि जिन्हें बिरहुली 
में कहा गया है कि “ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली । कथि गै योग अपार 
बिरहुली” इत्यादि । परन्तु अश जीव सब पूर्वोक्त कूर से कथित मनः कल्पित 
मार्गों में ही थक गये है। योग शानादि में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे 
किन गनुष्यों के प्रति आत्मोपदेश कहा जाय । किसी विवेकी के लिये यह 
उपदेश है, अन्य के लिये नहीं या जिस सकाम तप आदि माग से पूर्व॑जन्म 
में सनकादि ब्रह्मादि सब गये, उस मांग में सब थक गये हैं | में निष्काम 
कर्मादि का उपदेश किसको दूँ, सब ब्रक्मलोकादि के भोगों के इच्छुक हें, 
मुमुक्ु दुलेभ है । “सोइ मारग सब थापिया” यह तृतीय चरण का पाठ मेद 
है। भाव है कि सनकादि ब्रक्मादि के मार्गों का निश्चय सबने किया है !.- 
परन्तु उसमें कोई चलता नहीं है, तो में किससे क्या कहूँ इत्यादि ॥३२॥ 


परचत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ि बस गाम | 
बित्तु फुल भवरा रस चह्दे, कहु बिरवा के नाम ॥३३॥ 


सवंतोपरिदेशेषु हल॑ वहति कामिनाम्‌" | 

कामादि लक्षणं तुच्छ॑ मनोरथशत्तेयुतम ॥५॥ 

अइ्वारूढा इमेग्रामा निवसन्ति निरन्तरम्‌। 

सुपुष्पेश्य॒ विनेवात्र भ्रसमरा रसछोछ॒पाः: ॥७॥ 

मेरोरुपरि' वासाथ संकल्प्य मनसा स्वयस्‌। 

जाम्रतपरिकराः? सब स्वान्तमइवं विधाय च ॥८॥ 

गन्तुं.. तन्नोत्सुकाश्रेव विरसे रसछोमिनः । 

मत्तअ्रमरवद्आान्ता न पश्यन्ति सुषात्मकम्‌॥९%। 

विश्ववृक्त: सदा तुच्छ आसकत्या भवभीतिद॒ः । 

शमपुष्पादिद्दीनम्य शान्तिपत्रविवर्जितः । 

नामा5पि कथ्यतासस्य कि सत्यमिह विद्यते ॥१२॥३३॥ 
मिथ्या मार्ग में थके हुए लोगों का दर सुमेर आदि पव॑तों के ऊपर बहता 

है। अर्थात्‌ वहों पहुँचने के लिये और वहाँ सुख सम्पत्ति के लिये सब प्रायः 
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१ नदी वहतीतिवदथान्तरवृत्तेरकमकताउच्न | 
२ एक विंशतिस्वर्गां वै निविष्ठा मेस्मूघेनि | नरसिंद्र पु. अ० ३०२७॥ 
हे जाभ्तः ८ सुसाधित उफुल्लो परिकरः परिवारः साघनसामग्री येषां ते | 
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कर्मादि करते हैं, दान देते हैं । और मन इन्द्रिय रूप घोड़ों पर चढ़कर ग्राम 
के ग्राम बसा है ( मन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्त होते भी सब पंत के ऊपर 
बसने वाले स्वर्ग के लिये उत्सुक हैं | भव? ( विषयी ) मनुष्य साधन रूप 
फूल के बिना ही ब्रह्मलोकादि के आनन्द रूप रस को चाइता है। तहाँ कहा 
जाता है कि ब्रह्मलोकादिरूप संसारवृक्ष के नाम ही भले कहो, परन्तु यह सत्य 
नहीं है कि जहाँ सत्य आनन्द की प्रासि हो, आत्मा ही सत्य है, उसके ही 
आनन्द से अन्यन्र भी आनन्द भासता दे! संक्षार नाम मात्र मिथ्या है, इसे: 
त्यागने से सत्य आनन्द मिलता है। अतः कहा गया है कि--'रुठ झूठ के 
छाडहू, मिथ्या यह संसार | तिह्दि कारण में कहत हूँ, जाते होय उबार ॥१॥॥ 
रमेनी साखी ६०? ॥ ३३ || 
चन्दन वास निषार हू, तुझ्ध काण बन काटिया | 
जियता जीव न मारह, सुये सब निपातिया ॥३४॥ 

गन्धं वर्जेय भद्गश्नरी ! बन छिन्‍न॑ कृते तब | 

नेव मारय जीवांबच मसतास्ते पातयन्त्यधः ॥११॥ 

अथवेच्छसि चेन्मुक्ति सुखं वा त्वमखण्डितम्‌ । 

श्रीखण्डगोचराणां वे वासनादीन्निराकुरु ॥१ २॥ 

वासनोच्छेदनायेब संसारवनखण्डनम्‌ । 

कण्डनं मोहजालस्य सह्धिंश्च क्रियते मया ॥१श॥ 

मृत्योः पूव न चेदेषा वासना स्यान्निराकृता। 

सृत्योरनन्तरं शदइवद विनाशं जनयिष्यति ॥१७॥ 

त्वया चेत्‌ क्रियते किब्च्वित्‌ प्राणिनामिद दिंसनम्‌ । 

अज्ञानादिवशात्सवे हनिष्यन्ति च ते तदा ॥१५॥ 

“सुख वा यदि वा दुःख यत्‌किश्नित्‌ क्रियते परे । 

यत्‌ कृत तु पुनः पच्चचात्सवंसात्मनि तदू भवेत्‌” ॥१॥॥१छ॥। 

हे चन्दन | सवासन जीव | तुम वास ( वासना कामादि ) का स्वर्गादिः 

की भी इच्छा का निवारण करो, वासनादि के निवारण द्वारा तुझ कारण (रे 
हित के लिये ) मदात्माओं ने संसार बन-को काटा है ( मिथ्या दर्शाया है ). 
जियता जीव (सचेत प्राणी) को नहीं मारो नहीं तो मरनेपर वे सब भी जन्मान्तर- 
में तेरा निषात (नाश) करेगें (बदला) लेगें अथवा जियता जीवन ( बतंमान 
जीवन) काल में बासना आदिको मारो (नष्ट करो) नहीं तो मरनेपर सब बास-- 
नादि तेरा नाश करेगे “जियत न तरेहु मुये का तरिहो” इत्यादि समझो ॥३४॥, 
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छ७र्‌ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


चन्दन सप॑ लपेटिया, चन्दन काह कराय । 
रोम रोम विष भीजिया, अमरित कहाँ समाय ॥३५४॥ 


वासनाविषसंयुक्तेः स्वान्तसपेरयं यदि । 
आच्छन्नइचन्दनो जोवः कि कुयोदात्मने हित्तमू ॥१७॥ 
सविषेरतेः समासद्भादू विषव्याप्तो तु सवेशः । 
अमृतत्त्व॑ विशेत्कुत्र कुतो वाउस्य मुखं भवेत्‌ ॥१८॥ 
कामायरपि संछन्‍नो जीवशचन्दनपादपः । 
छभते नाम्ृतत्वं हि. जन्मकोटिशतैरपि ॥ “९ 
आत्मा चन्द्नवत्त्वच्छ आनन्दाकृतिरठ्ययः । 
अविद्याद्ये: परिव्याप्तान्‌ कि करोतु स्वकल्पितान ॥२०॥ 
“अविद्याहेतवः कामाः काममूछा: प्रवृत्तय: | 
धर्माधमों च.. तन्मूलौदेहो5नर्था55श्रयस्ततः ॥२१॥ 
अतो5विद्यानिरोंधे स्यान्निरोधो विदुषां सदा | 
निःशेषकमदेतूनां कामादीनां न चान्यथा ॥ररा। 
आद्यन्तादिविदीनमेकमजरं शान्त॑ शिवं शाइवतम्‌ , 
ज्ञात्वा स्वगंपर गुहा55हिततमं सन्तिष्ठते वक्तिवा। 
त्यक्वा सानमु्खं सवासनमनो रक्तो न च कापियो , 
विज्ञो5डसों भवषबन्धमुक्तहृदयो युक्तो जनान्‌ मोचयेत्‌ ॥२शा३१५।॥ 
इति साक्षिसक्षात्का रेडनधिकारचेष्टावासनानिणार्थो पदेशव णेन॑ 
नाम पद्नमी वचित्तिः॥ ४ ॥ 
वासनाओं के रहने पर सवासन जीवरूप चन्दन को विषय, कामादि, मन, 
कुपुरुषादि सर्प लपेटे ( घेरे ) रहते हैं। अतः परवश वह चन्दन (जीव) अपने 
जिये या उन कुपुरुषादि के लिये भी क्‍या हित कर सकता है। क्योंकि सद्भादि 
से जिनके रोम-रोम में विषय वासनादि रूप विष भींज गये (प्रवेश किये) हैं 
'उनको अम्ृतत्त्व के उपदेशादिरूप अमृत भी कहाँ समाय (प्रवेश कर) सकते 
हैं। अर्थात्‌ अत्यन्त कामादियुक्त के प्रति परम सत्य उपदेश मी निष्फल होता 
है। उससे किसीका हित नहीं होता है, जैसे चन्दन सर्पयुक्त हो तो उससे 
अन्य प्राणी को कुछ लाभ नहीं होता है, सपप॑ भी निर्विष नहीं होता है ॥२५॥ 


सननाननन-न धिंदु ५++-+++» 


विष०प्र ०६] रवानुभूतिसंस्क्रतरवल्पाश्षराहिनदीव्यार्यासहित._ ७७३ 
अथ विषयासक्त मन आदिवर्णन प्र० ६ 


पानिहुँ ते अति पातला, धूमहुँ ते अति छीन। 
पवनहूँ ते उताहुला, दोस्त कबरीरा कीन ॥३६॥ 

अतिसूक्ष्मं जल्लत्सबान्तं धूमात्‌ क्षोणतरं चलम्‌ । 

वायोरतिरयं जीवै मेहिान्मित्र कृत सदा॥ १॥ 

वासनादि समावेशान्मनश्वेदं सुसूक्ष्मताम्‌ । 

जलादपि समादत्ते निवेष्टं विषयेउल्पके ॥ २ ॥। 

उत्कृष्ट. क्लीणतां धूमाद्‌ वृत्तरजुपलत्वतः 

वायोरप्यधिक॑ वेगं समादत्ते स्वयं सदा ॥ ३॥ 

अहो वत त्विमे छोका हीत्थंभूते हृदि स्वके । 

विश्वस्ता मित्रभावेन नाशयन्ति स्वसम्पदम्‌ ॥ ४॥ 

'विश्वासेन मनश्वेदं वद्धते न तु शाम्यति | 

अन्ात्मन्यात्मभावेन देहमात्राउडस्थया तथा॥५॥ 

सस्‍ेहेन धनछोमेन पुत्रदारादिसद्भमात्‌ । 

ममसतासलछसझ्ञेन दुजयय॑ तज्जयेत्‌ू कथम्‌॥ ६ ॥३६॥ 

काम वा[सनादि युक्त जो मन पानी से भो अत्यन्त पातला ( तरल सूहूम ) 

है, धूम से भी क्षोण ( क्षणमंगुर ) दै तथा वायु से उताहुला ( वेगवाला ) है, 
कामादि वशवत्ती अज्ञ जीव ( फबीरा ) ने उस मन को अपना दोस्त (मित्र) 
किया है, :ईश्वर सद्गुरु सन्‍त भक्त को मित्र नहीं बनाया है, न जानता है | 
अतः सद्गुरु के उपदेशादिरूप अम्रत उसमें भद्धा आदि के अभाव से नहीं 
प्रविष्ट होता है। “यावद्देद्दामिमानश्चव ममतायावदेव हि । यावत्प्रयत्नवेगो5:स्त 
यावत्‌ संकल्पकल्पना । यावज्नों मनसः स्थैय न यावच्छाजचिन्तनम्‌ | यावज्न 
'शुरुकारुण्यं तावत्तत्वकथा कुतः” ॥ ३६ ॥ 


पुष्पवास॒ से पांतला, सक्षम जाके अक्ल। 
कऋषिरा तासो मिलि रहा, कबहँ न छाड़े सकल ॥३७॥ 
सूक्ष्मं यत्पुष्पगन्धे भ्यः सूच्रमाण्यद्भानि यस्य च्‌। 
तत्रेव सज्ञता जीबाः सन नास्य त्यजन्ति हि ॥ ७ ॥३७॥ 
जिस मन के पुष्प के वास ( गन्ध ) से भी पातला ( सूह्मं ) स्वरूप है । 
अतएव जिसके संकल्प-विकल्प कामादिरूप सब अज्भ सूद्रम ही हैं । कबीरा 
( बासनादियुक्त अश जीव ) सदा उससे मिल रहा है। विवेकादि के विन 


७७छ कबीर सादब कृत बीजक [ साखी: 


मनोयुक्त अपने स्वरूप को मानता-जानता है, शुद्ध स्वरूप को नहीं । अतः 
उस मन के सज्ञ को कभी नहीं त्यागता है; न असज्ञ अमृत स्वरूप आत्मा 
को समभता है| मोक्षार्थी जिशासु को किसी प्रकार से मन के सज्नञादि को 
त्यागना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

ज्यों मुदाद समशील की, सब इक रूप समाहिं | 


कहहिं कबीर सावज गती, तबकी देखि शुकाहिं ॥३८॥ 
यथा मुदादनाम्नि स्थादुपलछे प्रतिबिम्बनम | 
केक्याकृत्या हि सर्वेषां तथा ममतया हृदि ॥ ८॥।. 
मानसे विषये यघ्च रवानन्दादि प्रतीयते। 
भिन्न॑ तदात्मनो मत्वा तद्थ यत्यते जनेः॥९॥ 
यथा यथा प्रतिबिम्बं स्व भक्ष्यं सत्वा मुदादके ! 
तद्थ यतते भूयो भषन्‌ सन्‌ वे पुनः पुनः ॥१०॥ 
अविवेकिजनाश्रेव॑_ विषयानवलोक्य_वै। 
वासनामनुकुबन्तोी यतन्ते बहु चक्षते ॥११॥३८॥ 
ज्यों ( जैसे ) मुदाद नामक हरा स्फटिक पत्थर या काँच होता है। 
उसौके सम ( तुल्य ) शील कौ ( स्वमाव की ) मनोगति ( मनोजन्य ममता ) 
होती है। अतः उस मुदाद में जैसे सब वस्तु एक रूप ( मोराकृति से ) 
समाती (प्रतिबिम्बित होती) है । तैसे ही मन में भी सब वस्तु ममता वासना 
रूप से समाती है | तो कुत्ता उस मुदाद में सावज (मोर पक्षी ) की गति 
को देखकर को ( क्‍यों ) भूकता है, अर्थात्‌ अश्ान से मृकता है। तैसे ही 
मन को गति ( विषयादि की ममता ) को देखकर मनुष्य भी विवाद करता 
है। सचद्भ त्यागादि नहीं करता है| “ज्यों मुदाद समसान ” यह पाठान्तर है, 
जैसे मुदाद सम ( एक तुल्य ) स्वभाव वाला होता है, तैसे उसमें सब पदार्थ 
के रूप भी एक स्वभाव वाले ही भासते हैं ॥ ३८ ॥ 


देखहु शील प्रुदाद की, प्रीति करे बल जोर । 

तीनि लोक की प्रति, तामें दीसे मोर ॥३६॥ 
मुदादस्य स्वभाव त्वं जानीहि निञज्रमानसे । 
छोकत्रयं ममत्वेन यद्दशयति सबंदा ॥१२॥ 
यथा यथाउसौ यतते मनो देहोहि देहिनाम्‌ । 
तथा तथासों सबति स्वनिम्वयफलेकभाक्‌॥१३॥, 


अनो०प्र ०७] स्वानुभूतिसंस्कृतस्व ल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ७७४ 


निग्ृहीत॑ मनः शश्वत्‌ सूते ज्ञानविरागकौ | 
सदूबुद्धे नित्ययुक्तरपय ह्यसज्जस्य विवेकिनः ॥१४७॥ 
मलिन हि मसनस्तात ! महानथंप्रवतेकम्‌ | 
कुसब्नत्या सदा कुयोद्वासनामलूघारणम्‌ ॥१५॥ 
घम हन्ति ज्ञानहानिं विधत्ते ह्ंहोधत्ते कामकोपो प्रसूते । 
बन्ध दत्ते लोभमोहौ हि सूते पुंसां शइवच्चागृहीत॑ मनश्वेत्‌ ॥१६॥३६॥ 
इति साक्षि साक्षात्कारो मसनःकदथनावणन नाम पप्ली वित्ति: ॥६॥ 
गरुदाद के शील ( स्वमाव ) अपने मन में देखो ( जानो ) यह मन 
चलजोर ( वलात्कार ) से सबसे प्रीति (स्नेह) करता है | और जैसे तीन लोक 
को वस्तु की सुरति ( आकार ) उस मुदाद में मोर पक्षी के समान दीखतौ 
है। तैसे मन में सब वस्तु ममता के विषय रूप दीखती है | देश कालछादि के 
मेद से मन सवंत्र ममता करता है | प्रथम कहा गया है कि “खाद्य अखाच 
हुँ खाई | शब्द ३६? ॥ ३६ ॥ 
“--“&७०“७-०»--- 


अथ मनोदुज॑यत्व प्रकरण ७ 


ग़दही टेक नहिं छोड़ई, चोंच जीभ जरि जाय | 
ऐसा तप्त ऑँगार हे, ताहि चकोर चचाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अँगार | 
फहहिं कबिर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥ 
चकोरको यथा पक्षी न जहाति स्वनिश्चयम्‌ । 
अतितप्न यदज्ञपरमत्ति दाद्देषु सत्स्वपि ॥१॥ 
चन्द्रासिध्यानतश्वेन नाप़्नमिदेहति स्वथा। 
वस्तूनां दि विचित्राउस्ति सज्ञतिइचेह दृश्यते ॥२॥ 
तथा चन्द्राधिदेवेन सह्भचतं खल्विदं मनः। 
'विषमान्‌ विषयान्‌ भ्रुदक्ते छादत्ते वासनां तथा ॥शे॥ 
विवेकाप्िं बिना चेदं नश्यति हि. सवंधा। 
अतर्त्व॑ स्वविवेकेन नाशयनत्सवासनम्‌ ॥४॥ 
हृढभक्त्या विवेकेन संशुद्धा ये जना इह। 
त्तेडपि स्वनिश्चयं नेब त्यजन्ति च विपत्यवषि ॥५॥ 


७७६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखीः, 


ज्ञानचन्द्रसमालछो कान्मोहावरणवारणात्‌ | 
विद्यते विषये नेतैस्तेषां क्षोमो मनागपि ॥६॥४१॥ 


चकोर पक्षी अपने गहीत टेक ( नियम ) को जैसे नहीं छोड़ता है । अतः 
जिस अज्ञार रूप अग्नि से अन्य पक्षी के चोंच जीम जर जायें, उसके भी 
चोच जीम में ताप प्रतीत हो, ऐसा तप्त प्रसिद्ध अंगार है, तो भी उसकोः 
चवाय कर खा लेता है.। तैसे ही वासनादि युक्त मन अपने टेक को नहीं 
छोड़ता है | कष्टप्रद विषयों को भोग लेता है | परन्तु परिणाम में जीव उससे 
दुखी होता है |४०॥ यदि कहा जाय कि अग्नि ठुल्य विषयों के भोग से 
मन कभी स्वयं नष्ट हो जायगा | अतः उसके नाश के लिये योग विवेकादि 
की आवश्यकता नहीं है, तो क॒द्दा गया है कि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे 
( चन्द्र के ध्यान के बल से ) तप्त अद्भार को निगलता है | अतः वह अच्भार. 
चकोर को दग्ध (नष्ट नहीं करता) है| ऐसा ही चकोरको शीतल वस्तु चन्द्रके. 
साथ कोई लगार ( सम्बन्ध ) है फि जिससे वह नहीं जलता है । उसी प्रकार. 
से मन भी चन्द्रमा अधिदेव के वल से विषम विषयों को भोगता है। और 
विपत्तियों से नहीं डरता है, न विवेक विज्ञानादि के बिना नष्ट होता है। 
अधिदेव तथा वस्तुओं के साथ सदा सम्बन्ध बनाये रखता है । अतः उसके: 
नाश शान्ति सुख के लिएे योग विवेकादि अवश्य क्ंव्य है ॥४१॥।। 


गाम ऊँचो पहाड़ पर, ओ मोटे की बाँह। 
ऐसा ठाकुर सेविये, उबरिय जाकी छाँदह ॥४२॥ 
मनसश्च विनासाथ परे नाकादूगुहाउ5हिते । 
स्वात्मनो नगरे तिष्ठ जितारिं च गुरु खज ॥७॥ 
र्वराज्यस्य. प्रदातारमरिवगोवशं प्रश्ुम्‌ । 
भजन्ति ये गुरु भक्‍त्या तेषां न भवदसंक्रमः ॥८॥ 
सेवनीयः प्रभ्नुस्तादग यद्वाहोरन्तिके सदा। 
तापेभ्यो मुच्यते जन्तु लभ्यते च पर सुखम ॥९॥ 
ग्रामोस्ति सनसोवाउस्थ सदेव पबतोपरि। 
देवस्य वतेंते चेदं बढिनो बाहुसंश्रितम ॥११॥ 
इदानीं सेवनीयश्व प्रभुरेताहशो जने | 
गती यच्छरणे भूयो दुःखलेशो भवेन्नहि ॥११॥४२॥ 
विवेकादि करके ऊंचे पहाढ़ ( सुमेद आदि ) से पर ( भिन्‍न ८ उत्तम 
स्थान सर्वात्मा में गाम (आम ) बसाना चाहिये ( मने बुद्धि को आत्मनिष्ठ 


मनो०प्र०७] स्वानुभूतिससक्ृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. ७७७: 


करना चाहिये ) और मोटे ( बड़े समर्थ ) सदगुरु सर्वेश्वर के बाहु बल के 
आश्रित रहना चाहिये । ऐसे सर्वात्मा ठाकुर ( स्वामी ) को सेवना चाहिये 
कि जिसकी छन्न छाया में उवार हो ( मानस प्रपञ्च तापादि से बचा जाय ) 
क्योंकि ऊचा पहाढ़ पर समर्थ के आश्रित को जैसे जरू के वेगादि का और 
शन्न॒आदि का भय नहीं रहता है, तैसे आत्मनिष्ठ विवेकी स्वभयादि से रहित 
रहता है । अतः मन को मार कर आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 


40० है 


क्िलि मिलि ऋगरा कूलते, वाकी छूटि न काहु । 
गोरख अँटके काल पुर, कोन कद्ावे साहु ॥७३॥, 


चद्बछायां मनोमय्यां दोलायां वे नरास्तु ये। 
आरूढास्ते अ्मन्‍्तीह भोक्तारोडखिलछसब्वितान्‌ ॥१२॥ 
हठादू ये मनसो रोध॑ कुवबन्तीहाविवेकिनः । 

तेडपि सत्युमयं छोक नातिक्रामन्ति देहकम्‌ ॥१३॥ 
“चिषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोउप्यस्थ परं इृ्ठा निबतंते ॥१४॥ 
इन्द्रियाणां.. निरोधेन रांगद्वेषक्षयेण च। 
स्वोत्मनश्वावछोकेन सिद्धि प्राप्नोति पूरुषः ॥१५॥ 
“न तथैतानि शकक्‍्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेंघधु प्रयुशनि यथा ज्ञानेननित्यशः ॥१६॥ 
जीवनस्या55शयायत्र सिद्धीनामपि कामुकाः । 
योगिनो ह्मपि बध्यन्ते तत्रान्येषां कथैव का ॥१७॥७३॥ 


आत्मनिष्ठा विवेकादि के विना चञ्चल दोप शिशवा तुल्य मिन्नमिलाते 
( डोलते ) हुए मन के झगड़े ( प्रपज्च ) में जो कूछने हैं, चजचल रहते हैं, 
आत्मनिष्ठ नहीं होते हैं, उनमें किसी की कोई बाकी ( संचित ) कर्म वासना 
नहीं छूटो ( नहीं निइत्त हुई ) न कोई दुदंश। बाकी रही | अतः आत्मज्ञा- 
नादि रहित, इन्द्रिय मन रूप गो के रक्षक गोरख ( हठ योगी भी ) कालपुर 
संसार शरीर में अँंटके5 ( आसक्क हुए ) तो अन्य कौन अविवेकी साहु 
( सच्चा साधु ) कहा जा सकता है। अतः सच्ची, साधघुता, ज्ञानिता के लिये 
विवेकादि कतंव्य हैं । कहा गया है कि ' पत्रन गद्दे कस मज्ञिन घोय | वसन्त” 
“जब लो भ्रम तब छो सबे, दुख भोगे हंसारि | मिथ्या वेषादिक किये, 
सन्त न. होत अनारि॥ १ ॥” ॥ ४३॥ 


७७८ कबीर साहब ऊृत बीजक '[ साखी 


गोरख रसिया योग के, घुये न जारे देह । 
मांस गली माटी मिला, कोरो माँनरि देह ॥४४॥ 


सिद्धीनां वाब्छया ये हि वाब-छन्ति बहुजीवनमू । 

रक्ष॒न्ति सम सदा देह तेडपि नश्यक्ति कामुकाः ॥१८॥ 

मांसादीनां विनाशेन श्यस्थिव्यूहो5वेशिष्यते । 

देहमल्य॑ समादत्ते कामकमबशानुगः ॥१९॥ 

योगस्य रसिको योञसो गोरक्षो न म्तम्धिरम्‌ । 

देह नादाहयबच्ेव॑  कछ्काछोउस्याप्यशिष्यत ॥२०॥ 

ज्ञानयोगेन चिद्वांसो जीवन्मुक्ता भवन्ति हि। 

शुद्धचिन्मात्रदेह्दरते पुन नोयान्ति संख्तों ॥२१॥ 

ये शीलन्ति समाधिशञ्न स्वस्वेरूपे चिद॒व्यये। 

तेषामतन्र कुतश्वाउजशा कुतो जन्मजरादिकम्‌ ॥रश॥ 

दग्ध॑ बीज॑ यथाछोके न प्ररोहक्षम॑ तथा । 

शानदग्धं हि कमोदि न जन्सादिभ्दं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ज्ञानेन दग्धा यदि कमंवासना, चित्त च नष्टं यदि तत्त्वचिन्तया । 
आशाप्रतत्याः खलछ॒ मूलसंक्षये, स्वयं सनो मीछति पावने पदे ॥२४॥ 
न साइयोगे ने तपोभिरुम:, क्रियाकछापैरपि नेव चेदम्‌। 
मनो निर्मीलेदपि वषपू्े थुगेरनन्तैरपि बोधतोडलूम्‌॥२५॥४४॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारे गुरुज्ञानमन्तरा मनोदुजेयत्ववर्णनं न|म 
सप्तमी वित्तिः ॥ ७॥ 


विवेकादि रहित सिद्धि चिरजीवनादि के लिये योग के रसिक ( प्रेमी ) 
गोरख ( हृठी योगी ) न मुये न देह को जलाये ( न देहामिमान को त्यागे न 
इसको मिथ्या समझे ) स्वाभाविक मृत्यु से भी नहीं मुये। किन्तु काल कौ 
वश्चना करके चिरजीवी हुए तो भी अन्त में मांस गलकर मिट्टी में मिल गया | 
ओर देह में कोरो ( पसलियों ) का माँजरि ( कछ्लाल ) ही कुछ दिन के लिये 
रह गया और रहता है। अतः परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। “कोरो माँजी देह” 
इस पाठ पक्ष में अर्थ है कि शानयोग के रसिक जो गोरख ( योगी ) मुये 
( मरने ) पर देह को नहीं जलाया । किन्तु जीवनकाल में ही लय चिग्तनादि 
से उसके मांसादि मिद्दी आदि में मिल गये, शानांग्नि से उसने सब देहों को 
जलाया कि जिससे कोरा ( नित्य नवीन असक्ष ) माँजी ( धोई शुद्ध वस्चु ) 


-मनो०प्र०८] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्दित ७७९ 


उसको देह में ही प्रास हो गई तथा शुद्ध स्वरूप ही उसकी देह ( मन बुद्धि ) 
ःहो गईं, उसमें लीन हो गई ॥ ४४ ॥ 


४४----- 
अथ मनोविजयादि बिना वेषधारी को दुर्देशावर्णन प्र ० ८ 


बन ते भागा बिहड़े परा, करहा अपनी बान। 
वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान ॥४५॥ 

सद्गुरूणामछाभे5पि ये त्यजन्ति ग्रहादिकम्‌ । 

छलभन्ते न विवेकेन तेषां दौस्थ्यमिदं शणु॥ १॥ 

यथा सिंहमयात्कश्रित्कररी वेगाद्वनादूबहिः । 

गच्छन्‌ व्याधकृते गत कामेन पतति स्वयम्‌॥॥ २॥ 

यद्‌ दुःखं जायते तस्य तत्न स्वस्थाविवेकतः ! 

कमय तद्‌ त्रवीतु रुबं दुःखं कम्य ख्णोति वा ॥ ३ ॥ 

तथा मसृत्युमुखाद भीतो ग्रहादेश्व विनिगंतः | 

अधिवेकी नरो मोहात्कामाद्य याति संख्तों ॥ ४॥ 

गभोदो स॒त्युकाले वा वेदना याउस्य जायते | 

तां को वाउच्न विजानांति शऋणोत्येवात्र कस्तथा ॥ ५॥ 

प्रवृत्तिकक्षणो योगो ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ | 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसंदिह बुद्धिमान” ॥ ६ ॥४५॥। 
करहा ( करो हाथो ) तिंद्ददि के भय से बन से भागा। परन्तु अपनी 
“ कामादिरूप बान ( स्वभाव ) से बन के किनारे में व्याध से रचित हस्तिनी 
के चित्र को देखकर व्याधा से रचित गढ़दे में पढ़ गया तो उस समय कौ 
' घेदना को वह किससे कह्दे और उसको कौन जानता दै कि जो मुक्त करे । 
इसी प्रकार अविवेकी पूर्ण वैराग्य रहित मनुष्य यदि दैहििक दुःखादि के भय 
से ग्रह्ददि से भाग कर योगी आदि बनता है, फिर अपनी आदतवश प्रपञ्च 
में फंसता है तो वह कष्ट भोगता दै, पश्चात्ताप करता है, उसके उद्धार के लिये 
भी किसी को उपाय नहीं सूझता है, अनधिकारी को वेषधारी योगी आदि 
नहीं होना चाहिये। प्रथम मी कहा गया है कि. “अब हम भयली बाहर 
जल्ष मीना । शब्द ४६” ॥ ४५ ॥ 


बहुत दिवस ते हींड़ि या, शून्य. समाधि लगाय । 
करदहा पड़िया गाड़ में, दूरि परा पछताय ॥४५६॥ 


७८० कबीर साहब कृत बीजक [ .साखी: 


यथा गतंगतो हस्ती रवयूथं परिहाय वे । 

चिरं निष्क्रमणं ध्यात्वा तस्याछामेन खियते | ७ | 

तथा ग्रहादिक त्यक्त्वा निजनेषु वसन्नपि | 

आत्मज्ञानं विना मूढः पश्चात्तापेन दूयते ॥५॥ 

वेषमान्रान्न वै मुक्ति गुहाया न समाश्रयात्‌ | 

न ॒च प्राण निरोधेन ब्ह्माण्डोपरि वासतः॥ ९॥ 

“अव्यवस्थितचित्तानां न जने न वने सुखम्‌ । 

जनो दृहति संसगोदू दन॑ सद्नविवजनात्‌ ? ॥१०॥ 

नाटयित्वा समाधि ते शुल्येषु बहुवासराब्‌। 

दूरे गत स्िथिता गरम तप्यन्ते रांगिणः सदा ॥११॥४६॥ 

जैसे करहा गत से निकलने के लिये बहुत दिनों तक माग को खोजता' 

है। परन्तु हींड़ने ( खोजने ) पर भी मार्ग के नहीं मिलने से दुर गाड़ में पड़ा' 
हुआ पश्चात्ताप करता है। तैसे हौ अविवेकी शूल्य ( एकान्त ) में समाधि! 
लगाकर बहुत दिनों तक मोक्ष सुखादि के मार्गों को खोजता दे । परन्तु 
विवेकादि के बिना पास की ही वस्तु से दूर पढ़ा हुआ पश्चात्ताप करता है । 
अतः सत्सक्ञ॒विचारादि के द्वारा विवेकादि की प्रासि करके हो शानयोग: 
समाधि में लगना चाहिये || ४६ ॥ 


कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया देष | 
साई के परिचावना, अन्तर रहियो रेख ॥४७॥ 
वेषेण विविधेनापि ध्ृतेन विधिपूवकस्‌। 
आलन्ति न॑ विगता नापि स्वामित्वेनेशबोधनात्‌.॥१२॥ 
स्वामित्वेन स्वविज्ञानादू भेदाद्भीत्यादिक भवेत्‌ । 
भयादीनां च सर्वे हि का मुक्ति: का च विज्ञता ॥१३॥ : 
चित्ते स्वल्पोषपि चेद्ेदो भासते खल्ु तत्त्वतः । 
सो5पि रागाद्मूलत्वाद्‌ भयस्य जनको भवेत्‌ ॥१४॥ . 
अपि बाहछाम्रमात्रेण विदुषः प्रत्यगात्मनः । 
भिन्न ब्रह्मेति सम्मोहादात्मैवास्य भयं मवेत्‌” ॥१शा 
घारणाद्‌ बहुवेषाणां पछायन्त भ्रमा न च। 
बोधनात्स्वामिदृष्य्यान्तस द रेखा स्थिराउमवत्‌ ॥१॥॥४०॥ 
भ्रौकवीर साहब कहते हैं कि विवेकादि के बिना ही लोगों ने बहुत प्रकार 
के वेषों का धारण किया | परन्तु इससे श्रम नहीं भागा ( पास कौ वस्तु में 


मनो“प्र०८] रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित. ७१९: 


दूरता आदि का अम नहीं निवृत्त हुआ | तथा भ्रम भागा नहीं, और शानी 
योगी आदि के बहुविध वेषों का धारण कर लिया; सर्वात्मा विभु ईश्वर का 
भी तटस्थ स्वामी रूप से परिचावन ( बोधन ८ ज्ञान ) करने-कराने से अन्तर 
में ( अन्तःकरण में ) दूरता के भेद भ्रम की रेखा ( आकार > लकीर ) रद्द 
गई । अतः भय भेद भ्रमादि की निवृत्ति के लिये सर्वात्म स्वरूप से ईश्वर" 
का परिचय कराना चाहिये || ४७॥। 


बिलु डाँड़े जग डाँड़िया, सोरठ परिया डॉड़। 
बाद निहारे लोभिया, गुड़ ते मीठी खाँड़ ॥४८॥ 


भेदस्यात्मनि सत्वेन भयादीनां च सक्त्वतः 
आशालोभादि्भिश्वेशं भजन्तेडज्ञा न भक्तितः॥१७॥ 
केनाप्यद्ण्डिताश्वाज्ञा अजख्र॑ दृण्डभागिनः । 
भवन्ति चात्र छोमेन ध्यायन्ति वै नव॑ नवम्‌ ॥१८॥ 
सनन्‍्तोष॑ न छभन्‍्ते ते तृष्णाया विवशीकृता:। 
भजन्ते न क्चित्‌ स्थैय घैय बाउतोअ्रमन्ति ते ॥१६॥। 
अविवेकाद्धि ये मूढा प्राणाद्यास कलासु वा | 
सक्ता: स्वात्मादिभावेन ते भेदेन अ्रमन्ति हि ॥२०॥ 
कतेत्वकसादिकमीशकत के नेवारित नेवेशकृतं फलं तथा। 
अज्ञानलोभादिकृतं स्वभावजं सब ततो मुक्तिकरं गुरोवेचः ॥२१॥४८॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे मनोविजयादिविना वेषमात्रस्याकिश्ित्कर- 
त्ववणन नामष्टमी वित्तिः॥ ८ ॥ 
मेद भ्रम अज्ञानके नहीं निकृत्त होने से संसारी जीव स्वप्न समान किसीः 
अन्य दण्डदाता से डॉडे (<ण्ड दिये ) बिना ही लोभादि से पाप करके 
डाँड़े गये हैं ( दण्डभागी हुए हैं ) और दैहिकादि ताप रूप उस दण्ड का 
संसार में सोरठ ( हल्ला पुकार ) पढ़ा है। तथा निरन्तर दण्ड प्राप्त हो रह 
है। तो भी लोभी जीव विषयादि के ही बाटों (मार्गों) को निहारता (देखता). 
है। गुड़ से खाँड़ को मीठा समझता है ।.अर्थात्‌ सर्वाघधार सर्वकारण आत्मा 
को नहीं समझ कर कायरूप विषयादि को प्रिय मानता है । और लोभ करता 
है, यह सब अम अज्ान का प्रभाव है । अतः अमादि की निवृत्ति के लिये- 
यरन कठव्य है। अथवा वाग्द॒ण्डादि (वागूदमनादि) के बिना संसारी दण्ड. 
भोगते हैं, कि जिसका सोरठ हल्ला पड़ा दै ॥४८॥ 
<“8७७४8-« 
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अथ मलिनमतिसे साधुत्वाभाववर्णत प्र० ९ 


मलयागिरि के बास में, वृक्त रहा सब गोय | 
कहवे को चन्दन भया, मलयागिरि नहिं होय ॥४९॥ 


यथा मलयगन्घेन गन्धवन्तोडप्रि शाखिनः । 
भवन्ति मछयानेव परं॑ चन्द्ननामत्ता ॥१॥ 
प्राणखाद्यासरतथा सर्वे स्वात्मनः सन्नतः सदा | 
आत्मत्वेन च सत्त्वेन भासन्ते न ठु ते तथा ॥२॥ 
साधुसड्भेन मूर्खो वा साधुत्वेनावभासते । 
अत्यन्त जडबुद्धि नो भजते जातु साधुताम्‌ ॥३॥४९॥ 
मलयाचल के वास ( गन्घ ) से पास के बृक्ष सब अपने अपने स्वरूप 
'को गोये ( छिपाये ) रहते हैं | उसके गन्ध से सुगन्ध हो जाने के कारण वृक्षों 
"के नाम रूप मिट जाते हैं। अतः कहने के लिये चन्दन भी हो गये, और 
होते हैं । परन्तु मज्यगिरि स्वरूप ही नहीं होते हैं। क्योंकि उनके गन्घ से 
अन्य प्रृक्ष सुगन्धित नहीं होते हैं ( यह लोक प्रसिद्ध है )। इसी प्रकार से 
अविवेकी लोभी भी सच्चे साधु के साधु ज्ञानी के सक्ष से साधु कहलाते हैं | अपने 
स्वरूप को छिपाये रहते हैं । परन्तु विवेकादि के अभाव तथा लोभादि के सत्त्व 
से सच्चे साधु जानी नहीं होते हैं न उनके सज्ञादि से अन्य में साधुता हो सकती 
'है। इसी प्रकार प्राणान्तःकरणादि सत्य चेतनात्मा के सम्बन्ध से सत्यादि भासते 
'हैं, अपनी जड़ता आदिको छिपाते हैं। विषय आत्मानन्दसे अपनी दुःखरूपता 
'को छिपाते हैं। अतः अविवेकी विषयों का लोभी होता है। तहाँ लोभादि की 
'निदृत्ति के लिये विवेकादि कतंव्य है || ४६ ।। 


मलयागिरि के वास में, बेष्यो ढाक पल्लास | 
तेना कबहूँ न बेधिया, युग युग रहते पास ॥४०॥ 


अन्तःसार विहीनेषबु॒ नोपदेशद्ुम: खल॒ | 
फलवान्‌ स्यात्कदाष्यन्न वेणुनां' मलयों यथा ॥ ४ ॥ 
शुभसंस्कारवत्वेब॑ विवेकादिगुणेषु' च। 
येषु फेषु च जायन्ते ह्यपदेशाः फलप्रदाः॥ ५ ॥ 


! वेणूनां मध्ये वंमानस्तत्सम्बन्धी वामलयोयथा फलवान्‌ न भवति, 
सथा विवेकादिसार रहितेषूपदे शोपि | २, विवेकादयो ग़ुणायेघुतेषु । 


मलि “प्र: ६] रवानुभूतिसंरक्षतत्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित ७धरे: 


यथा बुवृक्षकेज्प्यन्न सलछयः फरति स्वयम्‌ | 

नात्र जात्यादयः कापि देतुतां संभजन्ति हि॥ ६॥ 
आत्मनो वा विश्रुत्वेडषपिघटादी नस्फुरत्ययम्‌ । 

अन्तः करणशुज््यत्वाच्छरीरे च प्रकाशते ॥ ७॥ 
अस्मिन्निद्शन स्पष्ट मछयाचरछ एवं हि। 

स सारवत्सु गन्ध स्वमाघत्ते नहि वेणुषु॥ ८॥ 
मलयाचलछगन्घेन पाछाशायाः कुवृक्षकाः । 
गन्धवन्तः समापन्‍ना वेणवों न कदाचन ॥ ९ ॥५०॥ 


मलयागिरि के वास में (से) ढाक पलासादि अन्तः सारयुक्त कुबृक्ष भी वे: 
घित ( व्याप्त ) होते हैं, परन्तु अन्तः सार रहित बेना ( बाँस ) युग युग में 
पास रहते भी गन्ध युक्त चन्दन नहीं होता है | इसी प्रकार शुभ संस्कार वाले 
ही सत्सज्ञादि से ज्ञानी मुक्त होते हैं, उनमें उपदेश प्रविष्ट होता है, वाँस तुल्य 
अविवेकी में नहीं | तथा चिदानन्दस्वरूपात्मा के विभु रहते भी, अन्तः सार: 
रूप अन्तःकरणादि सहित देहों में चित्स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, घटादि 
में समान्यरूप से आत्मसत्ता के भासने पर भी उन में चेतना नहीं अभिव्यक्त. 
होती दे । तथा शुद्ध शान्त अन्तः करण में ब्रह्मानन्द्‌ की अभिव्यक्ति होने पर- 
भी मलिन चन्वनल अन्तःकरण में वह तमो गुण से आच्छुन्न होने के कारण- 
कभी अभिव्यक्त नहीं होता है, सो विवेकादि से श्ञातव्य है ॥५०॥ 


चलते चलते पु थका, नगर रहा नौ कोश | 


बीचद्दि में डेरा परा, कहहु कौन का दोष ॥५१॥, 
गच्छतो हि मुहुः पादो व्यथितोी धोमनोमयो । 
गन्तव्यं नगर चास्ते नवक्रोश्या: परं यदि ॥ 
कथ्यतां करुय दोषोडन्र सध्ये येनात्र तिपष्ठनति ॥१०॥ 
१ देहान्त:ःकरणप्राणकोशेषु, गमिकमसु । 
कथगख्ित्‌ केपि गच्छन्ति क्रोशमेकं हि कमंठाः ॥११॥ 
स्थूले ह्नात्मतां केचिज्ञानन्तीह कथश्वन। 
पिपासाशोकवन्तं च नानात्मानं विदन्ति ते ॥१२॥ 


.._ ३, आत्मन आच्छादकत्वेन कोषात्मकत्वेडपि शरीरादीनो, तानुलकष्यात्म- 
नो गन्तव्यत्वात्तेषु गन्तव्यक्रोशात्मकत्वं परिकहृप्येयमुक्तिः । कमंठा हि स्थूला- 
त्परमात्मानं शात्वा कर्मादिक कुवन्ति, किन्तु शोकपिपासादि रहितस्यात्मनोंड. 
शानादात्मनि शोकादिक मन्यन्ते । 
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दशसु॒ होषु चोक्तेषु स्थूलकायमुखेषु वे । 
क्रोशमात्रास्परं गत्वा तिष्ठन्ति ह्मविवेकिनः ॥११॥ 
लभनते नाउन्र पातारं भ्रमन्ति च मुहुमुहुः | 
निजापराधवृक्षय्थ फर्ू॑भवति चेदृशम्‌ ॥१४॥५१॥ 


“कममादि मार्गों में चछते-चलते अविवेकियों के मनबुद्धि रूप पेर थक गये । 
तो भी, स्थूल देह, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण रूप गन्तव्य दश कोशों में से 
एक स्थूल देह रूप कोश से परे कमंठ लोग कथश्चित्‌ गये (स्थूल देह से भिन्न 
आत्माको परोक्षरूप से शास्त्रादि द्वारा समझा) वर्णाभ्रमादि के अभिमान काल 

:मैं स्थूल देह में ही प्रत्यक्षात्म बुद्धित्रात्षे रह गये । अन्य नव कोश से आत्म- 
स्वरूप नगर सवंथा पर रह गया, उनसे भिन्न आत्मा को परोक्षरूपसे भी नहीं 
समझ सके । अतः उन नव कोशों के बीच में ही डेरा पढ़ा (उनमें ही आत्म 
बुद्धि बनी रह गई) तहाँ कहो कि दोष किसका है, अपना ही अविवेक रूप 
अपराध है, ( शानेन्द्रियों का अन्तःकरण में, कमेन्द्रियों का प्राण में, अन्तर्भाव 
से अविद्या को विद्या से साक्षात्‌ निजृत्ति से गन्तव्यमागंदश कोश यहाँ कहे गये 
है) | अतः “अकायमत्रणम्‌ ईशा. पे! “अप्राणों हमनाः शुभ्रो ह्मक्षरात्परतः 
परः | मुण्ड, २०६॥२ । क्तुवा पिपासा प्राणस्थ मनतः शॉकमोहकौ । जन्ममृत्यू 
शरौरस्य षट्टमि(हितः शिवः । १? शरोर प्राण मन से भिन्न, स्वकार्यों से पर, 
अक्षर प्रकृति से भी पर, मूख, प्यास, शाक, माह, जन्म, मरण रूप छुः ऊर्मि 
( तरंग ) से रहित शिव स्वरूप आत्मा शातव्य है ॥ ५१ ॥ 

ऊऋालि परे दिन आथये, अन्तर परिगो साँऋ। 
बहुत रपिक के लागते, वेश्या रहिगो वाँक ॥४२॥ 
सूर्या ह्यस्तंगतो ध्वान्तमागतं सन्ध्यया हृदि । 
रसिकानां च सद्भत्या वन्ध्या वेश्येव धी: स्थिता ॥१५॥ 
प्राणमानो गतेह्मस्ते वृद्धत्वे वाष्युपरिथते। 
मोहान्धेन मनोव्याप्तो नरो नवसु दीनघीः ॥१8॥ 
निश्ठति स्वाविवेकेन कुलटेबास्थ धीस्तथा | 
बन्‍्ध्यतां वे गता सूते नेव ज्ञानविरागकौ ॥१७॥ 
सनो ध्यायति वै स्वर्ग कदाचिद्‌ विषयान बहुन्‌ । 
स्थितिन लभते क्कापि व्यग्र' विषयसद्भतः ॥१८॥ 
देल्यदोषमयी दोघो वद्धंते वाढ्नके स्पृहा । 
सवोपदामेकसखी हृदि. दाहप्रदायिनी ॥१६॥५२॥ 


'सलि०प्र ०६] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित ७८४ 


विवेकादि के बिना, आत्मज्ञान की अप्राप्ति काल में ही, जिसको झालौ 
( झोली ) पड़ गई (बूद्धता से रोगादि से नेत्रों में बुद्धि में अन्धकार छा गया) 
'और (दिन) दिनकर के (प्राण की शक्ति अन्तःकरण के) ज्ञान की शक्ति अस्त 
( नष्ट ) हो गई | अतः दिनकर मानो अस्त हो गये, अन्तर में सन्ध्या प्रात 
हो गई। अर्थात्‌ अन्तःकरण में उक्त नव कोश में ही आत्म बुद्धि रहते 
मरण उपस्थित हो गया तमोणशुण घेर लिया । परन्तु अन्त में रक्षा फरने वात्ते 
ज्ञान विराग रूप पुत्र नहीं हुए | क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत रसिक ( रागी 
कामी ) के लागन( सम्बन्ध ) से वेश्या के समान बन्ध्या रह गईं, परमाननद 
“दायक पुत्रों को नहीं उत्पन्न कर सकी | अतः कामियों के सज्णञ को त्यागकर 
ज्ञान योग्य बुद्धि कतंव्य है ॥ ५२ ॥ 


सन कहे चलये चलये, चित्त कहे कब जाव । 


छौ मासे के हींड़ते, आध कोश पर गाम ॥५३॥ 
चलनाथ मनो वक्ति चित्त यास्ये कदेति च | 
अद्धंकोशात्परो मरामः षणमासेघु विम्ृग्यताम्‌ ॥२०॥। 
अद्धंमात्राउद्धकोशो वै तद्च्यात्सपरोडव्ययः । 
निजात्मा दृश्यते नेब शुद्धोज्युक्तहिं कहिंचित्‌ ॥२१॥ 
आत्मनः खल्वछाभेन मनः स्फुरति सबंदा। 
चिन्ताव्याप्तं सदा चित्त चन्वर्ं शान्तिमेति न ॥२२॥ 
षणमास ज्नित्ययुक्तर्य रागादि रहितस्य वै। 
उपेक्षकस्य धीरस्य यताहारस्य सवबेदा ॥२श॥ 
एकान्तमनसो झ्ात्मा स्फुटं भाति हृदि स्वयम्‌ । 
ओड्डारेणेति विज्ञेयः शास्नसिद्धान्त उत्तम:॥२४॥ 
अन्यथा बहुजन्मान्ते5प्यमात्रो नैव र्यते। 
झुद्ध: सबंगतो नित्य आत्मा वै सबंदेहिनाम ॥२५॥५३॥ 

बुद्धि के वन्‍्ध्या रह जाने से चश्चन्न मन सदा कर्मादि मार्गों में जहाँ 
तहाँ चलने के लिये कहता है ( संकल्प करता है ) चित्त कहता है कि कब 
स्वर्गादि में जा पहुँचेगें, इस प्रकार से छो मास के हीढते ( मार्गादि के 
खोजते ) में छी मास के बीतने पर भी, अद्धंमात्रा रूप आधे कोश से परेद्दी 
आम ( गन्तव्य शुद्धात्मा ) रह जाता है। अर्थात्‌ ओछ्लार के अद्धमात्रा मकार 
के अथ ईश्वर को परोक्षरूप से अनुमानादि द्वारा समझने पर भी, शुद्धात्मा 
को नहीं समझा जाता है | क्योंकि “बणमासान्नित्युक्तस्य शब्द बक्षातिवर्तते | 
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महाभा. शान्तिय. अ. २४. | ३२? उपेक्षक नियताहारएकाग्रमन वाले के लुः 
मास नित्य योग युक्त होने ही पर ( शब्द ब्रह्म ( ओझ्लार ) अपने लक्ष्याथ को 
प्रकट करता है, अतः शुद्धात्म ज्ञान के लिये विवेकादि पूर्वक समाहितादि 
होना चांहिये ॥ ४३ ॥ 
गृह तज्ि भये उदासिया, वनखण्ड तप को जाय । 
चोला थाके मारिया, बरइनि चुनि चुनि खाय ॥५४॥ 
सदात्मनो ह्यलछाभे ये गृहंत्यक्त्वाइविवेकिनः | 
उदासीनाः समभवन्‌ वेषमात्रान्न तत्त्वतः ॥२६॥ 
तपोथ च वने यातास्तावता नहि मुक्तता। 
शरीरान्ते हि तान्‌ सवोनत्ति माया विम्ृग्य वे ॥२७॥ 
आसक्ति वासनाः सवोस्त्यक्त्वेबम्ुच्यते जनः । 
अन्यथा सववित्‌ सिद्धो धमरथो5पि निबध्यते ॥२८॥ 
आसक्तिमाहुः कठृत्वमकतुरपि तदू भवेत्‌। 
सौख्य स्थिते हि मनसि. तस्मान्मौख्य परित्यजेत” ॥२९॥ 
अन्यथा य उदासीनासतपो5थ यान्ति कानने | 
शरीरे कब्नके ग्लछानावत्ति माया विमृग्य तान्‌ ॥३०॥। 
ताम्बूल व्यवहत्नोंव तेषां प्राणेन्द्रियादिमिः । 
प्राणिवरगंस्थ देहाद्य नित्यं सा व्यवहारिणी ॥३१॥ 
गुरो न छाभो न विराग छाभो भवेजन्न सारो हृदये च यरय | 
मनो न रुद्ध न च योगशुद्धं करीव सो नश्यलि नष्ट दृष्टि: ॥३२॥ 
अनात्मदेहादिषु चात्ममावो भवेन्न भावस्त्वतिभावुकेउपि | 
हरी गुरो यावद्हात्मबोधे भवेज्न तावंद्धितसौख्यलेशः ॥३३॥ 
न यावहिरागो न वा सद्जद्यनं भवेन्नेव घेयोदियुक्त मनगम्य। 
भवेत्‌ कि सुवेषः सुदेशेश्व तावन्न यावत्सुयोगा हृदि रवे वसन्ति ॥३७॥ 
न यावत्समत्वं बने प्राज्लणे वा सुव्ण च काचे सतौ चाज्ननायाम्‌ | 
भवेद्‌ वृद्ध भावेन कि त्तावदत्र न यावत्समूलस्य कामस्य नाश॥३४५॥५४॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारे मल्निमतीनां साधुत्वाद्यमाववर्णनं 
नाम नवभी वित्ति: ॥ ९ ॥ 
जो कोई विवेकादि के बिना शह्दादि को त्याग कर उदासिया (कुविरक्क) 
वेषधारीमात्र हुए, किसी कामना की सिद्धि के लिये वन खण्ड में तप करने 
गये, ओर जाते हैं, उनके चोला ( शरौर ) के थाकने पर माया रूप बरइन 
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( तमोलिन ) उनफो मार दिया और मारती है ( सकाम अज्ञ तपसरिवियों को 
अहंकारादि रूप थे नष्ट ही करती है ) सड़ते गलते पान के समान मानो उन्हें 
चुन कुन कर खाती है ( अपने में लीन करती है ) क्‍योंकि संसार बरेव (पान 
के खेत ) के वह मालिक है । आध कोश से पर तत्त्व को समझे बिना वह 
किसी को नहीं छोड़ती है, प्रथम भी कहा गया है कि “चतुर चिकनियहिं 
चुनि चुनि मारे? इत्यादि ॥ ५४ ॥ 


अथ नामरूपाधीनगतिवर्णन प्रकरण १० 


राम नाम जिन चीन्हिया, कीने पिजर तासु | 
नयन न आवे निन्दरी, अज्ञ न चढ़िया माँतु ॥५५॥ 
आत्मानं नैव जानाति नाममात्र॑ च वेत्ति चेत्‌ | 
तपसा स्वशरीरं स सुधा क्लिश्नाति कामतः॥ १॥ 
शोषणाज्न शरीरस्य निद्राया विजयाजन्नवा | 
छभ्यते स परो दवो विवेकादि विना कचित्‌ ॥ २॥ 
देहाख्य पिछरं तस्य कृशतामेति नो मनः | 
चिन्तया नेव निश्राउस्य नेत्रयो ने तमो व्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
न अतीकेषु मांसानि संछसन्ति न कान्तयः । 
भ्रान्तेः सत्त्वेन खेदाद्या भयादन्‍नादिवजनात्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मारामो हि थो विद्यान मोहनिद्राजितो मुनिः । 
माया तस्य हि कि कुर्योत्स तदू दृष्टेः छुदूरतः ॥ ५॥ 
तच्छरीरं सदात्मेव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं हि. तत्‌। 
मांसादि सन्नद्दीनंसन्‍्मोहयविषय: सदा ॥६॥५५।॥ 
माया की वश वर्तिता से जिन तपस्वियों ने अध॑मात्रा के अर्थ रूप स्वामी- 
रूप से परोक्ष परिचित राम के नाम (ईश्वर के नाम ) मात्र को चीन्हा, 
किन्तु आत्मपरिचय नहीं कर सके, उन विरही तपस्वियों के पिज्जरा ( देह ) 
रूप पिंजड़ा या घोड़ा तो झीना ( कृश ) हो गया, चिन्ता से नेन्नों में निद्रा 
नहीं आती है। न दुःख से अज्ञों पर मांस चढ़ता है सो प्रथम कहा गया है कि 
-+तिपसी कह दुख दुना” इत्यादि | परन्तु वि वेकादिपूवंक जिन लोगों ने राम 
नामवाली वस्तु ओर नाम को चीन्हा उन्हें देहासक्ति के अभाव से तप आदि 
के बिना भी उनका पिड्णर झीना हो जाता है, उनकी देह सूह्रम आत्मस्वरूप 
हो (तन्मय) हो जाती है | देहामिमान छूट जाता है, बुद्धिरूप नेत्र में मोहरूप 
2१. हे 
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निद्रा नहीं आती है, भोगों के त्याग से अज्लों में मांस नहीं जमता है, उनका 
अछ्छ मानो मांसादि के सम्बन्ध से रहित आत्मस्वरूप ही हो जाता है ॥४५॥ 


जो जन भींगे राम रस, विकसित कबहुँन रूख ! 
अचुभव भाव न दरशये, ते नल दुःब ने श्ख /५६॥ 


तावदूसयकरी माया पाण्डित्यं यावदत्न नो। 
तदेव खलुपाण्डित्यं यस्मान्न भवसंक्रमः ॥ ७ ॥ 
पण्डितत्वमलब्ध्वा ये नामादौ वे रता न: । 
शोकव्याकुलिता रूक्षा न प्रफुल्ला भवन्ति ते ॥ ८.॥ 
आत्मनो5लु भवाभावादू ये हि देहासिमांनिन:ः | 
न सुखं दृश्यते तेषु दुःखं तत्रव दृश्यते ॥ ९॥ 
आत्मप्रेमनिमग्मास्तु रवानज्दात्कुल्लबक्त्रकाः । 
जगत्‌ स्वप्न प्रपश्यन्तो इन्द्रमुक्ताश्वरन्त्यहों ॥१:॥ 
'सवानुभूत्तिप्रभावेण दृश्य न दृश्यते यदा। 
तदा दुःखस्य का वातों छाखण्डं बतते सुखम्‌ ॥११॥ 
“हच्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनम्‌ । 
सम्पन्न चेत्तदुत्पन्ना पर निर्वोणनिश्वतिः' ॥१२॥५६॥ 
जो लोग तटस्थ राम ( ईश्वर ) के रस ( प्रम ) तर भंगे ( आद्र , रहते 
हैं, सो विरही भक्त कभी विकसित वदन वाले ( प्रसन्न ) नहां रहते हूँ । केन्तु 
रूखे ( सूखे वदनवाले ) अप्रसन्न रहते हैं | क्योंकि जिनमें तबतक सत्थानन्द- 
स्वरूप निजात्मा सर्वश्वर के अनुभव ( अपरोक्ष ज्ञान ) का भाव ( क्षत्त्व ) 
नहीं दर्शाता ( दीखता प्रकट होता ) है। तबतक उन मनुष्यों में तप आदि 
जन्य दुःख होता है, सुख नहीं होता है | परन्तु विवेकादिपूर्वंक जा राम रस 
( सर्वात्मा बक्षानन्द ) में भींज ( लोन हो ) गये हैं, सो सदा विकसित वदन 
रहते हैं, कमी रूख ( रुक्ष खिन्‍न अप्रसन्‍्न ) नहीं होते हैं । क्योंकि नित्रात्मा- 
नन्‍द के अनुभव के भाव (सत्त्व » वतंमानता) से उन शाना मनुष्य 6 सत्य 
सुख रहता है, दुःख नहीं तथा लोकिक सुख दुःख हष-शोकादि काई इन्द् 
उनमें नहीं दीखता है कि जिससे अग्रसन्‍्न हों | अतः प्रसन्‍न रहते हैं ।।२६॥ 


१ गुरुप्रज्ञाप्सादेन मू्लो वा यदि पण्डितः । यस्तु सम्बुध्यते तत्त्व विरक्तो 
भवसागरात्‌ ॥ १ ॥ रागद्वेषविनिमु क्तः सवमभूतहिते रतः ' दृढबावश्व घीरश्व 
स गच्छुत्‌ परम पदम्‌ ॥ २॥ अबधघूतगीता० अ० १।२३-२४ | 
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जेहि राहे पण्डित गये, वोही गया वहीर। 
ऊँची घाटी राम की, तिदि चढ़ि रहा कबीर ॥५७॥ 
संस्तो सत्यताज्ञानादात्मापरिचययात्तथा । 
शास्तज्ञा: श्रतिहीनाश्व काम्यकमरताः: समे ॥१३॥ 
पण्डिता ह्मगसन येन तेनातो वधिरा' अपि। 
अगमन्‌ कममार्गेण संर्तो न निजात्मनि ॥१४॥ 
देव भक्तास्तटस्थेश चिन्तका भक्तमानिन:ः । 
स्वरगांद्यूचे: प्रदेशानां मार्गे दत्तस्वचित्तकाः॥१५॥ 
सुह्यन्ति तेडन्र संसारे छभन्‍्ते च गतागतमू । 
अहो मोहस्य माहात्म्य॑ स्वात्मानं न ह्मवन्ति ते ॥१5॥ 
विवेकिनस्तु हित्वेममखिल विश्वविश्रमम्‌ । 
संसारसरसो वेगाद्रक्षन्त्यात्मानमात्मना ॥१७।। 
यत्र स्गोज्धिवेगस्थ नामापिश्रयते न च। 
तन्न स्थिताः सदेवेते तुष्यन्ति विर्मन्ति व॥१८॥४णा 
आत्मानुभव रहित पण्डित ( शास्रश् ) जिस सकाम कर्मादि मार्ग से गये 
और जाते हैं, उसी मार्ग से बहिर (अवणादि की शक्ति से रहित) गतानुगतिक 
लोग भी गये और जाते हैं | तटर्थ राम को ऊँची घाटी ( स्थान ) स्वर्गांदि 
को मानकर फिर उसमें मन द्वारा चढ़कर उसमें मन लगाकर पण्डित और 
जहिर सब रदे ओर रहते हैं। सो कबीर साहब कहते हैं। अर्थात्‌ विभु होने 
से जहाँ से कभी पतन नहीं हो, ऐसे स्थान को जाने बिना पतन के स्थानों 
में जाते हैं, मन लगाते हैं ॥ ४७ ॥ 
ये कबीर तें उतरि रहु, सम्मल परों न साथ | 
समल घटे ओ पशु थके, जीव बिराने हाथ ॥४८॥ 
त्यक्वा सुखमय माग यान्ति पातप्रदे हिये। 
सा्गें तान्‌ सदूगुरुश्धाह हिंत॑ तत्कपया पुनः ॥१९॥ 
अवरुह्य मनः स्थेय कुरुत शम्बलं स्थिरम्‌ । 
अस्थिरस्य विनाशे<स्य ह्यशक्ताः कि करिष्यथ ॥२०॥ 
सुकमेणोउस्य नाशे च विंशक्ती पुनरजेने | 
विकसंपरिपाकैन जीवः परवशो भवेत्‌ ॥२शा। 
भवद्धिः श्रूयतामेतद्‌ दुराशा त्यव्यतासतः | 
अन्विष्यतामिहेवात्मा सत्सज्े हृदये तथा॥२२॥ 


७९० 


कबीर साहब कृत बीजक 


स्वस्थ यद्धि पाथेयं तन्नाक्षयफलमप्रदम्‌ । 
कर्माजिंतस्य सबस्य क्षयिष्णुत्व॑ विनिश्चितम्‌ ॥२३॥ 
पुण्यक्षयात्पतन्त्येत. सर्वे ते स्वगंगामिनः । 
विवेकादेरसामशथ्यात्पराधीना 'भवन्ति च॥२४।॥ 
“ऊतस्य कसण: स्वर्ग भ्ुज्यते वे फल जनेः। 
नैवान्यत्‌ क्रियते कममूलोच्छेदेन झुज्यते ॥२४॥ 
ब्रह्मलोकेबथवा स्वर पाताले नरकेष्वडपि । 


[ साखी 


भूमी च रवात्मविज्ञानं मुक्तिहेतुरसंशयम्‌” ॥२६॥५८॥ 


भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि ये (हे) पण्डित बहिर लोगों (मुमुक्षुओं) तुम! 


उतर रहो, स्वर्गादि की आशा आदि को त्यागकर निष्काम कम विचारादि 
करो । इसके बिना तेरे साथ में पर शम्बल ( उत्तम अक्षय शान-विरागादिरूप 
मार्ग खचे ) नहीं है । अतः विनश्वर सकाम कर्मादिरूप शम्बल के भोगादि 
से घटने पर और कर्मादि की शक्ति साधन देह देश कालादि पशु के थकने 
पर ( अभाव होने पर ) अक्षय शग्बल ज्ञानादि के बिना दे जीव | तुम विराने 
( अन्य ) के हाथ में होगे। अतः स्वर्यादि की आशा आदि को त्यागकर 
राम को भज्ो शान की प्राप्ति करो ॥ ४्८ | 


काटे आम न मौलसी, फाटे जुटे न कान | 
गोरख पारस प्रस बिलु, काहे को लुकसान ॥५६॥ 


छिन्नो यथा55म्रवृक्षो न सुपुष्पफलवान्‌ भवेत्‌ । 
तथा न भेदितः कणः स्वात्मानं छभते स्वयम्‌ ॥२०॥ 
भिन्नो वाउच्र यथा कणेः स्वयं न मिलतति द्ुतम्‌ । 
भो गोरक्ष ! तथेतस्मिन्‌ देहे नष्ठे भवेज्नहि॥२८॥ 
सुढभ॑ स्वात्मविज्ञानं मोध्यो वा भक्तिरुत्तमा | 
अन्नतत्सुछलभ॑ सब साधो यत्नो विधीयताम्‌॥२९॥॥ 
आत्मनश्वाविवेकेन सब्रस्व॑ नाशयते त्वया | 
लब्यते नातन्न सत्किव्वित्‌ केश खिययते सदा ॥३०॥ 
असदक्गननिशितास्त्रेण ज्ञानेनातकमंणा | 
छिलन्नः संसारधृक्षोड्यं न पुनः दुःखकद्भवेत्‌ ॥३१॥ 
सनो5पीदं॑ सकचेद्धि स्वात्मानन्दं पिबेदलम। 
तन्न, स्मरेदिदं विश्व नित्यानन्दसयत्वतः ॥३२॥ 


जाम०प्र०१०] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित...._ ७९१ 


आत्मनः सुपरोक्षाया अछामेत महत्यथ। 
क्षति: कि सह्यते साधो ! न विद्यस्तत्र कारणम्‌ ॥३३॥५९॥ 
आत्मज्ञान पूर्ण वेराग्य के होने पर “तुझ कारण बन काटिया” “असज्ष 
श्स्त्रेण हढेन छित्वा | भ० गी० १५। ३?” इत्यादि बचनों के अनुसार गुरू 
उपदेश से और असज्ञता वैराग्यरूप दृढ़ अख्-श्त्र से काटे गये आम्र वन ८ 
आम वस्तु ( कच्चे मिथ्या सब पदाथ ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के 
'लिये मोर ( मोजर ८ फूल ) युक्त भी नहीं होती है; फल लगना तो दूर रहता 
है | अर्थात्‌ ज्ञानादि से फल सहित कम का नाश होता है | और तीत्र विराग 
द्वारा संसार से फटे हुए कान फिर संत्तार की कथा में नहीं जुटते ( लगते 2 
हैं, इस प्रकार से सब इन्द्रियरूप गो ( गौ ) को संसार से हटाकर रखनेवाले 
गोरख ( जितेन्द्रिय शानी योगी ) को आत्मस्वरूय पारस से परस ( सम्बन्ध « 
स्पर्श ) के बिना नुकसान ( हानि ) काहे ( क्‍यों ) होगा, वह तो आत्माराम 
के सस्वन्ध से हानि छाभ रहित नित्य मुक्त हो होगा | क्योंकि “निर्मानमोह्दा- 
जितसज्भदोषा अध्यात्मनित्याविनिद्वत्तकामाः | इन्हे विंभुक्ताः सुखदुःख सज्षे 
गंच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं॑ तत्‌ | भ०गी० १५ | ५” “त्रह्मसंस्थोड्मृतत्वमेति । 
तन्निष्टस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥” इत्यादि शाज्त्र उक्तार्थ को कहते हैं । जेसे कटा 
हुआ आम नहीं मौरता (फुलता) है। तैसे फाटे हुए कान सन्‍्मार्ग सत्यात्मा में 
नहीं जुटते हैं तो सत्यात्मारूप पारस के स्पश के बिना कान फढ़ाकर क्‍यों नुक- 
सान सहते हो, कान फड़ाने बिना ही भ्रवणादि कतंव्य हैं, स्पष्ट अर्थ हैं ॥२६॥ 


पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार | 


पारस ते पारस भया, परस श्रया ठकसार ॥६०॥ 
अपूर्वो5श्माजयमात्मा55ख्यो यत्सम्बन्धाजर्ड जगत्‌ | 
रत्नं सबच्चिदिवाभाति ज्ञाने तद्रूपतां ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
शुद्धचेतन्यरूपोडयं पुरुष: परमा्थतः। 
मोहादेव तु संसारी ततो मोक्ष च वाब्-्छति ॥३५॥ 
गुरुज्ञानप्रसादेन सत्सन्नस्यानुभावतः । 
मुद्रथते चित्स्वरूपेण शिष्यते5्यं स्वयं प्रभः ॥३६॥ 
स्पशंमणिरय॑ जीवो छौहं संसारविश्रमः । 
तादात्म्येन च संस्पशौज्ज्ञानात्तदूरूपतां त्रजेत्‌ ॥३७॥ 
“यावद्धेतुफछावेश: संसारस्तावदायतः । 
श्षीणे देतुफलावेशे संसारं न प्रपयते” ॥३८॥६०॥ 


७९२ कबोर साहब कृत बीजक [ साखी' 


जीव का पामार्थिक स्वरूप पारसरूपी ( पाशमणि के स्वभाव वाला ) है, 
सांसारिक व्यावहारिक स्वरूप लोहे ठुल्य हैं | तहाँ लोहा तो पारस के सम्बन्ध 
से सुवर्ण ही होता है, पारस नहीं । और जीवात्मा तो निजात्मारूप पारस के 
सम्बन्ध ( ज्ञान ) से अज्ञानमूलक जीवत्व की निवृत्ति से सब्चिदानन्द स्वरूप 
पारस ही हो गया, और होता है। क्योंकि उससे परस ( अनुभवरूप सम्बन्ध ) 
ही टकसार ( टकसाल ) हुआ ( सत्य साँचा ) हुआ ॥ ६० ॥ 
प्रेम पाठ का चोलना, पहिरि कबीरा नाच । 
पानप दीन्हो ताहि को, तन सन बोले साँच ॥६१॥ 
यो मोहरनेहजे देहेडमिमानं नेह मुग़्व॒ति | 
स॒पुनरुतं गहीत्वेव चंक्रमीति भवाजिरे ॥३६॥ 
पाषरिडन॑ बहिष्प्रज्ञमतथ्यवादिन॑ शठम्‌ | 
देहाभिमानिन भू गुरवस्तारयन्ति नो ॥४०॥ 
देहांसिसानपाषण्डानूतादिभिश्व_ व्जितम्‌ | 
सुहृदे सवभूतानां गुरवस्तारयन्ति हि ॥४१॥ 
गुरूणामात्मनो भक्ता निभया विचरन्ति ये। 
कग्चक॑ परिधायाड़्े भक्तिज वातिसुन्द्रम ॥४शा 
मनसा वचसा तन्‍वा शुद्धा: सत्यं वदन्ति च । 
तेभ्य एवात्मनिश्ठेश्यो महत्त्व तैर्वितीयते ॥४३॥ 
कामक्रोधविनिमुक्त: शोकमोहपरं गतः । 
तृष्णालज्ञा विषादाये विंसुत्तो वे महान सवेत्‌ ॥४४॥ 
नाश्नीव रूपे च हि यस्य मानस सक्त सदा नो विविनक्ति तत्त्वकम्‌ । 
वेषश्व॒ हादेश्य स तेन बब्चितो जानाति नेबेदसखण्डचिद्घनम्‌ ॥४५॥ 
सच ह्ानाहत्य तु जागतं॑ भ्रम॑ सोख्येषु दुःखेषु समानमानसाः। 
उल्लदध्य गच्छन्तिहि शाश्वत पद ज्ञानेन सत्यं गुरुमिः सुसद्गताः ॥28॥5॥॥ 
इतिसाक्षिसाक्षात्का रेनामरूपासक्तानां विभिन्नगरतिंवणनंनामद्शमी वित्ति१० 
सत्य पारस के परस से रहित कबीरा ( जीव ) “मन्दिर तो है नेह का” 
इस उक्त रौति से सांसारिक प्रेम (स्नेह) रूप पाट ( पट ) के कार्यरूप चोलना 
(देह) पह्टिरकर संसार में नाचता (भ्रमता) है। अचल स्थिति नहीं पाता है। 
यहाँ अचल स्थिति के लिये सत्यात्मा सदगुरु विषयक प्रेममय पाट की 
चोलना चाहिये | क्‍योंकि सांसारिक नाच में यह जीव तन, मन से झूठ बोलता 
है| सद्गुरु सत्यात्मा राम तो उसीको पानप ( इज्जत बढ़ाई स्वतन्त्रता) दिये 
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हैं और देते हैं कि जो तन मन से स्वंथा साँच बोलता है, सत्यात्म निष्ठ होता 
है| कद्दा गया है कि “मुख कछु और द्वदय कछु आना। स्वप्नेहूँ काहु 


मोहि नहिं जाना ॥”? ॥ ६१॥ 
न  ----ाक ) श॥»--- असम 


अथ विषयिगतागत प्रकरण ११ 


दर्पण केरी गुफा में, श्वनहा पैठा थाय। 
देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि जाय ॥६२॥ 
दपणे रचितायां श्वा दया निविशते यदि । 
प्रतिबिम्बंस्वक॑दृष्टा भषित्वा म्रियते यथा ॥ १ ॥ 
तथा5विवेकिनो5नित्ये विषयादों स्वक सदा | 
प्रतिबिम्बात्मकानन्दं ' जीव॑ देव निरीक्ष्य हि॥ २॥ 
छोकद्यां . प्रविष्टा बै शजन्नुमित्रादिभावतः । 
हेयपृज्यादि बुद्धथा च स्तुतिनिन्दादितत्परा: ॥ ३ ॥ 
भ्रभन्ति वा म्रियन्ते च छभन्‍्ते नैव निइतिम्‌ । 
मोहिताः कमेणा स्वेन पश्यन्तो भिन्नमेव दि ॥ ४॥ 
यावत्पश्यत्यनात्मानसात्सान्य वा भद्देश्वरम्‌ । 
तावद आम्यति छोकोडयमविद्यापाशपाशितः | ५ ॥ 
एन्द्रियाणां. निरोधेन रागद्वेषक्षयेण 'च। 
आत्मनश्व विवेकेन मुक्तो भवति नान्यथा ॥६॥६२॥ 
जैसे दर्पण की गुफा में यदि कुत्ता दोड़कर पैठता है, तो अपने प्रतिबिम्बों 
को देख कर, उनमें शन्नु आदि बुद्धि से भूक भमृककर मरता है। तैसे ही 
आत्म प्रेमादि के बना स्नह रचित देह मे हृदय में संसार में यदि अभिमा- 
नादि द्वारा जीव पैटता है | तो वह >पने सत्यात्मा के प्रतिबिम्बों से युक्त 
देव मनुष्याद के शरीशाद को देखकर, और उनको अपन शघ्रु मित्रादि 
समझकर स्तुति निन्दांद द्वारा रागइंषाद करके पुण्यपापाद के द्वारा बारबार 
जन्मादि के भागी होता है। अतः जन्मादि रहित होने के लिये तन मन वचन 
से सत्यपरायण होकर सत्यात्मा के शान को प्राप्त करना चाहिये, प्रातिबिम्बोंको 
भी यथार्थ स्वरूप से समझकर रागद्वेषादि को समूल नष्ट करना चाहिये ॥६२॥ 


१ मुख[<ःभासको दपणं दृश्यमानो मुखत्वात्पृथक्त्वेन नेवास्ति वस्तु | चिदा- 
भासको धीघषु जीवो<5पि तद्बत्‌ स नित्योपर्ूब्ध स्व॒रूपो5हमात्मा॥ १॥ हस्तामलूक | 


७९४७० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


ज्यों दर्पण प्रतिधिम्प देखिये, आए दुनों महँ सोय । 
या तत्तत ही से वा तत्त्व है, पुनि याही है सोंय ॥६३॥ 


द्पणाद्यभिसम्बन्धादू' यथैकोउपिद्विधा भवेत्‌ । 
बिम्बत्व॒प्रतिबिम्बत्वभेदेनेह तथा स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मैव पर जीवादिभेदेन बहुधाउस्तिसन । 
मायासनो5सिसम्बन्धात्तं बिना केवलःस्फुरेत्‌ू ॥ ८ ॥ 
एको5पि बहुधा सूर्यों जछाधारेपु दृश्यते । 
तथेव॒परसात्मापि सर्वोपाधिषु. जिद्यते ॥ ९॥ 
ससाध्यादो स्फुरत्यात्मा केवलो भेद्व्जितः | 
व्युत्थितर्य समुत्येन संस्कार जनितेन तु ॥१०। 
स्मरणेन भवेत्तस्थ , वित्ति वा गुरुबाक्यतः । 
सच्छांसरः सुविचारादयनान्यथा जन्मकोटिसिः ॥११॥ 
पथ्यत्यात्मानसन्यब् यावद्द परसात्मनः | 
तावत्संभाम्यते जन्तु ज्ञानादू याति तदात्मचाम्‌ ॥१२॥६१३॥ 
जैसे दपंण में प्रतिबिम्ब देखा जाता है, तहाँ आप वह देही द्रष्टा दर्पण 
में और बाहर दोनों स्थान में प्रतीत होता है। अर्थात्‌ एक में ही कल्पित 
>बिम्बत्य और प्रतिबिम्बत्व दो घस भासते हैं, या कल्पित प्रतिविम्ब (आभास) 
से एक ही दो रूप से दीखता है, और दरपंण के बिना एक दी दौखता है, 
तैसे दी या तत्त्व ( एक प्रत्यक्ष सवसाक्षी स्वरूप ) से ही साया अविद्या अन्त+- 
करणादिरूप उपाधि ( दर्पणों ) से वा तत्त्व ( तटस्थ ईश्वर देवादि ) होते 
हैं, और दीखते हैं। उपाधियों की अप्रतीति या अभाव दशा में सब इस 
साक्षीमात्र हो रह जाते हैं, ओर भासते हैं | उपाधियों की मिथ्यात्व कौ प्रतीति 
काल में भी इन के भिन्‍न सत्त्व की प्रतीति नहीं होती है, व्यवहार काल में 
तो व्यावहारिक मेदादि रहते ही हैं | इत्यादि ॥६३॥ 


जो वन सायर मूक ते, रसिया लाल कराहिं। 
अब कबीर पॉजी परी, पन्‍थी आवहिं जाहिं॥६४॥ 
मत्तो यदूबनमन्धिश्व रसिकास्तद्धि मन्बते । 
अमूल्य शोणरत्नं॑ वे तद्भ्यासोध्य बतेते ॥११॥ बी 


पथिका इव तेनात्र पुनरायान्ति यान्ति च | 
आशालोभभराक्रान्ताः झ्ुब्धा सुग्धा मुहुः पथि ॥१४॥ 


गुरु०प्र ०१२] स्वानु भूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या सहित ७९५ 


फेवल्स्यात्मनो ज्ञानं विना मूढा भवाणवे।! 

अरण्यानीसमे लोके स्वात्ममायाबिछासके ॥१श॥। 

महाभयझ्वरेस्थाने... पातोत्पातविधायिनि | 

विश्वर्ताः सुखबुद्धयायरसत्ये वासनामय: ॥१६॥ 

अनादिवासनाभ्यस्ते यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । 

लभनते निव सि नैव योन्‍्यादों पथिका इब ॥१ण। 
मायाप्रसूता खलछ जागती श्री: सत्ये विलप्नेबसदा विभाति। 
मूढेस्तु तत्त्वेन विभाव्यमाना भवे भवेत्पातविधायिनी सा ॥१८॥ 
: इतिसाक्षिसाक्षात्का रेविषयानन्द्सम्ाानां गतागतवणनंन|मैकादशो वित्ति:१ १ 

पूर्व कही रीति से काटने योग्य संसार ज्नी पुत्र धनादिरूप बन, देवेश्वर- 

भाव कांमादिरूप अपार समुद्र जो मुझ ( निजात्मस्वरूप ) से माया अविद्यादि 
द्वारा हुए हैं, होते है, और निद्वत्त होते हैं। अतः जो स्वप्न ठुल्य मिथ्या 
हैं। रसिया ( रसिक अनात्मप्रेमी ) जीव, उनको ही छाहरूरत्न करते ( मानते 
कहते ) हैं । सत्य सुखदादि सममते हैं | अतः उनमें स्नेह करके आसक्क होते 
हैं| तहाँ श्री कवीरसाहब कहते हैं कि सदा के प्रेम से अब इनको मिथ्याशान 
व्यवहार की ही पाँञजी ( आदत ) पड़ गई है । अतः ये जीव' संसार पथ के 
पन्‍थी ( पथिक ) होकर, सदा संतार में आते जाते रहते हैं ( जन्मते मरते हैं ) 
- यदि किसी प्रकार संसार स्त्री पुत्रादि में मिथ्यात्व हेयत्वादि बुद्धि हो, तभी 
जन्मादि रहित मुक्त जीव हो सकते हैं अन्यथा नहीं ॥६४॥ 


अथ गुरुविमुखकासंसार वर्णन प्र० १२ 


दुहृद तो नूतन भया, पद॒हिं न चीन्हे कोय । 

जो यह पदहिं विवेकिया, छत्र॒ धनी है सोय ॥६५॥ 
द्वितीया नूतना तस्य तनु जोता न यो पदम्‌ | 
विविनक्ति विवेकी तु सावभौमोज्स्तव्वधीश्वरः ॥ १॥ 
नूतनां तनुमास्थाय योनौ योनो चरेज्जनः। 
सारशब्दाविवेकेन स्व॒रूपस्थाविवेकतः ॥ २ ॥ 
सारशब्द्विविकिन सर्त्याधिष्ठानवित्तिमानू । 
रतन्त्रोत्तौ महाराजब्चेश्वरोणामपीशखरः ॥ ३ ॥ 
जात॑ वा नूतन दोहाबृतं सवददितप्रदम्‌। 
पदमस्य न जांनाति जनो सोहवशंवद्‌ः ॥ ४॥ 


७५९६ कबीर साहब ऊृत बीजक [ साखी 


यो जानाति पद त्वस्थ विवेकेन सुबुद्धिमान्‌ । 
सर्वेश्वरो भवेत्पूव्यः स एवान्न न संशयः॥ ५॥ ६४५॥ 


कारण शरीर सहित यूक्म शरीर जीव के अनादि और मोशक्षपयन्त स्थायी 
हैं। यूक्षम शरीर प्रलय में अव्यक्त होकर रहता है, सूक्रम भूर्तों से उसकी 
अभिव्यक्ति मात्र होती है। आत्मश के यसुद्म कारण शरीर भी सर्वथा नष्ट 
हो जाते हैं) परन्तु जो कोई निणात्म स्वरूप पद ( स्थान वस्तु ) को नहीं 
चीन्हता ( जानता ) है, उसके कारण सूह्रम शरीर तो रहते ही हैं, दुहरा 
( दूसरा २ देह ) नूतन स्थूछ भया है, और होता है । जो कोई इस अपरोक्षः 
साक्षी स्वरूप पद ( स्थान वस्तु ) को विवेकिया ( शरीरादि से प्ृथक्‌ विवेक: 
पूवंक समझा ) कि जिससे राम रसिक होकर, नयन रसिकता को त्यागा बहीः 
छप्तपनी ( छत्नधारी स्वतन्त्र सवेश्वर शञानी ) है ॥ ६५४ ॥ 
कबीर जात पूुकारिया, चढ़ि चन्दन की डार। 
बाट लगाये ना लगे, पुनि का लेत हमार ॥६६॥ 

गच्छन्तः स्वयभस्माद्धि संसाराश्चवन्द्नस्य च। 

जीवबृक्षस्य शाखायां तुयोख्यायां स्थिता: सदा ॥ ६॥ 

गुरवः प्राप्तये तत्र मागाश्वोपद्शिन्ति ते । 

हतभाग्या न आअृण्वन्ति ततन्न नेव प्रयान्तिचेत्‌ ॥ ७॥ 

गुरूणां तेन का हानिः पुनस्ते लेभ्यते च किम । 

जन्मान्तरेषु ते मूढाः प्रपीड्यन्ते न योगिनः ॥ ८॥ 

कृपा सिन्धून्‌ गुरून्‌ प्राप्य येश्ात्रात्मा न रक्षिततः । 

जन्मान्तरेषु._ तद्रक्षा प्रायेणात्यन्तदुलभा ॥ ६ ॥। 

संसांरात्ते हि. गच्छन्त उच्चेरांकाय सवा | 

सन्‍्माग गमनाथोय प्राहु जीवा त्रजन्ति नो ॥१०॥ 

जन्मकम स्वभावादीन्‌ सवबोन सद्गुरु रुक्तवोन्‌ । 

न पद्यन्ति जनां सोहंंदू गुरुस्तेषां करोतुकिम्‌ ॥११॥६६॥ 

“चन्दन वास निवारहू?? इस कथित रीति से सवासन जीव चन्दन हैं, 

उनका साक्षी स्वरूप शुद्ध डार है। अतः भीकबीर साहब कद्दते हैं कि इस 
संसार से जाते हुए ( अरुद्ध होते हुए ) भी मैं चन्दन की डार पर चढ़कर 
(तुरीयावस्था साक्षि स्वरूप में स्थिर हो कर) मनुष्यों के द्ित के लिये सन्माग्ग 
सप्यात्माद को बातों को पुकार कर कद्द दिया है कि विषयरसिकता को त्याग" 
कर रास रसिक बनो । इस प्रकार बाट ( सतमार्ग ) में लगाने से यदि कोई 


गुरु०प्र०१२] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.. ७९७: 


नहीं लगेगा, तौ पुनि (फिर) हमारा क्‍या लेगा (मार्ग में लगने ही पर सदृशुरू: 
के सव॑स्व को प्राप्त करेगा)। अतः ऐसे उपदेशों को सुनकर अभी सन्मागं में 
प्रवृत्त होना चाहिये। भवणमात्र से पुण्य मानकर तृप्त नहीं होना चाहिये ॥६६॥: 


सब ही ते साँचा भला, जो दिल साँचा होय । 
साँच बिना सुख नाहिं है, कोटि करे जो कोय ॥६७॥ 


० रे रू 
स्वयं भवाणंवात्तीणों गुरवः प्रदिशन्ति यान्‌ | 
मार्गास्तेरेव गन्तारों छभन्ते परम पदम्‌ ॥१२॥ 
तेबु मार्गेषु सर्वेषु सत्यं विद्धि परं महत्‌ | 
मनसा कमंणा वाचा यत्‌ सत्य तत्त्‌ प्रशस्यते ॥१३॥ 
यथोपलब्ध॑ यद्वाक्‍्यं हिंसाकल्कविवर्जितम्‌ । 
सवंधमविद्‌ः प्राज्ञासरतत्‌ सत्य प्रतिज्ञानते ॥१७॥ 
नहि सत्यात्परो धर्मों नानतात्‌ पातक परम्‌ | 
नहि सत्याप्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाच रेत्‌” ॥१५॥ 
नहि सत्यं बिना सौख्य विद्यते कापि कस्यचित्‌ | 
कुबेतः साधनान्यत्र कोटिधाइन्यानि सबंदा ॥१॥॥ 
“सत्यमेव पर ब्रह्म सत्यमंव परं॑ तपः | 
सत्यमब परो यज्ञ: सत्यमव पर अतम्‌” ॥१७।६७॥ 


सबद्दी साधन और साध्य ( काय ) से साँचा ( सत्य वचन, व्यवहार, 
वरतु ) ही भला (पवित्र श्रेष्ठ ) है। परन्तु यदि दिल ( मन ) भी साँचा 
( निष्कपट सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ ) हो । इस प्रकार के सांच के बिना कहीं भी" 
कोई साँचा सुख नहीं प्राप्त होता है | साँचके बिना यदि अन्य करोड़ो सुखका- 
साधन व्यवहार तप आदि कोई करता हो तो भी सत्य सुख नहीं मिलता दै | 
अतः सुखार्थों को असत्य कपटादि के त्यागपूवंक सत्यनिष्ठ होना चाहिये ॥९णा: 


साँचा सौदा कीजिये, अपने दिल में जानि | 
साँचे हीरा पाहये, कूठे मूलो हानि ॥६८॥ 
य॑ सम्पायतां शख्त्त च स्वान्ते प्रबुध्यताम्‌ । 
युद्धयतां च तद्थाय सेन्द्रियः स्वविरोदिभिः ॥१८॥ 


सत्य बुद्धया समालोच्य विचाये च॒ पुनः पुनः । 
सत्य ह्यजयतां बविद्वज्नासत्ये क्रियतां सत्तिः ॥१९ 


प्छए्८ कबोर साहब कृत बोजक [ साखी 


सत्येन लभ्यते ज्ञानरत्नं सोक्षः सुख परम । 
नश्यत्यसत्यतः सब मूल च प्रविनश्यति ॥२०॥ 
स्वंसाधन मूल हि मसानुष्यमति दुलंभम्‌। 

न हि चेच्छक्नुयाद्‌ बृद्धो मूल यत्नेन रक्षयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्न चाउन्यन्रमानुष्ये सति ज्ञानं हि छभ्यते । 
अन्यत्रापि कचिच्चेत्स्यान्मानुष्ये ऋृत्साधनात्‌ ॥२२॥ 
आप्तेन गुरुणा सादूध व्यवहारों विधीयताम्‌ । 
अनाप्ते व्येबहरन्‌ धीमन्‌ भूछनाशं प्रणडश््यसि ॥१श॥ 
सत्यन लभ्यते चात्मा ह्माप्तेन गुदणा क्था। 
तपसा त्रह्मच्यंग सम्यग्‌ ज्ञानेन सबंदा ॥२४॥ 
जीवनाशं स नष्ट: स्याद्‌ यो न सत्यादिमान्‌ सवेत्‌ | 
अतः सर्वप्रयन्नेन सत्यादीन्‌ रक्ष भो बुध ! ॥२४॥ 
“सत्य भूतहितं प्रोक्त नाउयथार्थासिभाषणमू | 
भूतानामहितं॑ सत्यमसत्यं फछतो भवेत्‌” ॥२६॥६८॥ 


साँचा सब से श्रेष्ठ है, अपने दिल में उसको जान कर ( सोच विचार 
'कर ) सत्यात्मा सदृव्यवहारादि रूप साँचा सौदा (गआाह्य वस्तु ) को सदूगुरु 
आदि से प्राप्त करो । क्योंकि सांचे गुरु व्यवहारादि से ज्ञान आत्मा मोक्ष रूप 
अभेद्य प्रकाश स्वरूप हीरा की प्राप्ति होती है। क्ूठ वचन व्यवहारदि से सब 
“सुख साधन के मूल मनुष्यता की हानि होती है | आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं 
'होती है। इत्यादि ॥ ६८ | 


सुकृत वचन माने नहीं, आपु न करें विचार | 
कहहिं कबिर पुकारि के, स्वप्ने गया संसार ॥६६॥ 


यो न गृह्मात्ति सदूवाक्यं स्वविचारं करोति न | 
स्वभतुल्ये स संसारे. गतो यास्यति वे पुनः ॥२७॥ 
कामक्रोधसमायुक्तो.. हिंसाछो ससमन्वितः । 
मनुष्यत्वात्परिभ्रष्ठो- नरकादो प्रपयमते ॥२८॥ 
-शणोति यो नैव सता सुमाषितं करोति नैवात्मविचारणासपि । 
'अजन्‌ कुसागंण स आंत्महा नरमख्यछाचछः कापि न सत्यमचनुते' ॥२९॥ ६$॥ 


इति साक्षिसक्षात्कारेशरोरासक्तगुरुविमुखानां संसारभ्रमादिवणन 
नाम द्वादशी वित्तिः॥ १२॥ 


( शाना०प्र०१३ | रवानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित... ७९९. 


असत्य परायणता से जो संसारी जीव सुकृत ( पुण्यात्मा गुरु के पुण्य ) 
वचन को नहीं मानता है, न आप ही सद्विचार करता है, सो संसारी स्वप्न 
तुल्य संसार में ही फिर भी गया और जाता है। अतः संसार स्वप्न की: 
निषृत्ति के लिये सुकृत वचनों का विचार कतंव्य है ॥ ६६ ॥ 
ला... कब 
अथ ज्ञानाप्तनि आदि वर्णन प्रकरण १३ 


आगि जो छागि सझ्ठुद्र में, धुओँ न परगट होय । 
सो जाने जो जरि घुआ, जाकी लाई दहोय ॥७०॥ 
स्वप्नतुल्येज्र संसारे हाब्धी विज्ञानवह्यः | 
छग्मा न छक्ष्यते धूमों जने ज्ञानविवर्जितेः॥ ? ॥ 
प्राक्तना गुरवो ये च वथेदानींतनाश्व ये। 
ज्ञानाभिदग्धदेहा वे तेरेवायं तु छक्ष्यते ॥२॥ 
गुरुसक्ते विरक्त हि प्लष्टाभिमितिपहुकेः। 
विचारशुद्धहदये लेक्ष्यते प्राप्पतेडपि च॥३॥ 
अदूभूतो5यं महाप्रि येद्धूमोउप्याविभवेज्नहि । 
ज्ञातारो5स्य म्रियन्तेउथयेश्वा5डनी तो नरोत्तमैः ॥ ४ ॥ 
संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुकृत वचन को मानने पर संसार समुद्र में 
शिष्य के हृदय में जो शानाग्नि लगी है और लगती है। उसका घूम ( कार्य 
चिद्ठ ) अशों को प्रगट ( शञात ) नहीं होता है, शान जन्य सुख शान्ति को- 
अश नहीं समझ सकता है। अतः उस अग्नि को उसके घूम को वही जानता 
है कि जो उस अग्नि से जर बर कर मरा हुआ रहता है। अर्थात्‌ श्ञान 
से सर्वाभिमान कामादि को नष्ट करनेवाले जीवन्मुक्त उस अग्नि को और घूम 
को समझते हैं तथा उस शानाग्नि को संसार में ( शिष्य के हृदय में ) जो 
सद्गुरू लाते हैं। अतः जिनकी लाई हुई अग्नि रहती दे सो सद्गुरु पूणरीतिसे- 
इस अग्नि और धूम को जानते हैं ॥ ७० ॥ 


राई लावनहार की, जाकी लाई पर जरे। 
बलिहारि ठावनहार की, छप्पर वाँचे घर जरे ॥७१॥ 


आनीतस्य य आनेता धन्यवादो5स्य वियते। 
यदानीतेन दुग्धं॑ स्यात्परं: वस्तु समूलतः॥ ५॥ 


द्य०० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


अद्दो तेन ग्ृहं दग्धं जायते रक्ष्यते छदिः ! 

सत्यात्मछक्षणं यद्धि नित्यच्छायाप्रदू विश्वु ॥ ६ ॥ 

घन्यः सोउच्र गुरु वनन्‍्यो यः शिष्यहृदये गृहे । 

समानयति बोधाखूयं वहिं परम्पराउड्गतम्‌ ॥ ७॥ 

तस्मादनात्मकोशादिगृहदाही हि. जायते | 

शिष्यते चाउयमात्मा यः सवसत्ताप्रकाशद्‌ः ॥ ८ ॥ 

क्षुण्णे चानादिमाग यो ज्ञानात्मनि न तिष्ठति | 

नत॑ं गुरु विजानीयात्कल्पितस्य प्रवतंकम्‌ ॥४६ ॥ 

अनन्तजन्मसम्ध्राप्त कम बन्धविदा हिने। 

आत्मज्ञानप्रदानेन तसमे श्रीगुरवे नमः ॥१०॥७१॥ 

उस लावनहार ( ज्ञानाग्नि को लानेवातते ) गुर की बलिहारी (धन्यवाद) 

'हैकि जो गुरु अनादिकाल से गुरू शिष्य परम्परा द्वारा लाई हुई ज्ञानाग्नि 
को शिष्य के हृदय में लानेवाले है । अपने मन से . मिथ्वा कल्पना करनेवाले 
नहीं हैं, ज्ञान मार्ग सनातन है, ओर सनातन वैदिक घर्मज ज्ञान होता है, 
जशानज धर्म होता है। अतः घमंज जिनकी लाई हुई ज्ञानाग्नि से पर (अनात्म 
वस्तु और कामादि शत्रु) जल कर नष्ट हो जायं, और सबको छाया (आनन्द 
शान्ति) देनेवाला छुप्पर तुन्य “ईशावास्यमिदं सवंम्‌ | ईश० १? इस श्रुति 
में वर्णित व्यापक सर्वात्मा ईश्वर बच जाय॑ ( सत्य अविनाशी निश्चित हो 
जायें ) और तीन लोक, तीन देह रूप घर जर जाय, ( इनमें मिथ्यात्वादि का 
निश्चय हो जाय ) ऐसी ज्ञानाग्नि को लानेवाज्ञे तुद फ्रो बलिद्वरों दे ॥ ७१॥ 


आगि जो छागि सझुद्र में, जरे सककादों हार । 


पुरव पछिप्र के पण्डिता, बुग्े विचारि विचारि ॥७२॥ 
ज्ञानामे यंस्‍्य सम्बन्धान्मनोमोहादिकदमेः । 
साद्ध विश्वोद्धिनव्यत्तज्ञानं परम॑ सतम्‌ ॥११॥ 
एतस्यवे च बोधस्य लछब्घय ये विवेकिनः | 
पूत्रोपरस्थ काछस्य भूषण सुविचारिणः ॥१२॥ 
आप्राणान्तं विचायव प्रियन्ते ते स॒तास्तथा । 
न जात्ववसरो दृत्तः कामादोनां न दीयते ॥११॥७२॥ 

जो शानाग्नि संसार समुद्र में लगी है या लगती है, उससे माया मोहादि 

“कामादि पापादि कादो ( कीचड़ मूल ) सहित यह झार ( सब ) समुद्र जछता 
( नष्ट बाधित होता ) है। इसी से उस अग्नि के लिये पूरब, पह्चिम ( भूत, 
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चर्तमान काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्वान्‌ ) विचार-विचार कर मरे और 
सरते हैं । मरणपयन्त विचारादि करते रहते हैं । और कुकामादि के वशः में 
नहीं होते हैं ॥ ७२ ॥ 
आगि जो लागि सघ्ठद्र में, डुटि डुटि खँसये कोल । 
रोगे कबिरा डम्फिया, हीरा जरे अमोलर ॥७३॥ 
विशधाब्धी. ज्ञानरूपाप्रिरछगत्तस्य वेगतः । 
मदकांममुखाउल्का नश्यन्ति प्रपतन्ति च ॥?४॥ 
ज्ञानिदेहग़हे चेषां नाशं दृष्ठाउविवेकिनः । 
रुदन्ति हाउस्य लोका वे नश्यन्तीति झुचार्पिताः ॥१४॥ 
ज्ञानिनां नात्र शोकः स्यान्न मोहो नेव दोनता ! 
रवप्नवत्तेत्रपश्यन्ति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥१६३॥ 
स्वप्नपुत्रे विनष्टे वा जाते वाउन्र कब दीनता । 
हर्षो वा युज्यते छोके जाग्रत्येव॑ विदन्ति ते ॥१७॥ 
मूखस्तु हीरको नष्ट इति मत्वा रुदंश्विरम्‌ | 
पुत्रवित्तादिशोकेन म्रियते वा विमुद्यति ॥१८॥७७श॥ 
जश्ञानाग्नि जो संसार समुद्र में लगी; उससे मोहामिमानादि रूप झोल 
( मल ) ,शानी के देह रूप घर से टूट-द्ूट कर खंसने ( गिरने ) लगे, और 
गिरते हैं । लोकादि में मिथ्यात्व बुद्धि हती है । अतः उनके लिये कर्मादि में 
प्रवृत्ति का अभाव होता है, सो देखकर उनके पिता-पुत्रादि रूप डम्फिया 
( दम्मिया अभिमानी ) कबिरा ( जीव ) सब रोते हैं कि कर्मादि के बिना 
इधके लोकादि रूप अमूल्य द्वदीरा जरते हैं ( नष्ठ हो रहे हैं ). ये हमारे लाल 
भी नष्ट हो रहे हैं इत्यादि ॥ ७३ ॥ 


बुन्द जो परा समुद्र में, सो जाने सब कोय | 


सप्रुद्र समाना बुन्द सें, बुके बिरलछा- कोय ॥७४॥ 
समुद्रे पतितं बिन्दु जानन्ति सवंजन्तवः | 
न्द्वात्मकारणे चाब्धि कोडपि वेत्ति विचक्षण: ॥१९॥ 
जगद्ब्धावबुद्धा ये पतिता बिन्दुजीवका 
तान्‌ यथाउज्ञा विजानन्ति ज्ञातव्यास्ते तथा नहि ॥२०॥ 
निजात्मनि भवाब्धि वें कल्पितो बुद्धिमत्तमै 
ज्ञायते गुरुसच्छाश्ष रधिष्ठाने5द्विती यके ॥२१॥ 


८०२ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


“अनादिश्वायमात्मास्ति तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ | 

आत्मन्येव जगत्‌ सब जगत्यां चायमास्यितः” ॥२२॥ 

ब्रह्मात्मनि समुद्रे तु वामदेवादिविन्द्वः । 

छीना विद॒न्ति ताल्लोकाः स्वात्मनि नेव तदह्विदुः ॥२३॥७४॥ 

व्यावहारिक जीव रूप बिन्दु जो संसार समुद्र में पड़ा है, सो सब कोई 
जानते हैं। परन्तु वासना आदि रूप से संसार ब्रह्माण्ड बुन्दों ( जीवों ) में 
पिण्डों में ८ मानव देहों में समाना ( समाया ) है तथा जीवों के पारमार्थिक 
स्वरूप में माया से कल्पित है, उसके बिना कहीं संसार की स्थिति नहीं है। 
इस तत्त्व अर्थ को कोई विरत्ते ही समझते हैं तथा वामदेवादि ज्ञानी जीवरूप' 
बिन्दु ब्रह्म समुद्र में पड़े ( लीन हुए ) सो बहुत लोग समभते हैं। परन्तु 
परत्रह्म को अपने स्वरुप में विरत्े कोई समभते हैं कि जिनको भाग्यवश 
सद्गुरु मिलते हैं || ७४ || 
जहर जिमि दे रो।षया, असी सींचे सौ- बार । 
कबिर खलक नाहीं तजै, जामें जौन विचार ॥७५॥ 

कामादिसंस्कृते थ्षेत्रे स्वान्ते विषयवासना: । 

बीजान्येव वपन्त्यज्ञा: स्वभावेन वशीकृता: ॥२७॥ 

शतकृतो5मृतर्त्वाय दप्यात्मोपद्चयते । 

तथापि न ॒त्यजन्त्येते कुबिचारं कथब्वन ॥२५॥ 

सदूभकक्‍त्यभ्यासयोगाये वॉसनानां तु तानवे। 

उपदेशा: फलून्त्येषु नान्‍्यथा जन्मकोंटिमिः ॥२६॥ 

सुक्षेत्रे विषवृक्षश्नेन्निरुष सिच्यतेज्सृतेः । 

तथापि स स्वभाव सस्‍्व॑न जहाति कदाचन ॥२७ण। 

तथा संसारिणश्वते वासनावेशशालिन: | 

स्वभाव स्वविचारं नो जह॒ति योज्न्र बतते ॥२८॥७४॥ 


सुन्दर मूमि में सुन्दर खाद देकर भी यदि जहर ( विष ) के बीज बोये 
जायें। और सैकड़ों बार अमि (अमृत ८ दूध) से सींचे जायूँ, तो मी वे बीजः 
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं । अतः विष फो ही उत्पन्न करते हैं| भी 
कबीर साहब कहते हैं कि उक्त शानादि के बिना खलक ( संसारी ) में भी 
विष बौज के स्वभाव के समान जिसका जो विचार है सो उस विचार को 
नहीं त्यागता है, चाहे सैकड़ों सदुपदेश दिया जाय तो भी। क्योंकि अश 
जीवों ने कामादि खाद देकर द्वदय में वासना कुविचारादि बीजों को बोया है,. 
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सत्सकु सदमभ्यासादि द्वारा सद्वासनादि से उस कुवासना कुविचारादि का 
अभाव हो सकता है | अतः सत्सज्ञादि कतंव्य है | ७५ || 


दव की डाढ़ी लाकड़ी, ऊमी करे पुकार | 


अब जो परे लुद्दार घर, डाहे दूजी बार ॥७६॥ 
अलागेनोपदेशसुय कुविचारेण कर्मेणा । 
संसारतापदग्धा ये दावदग्धेन्धन यथा ॥३९॥ 
आहयन्ति हि ते देवानीश्वरं च कदाचन | 
विश्यतः कल्पयन्त्यन्त यमोउस्मांस्तापयिष्यति ॥३०॥ 
छोहकार ग॒द्दे यद्वद्‌ दह्मयते हीन्धन पुनः | 
तद्देव यमो जीवान दग्धान दृहति पापिनः ॥३१॥ 
नैतावता तु॒तत्तापो नश्यत्यन्न कदाचन। 

न छभनते च ते शर्म यावदात्मा न छभ्यते ॥३२॥ 
यावहिवेको5पि न विद्यते वा यावन्न छिद्न खठ बोधवहेः । 
विछतक्ष्यते शुद्धतमं विचित्र तावन्न तापो विनिवृत्तिमेति ॥३३॥७६॥ 

इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानामितद्दौलेभ्यवर्णन नामन्रयोद्शी वित्तिः ॥१३॥ 
अपने -अपने कुविचारों को नहीं त्यागने से दावानल से दग्घ लकड़ी के 
समान विरद कामादि ताप से तस्त कोयला के समान होकर तथा ऊभी (खड़े) 
हाकर ऊभी लकड़ी के समान मनुष्य पुकार कर कहता है कि अब यदि यम 
रूप लोहार के घर में प्रात हुए तो वह दूसरी बार भी जलायेगा | जेसे लुहार 
कोयले को जलाता है। अर्थात्‌ सत्सक्ष शान के बिना सदा भय होता है, अतः 
सत्सज्जादि द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके निर्भय मुक्त होना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


अथ विरहदशांचर्णेन प्रकरण १४ 


पिरह की ओदी | लाकड़ी, सपुचे ओ घुँधुआय । 
दुख ते तबदी बाँचि हो, जब सकलो जरि जाय ॥७७॥ 
सूयतापाद्योगेन.. हन्वरा्रेन्धन॑ यथा । 


सशब्दं कुरुते घूम रुदन्ति कामिनस्तथा॥ १॥ 
वियोगेनात्मनश्वेते कदाचिद्‌ विरुदन्ति च। 


के बहुधा तद्दद्‌ इन्द्रमुक्ता भवन्ति न॥ २ ॥०ण। 
| 


झ्०छ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


जेसे सूय तेजादि के विरह ( अप्राप्ति ) से अ दो लकड़ी जलन + समय 
जलती हुई सपुचतो है, मानो संकोच करती रोती है । अतः पाना चु ।तीौ है 
और अधिक धूआँ करती है, मानो जलने के लिये उत्साह करनी है. तैप ही 
सदगुरू, आत्मज्ञान. ईश्वर के विरहयुक्त, वुदय पे ओदा ( रागो ) “व कभी 
तो प्रेममक्ति आदि की कथा को सुतकः तथा दुः्खदि का प्राप्ति से -न॑न्याते 
हैं और कभं। कर्मादि के लिये उत्साह करते हैं। तहाँ जब ओढी «कद' सब 
जल जाती है. तब धूम.दि से रहित होती है, अन्यथा 4ह।। वे ैदूगुरु 
कइते हैं कि जब सब वासना, काम, ममतादिक जल जध्य ( ज्ञानाग्ग्न से नष्ट 
हो जाये ) तभो दुःखों से सवंथा बच सकते हो, अन्यथा नहीं। -त६ सत्स- 
कु[दि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अवश्य कतंव्य है| ३७ ॥ 
बविरह वाण जिहि लछाणिया, औषध लगे न ताहि। 
सुपुकि सुसुझ्षि भरि सरि जिबै, उठे कराहि करादि +७८॥ 

असद्वागधनुषा ह्यात्मवियोगविशिखो हृदि। 

यम्य स्वारंशितः पूवंुपदेशों न चतनत्र हिं॥३॥ 

सफल: सो5वरोरु्य प्रियते जायते पुनः । 

जातो जातगश्थ कामाय कमणे घटते पुनः ॥ ४ ॥ 

भ्रमित्वा बहुयोनौ च सुप्त्वाउत्र मोहनिद्रया । 

ततः कथ बिदुत्थाय शमणें घटते न च॥०॥ 

अतो ज्ञानौषधं॑ तस्सिन्‌ू सर्वतापविनाशकमप । 

चेन्न छगति कि कुयु गुरवोडपि महाधियः॥ ६ ॥ 

* जिसके हृदय में परमात्मा के विरह ( वियोग ) का उपदेश तथा निश्चय 
रूप वाण लग गया है, उसको सत्यात्मा के उपदेशादिरूप' ओऔषध नहीं छगता 
है ( भसर नहीं करता है ) | अतः वह पौडा के मारे सुसुक-छुसुक कर रोता 
है, ओर मर-मर कर जीता ( जन्मता ) है । फिर कराहि-कराहि करक उठता 
है | ( कतंव्य समझकर सकाम कर्मों में प्रदत्त होता है ) या ऋहर -कहँर कर 
उठता है, कमी आत्मविचारादि नहीं करता है कि जिससे शान्ति मिलें। 
तहाँ मो “राम नाम की औषधी सतगुरु दई बताय | औषधि खाय रू पथ 
रहै, ताकी वेदन ज्ञाय ॥ १ ॥” वेदन 5 वेदना ऋ॑ पीड़ा | ७८ || 


दुहरा कन कहहिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख | 
मये गये न ऊपरे, बहुरि न ऐडा पेख ॥७६॥ 
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जायन्ते विरहादेहाः कस्तान्‌ संख्यातुमहत्ति । 

के निरूपयितुं शक्ता वरतंमानॉग्थ सम्प्रति ॥ ७॥ 
अनिश दृश्यते यहा , छोकबृत्तं शुभाशुभम्‌। 
दोहाबृत्ताद्िभिः सब गुरुसिस्तन्निग्यते ॥ ८॥ 
सृत्वा कुत्रापि गत्वा हि फे5पि सुक्ता नचाउभवन्‌ । 

पुनः स्वाउजन्मने तस्मादत्र ज्ञानं विधीयताम्‌ ॥ ९॥ 
फि बहुनोपदेशेन ह्मतावन्त॑ विनिश्विनु । 
जीवन्युक्तो भवेन्मुक्तो सत्वा गत्वा न मुच्यते ॥१०॥ 
यस्मान्मोक्षसुखादन्यत्सुखं कापि न विद्यते । 
तस्मान्मुमुक्षुणा भाव्य नेव भोगेच्छुना कचित्‌ ॥११॥ 
यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः | 
यावज्नन्द्रियवैकल्यं वावच्छेयः समभ्यसेत्‌ ॥१२॥७९॥ 


भीकबीर साहब कहते हैं कि आत्मशानादि के विरह ( अभाव ) से जो 
अतिदिन सब समय में दुहरा ( दूसरी स्थूल देह ) होते और देखे जाते हैं, 
उनको मैं फित ( कितना केसे ) कहूँ कि कोन शरीर में केसे दुःखादि होते 
हैं । इतना दी कहना है कि जो फोई मरकर कही गये, सो कहीं जाने मात्र से 
नहीं ऊबरे (मुक्त सुत्री नहीं हुए) | किन्तु आत्मशान, काम, ममता, वासनादि 
के त्याग तथा नाश से ही कोई मी मुक्त और सुत्री हुए। अतः जिस आत्म- 
तत्त्व के शान से गर्भ में संसारकी कष्ट दशामें वहुरि (फिर) कभी नहीं आवोगे 
उस आत्मतत्त्व को पेखो (देखो) उसके अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करो ॥७६॥ 


साँचा शब्द कभीर का, हृदया देखु विचारि | 
चित्त दे सप्तुके नहीं, कहत मेल युग चारि ॥८०॥ 


यथा न भवचक्रे ते पुनरागसनं भवेत्‌ । 
तथा विछोकयाउ5त्मानं मोहादीन परिमाजय ॥१३॥ 
आत्मनश्वावक्ोकाय सोहाद्यगमाय च। 
सदूगुरोः सारशब्द्स्य विचार: सुविधोयताम्‌ ॥१४७॥ 
तस्येवाभ्यासयोगेन स्वात्मानं हृदि पश्य भो: । 
विचाराये विना तेउन्र काछो बहुरगादयम्‌ ॥१४॥ 
भ्रवणान्मननाच्चेव... निदिध्यासनतस्तथा । 
रुवविवेकादिभि विंद्न्निहेबात्मा सुदृश्यते॥१६, 


८०६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखीः 


सद्गु रोरुपदेशे5पि विचारो5भ्यस्यते न चेतू। 

अल्ब्धसंयमेः पूबमात्मा नेवेह छभ्यते ॥१७॥ 

श्रवणेडपि कृते भूयो मनसा5डलोच्यते नहि। 

अतः कथयतोडगच्छत्सारशब्दं चतुयुगम्‌ ॥१८॥ 

ये मृत्वाउन्यत्र गच्छन्ति मुच्यन्ते ते न जन्मसिः । 

अतस्तथा विधातव्यं यथाअचत्र स्यादू बिमुक्तता ॥१६॥८०॥ 

उक्त आत्म अनुभव के लिये कबौर ( ज्ञानी सदगुरु ) का साँचा (सत्य) 

शुब्द प्रमाण रूप है | उस शब्द के द्वारा अपने द्वदय में विचार कर सत्यात्माः 
को देखो ( समझो ) और दूर देश दूसरी वस्तु की आशा आदि को त्यागो, 
तुम चित्त देकर ( लगाकर ) सावधानी से नहीं समझते हो । अतः सन्त 
सदगुरु को चार युग कहते हो गये ( कहते में चार युग बीत गये ) और तुझ 
अज्ञ देहादि के अभिमानी ही रद्द गये हो, अब भी तो समझो || ८० ॥ 


जो तें साँचा बाणियाँ, साची हाट लगाव । 


अन्दर झारू देइके, बाहर कुतगा बहाव ॥८१॥ 

वणिक्‌ चेदसि सत्यस्त्वं हट्टूं सत्यं कुरुख्वके | 

हृदये शोधनीं दत्वा वहिश्व सहद्ुरं कुरु ॥२०॥ 

सत्यात्मनो हि जिज्ञासा मुमुक्षा यदि वा हृवि। 

वतते चातिमन्दापि तदा सत्सड्शमाचर ॥२१॥ 

विवेक॑ च विधायेव वेराग्येण वरेण च। 

हृदय स्वस्य॒ संशोध्य तां सुतीत्रां तु साधय ॥२२॥ 

तोब्नायां हि मुमुज्ञायां श्रवणादीनच्‌ विधाय च। 

स्वात्मानन्दं समालोक्य मुक्तसड्ग: सुखीभव ॥२३॥ 
सतां सुसक्नलेन विवेकवारिणा, सुतीत्रवैराग्यससेन घधमतः। 
विशोध्य चान्तःकरणं सदा बुध, वियोगबुद्धि प्रजहीहि दूरतः ॥२४॥८१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रे विरहविचारादिवणनं नाम चतुदंशीवित्ति:ः ॥१४॥ 

अब भौ यदि तुम सत्य शब्द सत्यात्मा का बाणियाँ ( व्यापारी ) हो या 

होना चाहते हो तो सत्य का दी हाट लगावो ( सत्सज्ञ सद्विचार करो ) काम 
कथा आदि को त्यागो । और विवेक वैराग्यरूप झाद्द अन्दर में देकर ( लगा 
कर ) राग-हेषादिरूप कूड़े को दूर बहाओं ( बीगो ) । इस प्रकार से छ्वृदय को 
निविकार शुद्ध करो || ८१ ॥ 


मिल 
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अथ कुसज्भादि फलवर्णन प्र० १५ 


कोठी तो यह काठ की, ढिग ढिग दीन्हों आगि | 
पण्डित जरि कोली भये, साँकटट  उबरे भागि ॥८२॥ 
सामिकाष्ठकुशुलेन तुल्यं हीद॑ कलेवरम्‌ । 
छालसेन्द्रियतापाया अम्नयोजन्नाल्तिकेडन्तिके ॥ १ ॥ 
एवं छोककुशुलेडपि विषया अम्नयो मताः। 
ये दलह्मन्ते हि सर्व ते नरा देवासुरादयः॥ २॥ 
अन्ना55सज्ञेन विद्वांसो दह्मन्ते ये बहुश्॒ताः। 
कि वक्तव्यं तु मूढानां नाशे सझ्ढे ऊते सति॥३॥ 
सड़ढे नश्यन्ति विद्वांसो मूढो5सह्ले न नश्यति | 
गुरो ज्लोतेन मागंण भाग्येन विचरत्ययम्‌॥ ४॥ 
सज्ञो देतुरनथानां सज्ञः संसारबन्धनम्‌ | 
सज्भाद्‌ दुःखमबाप्नोति सद्भत्यागात्सुखी भसवेत्‌" ॥शाप्रा 
यह संसार और शरीर काठ कौ कोठी ( महल > मकान ) है। और 
उसमें विषयादि कामेन्द्रियादि रूप अप्नि ढिग ढिग (पास पास) में मन माया 
से लगा दी गई है। उक्त कूड़ा के रहते उसमें इस अग्नि के प्रज्वल्ित होने 
से इस कोठी में आसक्त शाज्शश पण्डित भी जल कर भोलो ( खाक राख ) 
हो गये | इस अवस्था में यदि साँकट ( निरक्षर अशञ ) उबरे (नहीं जले ) 
त्तो उसका कोई भाग्य ( पूवजन्म का प्रबल पुण्य ) ही को उस अदाह में 
कारण है। ऐसा समझना चाहिये। अथवा आसक्ति युक्त पण्डित जल गये | 
और सॉंकट गुरु शरण सत्सज्ञ से भाग कर चला गया, अभिमानादि रूप सक्ु 
को त्याग दिया तो वह भाग कर उबर गया, और उबरता है। अतः सद्भ 
अआसक्ति अभिमानादि देय ( त्याज्य ) हैं ॥ ८र ॥ 


भावण केरा सेहरा, बुन्द परा असमान | 

सब दुनियाँ वैष्णव भया, गुरु नहिं लागा कान ॥८३॥ 
श्रावण सेघमालछायामाकाशादूबिन्द्वो यथा । 
तदात्मकाः पतन्‍्त्येव॑ विष्णो विश्वसजायत ॥ ६॥ 


ॉिोोखफस उउ््-्त>भाभा्प >तत् ++3ीौ5सस सन तीस ->«-«.>न- नह 
१ भिक्तु वा भूपति वा5पि योनिष्कामः स शोभते । भावेषु गलिता यस्य 
शोभनाइशोभना मतिः ॥१॥ अष्टावक्रगोौता । 


ध्न५्ष्य 
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जाता विष्णोरिमे जीवा मोहात्संसारिणो5भवन्‌ । 

कर्ण येषां गुरु नंब हालछ॒गत्‌ तत्त्वटक्‌ सुधीः ॥ ७॥ 
तटस्थेश्वरसंवादों नभो बिंन्दूपमो मतः। 

येनेह जायते जन्तु भ्रियते वासनायुतः॥ ८॥ 
सदुगुरोपदेशं न यच्छोत्रे पिबतो5स्तम | 
नाभसेनेव वाक्येन तस्यावस्थेयमीहशी ॥ ९॥ 
आशया परलछोकेन सड्भेडवस्थेयमीदशी । 
स्वगंण हि तदा विद्न्निह सद्नेन कीहशी ॥१०॥८३॥ 


जैसे भावण के सेहरा ( मेघमाला ) के होने पर, अंसमान ( आकाश ) 


से बुन्द पड़ा और पड़ता है, तैसे ही चिदाकाश रूप विष्या से माया रूपमेध 
द्वारा सब दुनियाँ ( चराचर संसार ) हुई है। अतः सब प्राणी वैष्णव ही हुए 
हैं। और हैं ( विष्णु के अंश भक्त सम्बन्धी ) सब हैं। परन्तु कूढ़ा को दुर 
बहाये बिना गुरु का मन्त्र इनके कानों में नहीं छगा है, न लगता है। अतः 
जलते हैं । अथवा असमान से वृष्टि के समान, गुरु की असमानी स्वर्गीय 
आदि वानी रूप बुन्द जीवों के कानों में लगा है कि जिससे सब संसारी 
वेष्णव हुआ है, परन्तु साक्षी स्वरूप के विवेकादिपूर्वक आत्मपरिचय कराने 
वाले गुरु कान में नहीं लगे हैं | अतः कूढ़ा युक्त शरीरादि में आसक्ति आदि 
से पापादिपूवंक तापादि सहना होता है। सुमुक्तषु को कूढ़ा अवश्य बहाना 
( त्यागना ) चाहिये ॥ ८३ ॥ 


ढहिंग बूड़ा उछिला नहीं, हहे. अंदेशा बोहि। 
सलिल मोह के धार में, कस निन्‍द आईं तोहि ॥८8॥ 


निमभ्माः सविधेध्प्यब्धी नोन्मज्यसि कदाचन | 
आश्वयमहदेतन्से. विद्यतीा संशयावहम्‌ ॥११॥ 
मोहवारिप्रवाहे ते निद्रांइड्याति कथंहढा । 
प्रसादविषया55स्वाद लक्षणा संसृतिप्रदा ॥१२॥ 
अहो मोहस्य महात्म्यं लब्ध्या मानुष्यमुत्तमम्‌ । 
संसाराब्धितटे यातः पुनरत्र निमज्जसि |।१३॥। 
महाभयप्रदे सथाने जागरितव्य एवं च। 
अनाद्मिहनिद्रेय भवता स्वायते कथम्‌॥१४॥ 
त्यज शीघ्रमिमां निद्रां जागृहि त्वं निजात्मनि । 
इन्द्रियाणि वशे ऋृत्वा यथा सुखमिहास्यताम्‌ ॥१५॥८४॥ 
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मानव तनु पाकर, वेष्णावादि भी कष्ठा कर जो संसार में आसक्क हुए, 
' आत्म परिचय नहीं किये, न ईश्वर के अनन्य भक्त ह्वी हो सके, सो संसार 
समुद्र के ढिग में (पांस में किनारेमन्तट पर) आकर डूब गये (संशय मोहादि 
से अस्त दो गये ) ओर फिर उछिले ( उतराये ) नहीं । संसार से विरक्त, 
उपरत, शानी नहीं हुए | तहाँ भी कबौर साहब कहते हैं कि मुझे! इस बात 
( अर्थ ) का संदेशा ( आश्रय संशय ) है, या यह संदेशा ( खबर उपदेश ) 
कट्टना है कि मोह जल की घारा ( प्रवाह ) रूप संसार शरीर विषयादि. में 
तुमे नीन्द केसे आई है, ( इसमें आसक्तकि केसे हुई है ) इसमें विभाम सुख 
शान्ति तुमे केसे प्रतीत होते हैं, यह मोह का प्रभाव है। उसको समभो 
और त्यागो । “आत्मानं सततं विद्धि सर्वश्रेकं निरन्तरम्‌ | अहं ध्याता पर ध्येय 
मखण्ड खण्ड्यते कथम्‌ | अवधूतगीता. १२!' सत्र एक निरन्तर ८ अन्तराय 
रहित व्यापक आत्मा को सदा अखण्ड समझो ।| में घ्याता हूँ अन्य ध्येय है, इस 
प्रकार से खण्डित केसे करते हो, यह मोह है | ८४ ॥ 


साखी कहे गह्ढे नहीं, चाठ चली नहिं जाय | 
सलिल मोह नदिया बहे, पाँव कहाँ. ठहराय ॥८४॥ 
यश्वात्मन न जागति जल्पत्येव तु साक्षिणम्‌ । 
नेन्द्रियानि वशे यस्य स्थिति स लभतां कुतः ॥१६॥ 
कुशलाश्वात्मवातोयां वृत्तिहीना हिं रागिण:। 
ते सत्योवशतां यान्ति कामक्रोधादि संयुताः ॥१७॥ 
मोहमप्यां महांनयां न जातु छभते स्थितिम | 
मनो बुद्धिश्व॒ मूढानां सुधा पण्डितमानिनाम्‌ ॥१५८॥ 
प्रमाणं वक्ति नो माग यो गृद्दाति न गच्छति । 
मोहवारिनदीवेगे पादः क्ास्यात्र तिष्ठतु ॥१६॥ 
चरितेन तु यः शुद्धः छुशान्तश्व समादितः | 
स रिथति छभते नूनमात्मवश्यो जितेन्द्रियः ॥२०॥॥ 
गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः । 
यो हि सम्बुध्यते तत्तं विरक्तो भवसागरात्‌ ॥२१॥ 
रांग हष विनिमुक्तः सवभूतहिते रतः | 
अमानित्वादि युक्तश्व स प्राप्नोति परंपदम” ॥२२॥८५॥ 
जो ज्ञोग साखी ( साक्षी स्वरूप ओर वेदादिरूप प्रमाण ) को कहते हैं, 
उन का कथन करते हैं | परन्तु उनको मन से गहते ( घरते जानते ) नहीं 
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हैं, न दुइंत्त का त्यागपूवक सुचाल उनसे चली जाती है। तो मोह नदी के 
जो राग-द्देषादिरूप धारा बह रही है। उसमें उनका पाँव ( मन ) फहाँ और 
'केसे ठहर सकता है, कही भी ठहरता नहीं है, चश्चलू रहता है । कहा गया 
है कि “चन्चल मन के 'अधम काम | कहें कबिर भजु राम नाम” | अतः 
साखी को गह कर ( रामनाम को भज कर ) मन को ठहराना चाहिये । नहीं 
तो मन के अधम काम राग-दूषादि से महासमुद्र संसार में ही ड्बना 
होगा, इत्यादि ॥ ८५ ॥ 


कदता तो बहुते मिला, गहता मिला न कोय। 
सो कहता बहि जान दे, जो न गहन्ता होय ॥८६॥ 


मिलन्तेदन्न हि वक्तारो प्रहीता मिलते न च | 
वहन्तु तेउन्र वक्तारो प्रहोतारो न सन्ति चेत्‌ ॥२३॥ 
वक्तारो वहवः सन्ति धमर्मादे: श्रुतिशासत्रयोः | 
धर्मादे निजतत्त्वस्थ प्रहीता कोपि सज्जनः ॥२७॥ 
साक्ष्यात्मनो पि वक्तारो विद्यन्ते बहवो जना:। 
अषगन्ता न कोप्यस्ति स्वाविवेकासिसानवान ॥र५।॥। 
यश्थ॒ पर विवक्ता हि. नावगन्ता कदाचन | 
मोहनयाः स्यदेनासावुह्मते पात्यते हाथः ॥२६॥ 
“संसारमोहनाशाय शब्दबोधो नहि क्षमः | 
तिमिरं न निवतेत कदाचित्‌ दीपचातेया” ॥२७॥ 
अतो युक्तन मुक्तन सन्नं आशु विधीयताम्‌ । 
क्रियतां च दवितं स्वस्मे नापरं क्रियतां कचित्‌ ॥२८॥८॥॥ 


साखी शब्दादि के कहता (कहने वाले वक्ता ) तो बहुत मिलते हैं, और 
बहुत मिले भी है। परन्तु साखी आदि के गहता ( ज्ञाता ) कोई न मिला 
है, न मिलता है | अर्थात्‌ अल्प मिलते हैं। तहाँ जो गहन्ता ( गहने वाले- 
शाता ) नहीं होते हैं। सो ( उन ) कद्ठताओं ( केवल वक्ताओं ) को संसार 
में बह जाने दो, उन के सज्भादि नहीं करो । और जो तुम से भी गहते नहीं 
बने, उसके मिथ्या कथन को त्याग दो, स्वंथा सत्य कौ रक्षा करो। 
एसा भी समझो कि केवल कहने वाला बहुत अनात्मा से मिला रहता है। 
ओर सत्य को गहने वाला किसी अनात्मा से नहीं मिलता है, न उससे कोई 
मिज्षता है, अतः वह असक्ञ मुक्त होता है। सोई कर्तव्य है, अन्य नहीं ॥८६॥ 
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एक एक निरुवारिये, जो निरुवारी जाय। 
द्वितीय मुँह का बोलना, घना तमाचा - खाय ॥८७॥ 


यतमांनादिना विह्वन्‌ यथाशक्ति यथाक्रमम्‌ | 
एकेक॑ विनिरुन्त्स्व त्वं वेराग्येणेन्द्रियाणि हि ॥२६॥ 
सत्यसन्धः सदा भूत्वा छासत्यं परिवजय | 
यतो5सत्येन लभ्यन्ते चपेटाः शमनान्मुह्ः ॥३:॥ 
एकं त्रहि सदा सत्यं न त्रहि संशयावहौ | 
अर्थों ही छो प्रवक्ता द्वि चपेटा लभते मुद्दुः ॥३१॥ 
यदि ते विद्यते श्रद्धा शक्तोति यदि वा भवान्‌। 
एकमेव निजात्मानं विविदुग्धि निजसल्वतः ॥३२॥ 
हेतस्यासत्यभूतस्य न॒ दातव्यो मुमुक्षवे । 
उपदेशस्त्वया विद्न्‌ दाने दण्डो विधीयते ॥३३॥८७॥ 
सत्यनिष्ठ होकर यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय, वशीकार नामक वैराग्य 
के द्वारा क्रम से एक-एक हन्द्रियों को निर्वारो ( निरुद्ध वशीमूत करो ) तथा 
“एक-एक वस्तु का विवेक करो, एक-एक कोशों को अनात्मा आत्मा से पृथक 
समझो, सब कोशों में एक ही आत्मा को समझो, श॒त्यादि । तहाँ तुमसे जो 
निरुआरी जाय ( विवेचित हो सके ) उसीका निरुआर करो तथा उसीकीौ 
चर्चा अपनी शक्ति के अनुसार करो | क्योंकि संशय जनक दो-दो बातों को 
मुह से बोलने वाला मनुष्य माँदर मृदक्ञादि के समान घना (बहुत) तमाचा 
खाता है, सदा पीटा जाता है ॥ ८७ ॥ 


प्राणी ते जिहा डिगा, क्षण क्षण बोल कुधोल । 
मन घाले भरमत फिरे, काल हिं देत हिंडोल |८८॥ 


जिह्नमा ते पतिता प्राणिन्‌ कुशब्दं वक्ति सबंदा। 

प्रतिपलं मनश्येदं शुर्भ हन्ति अमत्यछम ॥१७॥ 
ददाति तेन काछाय दोलां तद्रमणाय वा। 

काछो हास्मे द्दात्यन्न दोढां सम्भ्रसणाय वे ॥३५॥ 
असत्यरतया तावज्जिहयथ तमसिविनः । हा 
नरके विनिपात्यन्ते विच्छिय स्वात्मतः खल ॥३६॥ 
असत्यभाषिणी करा त्वसम्बन्धप्रतापिनी । 

जिह्ना कालप्रिया ज्ञेया समनोघातिनी चढछा ॥|३ण७। 
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“कल्पनावद्धजन्तुस्तु सदा जल्पति दोषबत्‌। 
वपु. लेत्यति रथ्यायां यावत्पतति भूतले” ॥३८॥८८॥ 
है प्राणी | विवेक उक्त निरुआर के बिना ते (तेरी) जिह्ा सत्य मित भाष-: 
णादिरूप नियम घम से डिगा (डिगी गिरी पतित) है तथा तुम अपनी जिह्ा: 
से आप डिंगा ( गिरा ) उसके ऊपर नहीं स्थिर हो, उससे हारे हो। अतः: 
उस जिहा से क्षण-क्षण में कुबोल बोलते हो (असत्य क्ररादि भाषण करते हो) 
और असत्यादि बोलने पर . पाप से चश्चबल मन तुमको घालता ( घातता ) है, 
नष्ट करता है और स्वतन्त्र होकर भ्रमते फिरता है। जिह्या के वश में नहीं रहने - 
पर मन भी वश में नहीं रहता है, वह मन काल को हिंडोला देता है बार- 
बार तेरे पास में काल के आने के लिये तेरा शरीर मन रचता है | फिर काल . 
भी ठुमको पुण्य-पापादि से रचित हिंडोला देता है। और इन्द्रियोँ द्वारा" 
अपराध होनेपर चपेटा मारता है। अतः उक्त रीति से इन्द्रियोँ को वश करना 
चाहिये। तहाँ भी सबसे प्रथम जिहा को वश में करना चाहिये कि जिससे 
कुभच्ष्यादि के त्याग द्वारा मन के वश में होने से सब वश में हो सके ॥८८॥ , 
जाके जिह्ा बन्ध नहीं, हृदया नाहीं साँच । 
ताके सकल न लागिये, घाले बटिया माँक ॥८६8॥ 
यज्जिह्यायां न बन्धो5स्ति सत्यं च हृदये नहि | 
तेन सद्लं न कतंठ्यो सध्यमार्गं स नाशयेत्‌ ॥३९॥ 
तेन साद्ध गतो छोको मध्यमार्गे विनश्यति | 
पद न छूमते पूण स पातयति सबंथा ॥४०॥ 
सतां न सज्जो न विवेकरड्जो न चारित सत्य हृदये तु यस्य । 
परिभ्रमन्‌ मोहमये स छोके विनाशमेत्येव कुसज्ञमाश्च ॥४१८६॥' 
इति साक्षिसाक्षात्का रे कुसज्ञादिफलवणन नाम पद्चद्शी वित्तिः ॥१५॥ 
जिसके जिह्ा में सत्य मित हित मधुर बोलने का नियमरूप बन्धन नहीं 
है, न हृदय में सत्य का अनुभव सत्य विषयक प्रेम विश्वास है, उस झूठे 
अविवेकी नास्तिक के सक्छ में नहीं छगना चाहिये | क्‍योंकि उसके साथ में 
लगने से वह डाकू के समान मध्य मार्ग में घालता (घात करता) है। अर्थात्‌ 
नव म226 क आम नी ड पड 


१ इन्द्रियाण्येव तत्सव॑ यत्स्वगंनरकाबुभौ | निण्दीतविसष्टानि स्वर्गाय 
नरकाय च ॥ १॥ इन्द्रियाणि वशीकृत्य यत्र यत्र वसेन्नरः | तन्न तत्र कुरुक्षेत्र 
प्रयाग पुष्कर तथा ॥ २॥। 


विचा“प्र०१६] स्वानुभूतिसस्कृतस्वल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासहित.._ 5१३: 


सत्कर्म माय से पतित करता है, ज्ञान मार्ग में जाने नहीं देता है | किन्तु 
मिथ्या भक्ति प्रेम मार्ग में लाकर मिथ्या प्रेमादि की बातों को स़ुनाकर सद्भक्ति: 
आदि से पतित करता है। अतः स्वयं असत्य भाषण हिंसा, चोरी आदि को 
त्याग कर, असत्य भाषौ हिंसक, चोर, व्यभिचारी के-सज्ज को त्यागो, तभी: 
कुशल होगा, अन्यथा नहीं ।। ८६ ॥ 
“-+पु-+-- 
अथ विचारार्थोपदेश प्रकरण १६ 
जिहा तो बनन्‍्धन देह, बहु बोलन निरुवार | 
सारथी' सो सद्भ करी, गुरुपुख शब्द विचार ॥६०॥ 

रवस्यां सदेव जिह्ायां बन्धं नियति लक्षणम्‌ | 

दृत्वेैव खलु वाग्ग्मित्वं वाचालत्वं॑ परित्यज ॥ १॥ 

सत्य मित्ं प्रवक्ता सन्‌ वागीशत्व॑ समाश्रय । 

प्रियंबदत्वमाभित्य हितंचक्ता सदा भव ॥ २॥। 

आत्मानं रथिन ज्ञात्वा शरीर रथमेव च । 

इन्द्रियास्यहयस्यात्र  प्रमह च मनसस्‍्तथा ॥ ३ ॥ 

एतत्संयमनाथीं च सदूबुद्धि सारथि कुरु। 

सत्सद्भत्या गुरो वक्‍त्राह्नव्धं शब्दं विचारय ॥ ४ ॥ 

“जारुंतुदः स्यादार्तोडपि न परद्रोहकमंधीः । 

ययाअस्योह्विजते बाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्य वाझानसे शुद्ध सम्यग्‌ गुप्ते च सबंदा | 

स॒तत्सवमवाप्रोति वेदान्तोपगतं फलम्‌” ॥ ६ ॥९०॥ 

सत्यवक्ता बनने के लिये प्रथम सत्य मित-ह्ित बोलने के नियमरूप बन्धन” 

जिहा में देकर बहुत बोलना को निरुआरो (त्यागो )। ओर इन्द्रियरूप घोड़ों 
के मन रूप लगाम को पकडने वाली सुबुंद्धि से सक्ष करके ( सुबुद्धि को प्राप्त 
करके ) गुरुमुख से प्राप्त शब्दों का विचार करो तथा सदूगुरु सन्‍्तरूप सारथी 
के सद्ध करके गुरु से उच्चारित शब्दों का विचार करो इत्यादि ॥६०॥ 


१ “आत्मान॑ रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि दर सारथि विद्धि सनः 
प्रमइमेव च ॥ १ ॥ कठोप० अ० १।३।१” इत्यादि उपदेशों की यहाँ सुचना 
की गई है | पारखी यह अन्यत्र पाठान्तर है| 


१४ कबोर साहब कृत बोजक [ साखी 


हिलगी भाल शरीर में, तोर रहो है टूदी। 
चुम्घक बिना न नीकलै, कोटि पाहन गो छूटि ॥९१॥ 


शरीरे प्रविशद्‌ बाणस्तच्छल्यं ज्लुटितं यदि | 
तिप्ठति देहिदेहे नोन्मज्जति चुम्बक बिना ॥ ७॥ 
चुम्बकेन विना चेत्स्यु:ः कोटयोउन्येडइमजातय: । 
नोत्करामति तथाप्येतच्छल्यं यद्धि शरोरगम्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्चासतामसद्‌वाक्य वाणभूत॑ शरीरके | 
प्रविष्ट तस्य शल्य च वासना बतते हृदि॥९॥ 
भवकान्तारदुमोंग सहाया गुरवश्च ये। 
तत्सज्ञत्या सदा तेषां वकक्‍त्रादुद्चरितवं बचः ॥१२॥ 
समाऊछोच्य विचारेण हृदयाच्छल्यमुद्धर । 
उपायकोटिसिश्वान्य. नेदमुद्धरियते. यतः ॥११॥ 
कामक्रोधादयश्थान्या वासना वा विषोपमाः । 
वेतन्ते हृदये नित्य शूल्भूतास्तु ढुःखदाः ॥१२॥ 
तेषामुठरणे शक्ता गुरो वोकू परमौषधम। 
यथा वे चुम्बकः शक्तः शल्योद्धारे न चेतरः ॥१३॥९१॥ 


कुसक्भादि से विषय असदुपदेशादि रूप तीर ( वाण ) के भाला ( नोक ) 
त्तेरे शरीर में हिलगी ( हेल गये ८ पैठ गये ) हैं। ओर तीर रूप विषयादि 
तो बाहर ही रह गये हैं | परन्तु उनकी वासनारूप भाला मानो दृट कर भीतर 
रह गये हैं, सो सदगुरु के वचनरूप चुम्बक के बिना नहीं निकलते हैं। चुम्बक 
से भिन्न अन्य करोड़ों पाषाण तुल्य अन्य करोड़ों वचनादिरूप उपायों से वे 
'बासना आदि रूप भाला भौतरी ही छूट गये हैं, ओर छूट जाते ( रह जाते ) 
हैं, निकलते नहीं हैं । अतः बासनाओं को निकालने ( नष्ट करने के लिये ) 
शुरुुख शब्द का विचार अवश्य कर्तव्य है ॥ ६१ ॥ 


लोहहिं चुम्बक प्रीति हे, लोद्हिं लेत उठाय । 

ऐसो शब्द कबीर के, पल मह लेत छुड़ाय ॥६२॥ 
लौहानां चुम्बकैः साद्ध. प्रियता बरतेते सदा। 
अतस्तांचचुम्बका छोके प्रोहरन्ति सदैव हि ॥१४॥ 
एवं येषां गुरो बॉक्ये गुरौ च॒ सक्तिरुत्तमा। 
वर्तते तान्‌ गुरो वौचो विमुक्तान हि प्रकुवते ॥१५॥ 


विचा“प्र ०१६] स्वानु भूतिसंस्कृतरवल्पाक्षरा हिन्दीव्यास्यासहित._ ५१५ 


छुसज्ञमाद्वा श्रवणात्कुवाचों न लभ्यते यत्परमं पविन्नम्‌ । 
विधाय सह्गं गुरुभि्ि तस्माद्बचो5मृतस्य श्रवणे यतस्व ॥१६॥९२॥: 


लोहे की चुम्बक में मानो प्रीति ( प्रेममक्ति ) है। अतः वह चुमग्बक शरीर 
के अन्दर से भी लोहे को उठा लेता है, और जीव को सुखी करता है। ऐसे 
भौकवीर ( सदगुरु ) के शब्द चुम्बक तल्य होते हैं ओर हैं। अतः जिसको" 
सदूगुरु के शब्द में प्रीति होती है कि जिससे प्रेमपूवक पढ़ता-सुनता विचारता 
है, तो उस भक्त अधिकारी के हृदय से वासना कामादि को मानो वह शब्द: 
उठा लेता है, निकाल देता है। और पलमान्र में जीव को संसार बन्धन से 
यमयातना आदिसे छुड़ा लेता है (निभय मुक्त कर देता है)। अतः सब साधनों 
से गुरुमुख शब्द का विचार भरेष्ठ है, सो मुमुक्तु के लिये कतंव्य है | ६२ || 


आगे सीढ़ी साँकरी, पीछे सकना चूर | 


परदा तर की सुन्दरी, रही धका दे दूर ॥६३॥ 
अम्रमागंस्य _ सोपानमस्ति  संकीणतायुतम्‌ । 
पाश्चात्य वर्तमानुस्तु कणश पिष्यते जनः ॥१७॥ 
दमत्र महाश्वय सुन्दरी या सदाउबबृता। 
विवाध्योद्धत्य सबोन सा दूरे गच्छति तिष्ठति ॥१८॥ 
स्वगस्य खलु सन्‍्मार्गों गहन॑ वबतते सदा। 
विन्नादिसंकुछत्वाध्ध पातादिशछुया तथा ॥१५९॥ 
तियंग योनी महापीडा नरके कणशः छिदा ! 
वतते5यं जनस्तस्माचछम न लभते क्चित्‌ ॥२०॥ 
मनुष्यत्वे कथखिल्ेन्मोक्षाथ' घटते जनः | 
हेदय वतंसानैषा साया तत्नरापि बाघते ॥२५। 
अनया स्फोटितो नन्‍्यांयः श्रेयसां वहुविन्नता। 
इति तेन त्वियं सबरहो माया दुरुत्तरा ॥२२॥ 
आवृत्यात्मकसामथ्य स्थिता वा मनसा सह | 
जीवान्मागोत्परिच्याव्य तटस्था वतंते पुनः ॥२३॥ 
तथापि सवमांगेभ्यो बोधरय सुगमः स्मृतः। 
सुखद्श्यध॒ सदा सार्गों मायामूछनिवहंणात्‌ ॥२७॥६३॥ 
पूर्वोक्त सत्य वचन यशदानादि युक्त शुभेच्छा ओर गुरुम्रुख शब्दों के: 
विचाररूप सुविचारणा नामक ज्ञान की भूमिका के विशाल क्षेन्न मार्ग हैं, ये 
दोनों साधन अकेले और अनेक के साथ मिलकर भी किये जा सकते हैं।. 


१६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


किन्तु इनके आगे के तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी और 
तुर्या ( समाधि ) नामवाली जो ज्ञान ( मोक्ष ) मार्ग की सीढ़ियों ( पंक्तियाँ ) 
हैं सो आरोहण ( सीढी ) सब सॉकरी हैं, एकाकी से गन्तव्य है। “अल्पान्ना- 
:भ्यवहारेण रह; स्थानासनेन च। द्वियमानानिविषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ । 
मनुस्मु० ६।४७” अल्पात्न का भोजन, एकान्त में आसन के द्वारा विषयों से 
आकृष्ट मन इन्द्रियों को निवृत्त करे. इत्यादि शासत्र के अनुसार एकान्त में 
'ही तनुमानसा आदि साधन हो सकते हैं | परन्ठु ये सीढियाँ अत्यन्त दुगम 
और ऊंची हैं, जो इनसे किसी प्रकार पीछे गिरते हैं तो सकनाचूर हो 
जाते हैं तथा आलस्यादि वश ज्ञान मांग से पीछे रहनेवाले सकनाचूर होते 
हैं तथा मनुष्यता से आगे देवभावादि की सीढी साँकरी है। ( यजश्ञदानादि 
बहुत विष्न युक्त हैं ) और पीछे तीयंग्‌ योनि नरकादि में जीव सकनाचूर 
होते हैं। मनुष्यता में कुछ सुविधा रहती है, तहाँ भी आवरण शक्ति ह्ृदयादि 
रूप परदा तर की सुन्दरी माया अविद्या धक्का देकर सुमार्ग से दूर क्षेकर रही 
और रहती है। जो कोई किसी प्रकार सत्त्वापत्ति आदि को प्राप्त करते 
हैं तो उनके प्रकाशमय ज्ञानादि की धक्का से तमोमय अविद्यादि दूर रहती है | 
अतः गुरु वचन विचारादि द्वारा ज्ञान की प्रासि अवश्य कतंव्य है ॥ ६३ ॥ 
संसारी सबे विचारी, क्या विरही कया योग | 
अचसर मारे जात हैं, चेत बिराने लोग ॥६४॥ 
सुविचारे: समुत्पन्न ज्ञाने माया न बाधते 
सुविचार: सदा कार्य: सब संसारिभिस्ततः ॥२४५॥ 
योगिभिश्व वियुक्तश्व॒ कार्यो ह्न्यश्व सवंथा। 
विचार इति भो ! प्राज्ञा विशेषो5्त्र क उच्यताम्‌ ॥२६॥ 
प्रस्तावों नश्यति ठय्थ भवन्तद॒चान्यमानसा: | 
वतन्ते तन्न युक्त हि प्रस्तावः सफलो5रस्तु सः॥२७।॥ 
नोतपयते बिना ज्ञान विचा रेणान्यसाधने: । 
अन्यप्रमरसं त्यक्त्वा स्वात्मेवातो विचायताम्‌ ॥२८॥ 
पदाथस्य न भान स्यात्प्रकाशेन बिना यथा | 
विचारेण बिना तहत्यात्मा नेवोपलब्यते ॥२९॥ 
स्वात्मपरात्मनोरेब॑ जगतरुच. विचारतः । 
एक तत्त्व परिज्ञाय भेदं मायामय॑ त्यजेत्‌ ॥३०॥९४॥ 
दे संसारी विराने ( परवश ) लोगों क्‍या ( चाहे ) विरही भक्त दोवों । 
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या कर्मयोगी, ध्यान योगी होवो | परन्तु सब परम प्रकाशरूप शान के लिये 
गुरुसुख शब्दों के सुविचारी बनो | क्‍योंकि विचार के बिना मानव के अमूल्य 
अवसर कुविचारादि से मारे (नष्ट किये) जा रहे हैं, तुम चेतो (विचारपरायण 
सावधान होवो) इस अवसर को व्य्थ नहीं नष्ट होने दो | “'संसारी समय 
विचारी क्‍या गिरही क्‍या योग” यह पाठान्तर है| गणहस्थ या त्यागी सबको 
समय के विचारशील होना चाहिये। क्योंकि विचार के बिना समय ह्वी तुमको 
अरते जा रहे हैं। दे विराने लोग | अब भी चेतो कालसे अपनी रक्षा करो ।६४। 


संशय सब॒ जग खन्धिया, संशय खँघे कोय | 
संशय खन्‍्धे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥६५॥ 


विचा रेण विना स्वात्म संशयो न निवतते | 

स॒ एवं स्वविध्वंसी तं निहन्ति न कश्वन ॥३१॥ 

सदुगुरोः सारशब्द्स्य विवेकेनात्र यो नरः। 

स्वात्मनो वै विवेकी स्यात्स हन्यात्संशयं परम्‌ ॥३२॥ 
बिना विचारेण न जातु जायते विरागविज्ञानजशान्तिर व्यया | 
निवतते नेव चसंशयो महान्‌ भवास्बुधो ग्राहसमो भयावहः ॥३३॥९४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे विचारकतव्यतावर्णनं नाम षोडशी वित्ति: ॥१६॥ 

विचारादि के बिना संशय ( दुविधा भ्रम ) सब संसारी को खन्‍्धिया 

(खाया ८ नष्ट किया) और संशय को कोई विचारादि रहित मनुष्य नहीं खाता 
है| इस संशय को सोई जन खन्‍्धे गें (खायेगें) खण्डन करेगें कि जो सारशब्द 
के विवेक पूवंक आत्मविवेकी होगें। क्योंकि--“'नैषा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्ताउन्येनेव सुश्ानाय प्रेष्ट”? दे प्रियतम, नचिकेतः | यह आत्ममति तक से 
प्राप्त या निषेघ करने योग्य नहीं है, किन्ठ नास्तिकादि से अन्य सद्गुरु से ही 
उपदिष्ट यहमति आत्मसाक्षात्कार के हेतु होती है । अन्यथा “संशयात्मा विन- 
श्यति” संशययुक्त मन वाला बार-बार जन्मता मरता है ॥६५४॥ 


अथ ज्ञानमें विचारसाध्यता प्र० १७ 


बोलना है पहु भाँति के, नयन नहिं कछु. पके | 
कदृ्हिं कबीर पुकारिके, घट घट वाणी बूक ॥६६॥ 
शब्दो बहुचिधो वाच्यः सत्य नेत्रे ने दरृश्यते । 
विचारेण विना तस्मात्सत्यमार्गा न छब्यते ॥ १॥ 


पश्८ कबीर साहब कृत बाजक [ साखी 


अतः सवंधु देहेषबु वर्तमानस्थ चात्मनः | 
उपदेश गुरोः श्रत्वा रवात्मानं त्व॑ विचारय ॥ २ ॥ 
चक्षु: सत्य श्रतो प्रोक्त' छोके विश्वासक्ृदू यतः | 
अस्तीदं तु महच्िचत्र॑ चह्ुदृष्टं जगन्मृषा॥ ३ ॥ 
नेत्र: सारे हाहश्ये तु बहुशव्दअतो तथा। 
सवश्रत्वा विषेफेन ततः सार प्रथक्‌ कुर ॥४॥९६॥ 
सार शब्द का विवेक अवश्य करना चाहिये, क्योंकि बोलना ( शब्द 
वाणी ) बहुत प्रकार के हैं। नेत्रों से कुछ भी सत्य वस्तु, आत्मा, धर्म, 
मोक्ष स्वर्यादि दीख नहीं पड़ते हैं, कि जिससे देख कर निश्चय कर लिया. 
जाय, और संशय अम को नष्ट किया जाय । और नेत्रादि का विषय संसार: 
सावयव परिच्छिन्न, जन्यादि होने से स्वप्नादि ठुल्य मिथ्या ही है। अतः: 
भी कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि तुम घट घट की बाणी को बूझो (सब: 
घट में वतमान सत्यात्मा के अन्तयोामी आदि के बोघक सत्य शब्द को विवेक: 
पूवंक समझो ) और उस शब्द द्वारा विचारादि करके सत्यात्मा का अनुभव 
करो | अन्यथा शब्द जाल से संशयादि की निृत्ति नहीं होगी । अतः कहा 
गया हे कि-“शब्दजालं महारण्यं चित्तअ्रमणकारणम्‌ | 
अतः प्रयत्नाज्ञातव्यंतत्त्वशात्तत्वमात्मनः ॥ विवेक चू०”? ॥६६॥ 
रे 
मूल गहन ते काम है, तें मति भरम अ्ुुलासि | 
सन सायर मनसा लद्दर, बही कतहुं मति जासि ॥६७॥ 
मूढात्म ग्रहणेनेब कायसिद्धिभविष्यति | 
शब्दजालेउन्यटश्ये वा अ्रम्यतां न कदाचन ॥ ४ ॥ 
भ्रान्तानामिह जीवानां मन. एवं सरित्पतिः | 
मनोरथो रयस्तस्य न ताभ्यामुहातां क्‍्वचित्‌॥ $॥ 
विचारमुत्सज्य हि यश्व धावति, मनोविकल्पे न तु जातु चिद्धने । 
परित्रजन्‌ संस्त्तिमेव शाश्रतीं. भवाम्बुवेगेन सदा स उद्यते ॥ ७॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेडटश्यात्मानुभवस्य विचारेकसाध्यतांवणेनं 
नाम सप्तदशी वित्तिः॥ १७ ॥ 
दे सजनो [ मूल वस्तु (सार शब्द सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक निश्चय 
शान ) से ही काम ( काय मोक्ष सुख शान्ति ) तुमको होना है। अतः विवेक 
के बिना तुम भरम रूप ( मिश्या ) शब्द जाल संसार में मति (नहीं) भूलो | 
उनमें सत्यादि बुद्धि से आरुक्त नहीं होवों । और मन रूप सायर (समुद्र) के 
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सनसा ( मनोरथ-इच्छा ) रूप लहर ( तरंग ) के वश में होकर कहीं बह नहीं: 
जावो। मन को विवेक से वश करके तनुमानसापूबंक सत्यात्मनिष्ठ होवो, 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि “वेदाम्यासस्तपोशानमिन्द्रियाणां च संयमः। अहिंसा 
गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥१॥ सर्वंषामपि चेतेषामात्मशान परं स्मृतम्‌ । 
तदूध्यग्रयं सवविद्यानां प्राप्यते हम्रतं ततः ॥२॥” वेदों का अभ्यास, तप, शान, 
इन्द्रियों का संयम ( निरोध ) अहिंसा और गुरु की सेवा ये उत्तम निःश्रेयसः 
(शुम) को करने वाले हैं | परन्तु इन सब में भी आत्मशान उत्तम कहा गया. 
है, क्योंकि अमृत ( मोक्ष ) उसीसे प्राप्त किया जाता है ॥ ६७ ॥ 


अथ मनोमनोरथवशवर्तों की दशा प्र० १८ 


भर विलम्बा बाग में, बहु फूलन की वास । 
जीव विलम्बा विषय में, अन्तहँ चला निराश ॥९८॥ 


अमरा गन्धछोमेन सज्जन्त्युपवने यथों। 

तथा वासनया जीवा आसक्ता विषये भ्रमात्‌ ॥ १॥ 
मनोमनोरथाश्यां च बद्धा: सवं5विवेकिनः | 
अन्तेडठप्ता हि. गच्छन्ति कामेन यमसदझनि॥ २१ 
राज्येन छभते भोगो भोगस्यान्तेन किन्नन। 

एत द्विस्रइय धीरारतु मोक्षाथ चिन्तयन्ति हि ॥ ३ ॥ 
तपो सोगाय कुबन्ति भोगान्नश्यति तत्तपः। 
मेत्यादिशुद्धचित्तानां तपोभोगमतिः छुतः॥ ४॥ 
यस्य मित्र न झइखज़ुम्य नोपादेयादिविश्रमः । 
आत्मनिष्ठो मुनिः कामाद्घदेत तपसे कुतः ॥ ४ ॥६८॥ 


जैसे बहुत फूलों के वास ( गनन्‍्ध ) रस के लोभादि से भ्रमर बाग मेँ: 
विलम्ब जाता है, ठहर जाता है कि जिससे अपने स्थान में नहीं जाता है, 
वैसे ही मन के वशवतों भ्रान्त जीव विषयों में वासना लोभादि से विलमते 
आसक्त होते हैं, उसीसे सुखशान्ति तृत्ति चाहते हैं। अतः निजस्वरूप को भूले 
रहते हैं, उस के विचारादि नहीं करते हैं | अतः अन्तमें वह जीव निराश (अतृत् 
हताश ) होकर चला ओर चलता है, आत्मज्ञानादि के विना तृप्ति नहीं होती 
है। अतः तृप्ति आदि के लिये विचारादि द्वारा आत्मा शातब्य है ॥ €८ ॥ 

धरे 


९० कबीर साहब कृत बीजक. - | स़ाखी 


भवँर जाल बक जाल है, बूढ़े बहुत अचेत॥ ८ 
कदृहिं कबिर ते वाँचि हैं, जाके हृदय विवेक ॥९%९॥ 
संसार सागरे रूढा आबतों विषया मताः। | 
चक्रीमता नरास्तत्र पतनच्ति स्वाविवेकतः॥ ६॥ 
विवेकिनस्तु ये धीरा निमब्जन्ति न तेषु ते । 
अन्ये तत्र मिमब्जन्ति ह्यहों मोहकदथना॥ ७ ॥९९॥ 
तृप्ति सन्‍्तोषादि के बिना जीव को फँसाने के लिये संसार के वर्तमान 
विषय भंँवर जाल हैं (मंवर ठ॒ल्य गन्धादि के लोभी जीवों मनुष्यों को फँसाने 
वाले हैं ) और भावी विषय बकजाल है ( बक ध्यानी बकबृत्ति को फँसाने 
वाल्ले हैं ) तथा सब विषय संसार संमुद्र के वक ( वक्र ) भंवर.- ( आवबत ) के 
जाल ( समूह ) रुप हैं । अतः इसके द्वारा बहुत अचेत ( अविवेकी ) बूड़े हैं, 
और बूड़ते हैं । तहाँ भीकबीर साहब कहते हैं कि वे ही बूड़ने से बाँचेगें, कि 
जिनके हृदय में आत्मा अनात्मादि का विवेक होगा, क्योंकि स्वरूप आत्मा को 
जानकर बन्धनप्रद विषयादि में नहीं फेसेगें। अतः विवेक प्रासव्य है ॥ ६६॥। 


तीनि छोक टीड़ी भया, ऊड़ा मन के साथ । 
जाने वित्ु भटकत फिरे, परे काल के हाथ ॥१००॥ 


त्रिछोकीवासिनोइभूबन्‌ू_ बृहद्‌ू वनपज्ञवत्‌ । 

मनसा सह चोडडीना भ्रमन्ति च पतन्ति ते ॥ ८॥ 
सदात्मनो5प रिज्ञाना त्स्वयमेवाविवेकिनः | 

कालरुय वशतां यान्ति सहन्ते च कद्थेनाम्‌ ॥ ६ ॥१००॥। 


विवेकादि के बिना तीनों लोक के प्राणी टीड़ी ठल्य हो रहे हैं, और मन 

के साथ ( मनोरथादि के अनुसार ) ऊढ़रहे हैं ( चल रहे हैं ) और जाने के 

विना ( सत्यात्मस्वरूप ठौर के शान के बिना ) संसार में सदा भटकते फिरते 

' हैं, बार-बार काल के द्ाथ ( वश ) में पड़ते हैं । “हरिजन हरि जाने बिना” 

यह पाठान्तर है, हरिजन को दरिस्वरूप जाने बिना, हरिजन होकर हरि को 

जाने बिना, तथा दरिजन और हरि को जाने विना काल के हाथ में पड़ते 
हैं, इत्यादि अर्थ है ।। १०० ॥ 


नाना रह्न तरज्ञ है, मन मकरन्द अत्क | 
कहदहिं कबीर पुकारि के, अंकल कला ले बूक ॥१०१॥ 


भनो“प्र०१८] स्वानुभूतिसंस्कतरवल्पाक्षराहिनदोव्य|ब्यासहित. रे 


मनसोी बहुरूपाणि तरज्ञा भववारिघेः | 
विहलाः खलु॒तैरेते विनिमज्ञन्त्यबुद्धयः ॥१०॥। 
विषयानन्द्रूपस्य. मकरन्द्रय पानतः । 
माद्यति अ्रमरश्वाय॑ मनोरूपो दुराशया ॥११॥ 
मनसस्तस्य सड्लेन -जोवाश्थापीह दुर्धियः। 

मकरनन्‍्दं॑ सदानन्दं पद्यन्ति न कदाचन ॥१शा 
अतस्तत्सज्ञति त्यक्त्वा बुद्ध्या सकोशलेन च । 

-अकर् सकल चेव विवेकेन सुबुध्यताम्‌ ॥१३॥१०१॥ 


सन के कामादि भयादि रूप नाना रज्ञ ( आकार >परिणाम ) संसार 
समुद्र के विषम तरज्ञ हैं, ओर विषयाननद रूप विंषय रस मकरन्द ( पुष्परस ) 
के पान से मन रूप भर्वेरा असुझ ( अन्घ विवेक रहित ) रहता है । अतः वह 
भटकता है, तहाँ भ्रीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि उस मन के सद्भ को 
छोड़कर, अकन्न ( बुद्धि ) की कल्ञा ( प्रभाव > कुशलता ) से सत्यात्मा को 
बूझ ( समझ ) लो। तथा अकल ( निरंश निरवयव ) और शाडश कला 
रूप प्राणादि फो सदूगुरु द्वारा विवेक पूरक समझ वा | क्‍योंकि मन के नाना 
रूप तरक्ष के कारण मन में वतंमान भो ब्रक्माननद रूप मकरन्द नहीं सूझता 
है| और गुरुद्वारा अकल की कला से समझ। जाता है ॥१०१॥ 


बाजीगर का बान्दरा, अस जिन मन के साथ | 

नाना नाव नचाय के, राखे अपने हाथ ॥१०२॥ 
मनीषया विना मूढाः स्वार्थशालिमनोवशे | 
भूत्वा भ्रमन्‍्ति संसारे नटस्य मकटा यथा ॥१४॥ 


अआर्मायत्वा तु सबोस्तद्‌ रक्षति स्वकरे जनान्‌ । 
स्ववशे स्थापयत्येतान्‌ नटो हि मकटान्‌ यथा ॥१५॥१०२॥ 


सत्यासत्यादि के विवेकादि के बिना बाजीगर (नट) के बानर के समान 
जीव (मनुष्य) मन के साथ में रहता है । और वह स्वार्थों मन नट के समान 
इन जीवों को नाना नाच नचायकर अपने हाथ (वश) में रखता है, स्वतन्त्र 
खुखौ नहीं होने देता हे, तहाँ बुद्धि को कला से स्वतन्त्र होना चाहिये [१०२। 


मन रहे सब हि. रक्षिया रह कुरज । 
कहहिं कषिर कस बाँचि हो, बसेह शब्द के सज्ञ ॥१०३॥ 


८२२ कबीर साहब कृत बीजक [ साख 


मनसो वशवतित्वात्‌ कामायर हिं मनोगुणः। 
हृभीभ्यां च सदा5भद्र रव्जिताः सव जन्तवः ॥१६॥ 
अह्दो दोभाग्यमेतेषां मनसः सात्त्विके गुण: । 
वैराग्यथमविज्ञानैः सजन्ति न कद्ाचन ॥१७॥ 
समासक्तं यथा चितच॑ जन्‍्तो विंषयवत्मनि। 
यद्यवमात्मनि स्यात्तत्‌ को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१८॥ 
मनोरूपं -जगत्सव न विना तेन किद्वन । 
असार शब्दसद्डत्या नेतस्मान्मुच्यते जनः ॥१६॥ 
कुशब्दे: सह वासो5रित कथ्थं मुक्तो भविष्यसि ! 
अद्यापि कुत्सितं सद्भ त्यज मुक्तो भविष्यति ॥२०॥१०३॥ 
विवेकज बुद्धि आदि के बिना सब मन के रज्ष ( स्वभाव धर्म ) में रज्छ 
गये हैं ( मन के धर्म काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, पैये, अघैय, भयादि को 
आत्मा के धर्म मान लिये हैं ) तहाँ भी घम, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं, क्षमा 
सन्तोषादि सात्त्विक मन के सुरक्ष रक्ष में नहीं रज्न कर ( इन का उपाजन 
नहीं करके ) अघम, अज्ञान, मोहादि रूप मन के कुंरज्ञ रज्ध में रक्ञ गये हैं । 
और इसीसे शब्दादि विषय के सज्ञ में ( विषयियों के साथ में ) बसते हैं । 
तहाँ भ्रीकबौर साहन कहते हैं कि यदि तुम शब्दादि के सक्ष में बसते हो तो 
मन के फन्दे ( रा द्वेषादि ) से केसे बचोगे। बुद्धि की कुशलता से विषयी 
और विषय के सक्ञ को त्यागो, तो बचोगे ॥१०३॥ 
ह सन चश्वल ई मन चोर, इ सन शुद्ध ठगहार | 
मन मन कहत सुरनर शुनि, मन के लुक् दुआर ॥१०४॥ 
असारशब्द्सद्धत्या मनो सवति चशत्लम । 
चौय च वशच्वकत्वादि स्वीकरोति कुयोगतः ॥२१॥ 
एतदेव मनः  सारशब्द्सड्त्सुहृद्भवेत्‌ । 
शुद्धतां समुपादत्ते रक्षणाय. निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 
सन एंब रवयं ब्रह्म मन एवं जगत्‌ पतिः ! 
सुरा नराः प्रभाषन्ते छ्वाराणि छक्षमस्य च ॥२३॥ 
मनसो घहुरूपत्वमात्मा त्वेकरसः शिवः | 
असब्जः साक्षिसद्रूप: सदेति मुनि साषितम्‌ ॥२४॥ 
मन एव द्वि संसारो मनश्थागाढबन्धनम्‌ । 
यन्मनस्तन्मयो सत्यः सत्यमेतन्न  संशयः” ॥र५ा॥। 
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मनोविकल्पे: खलु जीवसद्बडा बद्धा: सदा वासनया भप्रमन्ति । 
विवेकवेराग्य बता च तेन विज्ञाय तत्त्व मुदमेति मुक्तिम्‌ ॥२६॥१०४॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारे मनोविछासवर्णनं नामाष्टादशी वित्ति:॥ १८॥ 


असार शब्दादि विषय और विषयी के सक्भ से बुद्धि रहित प्राणी का 
इ (यह) मन ही. चञ्लछ, चोर, ठगहार ( वश्वक ) आदि होता है | ओर विवे- 
फादि पूवंक सार शब्द सत्सक्ञ विचारादि से मन ही शुद्ध घर्मादि युक्त ज्ञान 
ध्यानादि का हेतु होता है। अतः विवेकी देव, नर, मुनि आदि कामादि 
प्रपश्न को मन ही मन ( मनोमात्र ) कहते हैं ओर उस मन की गति के लाखो 
द्वार कहते हैं, तहाँ विचारादि द्वारा आत्म ज्ञान से मन के कामादि स्वरूप 
भ्रप्च की निवृत्ति पूवंक सब द्वारों का निरोध होता है। अतः बुद्धि की 
कुशलता से आत्मा ज्ञातव्य है ॥१०४॥ 
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अथ विरहकदथनावर्णन प्रकरण १९ 


विरह श्ुवंगम पेठि के, कीन्ह कलेजे घाव | 

साधु अंग नहिं मोरहीं, ज्यों भावै त्यों खाब ॥१०४॥ 
पत्यु वियोगबुद्धया ये वेषवन्तोडपि सज्जनाः | 
विरहाय मनो दत्त विचाराय न तेस्तथा॥ ?॥ 
विरहात्मा भुजन्ञश्न चित्त दशति सवंदा। 
सवस्व॑ भक्षते चेषां हद्यषित्वा वियोगिनाम्‌॥ २॥ 
सक्षतां स यथेष्टं च मतिस्त्वित्थं वियोगिनामू । 
अतो नेते च तत्सपोदन्नं प्रावतयल्ति दि ॥३॥१०४॥ 


उक्त चञ्चल मन अशानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह ( वियोग ) 
रूप सर्प ने विरद्दी भक्त के द्वृदय में पैठकर ( निश्चित होकर ) उनके कलेजे 
(मन) में घाव (पीड़ा) किया है | तो भी साधु (सज्जन विरही भक्त) उस सर्प 
से अपने अज्ञ (सन ) को मोड़ते ( हृटाते ) नहीं हैं । अतः उस सर्प को जैसे 
भावे ( अनुकूल हो ) तैसे वह खावे ( खाता है ) उचित है कि “'स्मात्मनि 
सम्पश्येत्सचासच्च समाहितः” इत्यादि शाखत्रके अनुसार सत्‌ू-असत्‌ (कार्य कारण) 
रूप व्यक्त अव्यक्त रूप सब संसार को परमात्मा और आत्मा में ही समाधानता- 
थूवेंक समझ कर विरह बुद्धि को त्यागा जाय कि जिससे शान्ति मि्षे ॥१०५॥ 
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करक करेजे गड़ि रहा, वचन वछि के फंस | 
निकसाये निकसे नहीं, रहा सो काहु गांस ॥१०६॥ 


असदूबाक ती&णशल्यं हि मम्म॑ यद्धृदि वतंते | 
दुनोत्येबानिशं तनन्‍्तन्नवोद्भियेत यह्नतः ॥ ४॥ 
श्रद्धया जड़या छोको विरहेणाति पीड्यते | 
गुरवः कि हि कुबन्तु छसाध्याध्योगवेदना॥ ५॥ 
रवरूपे ह्ात्मनः स्थानमाहु निःश्रेयसं परम । 
ततो5न्येनाभिसम्बन्धस्वज्ञानाद दुःखकारकः ॥ ६ ॥१०६॥ 
विरह बुद्धि को त्यागे बिना, विरह के उपदेशादिरूप वचनात्मक वि के: 
जो फांस ( नोक कर्णिका ) कल्ेजे (मन) में गड़ि रहा है ( वासना संस्कार, 
स्मरणरूप से स्थिर हो रहा है ) सो कल्लेजे में करकता (चुमता) है, कष्ट देता 
है | किसी सद्गुरु द्वारा निकसाये (निकालने) पर भी वह नहीं निकलता है। 
किसी गांस ( सन्धि ) में कुछ न कुछ वह विरह निश्चय रह जाता है। अत+ 
स्वयं विचारादि द्वारा बुद्धि की कुशलता से विरह बुद्धि निवारणीय है ॥१०६॥।. 
बिरह भ्रुवंगस तन डेंस्यो, मन्त्र न माने कोय । 
राम वियोगी ना जिबे, जिबै तो बौरा होय ॥१०७॥ 
विरदेश भ्रुजज्ेन दृष्टमरित हि. यन्मनः । 
स कब्बिद्‌पि सन्मन्त्र न आणोति न मन्‍्यते ॥ ७ ॥ 
मन्त्रस्याश्रवणात्सो5त्र रासस्य विरहीव सन्‌ | 
अजरात्मस्वरूपेण नोजीवत्युन्मनायते ॥ ८ ॥ 
“धयो हि प्रकुरुतेभेदं॑ स्वात्मनश्व परस्य च | 
भिन्‍नदृष्ठे भय तस्य सृत्यु: कुयोनन संशयः” ॥ ९ ॥ 
भयाद्िरद॒दुःखाच्च जीवंगश्व॒ विरही नरः। 
सतवन्मत्तवन्नित्य॑ वेत्ति नेवहिताहितम्‌ ॥१०॥१०७॥ 
विरह बुद्धि निवारण नहीं करने पर, विरह का निश्चय रूप भुवंगम (सप) 
जिन के तन- (मन) में डेंसा (काटा) है। वे यदि सद्गुरू के किसी मन्त्र को 
नहीं मानते हैं। और स्वयं भी विचारादि से वियोग बुद्धि को यदि नहीं 
त्यागते हैं | तो वे राम के वियोगी (विरही) अजर अमर स्वरूप से जीवित 
नहीं रहते हैं, अपनी आत्मा को जन्म मरणादि रहित नहीं संमझ पाते हैं, न. 
रक्त हो सकते हैं। शरीर रूप से जब तक जीते हैं। तब तक भी बावरा 
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होकर ( अविवेकोरूप से ) जीते हैं | अतः गुरु मन्त्र या स्वविचार सत्सज्ञादि 
द्वारा विरह बुद्धि को अवश्य त्यागना चाहिये ॥१०७॥ 


राम वियोगी विकल तन, इन दुखवे मति कोय । 
छूबत ही मरि जाहिगें, ताला बेली द्ोय ॥१०८॥ 


रामाहियोगिनश्रित्तं विहलं॑ वतेते सदा। 

शरीर तापयुक्ते च दयनीया भवन्ति ते॥११॥ 

बुद्धिभेदों न कतंव्यो वियुक्तानां त्वया कचित्‌ ! 

ज्ञानेष्वनधिकारित्वा न्माते भ्रष्टा भवन्त्विति ॥१२॥ 

निष्कामे भक्तिमार्गे ते योजनीयाः सुकमंणि | 

कालेन शुद्धचित्तारते शान्तात्मानो विम॒त्सरा: ॥१३शे॥ 

विसदा वीवरा/गाश्वच मुमुक्षादिससन्विताः ! 

विचाय गुरुसन्विष्य लप्स्यन्ते हि परांगत्तिम्‌ ॥१४॥ 
रामाद्वियोगात्मक जिह्मगेन दृष्टः प्रमत्तो हि नरो विमुद्यन्‌ | 
श्वणोति मन्त्र न बुधेः प्रयुक्त न त॑ सप॒श त्वं म्रियतेउस्यथा सः ॥१४॥ 
इति साक्षिसक्षात्कारे विरहकद्थनाव णेन॑ नामेकोनविशो वित्तिः ॥१६॥ 
“ज बुद्धि भेदं॑ ज्नयेदज्ञानां कमंसद्भिनाम”” इत्यादि गीतावंचनादि के 
अनुसार ज्ञानी के लिये चेतावनी है कि रामवियोगी (विरही भक्त) तथा कामी 
कर्मी का तन (देह) कम भारादि से स्वयं विकल ( व्याकुल दुःखी ) रहता है, 
कोई शानी सज्जन उनकी बुद्धि में भेद डाल कर, उन्हे दुखावे नहीं (कर्मादि 
की निष्फलता > सत्यफल-रहीतता ) आदि नहीं सुनावे | क्योंकि शान के 
अनधिकारी होने से उन्हे ज्ञान तो होगा नहीं, अतः छूवते ही (संसार कर्मादि 
को मिथ्या कहते ही) वे मर जायगे (कम ब्रह्म उभय भ्रष्ट हो जायगें)। क्योंकि 
वे लोग तालाबेली ( लजावन्ती की तरह या ताप से तपते हुए. की तरह ) दोते 
(रहते) हैं, रामवियोग बुद्धिसे मुरक्षाये दुःखी रहते हैं, अतः प्रसन्न विवेकी आत्म- 
जिशासुको ही आत्मशानादि की कथा सुनाना डचित है, अन्यको नहीं ॥१०८७ 


“--+ 5० 
अथ कालादि कदयथेना प्रकरण २० 
काला सप॑ शरीर में, खाइन सब जग भारि | 
बिरला ते जन बाँचि हैं, रामदि भजै विचारि ॥१०९॥ 


<२६ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


तमो5हक्लारपापात्मा भ्ुजज्गो बतते हृदि। 
महाविषधरः कृष्ण: क्षिणोतिस्म जगन्मुहुः॥ १॥ 
यो विचाय परात्मानं रामं भजति फोबिदः । 
स सवसुहृदं नित्य राम॑ छब्ध्चा विभमुच्यते ॥२॥ 
आत्मना परभेद्स्य भेदक तु यदेव हि। 
विभाति हृदि विज्ञान तदा माया विलोयते॥ ३॥ 
मायाया बिलये विह्न्‌ काछूसपों जगद्विपुः । 
न जाने कुत्र यात्येष पुन नोयाति चान्तिके ॥ ४ ॥१०६॥ 
आत्म ज्ञान के अनधिकारी सब मनुष्यों ( प्राणियों ) के शरीर ( हृदय ) 
में अशान अहक्लार, पाप, कामादि रूप काले सर्प रहते हैं ( तामस स्वभाव 
रहता है ) सो सब जगत के प्राणियों को फारकर खाये हैं, और खाते हैं, उन 
सर्पा से वे ही बिरलेजन बाँचेगें, कि जो सारशब्दादि द्वारा विचार कर राम 
फो भजेगें | क्योंकि राम के भजन से पापादि को निवृत्ति रा अहक्लारादि 
के अभाव से गुरु द्वारा शान पाकर मुक्त होगें । अतः उनके प्रति प्रथम विचार 
भजनादि के लिये उपदेश कतंव्य होता है। ज्ञान का नहीं | विचार भजनादि 
से स्वयं ज्ञानाधिकारी होगें ।१०६।। 
काल खड़ा शिर ऊपरे, जागु॒ विराने मीत । 
जाका घर हे गेल में, सो क्‍यों सोंव निचीत ॥१९१॥ 
शीर्ष तिप्ठति कालोउ्त्र जागतु परमित्रक [। 
जनशुन्ये गृह यस्य सुप्यात्स निःस्थृतिः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
'बुध्यतां त्यज्यतां कामो मोहनिद्रां परित्यज | 
प्रमादो नात्र कतव्यः काछः शिरसि वतंते ॥ ६॥ 
शन्रवोी बहवस्तेउन्न स्वेन्द्रियणि मनस्तथा । 
कामादयस्तथा चोराः कर्थ स्वपिसि निर्भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रह ते हृदि चैकान्ते सहांयोडन्यों न विद्यते | 
अन्न स्वापो न युक्तरते निरुयोगो न शोभसे ॥ ८॥ 
प्रारव्धव्ये निरुय्योगो जागतंव्ये प्रसुप्तकः । 
विश्वासेन सयस्थाने हा नरः को न हन्यते”” ॥ ९ ॥११०॥ 
सवंसाधारण के लिये उपदेश है कि दे विराने मौत | ( अनास्म प्रेमियों ) 
तेरे शिर के ऊपर काल ( मृत्यु ) खड़ा है। अतः भजनादि के लिये जागो 
( मोह नीन्द को त्याग कर अकाल मृत्यु, भावी मृत्यु से रहित होवो ) और 


काला०प्र०२०| स्वानुभूतिसंस्कृतस्‍्वल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यासहित.. परे७ 


समझो कि जिसका घर गैल ( एकान्त मार्ग ) में है। सो निश्चिन्त केसे सो 
सकता है, तेरा भी घर हृदय रूप एकान्त स्थान में है, जन्म-मरणादि रूप 
सांसारिक मार्ग में है, जहाँ कामादि चोर का, काल का भय रहता है । अत 
जागो ( मोहादि को त्यागो )॥ ११० ॥ 
कूलि काटी कालो घुना, यतन यतन घुन खाय। 
काया मष्ये काल वश, मरम कोह नहिं पाय ॥१११॥ 

कलिं काष्ठ घुणः कालछो बहुयत्ने हिं खादृति । 

देहमध्ये वसन्नित्यं रहस्यं कोपि वेत्ति न॥१०॥ 

अज्ञानमोहयुक्तो हि नरः कलिरिति स्घृतः | 

काष्ठभूत॑ च त॑ नित्यं काछकीटो मसत्यलछम्‌ ॥११॥ 

संशयाद्रात्मकः काछः सवबंधां हदि वतंते | 

विचारादि विना चेन॑ विन्द्न्ति नाउविवेकिनः ॥१२॥ 

शरीर॑ कलिरूपं च कालो भक्षति सबंदा। 

मूढश्य नामिजानाति शरीरं मनन्‍्यते स्थिरम्‌ ॥१३॥१११॥ 

“कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः | उतिष्डस्त्रेत भवति कऊूतं 

सम्पद्यते चरन्‌ ॥१॥” इस शास्त्र के अनुसार मोह-निद्रा से सोया हुआ अपने 
कतंब्य कम भमजनादि से विमुख मनुष्य अपने लिये कलियुग है, और ऐसा 
राजा अपने देश राज्य के लिये अधर्ममय कलियुग दोता है तथा कलह काम 
संशयादि के आभ्रय उसके मन शरीरादि सचन्चात कलि हैं, सो सब काष्ठ ठुल्य 
हैं और यम संशयादि रूप काल घुन ( काष्ठ कीट ) हैं । सो उक्त काठ को 
घीरे-घौरे बहुत यत्न से खाते हैं ( नष्ट करते हैं ) तथा मोहादि को त्यागरे के 
बिना अन्य बहुत यत्न करने पर भी खाते हैं । और वे काल शरोर के मध्य- 
देश हृदय में हो बसते हैं। परन्तु जागने के बिना उसके मर्म ( भेदों ) को 
कोई नहीं पाते ( समझते ) हैं। अतः भक्ति आदि द्वारा जागना चाहिये कि 
जिससे कलि की निदृत्तिपूवक काल की भीति को निद्त्ति हो ॥१११॥ 


मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट | 
पिषहर मन्त्र न मानये, कारू सप की चोट ॥११२॥ 
मनो साया गृह यावत्तनुः संशयसारूकः। 


मन्त्र विषहरं नेव. मन्‍्यते यावदेवः च॥१४७॥ 
तावत्कालाख्यसपेस्थवेगो. नेव निवतते ॥१०॥ 


परेणे कबीर साहब कृत बीज॑ंक : » सांखों- 


शरीरे स्थैयविश्रान्तो छलश्रान्त्यादिरूपिणी। 

साया सनोगृहे गत्वा विद्यते .तत्र निर्भया ॥१६॥ 
मायायाश्रात्र संवासे देह: संशय साल्ताम्‌। 
गच्छत्यन्न च कालाख्यः सर्पों बसति सबंदा ॥१०॥ 
कालस्य, वशतां यातो जीवेः सद्गुरुदेशनाम्‌ । 

न शृणोत्येव चेन्मन्त्र गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥१८॥ 
“यस्मे देवा: प्रयच्छन्ति पुरुषाय परासवम्‌ | 

बुद्धि तस्यापकर्षन्ति विपरीत स पश्यति ॥१९॥ 

न कालो दण्डमुद्दम्य शिरः कन्तति कस्यचित्‌। 

कालछ्स्य बलमेतावद्‌ विपरीताथद्शंनम्‌” ॥२०॥१ १श॥। 


उक्त मेद ( मम ) शान के बिना तथा मोह के त्याग के बिना यह मन 
कपट-अमादि रूप माया की कोठरी (आश्रय ) बना रहता है। स्थूल 
देह संशयों का कोट ( किला रक्षक ) बना रहता है। और माया तथा संशय 
के रहने पर काल रूप सर्प का चोट (आक्रमण) बार-बार होता है, अहंकारादि 
फे आक्रमणपूर्वक बार-बार जन्म के बाद मरण. होते रहता है ! वह सप विषहर 
मन्त्र को नहीं मानता है। अहंकारादि सदुपदेशों से माया-ममता के रहते 
निवृत्त नहीं होते है, न उनके वशवत्तों जीव उपदेशरूप मन्त्र को मानते हैं । 
अतः जागकर तन मनको कपट-ममता संशयादि से रहित ही कतंव्य है |११२। 


सन माया दुई एक है, साया सनहि समाय | 
तीन लोक संशय परी, काहि कहो समुक्काय ॥११३॥ 


मनोमाय न भिन्ने स्‍तो यतो मनसि साविशत्‌ | 

संशयं जनयन्ती च त्रिषु छोकेषु वतंते ॥२१॥ 
विश्वरूपतयवेद॑ तनोति मछिन॑ मनः । 

इन्द्रोडपि मायया चेदं बहुरूपं॑ तनोति हि ॥२२॥ 
ताभ्यां जगति संव्याप्ते कस्मे रवात्मोपद्श्यताम्‌ | 

अनात्मनि शरीरादो करतावज्न विसज्जति ॥२३॥११३१॥ 


कार्यकारण में अमेद दृष्टि से तथा स्वभाव की एकता से मन-साया दोनों 
एक है और कपट मोह ममता आदि रूप से माया मन में समाती ( पैठती ) 
है। अतः संशय-अमादिरूप से माया (अविद्या) द्दी तीनों लोक में परी (प्रात : 
व्याप्त) है। तहाँ में किससे क्या समझाकर कहूँ। अर्थात्‌ तन-मन की शुद्धि के : 
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बिना कोई भी शानारथंक उपदेश का अधिकारी नहीं होता है। अतः सद्भक्तिः 
सत्सज्ञ सदाचार अहिंसादि द्वारा प्रथम तन मन की शुद्धि कतंव्य होती है, 
सोई कतंव्य सबके लिये है ॥ ११३ ॥ 


बेढ़ा दीन्हों खेत को, वेढ़ा खेतहि खाय । 
तीन लोक संशय परी, काहि कहों सम्मझाय ॥११४॥ 


क्षेत्राणामत्र रक्षायं मनोऊज्ञें वेरणः छृतः | 

सायामयय॑ जने मेंहात्तच् तान्यक्ति सबदा ॥२४॥ 

दुष्करमांदौ श्रधृत्त्येतान्‌ संशयांइच' श्रसूयते । 

संशयाक्रान्तछोकेभ्यः कथमात्मोपदिश्यताम्‌ ॥२४॥ 

श्रद्धां सक्ति विना तावदुपदेशाः फलन्ति न | 

ताभ्यां विना गुरु: कस्मे कि बोधयतु तत्त्वतः ॥२६॥११४॥ 

मन की शुद्धि के अभाव से मनुष्य क्षेत्रश आत्मा को समझते नहीं है कि 

जिससे मन को आत्मा में छगावें, ओर आत्मानन्द का अनुभव करें। अतः 
शरीररूप क्षेत्र (खेत ) की रक्षा के लिये मन को खेत का बेढा ( बाड़ा ) 
मनुष्यों ने दिया ( किया ) है। सो बेदा ही शरीर को कष्टप्रद कुमार्ग में 
अदित अविहित भोजनादि में प्रवृत्त कराकर खेत को खाता है ( नष्ट करता: 
है ) | भजन सद्दविचारादि सुखद व्यवहार में प्रदत्त नहीं होने देता है। अतः. 
तीनों लोक तीनों अवस्था में माया मन द्वारा संशय भ्रम रूप से परी ( प्राप्त 
व्याप्त ) है, तहाँ किसको क्‍या समझाकर कद्दा जाय | संशय देहासक्ति युक्त से 
तितिक्षा भजन विचारादि हो नहीं सकते हैं | अतः संशय देहासक्ति को त्यागने:: 
के लिये प्रथम यत्न कतंव्य है ॥ ११४ ॥ 


मन सायर मनसा लहर, बूड़े बहुत अचेत | 
कदृहिं कबषिर ते बाँचि हैं, जिनके हृदय विवेक ॥११५७।॥ 


मनोरूपसमुद्र॒स्य मनो रथतरदूके । 

समासक्ता निमज्जन्ति पर नैव विवेकिनः ॥२ज। 

मनसेवेन्द्रजालश्री जंगत्यां. प्रवितन्यते । 

यावल्लसति चेतडद्धि तावत्तत्वकथा कुतः ॥२८॥ 
रामाहियोगेन हि वततेउ्यं काछः सदा मूदेनि मानसच्न। 
विकल्पजालैः सततं निविष्ट पुखं कथं विन्दतु मन्दबुद्धिः ॥२९॥ 


पद््३० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


विवेकिनस्तु प्रतिपद्य रामं॑ मनोरथं चेव मनो विजित्य। 
कासादिक संपरिवज्य धीराः कालादिमुक्ता: सुखिनो भवन्ति।३०॥११४ 
:इति साक्षिसाक्षात्कारे काछादिकद्थनावणनं नाम विंशी वित्ति:॥ २० ॥ 
“विश्वरूपतयैवेदं तनोति मलिनं मनः” माया की कोठरीरूप यह मलिन 
'मन ही इस संसार को विश्व (सर्व पूर्ण) रूप से बढाता है, इत्यादि बचनों के 
अनुसार मन सायर ( प्रवृद्ध संघतार समुद्र ) रूप है, और मनसा ( मनोरथ ८ 
'काम ) उसका लहर ( तरज्ञ ) है, तहाँ मन की शुद्धि और विवेकादि रहित 
'बहुत अचेत जीव इस तरज्ञ' से उस समुद्र में बूड़े और बहुत अचेत बूड़ते हैं । 
सवंथा अशुद्ध मन रचित संसार में बूड़ते हैं, मन के वश में होते हैं । तहाँ 
'श्रौकबीर साहब कहते हैं कि वे ही बूडने से अब बचेगें कि जिनके छृदय में 
सत्यासत्य आत्मानात्मादि के विवेक विज्ञानादि होगें। अतः घर्माघम आत्मा- 
भात्मादि के विवेक अवश्य कतंव्य है, और यह ज्ञातव्य है कि “अयन्तु परमो 
अर्मायद्योगेनात्मदर्शनम्‌”” इत्यादि ॥ ११५ ॥ 


_ौ---पवि++तत 
अथ कुटिलमन कृत कुगतिवर्णन प्रकरण २१ 


सायर बुद्धि बनाय के, वाम विचक्षण चोर! 
सब दुनियाँ जहड़े गया, कोइ न लागा ठौर ॥११६॥ 
वामभूतोी.._ मनओरः समुद्रीकवदुम॑तिः । 
वद्बयित्वा जगत्‌ सब संपातयति सागरे ॥ १॥ 
एतेन वद््विता: सर्वे संजाता वाममार्गिणः | 
विचक्षणाश्र ते चौराः सवस्व॑ यद्धरन्ति हि ॥ २ || 
अशुद्ध शुद्धता बुद्धया त्वनात्मन्यात्मतधिया । 
आत्मानं च पर चेव॑ पीडयन्तः छुबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
आमयन्तो जनान सवाख्तासयन्तो जगत्तथा। 
पतन्ति नरके घोरे' गच्छन्ति नो पर पदम्‌ ॥ ५ || 
वामभूतमनोदेशे वाममा्गिजनेस्तथा । 
वज्ितं वै जगत्‌ सब नालंगत्कोपि सत्पदे ॥ ५ ॥११६॥ 
घर्मादे के विवेक रह्दित छौकिक विचक्षण (चत॒ुर-धूत) चोररूप, वास 
( कुटिल कुमागों मन, और मनोवशवर्ती वामगार्गी ) बुद्धि को भी सायर 
५ भयावह संसारपरायण) बना कर, सब दुनियाँ में स्वयं जदहड़ने के लिये गया 
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( दुःख भोगने गया ) ओर दुनियाँ को भी जहड़ाया, अतः इसके वशवर्ती' 
कोई जीव सत्य ठौर में नही लगा । “अन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये च 
वैष्णवाः। नानारूपघराः कौला विचरन्ति महदीतते ।१॥ अन्तःकरण से शाक्त - 
बाहरतिलक माला से शैेव, और सभा में वैष्णव कहाने वाले नाना रूप धारी- 
कौल ( वाममार्गी ) भूमि में विचरते हैं । इस पुराण वचन से स्पष्ट चोरत्व:- 
की प्रतीति होती दे | ११६ ॥ 


माजुष छले के नहिं झवा, मृवा डॉगर ढोर। 
एको जीव हिं ठौर नहिं, भें सो द्वाथी घोर ॥११७॥. 


इत्थं भूवाउसदा55चारा मालुष्यं नात्र छेमिरे। 
असंख्याता मनुष्येषु मत्वापि पशवो5भवन्‌॥ ६ ॥ 
सत्येवात्रहि मानुष्ये स्वर्गों सोक्षश्व छभ्यते। 

मोक्षो दूरतरस्तेभ्यो ये मानुष्यं न छेमिरे॥ ७॥ 
निद्रा मेथुनमाहारः सर्वेषां प्राणिनां समम्‌ | 

ज्ञानवान्‌ मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः स्वतः ॥ ८ ॥ 
कोपिभूत्वा मनुष्यो न स्तः किन्तु धृषादिकः | 

भूत्वा स॒तो न कोप्यातों रब्धवान्‌ स्थानमुत्तमम्‌ | ९॥ 
स्थानालछाभात्र॒ हस्त्यश्वमुखासु बहुयोनघु | 

भ्रमति स हि मूढात्मा क्रेश॑ च सहते मुहुः ॥१०॥११७॥ 


उक्त चोर के बशवतों या चोर रूप कोई मनुष्य वस्तुतः विवेकी घसंश-- 
मनुष्य होकर नहीं मरा | किन्तु वह डॉगर ढोर ( निन्दित पशु ८ कृश बेल ). 
होकर मरा । अतः ऐसा एको जीव एको ठिकाने नहीं लगा (मुक्त सुखी स्वर्गों 
नहीं हुआ) । किन्तु मर कर हाथी घोड़ा हुआ ओर होता है । अतः चोरत्व 
चोरवश वतिता से बचना चाहिये ॥ ११७ ॥ 


मनुप बिचारा क्‍या करें, जाके शून्य शरीर । 

जो जिय झाँकि न ऊपजै, काह पुकार कबीर ॥११८॥, 
शूल्यं हि हृदय यस्य सह्विचारेण बतेते। 
स दीनो मानुषो छोके कि करोत्यात्मने हितम्‌ ॥११॥ 


यस्यात्मद्रन॑ नेव कथब्िचेदह  जायते | 
गुरवोडपि महात्मानः कथब्लोपद्शन्तु तम्‌ ॥१२॥ 


३२ कबीर, साहब कृत बीजक “[ साखी 


सद्विविकादिभि:ः शुन्‍्यं यस्य चारित कलेवरमू । 

तस्मिन मनुष्यता नास्ति सत्सुबोधादि लक्षणा ॥११॥ 

अंतो मनुष्यताबुद्धथा कतठ्यं नात्र किन्वन। 

आत्मरष्टेरसम्भूतौ वक्तव्य शोभतेड्न्र किम्‌ ॥१४)। 

किमन्येन विचारेण यस्य झशुन्‍्यं कलेवरम्‌ । 

तदृशन न चेज्जातमन्यरतुत्या भर्वेत्‌ किम ॥११॥११८॥ 

चोर से नहीं बचा जाय तो. चोर के वशवर्ती रहते मनुष्य क्या विचार 
'क्र सकता है | या विचारा ( वेचारा पराधोन दीन ) मनुष्य क्या कर सकता 
है कि पराधीनता आदि से जिपके शरीर मन, बुद्धि भी विवेकादि से शूल्य 
( रहित ) हैं और यदि परवशता शूल्यता से जिय (मन) में झाँकि ( आत्म- 
“दर्शनादि ) नहीं उत्पन्न होते हैं तो कबीर गुरु भी कहाँ तक क्या पुकार कर 
कहें | अथवा दे मनुष्यों | अन्य-अन्य विचार क्‍या करते हो, जिस प्रब्रह्म का 
शून्य ( अकाश ) भी शरीर है, यदि उसका दश्शन नहीं हुआ तो अन्य के 
पुकारने से क्या हो सकता है। शूत््य शरीर वाले को समझो, इसीसे सब फल 
'हो सकता है, सो कबोर गुरु कहते हें |११८॥ 
मालुष ते बड़ पापिया, अक्षर गुरुहि न मान । 
बार बार बक कूतिया, गर्भ धरे अवधान ॥११६॥ 

सावधानेन चित्तेन  सद्गुरोरुपदेशनम्‌ । 

श्रत्वा ये नाभिमन्यन्ते तेडतिपापात्मका नराः ॥१३६॥ 

4सोपानभूतं सोक्षस्य सानुष्यं आ्राप्य दुलभम्‌। 

ये तारयन्ति नात्मानं तेभ्यः पापतरो5त्र कः” ॥१७॥ 

ते हि पापेन तीत्रेण बकश्वादिषु योनिषु | 

पौनः पुन्येन जायन्ते तदूगर्भध्यानतत्परा: ॥१८॥ 

सदूगुरो छाक्षरत्व॑ वा परन्रह्मत्वलक्षणमू । 

ये न जानन्ति ते मृढा भवन्ति मलिनाशयाः ॥१९॥ 

निरथेक वचश्योक्त्वा अ्रभिस्तुल्या: पुनः पुनः । 

आत्मनो5तन्रापरिज्ञानात्सवंयोनी भ्रमक्ति हि ॥२०॥ 

मनुष्योडसो महापापी मन्‍्यते नाक्षरं गुरुम्‌ । 

पुनः पुनवकीशुन्यो गम घरति कुस्मतिम ॥२१॥११९॥ 

उक्त चोरों के वशवर्ती वे मनुष्य बड़े पापो हैं कि जो सद्गुरु के अक्षर 

(उपदेश) को नहीं मानकर वाममार्गादि में मन लगाते हैं तथा शानी सद्गुरु 
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'को जो अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) स्वरूप नहीं समझते हैं, सो अपने अज्ञानादि 
से बार-बार जन्म लेकर मरकर बक कुतिया आदि नीच योनियों के गर्मों में 
अवधान धरते हैं ( मन लगाते जाते हैं ) या गुर के अक्षर को नहीं मानने 
वाले बार-बार कुतिया के समान बकते ( भूकते ) हैं, गर्भ के ही ध्यान घरते 
हैं। “कबीर ते नर अन्ध हैं, रुरु को कहते और | हरि रूठे गुरु ठौर हैं, 
शुरु रूठे नहिं ठोर ॥ ११६ ।। 


सलुष विचारा क्‍या करे, कहे न खुले कपाठ । 
श्वनद्ा चौक बिठाहये, फ़िरि फिरि ऐपन चाठ ॥१२०॥ 
मज्ुप विचारा क्‍या करे, जाके हृदया शून | 
श्वनहा चौक बिठाइये, फिरि फिरि चाटे चून ॥१२१॥ 


येषां सदुपदेशेन . मोक्षद्वारकपाटकम्‌ । 

अज्ञानं भिद्यतो नेव मोहागंछशमो नहि ॥२२॥ 
श्रेवातों विरसे भोगे सक्ताः सदवमानिनः । 
स्वापवर्गं<क्षमा मूढाः स्मृताः कापुरुषा हि ते ॥२१॥ 
वेद्कास्थापितः श्वा वे चूणमत्ति मुहमुहुः। 

उपदेश न चादत्त तदथैवैते5विवेकिनः ॥२७॥ 
“गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शारता दुरात्मनाम्‌ । 

इह प्रछन्नपापानां शास्ता सवति वे यमः” ॥२५॥ 
यथा न तब शाश्ता स्पात्मघीः क्रूर: परे यमः। 
तथाउन्नवास्ति कतव्यं न स्थातव्य॑ प्रमादिना ॥२६॥१२१॥ 


वह बेचारा मनुष्य क्या करे जिसके द्वृदय का कपाट ( आवरण मोह ) 
कहने उपदेश से नहीं खुलता ( नष्ट होता ) है। उसकी तो ऐसो दशा दे 
कि जैसे चावलादि के चूणरूप ऐपन से चौके को पूर्ण करके यदि उसमें 
श्वनहा ( कुत्ते ) को बेठाया जाय, तो वह बार-बार ऐपन को ही चाटेगा। 
'तैसे ही कुपुरुष मोक्षार्थद उपदेश को भी भोग का साधन बनाता है। तथा 
डपदेशक और उपदेश का अनादर करता है ॥१२०॥ अतः वह तुच्छु मनो- 
'वशवर्ती विवेकशूल्य दृदय वाला मनुष्य कुद्ध कर नहीं सहृता है। किन्तु वह 
अविवेकी कुत्ते को तरह भटक कर तुच्छु भाग को भोगता है, सत्योपदेश[दि 
मार्गों में स्थिर नहीं. हो सकता है अतः सत्कर्म परज्ञाक के भवादि से 
सम्माग में लाने योग्य है ॥॥ १२१ ॥ 


ब्३छ कचीर साहब कृत बीजक [ राखी 


मालुष जन्म दुलेभ है, बहुरि न वारम्बार | 
पक्का फल ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥१२२॥ 
मानुष्यं दुलेम॑ पूण सुकृतेनेव रभ्यते | 
अतोऊचन्र त्वं सदा साधो श्रेयः स्वस्य समाचर ॥२७॥ 
यथा पक्क फल वृक्षात्‌ पतित्वा नात्र वृक्षके। 
सज्जते किन्तु कालेन वृक्षभेदे फलान्तरम्‌ ॥२८॥ 
जायते रससन्तत्या मनुष्यत्वं तथा भवेत्‌ | 
काढेन कमसन्‍्तत्या. देशान्तरकुछान्तरे ॥२५९॥ 
को जानीते कदा कुन्र कि कर्मोल्लासमेष्यति | 
अतोड्त्रेव च. सद्यश्च॒ विमोक्षा्थ यतसरवभो: ॥३०॥ 
यावत्परात्मात्मविवेकसंस्क्षतं स्याद्दे मनो नैव न भक्तिसंयुतम्‌ । 
बोधेविंदीनं खलु हीनसंश्रयं यस्यास्य तावन्नरता न शोभते ॥३ ११२२ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे वामभूतमनइचौरादिक्वतदु्गेत्यादिवणन 
नामेकविंशि वित्तिः ॥ २१ ॥ 
चेतावनी है कि योग्य मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलंभ है, श्रेष्ठ पुण्य का फल 
रूप है सो फिर भी बार-बार नहीं होगा, न होता है। जैसे पक्का फल गिरता 
है तो फिर वह उसी डाल में नहीं लगता है, तैसे त्यागे हुए शरीर में तो 
जीवात्मा फिर कभी आती ही नहीं है । कर्मादि के अनुसार आगें-की गति 
होती दै, तहाँ जैसे पके फल के बीज से दूसरे वृक्ष के होने पर उसमें फिर फल 
लगता है, तैसे ही मानव तनु के कर्मानुसार या सश्वित कर्मानुसार चौरासी 
अमण के बाद किसी को कभी मनुष्य तन मिलता है, किसो पुण्यात्मा को भत्ते 
ही शीघ्र मिल सकता है, सबको नहीं | अतः यहाँ अवश्य सदगति के लिये 
यत्न करना चाहिये ॥। १२२ ॥। 
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अथ स्वापराधदण्डादिवर्णन प्रकरण २२ 
मालुष जन्महि पायके, चूके अबकी घात। 
जाय परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात ॥१२३॥ 
रतन का तो यतन करू, मादो का सिंगार | 
आया कबिरा फिरि गया, फीका है संसार ॥१२४॥ 


स्वाप० प्र ०२२] रबानुभूतिसंरक्ृतरवल्पाक्ष राहिनदीव्याख्यास हिच..._ परेश 


मानुष्य दुलेभ॑ लब्ध्चा यः प्रमा्यति मूढधीः । 

भवचक्रे पतत्येष सहते पादताडनाः ॥ १ ॥ 

अतश्रेमममूल्यं त्व॑ समयं॑ नेव यापय | 

आतज्ञानाख्यरत्राय. महायत्न॑ समाचर ॥ २॥ 

ज्ञानं ज्ञानाथयत्नश्व शरीरस्य महोज्ज्वलम्‌ | 

सृण्मयस्य सवेद्‌ घीमन्‌ भूषणं हि महाहंणम्‌॥ ३े ॥ 

एतेनापि बिना योउन्न जनित्वा म्रियते मुद्दुः | 

मानुष्यं निष्फल तस्य नानन्दं छमते च सः॥ ४॥ 

शरीर सृण्मयं यस्य विनाइयाभूषणोपमम्‌। 

तथेवास्ति च संसारः स सत्यो ह्मवलुध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

मिथ्यात्वान्निरसमश्वायमिमं . न स्वद॒ते बुधः। 

मूढा एवान्र धावन्ति न ऊभन्ते च निवंतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

भवचक्रो प्रयातों हि सहते बहु वेदनाम्‌ । 

र्वग्रस्तावं हि तस्मात्त्वं विद्धि रत्न ग्रहाण च॥ ७ ॥१२४॥ 

जो जीव मनुष्य देह पाकर, अबकी घात ( दाव, मोका, वार ) को चूके 

( अपनी सद्गति के लिये यत्न नहीं किये ) सो मवचक्र (जन्मादि के प्रवाह) 
में जाकर पड़े और पढ़ते हैं। घनेरी लात ( यमयातनादि ) सद्दे, और सहते 
हैं। या अबकी चूके, उनका घात (नाश) हुआ और होता है। क्योंकि भवचक्रः 
में जाकर पड़ते हैं। अतः अवश्य सदूगति के लिये यत्न कतेंव्य हे ॥१२३॥ 
इसलिये तुम सतधरम ज्ञान रत्न के लिये यत्न करो, ओर यत्न से 
प्रात्त होने पर भी उसका यत्न सँमाल रक्षा करो, क्योंकि यह शान रत्न ही इस 
माटी के मानुषतन का “शज्बलार ( मूषण शोभा ) है। जो कबिरा (जीव ). 
मानव देह में आया, ओर ज्ञान रत्न के बिना यहाँ से फिर गया। उसके 
लिये मानव तनु रूप संसार फीका ( निरस निष्फल ) है। स्वघर्म शान मोक्षः 
रत्न को प्राप्त करना ही इस की सरसता आनन्दरूपता है ॥ १२४॥। 


बाँह मरोरे जात हो, सोवत लिया जगाय। 


कदृहिं कबीर पुकारि के, यहि पिण्ड हे कि जाय ॥१२५॥ 
बाहू संपीड्य यासि त्व॑ सुप्तं त्वाउबोधयं त्वहम्‌ । 
इंशो बोधिदवान्‌ यच्च तन्नस्मरस मूढ किम्‌ ॥ ८ ॥ 
घावन्तमल्पबुद्ध हि अ्र॒त्वापि गुरुभाषितम्‌। 


इृष्ठा दयापरः भ्राह कि त्वं यासि प्रमत्ततत््‌॥ ९॥ 
५४ 
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अनेन बपुषेव त्वं नित्यमुक्तो भविष्यत्ति | 
प्रमादेनाथ गवांये नरकेडपि पतिष्यसि ॥१०॥ 
अतो गुरूननादृत्य कुमागेंण न गम्यताम । 
भक्तिज्ञानमयीं नाव॑ धृत्वा संसारमुत्तर ॥११॥१२४५॥ 
देव! बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चन्द। 
आदि अन्त दोऊ बड़े, के गुरु के गोबिन्द ॥ १ || 
ह।। कया तब जानिये, दे मानव अवतार | 
गुरु करपा तब जानिये, बन्ध छोड़ावनहार ।। २॥ 
इन छु क' साथियों के अनुसार, अन्धकारमय अन्य योनियों से मानव 
देह में पहचान थ प्रथम ईश्वर की कृपा होती है | अतः आदि में ईश्वर बड़े 
हैं| अन्त में ब-घ छोड़ाने वाले सदूमुद्द बड़े हैं। और दोनों ने मानो सोये 
हुए जीव को जगाय लिया है, मानवता देकर तथा विवेकार्थक उपदेश देकर, 
मोहनिद्रा मे माना कुछ रहित सचेत किया है, अतः ईश्वर गुरू दोनों सत्कार 
के योग्य हैं पूजा | परन्तु तुम अश कृतष्न मनुष्य उन दोनों कौ पूजा तो 
क्या करागे नके बहु को मरोरे जाते हो (आज्ञा आदि का उलड्डन अना- 
दर करके गनते हो) तो भी भीकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि इस मानव 
पिण्ड (देह) 4 ही यदि ज्ञानरत्न रामरत्न को प्राप्त करोगे, तो अजर अमर 
नित्य मुक्त होगे या पुण्य पापादि करोगे, तो स्वर नरकादि में जावोगे, जो 
तुमको अच्छा ग्रतांत हो सो करो ॥१२५॥ 
बेग बाँधिन सप का, भव साभर के खाहिं। 
जो छाड़े तो इथई, गहे तो डेशय बाँहिं॥१२६॥ 
उक्तां नावमसम्पाय विषयादिसयीं तु ये । 
कममयीं च कुबन्ति पीड्यन्ते ते ह्विधा खल्लु ॥१२॥ 
त्यागे तस्था निमज्जन्ति बहुले दुःखसागरे। 
ग्रहणे रागद्वेषाओं: पीड्यन्ते च नरा: सदा ॥१शे॥ 
यथा सपमययीं नाव॑ं कृत्वा नय्यां ब्रजेत्‌ कुधीः । 
निमज्जति हि तत्त्यागे दशति ग्रहणेच सा॥१४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे स्वापराधरण्डत्रणनं नाम द्वाविशों वित्तिः ॥२२॥ 


जिन त्ोगों ने विवेक विशानादि रूप जहाज का शरण नहीं क्ेकर 
काम्य कर्मादेि रूप सप॑ का बेढ़ा भवसागर में .बाँधा है। वे लोग विराग 
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ज्ञानादि की प्राप्ति के बिना यदि उसको त्यागते हैं। तो भी भवसागर में 
इबते हैं। और यदि पकड़ते हैं, तो भी वे विषय काम्यकर्मादि बाहु में 
'डँसते हैं ( मन बुद्धि को पीड़ित करते हैं )। क्योंकि वे विषय काम्यकर्मादि 
स्वर्ग नरकादि में भ्रमण के हेतु हैं। अतः उनकी सर्प छुछुन्दर की दशा 
'होती है; तो भी सत्सक्ष मिले तो शुभ होता है। “गहे छुछुन्दर अहि 
मरे, तजे हगन की हान । जल पाये सुख होत है, नर सत्सज्ञ प्रमान ॥१॥ 
विचारमाला ।” छुल्लुन्दर के खाने से सप॑ मर जाता है, पकड़ कर छोड़ने 
'पर छुछुन्दर उसके नेत्र को फोड़ता है, नेत्र को नोच लेता है, जल में द्वव 
'कर छुछुन्दर को छोड़ने से सप॑ सुखी होता है । ऐसे ही सत्सज्ञ में स्थिर 
'होकर विषयादि के त्याग से सुख होता है ॥ १२६ ॥ 


-फिकममाबरक्आदा चाल! एलाम रुूममकामूल0, अं सत्यकनलाकन्‍< गुर, 


अथ समात्मतत्त्ववर्णन प्रकरण २३ 


हाथ कटोरा झूवा भरा, सगु जोहत देन जाय । 
कंबिरा उतरा चित्त सो, छाछ दिया नहिं जाय ॥१२७॥ 
सदूगुरो बुंद्धिसत्पात्रं सुधासारेण पूरितम्‌ । 
चतते . निमंल्श्वास्तेशुरः शिष्प्रदयापरः ॥ १॥ 
अन्वेषयति सच्छिष्यांस्तेभ्यो मोक्ष ददाति च | 
ये तु तहिसुखा मूढास्तेभ्यःकिख्िदू ददाति न ॥ २॥ 
दुबुद्धधाउनधिकारेण ह्यमुपयोगे विपयेयात्‌। 
करिष्यन्त्यहितं मूढ। इति शास्ति न सदूगुरुः ॥ ३ ॥ 
सुजनाय यथा कश्चिद्‌ दुग्घसार प्ररक्षति | 
दुजनाय न दत्ते चस तक्रसमपि चाल्पकम्‌॥ ४॥ 
स्वेषां हृदि सत्यात्मा पीयूषमिह तिद्यते। 
जनाश्रित्तात्परिभ्रष्टा विंपयाक्ता विद्न्ति नो ॥ ५॥ 
अतश्वानन्द्शुन्येषपि निजानन्दस्य छोभतः । 
न द्दाति हि करमे चित्‌ किब्निचित्तत्य झुद्धये ॥ ६ ॥१२णा 
जैसे किसी के हाथ में खोवे ( मलाई ) से मरा कटोरा हो, और सतपात्र 
के प्रति देने के लिये रास्ता देखने में दिन जाता ( बीतता ) हो, तो भी जो 
'कवीरा ( जीव ) दान का अपात्र होने से उस दाता के चित्त से उतरा हो, 
उसके प्रति उस दाता से छांछ भो नहीं दिया जाता है। तैत़े ही सर्प के बेड 
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बांधने वाले, उपकार को नहीं मानने वालों के प्रति सदूगुरु से सदुपंदेशादि 
नहीं दिया जाता है, दयालु हरि गुरु भौ सत्सज्ञादि रहित अभक्त को मुक्त 
नहीं कर सकते हैं, अतः वह जन्मता मरता है ॥१२७॥ 


एक कहीं तो हे नहीं, दोय कहीं तो गारि। 
हहु जैसे रहहु तैसे, कहृहिं कबिर पुकारि ॥१२८॥ 


शुद्धजुद्धयव लछभ्यो यः शुद्ध आत्मा न तत्र हि। 
एकत्वमरित नेगुण्याद्‌ दवित्वादि भयकृन्न च ॥ ७॥ 
ह्वित्वस्योक्तिः परे तर्वे भेदरवीकृतिरेव च | 
अपशब्द्समा सिथ्या दोषस्योद्भावने: समा ॥ ८ ॥ 
श्रतो श्रतं यदेकत्व॑ं तत्त केवल्पलक्षणम्‌ । 
स्वरूपभूतमस्मान्च भयं॑ नेव कचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ९॥ 
द्वित्वादि न तथाप्यस्ति छत एकोडमिधीयते । 
द्विवादि निन्‍्यते शश्चद्‌ वरतुतोउ्न्र द॒य नहि ॥१०॥। 
द्वित्वेकत्वादि हीनो य आत्मास्ति निर्विशेषकः । 
यथाउसि त्वं तथा तिष्ठ निविशेषात्मरूपतः ॥११॥ 
सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूताथद्शिनः । 
बुद्धि भंवति चिन्मात्र रूपा हतेक्य वर्जिता ॥१२॥ 
अद्वेत* केचिद्च्छिन्ति हू त॑ पश्यन्ति चापरे। 
सम॑ तत्त्व न जानन्ति तवं समत्वेन तिष्ठ भोः” ॥१३॥१२८॥ 


जो सार तत्त्व खोवा तुल्य है, जिसके ज्ञान से जीव मुक्त होता है | उस 
को यदि एक कहां, तो एकत्व संख्या रूप गुण वाला वह नहीं है, तथा द्वेत 
संसार के मिथ्या होने से, सत्य द्वित्व सापेक्ष एकत्व वाला नहीं है। अतः यदि 
एक कहें, तो एकत्व उसमें नहीं है, यदि दो कहें, तो वह कहना गाली ठुल्य 
है। अर्थात्‌ “द्वितीयाद वै भयं भवति। छू. १।४। २। अन्योड्सावन्योड 
हमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ | बृ. १(४॥१०? इत्यादि भ्रति के 


१ सद्ठेतं केचिदिच्छन्ति हतमिच्छुन्ति चापरे। सम॑ तत्वं न विन्दन्ति 
इताहेतविजवजितम्‌ | अवधूतगीता. अ० १ | ३४५। कोई अद्दैत की इच्छा 
करते हुए, उसको परिणामी समझते हैं, कोई अन्य छत को अद्ठेत का सत्य 
परिणामरु प समझते हैं, होत अद्दोत अवस्थान्यष्टि प्रलय काल में सम एक रस 
रहनेवाले स्वरूप को नहीं समझते है, अर्थात्‌ द्वेतको चिद्विवर्त नहीं समझते हैं । 
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अनुसार, भयजनक ईश्वर जीव में मेद बुद्धि निन्दित है । क्‍योंकि ई/वर ओर 
अपने को जो भिन्न भिन्न सत्य समझता है, सो देवों के पशु ही है। अतः एक 
द्वित्वादि से रहित जैसे स्वयं प्रकाश शब्दावाच्य हो तेसे रहो ॥१२८॥ 


असरित केरी पोठरी, बहुविधि दीन्हों छोरि । 
आप सरीखे जो मिले, ताहि पियाबों घोरी ॥१२६॥ 
प्रन्थीनसततत्वस्य बहुधाउइमिनदं ह्यहम्‌। 
मत्समा ये मिल्युस्तान्‌ पाययेयं विछोड्य तत्‌ ॥१४॥ 
शुद्धात्मेबास्त॑ तत्त्वं मोक्ष इत्यमिधीयते । 
तस्य चात्रोपदेशों हि गुरुसि बहुधा कृतः ॥१५॥ 
संशयादिनिराशाय बहुधा सह्धिरुच्यते । 
अधिकारिजने गब्वतदतनायासेन छभ्यते (॥१६॥ 
सद्गुश्वास्रतं तत्त्व पापयत्येत्र ताजूजनान्‌ । 
निभिद्य प्रन्थिकामादींस्तस्य वाक्येषु ये स्थिताः ॥१७॥ 
विरक्ताः शमनिष्ठाश्व सत्यश्था न च मायिन: । 
ये नरास्तेषु सदवाक्य फल सूते न संशयः ॥१८॥ 
मानुष्यं यदि दुलूमं नरवरा लब्ध्वा न संशेरते। 
मोहान्घे वितते भयावहतमे छोके सुधा मोहतः । 
एकत्वादि गुणरतीतमनघं तत्त्वंददि छब्ध्बा गुरोः । 
मोदनन्‍्ते तु भश्रशं विरक्तमनसो नायान्ति ते संख्तो ॥१९॥१२९॥ 
इति साक्षिसाक्षत्का रे समतर्वोपदेशवणनं नाम त्रयोविंशी वित्तिः ॥२३॥ 
भीसद्युरू कहते हैं कि मेंने अमृत की पोटरी (अविनाशी मोक्ष की वार्ता) 
'को बहुत प्रकार से खोल दी दहे। अपरोक्षात्मानुभव के लिये निःसंशय अश्नान्त 
उपदेश किया है, जो कोई आप सरीखे ( मेरे अनुकूल योग्य शुद्ध ) शिष्य 
'मित्ते तो में उसको यह अमृत घोर कर पिला दूँ। अर्थात्‌ योग्य को अनायास 
ही गुरु के उपदेश से अनुभूति तृत्ति होती है। अन्य को कठिनाई से भी नहीं 
होती है। अतः प्रथम योग्यता का सम्पादन करना चाहिये ॥१२६॥ 
“9-7 
अथ समतत्त्वज्ञानविना भेदादिवर्णन प्रकरण २४ 
अमरित केरी पोटरी, शिर सों धरी उतारि। 


जाको मैं एके कहां, सो कहे मोदि चारी ॥१३०॥ 


य8० 


कबीर साहब कंत बीजक 


अमृतस्योपदेरं यमाविभौव्योत्तमान्भतः । 
ग्रन्थे स्थापितवानत्र छोके छोकहितेच्छया॥ १॥ 
त॑ं जना नेव मन्‍्यन्ते मोक्ष चेक न मन्वते । 
चतुर्विधं बदन्त्येत॑ श्राववन्ति च मां तथां॥२॥ 
यो यो यान्‌ यान यजेददवांस्तच्चतुर्मो क्षणो हि सः । 
आत्मज्ञानं विना मोक्षो न भवेत्सच्चिदात्मनि ॥ ३ ॥ 
चतुव्यूह वदन्त्येके वासुदेवादि रूपतः । 
मोक्ष सातिशयं चेव सत्यमेक न मन्वते ॥ ४ ॥ 
मोक्षः सातिशयश्रेत्स्या ज्गत्‌ किम्वपराध्यति । 
यद्स्मान्मोक्षमिच्छन्ति भवन्तो सोक्षवादिनः ॥ ४ ॥ 
मोक्ष: सातिशयो यस्तु कथ्यते भवता मुहुः | 

स रुवर्गों नतु मोक्षोडसो सवतैव॑ विचायेताम्‌॥ $६॥ 
ईश्वरे चेद्भवेद्भेदों नूनं॑ सातिशयश्थ सः। 


[ साखी 


जीवात्तनत्रासिति को भेदो मवद्धिश्लेत्रि चिन्त्यताम्‌ | ७ ॥' 


ईश्वरो मायया सब कुवननपि न भेदवान। 


प्रतिबिस्वात्मजीवेषु भ्ेदो5यं कल्प्यते झुषा॥ ८॥१३०॥ 


सदगुरु का कथन है कि मैंने संसार के हित के लिये मानो उपदेश रूप 


अमृत की पोटरी ( गठरी ) को शिर से उतार कर ( मस्तक से प्रकट करके ) 
सब के आगे घर दी है ( निवरता सुख शान्ति के लिये एक सत्यात्मा का 
उपदेश दिया है) | परन्तु आश्वय है कि जिसको में एक सत्यात्मा एक मोध्क 
को बात कहता हूँ । वह मुझे चार व्यूह चार मोक्षादि को सत्य मोक्षादि सत्य 
कहता है, अतः एकात्म एक मोक्ष के श्रवण के अधिकारी दुलंम हैं ॥१३०॥ 


जाको पुनि वर तप करे, वेद थके गुण गाय । 
सोह देऊे सिखापना, कहि न कोह पतिआय ||१३१॥ 


यद्थ मुनयः श्रेष्ठास्तपः कुबन्ति संयताः। 
को अद्भा वेद, नेत्यादि वेदाः श्रान्तवदासते ॥ ९॥ 
बचसो5विषयत्वेन. स्वोत्मत्वेन य॑ मुहुः । 
सुभ्रान्ता इव॒भाषन्ते तदन्‍्य॑ वारयन खछु ॥१०॥ 
साक्षि रूपस्य तस्यव निर्विशेषस्य वस्तुतः । 
दीयते ह्युपदेशोध्च साधनेः सहितः स्फुटम्‌ ॥११॥ 


सम०प्र ०९४] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित.._ 5४१ 


ऋजुनेव प्रकारेण न कीपि विदश्वसित्यहो | 
जिल्मयमागंं पतत्यन्धस्तदुदुःखानेव मुच्यते ॥१२॥ १३१॥ 
“एको वशौ सवंभूतान्तरात्मा | कठ.२।४।१२” स्व वेदा यतृपदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाँणि च यद्वदन्ति | कठ, १।२।१५४९? एक स्वतन्त्र देव सब प्राणी 
का अन्तरात्मा स्वरूप है'। जिस प्राप्य पद मोक्ष स्थान को सब वेद कहते हैं, 
तथा निष्काम कर्म इन्द्रिय निम्रहरूप तप करके तपस्वी भ्रेष्ठ मुनि सब जिसका 
कथन करते हैं । और “स एघ नेति नेत्यात्मा | बृ० ४।२।४” “को अद्धा वेद 
क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इय॑ विसृष्टिः | ऋग्वेद म. १०११।१२६? 
इत्यादि बचनों के अनुसार, जिसकी प्राप्ति ज्ञान के लिये श्रेष्ठ मुनि तप करते 
हैं। वेद उपनिषद्‌. जिस एक सर्वात्मा के गुणों को गाकर, और गाते 
गाते मानो थककर, जिसको ज्ञानाइविषय बचनागोचर कहा है| भ्री कबीर 
साहब कहते हैं कि उसो वेद उपनिषद्‌ गम्य आत्मा की सिखापना (शिक्षा 
उपदेश) को में सुगम रीति से हिन्दी भाषा द्वारा देता हूँ ! परन्तु कोई अविवेकी 
कही बात ( शिक्षा ) को पतिआता नहीं है। इसमें विश्वास प्रेम नहीं करता. 
है। अतः इसके अधिकारी कोई विवेकी ही है ॥१३१॥। 
एकहि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक हो आया । 
परिचय भया जु एक ते, एकहि माँह समाया ॥१३२॥ 
तपन्ति मुनयो यस्मे यं वेदाः प्रवदन्ति च | 
स॒केवलो5पि सत्यामा स्वानन्तानन्तभेद्वान्‌ ॥१श॥ 
भूव्या मायामनोभिश्च पुनरेकत्वमब्नुते । 
अतो सायामयं विद्॒वं सत्यमेकमवस्थितम्‌ ॥१४॥ 
ज्ञानेग जगतो बाधे स्याज्जनस्य बिमुक्तता | 
नान्‍्यथा युगकल्पान्ते5प्येत्तत्सत्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१५0॥। 
व्यष्टि जीवस्य बोधेन व्यष्टि विश्वं विछीयते । 
समष्टे बोधतस्तद्वत्समष्टिचिछयों भवेत््‌ ॥१७॥ 
एकस्मादात्मनोडनन्ता भवन्ति जस्तुजातयः। 
तद्भेदे सिंननवद्भाति सत्यात्मा तत्परवेशतः ॥१७) 
ज्ञानेन च विलोयन्ते भेदाः सत्योडवद्धिष्यते । 
प्रविशस्तीय सर्वउस्मिन्नस्येकस्थ सुबोधतः ॥१८॥ 
एकानन्तयो येस्तु प्रवाहो वतेते सदा। 
निवतते न स श्रीमन्‌ स्वात्मनोडबगमाहते ॥१९॥१३२॥ 


८8२ कबीर सादब कृत बीजक [ साखी 


“य एकोज्वर्णों बहुधा शक्ति योगात्‌ | श्वेता. ४)१” “एक रूपं बहुघा यः 
करोति | कठ, ४५॥४॥।१२? एक ही सत्यात्मा से अनन्तानन्त देव मनुष्यादि 
सब भेद, माया मन आदि उपाधि और प्रतिबिम्बादि द्वारा होते हैं। 
सब भेद महाप्रलय काल में एक दोकर भी फिर आया है, माया से उत्पन्न 
प्रकट हुआ है | तथा अनन्तानन्त रूप से एक ही वस्तु प्रकट हुई है। परन्तु 
जब जिस जीव फो एक सत्य स्वरूप का परिचय ( अपरोक्षानुभव ) हुआ, 
'तब उसकी दृष्टि से अनन्त कल्पित भेद एक सत्यस्वरूप में समा गये। 
शकानेक से रहित चित्स्वरूप में लीन मुक्त हो गया, ओर होता है ॥१३२॥ 

एक शब्द गुरु देव का, तामें अनन्त विचार | 
थाके ज्ञानी मुनिपरहूँ, वेद न पावे पार ॥१३३॥ 

यस्य॒ परिचयान्नेह भवबाधा- प्रवतंते । 

तदथः सदूगुरोः शब्दः एकोउपि वतते हालम्‌ ॥२०॥ 

एकस्मिन्‌ हि गुरोः शब्दे सारे त्वोकझ्लरनामके | 

विचारो वतते5नन्तः स्वात्मनोड्थ परस्य च ॥२१॥ 

अतस्तस्मिन्‌ हि. शाब्दे त्वमनन्तस्य परात्मनः । 

विचार कुरु येनाह्ञ ! मुच्यसे सवबन्धनात्‌ ॥२२॥ 

तत्रानन्तविचारे तु॒वेदाद्या मुनयस्तथा । 

पारं न लेमिरे भ्रान्ता निवृत्तारते ततो5भवन्‌ ॥२३॥ 

सत्यात्मनो विचारे तु कते ज्ञानेन ते खल। 
सब ज्ञात्वा विमुक्ताश्व लेमिरे निव्र तिं पराम्‌ ॥२४॥ 

यन्मूछाः सववेदाश्ध यन्मूछाः स्वस्ष्टयः । 

तस्यानन्तविचारत्वे का कथा का चमत्कृतिः ॥२५॥१३१।॥ 

उक्त परिचय के लिये गुरु (सबके पितामह) रूप देव (ईश्वर) भ्रीन्नह्लाजी 

का तथा सदगुरु देव का एक ओछ्ार रूप शब्द सब शब्दों से श्रेष्ठ हे कि 
जिसमें विश्व विराट्‌ , तैजस, हिरिण्यगर्भ; प्राश, ईश्वर और सर्वसाक्षी शुद्धात्मा 
रूप अनन्त वस्तु के अनन्त विचार वतंमान हैं । अतः उसी द्वारा देश काल 
वस्तु ऊंत अन्त रहित अनन्तात्मा का विचार क॒तंव्य है, उस अनन्त को 
विचारो। क्योंकि उसीमें अनन्तात्मा को विचारते में मुनिवर (श्रेष्ठ मुनिजन) 
थके हैं (अन्य विचार व्यवद्वार से उपरत हुए हैं) ओर वेद भी उसके विचार 
के पार ( अन्त ) नहीं पाते हैं, तब “को अद्भा वेद, नेति नेति” इत्यादि 
कहते हैं। अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही शब्द में आत्म-अनात्मा एक अनेकादि 
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सबके विचार यूक्म रूप से वर्तमान है| तहाँ अनेक अनात्मा के विचार से 
सब थकते हैं, पार नहीं पाते हैं । तब उपरत होकर एकात्मा के विचार से 
ज्ञानी होकर निहव॑न्द्द मुक्त होते हैं ॥ १३३ ॥ 
राउर के पिछआरे, गावहिं चारो सैन | 
जीव परा बहु छट में, नहिं कछु ढेन न दंन ॥१३४॥ 
यब्ज्ञानात्सवविज्ञत्व॑ यस्य ज्ञानाहििमुक्तता । 
सर्वश्रेष्ठस्य राज्ञोउस्य पुरी याउरित ह्यरः स्थलूमू ॥२३॥ 
पृष्ठभागे स्थितास्तसया वेदाः सव5पि त॑ प्रभुम्‌ । 
परोक्षत्वेन गायन्ति कमणां प्रतिपादकाः ॥२७॥ 
इज्धितं कुबंते वेदा जानन्ति जन्तवों न तत्‌। 
कामादिभिविमशथ्यन्ते छभन्‍्तेडतो न किन्व॒न ॥२८॥ 
परोक्षरूपेण हि यं वदल्ति, वेदास्तपांस्येव यमुद्गिरन्ति । 
एक ह्यलब्ध्धवा तमनन्‍्तरूपं, विमथ्यते5यं खछु जीवसद्द: ॥२९॥ 
इच्छन्त्यनेक॑ न सदेकमव्ययं, नास्ति त्वनेके खलु सत्यता कचि त्‌ । 
रब्धो5प्यनेको भवति हालब्धवत्‌ , दत्तरत्वदत्तेन समो विनाशत॥३०॥१ १७॥ 
इति साक्षिसाक्षत्कारे समतत्त्वोपलब्धि विनासंसतिवणन 
नाम चतुविशी वित्ति:॥ २४ ॥ 
गुरुदेव का एक शब्द और “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म” 
इत्यादि महावाक्यादि जिसको अपरोश्ष आत्मस्वरूप बताते ८ कहते हैं । उसी 
राउर ( उरवासी राजा, सर्वश्रेष्ठ स्वामी ) को कर्काण्डादि रूप चारो वेद भी 
पिछुआरे से (देव अग्नि सूर्यादिं रूप से, परोक्ष रूप से) सैन गाते हैं. (इशारा 
करते हैं) संकेत से समझाते हैं । अतः कहा गया है कि “सब वेदायत्प दसाम- 
नन्ति?। परन्तु उन सैनों को समझने के बिना जीव बहुत छूट में पढ़ा है, 
कामादि से छुट्टा जा रद्या है तथा स्वयं मिथ्या बहुत पदार्थों के छूट में ( प्राप्त 
करने में ) स्वप्न के समान पड़ा (लगा) है । परन्तु संसार के र्पप्न तुल्य होने 
से सच्चा कुछ लेन-देन नहीं हे ॥ १३४ ॥ 


अथ आत्मानुभवसे भयनिवृत्ति प्रकरण २५ 
चोगोड़ा के देखते, व्याधा भागा जाय। 
एक अचम्भा देखिया, घुवा काल को खाय ॥१३५॥ 


पछ७छ कबीर साहब कृत बीजक [ साख 


विश्व तेजसयोस्तदृआज्ञय च साक्षिणः | 

विवेकेन परिज्ञाने सायन्ते सवशन्नवः॥ १॥ 
चतुष्पादोज्यमात्मा. चेत्साक्षादेवानुभूयते । 

तदा सर्वाभिमानादेः कामादेश्व छयो भवेत्‌ ॥ २॥ 
अभिमित्याद्यमावाध॒सतवयो भवेन्मुनिः | 

तेनेव नाश्यते काछो महाश्रयमिदं खछु ॥ ३॥ 

यस्य नाहड्क़ृतो भावो बुद्धि यस्य न छिप्यते ! 

स महाविजयी छोके नान्यो5रित बलवांस्ततः ॥ ४ ॥१३५॥' 


वेदके सैन को समझे बिना तो जीव काल-कामादिसे छूटे जाते हैं। परन्तुः 
चौगोड़ा ( विश्वादि चार पादयुक्त ) आत्मा को, चार अन्तःकरणोपह्वित रूप 
से देखते ( जानते ) ही तथा “पादो<स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थासृतं दिवि । 
क्ग्वेद मं० १०७।९०” इन चार पादों सहित परमात्मदेव को देखते ही काल. 
कामादिरूप सब व्याधा ( हिंसक लुटेरे ) भाग जाते हैँ । और एक आश्चय 
देखा जाता है कि जो महापुरुष अभिमानादि को त्यागने से म्रतक तुल्य हों: 
जाते हैं, सोई मुवा पुरुष काल को भी खाते ( नष्ट करते ) हैं, काल के भयादि 
से रहित होते हैँ। अतः काल-मयादि से रहित होने के लिये चतुष्पाद आत्म: 
के अनुभव करके अभिमानादि त्यक्तव्य हैं ॥ १३५॥ 
तीनि लोक चोरी भई, संस सबका लीन्ह । 
बिना मृड़ का चोरवा, पत्र ने काहू चीन्ह ॥१३६॥ 

ज्ञानं विना त्रिोक्यां वै चौय जात॑ सुबस्तुनः । 

सवषां शुमसवेरव॑ मोषित्वाउ5द्त्तवानू खछः ॥ ५ ॥ 

मनोमायाख्यचौरो हि.£$ निःशिरस्करतवचेतनः । 

कुरुते सतत चौय परिज्ञातो न केनचित्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वयं स सत्तया हीन आत्मनः सत्तया च सन्‌ | 

चिद्वाभाति तेनासौ स्वरूपेण न छक्ष्यते ॥ ७॥ 

सैन के शान बिना तीनों लोक में चोरी हुई | मनमाया कामादिरूप चोरों 

ने सबके शान-ध्यान सुखशान्ति आदि सवस्व को हर लिया और वे चोर शिर 
रहित घड़ (देह) के समान स्वतन्न्र सत्ता रहित हैं। अतः किसी को चीन्ह नहीं: 


पड़े ( असत्यादिरूप से किसी के समझ में नहीं आये )। अतः उन्हें सत्य-- 
सुसादि सानकर स्वयं सब उनसे ठगा गये ॥ १३६ ॥ 


आत्मा»प्र०२५] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीब्याख्यासद्वित :/ 4 


चलती चक्की देखि के, नयनन आया रोय। 
दोय पद्ट के अन्तरे, सालिम गया न कोय ॥१३७॥ 


चोरे: प्रवर्तिता चानत्र छोकइनन्द्ादिरूपिणी । 

पेषिणी चन्बछा नित्य धावते सयकारिणी ॥ ८॥ 
घृ्णमानां विछोक्‍्येतां नेन्रेष्वल्ल॒ भवतेते । 
दल्योरन्तरे हास्या आगतो न सुखी गतः॥९॥ 
चूर्णित जन्तवः सर्च रुदन्ते विह्नलास्तथा | 

अखण्डं सत्सुखं॑ नेव छभन्ते मोहिता मुहुः ॥१०॥ 

ये तु मोहे विनिसुक्ता अभिमानादिवर्जिताः | 

त एव चेह मोदन्ते जीवन्तोडपि महाधियः ॥११॥१३७»॥ 


पुण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण, लोक, परलोकादिरूप इन्द्वात्मकः 
कालचक्ररूप चलती हुई चक्की को देखकर नेन्नों में अभ्रु बलाई आती हे 
क्योंकि इन्द्ररूप दो पट्टों ( दर्कों ) के अन्तर ( मध्य ) में आकर कोई भी 
सालिम ( सावित 5 सकुशल ) नहीं गये । किन्तु सब अज्ञ अभिमानी पिसाते 
रोते आये और गये | अतः देखनेवाले को भी रुलाई आती है, तहाँ पूर्ण 
साबित पद की प्रासि के लिये अद्वेतात्म ज्ञान द्वारा इन्द्र रहित होना चाहिये। 
वर्योंकि-“पुण्य पाप दो चक्की किये, खूटा द्वत लगाया है | तेहि चक्की तर 
सबे पिसाने, सुर नर सुनि न बचाया है ॥१॥ चक्की चली जो राम की, पीसा: 
सब जग झार | कहहिं कबीर ते ऊबरे, खू'टा दिया उखार ॥२॥” ॥१३७॥ 


चार चोर चोरी चले, पशु पनही उतारि | 
चारो दर थूनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३८॥ 


येहि. इन्हें: पराभूतास्तदन्तःकरणानि चै। 
भवन्ति चतुराश्चीरागश्बत्वारो भयदायकाः ॥१२॥ 
ते विवेकादिकां पादू' त्यकत्वा यन्ति कुबत्मनि । 
शनके विंषये येन सबस्व॑ प्रविदीयते ॥१श। 
अतस्तन्न निजात्मानं हरिं स्थापय कोौछकम्‌ | 
सदूगुरु शरण प्राप्य तहिचार कुरुष्ष च ॥१७॥ 
अविचारे हि ते चौरा अण्डजादिषु योनिषु | 
चतुषु पातयित्वा त्वों नाशयिष्यन्ति सबंदा ॥१५०।॥ 


य्य्४६ कबार साहब कृत बीजक ( साखी 


वेदाय्या अपि वै चौरा भवन्ति कामिन प्रति | 

असुखे सुखबुद्धयायेे हरन्ति सुखमव्ययम्‌ ॥१६॥ 
तेषां सारं हरि ज्ञाव्वा विश्वस्य चेकसाश्रयम्‌ । 

विचा रेण बुधो ह्यस्य मुच्यते सववन्धनात्‌ ॥१७॥१३८॥ 


इन्द्र दोत मोह काल में चार अन्तःकरण रूप चोर कामादियुक्त होकर 
जीव के शानादि की चोरी के लिये चले हैं । सो इन्द्रिय रूप पेर के रक्षक 
विवेक सत्कर्मादि रूप पनही ( जूते ) को उतार ( त्याग ) कर चोरी ही करने 
चले हैं कि जहाँ अद्वेत अपरोक्ष आत्मा (ब्रह्म ) को गौणादि करके परोक्ष 
द्वेत स्वर्गादि को मुख्य ठदराते हैं। अतः हे पण्डितों |! ( विवेकियों |) उन 
चारो दर ( स्थानों ) में से द्वेत रूप थूनी ( खूुटा ) को उखाड़ कर, तहाँ एक 
अद्गेत सर्वात्मारूप हरि को चारो खानि, चारो वेद, चारों अन्तःकरण में थूनी 
( कील स्तम्भ सर्वाघार ) रूप समझकर, उसी अल्ठेत हरि का विचार स्मरण 
थ्यानादि करो कि जिससे हन्द्वों के अमावपू्बंक शान्ति मुक्ति प्रा्त हो ॥१३८॥ 


बलिदारी वा दूध को, जामें निकरत घीवष। 
आधी साखी कबिर की, चार वेद का जीव ॥१३९॥ 


विचारेण विशुद्धव्व दुग्धतुल्यं स्वभावतः | 
तदन्‍्तःकरणं धन्य यत्रात्मा लभ्यते घुतम्‌ ॥१८॥ 
ओज्लारस्यापि वाच्यश्व छक्ष्यश्व क्रमशः खलु | 
य एवं वेद्सारः स प्राणतुल्यः कलेवरे ॥१९॥ 
सदूगुरोः  सम्मतश्चायमद्धंवाक्यस्व॒रूपवान | 
ओझारः साक्षिरूपश्व साक्षाद्बोधस्य देतुतः ॥२०॥ 
तदेव चान्तःकरणं हि धन्य यत्रात्मदेवं ऊमते सुधन्यः। 
यस्यात्मनो ज्ञानवलेन सद्यो द्रवन्ति वे काछमुखाः किराताः ॥२१॥१३५॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारे स्वान्तःकरणसा रानुभूत्या काढ[द्भियनिवृत्तिवर्णेन 
नाम पत्नविशी वित्तिः ॥ २५॥ 


जैसे उस दूध कौ बलिदाारी है कि जिसमें से घीव निकलता है, वैसे उस 
शुद्ध अन्तःकरण और वेद की बलिदहारी है कि जिसमें शुद्ध ओड्ढार ओक्लाराय 
निकलता (प्रकट होता) है । क्योंकि भीकवीर गुरु की आधी साखी (अधंवाक्य 
रूप ओझ्वार) ही चारो वेदों का जीव ( प्राण, सार, मूल ) दे। यद्यपि “निगम 
रसाछ चार फल लाग[” इत्यादि पूर्ववर्णनके अनुसार सब वेदमें चरो पुरुष/थों 


सद्‌० प्र ०१६] रदानु भूतिसंरक्ृतरवल्प क्षरा हिन्दी व्यास्यास हित... ८४७ 


का प्रतिपादन है, तथापि ओऑकार वेदों -में प्रधान है, ओंकारमात्र से भौ 
शुद्धान्तःकरण में शुद्ध सर्वात्मा का अनुभव होता है। अतः वह प्रधान है ॥१३६॥ 


नमन +-.-- “आओ 0 आ99००--- ला 
अथ सदगुरु बिना कुवासनाविकारवर्णन प्रकरण २६ 


बलिहारी तिहि पुरुष की, परचित परखनहार । 
साई दीन्हो खाँढ़ के, खारी बोकु गमार ॥१४०॥ 


स सदुगुरु मेहाधन्‍न्यः शिष्यस्य हृदय हि यः । 

वेत्ति तस्यानुसारेण द॒दाति चोपदेशनम्‌ ॥ १॥ 

पर चेतन्यमात्मानं वेत्ति यश्व हृदि सिथतम्‌ । 

स गुरु: परमो धन्यः शिष्यसंतापहारकः | २॥ 

शिष्यस्य हृंदयं यो न वेत्ति नेव विवेकवान । 

सिथ्योपदेशकत्वेन स मूढ इति कथ्यते ॥ ३ ॥ 

यथा खण्डप्रदानाय पुरा मूल्य प्रगृह्य यः। 

पश्चाद्‌ददाति पिण्याक॑ ताहशोज्यं गुरुः स्वतः ॥ ४॥ 

मोक्षायाथ च बोधाय स्वोपहार प्रग्ृह्म यः। 

दत्त मिथ्योपदेशं चेत्‌ स मूर्खो न गुरु हिंतः॥ ५॥ 

एवं गुरोः परिज्ञाता शिष्यो धन्यो न पामरः | 

मोक्षाय प्राश्नतं दत्त्वा हृदि क्षारं विभर्ति यः॥ ६ ॥१७०॥ 

उस सद्गुरुरूप पुरुष की बलिहारो (घन्यवाद) है कि जो पर (उत्तम) शिष्य 

के चित्त को परखने (जानने) वाले हैं, तथा अन्य के चित्त को समझने वाले 
हैं, चित्त के अनुसार अधिकार समझ कर उपदेशादि देने वात्ते हैं । या कार्य 
कारणादि से पर ( भिन्‍न) चित ( चेतनात्मा ) को जो जानने वाले हैं, और 
शानाधिकारी को उस सत्यात्मा के उपदेश को देनेवाल्ले हैं। उनकी बलिद्ारी 
है। परन्तु जिस पुरुष के प्रति शुद्ध शिष्य ने खाड़ ( मोक्ष ) के लिये साई 
( वयाना ) ठुल्य पूजा मेट दो, और वह गुरु उसके लिये यदि खारी बोझता 
है (अनात्मोपदेश देता है) तो वह गुरु गमार है | (खारी की सिद्धि के लिये 
खार मिट्टी को कोष्ट में रत कर पानी दिया जाता है। उसको खारी बोझना 
कहते हैं ) इसी प्रकार सदूगुरु सत्यात्मा को समझने वाला शिष्य घन्य है, 
और मोक्ष के साई देकर, खारी विषयादि के बोझ को मन पर लादके 
वाला गमार है ॥ १४० ॥ 


प्ध्छप कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


विष के बिरवे घर किया, रहा सप॑ लपटाय | 
ताते जियरहि डर भया, जागत रेनि विहाय ॥१४१॥ 


अप्राप््या सदगुरोश्वेष वश्थकेन समागमात्‌ | 
स्वतश्वेवाविवेकेन जीवोडयं विषवृक्षकम ॥ १ ॥ 
संसार स्वशरीरं च गृहं रुम्परिकल्प्य बे । 
नित्यमात्मगृहं शुद्धमधिष्ठान न॒ विन्दते ॥ ८॥ 
यं च वेत्तिगृहं तत्र काछो मनस्तथेन्द्रियम्‌ । 
सर्पा: क्रा हि तिष्ठन्ति भय॑ तेभ्यो नुणांसदा ॥ ६॥ 
कालछादिभ्योभयं चात्र बाधते सबदेहिनः ! 
अतम्वविकला: सब जाग्रतो नन्वहनिंशम्‌ ॥१०॥ 
लभन्ते शान्तिनिद्रां नो घावन्त्येव यतस्ततः | 
मोहनिद्रां परित्यज्याइ्बोधरात्रि, विनाशय ॥११॥ 
ततो भय न वाधेत शान्तिस्व॒प्नस्तदा भवेत्‌। 
एवं वे सद्गुरुः प्राह शिष्याणां हितकाडक्षया ॥१२॥१४१॥ 
उक्त गमार जीवों ने संसार और शरीररूप, विषय विषफल प्रद, विषद्व॒क्ष 
'को ही घर किया है (अपना आधार समझ कर इनमें आसक्क हुआ है) | अतः 
सर्वाधार आत्मारामको नहीं समझता है। उस घरमें विषय विषयुक्त मन इन्द्रिय 
और काल ( मृत्यु ) रूप सप॑ लिपटाय रहे हैं ( सवंदा वर्तमान रहते हैं ) इस 
'कारण से उन जीवों को भय हुआ है, अविद्यादि से सदा मरने से डरते हें । 
ओर भय के मारे चेन नहीं पाते हैं | गुरु का उपदेश है कि अज्ञान रुप रात्रि 
'में मोहनिन्द से सोये रहने के कारण स्वप्नतुल्य मरणादि का भय होता है। 
अतः विवेक द्वारा जागते में अज्ञानरूप रात्रि को विहाय ( त्याग ) दो, नष्ट 
कर दो | ओर मोह भय रहित ज्ञानी सुत्रो होऋर योगनिन्द से प्रकाशमय 
स्वरूप में सोवो ( मन को निज स्वरूप में स्थिर करो )। ॥१४१॥ 
“ जो घर हैगा सर्प का, सो घर साधु न होय । 
सकल सम्पदा ले गया, विषहर लागा सोय ॥१४२॥ 
सदगुरोरुपदेशेन स्वत एवं च साधवः | 
बिक सपयुते 6 
उक्त सपंयुते गेह्े न तिष्ठन्ति कदाचन ॥१३१॥ 
आसतक्तरभिमानस्य त्यागेन च पृथक्‌ स्थिताः । 
तटसथ।, इब व॒तन्ते शरोरादियु सत्स्वपि ॥१७॥ 
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आत्मज्ञानशमादीनां सम्पत्तीनां गणान्‌ हिते । 

समादाय ए्थग्‌ भूतास्तिष्ठन्ति _विगतज्वराः ॥(१श। 
अतस्तेषां कुते मन्त्रा गुरुभिय समीरिताः । 
विषापहारकास्तेषां तिष्ठन्ति ते हृदि श्रिताः ॥१६8७॥ 
यदन्तः करणं मानाउ्हक्वरवास नाक्रधाम्‌ | 

सपौणां निलयंः शश्वत्‌ तत्र साधु भवेननवा ॥१७॥ 
यतस्त एवं रषपों हि सबसम्पद्विनाशकाः । 

छम्मा यन्न कुतः सोख्यं कुतो मोक्षोउत्र वा भवेत्‌ ॥१८॥१४२॥ 


जो संसार शरीर रूप घर दुष्ट मन अहंकार कालादि रूप सर्प का बास 
स्थान तथा भक्ष्य है, उस घर में साधु (विवेको) स्थिर आसक्त नह द्वोते हैं । 
अतः वह साधु शम दमादि ज्ञान के साधन रूप सब सम्पत्ति को लेकर सर्प 
युक्त घर से बाहर गया, ओर आत्मनिष्ठ हु आ, ओर होता है, क्योंकि सोय८ 
| उसको ) विषदर ( विषाक्षक ) वासना कामादि का नाशक गुरुमनन्‍्त्र रंग 
गया। और जो कोई काल के घर से भगे नहां, उनको उस घर में साधु 
(कुशल) नहीं होता है | क्‍्याके उनकी वह विषधर सर्प ही लग गया, उनकी 
सन्न सम्पत्ति को ले गया, अतः इस काल घर में ब॒त्तना उचित नहीं दे !१४२॥ 


घूंघुचो भर के बाये, उपिजु पसेरी आठ । 
डेरा परिया काल का, साँक सकारे जात ॥१४७३॥ 
सन भर के जो बोंहये, घूंघुचो भर नहिं होय । 
कहा हमार माने नहिं, अन्त हुँ चला विगोय ॥१४४॥ 


चासनावीजवेपेन यदल्पं॑ कर्म जायते | 

पुष्यत्येथ सनस्तेन जन्मनस्ततिकारणम्‌ ॥१६॥ 
गुरुजामात्रस्य वापेन हनन द्रोणचतुश्यम्‌। 
भवेद्यथा तथा तेन ग्राप्त। कारूस्य संस्थितिः ॥२०॥१४श॥ 
वासनाबीजवैधू्य बहु कम कृत॑ यदि । 

न पुष्यति सनस्तेनन च जन्मतति संचेत्‌ ॥२१॥ 

भ्रष्ट बीजस्यथ वापेन मनकस्यापि नान्‍्नकम्‌। 

जायते ऋष्णलामात्र॑ तथैवात्र विनिश्चिनु ॥रशा 
चासना मृत्युरुद्िष्ट सा नदश्यति विवेकतः। 
ज्ञानाभ्यासेन वैराग्यादित्यादिगुरुदेशना ॥२३॥ 
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इत्थं. सत्योपदेशों हि श्रयते नेव कैरपि। 
तस्मात्सव बिलोप्यान्न हन्ते गच्छन्ति मानवाः ॥२७॥१४७४॥ 


जिसकी सम्पत्ति को कामादि सप॑ नष्ट कर देते हैं, वह कामी यदि घुंघुची 
( गुब्जा  करजनी ) भर बीज बोता है ( वासना कामादियुक्त स्वल्प भी 
कर्मादि करता है ) तो आठ पसेरी उपिजता है ( सदा मन बढ़ता पुष्ठ होता 
है ) तथा पाँच तत्त्व त्रिगुणमय शरीर, पुयष्टक, प्रकृत्यष्टकटमय संसार बार-बार 
प्रात होता है कि जिससे काल का डेरा पड़ा रहता है और वह जीव साँम- 
सबेरे सदा काल के वश में जाता है। अतः काल वशता से रहित होने के 
लिये कामादि सवंथा त्याज्य है ॥१४३ ॥ क्योंकि कामादि से रहित होकर, 
वासनादि रहित मन के द्वारा ( भूना हुआ बीज तुल्य ) यदि सब बिहित 
कर्मादिरूप बीज विधि गुरु वचन के अनुसार मन भर ( यथेष्ट ) वोये (किये) 
जायें, तो भी उनसे बन्धनप्रद अद्ृष्ठ वासना घुघुची भर ( कुछ ) भी नहीं 
होते हैं | परन्ठु अविवेकी गमार हमारा (गुरु सतशास््ष का) कहा (उपदेश) को 
नहीं मानते हैं ( कमंफलाशा हिंसादि को नहीं त्यागते हैं )। अतः जीवनकाल 
में कष्ट सहते हैं। अन्त में सब सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चौरासीलक्ष 
योनियाँ में चलते हैं, स्थिति नहीं पाते हैं | क्‍योंकि ज्ञानयुक्त निष्कामता से ही. 
स्थिति होती है, अतः सो कतेव्य है ॥ १४४॥ 
गुरु की भेली जिन डरे, काया सींचनहार । 
कुमति कमाई मन बसे, लागि जुआ की लार ॥१४५॥ 
शरीरपोषणे सक्तो गुरों संधुरवाक्यतः । 
तदीयशरणग्राप्त विंभेतिस्वाविवेकतः ।२५॥ 
श्रवणाद्रभावेन घमबुद्धयायभावतः । 
अन्यायेन धनाथ च मनोडप्यस्थ प्रवतते ॥२॥ 
ततः कितवबतां प्रापष्प युताथ यतते5निशम्‌ । 
कुकमंसु भ्रवृत्ती च वद्धते हृदये तमः ॥रणा 
कुसक्लमायो गुरुवाक्यभीतो निषेवते संस्ततिवृक्षमूलम्‌ । 
स वासनासन्ततिजे विरूढे तमोत्रजे नश्यति वै विमूढः ॥२८॥१४५॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रे सदूगुरु विना कुवासनाविकारवण्णन 
नाम षडविंशी वित्तिः॥ २६॥ 
गुड़ की भेली (लड्डू) त॒ल्य गुरु की मेली ( मीठी मधुर बात ) से तथा 
गुरू कौ शरणागति सख्ध सेवा से भी जीव (मूढ मनुष्य) डरता है। और काया 
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( देह ) रूप क्षेत्र को विषयवारि से सीचनहार हुआ है। और देह के लिये 
कुबुद्धि से 5 अन्याय से भी कमाई (द्रव्योपाजन) में इस अश का मन बसता 
है। अतः मह्दा व्यसन पापरूप जूआ को भी इसको ज्ञार (लाग आदत) लगी 
है | तो वह गुरु के कद्दा को कब मान सकता दे | परन्तु ऋग्वेद का धचन 
है कि “अक्षेर्मादीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्य मानः” दे कितव | 
मेरी बात को बहुत मानता हुआ पाशा से जूआ नहीं खेलो, खेती ही करो 
न्याय से प्रासधन से सनन्‍्तुष्ट रहो, इत्यादि, इसको भी नहीं मानता है ॥१४५॥ 
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अथ तामस मनोमायात्याग प्र० २७ 
तामस केरे तीन गुण, भेँवर लेहि तहेँ वास 
एकहि डारी तीन फल, भाँदा ऊउँेख कपास ॥१४६॥ 
तमसो$तिविषृद्धों हि त्यक्तसवंविचारणाः॥ 
जीव सख्र॒ज्ञा महा मूढाः शंब्दादि रसछोमिनः ॥१॥ 
तामसे प्राकते काय निवसन्ति 
तस्मिस्तमः प्रधाने तु न्रिगुणे त्रिविधं फलम्‌॥२॥ 
रुूमन्ते हौीक्षुबृन्ताककापौससद्॒श सदा। 
नतु निगुणमत्यच्छे स्वानन्दं तन्र बासतः॥३॥ 
तामसादिभप्रभेदेन सिन्‍ने तत्सकलछ फछम्‌ | 
बतते हाकशाखायां त्रिछोक्‍्यां जायतेइनूवम ॥४॥ 
अ्रवरणे गुरुवाक्यस्य विचारादो कृते सति। 
फल हि निगुणं नित्य छभ्यते नान्यथा कचित्‌ ॥४॥१४६॥ 
शुद्ध सत्त्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि 'होती है, उसमें प्रतिबिम्बित 
ज्क्ष ईश्वर कहा जाता है, मलिन सक्तववाली अविद्या जीव की उपाधि है, 
उसमें प्रतिविग्बित ( अभिव्यक्त८5 आभासरूप ) ब्रह्म जीव कहा जाता है। और 
तमः प्रधान तामस ( तामसी ) माया से भूत भोतिक जड़ संसार उत्पन्न होता 
है, तहाँ तमोगुण के प्रधान रहते भी उसमें तीनों गुण वर्तमान रहते हैं । अतः 
भी कबीर साहब कहते है कि तामस ( तमः प्रधान ) तामसी प्रकृतिःःठपादान 
कारण रूप माया के कार्य तीन शुण ( त्रिशुणमय ) शब्दादि विषय और मृत 
कक पक ले मम्मे कप हल नव नल 


१ थू तो घनव्यंकरः पापभूतो महाखलः । व्यभिचारस्तथा चौये निर््य- 
त्वमतो भवेत्‌ । भविष्य पु० प० ३ अ० २१॥६॥ खल 5 दुष्ट अधम | 
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भौतिक संसार कारणानुरूप होता है। तहाँ अज्ञ जीवरूप मँवरा वास लेता है, 
बसता है, और उसके स्वाद लेता है, उसको भोगता है और कामान्ध रहता 
है, तहाँ प्रकृतिरूप ( मायात्मक ) वृक्ष के एक तामस डार ( शाखा ) में ही 

भाँटा, ऊँख, कपास, तुल्य तामस, राजस, सातक्तिविक तीनों फल, तथा अथ 
घर्म, काम रूप तीनों फल लगते हैं । ( प्रप्त होते दें ) त्रिगुण से परमोक्ष फल 
वासना कामादि रहित गुणातीत ज्ञानी को मिलता दे, अन्य को नहीं ॥१४५॥ 


मन मसलनन्‍्द गयन्द है, सनसा भयों सचान । 
यन्त्र मन्त्र माने नहीं, उड़ि उड़ि लागे खान ॥१४७॥ 


अश्रतोी गुरुवाक्यस्य बिचारे चाकृते सति। 
विषयादी समासक्त मनो ससमतदब्बाजः ॥६॥ 
६ कामे मनोरथेः पक्षे: पक्षित्व॑ इ्येननामक्स | 
अनुग़म्य फल भ्रुद्नक्ते ब्रिगुणं न ततः परम ॥७॥ 
उड्डीयोड्दीय शुब्जानः सदा भोगैवशीकृतः। 
वृत्या चलति शश्व॒त्स गुरुसन्त्र श्णोति न ॥५॥१४७॥ 
विषया[सक्त मन मसलन्द (उन्मत्त) गयनद (ग़जेन्द्र हाथी) है। सो मनसा 
( मनोरथनकाम ) से सचान ( बाजपक्षी ) हुआ: है। अतः भमतवाला और 
उड़ाकू होने के. कारण सदुपदेशादि रूपयन्त्र मन्त्र को वह नहीं मानता है। 
आत्मनिष्ठ स्थिर नहीं होता है, किन्तु उड़-उड़ कर उन तोन फलों को खाने 
भोगने में ही लगता है ( अच्त्त ) होता है ॥१४७॥ 
सन गयन्द माने नहीं, चले सुरति के साथ। 
संहावत बिचारा क्‍या करे, जो अछुश नहिं हाथ ॥१४८॥ 
यदा मनो गजेन्द्रो न गुरुमन्त्र प्रमन्‍्यते । 
विवेकायड्डुशो नारित तदा जीबः करोतु किम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनसा सपराभूतस्तामस्या मायया हृतः। 
ऋतकार्योउनुवेल स॒ धावते  भोगढालसः ॥१०॥१४८॥ 
मन रूप गयन्द (हाथी) जब उपदेशादि रूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता 
है, तब मस्त होकर सुरति (कामादि रूप इृत्तिवविषय प्रीति) के साथ (सहित) 
उक्त तीनों लफों को भोगने के लिये चलता है (आत्म प्रीति आदि को त्याग-- 
देता है ) तो उस अवस्था में यदि विवेक विराग विज्ञानादि रूप अंकुश 
बुद्धि जीब रूप महावत के हाथ ( वश ) में नहीं हो, तो वह क्या विचार कर 
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सकता है | या वह वेचारा ( दीन ) महावत क्‍या कर सकता दे । अतः मन 
कप र है 
इन्द्रिय को वश में रखने के लिये विवेकादि का सम्पादन कतंव्य है ॥१४८५। 


ई माया है चूहड़ी, औ चुहड़े की जोय। 
बाप पूत अरुझावई, सज्ध न काहुऊ होय ॥१४९॥ 


साया चेय॑ सहाचण्डी चाण्डाडी तामसी मता। 
कामिनः ऋरचित्तस्य चाण्डाल्स्य प्रिया हिं सा ॥९१॥ 
योघयित्वा पितापुन्रावष्येषा काम चारिणी | 
सर्वास्तान वच्चयित्वाउन्ते न केन सहगामिनी ॥१२॥ 
'तमो विवृद्धो खल बाधते भश्र॒शं मनोगजेन्द्रस्तमसा वशीक्ृतः । 
'स मायया चेव सदा तिरस्कृतब्रिरायदु:खस्य भवेद्धि भाजनम्‌ ॥१३॥१४९॥ 


ई ( यह ) तामसी माया चूहड़ी ( डोमिन भंगमिन तुल्य चाण्डाली ) 
अपविन्न है | चुहड़े की जोय ( जाया भोग्या ज्री ) है। और पिता पुत्र को 
भी परस्पर अद्झाती ( लड़ाती ) है। ईश्वर जीव को भी अरुझातो है, इश्वर 
को जीव के साथ सजद्भ कराती है। अन्त में किसी के सज्ञ में नहीं होती हे । 
तथा अन्तिम ज्ञानावस्था में ईश्वर के समान फिसो जीव के साथ भी इसका 
सम्बन्ध नहीं रहता है । अतः “कइहिं कबिर तेइ छूत विवर्जित, जाके संग न 
साया” मायाकरे सज्ञज्े रह्षित यह जीव छूत रहित पत्रित्र मुक्त हो जाता है। १४६। 


कनक कामिनी देखि के, तू मति भूल सुरंग | 
मिलन बिछुरन दुह्देलरा, केंचुलि तजै झ्रुबंग ॥१५०॥ 


उक्त बुदध्चा महासर्व ! तत्त्वमालछोक्य युक्तितः । 
हिरण्यप्रश्चति दृष्टा तथा च॒ कामुकीं खियम्‌ ॥१७॥ 
सब मायामयं ज्ञात्वाउपवित्र चातिदुःखद्म्‌। 
अमितव्यंत्वया नेव सुख बुद्धया कदाचन ॥१श॥। 
सप: स्वकब्न्चुक त्यक्त्वा यथोदास्ते सदा ततः । 
तथेव सवताड्प्यन्न वर्तितव्यं न चान्यथा ॥१६॥ 
सम्बन्धे हि महदूदुःखं अमोन्‍्मादादिरक्षणम्‌ । 
चौराथेरपहारेण वियोगे तु ततोडघिकम्‌ ॥१७॥ 
कान्ताकटाक्षहक्पातैः क्षिणोति हृदय छुरे: । 
क्षमाशमादयो जातु न जाने क क्षयन्ति हि ॥१८॥ 
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मा्याक्षी मधुरालापेरुन्मत्तमतिचेतसाम्‌ ह 

तस्या वियोगजं ढुःखं योगी कोवेत्तमहेति ॥१९॥ 

उष्णो दृहति वे वहिः शीतः कष्णायते करम्‌। 

तंथैव विषया: सब पीडयन्ति सदा नरम्‌ ॥२०॥ 

उदासीना विवेकेन सदा स्वस्था गतव्यथाः। 

न मिलन्ति त्यजन्तीत्थं जोवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥२१॥ 

नेतस्मादेव छोकात्त त्ह्मडोकसुखादपि | 

वेराग्यमधिगम्यव पर ब्रह्माधिगम्यते |२२॥१५०॥ 

उपदेश है कि हे सुरज्ञ ( सुन्दर विवेक वाक्षे | ) कनक कामिनी आदि 

मायिक वस्तु को देख कर नहीं मूलो ( इनमें सत्यादि बुद्धि से काम लोभादि 
युक्त होकर विवेकादि रहित नहीं होवो ) समझो कि मायिक अपविन्न वस्तु 
मिलन विछुरन दोनों काल में, दुद्देलरा ( कठिन दुःखप्रद ) हैं, जैसे केंचुली 
के रहते और तजते समय भुवंग (सर्प) को कष्ट होता है। केंचुली से आँख के 
ढेंपे रंइने से साफ सप॑ को सुझता नहीं है, त्यागने पर प्रथम कोमल शरीर में 
कष्ट होंता है, तैसे कनकादि के सज्भ से अश अविवेकी मनुष्य मदान्घ कामान्ध 
होता है। विरागादि के बिना ग्रास कनकादि के नाश अपहरणादि से 
महा दुश्खी होता है। अतः जैसे सप केंचुली को त्याग कर उससे उदासौन 
हो जाता है, तेसे दे सुरंग! शरीरादि कनकादि के अभिमान सजन्जञादि को त्याग 
कर; मिलन विछुरन दु (दोनों) को लरा (त्यागो) उदासीन आत्मनिष्ठ ज्ञानी 
होवो, तभी सुखी मुक्त पवित्र होगे | तथा मिलन बिल्लुरन दोनों देलरा ( हेय 
दुःखद ) हैं इस बुद्धि से उदासौन होने पर सुखी होगे, अन्यथा नहीं ॥१५०॥ 


माया के वशी सब परे, ब्रह्मा पिष्णु महेश । 

सनक सनन्‍्देन नारदहुँ, गोरी पुत गणेश ॥१४१॥ 
ब्रद्मविष्णुहरास्तद्वत्सनकत्ध सननन्‍्द्नः । 
गणेशो नारदाद्याश्व सब देवगणास्तथा ॥२३॥ 
यांवत्स्वस्वाधिकारं ते5तिवतन्ते न शाम्बरीम्‌। 
अतो मायावशे सब नेव ध्येया मुमुक्षुमिः ॥रछ॥ 
पूवजन्मनि काम्येन कृतेन निजकसंणा। 
भवन्ति देवता सत्यो: पूब्या सान्‍्या भवन्ति हि ॥२५॥ 
तन्न फेचिदू विवेकेन ज्ञांनान्मुक्ता मचन्त्यपि | 
अन्ये संसारिण: सच देवा अपि न संशयः ॥२६॥ 
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अतोउचन्र देवभावाय कतव्यं न मुमुक्षुभिः। 

देवानपि ख्रियो ज्ञात्वा क्रीडामगवशंवदान्‌॥२७॥ 

“दवा देववधूवक्त्रमयपानविमोहिताः । 
जानन्तो5पि न जानन्ति मद्यपा इव भूमिगाः ॥२८॥ 
सायाया वा वे भूत्वा ब्रह्मायाः सनकादयः। 

सच पश्चासरं तत्त्वं तत्त्यागेनेव लेमिरे ॥२६॥ 
तस्माक्त्वयापि तत्‌ त्याग: कतंठ्यः सुखमिच्छता । 
अथवाइउश्युपगमेनेदं॑ गुरुभः  सबमुच्यते ॥३०।१४५१॥ 


यदि कहो कि मैं माया के वश हूँ उदासीन केसे हो सकता हूँ, तो सुनो, 
प्रथम माया के वश में सब ज्ञानी पड़े हैं | तभो तो पीछे म॒क्त हुए हैं, क्‍योंकि 
बन्धन के बिना मुक्ति ही असिद्ध है, केम्ुतिक न्याय से कहते हैं कि ब्रह्मा 
विष्णु, महेश, सनक, सनन्दन, नारद, पावंती के पुन्न गणेश आदि भी प्रथम 
माया के वश में पड़कर ( मोहादि युक्त होकर ) फिर तप आदि से ज्ञान पाये 
हैं। तो तुम्हारी कथा ही क्या है। परन्तु वे सब भूल को त्यागकर खुखी हुए 
हैं। तैसे ठुम भी होवो | ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय 
मिथ्या जान कर उनकी इच्छा आदि नहीं करो, वे सब भी प्रारब्ध कर्म के 
चश में पड़े है । ऐसा समझो, इत्यादि ॥१५४२॥ 


तन संशय मन इश्वनहा, कार अहेरी नीत | 
एकहि डाँग बसेड़वा, कुशल पुछहु का मीत ॥१५२॥ 


सवंषां द्वि शरीराणि संशयेः पूरतानि च। 
अविवेकद्शासर्ते नश्वराणिरवतस्तथा ॥३१॥ 
रवरूपेणापवित्राणि मनः खश्वा ततन्न तिप्ठति । 

काल्य्य लुब्धको नित्य छिद्राउन्चेषणतत्परः ॥३२॥ 

एवं सति च देवेषु क॑ विशेषं विछोक्य वे.। 

तत्न त्वं कुशलं वुद॒ध्वा साधन परिप्तच्छसि ॥३३॥ 
संसारविपिने वासो देवानामपि वा तव। 

यावद्दे विद्यते विद्द स्तावद्‌ भव्यं भवेत्‌ कुतः ॥३४॥१५२। 


यदि तुम ब्रक्मा आदि के कुशल पूछी, और उसको प्रास करना चाहो तो 
सुनो “मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट”” इस उक्क रीति से अशञान 
काल में सबका तन ( देह ) संशय का खजाना है | तथा संशयग्रस्त विनश्वर 
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है। अशुद्ध मन संवंत्र कुत्ता तुल्य अशुद्ध भोग परायण होता है, और सर्वत्र 
सदा काल अहेरी रहता है। और एक ही डाँग में ( संसार बन में या पवत 
पर ) सबका बसेड़ा ( बास ) है। तो दे मित्र | इस दशा में कहाँ का कोन 
कुशल पूछते हो । अज्ञान मोह देहामिमानादि दशा में सर्वत्र अकुशल दुश्ख 
ही है। अतः ज्ञानादि का अम्पादन करके असजक्ष होवो ॥१५२॥ 
साहु चोर चीन्हे नहीं, अन्धा सति के हीन । 
पारख बिना विनाश है, करु विचार छू भीन ॥१५३॥ 
सदूगुरु च निजात्मानं सत्पदं सत्यरूपिणम्‌ | 
विषय वश्चक॑ चेव स्वस्वस्थविनाशकम्‌ ॥३४॥ 
यः कामान्धो5क्ृतप्रक्षो विवेकेन न पद्यति। 
स नश्यति सदा मूढो नेव रूढो निजञात्सनि ॥३६॥ 
विज्ञानमस्तत. यस्मादन्‍्तराये.. विंहन्यते । 
तस्मात्सड्रं. परित्यज्यरुदात्मानं प्रविचारय ॥१णा 
विवेकाद वद्नक त्यक्त्वा चित्तस्य रक्षक जनम्‌ । 
«.. सदूगुरु परसानन्द॑ सद्भक्ति चः समाश्रय ॥रे८॥ 
सुवर्णकान्तादिमयीं हि केचिद्‌ दृष्टु मायां परिमुग्धचित्ताः । 
धूतोन्‌ गुरू श्वापि हि मन्‍्यमाना जना असन्तीति च पद्यतात्तान्‌ ॥३९॥ 
अहिसिव जनयोगं सबंदा वजयेद्यः , 
कुणपंसिच सुनारीं जातविद्यो विरागी। 
उपरतियुत चेता मानद्म्भादि हीनः , 
स हि सवति चिंमुक्तो जातु नेबेह रागी ॥४०॥१४३॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे तामसमनोमायातत्त्यागवर्णनं नाम 
सप्तविंशी वित्तिः॥ २७॥ 
अन्धा ( अविवेकी ) मति के हीन ( भावी हित की बुद्धि रहित ) वर्तमान 
विषय में आसक्त मनुष्य, सद्युरू सन्त सत्यात्मा रूप साहु और वश्चक कामादि 
रूप चोरों को विवेकपूर्वक नहीं चीन्दता हे । अतः सार, असार, सन्त, असुन्त, 
घर्म, अधर्माद की पारख ( विवेक ज्ञान ) के बिना उनका विनाश होता है । 
तथा अपरोक्षात्मानुभव के बिना जन्म-मरणादि होते हैं। तुम विवेक शान 
द्वारा चोरों से भिन्न ( प्रथक्‌ ) होकर सत्सज्ञादिपूवक सत्यात्मा का विचार 


करो, असज्ञ आत्मनिष्ठ होवों तब काल विनांश से रहित होगे, माया मन के 
फन्दों से बचोगे ॥ १५३ ॥ 


दि: 
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गुरु सिकलीगर करे लेहु, मनहि मसकला देह | 
० ९ 

शब्द छोलना छोलिके, चित्त दपंण करि लेह ॥१५४॥ 

चित दर्पण मन ससकला, कलमा कुल्ुफ लगाय । 

ये अजीज माँजत रहू, मू्चा लागि न जाय ॥१४४॥ 
चित्तद्पणकारं त्वं गुरु मत्वा मनः स्वयम्‌ | 
संविश्राणय तस्मे तत्‌ सहायकरणाय हि॥ १॥ 
सद्गुरोः शब्दशाणेन. चित्तमति निकष्य वे। 
अपविध्य मर्ं सब, दपपणं तत्‌ कुरुष्व च॥२॥१५७॥ 
मनसा गुरुशब्देन चित्तादशं सुसंस्कृते | 
निभालछयरुव चात्मानं तत्र स्वस्थः सद्‌ प्रिय | ॥ ३ ॥ 
उपनेत्र गुरो मन्त्र बुद्धि नेत्रे सदाउपय। 
यावज्न दृश्यते चात्मा सुकुरं तावदात्मनः ॥ 
परिमाजय येनायं मोहान्न मलिनायते ॥ ४ ॥१५शो। 


उक्त पारखके लिये सदयुरुको सिकलीगर कर लो (चित्त दर्पण के शोधन 
कर्तारूपसे गुरु को मानो) और अपने मन को गुरुकी आशा में लगाओ, (शुरु 
के प्रति मन को प्रदान करो) कि जिससे गुरु उस मनपर मसकला (मल साफ 
करने के साधन) को दे सके | अपने शब्दरूप छोलना (सान) से मछको छोल 
कर तेरे चित्त को दर्पण (शुद्ध) बना लें। “गुरु सिकलीगर कीजिये, शब्द मस- 
कला देई | मनका मैल छोड़ाइफे, चित्त दर्पण करि लेइ ||१॥ सिख साँड़ा शुरू 
मसकला, चढ़े शब्द खरसान | शब्द सहै सनमुख रहै, निपजै शिष्य सुजान॥२॥ 
अंग फी साखी ॥” साँड़ा (खत्छध) खर ( तीदृण ) सुजान ( ज्ञानी ) निपजे | 
सिद्ध होता है ॥१४४॥ ये अजीज (हे प्यारे | ) चित्त दपण में मनन रूप 
मन का मसकला लगाकर, और कलमा ( गुरुमन्त्र ) रूप कुलुफ (तालापेटी) 
लगाकर भी सदा उसको सत्सद्भादि द्वारा माँजते रहो कि जिससे मोहरूप 
मूर्चा (काई) नहीं लग जाय । क्योंकि “नित की गशुष्टी माया मोह टूटे” और 
माया मोह के हटने से सदा सच्चिदानन्दस्वरूप का मान हो सो करो ॥१४४॥ 


गुरु वेचारा क्‍या करे, शिष्य दी में हे चूक । 
शब्द बाण बेघे नहीं, बांस बजाये -पूँक ॥१५६॥ 


स्श्प- फ़बोर साहब ऋत बीजक | साखी 


दपत्यागेन शिष्यश्रेद्दपंणं नः विशोधयेतू । 
प्रमादाद्‌ यदि वा55स्यादू गुरुस्तस्य करोतु किम्‌ ॥४॥ 
चंशवायं यथा वाते मुंहः शब्दायते रवयम्‌ । 
तथापि तत्न कब्िन्न शब्द स्थापयितुक्षमः ॥$॥ 
तथैव स्वप्रमादादि युक्त शून्ये बहिमुखे। 
शब्द स्थापयितुं शक्तो गुरुयत्नशते नेहिं ॥७॥ 
ये तु फल्गूपदेशेन जनान्‌ वच्नयितु क्षमाः। 

ते काम ताइशान्‌ मूढान्‌ वद्चयन्तामहनिंशम्‌ ॥८॥ 
योडसमर्थों गुरु: शिष्यं योग्य बोधयितुं तथा | 

स कि करिष्यति श्रयः शब्द्रय श्रावणादते ॥९॥१५६॥ 


यदि शिष्य में अनवधा[नता आदि रूप चूक ( मूल ) हो, उक्त उपदेश 
के अनुसार चित्त दर्पण को माँजता नहीं रहे, तो वेचारे दयालु गुरु हौ क्‍या 
कर सकते हैं । क्योंकि मंजनादि रहित मलिन क्रूर द्ृदय वाले शिष्य में शब्द 
रूप बाण नहीं बेघता है तो जैसे बाँस की बाँसुरी फूक से बजाई जाती है ! 
परन्तु उसमें शब्द नहीं वेधता है, वैसा ही वह शिष्य है । यदि असमर्थ गुरू 
के अपराध से योग्य शिष्य में भी चूक है, तो वेचारा गुरु कर ही क्या सकता 
है, उसमें स्वयं सार शब्दरूप बाण नहीं बेघा है | अतः वह बाँसुरो बजाने के 
समान कान में फू कता है । अतः कहा है कि “कनफुका गुरु हद्द का, वेहद का 
गुरु और | बेददका गुरु जब मिले, लह्टे ठिकाना ठोर ॥१॥ अंगकौसाखी ! १५६। 


सब तरुवर तर जायके, सब फूल लीन्हा चीख | 
फपधीर फिरि फिरि माँगई, शब्दों ही का भीख ॥१५७॥ 
शब्द स्वरूपी ते भये, किया शब्द सो मेल | 
शब्द न चीन्हे बावरा, फिरि फिरि खेलु अहेर॥१ ५८।॥ 


सवंधु तरुछोकेषु गामं गाम॑ जनो मुहुः। 
योनिष्वपि च सवोस जनित्वाइयं पुनः पुनः ॥१०॥ 
पुनरुक्तन मुक्तानि विषयातश्र फछलानि वे। 

मूढो वाब्छति फल्यूनि नेव हन्त महत्‌ फलम ॥११॥ 
विवेकिनो विचिन्त्यवं विरक्ता भवसागरात्‌ | 

सदूगुरोः शरणं प्राष्य सारब्द्स्य मिमप्लुकाः॥ 

भवन्ति न च तेडसारे संसारे संसरन्ति हि ॥१२॥१५७॥ 


'चित्त०प्र०२८] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासदित.. 5४९: 


यतो5सारेण. संस्गादसारत्वं प्रपयते । 

सारेण खलु शब्देन सारत्व॑ सब्चिदात्मकम ॥१३॥ 
सारशब्दाविवेफेन मूढा जन्मनि जन्मनि। 

असारे सार बुद्धयव म्रियन्ते जननाय वे ॥९४॥१५८॥ 


जिसमें सार शब्द रूप बाण नहीं बेधा है, सो अश्ञ जीव सब लोक योनि 
देहादि रूप तयवर ( वृक्ष ) तर जा-जा कर अनादि काल से अनन्तों वार 
सब फलों ( भोगों ) को चौख ( भोग ) लिया है। उन. भोगों से कभी 
' शान्ति तृप्ति नहीं हुईं है, न होने का है, तो भी फिरि फिरि > बार बार, -उन 
शब्दादि भोग्य वस्तु की ही देवादि से मोहादिवश यह जीव भिक्षा माँगता 
है, तृप्ति के उपाय नहीं करता है। और विवेकी लोग उनसे अतृप्ति जान 
कर सत्सक्ष गुरुशरणादि में सार शब्द की मिक्षा सदगुरु से माँगते हैं ॥१५४७॥ 
जो लोग जैसे शब्द से मेल ( प्रेम ) किये, सो उस शब्द स्वरूपी तन्‍्मय हो 
गये | अतः सार शब्द से मेलवाले सार ( सत्य ) स्वरूप मुक्त हो गये। किन्तु 
जो बाबरा (अविवेकी ) सार शब्द को नहीं चौन्दता है, वह बार बार 
असार शन्दादि के लिये अद्देर खेलता है ( व्यवहार करता है ) और उसका 
'काल अहदेर करता है | अतः वह सुख शान्ति नहीं पाता है ॥१५८॥ 
सूरत को सप्झावते, ज्ञान गाँठि का जाय | 
कोयला छ्वे न ऊज़रो, सो मन साबुन लाय ॥१४६।। 
मूखशिष्योपदेशेन ज्ञानं हृद्पन्थिसख्ितस्‌ | 
अपयाति स छुद्धत्वं नति यत्न शतेरपि ॥ 
यथा नेज्ञालकः क्कापिक्षारद्धव्य विशुद्धयते ॥१५॥ 
ये हि मूढतमा छोका निरृष्टेराप्रहप्रहै 
गृहीता मानिनस्तेषु नोपदेशाः फलून्ति हि ॥१६॥ 
नो व्यापारशतेनापिहछाछातं॑ इवेततां ब्रजेतू । 
नापि यत्न शतेः काकः शुकवत्‌ पाठ्यते कचित्‌। 
यथाज्ञारः पुनदहाह्विकाराच्छृत्यते रुवयम्‌। 
जन्मान्तरं गतस्तद्वन्मूढोपि भोगतः कचित्‌ ॥१८॥ 
शिष्यो भवेज्नव समाहितग्वेद्‌॒ विभिन्नचेता विषयेषु सक्तः। 
शश्रद्गृहीतो हि दुराप्रहैश्व नेवाउचत्र साध्यः स भवेत्‌ कदाचित्‌।१९१५९ 


मूर्ख उक्त बाबरे दुराग्रहो शानाभिमानी के समझाते में गाँठी ( दछूदय ) 
“के तत्त्व शान का उपदेश व्यथ जाता है। क्योंकि वह अभिमानी बावरा 


८६०: कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


सदुपदेश से शुद्ध शानी नहीं हो सकता है | जैसे सौ मन साबुन लाय (लगाने)' 
से भी कोयला उजला नहीं होता है। किन्तु जलकर राख होने पर उजला- 
होता है, वैसे ही वह जीव पाप ताप को भोग कर कभी उजला हो सकता है ।- 
अन्यथा नहीं ॥ १५६ ॥ 


मूठ कर्मि साने नहीं, नख शिख पाखण्ड आह । 
बाह निहारा क्‍या करे, बाह न लागे ताहिं ॥१६०॥ 


पाषण्डे हंतबोधो यो नारोहेदिह कर्मठ:। 
शीघ्रगामसिनि बोधाइवे संसारवनवारके ॥२०॥ 
बुधा: कि तस्य कुवेन्तु दयया प्रेरिता अपि | 
तिष्ठतीह न यो मार्ग विपरीतगतिस्तु यः॥२१॥ 
नस वषसहखान्ते. गन्तव्यमधिगच्छति । 
वस्तु प्राच्यां सधेद्यस्य प्रतीच्यां चेत्स गच्छति ॥२२!। 
गमनाद्‌ू दूरता भूयो वद्धतेडकंमतसतथा | 
मोक्षो दूरतरं यातिन पश्यन्ति विकमिंणः ॥२३॥ 
मोहकबवच संनद्ध:  कसमकव्चुकितोहियः | 
वरतते हच्छिरो यस्थ द्पशीषकसंयुतम्‌ ॥२४७॥ 
तत्र वे सदूगुरो वाणाः सारशब्दमया अपि | 
विशन्ति ज्ञान वेराग्यमहाशस्धधरस्थ न ॥२५॥ १६० 
जिस मूढ कर्मी के नख से शिखा तक पाखण्ड ( दम्म वेषाभिमानादि ) 
से भरा है सो यदि ज्ञानोपदेश को नहीं मानता है तो बाइनहार (बाइनेवाले) . 
शानवाण चलानेवाले सत्य स्थानमें पहुँचानेवाले गुरु उसको कर ही क्या सकते 
हैं, कर्मों को भोगे.बिना उसको किसी प्रकार से भी बाह (पता) नहीं लगता है 
कि में कौन हूँ, कहाँ क्‍यों जा रहा हूँ इत्यादि और उसके प्रति अन्य किसी 
की शक्ति भी कुछ काम नहीं कर सकती है ॥१६०॥ 
सीमर केरा सगना, छिहुले बैठा जाय | 
चोंच समारे शिर धुने, ई उसही का भाय ॥१६१॥ 
शाल्मलिस्थः शुकः कश्विदू गत्वा तस्य फलान्ति के । 
शिरः ऊत्वा तिरश्रीनं चञ्चुक सन्दधाति च ॥२६॥ 


आलजन्दोल्लसितश्रास्ते तस्य तत्त्वं न वेत्ति सः । 
अतरतवज्ञास्तथेवेते मूढा सर्वेद्र कर्मिणः ॥रणा. 
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संसारशाल्मलेस्तुच्छफलायबोल्लसन्ति  चेत्‌। 
कीराणां भ्रातरस्ते5स्मादू गणनाहों न मानुषे ॥२८॥ 
शाल्मलिस्थोी यथा कीरो ह्यठ्प्तस्तत्फललेन वा। 

किंशुक॑ रसकोमेनपुनभूढी.. निषेबते ॥२९॥ 
तथैव कम ठोउप्यन्नाउठ्पो विषयभोगतः । 
लछोकान्तरं पुन गेत्वा विषयानेव सेवते ॥३०॥ 
ठृप्तेरजनकत्व॑ तु नेव जानाति मूढधीः । 
संसारशाल्मर्िं चातः कीरवत्सेवते सदा ॥३१॥ 
धघुनोति स्वशिरः कामान्सनोउन्र संदधाति सः | 

अठछप्त एव तेनापि याति कुन्नापि कीरवत्‌ ॥३२॥१६१॥ 


जैसे सीमर के वृक्ष पर वसने वाला सवा, उस सीमर के छिहुला (छीमीः+- 
फल ) के पास में जा कर बेठता है, और उत्तम बड़ा फल समझ कर, खाने 
के लिये चोँच सम्हारता है, आनन्द से शिर घुनता ( कपाता ) है। वैसे ही 
सूढ कर्मी संसार सौमर पर बसता है, इसके फल स्वरूप कनक कामिनी आदि 
के पास में जा कर बेठता है, और आनन्द मानता है, क्‍योंकि ई ( यह ) भी 
उस अविवेकी सवा का भाय ( भाई ) है। तथा सीमर पर वसने वाला सवा 
को सीमर के फल से तृप्ति नहीं होने पर, यदि वह छिहुला ( पलास ) पर 
जाकर बेठा हो, तैसे मूढ लोग इस लोक में तृत नहीं होकर परलोक में जाकर 
बेठते हैं । परन्तु यह नहीं समझते हैं कि यह परलोक भी उस त्यक्त लोक का 
ही भाई है, उसके ही समान मिथ्या ही सुखद भासता है, ब्रह्मात्मा ही सत्य 
सुख स्वरूप हे। अतः वही सेवनीय दै, लोक परलोक विषयादि नहीं ॥१६१॥। 


सुगना सीमर सेइया, दो ढेंढ़ी की आश। 

ढेंढ़ फुटी चनाकदे, सुगगा चला निराश ॥१६२॥ 
फलट्याशया. यद्वच्छाल्मलिंसेवते शुकः | 
चणक्ृत्य हि तद्भड्गे हताशो गच्छति कचित्‌ ॥३१॥ 
कान्ताकनकयोस्तदवदुभयो.. छोकयोस्तथा । 
प्राप्यण सेवते मूढो5सुदरितो हि. जगत्तरुम्‌ ॥३४॥ 
त्रजन्‌ स जन्मनो जन्म निदतिं लभते न च । 
शोकायेश्व परीताज्ञो नूनं याति हताशताम्‌॥रेश। 


प्य६२. कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


मूढो नरो यस्तु शुकेन तुल्यः संसेवते शाल्मलितुल्यवल्गुम्‌ । 
स वद्चितः कमंवशो विपन्नः शोच्यः सदा त॑ पुनराश्रयन्स्यात्‌ |।३ ६१६२ 


इति सक्षिसाक्षात्का रेचित्तद्पणकुशिष्यादिवणन नामाष्टाबिंशी वित्ति:२८॥ 


जो अविवेकी सुगना तुल्य प्राणी लोक परलोक के भोग तथा कनक 
'कामिनी ( अथ काम ) रूप दो ढेंढी ( फल ) की आशा से संसार सीमर को 
'सेवा सो उन फलों के अन्त में नष्ट होनेपर हताश हो कर चछा और चलता 
है, जैसे सीमर की ढेंढी के पकनेपर, वह चन ऐसा शब्द करके फूटती है, 
'तब सुगना निराश होकर चलता है, तेसे अविवेकी को अन्त में चलना होता 
है| अतः प्रथम ही विवेक से आशा तृष्णादि को त्यागना चाहिये। क्योंकि 
““आशाया हि ये दाशास्ते दाशाः स्वलोकस्थ । आशा दासी कृता येन तस्य 
*दाशायते जगत्‌ ॥१॥ महाभारत | आशा के जो दाश ( वश ) हुए, सो सब 
'लोक के दास हो गये, और जिन्होंने आशा को दाशौ किया (बस में कियार- 
'त्यागा ) उनके दास तठुल्य सब संसार आचरण करता है ॥१६२॥ 
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'झुगना सीमर वेगि तजु, धनी विगृू्चन पाँख | 
ऐसा सीमर स सेवे, जाके हृदय न आँख ॥१६३॥ 


कृपा5कूपारसंसारपरो वे सदुशगुरु: सदा। 
संतापैः संपरीतान्‌ हि दृष्टा जीवान्‌ सुविहलान्‌ ॥ १॥ 
'संसारदुःखशान्त्यथंम॒नुचमसुखाप्तये | 
दयाज्ञानघनःशश्वत्सत्तत्त्वं प्राह. सज्जनम्‌ ॥ २॥ 
'सुशीघ्र त्यज कीरत्व॑ शाल्मर्ि वर्तेते घनः । 
सुस्निग्धः सुन्द्रः पक्षः विवेकोउक्षिब् तथा ॥ ३ ॥ 
'संसारशाल्मल्ि सद्यस््यजातिनिरस बुध । 
अन्नासक्ति न कतंव्या कदापि जगति त्वया॥ ४॥ 
एन त्यक्त्वाउभिगन्तुं ते बुद्धि ब॑ बतते दृढा | 

क॒तुं शक्यो विवेको5पि प्रमादो न विधीयताम्‌ ॥ » ॥ 
बुद्धिहीना विमूढा हि सेवनेउस्याधिकारिणः । 

स्व॑ भव्यो न तथा घोमन्‌ भाविनाशो विचिन्त्पताम्‌ ॥३॥१३३॥/ 
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विवेकी के प्रति उपदेश है कि हे सुगना (विवेकी मनुष्य )) भावी शोक: 
राहित्य के अधिकारी | तुम इस असार संसार सीमर को वेगि ( शौघ्र ) त्यागों 
( इसके फलादि की आशा आसक्ति से रहित होवो ) नहीं तो तेरे मन बुद्धि 
पर घनी (भारी) विशुरचन (विपत्तिन्‍-कष्ट) प्रात होगा। जैसे कि सवा के पाँख 
में सीमर की रूई के लिपट जाने से उसको घना बिगुरचन होता है। और ऐसे 
असार संसार सीमर को सोई सेवता है कि जिसके हृदय में विवेक रूप आँख 
नहीं रहती है, तुम विवेकी होकर इसको सेवनेयोग्य नहीं हो ॥ १३६३ ॥ 
जानि बूमि जड़ हे रहे, बल तजि निबल होय । 
कंदेहिं कबिर ता सन्त के, पल्ा न पंकरे कोय ॥१६४॥६ 
सद्ञं त्यक्त्वा सुमूढानां छोके मूढ इबाचरन । 
क्षमया च बल त्यक्त्वा निहेन्द्रं रमते बुधः ॥ ७॥ 
जानज्ञपि च मेघावी जडवचरतीह यः। 
बली निर्वंबलवच्चेव स नेवासज्जते कचित्‌ ॥ ८॥ 
बुधो5तो बालवत्‌ क्रोडेत्‌ कुशछो जडबच्चरेत्‌ । 
वरदेदुन्मत्तविद्ठान_ गोचया नैगमश्वरेत्‌ ॥ £ ॥ 
यो वा विश्वमसज्ज्ञात्वा पुनस्तन्नेव मज्जति। 
विवेकादिस्वसाथ्य त्यक्त्वा यश्चाउबलायते ॥१०॥ 
सहतेन न गन्‍्तव्यं श्रोतव्यं भाषितं नच | 
कदापि तस्य भोः संधो ! नासो तारयितुक्षमः ॥११॥ 
ज्ञात्वापि विश्वेक्षणभंगुरं ये, बध्नन्ति चास्थां पुनरत्र मोहात | 
तत्सज्ञमान्नेव तरन्ति केडपि, भव॑ ततस्ते न भवन्ति सेव्या: ॥१२॥१६७ 


जो विवेकी स्वयं जान बूझकर ( पूछ समझ कर ) अनधिकारी के आगे 
जड़ ( अश ) तुल्य होकर रहता है, आत्मचर्चा आदि नहीं करता है। और 
बल के रहते उसके अभिमान दुरुपयोग को त्याग कर निबंल तुल्य निरभिमानी 
धक्षमाशीज्ञ रहता है | भीकचीर साहब कद्दते हैं कि उस सन्त के पला कोई नहीं 
पकड़ सकता है (संसार में पला 5 खूट पकर के बाहर भौतर के कोई शत्रु भी 
नहीं विलमा सकता है )। अतः वह आत्मसेवी मुक्त होता है, शास्त्र में भी 
उपदेश है कि “नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयात्न चान्यायेन पएच्छुतः। जानन्नपि हि 
मेघावी जडवललोकमाचेत्‌ ॥१॥” पूछने के बिना किसी से कुछ नहीं कहे, 
अन्याय से पूछने वाले से भी नहीं कद्दे, जानता हुआ बुद्धिमान्‌ भी जड़तुल्य 
लोक में विचरे | परन्तु जो कोई कामी संसार को निरसादि जान कर, तथा- 
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'कतंव्य साधनों को जानकर भी. णड़तुल्य बने रहते हैं, बल रहते भी आल- 
स्थादि से कतंव्य को त्यागते हैं, उनके देवादि भो पक्ष नहीं पकढ़ते हैं, कि 
जिन के भरोसे वे आलस्यादि करते हैं, पुरुषार्थीं के ही.सब सहायक होते हे। 
अतः यथा शक्ति डचित पुरुषार्थ कतंव्य हे ।| १६४ ॥ 


लोग भरोसे कौन के, बैठ रहे अरगाय । 
जियरदि छूटत यम फिरे, भेढहि लुटे कसाय ॥१९६५॥ 


अहो कस्या55शया छोकास्तुष्णीभूय सदा55सते । 
स्वविचारं विना चेनाव को जनश्तारयिष्यति ॥१३॥ 
यो विचारं न कुरुते सन्नंत्यक्त्याउतिदुमेतिः । 
विवेक छभते नासौ सद्भक्ति वा विरक्तताम्‌ ॥१४७॥ 
त॑ यंमः कमठ मूढं निहन्यात्पयुकसो यथा । 
मेष॑ हन्त्यविचारेण क्ररश्ाहोदयां बिना ॥१०॥ 
ज्ाणे देवा न बे शक्ता नेश्वराः सचराउचराः । 
मूढस्तथापि छोकोडयं ह्याशया कस्यतिष्ठति ॥१६॥ 
““उद्धरेदात्मनाउज्त्मानं_ नात्मानमबसादयेत्‌ । 
आंत्मैय' ह्यात्मनो घन्धुरात्मैच रिपुरात्मन” ॥१७॥। 
एवं न बालिशो वेत्ति ततो नश्यति चाशया। 
आशानिमूलन इत्या - बुधस्तु मोदते सदा ॥१८॥१६श॥ 
उक्त रीति से अपने पुरुषार्थ के विना कोई फल नहीं मिलता है, तो भी 
“न मारूम लोग किसके भरोसे अरगाय कर ( चुप लगाकर ) बेंठे हैं। किसी से 
कोई गन्तब्य मार्गादि पूछते नहीं हैं, न स्वयं विचारादि पुरुषा्थ करते हैं, 
और अपने पुरुषार्थ के बिना अज्ञ जीवों को यम इस प्रकार से छट़ते ( नष्ट 
'करते कष्ट देते) फिरता है कि जैसे मेष (मेंढ़ों) को कसाई छटते हैं | अतः इस 
अवस्था में चुप लगाकर बेठना उचित नहीं है, भावी यम यातनादि से बेचने 
के लिये यत्न करना उचित है शास्त्र कहता हे कि 'हेयं दुःखलमनागतम”॥१६५॥ 


हीरा सोइ . सराहिये, सहे घनहुं की चोट | 
कृपट कुरज्ञी मानवा, परखत निकला खोंद ॥१६६।॥ 


विनश्वरा हि. सबं5मी देवाद्याः सचराचरा: | 
दीरका न भवन्‍्त्येते स्वात्मेव हीरकोड्मछः ॥१९॥ 
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हतो घनेंन हीरो यो भिद्यते न कदाचन | 
छोके सेव भवेच्छलाध्यो भिदायां न भवेद्यथा ॥२०॥ 
तथा5भेयश्व निर्बाधस्तकककंशयुक्तिसि:ः । 
कालस्यापि हि कालत्वादात्मत्वाइपि च स्वयम्‌ ॥२१॥ 
अनधे रतनमेवासौ इलाध्यो नान्‍्यो-हि सज्जनेः | 
त्रिगुणो बाघितो भावो मायया रचितो झषा ॥रर॥ 
अज्ञाने सति सन्‌ भाति ज्ञाने सति- विछीयते । 
सूढानां शरणं स स्यान्नतु जातु विपश्रिताम्‌ ॥२३॥ 
कामयभेदरसच्छिष्यो योड्वेद्यात्मामिछायुक: | 
जनालछूारहीरमश्व॒ कपटो यत्र नास्ति च॥रशछ।“ 
अव्जसा छभ्यते तेन ह्यात्मरत्नं महाप्रभमूर।: 
लोफालक्वारभूतेन. नान्येरु जनपेलवैः ॥२५॥१६६॥ 
दे मानवा | घन से भी अभेद्य दौराके समान सोई अश्ण्ड्ात्मस्वरूप स्वयं 
प्रकाश हीरा को और उसके ज्ञानी सन्‍्त भक्त अभेद्य निश्चय वांले को सराहिये 
(प्रशंसनीय जानिये) जो कि तकादिरूप घर्नों की चोट को सहता है, स्वात्मा 
'होने से जिसका बाध नाश किसी से नहीं होता है, किश्ली प्रकार कोई विकार 
जिसमें नहीं होता है। क्योंकि वह सर्वसाक्षी है, सवधषाक्षी स्वरूप विकारी वस्तु 
नहीं हो सकती है। और कंपटरूप माया से सिद्ध कुरज्नी ( त्रियुणरूप द्वीरा ) 
को परखने पर वह खोट (निकला) निकज्ञता है, मिथ्या सिद्ध होता है ॥१६६॥ 
हरि हीरा जन जोहरी, सबन पसारी द्वाट। 
जब आये जन  पारखी, तब हीरों की साद ॥१६७॥ 
सवोत्मा हि हरिहीरः सो5खण्डो ज्योतिर्ययः । 
तस्य छामाय योग्यास्तु सज्जनाः सद्दिवेकिनः ॥२६॥ 
वद्चधकाः कल्पितान्‌ हीरान्‌ संसारिजनहट्के । 
प्रसारयन्ति सर्वेषां जननां वच्ननाय हि ॥२७॥ 
तन्न चेल्लभ्यते भाग्यात्सदूगुरुः करुणाणंव:। 
त्देव आप्यते ज्ञान सत्तत्त्वस्य मुमुश्ष॒ुत्ि: ॥२८॥ 
मृढा अपि भवन्तीह तावत्खल परीक्षकाः । 
मिलन्ति स्वस्य यावन्नो गुरवः सत्रोक्षकाः ॥२६॥ 
परीक्षके मिंलित्वा च सत्यासत्यात्मरत्नयो: | 
याथात्म्यं संपरिक्षाय सल्लव्ध्या त्वं सुखी भव ॥३०॥ 
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साधव:ः समचित्ता ये ज्ञातज्ञेया मनीषिणः | 
वजिनेरहताः कामे भवन्ति ते परीक्षकाः ॥३१॥१६७॥ 
वस्तुतः सवोत्मा हरि ही अच्छेय अभेद्यादि स्वरूप हीरा ( स्वयं प्रकाश 

रत्न हैं। और सज्जन शानी जौहरी ( पारखी ) हैं। और अन्य सब लोग भी 
अपनी-अपनी समझ के अनुसार सर्वात्मा हरि से अन्य अनेक हीरा को हाट में 
(संसार ८ सम्प्रदायादि में) पसार रखे हैं । तहाँ जब पारखी शानी जन आये, 
जाते हैं, तभी हीरों की योग्य साठ ( मूल्य ) हुईं, ओर होती है | ज्ञानी से सब 
का मूल्य यथायोग्य समझा जाता है, अन्य से नहीं | या नकली अनेक हीरों 
की साट (सद्दा, जुआ, मिथ्या व्यवहार ) पारखी के आने पर समझी गई । 
“झूठ जवाहिर के बनिज, तब लगि परिदें पूर। जब छंगि मिले न पारखी:, 
घन पर चढ़े न कूर ॥१॥ अज्भ को साखी” ॥ १६७ ॥ 


दीरा तहाँ न खोलिये, जह॒वाँ खोटी द्वाट । 
सदजदि गाँठि बाँधिये, लगिये अपनी बाद ॥१३६८॥ 
हीरा परा बजार में, रहा छार लपठाय। 
मूर्ख था सो चलि गया, पारखि लिया उठाय ॥१६६॥, 
लब्ध्वा त्वं सदुगुरो रंत्नमात्मानं द्वीरमव्ययम्‌ | 
'हंटे साधुजनानां हि. तत्प्रकाशं प्रवतय ॥३२॥ 
यत्रानतस्य रंत्नस्थ मूढ: संकल्पितस्थ च। 
हट: स्यात्तत्र सद्गत्न॑ न वे वित्रियतां त्वया ॥३३॥ 
सद्वृत्त्याहृदि संरुष्य मार्गोज्नुल्तियतां स्वयम्‌ ॥३४॥ 
हरि द्वीरोड्च्र संसारे नगरे स्वात्मरूपतः। 
साक्षाद्‌ वे वतते किन्तु नामरूपेण भस्मना ॥३५।॥ 
फोशैश्य॒दिप्तवत्तेन मूढेरेष न रभ्यते ॥३६॥ 
अतस्तत्सद्धनं त्यक्वा ते गच्छन्ति भवाणवे । 
रत्नाथ खलुसन्‍्तरतु ग्रहन्ति हरिमाद्रात्‌ ॥३७॥१६९॥ 


जहाँ अश लोग खोट (मिथ्या) द्दीरा की खोटी हाट लगाये हों ( मायिक 
यस्तु की जहाँ चर्चा होती हो ) वहाँ सर्वात्मा हरि हौरा को उनके आगे 
खोलना (बोलना) नहीं चाहिये । अतः वहाँ उस ददीरा की बात नहीं बोलो | 
किन्तु सहज स्वभाव से हृदय गाँठी में बाँध कर अपने स्मरण ध्यानादि माग 
में लगो, जानबूक्ष कर जड़ बनो ॥१६८। सर्वात्मा हरिरूप हीरा-संसार शरीर 
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रूप बजार में अस्ति भाति प्रियादि रुप से प्रत्यक्ष पड़ा ( व्याप्त ) है। परन्तु 
उसमें नामरूप कोशात्मक छार ( घूल राख ) लिपटाय रदे हैं | अतः जो मूख 
( अभिमानी ) अविवेकी था, सो बाजार में आकर भी ह्वदीरा को समके और 
पाये विना चला गया । मनुष्य होकर भी रत्न की प्राप्ति किये बिना मर गया, 
किन्तु जो पुरुषार्थ ( विचार ) से हरि गुरु कृपा से पारखी हुए,, सो उस हीरा: 
को उठाय लिये ( शुद्धनिजात्म रूप से उसका घारण किये ) और करते हैं । 
अतः पारखी होना चाहिये ॥ १६६ ॥ 


अपने अपने शीर की, सबहिन लीन्हो मानि | 
हरि की बात दुरन्तरे, परी न काहू जानि ॥१७०॥ 
हाड़ जरै जस लाकड़ी, केश जरे जस घास | 
कबीरा जरे राम रस, कोठी जरे कपास ॥१७१॥ 


सर्वे स्वस्वशिरोधाय किश्निन्सत्वा हरि नहि। 

भन्‍्यन्ते ह्मस्य वातोउतोदूरस्था ज्ञायते नहि ॥३७। 
मूढाश्थ॒ कमठाश्वव देवादिषु सुहदीरताम्‌ | 
मनोमुकुटशो भाथ कल्पयन्त्यविषेकतः ॥३८॥ 
विधाय तन्न बोध्यत्वं ध्येयर्व॑ सवकानने । 
विचरन्ति भयस्थाने तेभ्यो दूरतरों हरिः ॥३९॥१७०॥ 
हरे दूरतरत्वे च षाटकोशिक कलेबरे। 

. विकुच ते स्वब्ुुद्धधापि हग्निदाह्य ठुणादिवत्‌ ॥४०॥ 
अस्थ्यादी काष्ठवदग्पे घासवचिकुरादिषु । 
हरेवियोगिनो मूढाः छुशुछस्थित तूलवत्‌ ॥४१॥ 
शनेः शन हि दह्ान्ते पुनगर्भादिषु स्थिताः। 
अनास्मप्रमशोकाभ्यां. विरदाग्निजवेन च॥७२॥१७१॥ 


पारख- ( सत्य हरि के ज्ञान ) के बिना, सब लोगों ने अपने अपने शिरो- 
घाय पूज्य ईश्वर देवादि को जुदा जुदा इष्ट मान लिग्रा है। अतः सर्वात्मा 
एक हरि की बात ( विचारादि ) उनसे दूर के अन्तराय ( दूरन्तर ) में पढ़ 
गई हे | अतः वह बांत किसी को ज्ञान नहीं पंड़ी, न इरि की प्राप्ति 
हुईं ॥१७०॥ हरि की वात के दुरन्तर में पढ़ने से हरि की प्राप्ति के बिना 
मरने पर, हाड़ लकड़ी के समान और केश घास के समान जलते हैं। 
वह बिरही कबीरा जीव, शिरोघांय माने हुए; तटस्थ राम के रस ( प्रेमाग्नि ) 

भ्द्‌ 
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से कोठी के अन्दर के कपास के समान कोशों के अभिमानादि से जलता है। 
शान के बिना देहों में आत्मता के अध्यास से अधिक दुखी होता हे। अत 
मुअ्जेषिका न्याय से आत्म विवेक करके तापादि से मुक्त होना चाहिये, ओर 
इरि को दुर अनात्मा नहीं समझना चाहिये ॥ १७१॥ 
घाट शुलाना बाट बिलु, वेष शुलाना कानि | 
जाकी माँड़ी जगत में, सो न परा पहिचानि ॥१७२॥ 
मूढे दन्दृह्ममान हिं. शमादीनामभावतः | 
जगदम्बुनिषेरेतेः  सुघट्टो. नोपछभ्यते ॥४३॥ 
माग: शमादि्भि छेभ्या ज्ञानायाः संतरा इह | 
सवन्ति ते विना सूढा दीनारितिष्ठन्ति दुःखिताः ॥४४॥ 
वेषिणां नियमैस्तेसते बंद्धां: सर्वे हि वेषिणः | 
संस्मरन्ति नचात्मानं यन्‍्मायाकल्पितं जगत्‌ ॥४५॥ 
यावजन्न तद्विचारोउन्र स्वस्वाचाररतैरपि । 
क्रियते स्वाश्रमाविष्टेस्तावदात्मा न रूभ्यते ॥४६॥ 
शमादि मांग: सुलभः सुघट्टो, हटद्टस्तथा सन्निजबोधरत्नः । 
भवाम्बुधे: संतरणाय मुक्तये, त॑ निमर॑ हन्त- नरो न वेत्ति ॥8७॥ 
इति साक्षीसाक्षात्का रेसद्धारणादिउपदेशवणन नामैको नर्रिंशी वित्ति: ।२६। 
निष्काम सत्कम, शमदमादि अहिंसा दया क्षमा सन्तोषादि रूप बाट 
( सन्‍्मा्ग॑ ) के बिना, विमल विराग, योग, ज्ञानादि रूप, संसार से पार जाने 
के घाट को सब भूले हुए हैं, और वे मार्ग मुज्ञाये हुए हैं ( मिलते नहीं हैं ) 
ओर घाट के भूलने से वेषधारी सब अपने अपने कानि ( मर्यादा, प्रतिष्ठा, 
इजत, बढ़ाई ) में मूले ( फँसे ) हैं | उध्ोसे सदृगति मान लिये हैं | अत 
जिस हरि की माया की जगत में माँढ़ी ( विस्तार पसार शोभा ) है, सो सर्वत्र 
'बतंमान हरि इनको पहिंचान नहीं पड़ा ( समझ में नहीं आया ) अतः ये 
तटस्थ हरि के प्रेमी होते हैं विरही बने रहते हैं, इस बिरहादि की निदृत्ति के 
लिये उक्त घाट द्वारा बाट को समझना चाहिये ॥१७२॥ 
७>>+--न्‍>»------ हे >००००००० न 


अथ अपाध्यशिष्य वर्णन प्रकरण ३० 


स्रख सो का कहिये, शठ सो क्या बौसाय। 
बांहन सें का मारना, चोखो तीर नशाय ॥१७३॥ 
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जैसे गोली गुप्रुज की, नीच परे ढहराय | 
तैसे हृदया मूखे का, शब्द नहीं ठहराय ॥१७४॥ 
आत्मनोउनवबोधे5पि ये मुखों बुद्धमानिनः । 
तेभ्यः किमुच्यतां धीरे बोलिशे नव बुध्यते ॥ १॥ 
शठा वक्राशयाः शब्वंत्तेषां शक्ष्नोति नो बुधः । 
किखित्कतु यथा तीढणे वांणे व॑ प्रस्तरस्य हि ॥ २॥ 
पाषाणे सघने यदूवत्प्रयुक्तो द्याश्युगः स्वयम्‌ ।£ 
प्रणशयति फल नात्र कुरुतेडत्र तथेव हि ॥३॥१७३॥ 
यथा चेवोन्नते दत्ता कन्दुकाया न वतुलाः। 
तिष्ठन्यवनते चेते प्रतिष्चन्ते स्वयं यथा ॥ ४ ॥ 
शठे सूख न राब्दोडपि सदूगुरोरबतिष्ठते । 
वितिष्ठते म्दोौ भक्ते प्रगुणे स्वयमेव तु ॥४॥१०७॥ 
मूखों (ज्ञानाभिमानियाँ) से क्या कहा जाय, और शठ (दूराग्रही दुरात्मा) 
से बौसाय ( बल ) क्‍या किया जाय ( उसके प्रति बल क्या काम कर सकता 
है) जैसे पत्थर में मारने से चोखा ( तीच्ण ) तीर (बाण ) व्यथ नष्ट होता 
है। तैसे मूखे ओर शठ के लिये किया गया सुन्दर उपदेश बुद्धि बन्नादि 
व्यथं होते हैं ॥१७१॥ जैसे मन्दिर आदि के गुयुनन ( शिखर) को गोलो बस्तु 
उहराय ( लुढ़क) कर नीचे में पढ़ती ओर ठदरती है, गुम्मण पर नहीं । और 
उस गुम्मज के तुल्य ही अनम्र मूखे का द्वृदय होता है। अतः उसमें सदु- 
पदेश रूप शब्द नहीं ठददरता है किन्तु नम्न के हृदय में ठहरता है। अतः 
सदुपदेश की प्रासि के लिये नम्नता चाहिये ॥१७४॥ 
ऊपर की दोऊ गई, हिय की फूटि आँखि | 
कबिर विचारा क्या करे, जो जीवहिं नहिं झाँखि ॥१७५॥ 
यो न स्याज्नौकिको नापि स्वयं यः स्यात्परीक्षकः । 
तस्यात्मद्शानं जातु जायते न कथश्वन ॥ ६॥ 
तावद बुद्धथा हि लोकिक्या शरीरादावनात्मता । 
अशुद्धजडतायाग्र प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ ७ ॥ 
शास्त्रे जेनितया बुद्धथा सदूगुरु प्रति रब्धया । 
आत्मा सब्चित्सुखाकारः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते ॥ ८॥ 


१ मुह वैचित्ये ८ वैचित्यमविवेकः, मुहातीसि मूखः । 


पं 
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बाह्मदृष्व्याविहीनो यो नान्‍्तरंष्टी प्रयत्नवान । 
नेव बोधो भवेद्यस्थ गुरुस्तस्य करोतु किम ॥ ९ ॥१७५॥ 


जिन शर्ठों के ऊपर ( बाहर ) की दोनों आँखें मानो नष्ट हो गई हे कि. 
जिससे शरीरादि में प्रत्यक्ष अशुद्धता, अनस्थिरता, जड़ता आदि फो देखकर 
भी नहीं समझते हैं, तथा श्रुति स्मृति रूप दोनों नेत्नों के अभाव से घर्मा- 
घम्मादि को भी नहीं समझते हैं। छृदय के भी विवेक विज्ञानादि रूप 
आँखें फूटी हैं कि जिससे विचार घारणा ध्यानादि नहीं कर पाते हैं, न साराउ- 
सारादि शब्दादि को विवेक पूर्वक समक्षते हैं । अतः उन जीवों को यदि 
झाँखि ( आत्मपरमात्म दर्शन ) नहीं उत्पन्न ( सिद्ध ) होते हैं । तो भीकवीर 
साहब कहते हैं कि उनके दशन के लिये अन्य कोई क्‍या विचार कर सकता 
है। तथा वे वेचारे जीव भी क्‍या कर सकते हैं, कमंज असाध्य रोग भोग से 
ही निन्चत्त होता है, अन्यथा नहीं || १७४ || 


केते दिन एहूँ गया, अनरूचे का नेद्द । 
ऊपर बोय न ऊपजे, जो घन वर्ष मेह ॥१७६॥ 


बहवो वासरा व्यथं गताः प्रीतिविवर्जितान। 

जनान बोधयत: प्रेम्णा सत्तत्त्व॑ बे महात्मनः ॥१०॥ 

यः कश्मिदयया55क्रांन्तो देशिकों बहुसाषते । 

अभक्ताय. कुरक्ताय स्नेहेनात्मोपदेशनम्‌ ॥११॥ 

तद्‌ गच्छति हि. नेष्फल्यमूषरेपूप्तबीजवत्‌ । 

करोति ज्ञानशस्यं न मत्नायामुप्तबीजबत्‌ ॥१२॥ 
अतो यन्न न घ्म: स्थाच्छुश्रषा वा न सत्तमा। 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभबीजमिवोषरे ॥१३॥१७३६॥ 


कमज रोग के समान दुबुद्धि आदि की निद्ृतत्ति नहीं होने के कारण 
जिनको सदुपदेश धर्मोपदेश नहीं रुचता है (प्रिय नहीं लगता है) उन अन- 
रुचों ( रुचि रह्टितों ) के साथ किया गया कितने दिनों का नेह्द (स्नेह ८ प्रेम) 
एहूँ -( व्यथ ही ) गया, और जाता है (बहुत दिनों तक प्रेम करके दिया गया 
भी उपदेश सफल नहीं होता है) | क्‍योंकि यदि घना ( बहुत ८ निरन्तर ) मेघ 
वर्ष तो भी. ऊषर में बोया हुआ बीज नहीं उपजता (जन्मता) है। इसी प्रकार 
से अनरुचे ( प्रेमादि रहित ) में उपदेश सफल नहीं होता है।। १७६ ॥। 
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मैं रोवों यह जगत को, मोको रोव न कोय | 
मोको रोबै सो जना, शब्द विवेक्री होय ॥१७७॥ 
अहं रोदिमि सर्वाथ मदथ नेव कश्वन। 
रोद्ष्यति मदथ यः स विवेकी सविष्यति ॥१४॥ 
यस्य स्थैय मिद्देच्छामः कैबल्यं वोत्तमं सुखम्‌ | 
स चेन्नेच्छति कैवल्यं शब्दं न विविनक्ति वा ॥१५॥ 
ऊषरो5सो सदा श्ञयो सृत्स्नातुल्यो विवेकवान । 
म्राप्यय स॒यतते नोषरसु कदाचन ॥१६॥१०७।॥। 
मैं इस जगत को रोता हूँ ( इसके दुःख से दुः्खों होकर इसके हित के 
लिये चिन्ता करता हूँ, उपदेश देता हूँ ) | अर्थात्‌ जगत्‌ के हित के लिये प्रेम 
करके सदूगुरू उपदेश देते हैं। परन्तु अनरुचि के कारण मुझको कोई नहीं 
रोता है (मेरे प्रेमपरिश्रम को नहीं समझता है) मुझको वही भक्तजन रोवेगा कि 
जो सार शब्द का विवेकी होगा ( शब्द के विवेको मेरे उपदेशों को प्रेम से 
ग्रहण करेगें ) । अतः प्रथम शब्द का विवेक कतंव्य है | १७७ ।। 
साहब साहब सब कहे, मोहि अँदेशा और । 
साहब सो परिचय नहीं, बैठहु गे किहि ठोर ॥१७८॥ 
ईशेशेत्यादि सर्वेठमी वदन्त्यज्ञानिनो जनाः । 
साधयन्त्यनुभूतिं नो निषत्स्यन्ति हि कुत्र ते ॥१७॥ 
इत्येव॑ संशयो मे5स्ति पद्यन्तु सज्जना परम्‌ | 
कुबन्तु चानुभूति साधवश्यं वे स्थितये भवेत्‌ ॥१८॥ 
नेवज्ञानाइते मत्य: कैवल्यं छभते शुवम्‌। 
वतते  महदाश्वय जनैरेतन्न बुध्यते ॥१९॥ 
न नाममात्राल्लभते विमुक्ति ज्ञानादइते तच्छुतयो वदन्ति। 
न कमणा नेव धनादिमिश्च त्यागं बिना कापि भवेत्‌ र्थितिनें॥२०॥१३८॥ 
इति साक्षिसक्षात्कारेडसाध्यशिष्यादिव णेनंनामत्रिशो वित्ति:॥ ३० ॥ 
शब्द के विवेकादि के बिना भी साहब साहब (प्रभो प्रभो |) सब पुकारते 
हैं, तहाँ पुकारने में तो न कुछ कहना है, न संशय है। किन्तु मुझे और 
(अन्य) बात का अन्देशा (संशय) है, या सन्देश। कहना है कि आप सब सदा 
साहब साहब कहते हो, ओर सदा साहब के साथ रहते भी हो। परन्तु साहब 
से परिचय नहीं है, तो अन्त में किस ठिकाने बेठोगे (स्थिर रहोगे) । अर्थात्‌ 


व्जर्‌ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी' 


जीवनकाल में विवेक पूवक ब्रह्मनिष्ठ होगे, तभी अन्त में भी ब्रह्म में स्थिति: 
पावोगे । अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो || १७८ ॥ 


अथ पुरुषार्थावलम्बनादि प्रकरण ३१ 

जीव बिना जिव जिदे नहिं, जीव का जीव अधार । 

जीव दया करे पालिये, पण्डित करहु विचार ॥१७९॥ 
पौरुषेण बिना जीवो नाममसात्राज्ञ जीवति। 
सश्चिदानन्द्रूपेण न तिष्ठति कदाचन ॥ १॥ 
आत्मोपरि दयां ऋृत्वा स्वात्मानं परिपालय । 
विचार च करुष्वातो मा प्रमादं कुरुष्व च॥ २ | 
अन्तःकरणशुद्धयर्थ सर्वोपरि दयां कुरू। 
जानीह्मतश्च जीवेन जीवो हि भियते सदा 
मात्रा राज्ञा च लोकेषु भियन्ते वे यथा प्रजा: ॥ ३ ॥ 
एवं गुरु विना नेव स्वात्मना को5पि जीवति | 
देहामसिसानतः शश्चज्जायते मप्रियतेडपि च।॥ ४॥ 
अतो गुरोः कृपातर्त्व॑ गुरुत्व॑ प्राष्प सज्ननान्‌। 
दयया परिरक्षस्व॒ विचार कुरू सवंदा॥ ५॥ 
मोहन रक्षका छोके सनन्‍्त्येव तु सहख्तशः | 
पुप्नादीनां महाधीमन्‌ विचाराष्टिरछा जनाः॥ ६॥ 
विचा रेण दयावाच्‌ यः सत्यभाषी सदा शुचिः । 
स एवं मानवो छोके निर्द्यरतु पशुः स्वतः ॥ ७॥ 
दयाधर्मो हि सवषां सामान्योउ्त्रासिधीयते | 
तथैव सुविचारश्व ययो धमः समाप्यते ॥ ८॥ 
अहिंसा परमो धर्मों दया च तत्स्वरूपिणी । 
अहिंसापरिरक्षाय. धर: सर्वो. विधीयते॥ ६ ॥ 
विद्यते न दया यत्र विचारों वा सुनिर्मलछः । 
न स धम: कुव॒त्मोउसो तत्न यन्‌ हन्यते जनः ॥१०॥ 
“ज्ञ जीवेन बिना तृप्ति जावस्यापि हि सबदा। 
अतः ससजे भगवाज्‌ जीवो जीवेन हिंस्यते ॥११॥ 
कारुण्य॑ प्राणिषु प्रायः कतेंव्यं पुण्यद्देतवे 
अहिंसा परमो धमंस्तरमादात्मवदाच रेत्‌ ॥१२।॥ 
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हे पण्डितों | जीवों का जीवन दूसरे जीवों के बिना नहीं हो सकता है ! 
क्योंकि परस्पर की सहायता से सब प्राणियों का जीवन होता है। तहाँ 
अविवेक मोह स्वभावादि से तो सब प्राणी किसी अन्य अपने सम्बन्धी पुत्रनादि 
के सहायक आधार रक्षक होते हैं | किन्तु विचार दया विवेक विज्ञान से अन्य 
की सहायता रक्षा करना पण्डितों ! सन्‍्तों विवेकियों का काम है । अतः विचार 
करो, और दया करके जीवों की रक्वा पालन उपदेशादि द्वारा करो | क्योंकि 
अन्यत्न भी लिखा है कि ( एक जीव के बिना दूसरे जीव की तृप्ति नहीं होती 
है )। अतः ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की हे कि जहाँ एक जीव दूसरे से मारे जाते 
हैं। तथापि पुण्य के लिये तो प्राणियों के ऊपर प्रायः करुणा (दया) ही कर्तव्य 
है। क्‍योंकि अहिंसा परम घम है। अतः अपने तुल्य सबका हित करना 
चाहिये, अहित किसीका नहीं करना चाहिये, यह शांख्रका सिद्धान्त है ॥१७६॥ 


हों तो सबही की कही, मो को काहु न जान | 


तबमि अछा अब भी अछा, युग युग होड़ें न आन।।१८०॥ 
सथा सवहितं प्रोक्त मां जानन्ति न केचन | 
तदेदानीमहं स्वच्छो युगेष्वन्यो भवामि नो ॥१३१॥ 
इत्थं सदूगुरुणा छात्र सर्वेस्स भाषितं शुभम्‌ | 
गुरु तं न विजानन्ति छोकाः सब विमोहिताः ॥१७॥ 
जानन्तु वा न जानन्तु ते गच्छन्तु सुबत्मेनि । 
इच्छन्ति शुरवश्वेत्थं चित्ते कुबन्ति नान्यथा ॥१५॥ 
ये जानन्ति गुरु भक्ताः स्वस्वरूपान्‌ करोति तान्‌ । 
कीटान भ्रज्ञो यथा छोके रहस्यब्वेतद्द्शुतम्‌ ॥१६॥ 
बोधनायतद्थेस्थ स्वस्वच्छत्वादिवणनम्‌ | 
क्रियते ह्ात्मदृष्टथेव देहरृष्टथा न बुध्यताम्‌॥१७।॥१८०॥। 
उपकार अहिंसा कतंब्य है | अतः मैंने सबकी हित की बात कही है। 
परन्तु मुझे ( गुर को ) कोई अविवेकी नहीं जानता ( पहचानता ) है। 
अर्थात्‌ सत्यवक्ता सद्रुरू को सर्वात्मा ईश्वर ब्रह्म स्वरूप सब नहीं समझ पाते 
हैं, कोई विवेकी ही सद्‌गुरु शानीको ब्रह्म स्वरूप समझते हैं । परन्तु मैं (सद्गुरु) 
तो तब (मूल अपहचान काल में) ओर अब (वर्तमान काल में) अच्छा (निर्मल 
एकरस ) दही रहता हूँ । में अनन्त युगों में भी आन ( अन्य भिन्न विकृत ) 
नहीं होता हूँ | अर्थात्‌ आत्माभेदादि रहित है । उसको मैं समझता हूँ, ' अतः 
तद्रूप हूँ। परन्तु अविवेकी ऐसा नहीं समझते हैं ॥१८०॥ 
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प्रगट कहों तो मारिया, परदहिं लखै न कोय । 
सहना छपा पुआर तर, को कहि बैरी होय ॥१८१॥ 


प्रत्यक्ष वच्मि चेद्धन्ति वेत्ति कोपि न निहनुतम्‌ । 

पलाले यामिकं मग्नपमुक्‍्त्वा शन्र॒ुश्च को भवेत्‌ ॥१८॥ 

ये गुरु नैव जानन्ति वाउछन्ति विषयाँस्तु ये | 
साक्षादोषाभिधाने ते वक्तारं घ्नन्ति शन्नुवत्‌ ॥१९॥ 
प्रत्यक्षात्मोपदेशि वा. विचारस्योपदेशने । 
साक्षादभिहिते सर्वे कुप्यन्ति गुरवे भ्रृशम ॥२०॥ 
अतग्ध॒ गुरुभिस्तत््वं राहस्येनोपद्र्यते । 
कदाचित्त5पि वेत्स्यन्ति को विह्वंष॑ करोतु ते: ॥२१॥१८१॥ 


यदि मैं प्रगट ( साक्षी ) का उपदेश देता हूँ । लोगों के गुण दोषों को 
साफ शब्दों से कहता हूँ | तो लोग मारते हैं | और परदे ( संकेत सेन ) से 
तो कोई समझते नहीं हैं | न कहे विना कोशादि रूप परदा में वतंमान आत्मा 
को कोई समझता है, आत्मा को समझे बिना सबका सहना (मनरूप कोतवाल) 
विषयरूप पोआल तर छिपा है, दैश्वर माया में छिपकर सब देख रहा है, 
इत्यादि जीवों की अरुचि की बातों को प्रकट कहकर कोन इनका वैरी बने, 
संकेत से कहने ही पर अधिकारी होगा सो समझेगा ।॥|१८१॥ 


कलि खोटदा जग आँधरा, शब्द न चीन्हे कोय । 
जाहि कहो द्वित आपना, सो उठि बैरी होय ॥१८२॥ 
देश विदेशे हों फ़िर, मन ही भरा सुकाल। 
जाको खोजत हों फिरो, ताका परा दुकाढ ॥१८३॥ 
काछः कष्ट: कि लॉका मोहापि हितदृशष्टयः । 
सारशब्दं न जानन्ति विवेकेन कुबुद्धयः ॥२२॥ 
अतो यस्मे छित॑ वच्मि य॑ वा रुवात्महितं तथा । 
सोडपि वेरायते नित्य भावस्यानवबोधतः ॥ २३॥६८२॥ 
अम॑ अमं हि. देशेषु मया5त्रयो विम्ृग्यते। 
अधिकारिजनस्तस्य दोलेम्यं लक्ष्यते सदा ॥२७॥ 
मनोज्जुगामिनश्वात्र लक्ष्यन्तू, बहवो जनाः। 
शमाञगश्थ विवेकाय युक्तो हिं विरछो भवेत्‌ ॥२५॥ 
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देशे विदेशे परितश्वरन्नहं चेतः सुकालः परितो विलोकितः | 
अन्वेषयंश्वाचरमत्र य॑ं जन॑ दुष्काल एवात्र समागतोअ्स्य तु ॥२॥॥ 
दया गुरो भक्ति रथोडविहिंसाशमादयों योगबछो विचारः। 
विवेक वैराग्यमुमुक्षुताा द्यपक्षपातश्व विमुक्तिदाः स्थुः ॥२७॥ 
एते बिना ये मससामिभूता रागाविदोषे: कलितान्तराश्ध | 

गुरो नरास्ते हि पराडमुखाइच जद्धन्यमानाः परितो असन्ति ॥२८॥ 


“इति साक्षिसाक्षात्का रेस्वपौरुषावलम्बनाद्वणनंनामैकर्त्रिंशी वित्तिः ॥३१॥ 


यह कलियुग खोटा ( हीन ) काल है, संसारी अविवेकान्ध हैं। अतः 

कोई सत्य शब्द को नहीं चौन्दता ( समझता ) है। अतएवं जिससे उसके 
अपने हित की बात को प्रकट कहता हूँ | तथा अपना हितमान कर मांनो 
“सोये से जगाता हैँ, सो भी उठकर वैरी होता है। वैरी होकर उठता 
है | अतः संकेत से कहना ही ठीक है॥ १८२ ॥ हों ( में ) ने देश-विदेश 
में फिरा, तो सवंत्र मन -काही सुकाल ( सुन्दर समय ) भरा ( पूर्ण ) देखा 
( विवेकादि रहित मन वाले सबंत्र बहुत मिले ) ओर जिन सज्जन विवेकियों 
को खोजता हुआ में फिरता ( विचरता ) हूँ; उनका सब देशों में दुष्काल 
' पड़ा है। विवेकी जानी घर्मात्मा सर्वथा अहिंसक सत्यवक्ता भोता सर्वत्र दुर्लभ 
हैं । अतः किससे प्रकटात्म कथा कद्दी जाय, यह विचाणीय विषय है ॥१८३॥ 


“+--+प8----- 
अथ संक्षिप्तसारोपदेश प्र « ३२ 


मसि कागज छूवों नहीं, कलम घरो नहिं दात। 
चारिहुँ युग के महातम, मुखहि जनाई बात ॥१८४॥ 


तत्त्वमुक्त्वा गुरु: प्राह समासेन पुन हिं तत्‌ | 
यतो व्याससमासाभ्यां बोधो दृठतरो भवेत्‌॥ १॥ 
गुरोश्चात्र प्रतिज्ञास्ति सया नेवात्र किद्वन | 
असत्तत्तवं समाख्यातं नातर्व॑ कथयिष्यते ॥ २॥ 
किन्तु मुख्य हि यत्तत््वं तदेवात्रोपदिष्टवान । 
स साधन यतो जन्तुः केबल्यं छभते धुवम्‌॥ ३॥ 
एतढुक्‍्त्वा पुन नोहं अद्दीष्ये लेखनीं मसीमू। 
चतुयुगेडपि यन्मुर्यं हिंत॑ तत्रोक्ततान्‌ यतः॥ ४॥ 


पद कबीर साहब कृत बाजक [ साखी 


कि तन्‍्मुख्यमिति स्याच्चेत्तवाकाह्ञा महामते ! । 
तदा त्वं सावधानेन पुनस्तत्त्व॑ निशामय ॥ ४ ॥१८श७॥ 


जिससे विवेकी कम (थोड़े) हैं, अविवेकी अधिक हैं और अविवेकियों को 
अर्थादि के लिये बहुत बात की आवश्यकता होती है। विवेकियों को नहीं । 
अतः अब में बहुत लिखने के लिये मसि कागज नहीं छूऊँगा, न हात (हाथ)' 
में कलम घरूगा | अर्थात्‌ इस ग्रन्थ को लिखने के बाद कुछ नहीं लिखू गा । 
क्योंकि जो चारो युग के लिये हित होने से चारो युग के महात्मरूप महत्त्वयुक्त 
मुख ( मुख्य प्रधान ) बात विवेकियों के लिये है, उस बात को मेंने इस ग्रन्थ 
में जना दी है (लिख दिया है) तथा चारो युग के मदहतात्माओं ने भी मुख्य ही 
बात जनाई है। अतः मेंने भी ऐसा ही किया दे ( यह प्रतिज्ञा है ) ॥१४८॥। 
फहमे आगे फहसे पीछे, फहमे बायें डेरी । 
फहमें पर जो फहम निबेरे, सोइ फहम है मेरी ॥१८५७॥ 
अग्रनेपदचाच्च यज्ज्ञानं वामदक्षिणपाश्वयोः । 
वृत्तिज्ञानात्परं यच्च विवेकोइस्य मतो मम ॥ ६ ॥ 
ज्ञानमेंव पुरस्तात्त तत्पद्चात्तन्च दक्षिणे | 
उत्तरे च _तदेवारित तदेवोद्ध्वेमधः स्थितम्‌॥ ७॥ 
एतन्मात्रं हि सत्तक्त्यमितिज्ञानं तु यद्‌ भवेत्‌ ! 
तच्च मे सम्मतं बोध्यं तस्माद्धि छभते परम्‌ ॥ ८॥ 
भवद्भूतभविष्यद्भ्यो ज्ञानेभ्यो हि परइच यः । 
हीनोत्तममतिभ्यरच साक्ष्यात्मा बोधविग्नईः॥ ९॥ 
तस्य नित्यस्थविज्ञानं संशयादिविवजितम्‌ । 
सम्मतं मे सदा मुक्तये युक्तया सम्यगृविनिश्चितम्‌ ॥१०।१८५॥ 
वह तत्त्वयुक्त कौन बात है, ऐसी जिज्ञासा दोने पर “ब्रह्म वेदमस्तं पुर- 
स्तात्‌ । मुण्ड, २२।११” इत्यादि श्रुति आदि के अनुसार उक्का्थ को संक्षेप 
से समझाने के लिये कहते हैं कि (फहम) शान, स्फुरण प्रकाशस्वरूप सत्यात्मा 
ही सत्ता प्रकाशरूप से आगे-पीछे, वायें, डेरे ( दहिने ) सर्वत्र व्यापक है, 
कि जिसका “यन्त्रीयन्त्र अनूपम बाजे, वाके अष्ट- गगन मुख गाजै । शब्द धः 
इत्यादि वचनों से वर्णन -हो चुका है, बुद्धि की बत्ति ( परिणाम ) रूप सब 
फहमों ( शानों ) से पर ( भिन्न उत्तम ) जो उस व्यापक फहम का निवेरा 
( विवेक ) विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फहम मुख्य अनुभव की बाता 
है। तथा आगे-पौछे ( भूतभावी ) वायें डेरी ( वर्तमान शुम अशुम ). सबका 
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फहम ( विचार अनुभव ) करे, ओर सब फहमों ( तकों ) से परे साक्षीस्वरूप 
फहम का निवेरा करे, सोई मेरी फहम ( अनुमूति शिक्षा ) हे ॥१८५॥ 


दृद चले सो मानवा, वेहद चलु सो साधु | 

हद बेहद दोनों तजै, ताकी मता अगाधु ॥१८६॥. 
वर्णाश्रमादि संस्थायां ससीमवस्तुसंस्मतो । 
वततेडमिनिवेशेन सामान्यो मानवो हि सः ॥११॥ 
स्वत्राइसिनिवेशं यः परित्यज्य विवेकतः | 
लछोकबन्धननिमुक्तोी विभावात्मनि बतंते ॥१२॥ 
स साधुः प्रोच्यते सद्धिरुत्तमः पुरुषस्तथा | 
तुरीयस्थोी हाय भ्रोक्तस्तद्तीतस्ततः परः ॥१३॥ 
अनुभूत्यात्मनो यो ्योकत्वद्वित्वादिवर्जितः । 
न ससीमो न निःसीमः स॒ वाचां विषयो नहि ॥१४॥ 
अगाधमतिमानेष सुखसिन्धु_ महाउद्धुतः । 
लक्ष्यते साधुमि इचेष नान्‍्येन केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥१४५॥१८क्षाः 


वर्णाभमादि के हृद ( मर्यादा ) में चलने विवेक से उचित व्यवहार कम 
स्वधर्म करने वाले विधि निषेघ के शाता कामी भनुष्य हैं। तथा एक देशी 
पूज्य उपास्य को समझ कर, उचित पूजा भक्ति उपासना करने वाले मनुष्य 
हैं। वर्णाश्रमादि के अमिमान से रहित निष्काम विवेकी विभ्रु परमात्म- 
तत्त्व के चिन्तक साधु ( वेहददगामी कुशल ) हैं, और होते हैं, कद्दे जाते हैं । 
और हृद वेहद दोनों को त्यागने वाले, संग्रह त्याग से रहित, विधि निषेध 
के अविषय विभुस्वस्वरूप ब्रह्मनिष्ठ समाधिस्थ महात्माओं की गति-मति अगाक 
है, वे त्रिगुणातीत जीवन्मुक्त कद्दे जाते हैं | साधु असाधु आदि नहीं ॥१८६॥ 
सप्मुझे की मति एक है, जिन देखा सब ठौर। 
कहहिं कबिर वे बीच के, बलकहिं औरक और ॥१८७॥ 
ये: सर्वत्र निजात्मैव दृष्टस्तेषां मतिः सदा। 
एकेव वततेउन्ये त॑ वदन्ति चान्यथा5न्यथा ॥१६॥ 
भूमिकासु प्रभेदेडपि सवषां ज्ञानिनां मतिः। 
भवति होकरूपेव न कदापि विभिय्यते ॥१७। 
भूतेषु स्वात्मदर्शित्वात्सवोत्मत्वाचसबंथा । 
भेद वदन्ति ते नेव त्वभेदों बतते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


्घ्डप कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


संसारिणोी वदन्त्यत्न॒ सत्यता बहुवरतुषु । 

आत्मनो बहुधा भेद शक्तिकायोदिक तथा ॥१९॥ 
यग्वमृूढतमो छोके यश्य बुद्धे: परं॑ गतः । 

तावुभो सुखिनो स्यातां मध्यमाः क्नेशभागिनः ॥२०॥ 

यो न मूढतमो नेत्र बुद्ध: पारं गतो5चछः | 
स्थितिमुल्ल्ड्ड-य गरछन्‌ स पशु नरकभाग्भवेत्‌ ॥२१॥१८७। 


वेहदगामी साथु हों या दृद वेहद दोनों के त्यागी हों। परन्तु निज 
“सत्यात्मा को सब ठोर में व्यापक जिन्होंने देखा ( समझा ) है तथा आत्मा को 
'ही सबका ठोर ( आधार अधिष्ठान ) जिन्होंने देखा है, उन समझे ( समझने 
चाले ) सब जश्ञानियों की मति ( बुद्धि 5 सिद्धान्त, ज्ञान ) एक ही है; और 
-एक दी रहती हे । अभ्यासादि के भेद से शान की अवस्था घारणा में भेद 
“होते भी ज्ञान में भेद नहीं रहता है | अतः विदेह मुक्ति में मी भेद नहीं होता 
है, वे लोग बीच के ( अल्पज्ञ संसारी ) है, कि जो और के और बलकते 
' हैं (श्रम से अन्य को अन्य बहुघा कहते हैं) | अर्थात्‌ मध्य दशावाल्े लोगों में 
'शान की बात व्यवहार सब भिन्न-भिन्न होते हैं । जानी में प्रारब्धवश व्यवहार 
के भेद होते भी शान ओर बात में भेद नहीं होता है'। “सम्रुके घटका एक 
- मत, शब्द विचारे खेल | अक्ञल की साखी” अमन्यत्र है कि “क्ृष्णो भोगी 
शुकस्त्यागी उपो जनकराघवों | वसिष्ठः कर्मकर्ता च पदश्चेते शानिनः समा ॥१॥ 
“योगरतो वा भोगरतो वा सज्ञरतो वा सक्भविहीनः | यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त 
“जन्द॒ति ननन्‍्दति नन्‍्दयते वा ॥२॥” || १८७ || 


राह विचारी क्‍या करे, पन्थि न चले सुधारि। 
अपने मारग छोड़े के, चले उजारि उजारि ॥१८4॥ 


कि करोतु हि सन्‍्माग: पान्थश्रेन्न सुगच्छति | 
रवमध्वान परित्यज्य शुन्ये शून्‍्ये ब्रज़त्यसों ॥२२॥ 
गुरुभि वर्णिता मागोः सर्वेसन्ति सुखावहा 

तत्र चेन्नव गचछन्ति पान्थाः स्युः सुखिनः कथम्‌ ॥२३॥ 
विचा रेण शमादो ये मार्ग तिप्ठल्ति निभयाः | 
अमाग श्व कुमार्गाश्न॒ त्यजन्ति यत्नतः सदा ॥२४॥ 
सद्भक्तो श्रवणादो च गच्छन्तस्ते शनेरपि | 
अवश्य द्वि छभन्ते तद्‌ यन्मुक्ते रवगम्यते ॥२४५॥ 
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जना: सन्त्यतिविश्रान्ता मागे तिष्ठन्ति न स्वके । 

कुमारगं परिधावन्ति यत्र किद्िन्न रूग्यते ॥२३॥ 

अन्न मार्गस्य दोष: कः कथ्यतां स करोतु किम्‌ | 

दोषस्तेषां हिं ये त्यक्त्वा माग शुन्येषु यान्ति हि ॥२७॥ १८८॥ 

हृद में चलना मनुष्यों का काम है, सो हृदरूप सार्ग महात्माओं के उप- 
देशों में वेद शास््रादि में वर्णित हैं । परन्तु पथिक मनुष्य सम्हार कर अपने: 
घर्म कर्मादिरूप मार्गों को समझने के लिये यत्न श्रवणादि विचारादि नहीं 
फरता है, न समझता है | अतएव अपने माग ( स्वघम ) में सम्हार कर नहीं 
चलता है, तो बेचारा मार्ग या मार्ग को विचारने वाले क्‍या कर सकते हैं । 
और प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य धर्मादे के ज्ञान के विना तथा लोभ 
अभिमानादि के वश में होकर, अपने मार्ग ( धर्म हृद मर्यादा ) को छोड़कर 
उजार-उजार ( सुख छाया रद्दित उजाड़ शून्य ) मार्ग (अन्य के घर्म अधर्म)- 
में फिरते हैं। निष्काम सत्कर्म परोपकार भक्ति आदि नहीं करते हैं । कुकर्मादि.: 
करते हैं, तो मार्ग क्या करे ॥ श्दू८ ।। 
ऊजर जाय बसाहया, छाड़ि वसन्‍्ता गाम । 
नहिं वह बसा न ऊजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥ 

त्यक्स्ा ग्राम वेसन्तं रुव॑ वासयामास शुल्यके । 

न सोवासोद्ुवासाउपि नामाउभूदवसनस्य तु ॥२८॥ 

श्ये छोकान्‌ हि संकल्प्य स्थिति तन्न निरूप्य च । 

आत्मलछोक न पश्यन्ति यत्र छोका वन्ति हि ॥२९॥ 

प्रामो बसति नो यश्व नो यश्व प्रविनश्यत्ति । 

नामसात्र तु तस्याभूद्‌ वासस्यापि विकल्पनातू ॥३०॥ 

कल्पिते नाम मात्रण सक्ता: सर्व हि. सानवाः | 

देव दुलूसमानुष्यं कुमागें नाशयन्त्यहो ॥३१॥ 
ज्ञान स्वरूपं हि यदात्मतत्त्वमाधार भूतं हाखिलस्य सत्यम्‌। 
गन्ता कुमागेस्य न वेत्ति तद्धि शुन्येडल्पकेडतः परिखिद्यतेडसौ ॥३२।१८९। 

उजाड़ में फिरने वालों ने वसन्‍्ता गाम ( स्वंनिवासी सर्वाघार सर्वात्मा) 

को त्याग कर तथा सब साधनों के घाम मानव छोकादि को त्याग कर, 
ऊजाड़ ८ ( शून्य ) में जाकर गाम बसाया ( शून्याकाश में विचित्र लोकादि 
की कल्पना किया ओर उसमें मन लगाया ) तथा सत्यानन्दादि रहित विष- 
यादि में मन इन्द्रिय को लगाया । परन्तु कल्पित वे लोकादि मिथ्या होने से: 
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'न बसा न ऊजड़ा | किन्तु बसने का नाममानत्र भया ( हुआ )। क्योंकि सब 
विकार ( कार्य ) नाम मात्र ही हैं, और उस नाममान्र में मूलने ( सत्य बुद्धि 
आदि ) से मनुष्य स्वधर्म सन्‍्माग में नहीं चलने पाता है, शानादि तो दूर 
से दुर रह जाते हैं । अतः भूल त्याज्य है॥ १८६ ॥ 


बोलि हमारी पूरवी, बूके पिरला कोय। 
सेरी बोली सो बुझे, धूव पृष का होय ॥१६०॥ 


प्राची साषाइस्मदीयेयं जानाति कोडपि तां जन: । 
भ्रवप्राच्यो हि यो लोके भ्रवादू भ्रवतरं बिदन ॥।३३॥ 
सदूगुरो वचन होद॑ पुराणस्य स्वयंभ्रुवः | 
अनादेनित्यसत्त्वस्यथ. सबभूतान्तरात्मनः ॥३४॥ 
चेतनस्यथ विशुद्धस्य बोधक॑ पापशोधकम्‌ । 
शाइवतस्य सुखस्यास्मिन्नव्जसा प्रापक तथा ॥३१५॥ 
त॑ जना नेव जानन्ति सिथ्याकल्पनमोहिताः । 
जानन्ति कल्पनामुक्ताः सत्यर्यान्वेषिण: सदा ॥३६॥ 
अ्रवाद धवतर यद्धि परात्परतरं तथा । 
पूवोत्पूततरं यच्च तद्बोधायेदमुच्यतते ॥३०। 
प्राच्यां यथा विदन्त्येव प्राचीं भाषां सुख तथा । 
धवश्राच्या विदन्त्येतत्सदूगुरो भोषयाउम्रतम्‌ ॥३८॥१९०॥ 


श्री कबीर साहब कहते हैं कि उजाड़ में ग्राम बसाने वाले सब पीछे होने 
वाले कार्यों के प्रेमी हैं, और हमारी बोली सब कार्यों से पूवंकाल महाप्रलय 
में भी रहने वाली वस्तु के बोधक होने से पू्वों “सदेवसोभ्येदमग्रआसौत” 
इत्यादि के समान पूववर्तमान सत्‌ कारण मात्र सम्बन्धी है। अतः इस बोली 
को कार्य कारण के विवेकी कोई बिरला ही बूझता ( समझता है ) सो बिरल 
विवेकी भी वही मेरी बोली को समझता है कि जो धूव ( भ्र॒व अविनाशी 
अचल ) पूव वर्तमान वस्तु के जिशासु खोजी अधिकारी द्ोता हे, विकारी 
विकार रूप प्रकृति विकृति ( काये कारण ) के शान से जो सन्तुष्ट नहीं होता 
है, सो मेरी बोली को बूझता है, और उससे निर्विकार अधिष्ठान रूप से सवे 
कारण ब्रंद्यात्मा को समझता है ॥ १६० ॥ 


मुआ है मरि जाहगे, बिलु शर थोंये भाल | 
परेहु कराहल॑ वृक्ष तर, आज मरहु की काल ॥१६१॥ 
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सृतो5सि कुण्ठितै भल्लेः शरेणापि चिना तथा। 

स्थितः करीरवृक्षाघो छाद्य इवो वा मरिष्यसि ॥३९॥ 

भो धत्त सा5भ्रु वे चित्त कुमागंण न गम्यतास्‌ | 

एताभ्यां वे सता भूयो मरिष्यथ पुनस्तथा ॥४०॥ 
करीरकमवृक्षर्य विलपन्तोडन्तिके सदा। 

कुण्ठित भल्लकल्पेश्व कामशोकाशु गे हेता: ॥४१॥ 
पीडिता वे म्लियन्ते च भयन्‍्तो दिश्टसंशये | 

अद्य इबो वा सृतो चात्र निश्चयो नेव विद्यते |9२॥ 

द्रुत॑ तस्मादू विधेयं तदू येन स्याज्षकदथना | 
जन्ममृत्युस्वरूपा वा काम शोकादिलक्षणा ॥४३॥१९१॥ 


हे मनुष्यों | उस भुवपूर्व वस्तु के शञान भक्ति आदि के बिना ऊजाड़ में 
आम बसाकर प्रथम तुम अनन्तो बार मुए हो, ओर फिर भी मरकर उजाड़ में 
जावोगे | सो मरण भी केसे हुआ है, और होता है। जैसे कोई तीक्षण शर के 
बिना थोंथे ( कुण्ठित ) भाला से अत्यन्त पीड़ित करके मारा जाय । तैप्ले मुए 
हो । और अभी फराहल ( किये हुए प्रारब्ध फर्म ) वृक्ष तर पड़े हो | भोग से 
उस कमे के समाप्त होने पर आज़ या कलह कुछ दिन में अवश्य मरोगे | 
अतः शीघ्र विवेक्षादि की प्राप्ति करो कि जिससे ऐसी दशा नहीं हो ॥ १६१॥ 


जा चलते बन्दे पड़ा, धरती भई बिदाल । 
स सामन्‍त घामे जरे, पण्डित करहु विचार ॥१६२॥ 
पावन पूष्ठमी नाँपते, दरिया करते फ़ाल। 
हाथन पंत तौलते, तिद्दि धरि खायो काल ॥१९३॥ 


अधीश्वराश्च सामन्ताये स्वभ्वत्ये नमस्कृताः । 
आहता यफह्अतापेन पएथिवों कम्पतेस्म च ॥४४॥ 
तेडपि तापै हि. द्मन्ते गाभनारकवहिशु । 
नैव शान्तिमवाप्नोति को5पि देद्दीति निश्चयः ॥४५॥ 
सब्हानादि विना तस्मात्तापानां विनिवृत्तये। 
शान्तये च विचार सब कुवन्तु पणिडता: सदा ॥2६॥ 
येश्थिं निमिता पृथ्वी पहिः फतिपयेरिह। 
रूडिघतश्रोद्धि येसतु हस्तेन विधृुतो गिरिः ॥४७। 


दपर कबघीर साहब कृत बीजक [ साखो' 


कालैः कवलितास्तेपि दिनेः कतिपये यदि । 
तदाइन्येषां सतो धीमन्‌ कि वक्तठ्यं विशेषतः ॥४८॥ 
देवाश्व सिद्धयः सवो छीयन्ते कालवारिधो। 
निधयोडपि विनश्यन्ति काछोहि बलवत्तमः ॥४९॥१९३॥ 


जिस सामन्त ( मण्डलेश्वर वीर ) राजा के चलते (यात्रा ) में बन्दे 
( दास सिपाहदी ) हुकुम में पढ़ा ( खड़ा ) रहता है। तथा जिसकी आज्ञा से 
अपराधी बन्दे ( बन्धनागार ) में पड़े रहते हैं। भूमि निवासी जिसके 
प्रताप से बेहाल (व्याकुल) हो गये, और वेहाल होते हैं | सो सामन्‍त भी शान 
भक्ति आदि के बिना गर्भ नरकादि के ताप रूप अग्नि में जलते हैं | अतः 
है पण्डित जन ! उस ताप से रहित होने के लिये सर्वादि स्वरूप के विचार 
करो, ताप से रहित होने का यही साधन है, और सो पण्डितों का अवश्य 
क॒तेव्य है ॥ १६२॥ जो त्रिविक्रम बावन भगवान्‌ अपने पैरों से भूमि 
आदि को मानो नॉपते थे, जिस दनुमान जी ने समुद्र को एक फाल ( डेग- 
घाप ) किया, और करते थे | एक फलान में समुद्र के पार चलते गये थे । 
तथा जो ओऔकृष्ण जी हाथों से मानो पव॑त को तौलते थे, उन सबको काल 
ने धर कर खाया | उनको भी एक रस देददी रूप से नहीं रहने दिया।| अत 
सर्वादि सर्वाघार अविनाशी निविकार भुवपू्व को विचारादि से जानो कि. 
जिससे तद्रूपता की प्राप्ति से कालादि से मुक्त होगे ॥१६३॥ 


नव मन दूध बटोरि के, टिपके किया विनाश । 

दूध फाटि काँजी भया, सया घीव का नाश ॥१६४॥ 

सबही ते लूघृुता भला, लघुता ते सब होय!। 

ज्यों द्वितीया के चन्द्रमा, शिर नाव सब कोय ॥१९५॥ 
दुर्धानां नवमनके नाशयत्यम्लबिन्दुकः । 
निध्यादिनवक तद्॒त्काठो नाशयति द्वुतम्‌ ॥५०॥ 
यथा दुग्धसमूहो5पि स घृतो5म्लेन नश्यति। 
कालेन स मुख सर्वे नश्यन्ति निधयस्तथा ॥५१॥ 
अभिमानेन भक्तिश्व सवा नद्यति सवथा। 
अतस्त्यक्त्वाउभिमान त्वं नम्नत्वेनेव बतंताम्‌ ॥५२॥ १९४॥ 
सदूगुरी.छघुता या च झुभ्रूषा या च दीनता | 
साधनेषु हि सवंधु साति श्रेष्ठनमा मता ॥४श॥ . 
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अनया सिद्धयते सब स्वगः सौख्य पर पदम्‌ । 
द्वितीयाचन्द्र वन्नत्रः सब छेके: प्रणम्यते ५७॥ 
नम्रता भक्तिराख्यता छघुतारूपिणी व सा। 
अन्तरात्मा हरिभेक्त्या तुष्यतीतिविनिषचयः ॥५५॥१९॥ 
जैसे सिद्धियाँ काल से नष्ट को जाती हैं, तैसे नवनिधि नवधघामक्ति आदि 
भी काल अभिमानादि से नष्ट होते हैं ! कुसज्भ कुर्मांगादि से भी तप भक्ति 
विरागादि नष्ट दोते हैं । जेसे कि नव मन दूध बटढोर कर, यदि उसमें एक: 
टिपका ( तीचण खटाई का एक बुन्द ) दिया जाय, तो वह दूध फाट कर 
काँजी ( वाजी ) हो जाता है | और वाजी ( वेकार ) हो जाने से घुत का भी 
नाश हो जाता है। तैसे निधियों को मृत्यु रूप टिपका नष्ट करता है। 
अभिमान काम कुसज्ञादि से भक्ति नष्ट होती है | तप विरागदि में अमिमान 
विघ्न रूप होता है फि जिससे आनन्द मोक्षादि रूप घुत का अभाव होता 
है। अतः निधि, सिद्धि भक्ति आदि के अभिमान कुसज्ञादि को त्यागकर भव- 
पूर्व स्वरूप का विचार कतंव्य है ॥१६४॥ अभिमानादि विष्नों के निवारण के 
लिये सुख मोक्षादि सभी श्रेयः के लिये सब साधनों से और ऋद्धि-सिद्धि आदि 
सब से लघुता (नम्नता निरभिमानिता ) ही भला ( श्रेष्ठ ) साधन है। क्‍योंकि. 
लघुता से सब श्रेयः प्रास होते हें । सब पुरुषार्थ सब साधन लघुता से मिलते 
हैं। जो प्रथम नम्न होता है सो फिर ज्ञान गुणादि द्वारा सब से पूज्य हो जाता 
है। जैसे कि ब्रद्धि के लिये उन्मुख द्वितीया के चन्द्रमा को सब शिर नमाते 
हैं, तैसे नम्न को सब प्रणाम करते हैं ॥ १६५ ॥ 
आपा तेजै हरि भजें, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते निबरता, सन्त मता है सार ॥१६५६॥ 


ममत्वस्य परित्यागो भजन च हरे: सदा। 
आशिखान्तविकाराणां नखादारभ्य वर्जनम्‌॥ 
निर्वेरत्वं हि जीवैश्व सारः साधुमतो ह्ायम्‌ ॥५६॥ 
समत्व॑ च विकाराँग्व मनोवागदेह सम्भवान्‌ । 
देहादावभिमानं च त्यक्त्वात्मानं हरि सजेत्‌ ॥५७। 
निर्वेरत्व॑ च भूतेभ्यः सदा कुयोत्समाहितः | 
विभ्वात्मस्थितसाधूनां ' मतमेतत्सनातनम्‌ ॥५८॥ 
गुरो हिं बुद॒ध्वेव निजात्सतस्त्व॑ भुवे च दत्त स्वमनः सदा यः । 
गवादिभुक्तो हरिभक्तियुक्तः सुहतू स स्वस्य विमुक्तिमेति ॥४५९।१९६ 


४७ 
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जो मनुष्य वेहदगामी साधु होना चाहे, सो आपा (पक्षपात « ममता) को 
त्यागे, और सर्वात्मा हरि को भजे ( सेवे चिन्तन ध्यान विचारादि करे ) 
'नख से शिखा तक के विकारों को त्यागे | अथात्‌ देह को विकार रूप मलिन 
जानकर इसका अभिमान नहीं करे । इस देह से होने वाले नख से शिखा- 
-पर्यन्त के बुरे कर्मों को त्यागे । और सब जीवों से निर्बेरता का धारण करे। 
यही सनन्‍्तों का सार ( सत्य मुख्य ) मत ( सिद्धान्त ) है। इसीसे वेहदगामी 
साधु हुआ जाता है, अतः यह कतंव्य है ॥ १६६ ॥ 
पक्षा पक्तिक कारणे, जगतो जात झुलान । 
निरपंक्ती हे हरि भजै, सोई सन्त सुजान ॥१६७॥ 
पक्षेश्न॒प्रतिपक्षेश्न भान्‍्त॑ भ्रमति वे जगतू। 
हरि समजति निष्पक्षो यः सुज्: साधुरेव सः ॥६०॥ 
ममताया हि. जायेते रागइट्ेषो दुरुद्धरो। 
तो पक्षप्रतिपक्षो च तृणमत्युल्वणी ततः ॥६१॥ 
अनौचित्येन जातो तो महानथ प्रवत्तिनों । 
भसवतस्तेन छोकोड्यं अमत्यज्ञो विभोहितः ॥६२॥ 
असाधुरिति स॒प्रोक्त: साधवस्तदह्विलक्षणाः । 
महाभयकृतत्नाणाःसमचित्ता विमत्सराः ॥६३॥ 
निष्पक्षा निमेसाः सन्‍तो भजन्तो हरिमादरात्‌ ! 
ये सुज्ञास्ते हि विज्ञेयाः साधवो दोनवत्सछा: ॥६७॥१६४७॥ 
पक्ष और अपक्षो (अपनी और पराई ८ अन्य की ऐसी बुद्धि मठ) आदि 
के कारण जगत्‌ के प्राणी सब, निर्बेरता आदि स्वरूप सन्त मतन्सतमार्ग को 
भूत कर, राग द्वेषादि रूप कुमार्ग में जाते हैं । इस अवध्यथा में भी जो कोई 
निष्पक्षपात हो कर सर्वात्मा हरि को भजते हैं, सो सुगन सुजान ( ज्ञानी ) 
सन्त होते हैं, ओर वतंमान हैं| “एक वस्ठु के नाम बहु, लीजे वह्ठु पिछान । 
नाम पच्छ नहिं कोजिये, सार तत्त ले जान ॥१॥ सब काहू का लोजिये, सच! 
शब्द निहार। पच्छुपात ना कीजिये, कहें कबीर विचार ॥ २॥ अ. की स[.?! । १६७। 


बूड़े बड़ बड़ा पने, रोम रोम हंकार। 
सत गुरु के परिचय बिना, चारो वरण चमार ॥१९८॥। 


महत्त्वस्यासि मानाब्यी सर्वेखोमामिप्तानिनः। 
महान्तो5पि निमज्जल्ति ये सज्जन्ति शरीरके ॥६५॥ 
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विवेकेन विना ये हि कुछजात्यादि गर्विताः | 

ते महान्तोडपि संसारेडहक्कारेण ऋडलन्ति हि ॥६॥॥ 
अहड्डारविछासेन सदूगुरो विंमुखीक्ृताः । 
तसयापरिचयादेहे चर्माद्भिर्विनिर्मिते ॥६७॥ 
सवंथा स्वात्म भाविेन सर्वे वणोसिसानिनः | 
अन्त्यजत्व॑ समापन्नाश्वमेकारत्वनामकम्‌ ॥६८॥ 

ये हि सांसाशिनो मूढाः स्वधमंस्यावधोरका: । 

ते वृथ्ेवेह जल्पन्ति स्वात्मनां वणगोरवम्‌ ॥६६॥ 
“सद्यपी मांसभोजी च' मत्स्यभोजी तथैव च । 

तेनः पापप्रभावेण चमंकारों हि जायते”'* ॥७०॥१९८॥ 


उक्त नम्नता साधुता की प्राप्ति के बिना, रोम रोम में अहंकार का धारण 
फरके बड़े-बड़े लोग पड़ापनरूप संसार समुद्र में द्वव गये | क्योंकि अहृद्भरादि 
के कारण सद्गुरु के परिचय के बिना चार वर्ण कहलानेवाले भी व्यवद्यार से 
चमार हो गये । चमार के काम भांस भन्षणादि कर(नेलगे चर्मादिमय देहमात्र 
फे अभिमानी हो गये | अतः मांसादिको तथा अभिम्नानों को त्यागकर नम्न ता 
झआादि से साधुता को प्रात करके चमकारता को त्यागनवा चाहिये॥ १६८ ॥ 


सायो तेजे क्‍या भया, मान तज्ञा नहिं जाय | 

जिहि माने घुनिवर ढहे, मान सप्न को खाय ॥१६६॥ 

माया के मँफक जग जरे, कनक कामिनी लागि | 

कहहिं कषिर कस वाँचि हो, रूह लपेटी आगि ॥२००॥ 
मायात्यागेन कि तस्य यो5मिमान त्यजेन्नहि । 
मानेन मुनयो भ्रष्टा मांच सबोन्‌ हि खाद॒ति ॥७१॥ 
गोगृहादिकमायां ये त्यजन्ति प्राक्षमानिनः | 
त्यजन्ति नाभिमान चेत्तषां त्यागो हि निष्फलः ॥७२॥ 
अभिमानो महाशब्ल॒ुरेष सबविनाशकः । 
मुनिश्रे्ठो>अभिमानेन बहुमान्यः. क्षयंगतः ॥७३॥१९९॥ 
अभिमानो न चेत्त्यक्तो मायापि त्यज्यते नहि। 
मायाभपिज्वालया तेन दल्मते सकल जगत्‌ ॥०श॥। 


१ कमंविपाकसं. अ. २। ३८॥ 


ष्यप६्‌ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


कनकेन च कामिन्या सम्बन्धो ज्वलनोपमः | 

तूछ तुल्यो$मि मित्या यः स कर्थं शान्तिसेष्यति ॥७५॥ 
कनकाथ च कान्‍्ताथ मायाभिज्वाल्या जगत्‌ । 

दह्मते शिष्यते तश्च कर व्याप्तापस्‍्नितूलबत्‌ ॥७६॥२००॥ 


साघधुताके लिये यदि गुण विद्या शरीरादि का अभिमान नहीं त्यागा जा 
सके, तो स्री पुत्र घनादिरूप बाह्यममाया को त्यागने से भी क्‍या फल हुआ, 
या हो सकता है, क्‍योंकि जिस अभिमान से मुनिवर ( नारद ) भी ढद्दे 
(.निजपद से गिरे ) सो मान सबको खाता है ( नष्ट करता है )। अतः 
साधुता सदूगति के लिये अभिमान अवश्य त्यक्तव्य है ॥१६६।।| अमिमानादि 
को त्यागने के विना सब जग (संसारी ) कनक कामिनी के लागि 
( लिये ) तथा कनक कामिनी के लाग ( सम्बन्ध ) से माया ( ममता ) 
के मक ( वेग ज्वाला ) से जरते हैं। भीकबीर साहब कहते हैं कि अग्नि से 
लपेटी (घेरी) गई रूई की तरह, माया कामादि के घेरे में तुम केसे बच सकते 
हो यदि वचना ( मुक्त होना ) चाहो तो अभिमान के त्यागद्वारा मन माया 
के घेरे से कामादि से रहित होवो ॥| २००॥। 


माया जग साँपिनि भई, विष ले बैठी वाटि। 
सब जग फएन्‍्दे फन्दिया, चले कबीझ काडि ॥२०१॥ 
साँप बिल्ली का मन्त्र है, महुरो काश जाय। 
विकट नारे पाले परे, काहि कलेशा खाय ॥२०२॥ 


मायषा भ्रुजगी जाता कामादि विषसंयुता 

या सार्गोनवरुध्यव_ कमयोंगादिलक्षणान्‌ ॥७७॥ 
तिष्ठत्यन्न निरातक्ला भीषयन्ती च मानिनः | 

त्रह्माण्डे कुण्डले कृत्वा मोहदंष्राउमिद्श्य च ॥७८॥ 
नाशयित्वा जगत्‌ सब सा गच्छति निजेच्छया 

शातेंता -मोहतः सब सीद्न्‍्तीह भवाणंवे ॥७६॥ 
ज्ञानखड् विंभिद्यनां सुखं गच्छन्ति साधवः। 

जीवन्मुक्ताः स्वमागण ते यान्त्येव निजेप्सितम्‌ ॥८०॥२० १॥। 
कामुक्या वैख्रिया केषपि भुजंग्या श्राक्षित जना!।.._ 7: 
ते आण्वन्ति न सन्‍्सान्त्रॉल्लभसन्ते न निजेप्सितम्‌ ॥८१॥ 
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सपोदीनां विषं॑ तद्दद्धाछाहलविषं॑ परम | 

मन्‍्त्राये हि चिकित्सन्ति स्तिया नेव विष कचित्‌ ॥८२॥ 

अतः सा हृदयं जन्तोरुन्माद्याकृष्प स्वेथा। 

करोति कवल॑ नून जानन्त्वपि कथ्थं जनाः ॥८३॥२०२॥ 


अभिमानी और अविवेकी अज्ञ के लिये संसार में माया साँपिनी हुई हे, 
सो कर्मादि सभी शुभ मार्गों में विषय काम लोभादिरूप विष को लेकर बेठी 
है। और सब कबीरू (जौवों) को मिथ्या व्यवह्दार मोह ममता आविरूप फन्‍्दों 
( जालों ) में फन्दिया ( फंसाई ) है। काट कर ( मोहमत्त करके ) चल 
देती है तथा माया जगत को फंसाती है | परन्तु ( कबीरू ) शान बौर विवेकी 
उसके फन्दों को काठ कर चलते हैं ( मुक्त होते हैं ) ॥२०१॥ सप॑ और बिच्छू 
के विष के मन्त्र हैं कि जिनसे झारनेपर विष निश्वत्त हो जाता है। और माहुर 
( तीत्र विष ) भी मारे जाते हैं | माहुररूप विष भी भारने से (मन्न्रादि द्वारा 
निवारण करने से) निह्ृत्त होता है। परन्तु साक्षात्‌ माया ( मोहजनक ) रूप 
विकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारी के वश में पड़ने पर उसका विष 
किसी से भारा नहीं जाता है । अतः वह फलेजा काढ़कर खाती दै ( ज्ञान, 
ध्यान; बल, विचार सबको नष्ट करती है )। सज्जन को सदा उसके सद्भादि 
से बचना चाहिये || २०२ ॥ 
पीपरि एक जु महा गरभानी | ताको मरम कोह नहिं जानी । 
डारि लभाय कोई नहिं खाये | खसम अछत बहु पीपरि जाये।२० ३। 
साहू से भो चोरबा, चोरन ते भो खस्रूक। 
तब जानेगा जीयरा, मार परेगा तूक ॥२०४॥ 

संसाराश्त्थ वृक्षेदत्राउद्धितोय॑ं वियते फलम्‌। 

अखण्डं तद्ग़म्भीरं च महत्तन्मम नो विदुः ॥८४७॥ 

केप्पतोी विश्ववृक्षस्येन्द्रियशाखानिरुधष्य जे । 

नास्वादन्ते रस मूढास्तस्याद्सुतफछसय च ॥८श। 

सदुगुरो विद्यमाने5पि प्रभो चेव निजात्मनि । 

सायया च ख्रिया साधो ! हतज्ञानाः कुबुद्धयः ॥ 

चहुतुच्छफलाथ हि धाबन्त्येव यतस्ततः ॥८६।२०३॥ 

साधुभ्यः सद्गुरुभ्यश्च॒ प्लायन्ते तस्करा इब ! 

चौराणां सम्पुखे यान्ति वद्ब॒कानामिसे जनाः ॥८ण। 
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वेद्ष्यन्ति फलं चास्याउवधीरणस्य ते सताम्‌। 
यदा नरकगर्भादो प्राप्स्यन्ति बहुयातना: ॥८८॥ 


मायाममत्वादिहतात्मबोधा दुलचुद्धथह्लारसुखैश्च युक्ताः । 

जेन्द्रियाल्ये चरिपो न शक्ता जनाः सहन्ते हि कुयातना वे ॥८९॥ 

इति साक्षिसाक्षात्का रेसंक्षिप्तसारो पदेशोनामद्ठा त्रिश्ञी वित्ति: ॥३२॥ 
संसार रूप पीपर के वृक्ष में एक ( अद्विय ) मह्दागम्भानी ( महागम्मीर 
विंशु ) पीपरी (पीपर का फल रूप मोक्ष ) लगा है, वर्तमान है। नित्यमुक्त 
स्वरूप ब्रह्मात्मा संसार में सबंत्र वतंमान हैं, उस आत्म स्वरूप ही मोक्ष 
है। परन्तु उक्त विकट नारी आदि रूप माया की वशवर्तिता से उस फल 
के मर्म ( भेद ) को कोई अविवेकी नहीं जानते हैं कि किस साधन से किस 
प्रकार से उस फल को प्राप्त करना चाहिये। अतः मन इन्द्रिय रूप संसार 
वृक्ष की डाली ( शाखा ) को नमाकर, उस शाखा में वर्तमान उस फल को 
कोई नहीं खाते हैं, मन इन्द्रियोँ को रोक कर- रोकने से उसमें अभिव्यक्त 
निजात्मानन्द ब्रह्मानन्द का साक्षीस्वरूप का कोई अज्ञ अनुभव नहीं करते 
हैं। किन्तु सर्वात्मा सदूगुरु रूप खसम (स्वामी ) के पास में अछते (रहते) भी 
हुछू बहुत पीपरी ( अर्थादि फल ) के लिये माया के वश में जाते हैं ॥२०१३॥ 
है जियरा ! ( जीव ! ) तुम अभी तुच्छ बहुत फर्लों के लिये सद्गुरु सन्‍्तादि 
रूप साहु से चोर हुए. हो ( चोरों की तरह उनसे छिपते हो ) उनके सम्पुख' 
नहीं जाते हो । ओर विषयी वश्चकादि चोरों से सूक ( प्रकट ) होते हो । 
उनके सम्मुख जाते हो | इस अन्याय के फल को तुम तब जानोगे (समझोगे) 

कि जब तुमे मार पड़ेगी ( यमयातना होगी ) अतः अभी चेतो || २०४ ॥ 
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'ताकी पूरी क्‍यों परे, बुरु न लखाई बाठ | 
ताके बेड़ा बूड़ही, फ़िरि फिरि ओघठ घाद ॥२०५॥ 
जाका गुरु हे आँधरा, चेला काह कराय | 
अन्घे अन्धा ठेलिया, दोनों कूप पराय ॥२०६॥। 


सद्गुरुभ्यो न बुद्धो यः सन्‍्मार्गों भववारिधों | 
तेषां वे. मानवो देहो नो: कुघट्टे .निमब्जति ॥ १ ॥ 
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तृप्तिस्ते लभ्यतां करमात्पदं पूण ददातु कः | 
'कथ्थं पद्यन्तु सत्‌ तत्त्व विवेकेन विना च ते ॥ २ ॥ 
वच्चकस्यच संसगोत्कुमागें हीयते सदा | 
जनश्या5ज्युस्तरिस्तेन पर पार नयाति सः ॥३॥२०५॥ 
विवेकविकछो येन गुरुत्वेनासिसम्मतः । 
कि करिष्यति सात्मार्थ पराथ हितमन्धधीः | ४ ॥ 
अन्धछप्नो यथा चान्धः कूपादों पतति रवयम्‌ | 
तथेबवायं जनो मोहान्नरकादौी पतिष्यति ॥ ५ ॥२०६॥ 
सद्युरु सत्पुरुष से छिपे रहने के कारण जिनको सदूगुरु ने सच्ची, 
बाट ( मार्ग ) नहीं लखाई ( नहीं वताई ) उनकी पूरो ( पूर्णता तृत्ति ) केसे 
परे, ( किस रीति से प्राप्त हो ) मोक्ष शान्ति कसे मिले | क्‍योंकि उनके बेड़ा 
(मानवता युक्त जीवन रूप नोका ) बार बार ओघट घाट ( अज्ञान मोह कुक- 
मांदि ) में ही बूड़ती ( नष्ट होती ) है। अतः ऐसे लोग संसार से पार पूर्ण 
पद को नहीं पाते हैं | पूर्ण पद की प्राप्ति के लिये जीवन को कुघाट से बचाना, 
और सद्गुरु से सन्‍मार्ग को समझना चाहिये॥ २०५॥ स्वयं विवेकादि को 
प्रात करके शानी गुरू से मार्ग पूछना चहिये । क्योंकि जिसका गुरु ही आँघरा 
( अज्ञ ) है। तो वह गुरू उस चेला (शिष्य) का क्या उपकार हित करेगा । 
तथा अन्धगुरुवाला चेला कोन पुरुषार्थ करेगा | उन दोनों की तो ऐसी दशा 
होगी ओर होती है कि जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को ठेले ( आगे चलने 
के लिये प्रेरणा करे) और दोनों कूप में पड़ जाय | अतः ज्ञानी गुरु से पूछना 
अवणादि करना चाहिये || २०६ ॥। 
चारि मास घन वर्षिया, अति रे परबल नीर। 
पेन्ह्रे जड़ तन बखतरी, चुभी न एको तीर ॥२०७॥ 
चतुषु॒ मासतुल्येषु युगेषु ज्ञानवषणम्‌ । 
कृत हविर् सद्धिस्तीत्रधारं सुनिमलछम्‌ ॥ ६॥ 
कश्मल्स्य विनाशाथ बोधचश्लुः प्रक्षत्तये । 
सुखाथ सवंभूतानां केबछस्यथ च रब्चये। ७॥ 
देहात्मबुद्धिसन्नाहसन्नद्धेष्वविवेकिषु । 
जडता55चछज्ञगात्रेषु बाक्यवाणा विशन्ति न ॥ ८॥ 


नैक॑ विशति सद्वाक्यं यदि त्वेषु जनेषु 
मानुष्यं निष्फलं तेषां पशुत्व॑ हि. ततो वरम्‌ ॥ ९ ॥२०७। 


- कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


ज्ञानी गुरु से श्रवणादि भी देहामिमान आसक्ति के त्याग तितिक्षापूबंक 
करना चाहिये । क्योंकि सदगुरू स्वरूप घन ( मेघ ) ने चारि मास (चारोयुग) 
में अति प्रबल ( अत्यन्त समर्थ ) भक्ति शानोपदेशादि नीर की वर्षा की हे । 
और सो नीर (उपदेश) तौर (बाण) की तरह द्वदय में पेठनेवाला है । परन्तु 
रे जड़ ( अविवेकी ) मनुष्य ! तुमने तो तन रूप बखतर ( कवच ) पहिरा है, 
(देहाभिमान किया है) मन बुद्धि आदि रूप सूकछुम देह में जड़ता ( अविवेक ) 
का घारण किया है कि जिससे एको तौर तेरे द्भदय में नहीं चुभा ( एक भी 
सदुपदेश नहीं लगा ) | अतः जिज्ञासु को देहदादि के मिथ्या अभिमानों को 
स्थाग करके ही भ्रवणादि करना चाहिये | २०७ || 


मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आबै काज । 
हाड़ होते आमभरन, त्वचा न बाजन बाज ॥२०८॥ 


गुणा दयादयो ज्ञान सदह्वेकः शमादयः। 
पूज्या भवन्ति मानुष्ये विचारश्व क्षमादयः ॥१०॥ 
नेवास्याउस्थ्नो सवेदूभूषा नास्य वां च चमणः । 
मांसं नात्ति सनुष्यो5स्य नार्थोंउस्था रित गुण बिना ॥११॥ 
गुणाः शमादयों यस्य विवेकश्वथ॒ सुनिमलः । 
स धन्यो मानवो5मानी लभ्यते विरछो भ्रुवि ॥१२॥ 
साथंक यस्य नो मांसमस्थि स्यान्न विभूषणम्‌ | 
वग्‌ वाद्य न स देहो5यं विमोक्षाय विवेकिनाम ॥१श॥ 
जाता यस्य गुणा: शमादिसहिता नम्नत्व बोधादिका- 
स्ते धनन्‍्याः खल॒ मानवा: क्षितितले पुण्या गुरो वल्लभाः | 
ये चान्‍्ये मदसानमोहसहिताः क्ररास्त्वबोधे हंता- 
से निन्‍्याः कुछपांसना गुरुजने नव कचित्‌ सत्कृताः ॥१७॥२०८॥ 


शरीर का अभिमान इससे भो नहीं करना चाहिये कि जिससे पशु शरीर 
से मनुष्य का शरीर बढ़ा ( श्रेष्ठ ) नहीं है। किन्तु मनुष्य के अह्टिसा सत्यादि 
शौच सन्‍्तोषादि भक्ति ज्ञान, ध्यानादि रूप गुण ( घम ) ही बड़े हैं । ( भरेष्ठ 
सुखद हैं ) अन्य कुछ भी श्रष्ठ नहीं है। क्योंकि इसके मांस किसी कार्य 
के साधक नहीं होते हैं । हाड़ के आभरण ( भूषण ) नहीं बनते हैं, न त्वचा 


( चाम ) के बाजन ( ढोल ) बाजते हैं। अतः सदूयुण के बिना देह का 
अभिमान सवंथा अनुचित है॥ २०८ ॥ 
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सबन की उतपति धरती, सब्र जीवन, प्रतिपाल | 
ढा करे ख्‌ 
धरति न जान आप गुण, ऐसा गुरु विचार ॥२०६॥ 


सर्वेस्थ जनिका प्रथ्वी सवस्य प्रतिपालिका । 
व्ुणाज्ञानतस्साउपि सीता इब विकम्पते ॥१४॥ 
तथव मसानवो देही सबहेतु गुणः स्वयम्‌ | 
कर्मामिधे ने जानाति विभेत्येव सदा ततः ॥१६॥ 
संजानाति यदा चाय स्वस्याज्ञानकमंण: | 
विलासं रवात्म तत्त्वं च तदाऊ्यं मुच्यते भयात्‌ ॥१७॥ 
सवस्योत्पादिकां यद्वा धारिकां देहरूपिणीम्‌ । 
पृथ्वीं नात्मगुणत्वेन विद्धीति गुरुदेशना॥ ८॥२०९॥ 
मानव देह तथा देही रूप घरती ( भूमि ) कर्मादि द्वारा सबकी उत्पत्ति 
तथा प्रतिपाल (रक्षा स्थिति ) का देतु भूमि के समान है । परन्तु यह घरती 
( सबका धारण कर्ता मनुष्य ) अपने गुण को आप नहीं जानती है कि 
कर्मादे के अनुसार कर्माघधीन ही ईश्वर से सृष्टि पालनादि होते हैं, और 
कर्मादि का अधिकार, कर्मादि की योग्यता साधनादि मनुष्य को ह्वी प्रायः 
सुलभ हैं, इत्यादि | अतः सदूगुणों का घारण नहीं करके मिथ्या देहादि का 
अभिमान करती है, ऐसा सद्युरु का विचार ( उपदेश ) है, कि अपने गुण 
ओर स्वरूप को जानना चाहिये। या सबकी जननी रूप, और पालक मानव 
देह को भी आप गुण ( आत्मगुण ) न जाने ( नहीं समझे ) किन्तु आत्मा 
को असज्छ निशुंण समझे, ऐसा सदगुरु का विचार ( उपदेश ) है। तथा 
घरती सबकी उत्पत्ति आदि का द्ेतु होते भी वह आप अपने गुण को नहीं 
जानती हे ( ग़ुर्णो का अभिमान नहीं करती है ) इसीसे मानो क्षमाशील रहती 
है, ऐसा ही ईश्वर सदूगुरु क्षमाशील श्ञानो को विचारो, विचार से समझो, 
ओर प्राप्त करो, स्वयं अभिमानको त्यागो, यह मुमुक्तषुके लिये उपदेश है॥२०६॥ 


धरती जो जानति आप गुण, कष्हिं न होती डोल । 
तीले तील गरुई होती, होति ठिको की मोल ॥२१०॥७ 


पृथिवी चेद्गुणान्‌ स्वस्या जानीयात्सा कदापि न । 
कम्पेत तिलशश्वथास्या गुरुत्वेव युता भवेत्‌॥१९% 
मूल्यं नास्या भवेश्नेषा कस्यापि चशगा भवेत्‌। 
अज्ञानात्कम्पमूल्यादि ज्ञानात्सवं विनश्यति ॥२०॥ 


लए कबीर साहब कृत बीजक ( साखीः 


कवकायषु शक्तोडपि जडत्वान्नात्मनो गुणः। 
देहो न चारय सद्भथात्मा सूयः सन्‍्तमसो यथा ॥२१॥ 
इत्थं हि स्वात्मविज्ञाने स्वतन्त्रो मानवो भवेत्‌ ! 
अन्यथा पशुवच्चेष पराधीनों हि कम्पते ॥रशा।, 
ज्ञानादू गुरुणां परिचिन्तनाश्व तेषां यथाशक्ति समाश्रयाच्च। 
विज्ञाततत्त्वो हि न कम्पते ज्ञो न सज्जते नेव तु जायते च ॥२३॥२१३॥ 
इति साक्षीसाक्षात्कारे गुरुज्ञानादिमन्तराइनथाद्विणेन 
नाम त्रयस्त्रिशी वित्ति: ॥ ३३ ॥ 
भूमि यदि अपने गुण सर्वाधारता आदि को जानती तो डोल ( भूकम्प ) 
युक्त कमी नहीं होती, और तिल तिल में (सर्वत्र )ई ( यह ) गरु ( गुरुता 
युक्त ) नम्भीर होती, फिर इसकी ठीको (सत्य सर्वाघार ) आत्मा की मोल 
( इजत प्रतिष्ठा ) होती । अर्थात्‌ पार्थिव देह युक्त मनुष्य अपने गुणों को सम- 
झने पर, क्षोभ चशञ्चता भयादि से रहित होकर मुक्त हो गया होता। गुणों 
को जाने बिना ही भय भीत गमनागमनादि युक्त ठुच्छु बना रहता है ॥२१०॥ . 
मल... मिली 
अथ ज्ञानाज्ञानदशावर्णन प्रकरण ३४ 


तहिया किरतम न होता, धरति न होते नीर | 
उतपति परलय न होते, तबकी कहें कबीर ॥२११॥ 
आत्मनो ज्ञान मात्रेण विवेकेन स्थितो तथा | 
शरीरादीनि कार्याणिपुननव भवन्ति हि॥१॥ 
उपदेशफर्ल नैव विशिष्ट विद्यतीं तदा | 
अयमेव मनुष्ये हि ज्ञातव्यः काय एवं सः॥ २॥ 
नातः पर हि कतंव्यं ज्ञातव्यं वाउवशिष्यते | 
किमथ किं जुवन्त्वेभ्यो गुरवोडपि महाथियः ॥ ३ ॥ 
येश्वैतत्साधितं ज्ञानं विवेकेन स्थिताश्व ये। 
तेरेव प्रथिबी धन्या तीर्थॉमूता विधीयते॥ ४॥ 
कारयबर्गों यदा नासीदुत्पत्तिः प्रछ्यस्तथा । 
तदातन स्वरूप॑ चगुरुणेवोपद्श्यते ॥ ५॥२११॥ 
तहिया (अपने गुण स्वरूप के शान प्राप्ति होने काल में) किरतम (कार्य) “ 
शरीोरादि फिर उस जानी के नहीं होते हैं । न उस मुक्त के भोगादि के लिये: 
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भूमि जलादि समथ होते हैं | अतः उस जीव के भूमि आदि जन्य शरीर के: 
सम्बन्ध और वियोग रूप जन्म मरण रूप उत्पत्ति और प्रलय भौ नहीं होते 
है, न उसके लिये अन्य पदार्थ के उत्पत्ति प्रल्यादि होते हैं। भीकबौर साहब 
कहते हैं.कि तबकी ( उसी दशा की ) बात को मैंने प्रायः इस ग्रन्थ में कहीः 
है, ओर ज्ञानी कबीर उसी दशा की बात कहते हैं। उस मोक्ष के दी लिये 
विचारादि का कथन ज्ञानी करते हैं, ओर किया गया है। तथा जिस महा- 
प्रलय काल में कुछ नहीं था, न कोई व्यवहार था, उस समय में वर्तमान 
सत्यात्मा का उपदेश दिया गया है । और जित अवस्था में जन्मादि कुछ 
नहीं होते हैं उस अवस्था वालों के प्रति कबोर (गुरु आचाय ) भी की 
कहें ( क्‍या कहें ) उस अवस्था में गुरू उपदेशादि की आवश्यकता नहीं 
रहती है ( यह उपदेश सप्तमी रमेनी में भी है ) ॥२११॥ 
जहाँ बोल तहँ अक्षर आया | जहेँ अक्षर तहँ मनहि दढाया | 
बोल अबोल एक हे सोई | जिन यह लखा सो बिरला होई ॥ २१२॥॥ 
यत्र ब्रूते जनः किद्ित्तत्र वर्णों हि जायते | 
यत्रवर्णों मनस्तत्र स्थाप्यते न निरक्षरे॥ ६॥ 
शुद्धे नासत बचः शक्ति: शकक्‍ये सा बतंते यतः । 
यत्रेवः वचसः  शक्तिमनस्तत्रावलम्बते ॥ ७ ॥ 
अतग्थ मनसां वाचा न गम्यो रक्षणां विना | 
लक्षणायाः कथब्नचित्स स्वग्रमोड्प्यनुभूयते ॥ ८ ॥ 
चराचरेशजीवेषु_ वाच्यावाच्येषु सबथा | 
नात्माइयं मसिय्यते कापि केडपि पद्यन्ति सत्तमाः ॥ ९॥ 
यत्‌ किव्ग्चिच्चोच्यते तत्र सबत्रात्मोपलक्ष्यते । 
कूटस्थेन स्वरूपेण. ह्क्षरत्वेन सवथा ॥१०। 
मनस्तन्न धृत॑ येन ज्ञातश्वसबचस्तुषु। 
स॒ जनो विरछो छोके कमबन्धाद्विनिगंतः ॥१९॥२१श॥ 
मुक्त के विषय में कुछु कथन के अभाव में कारण का कथन करते हैं कि: 
जहाँ ( व्यवहार ) में बोल ( बोली शब्द ) होता है ( शब्द बोला जाता दे ) 
तहाँ, अक्षर ( वर्ण: विकार मात्र जीव ) समझ में आया, और आता है, कि: 
यह बोलने वाला जीवात्मा है। ओर जहाँ ( जिसका वाचक या बोधक ). 
अक्षर ( वर्णात्मक शब्द ) होता हैं। तहाँ लोगों ने मन को दृढ़ ( स्थिर » 
किया है, और करते हैं कि यहाँ जीवात्मा है। परन्तु जिसको बोल युक्त. 
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में समझते हैं, सोई आत्मा बोल अबोल ( चर अचर ८ आदि ) सब में एक 
'है। अतः वह शानी भी बोल-अवोल में एकात्मस्वरूप से रहता है। अतः वह 
मन वचन का अविषय रहता दै | परन्तु जिन्होंने इस स्वयं प्रकाश सर्वात्मा 
को समझा सो विरक्ले ज्ञानी होते हैं। भाव है कि जहाँ बोल है, तहाँ अक्षर 
( अविनाशी ) जीव की सत्ताभासती है। और क्षर ( विनश्वर काय ) को 
कहा जाता है। उसके साथ अमेद दृष्टि से प्रकृति रूप माया को भी “क्षरं 
प्रधानम्‌ | श्वे.१।१०” इस श्रुति में क्वर कह्दा गया है। ओर निरक्षर (अवाच्य) 
आत्मा ही माया शक्ति से ईश्वर कहा जाता है | माया बिना वही ब्रह्माक्षर 
'कहा जाता है। अज्ञान काल में जोव अपने स्वरूप से भिन्न परोक्ष ईश्वर को 
समभता है, ज्ञान काल में बोल अक्षर जीव, और अबोल में भी वतंमान 
विश्वु अबोल ( निरक्षर ईश्वर ) इन दोनों में सब संसार में वह सबच्चिदानन्द 
अद्मात्मा शानी को एक ही भासता है, जीवत्वादि मिथ्या भासता है, सो ज्ञानी 
'बिरल होता है, सो सुक्त होता है ॥२१२॥ 


तों लागि ताश जग मगे, जौं लगि उगे न प्र । 
तों लगि जीव कम वशी, जौं लगि ज्ञान न पूर ॥२१३॥ 
नाम न जाने ग्राम का, थ्रूठा मारण जाय | 
कारह गड़ेहिगा काँठा, अगमन कस न खराय ॥२१४॥ 


यावन्नोदेति सूर्योद्र तारकास्तावदेत्र हि । 

दीप्यन्ते परिंटहयन्ते यथा छोके तर्थेब हि ॥१२॥ 

यावदात्मापरोक्षो नो जायते तावदन्धधीः । 

जीवः कमवदशे भूत्वा संसारित्वेन दृश्यते ॥३२१५॥ 

प्रामस्य वेत्ति नो नाम भ्रान्तोडमागंण याति यः । 

कण्टकाः श्रोषत्र वेश्यन्ति साध्वग्रे क्रियते न किम्‌ ॥१४॥ 

प्राप्तव्यस्यात्मतत्त्वस्य संज्ञामात्रं न वेत्ति यः। 

गच्छत्यनवधानेनदु:खे बसियते हि. सः॥१४५५॥ 

भाविदु:ख॑ कुमार्गेंण गच्छतो भवति भ्रु वम्‌ । 

अतश्वात्महितं शश्वत्पुरेव क्रियते न किम्‌ ॥१६॥ 
'यावन्न बोधं छभते निजात्मनः शब्द न सारं विमल॑ गुरो मुंखात्‌ । 
तावज्ता: कमंचशा सवन्त्यर्ल भ्राम्यन्ति कि नात्महितं हि कुबंते॥१ ५२१४ 


'इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानद्शाबणनं नाम चतुस्लिशी वित्तिः॥३४॥ 
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सूर्योदय जब तक नहीं होता है, तभी तक जैसे तारे जगमगाते (प्रकाशते- 
दीखते ) हैं| वैसे ही तमी तक जीव कर्मों के वश में संसारी रहते हैं, कि जब 
तक पूर्णात्मा का पूर्ण अपरोक्ष दृढ़ शान नहीं होता है। अतः ज्ञान से कर्मों: 
को दग्ध करके शानी मुक्त होते हैं ॥११३॥ 
जो मनुष्य गन्तव्य ग्राम तुल्य प्रासव्य शेय वस्तु के नाम को भी नहीं 
जानता है, न विवेकादि साधनों को समझता है। और समभे विना दिग्‌्‌ 
अ्रम के समान, भूला हुआ असत्‌ मार्ग में जाता है, अकर्तव्य कर्मादे करता 
है, तो आज किसी प्रारब्घवश कष्ट नहीं होने पर भी काल्ह ( जन्मान्तर 
कालान्तर में ) अवश्य काँटे गड़ेगें ही ( कष्ट होगा ही )। अतः “हैयं दुःख- 
मनागतम” इत्यादि उपदेशों के अनुसार अनागत ( भावी ) देय ( त्याज्य ). 
दुःखीं की निव्रत्ति के लिये, अगसनन ( आगे > प्रथम ) से ही खरा ( सत्य. 
विचारादि ) कस क्योंकि नहीं करता है, यह अवश्य कतंव्य है ॥२१४।॥ 
बन घर नाल न- 
अथ सत्सज्भ-कुसद्भ हिसाफलवर्णन प्र० ३५ 
सद्गभत करिये साधु की, हरें ओर की व्याधि | 
ओछी सन्नति कूर की, आठो पहर उपाधि ॥२१५॥ 
सज्भति ते सुख ऊपजै, छुसक्गति ते दुख होय । 
कहहिं कबिर तहँ जाहये, अपनी सद्भति होय ॥२१६॥ 
सत्सद्भः क्रियतां सर्वेरनादिव्याधिबाधनः । 
ऋरसह्गे न कतेव्यों ह्यनिशं बांधते खलः॥१॥ 
सत्सज्ञाज्यायते सौख्य कुसज्ञाद दुःखमेव हि। 
विचाय तत्र गन्तव्यं यत्र स्यादात्मसक्ृति:॥२॥ 
“याहहें: सन्निविशते यादशांश्रोपसेवते । 
याहगिच्छेत्न भवितुं_ ताद्ग्सवति -पूरुषः॥ ३॥ 
महानुभावसम्पकः कस्य नोन्नतिकारकः । 
अशुच्यपि पयः प्राप्य ग्नां यान्ति पविन्नताम्‌” ॥| ४ ॥ 
सुसाधुसद्जान्न परो5ति कुत्रचित्‌ , सुखस्यद्देतुश्च विमुक्तिसाघनम । 
कुसज्शतश्चापि न दुःखद्देतवो न वाउपरे दु्गति द्ेतवं: कचित्‌॥ ४ ॥- 
तस्माज्जनः साधुजनान्‌ विविच्य वे कमेस्वभावैश्व बचोसिरद्भुतेः । 
तेषां हि सज्ञेन विचारतस्तथा तत्मराष्ठुयात्रेव यतो निवतते ॥६॥२१६॥- 
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उक्त सम आत्मा और नामादि साधनों को जानने के लिये ज्ञानी साधु 
की सज्भति करना चाहिये, क्‍योंकि वह सज्ञति, और की (मूल की + अनादि) 
'अज्ञान मोह कामादि व्याधि ( रोग ) को शानादि द्वारा हरती है ओर कुसज्ष 
को त्यागना चाहिये, क्‍योंकि कूर ( ऋर शठ ) की ओछी ( थोरी ) सक्ञति से 
भी आठो पहर उपाधि होती है । सदा मन में राग द्वेषादि उत्पन्न होते हैं । 
'ऋरों के पूर्ण सज्ञत होने पर तो कहना ही कया है ॥२१४॥ सत्सद्ध से अनादि 
रोग की निषृत्ति के द्वारा भावी दुःख की निद्ृत्ति तो होती ही है, वर्तमान- 
'काल में भी सुख जीवन्मुक्ति का आनन्द ही होता है। इसीौ प्रकार कुसज्ष से 
'बतमान काल में भी दुःख होता है । अतः भ्रीकबीर साहब कहते हैं कि तहाँ 
'जाना चाहिए कि जहाँ अपनी सज्ञति ( सद्‌गति अपने स्वरूप की प्राप्ति 


अनुभूति) हो, यह सबसे पहला खरा (सत्य) कतंज्य काय है, सत्सज्ञग से सब 
शुभ की प्राप्ति होती है ॥ २१६ ॥ 
आजु काल्हु दिन कैक में, अस्थिर नाहिं शरीर। 
कहृहिं कपिर कप राखि हो, काँचे बासन नीर ॥२१७॥ 
बहु बन्‍्धन ते बांधिया, एक घिचारा जीव | 
की बल छूटे आपनो, को छोड़ावै पीब ॥२१८॥ 


अय इवो वा दिने द्वित्रेः कतिभिवों कलेवरम्‌ | 
नैव स्थास्यति यत्ने5पि ह्यामकुम्मे जलू यथा ॥ ७ ॥ 
अपि प्राणाश्व नंक्ष्यन्ति क्षणादेव न संशय: | 
न जाने कुत्र यास्यन्ति कि भविष्यन्ति ते खछु ॥ ८॥ 
तस्मिस्चेव तदथ च निःसहायो5तिबन्धनेः । 
वद्धो जीव: स्वसामर्थ्याद्धमज्ञानादिलक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
विमुच्यते5थवा स्वामी गुरुरोशो विसमोचयेत्‌। 
उपदेशेन . साम्पमुख्यात्सवस्यात्मस्वरूपतः ॥१०॥ 
आत्मानुभूति आदि के लिये कुसद्भ का त्याग और सत्सज्ञादि अति शीघ्र 
करना चाहिये, क्योंकि आज या काल्द ( अगज्ञे दिन ) या केद दिनों में यह 
शरीर स्थिर रहने वाला नहीं है, क्‍योंकि काँचे वासन तुल्य देह में नीर तुल्य 
आण को कब्॒तक केसे रखोगे, यह तो स्वयं अस्थिर (क्षणभहुर) है। अतः रहने 
पाला नहीं है, यह भीकबीर गुरु का उपदेश है ॥२१७॥ उक्त देह प्राणादि 
'को रक्षा आदि के लिये, मोह काम कर्म भ्रमादि रूप बहुत बन्धनों से एक 
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( निःसहाय ) वेचारा ( असमर्थ ) जीव वँधा हे (कम वासनादि द्वारा 
ईश्वर से बाँधा गया है ) तहाँ सत्सज्ञादि द्वारा कुछ बल को प्राप्त करने पर 
क्या तो अपने विवेक विराग विज्ञानादि बल से छुटता ( मुक्त होता ) है 
या भजन सेवा आदि से प्रसन्न अनुकूल सद्गुरु सन्त इंश्वर रूप पौव ( प्रिय 
स्वामी ) सब बन्धरनों से उपदेशादि द्वारा छुड़ाते ( मुक्त कराते ) हैं । अन्य 
उपाय नहीं है | अतः कहा गया हे कि “यतः कुतश्चिदन्विष्य सविरागम- 
मत्सरम्‌ । जन॑ सञ्जनमात्मशं यत्नेनाराघयेद बुध: ११॥ अद्ध सजनसम्पर्काद- 
विद्याया विनश्यति । चतुर्भागस्तु शास्त्रार्थश्चतुर्भागः स्वयत्नेतः॥२॥ ” विरागी 
विमत्सर आत्मश सजनकों जिस किसी उपाय से खोजकर विवेकी उसकी सेवा 
करे ॥१॥ क्योंकि ऐसे शानी के सम्बन्ध से अविद्या का अर्दार निश्वत्त होता 

है, चतुर्थाश शाज्ञा्थों के द्वारा और शेष चंतुर्थाश स्वथत्न से निबुत्त होता है 

“आत्मबुद्धिः सुखायैत गुरु बुद्धिविंशिष्यते” इत्यादि ( योगवासिष्ठ ) ॥२१८॥ 


जिव जनि मारहु बापुरा, सब का एके ग्राण। 
तीरथ गये न बांधि हो, कोटि हिरा दे दान ॥२१९॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि लेत वै कान | 
इत्या कबहुँ न छूटि हैं, कोटिन सुनहु पुरान ॥२२०॥ 


स्त्रात्मबलं मुख्यमहिंसाघधमलक्षणम्‌ । 
अतो जीवो न हन्तव्यो जीवितेषी रवभावतः ॥११॥ 
सबंषां प्रणिनां श्राणानात्मप्राणासमानिह । 
ज्ञाव्वा घातान्निवर्तेत नरके ह्ान्यथा पतेत्‌ ॥१२॥ 
“प्राणा यथा5त्मनो5भीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आत्मोपस्येन भूतेषु दयां कुबेन्ति साधवः” ॥१३॥ 
प्राणघातं विधायाउच्र तीथ त्वं चेद्गभिष्यसि । 
कोटींइच हीरकान्‌ दत्तवा नहि पापद्दिमोध्ष्यसे ॥६७॥ 
“दानमिज्या तपः शौच तीथ सेवा तथा श्रुतम्‌ । 
अरदुष्टमनसः  पुंसः  सर्वमेतदनथेकम्‌ ” ॥१०॥२१० 
अतो मारय नो मुग्ध ! कमपिप्राणिनं खछु । 
सो5पि त्वामन्यथा भूयो निश्िच्त मारयिष्यति ॥१६॥ 
“सुल्ल॑ वा यदि दुःखं यत्किचितू क्रियते परे । 
तत्कृत तु पुनः पशचात्सबमात्मनि संभवेत्‌” ॥१७] 
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कोटिक्ृत्वः पुराणानां श्रवणेषपि न ते तदा। 
हत्यादोषाहिसुक्तिः स्यात्तस्माद्धिसां विवजय ॥१८॥ 
प्रायविचत्तेरपैत्येनो यदज्ञानक्ृतं भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहायस्तु वबचनादिह जायते”॥१९॥ 
अहिंसया धसंबढेन साधो: सद्जन हानेन कुसद्भतेश्च । 
संप्राप्यते तत्परमं स्वबोधादू वचोह्मततीतं सुखमक्षय यत्‌ ॥२०॥ 
यावन्न सत्यर्य भवेद्धि छाभस्तावत्वकमौदिवशाद्वि जीवाः । 
परिभ्रमन्तीह सदा जगत्यां तल्लज्धयेतस्तु सदा यतरव ॥२१॥ 
विंहाय हिंसामदमोहदम्भान्‌ , चौयोनृतामषकुमेथुनानि । 
पारुष्यपेशुन्यमनोरथादीन्‌ , दयाछवो मोक्षपराभवन्ति ॥२९श।२२०॥४ 
इति साक्षिसक्षात्का रेसत्सज्रमहिमद्यादिव णेन॑नामपन्चत्रिंशी वित्ति: ॥३४॥ 
अहिंसारूप स्ववल के लिये उपदेश हे कि. दे बायुरे ( बावरे ) जौवों को 
जनि ( नहिं ) मारो | सबका प्राण एक-सा प्यारा है तथा' सबका प्राण (आत्मा 
प्रभु) एक है। अतः हिंसा को अब भी त्थागो, नहीं प्तो तीाँ में जाकर 
करोड़ों हौरों का दान करके भी भोगे बिना हिंसा जन्य पापों से मुक्त नहीं 
होगे ॥२१६॥ हे बावरे ! जीवों को नहीं मारो, नहीं तो वे प्राणी बहुरि (फिर) 
जन्मान्तर में कान ( बदला ८ इजत ऋ मर्यादा ) को केते हैं। अवश्य मारते 
हैं, तथा ईश्वर इसका अवश्य कान ( खबर ) लेता है, विचार करता है। 
हिंसा करके यदि करोड़ों बार पुराण की कथाओं को सुनोगे, तो भी इत्याजन्य 
पाप नहीं छूटेगा । क्‍योंकि अज्ञान भूलजन्य ही पार्पों की प्रायश्वित दानादि 
कर्मों से निर्यत्ति होती है | इच्छापूवक शात पाप की निषृत्ति प्रायश्वित से नहीं 
होती है। किन्तु प्रायश्वित्त विधायक वचन के बल से सकाम पाप करके. 
प्रायशित्त करने से लोक व्यवद्ारमात्र के लिये मनुष्य शुद्ध समझा जाता है !: 
यह याशवक्‍ल्य मुनि का कथन है ॥ २२० ॥ 


अथ दुष्ठकी तीर्थ॑यात्रावर्णेन प्र० ३६ 
तीथ गये ते बहि झ॒ये, जूड़े पानि नहाय। 
कहहिं कबीर पुकारि के, राक्षस ले पछताय ॥२२१॥ 
तीथ भई विष बेलरी, रही युगहुँ युग छाय | 
कषिरन सूल निकन्दिया, क्‍यों न हछाहल खाय ॥२२२॥ 


दुषट० प्र ०३६] स्वानुभूतिसंरक्षतस्वल्पाक्षराहिनदीब्यास्यासहित.. ८९५. 


यो हिंसादीनमुक्त्वेव तीथेष्वपि गतो नरः। 

स रनात्वाउपि जले शीते न किगख्विन्न्धवान्‌ फलम्‌ ॥ १ ॥ 

तीथौनामाशया पाप॑ कृत्वा चासो विमुग्धधीः। 

राक्षसत्वं ग्रपद्याउडशु पश्चात्तापेन दूयते ॥२॥ 

तीथाशया नरश्यायं भवनया सदोह्तते | 

तीथ च तत्कते जाता विषवल्ली महाविषा॥ ३॥ 

युगसद्ठेषु सा व्याप्ता मारयन्ती जनान्‌ मुह्ुः । 

किल्विषं च विष॑ं पीत्वा म्रियन्ते च रवयं जना: ॥ ७४ ॥ 

तीथं गमनमात्रेण._यात्राद्शेनतरतथा । 

सस्‍्नानपानादितो मुंक्ति वणयन्तः कवीश्वर।: ॥ ५॥ 

मोक्ष मूलमहिंसादीन्‌ समूल चख्नुरत्न ये। 

तेषां वाक्येषु विश्वासात्कथं खादन्तु नो विषम्‌ ॥ ६ ॥ 

हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्यागे बिना तीर्थों के भरोसे पाप, आत्मधात 

करने करानेवाले यदि तौथ में गये, तो वे लोग जूड़े ( ठण०्ढे ) पानी में नहाय 
कर भो बह मुये ( पाप नदी में दह गये ) और पार्पों को निजृत्ति नहीं होनेसे 
मानो राक्षस ( मानव भक्षी ) होकर फिर पश्चात्ताप करते हैं ( पाप के फल को 
भोगते हैं ) ॥९२१॥ तीथ में आत्मघातादि करनेवालों के लिये तीर्थ भी विष 
बेलरी ( विष लता ) हुई | सो युग-युग में छा रहो है। ओर तीथे में जाने 
आदिसातन्र से सब पापों की निर्त्ति मुक्ति को वर्णन करनेवाले कवियों ने मुक्ति 
के मूलरूप अहिंसादि योग-शानादि को मूल सहित निकन्दन (नाश) कर दिया 
तो अश प्राणी तीर्थ में हलाइल विष को क्‍यों न खाय आत्मघातादि क्‍यों न 
करें। क्योंकि वे लोग तो कवियों के वचनों से तीथ में आत्मघात करके भी 
मुक्ति समझते हैं | परन्तु आत्मज्ञानाद के बिना मुक्ति नहीं होतो है ॥२२२॥ 


तीरथ गये तीन जना, चित खोदा मन चोर। 


एको पाप न काटिया, लादिन मन दश ओर ॥२२३॥ 
येषां चित्त वशे नारित मनः पापाशय चलम्‌। 

हक बुद्धों वेगुण्यचौयोशा ते तीर्थेष्वगमन्‌ यादि॥७॥ 

ए कसपि न पाप्मानं खण्ड्यन्ति हि ते तदा। 

कुवन्ति दृशधा पापं तीथ तेन विषायते ॥ ८५॥ 

चित्तादेरवशित्वे हि हिंसा चौय' कुमेशुनम्‌ । 

पारुष्यानृतपेशुन्य निःसम्बन्धप्रभाषणम्‌॥ ९॥ 

4० 


५९०० कबीर साहब कंत बीजक [ साखतो 


द्ोहछोभभरमाश्ते पाप्मानो वे भवन्ति हि ॥१०॥। 
“चित्तमन्तगंतं दुष्ट तोथरनाने ने शुद्धयति | 
शतशो5पि जले धोंतं सुरासाण्डमिवाशुचिः” ॥११॥ 
विशुद्ध/ यनन्‍्मनस्थीथमिन्द्रियाणां च निम्रहः। 
शरीरस्थं हि तत्तीथ' शोधयस्त्येव सज्जनान्‌ ॥१२॥ 
अक्रोधनः सुसन्तुष्ट. सत्यशीको दृढत्नतः । 
आत्मोपसश्च॒ भूतेबु स॒ तोथफछमब्जुते ॥१३॥ 
उत्तमा तत्त्वचिन्तेव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम्‌। 
अधमा मन्त्रचिन्ता च तीथम्रान्यधमा5धमा ॥१४"॥ 
रूब्ध्वा न चात्मानमखण्डबोधं न वा55त्मशोधं न सदानुरोधम्‌ । 
तीथें अमंग्रेषदुराशया55शु चाग्ल्यमोहप्रमुखे विनश्येत्‌ ॥१५॥२२३॥ 
इति साक्षीसाक्षाक्कारे भावदुष्टानां तीथ श्रान्त्याविश्रान्त्य 
साववण्णनं|नाम षट्न्रिंशी वित्तिः॥ ३६॥ 


जिनका स्मरण ध्यान रूप चित्त और संकल्प विकल्प ( संशय ) रूप 
मन ये दोनों खोँटे ( अशुभ और चज्चल ) हैं, और जो स्वयं चोर हैं, ऐसे 
तीन जना ( मनुष्य ) यदि तीथ में गये तो पूवं के एक पाप को भी काट 
(नष्ट) नहीं कर सके, ओर नवीन दश मन पाप वहाँ से मन पर लाद छाये 
( दश इन्द्रिय जन्य दश प्रकार के पाप कर आये ) हिंसा, चोरी, व्यमिचार 
रूप तीन प्रकार के पाप शरीर से होते हैं । असत्य, परुष, निन्‍्दा, चुगली, 
अस्त प्रलाप वचन से होते हैं | पर के अनिष्ट चिन्तन, निन्दित ध्यानादि 
मन से होते हैं, सो अशुद्ध चञ्चल चित वाले प्रायः तीर्थ में भी करते हैं कि 
जिससे तीथे कौ महिमा नष्ट हो जाती है, मनुष्य देह के उत्तमाड़ तुल्य भूमि 
आदि के उत्माज्ञों को ऋषि मुनि आदि सत्‌ पुरुषों से सेवित स्थानों भूमि 
जल को बाह्य तीथ कहते हैं, *तहाँ श्रद्धा सदाचारादि वाला ही तीर्थ फल 
का भागी होता है, पुण्य के भ्रद्धा आदि भी हेतु होते हैं, पाप के नहीं, 
वस्तुतः “तौथ पर कि स्वमनो विशुद्धम”” इत्यादि ॥ २२३ ॥ 
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१ नियतो नियता55हारः स्नानजाप्यपरायणः | ब्रतोपवासनिरतः स ती र्थ- 
फलमश्नुते ॥ १॥ तीर्यानुगमन पदूम्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन 


स्नानमानश्न फ्लू भवेत्‌ ॥२॥ येनेकादशसंख्यानि यन्त्रितानीन्द्रियाणि वै। स 
तीथफलमाप्नोति नरोउ्न्यः क्ल्ेशभाग्भवेत्‌ ॥१॥ रकन्दपु० खं० अ० २८ । 


साया०प्र ०३७] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याव्यासहित._ ९०१ 
अथ मायाबेलि आदि में अनासक्त सन्त प्र० ३७ 


ए गुणवन्ती बेलरी, तब ग्रृण वरणि न जाय । 
जहूँ काटे तहँ हरियरी, सींचे ते कुम्हिलाय ॥२२४॥ 


अये गुणाश्रये ! माये ! ब्रह्मबल्ल्यति विरतृते | 
चर्णयतुं न शक्‍्यन्ते विचित्रास्ते गुणा जनेः॥ १॥ 
यत्र त्वं खण्ड्यते बुद्धे तत्रोल्लासः प्रवतते । 
सेचने म्छायसे नित्यं हाबुघे पापकमणि॥ २॥ 
गुणानां तव वा यत्र खण्डनं॑ विद्यतेडखिलम्‌ | 
तन्नानन्दः सदा भाति सेचने ग्छानिरदूभ्रुता॥ ३॥ 
हे गुणवति ! माये | त्व॑ विचित्राल्क्ष्यसे बुधेः | 
सुखी छिनत्ति यर्वां स दुःखी सिद्नति यो सदा ॥ ४॥२२७॥ 
हे गुणवतीमाया बेलरी ! तेरागुण स्वभाव कुछ कहा नहीं जा सकता है। 
शुण सहित तू” अदू्सुत अनिवंचनीय है। अतः शानी जहाँ तुके काठते 
( मिथ्या समझते ) हैं तहां उनके द्वदय में दरियरी ( आनन्द की अमभि- 
व्यक्ति ) होती है। और जो कोई तुमे सींचते ( सत्य समझते ) हैं । सो तुमे 
सींचने से कुम्हिलाते हैं ( दुःखो होते हैं ) अर्थात्‌ चश्यन्न चोरादि मायिक 
प्रपन्च को सत्य समझ कर, तीर्थों में जा कर भी अगने तन मन आदि जन्व 
झुष्कर्मों से कपटादि स्वरूप बन्धप्रद माय। को ही सोंचते हैं। अतः अन्त में 
दुःखी होते हैं, सुखेच्छु को ऐसा कमी नहीं करना चाहिये। किन्तु माया बेलि 
को काट कर सुखी होना चाहिये ॥२२४॥ 
बेलि कुटड़ी फूल बुरा, फुलना कुत्रुधि गंधाय । 
ओर विनष्टी तूपरी, सरो पात करुआय ॥२२५॥ 
अविद्या रूपिणी माया दुबुद्धिपुष्पसंयुता । 
जनुरादिफठा शइवन्महानथ्थ प्रवर्तिनी ॥ ५॥ 
शब्वत्परिणतो दक्षा स्वात्मज्ञानविनश्बरी । 
आनन्द जननी चाद्या मूढानां हि भयंकरी ॥ ६ ॥ 
सायाबल्ल्यास्तु पत्राणि कायोणि खलु सबंशः । 
कट्नि विरसान्येव मूढानां भान्ति चान्यथा ॥ ७ ॥ 
कुफछा कुत्सिताकारा कुधीपूति सुमैयुता । 
आदिनष्टा हि तुम्बोयं कटुपत्रा कुतुम्बिका॥ ८ ॥२२५॥ 


९०२ कबीर साहब कृत बीजफक | साखा 


यह अविद्या रूप माया कद बेली कुठऊझ्ली (कुत्सिताकार बाजी ) है। 
इसके भ्रम संशय, काम राग, द्वेषादि रूप जन्ममरणादिरूप बुरे फल होते हैं । 
और इसके कुल्लुद्धस्प फूल अत्यन्त दुर्गन्ध होने से गंघाते हैं । ( पाप अप- 
यश दुःखादि को उत्पन्न करते हैं) और यह ठुमरी ओर ( अनादिकाल ) 
से ही विनष्टि ( विनश्वर 5 परिणामशील है। और इसके सरो ( सब ) 
पात ( पते ) कार्य करुआ ( कु दुःखप्रद ) ही होते हैं । या इसके सड़े गल्ले 
जीणंपत्ते करआ हो जाते हैं। नवीन कुछ मधुर प्रतीत होते हैं। अतः वैरा- 
ग्यादि असर से कपट कुबुद्धि आदि रूप अविद्या छुतव्य है ॥२२६॥ 


परदे पानी डाढिया, सन्‍्तो करहु विचार | 
शरमा शरमी पचि घुआ, काल घसीटनिहार ॥२२६॥ 


विद्य या बाधथस्वैनां स्थाढीरथं हि जलूं यथा। 
वहिदृंहति संरुद्धमविद्यासथ्थ॑ तथैव च॥ ९॥ 
समारुद्धं हि. कामायेस्त्वां वियोगमुखाग्नयः । 

संद्हन्ति महाबुद्धे ! तस्माज्नाशे त्वरस्व त्वम्‌ ॥१०॥ 
लोकलछज्ञाउम्भसि प्राप्ता निमग्ना ये प्रमादिनः | 

ते कालस्य दशे भूत्वा लब्धन्ते भवकानने ॥११॥ 

अतः साधो ! विचार त्वं विवेक॑ कुरु सबदा | 
बोधेनावरणं भित्वा भिन्धि छल्नादिज सयम्‌ ॥१२॥ 
अन्यथा55कषति क्ररः कार: सवोसुयोनिषु । 

यान्‌ मुहुस्तेडन्न जायन्ते म्रियन्ते पीडिता महुः ॥१३॥२२३॥ 


हे सन्‍तो ! अग्नि का नाशक भी पानी परदे में अग्नि से जलाया जाता 
है। इसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि जन्य परदे ( आवरण ) के रहते 
जीवा55त्मा कामादि विरहादि अग्नि से जलता है। अतः परदा आदि को 
दूर नष्ट करने के लिये विचारादि करो, और ज्ञान से आवरण को नष्ट करो। 
बर्योकि जो लोग सत्सज्भ विचारादि नहीं करके लोक लाज दुविधा आदि रूप 
शरमा शरमौ में पचकर मुये या मरते हैं, उन्हें नरक योनि आदि रूप भव 
काननमें काल घसौरनेवाला है। अतः विचारादि करके कालसे बचो ॥२२६॥. 


आरित कहों तो कोई न पतिजे, बिना आरित का सिद्धा । 
फदटृहिं कबीर सुनहु दो सन्‍्तो |, हीरी हीरहिं विद्धा ॥२२७॥ 


माया०प्र ०३७] स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिन्दीवया र्यासहित._ ९०३ 


सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुट॒हिं सौ बार । 
दर्जन भाँड़ कुम्हार का, एकह्दी चोट दरार ॥२२८॥ 


विचारेण बिना सत्यमुक्त प्रत्यति कोपि न । 

प्रत्येति च सदाउसत्यं ततः सिद्धि च मन्यते ॥१४॥ 

अहो मूढे हिं काचेन विध्यते हीरको मुहुः | 

विचारेण त्वया साधो ! काचो हीरेण विध्यताम्‌ ॥१४॥ 

विष्नशतनिपाते च शते क्षोभेषु सब्जनाः । 

साधवो हि मिलन्त्येव विचारेण च सज्जने: ॥१६॥ 

सुब्ण इब दुर्भेचा भवन्‍्त्येब सुसब्जनाः | 

संघेयास्तूणमेवेति दुजनाः कुम्मवन्सृदः ॥ 

आशु भेद्या न सन्‍्घेया भवन्ति जातुय॒त्नतः ॥१७॥२२८॥ 

विचारादि रहितता के कारण अघछ्ति ( अत्यन्त सत्यात्मा ) की बात को 

कहने पर उसको कोई पतिजता ( प्रतीत ८ विश्वास पूवंक मानता ) नहीं दे । 
और बिना आस्ति का (सवंथा सत्ता रहित ) इन लोगों को स्वयं सिद्ध 
अनादि सत्यादि भासता है। अतः भश्रोकबोर साहब कहते हैं कि दे सन्‍्तो ! 
सत्यात्मा के श्रवण विचारादि करो। क्योंकि इस श्रवणादि के बिना तो 
मानो दहीरी ( कांच ) ही हीरा को वेधा (फाड़ा काटा ) मिथ्या माया अविद्या 
सच्चिदानन्द स्वरूप को मानो अश के लिये आहइत्त किया हे, यह अविचा- 
रादि का प्रभाव है | अतः भ्रवण विचारादि से अविद्या को नष्ट करो ॥२२७॥ 
सजन साघुजन (सत्य के प्रेमी चठुर लोग) सोना के समान दुर्भेच्य शीघ्र संघेय 
उज्वल होते हैं। अतः भ्रवण विचारादि से सैकड़ों बार छूटने टूटने पर भी 
फिर उसीमेँ जूट (मिल लग) जाते हैं | कभी कुमार्ग कुविचारमें नहीं लगते हैं । 
न जाते हैं। और दुजन कुम्हार के पका भाँढ़ा (घटादि) के समान होता है। 
अतः दैवयोग से कमी कभी सुमाग में लगने पर भी एक ही विष्नरूप चोट से 
घट के समान दरारवाला ( छेद मेदवाला ) हो जाता है, फट जाता है । यही 
चशा सजन दुजन की भक्ति, प्रोति, मित्रता आदि की भी होती है ॥ २२८ || 


काजर की है कोटरी, बुड़ता ई संसार। 
चलिदारी तिहि सन्त की, पैठि ज्ु निकलनिद्ाार ॥२२९॥ 
काजर की है कोठरी, काजरदी का कोट। 
तोन्दी कारी ना भई, रद्दा सु ओटदि ओट ॥२३०॥ 


९०७ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


संसाराउ5डम्बरशेष कज्जलै निर्मित ग्रहम्‌ । 

आसक्तामलिनायन्ते . ह्यनासक्तास्तुनिमेला: ॥१८॥ 

संसारोध्य॑ महाम्भोधिनिमज्जन्त्यत्र॒ दुजनाः । 

विचारविकलाः स्तेना निर्विवेका कुबुद्धयः ॥१६॥ 

काम हंषादिभिश्चवाक्ता मलिना हतदृष्टयः। 

नो निमज्जन्ति कुत्रापि तदन्ये ये सुदृष्टयः ॥२०॥२२९।॥ 

माया कब्जछकाय पि देहे विर्वे गृहे तथा | 

प्राकारे महति प्राप्याउप्युन्मज्नन्ति हि सज्जना: | २१॥ 

यास्ते सबंपूज्याश्व कज्जल ये न सद्भताः | 

विवेकेन च संग्राप्ताः पावन परम पदम ॥रर)ा 

सदूगुरो: शरणे भक्तों मार्गे ये चाउभये सदा! 

वर्तेन्ते ते न कुत्रापि संसजन्ति महाशयाः ॥२१॥ 
बोघेन भायां खल बाधयित्वा हमसद्गबुद्धथा रमते सदा यः। 
गुणात्परं स्व॑ प्रतिलृभ्य शुद्ध तदात्मना तिष्ठति वे विशुद्धः : ॥२७॥ 
नाल्‍पं तमस्तं नहि किल्विषं वा रागो न च 6 षमुखा विकल्पाः 
केनापि मागेण कदापि किश्वित्‌ कथब्न्चिदृष्यन्न हि संश्रयन्ति ॥२५॥ 
इति साक्षिसाक्षासका रे माया वल्ल्यादिवणन नामसप्तत्रिंशी वित्तिः ॥३७॥ 

मनः तामसी माया अविद्यामय यह संसार शरोर गरह्ददि काजर से रचित 

कोठरी तुल्य है, रागद्वेषाद रूप कालिमा से व्यास है। और अपार समुद्र 
तुल्य है। इसमें विचारादि रहित सब संसारी ड्रब रद्दे है, ओर ड्डबते हैं | उस 
विचारवान्‌ सन्त की बलिहारी है, कि जो इस संसार के व्यवह्ारादि में पैठ कर. 
मी रागद्वेष पापादि रूप कलिमा से रहित होते मुण शानादि रत्न को लेकर 
इस संसार से निकलने वाले हैं ॥२२६।। शरीर लोकादि काजर की कोठरी है. 
( तामसी माया के कार्य है ) और ब्रह्माण्डादि काजर के कोट हैं, अविवेकी. 
इनकी कामना. वासना से रंग. जाते हैं | परन्तु जो सन्त विवेकादि युक्त होकर, 
सद्गुरु सद्दिचारराद के सुन्दर ओट (छाया>शरण ) में ही रहे, और: 
रहते. हैं । सबसे असद्भ रहते हैं। उनको तोन्दीमात्र ( तज॑नी अंगुली के अग्न 
मात्र ) भी कारी ( कालिमा युक्त ) नहीं हुईं | .( उनमें किसी पापादि का 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं हुआ, न होता है | सवंया मुक्त हो गये । अतः विचा- 
रादि द्वारा शान की प्राप्ति पूवक असज्ञता को प्राप्त करना चाहिये ॥२३०॥ 


ना ७म्काम्मप्णथपाषसि 6 फिशकरारफाा-++9०+न-नमन--+-+--त 


भक्ति०प्र ९३८] रवानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित ९०४ 
अथ भक्तिमहात्म्यादि प्रकरण रे८ 


अर्थ खर्ब ले द्रव्य है, उदय अस्त ले राज । 
भक्ति महातम ना तुझे, ई सब कोने काज ॥२३१॥ 


खर्वाय्यन्तानि वित्तानि स्यूराज्यव्चौद्याचलम्‌ । 
यद्यस्ताचलपयन्तं यान्ति भकत्या न तुल्यताम्‌॥ १॥ 

भक्ति मु क्ते विंधान्री स्थादू राज्य बन्धप्रव्धनम्‌ | 

सर्य दद्ति सर्वत्र वित्तानि सर्वोसंचयाः॥ २॥ 
साधुरेभमिस्तु कि कुर्योज्जनानां स्याह्ििमण्डनम्‌ | 

तेषामपि न सत्काय किब्प्चिदेतैस्तु साध्यते ॥ ३ ॥ 
परस्वादानविरतिः साधो: पूव प्रवतते । 

विवेकिनो निजार्थेबु सन्तोषश्वामिजायते ॥ ४॥ 
परस्वादानविरतः सन्‍्तोषाउइसतनिभेरः । 

विवेकी क्रमशः स्वार्थोनुपेक्ष्य बतेते खुखम्‌ ॥ « ॥२३१॥ 


सद्गुरु सत्यात्मा की भक्ति से शान द्वारा मुक्ति होती है, द्वव्य राज्यादि 
में आसक्ति मोहादि से राग-द्वेष पापादि द्वारा जन्मादिरूप संसार बन्धन होता 
है। अतः अब खबं संख्या पयन्त द्रव्य हो, और उदयाचल से अस्ताचल 
पयन्त राज्य हो तो भी उस द्रव्य और राज्य की महिमा, भक्ति की महिमा 
के तल्य नहीं हो सकती है, तो वे द्रव्य ओर राज्य मुमुक्तु मुक्त साथु के 
कोन काये के साधक हो सकते हैं । विवेकी सन्त भक्त की दृष्टि में भक्ति के 
आगे ये द्रव्यादि किसी काम के नहीं हैं । अतः इनके कामादि से रहित सन्त 
भक्त कामादिरूप कालिमा से लिप्त नहीं होते हैं ॥ २३१ ॥ 


मच्छ बिकाने सब गये, धीमर के दरबार | 
अंखिया तेरी रतनारी, क्‍यों कर पेन्दी जार ॥२३२॥ 


वित्ता् हि भवाब्घेस्ते मत्स्यतां प्राप्य निन्दिताम्‌ । 
यमादे वेशमायान्ति विक्रीयन्ते जनाः पुनः ॥ ६॥ 
कमंजालूसमाकृष्टा मोहपाशे वेशीकृता: । 
भक्तिहीना नरा भूयो यान्त्येव यममन्दिरिम्‌॥ ७॥ 
निषादा हि यथा करा ध्नन्ति मत्स्यांस्तथायमः । 
हन्त्येबात्राकृतप्रज्ञान्‌ संशयो नाज्न विद्यंते ॥ ८॥ 


९०६ कबीर साहब ऊंत बाजक [ साखी 


सो सद्र ! भवता भूयों विचारो5यं विधीयताम्‌। 

रत्नतुल्येडध््ण सक्त्वेउत्र मनोबुद्धथादिलक्षणे ॥ ९॥ 

भवान्‌ कि बध्यते जा: कममोहादिलक्षणे: | 

यथा मत्स्यो हि बध्येत रत्नतुल्येडक्ष्ण सत्यपि ॥१०॥२३२॥ 

द्रव्यादि जल से पूर्ण संसारसागर के मीन तुल्य भक्ति विचारादि रहित 

मनुष्य कमंजाल माया फाँस में फंसकर, लोभ-वासनादि के वश में होकर ब्रह्म 
निजात्मा स्वरूप समुद्र को स्वयं त्यागकर यमादिरूप घीमर ( निषाद ) के 
दरबार ( सभा ) में स्वयं मानो बिकाने गया है । जो कि विषयों में आसक्त 
है, और विचारादि नहीं करता है, उसकी ऐसी दशा हैं, तहाँ दयालु सदूगुरु 
कहते हैं कि तेरी आँख तो रत्नारी ( रत्नतुल्य चमकदार ) है (बुद्धि व्यवहार 
मनुष्य के हैं) फिर भी ठुम माया मोहादिमय जाल मत्स्यतुल्य केसे पहिर लिये 
हो, विषयादियें क्‍यों फेंसे हो, इन्हें त्यागना ही विवेकीके लिये उचित है ।२३२॥ 


पानी भीतर घर किया, शय्या किया पताल | 
पासा परा करीम का, मैं तें पेन्ही जाल ॥२३३॥ 


संसाराब्धि जले यघ्च गृहं वे भवता कऋृतम्‌ | 

शरीर विषये धीमन्‌ ! पाताले च त्वया5डसनम्‌ ॥११॥ 

पितु वीय त्वया यत्च वासनामभिगृहं कृतम्‌ । 

आसन मातुरुदरे पाताले ह्तिसंकदे ॥१२॥ 

पापे कमण्यविद्यायां तेन मोहे निर्यन्त्रितः | 

तव ममादिजुद्धो त्वं जाले चाविशसि स्वयम्‌ ॥११॥ 

त्वया चैवं न मन्तव्यं बध्नात्येवेश्वरो बलात्‌। 
आप्रकामस्य शुद्धस्य त्वदूबन्धे कि प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
गर्भादो बिषये वापि त्वमेवं॑ वासनादिभिः: । 
वद्धोयास्यविवेकेष कमपाशेन पाशितः ॥१४॥२३३॥ 


मछली तुल्य मनुष्य समझते और कहते हैं कि हमने सुखद विषयरूप 
पानी में घर किया है ( स्थिति के लिये बिषयों को शरण मानकर उनका 
सप्रहादि किया है ) और अमर लोक स्वर्गादि को शय्या ( सुख से शयन का 
स्थान) पाताल तुल्य किया है (समझा है) और उसके लिये कर्मादि भी किया 
: तो भौ प्रारन्ध कर्म देवरूप करीमा ( ईश्वर ) के हाथ में मेरे कर्मों का ही 
पासा ( जाल ) पड़ा ( प्राप्त हुआ ) तब मैंने जह्मात्मा महासमुद्र को त्याग कर 
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सृष्टि के आदिकाल में ही देह में आकर तें मैं ( राग-देष ) तेरा मेरा आदि 
स्वरूप जाल पहिर लिया है। अतः मैं ईश्वराघीन हैं, न कुछ किया है, 
न कर सकता हूँ, इत्यादि ॥ २३३ ॥ 


मच्छा भये न बाँचि हो, धीमर तेरो काल । 
जिहि जिंहि डाबर तू फिरो, तहँ तहँ मेलिहिं जाल ॥२३४॥ 


भवाब्धौ मत्स्यतां प्राप्य न कदापि विमुच्यसे । 
कालरूपो निषादो हि. सबंछोकेधु धावति ॥१३॥ 
गृह्माति ममता55विष्टाञ्‌ जीवमत्स्यानन संसय: । 
कमजाले निबन्नाति काछः सर्वाप्तु योनिषु ॥१७॥ 
संसारसिन्धौ खलु मत्स्य वद्धि ये, पातालवल्लो कद्रिषु सकतकाः । 
'सद्गक्तिहीनाश्व धनादिलुब्ध का:, सबृत्रकाबस्यवश। भवन्ति ते ॥१८॥२३४ 
सद्युरु कहते हैं कि मछली तुल्य विषय पानी को घर बनाने से तथा स्वग 
'पातालादि को शय्या बनानेप्ते अविवेकी रहते कालरूप घोमर से नहीं बचोगे। 
क्योंकि मत्स्य तुल्य होकर जिस-जिस लोकादिरूप डावर (तुच्छु जलाश्रय तुल्य 
'तुच्छ विषय सुखाभय) में ठुम फिरोगे, तहाँ तहाँ वह काल रूप घीमर कमे 
जाल मेत्तेगा (डालेगा) क्योंकि विषयादि पानी को सेवनेवात्े तेरे लिये काल 
'घौमर है, सो सर्वत्र वतंमान रहता है । किन्तु शानाग्नि से कर्म जाल को जला 
देने पर वह कुछ नहीं कर सकाता है | अतः मत्स्य रूपता को त्याग कर भक्ति 
जान के लिये यत्न करो ॥२३४॥ 
बि्ु रसरी खलको बँधा, तासो बँधा अलेख । 


दीन्द्या दपण हस्त भधे, चसम बिना क्‍यों देख ॥२३५॥ 
रब्जुं विना भ्रमेणेव बद्धा वै प्रणिनः समे। 
कलने सत्ति काछो5पि न कश्मिच्चोपलछभ्यते ॥१९॥ 
अ्रमेजविषु बद्धेषु छादहश्यात्मापि बद्धवत्‌ । 
सांति सवंधु छोकेषु जने न लब्यते सुवतः ॥२०॥ 
यथा मुखमदृश्य दि स्वेनेव चश्षुषा स्वयम्‌। 
ज्ञायते दपेणे छके चक्षुमेद्धिविचक्षणेः ॥२१॥ 
अहद्यो5पि तथैवात्मा मनसा चेद्रियादिसिः। 
सता वागदपेणेः स्वान्ते दपेणे सबिबेकिसिः ॥२२॥ 
छक्ष्यते स्वविचारेण- शुद्ध स्थितरे ननु ॥र२श। 
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यस्मे सदुगुरुभि दत्त: स्वादर्शों विमलः करे । 

सत्योपदेश रूपो वे कर्ण च कलुषापह: ॥२४॥। 
विवेकचक्षुषपो5भावे विचारे चाकृते तथा । 
कथबव्ग्चित्स स्वमात्मानं नेव पश्यति दुर्मेतिः ॥२५॥ 

अतः स्वस्थ विवेकाय विचारः क्रियतांत्वया | 

विचाराय सता सह्नः सुशीघ्रं च विधीयताम्‌ ॥२६॥२३४५। 


वस्तुतः इस खलक (संसारी) को काल (यम) कम रस्सी से नहीं बाँघा हे,. 
किन्तु यह संसारी रस्सी के बिना ही अज्ञान जन्य भ्रम मोह कामादि से बन्द- 
रादि के समान बँधा है, कर्म भी अशानादि मूलक होकर के बन्धन के हेतु: 
होते हैं अशानादि के बिना नहीं, ओर संसारी प्रमाता रूप जीव के भ्रमादि 
से देह गेहादि में बंधने पर, उसमें स्थिर (भदृश्य) अलेख साक्षी स्वरूप 
अत्मा भी इस को अम से बंघा प्रतीत होता है, उस भ्रम की निदृत्ति ओर 
शुद्धात्मदशन के लिए, उपदेशादि रूप दर्पण इस के हाथ में देने पर भी, 
विवेकादि रूप चसम (नेत्र) के बिना कोई केसे देख (जान) सकता है। अतः. 
विवेकादि कतंव्य है ॥२३५॥ 


सम्ुझाये समझे नहीं, परहथ .हाथ बिकाय । 
मैं खेंचत हों आप को, वह चल यमपूर जाय ॥२३६॥ 
नित खरसान लोह घुन छूटे । नित कि गुष्टि माया मोह टूटे ।२३७। 


विचारायोपदेशेन नावगच्छति यो नरः। 
बव्न्वकादि वे भूत्वा कारढुस्य वशमेति सः ॥२ज। 
अहो मोहबर्ं तीत्रमाकषोमि स्वयं हि यम्‌ | 
मोचयितु स॒मोदेन याति व॑ यमपत्तने ॥२८॥३३६॥ 
नित्य संमाजनाल्लौहं॑ निर्मल जायते यथा । 
सत्सड्भत्या तथा नित्य मोहमुक्तो भवेज्जनः ॥२९॥ 
मोहस्य बिगसे चाय संसाराब्धि सुखं तरेत्‌ | 
एवं हि सदगुरुः प्राह नरस्तु मन्यतेउन्यथा ॥३०॥२३७॥ 
विवेकादि के सवंथा अभावसे जो समझाने से भी निजस्वरूप धर्मादे को 
नहीं समझते हैं, सो परहथ (परवश) कामकर्मादि के अधीन होकर, यमादि 
के हाथे बिकते हैं, (यमादि के वश में होते हैं) । अतः में जिसको अपने मोक्ष 
साग को तरफ खींचता हूँ,. सो स्वयं कामादि वश होकर यमपुर-में जाता है,- 
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देह गेहादि में आशक्क प्रवृत्त होकर यम लोकादि में जाता है, भक्ति ज्ञानादि- 
की कथा को भी नहीं सुनना चाहता है ॥२३६।। 

जैसे सदा निस दिन (सब दिन ) खरसान करने (माँजने से तीकह्ण सानः 
से घीसने से ) लोहे का घुन (जंग काई) छूटा हुआ रहता है। वैसे ही नितः 
के ( प्रतिदिन ) गुष्टि ( सत्सज्ञ विचारादि ) से माया ( ममता 2 मोहादिरूप- 
बन्धन दटते (नष्ट होते ) हैं । अतः सत्सज्ञदि रूप गुष्टि सदा कतेव्य है।२ ३७।. 


लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार। 
शिर पर बिष की मोटरी, उतरन चाहे पार ॥१३८॥ 


अहो मोहस्य माहात्म्यं सद्गुरु नाविक निजम्‌ । 
मुहृदं सबभूतानां त्यक्त्वा नावं॑ विवेकजाम्‌ ॥३१॥ 
विज्ञानं विरति चेव भक्तयादीन्‌ हरिमव्ययम्‌ | 
काम्यकर्ममयीं नावं॑_ स्वमनोरथदुबहाम्‌ ॥३२॥ 
कुवासनाभराक्रान्तां कृत्वा संग्रह्मगोचरान्‌ । 
संसाराज्चे: पर पारं प्राप्तुमिच्छन्ति मोहतः ॥३३॥ 
महाभयं न पद्चयच्ति क्रडन्ति च भवाणेवे। 
सत्सह्रादि विना मत्यों विपरोतेः स्वेकमंसिः ॥३४७॥ 
लौहीं हयसंस्कृतां नाव॑ कृत्वा55रोप्य महाशिंलाम्‌ । 
मस्तके विषपान्नं च ध्ृत्वेव तरितुं नदीम्‌ ॥३५॥ 
समिच्छति यथा कोड5पि मन्दग्रज्ञो विमृढधीः । 
निमज्ञति तथा तेडपि निमज्न्ति न संशयः ॥३६॥२३८॥ 


सत्सज्ञ, भक्ति, विषय त्यागादि के बिना मोक्षादि को चाहनेवाले मानो- 
सकाम निन्दित कर्मादिरूप अन॒गढ़ लोद्दे की नौका बनाये हैं। उस परमनो- 
रथादिरूप पत्थर का गरुआ (गुरु-भारी) भार लादे हैं । और मनरूप शिर पर 
वर्तमान विषयरूप विष को चिन्तारूप मोटरी ( गठरी ) लादे हुए हैं, तो भी 
संसार सागर से सब दुःख महोदधि से पार उतरना चाहते हैं, सो आश्चर्य 
असम्भव है। अतः संसार से पार होने के लिये कुकर्म निषिद्ध विषयादि के: 
त्यागपूवक सत्सज्ञादि कतंव्य हैं। कह्दा गया है कि “मुक्तिमिच्छुसि चेत्तात ! 
विषयान्‌ विषवस्त्यज | क्षमा5्जंव दयातोषसत्यं पीयूषबद्‌ भज ॥ अष्टावक्तः 
गीता० १।१” दे तात | यदि सुक्ति चाहते हो तो विषयों को विषतुल्य त्यागो क्‍ 
हम, आजंव 5 नम्ता, दया, ,सन्तोष, सत्य को अमृततुल्य भजो(सेव्रो)।२ ३८ 
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कृष्ण समीपी पाण्डवा, गले हिमालय जाय । 
लोहा को पारस मिले, काहे काई खाय ॥२३६॥ 


श्रीकृष्णस्य प्रिया दासाः समीपस्था हि पाण्ड वाः । 
निद्रियाथें हंतज्ञाना: शोकेन विवशीकृताः ॥३ण) 
हिमालये गताइचार्ता जातास्ते वे गतांसव:। 
वेराग्यटटबोधाभ्यां बिना शर्म न छेमिरे ॥३८॥ 
यथापाश्वमणेलोभे लौहो न छिप्यते- मरे: । 
तथा ज्ञानस्य छाभे हि मोहादेन्यं भवेत्कुनः.॥३१६॥ 
कष्णस्य दासाः खल॒ ये हि पाण्ड वास्तेडपीह शब्दादिषु सक्तमानसाः । 
इष्टाद्ियोगादिज शोकसंप्छुना नष्ट हिमेश्वेद्तिरस्य का कथा ॥४०॥२३६॥ 
इति साक्षिसात्कारे भक्तिमहात्म्यादि वणन नामाष्टीजिंशी वित्तिः॥३८॥ 
समझाने पर भी नहीं समझने से तथा उक्त लोहे की नावरी से तथा 
शिर पर विष कौ मोटरी के घारण से ही भ्रीकृष्णजी के समीपौ ( सम्बन्धी ) 
भी पाण्डव ( युघधिष्ठिरादि ) भीकृष्णजी आदि इष्ट के वियोग से शोकातुर 
हुए। ओर महाप्रस्थान ( महायात्रा ) करके हिमालय में जाकर! गल गये 
( मर गये ) यदि लोहा को पारस मिल जाय, तो उसको सुवर्ण होने पर काई 
फेसे खा सकती है ( केसे नष्ट कर सकती है )। अर्थात्‌ आत्मानुभव होने पर 
शोकादि नहीं हो सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं । क्‍योंकि “तरति शोकमात्मा- 
वित्‌। छा० ७११।३” आत्मशानी शोकादि तर जाता है ( शोकादि से रहित 
हो जाता है ) और पाण्डव शोकादि को नहीं तर सके, इससे सिद्ध होता है 
कि विषय सन्नादि से उन्हें भीकृष्ण के समीपी होते भी दृढ़ शान नहीं हो 
सका | अतः मुमुक्नुजिशासु के लिये विषय सद्भादि त्याज्य है ॥२३६॥ 
एन्करपरकदम० ०7००-८० ० 


अथ गवंप्रमादादिनिषेध प्रकरण ३६ 


पूर्व उसे पश्चिम विशवै, भखे पवन का फूल । 
ताहु को राहु गरसिया, मानुष काहे भूल ॥२४०॥ 
नयनक आगे सन वशे, पलक पलक कर दौर | 
तीनि लोक मन शूप है, मन पूजा सब ठौर ॥२४१॥ 
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पूर्वामुदेत्य॒यः सूयः अतीच्यामस्तमेति च | 

अक्षते वातपुष्प॑ च राहुणा अस्यते हि सः ॥ १ ॥ 
ईहशानां यदा प्रासो निम्छोचश्वेव बतते | 

तुच्छेत मानवः कस्मात्सामथ्यन प्रमाद्यति ॥२॥२४०॥ 
प्रमादीनां मनश्रेतन्नत्रमारुह्मतिष्ठति । 

धावते गोचरे शब्वह्विस्तारयति कल्पनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विकल्प जाल्युक्तत्थ॒मनः सब्वत्र पूज्यते। 
भूषबद्वतते चेतदहो  मोहविडम्बना ॥ ४ ॥ 
शुद्धवायोः प्रभोक्तारं राहु वा बाघते यथा। 
तथैतद्विषयासक्ताव॒ मनः. सवान्‌ प्रबाघते ॥ ५॥२४१॥। 


जो सूर्य पूर्व उगते ( प्रकट दोते ) हैं। सब संसार को प्रकाश देकर 
पश्चि म॒ दिंशा में प्रवेश करते ( अरत होते ) हैं, और वायु के फूल (सार ): 
को खाते हैं । शुद्ध वायु से जो स्वरूप का धारण करते हैं । उनको भौ मानो 
राहु असता है, तो तुच्छ बल प्रताप विषयादि में मनुष्य क्यों मूलता है कि. 
जिससे दृढ़ सत्य शान नहीं होने पाता है। और शोकादि के वश में होना 
पड़ता है। यहाँ पोराणिक दृष्टि से राहुआस का वर्णन है। इस रीति से 
पवन का पुन्न हनुमान ने फूल समझ कर सूथ को खा गया, यह भी कहा जा. 
सकता है ॥२४०॥ भूत्ते हुए मनुष्यों का मन जाग्मत कालमें सदा विशेषरूप से 
नेत्र के आगे बसता है, ओर पल पल में बाहर की वस्तुओं की तरफ स्वतन्न 
दौड़ ( घावा ) करता है, तथा क्षण क्षण में दौर ( विकल्प जाल का विस्तार) 
करता है। गुरु गम ज्ञान रहितों का ऐसा मन ही तीनों लोक में भूप (राजा) 
है । और उसी की पूजा सब स्थान में होती है । प्रायः कह्दी विवेकवती बुद्धि 
बुद्धिमान की पूजा नहीं होती है, इत्यादि ॥२४१॥ 


मन स्वारथी आप रस, विषय लहर फहराय | 
मनक चलाये तन चले, ताते सबंस जाय ॥२४२॥ 
सन गया तो जाने दे, गहिके राखु शरीर | 
उतरा रोद कमान का, क्‍यों कर छागे तीर ॥२४शा 


सर्वाथसक्तं मनइचेतच्छब्दादे लोभछाछसम्‌। 
विषयाख्यविष मंझं महुः स्फुरति सवबंदा॥ ६॥ 
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तेन संग्रेरितोदेही संचलेह्विषयये यदि | 

तस्य नश्येद्धि सवेस्व॑ कुव॒त्मसु कुसद्गमात्‌ ॥ ७॥ 

मनो गच्छति चेद्यातु शरीरं त्व॑ं निरोधय | 
एवमभ्यासतो धीमनमनोडपि न. गमिष्यति॥ ८ ॥ 
गुणहीनो धनुवशो यथा किद्वित्करोति न | 
शरीरेण बिना तदन्मनः किं कतुमहंति ॥ ९॥ 
मनसा चिन्तितं प्रापं कमंणा नेव रोचयेत्‌। 

न प्राप्नोति फल तस्येत्येवे धमविदो.विदुः” ॥१०। 
गुणहिनाग्था वंशाल्छक्ष्ये याति न मांगेणः । 
देहहीनात्तथा स्वान्तात्‌ क्रियानिष्पयते नहि ॥११॥२४७३९ 


मूल युक्त कुसज्ञी अजश्ञ का मन स्वार्थी होकर अपने रस (आनन्द विषय) 
'में लगा रहता है। विषय विष की लहर (तरंग ज्वाला) से वायु 
'प्रेरित पताका की तरह फहराया 5 ( चला ) करता है । ऐसे मन के चलाये 
( चलाने ) से मनुष्यों का तन चलता है। ताते ( इसीसे ) इनका सवंस्व 
( विवेकादि ) जाता ( नष्ट होता ) दै। क्‍योंकि स्वार्थी मन अपने रस के 
लिये तन को चलाता है, जीव के सवस्व शान भक्ति मुक्ति धर्मादि की रक्षा 
के लिये नहीं । अतः ऐसे मन से सावधान रहना चाहिये ॥२४२) सवस्व की 
शक्षा के लिये सावधानी यह कतंव्य है कि यदि मन कहीं कुमार्ग कुवस्तु में 
चासनादि वश गया, रुक नहीं सका, तो उस मन को जाने दों, परन्तु विवेक 
चती बुद्धि से शरीर को गहि करके ( रोककर ) रखो, मन के मार्ग में नहीं 
जाने दो | तो यदि कमान (धनुष ) का रोदा उतर गया, तो तीर ( बाण ) 
कैसे लगेगा, अर्थात्‌ शरीर के रूकने पर सर्वस्व नष्ट नहीं होगा, पापादि 
अनथथ नहीं होगें, इसके अभ्यास से मन भी स्वतन्त्र दौढ़ना छोड़ देगा | 
अतः यह अभ्यास कतंव्य है ॥ २४३. | 


काशी गति संसार की, ज्यों गाड़र की गाड़ । 
एक परा जिहि गाड़ में, सबे परे वहि गाड़ ॥२४४॥ 
' मारंग तो अति कठिन है, तदाँ कोइ भति जाय । 
गया सोह बहुरा नहीं, कुशल कहे को आय ॥२४५॥ 


मनसो<5संयमे तद्वच्छरी रस्याविनिम्द्दे । 
काश्या गच्छति मुक्त्यथेमहों मोहमहोद्यः ॥१२॥ 
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गतिः काइ्यां तथा नणां मेषाणां हि यथाउवटे । 

एक: पतति यसर्मिन्‌ स तस्मिन्‌ सब पतन्ति हि ॥१३॥२४४॥ 
मरणान्मुक्तिवादस्य मसार्गोइतिविषमो सतः | 

तत्र केन न गन्‍्तव्यमन्धकृूपसमोहि सः॥१४॥ 
गतास्तैन हिं सार्गेण नागत्य कथयन्ति हि। 

तत्रत्यं कुशल येन प्रत्ययोडपि दृढो भवेत्त्‌ ॥१श। 
जीवन्मुक्तास्तुविद्यंसोब्नुभूयहैव. सवंधा। 

चदन्ति शिष्य वर्गभ्यः प्रत्ययो जायते दृढः॥१६॥ 

नातः काश्यां न वा क्वापि मतंव्य मोक्षवाब्छया | 

जीवन्नेव स्ववोघेन सव्यो मुक्तो न चान्यथा ॥१णारष४्टछा 


- तन मन के निरोध के बिना काशी करवटादि में संसारियों की इस प्रकार 
की गति (प्राप्ति मुक्ति ) होती हे कि ज्यों ( जैसे ) गाडरो ( भेड़ियों ) कौ 
गाड ( गढ़द्दे ) में गति होती है | क्योंकि आगे की एक गाड़र जिस गाड़ में 
पड़ती है, पीछे वाली सब उसीमें पढ़ जाती हे, तैसे काशी आदि तीथों में 
देखा देखी आत्मघातादि करके मनुष्य मोक्ष समभते हैं। विचारादि नहीं 
करते हैं ॥२४४)| सद्रुरू का उपदेश है कि यह मेड़ियाघसान तुल्य मरण से 
मोक्षमार्ग तो अति कठिन है; कि जिससे मोक्ष के लिये तीर्थादि में आत्मघात 
'पर घात किया जाता है। पशुब॒ली की सदूगति मानी जाती है। अतः तहाँ 
उस हिंसामय माग में कोई मुम्नुक्लु नहीं जावो | इटिंसादिमय होने से यह मार्ग 
"कठिन होने से त्याज्य हे । और जोवन्प्रुक्ति के बिना मरकर जो मोक्ष के 
लिये गया, सोई कोई बहुरा ( लौटकर आया ) नहीं, तो फिर उससे कुश तर 
( मोक्ष ) की बात को दूसरा कौन आकर कह सकता है। अतः यह कल्पना 
मात्र है, और जीवन्मुक्त तो अपने मोक्ष को बात को आप कह सकता है। 
अतः जौवन्मुक्ति के लिये य॒त्न कतंव्य है, इत्यादि ॥२४५॥॥ 


भारे मरे छुसड्भ के, ज्यों केला सड़ बेर । 
वे हाले वे चीरवै, विधिना सह्ल निवेर ॥२४ ६॥ 
केला तबद्दि न चेतिया, जब ढिग लागा बेर। 
अब के चेते क्या भया, कॉँटन लीन्हो पेर ॥२४७॥ 


कुसज्ञेन जना मोह्दान्‌ प्रियन्ते मोक्षवाच्छया। 
कद्छी कुबदयों हि यथा नश्यति सज्ञतः ॥१८॥ 
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बायुना चालितां तां हि दृणाति वद्री यथा | 
आहद्ायया चढछितं जोब दृणन्ति कुजनास्तथा ॥१९॥ 
अतसर्तवं विधिना सोम्य ! कुसह्ढ ह्यास्ु संत्यज | 
जीवन्मुक्तास्तु य प्राज्ञास्तेषां सड्“' कुरुष्व च॥२०॥२४६॥ 
ये तु स्वस्थे शरीरे5स्मिन्‌ कुसड्रं न त्यजन्ति हि | 

वृद्धत्वे मरणे प्राप्त कि करिष्यन्ति ते तदा ॥२१॥ 
कफन्धु कण्टका55रुद्धरम्भातुल्यास्तु ते तदा | 
अपि त॑ दुःखदं बुद्ध्वा संत्यक्नुं शक्नुवन्ति नो ॥२२॥२४७॥ 


जैसे कोमल केला कऋ्रर बेर के कुसज्ञ के मारे से मरता ( नष्ट होता ) है। 
क्योंकि यह केला वायु से हाले ( लता ) है। और वह बेर काँटों से इसको 
चीरता ( फाड़ता ) है | तैसे ही विवेकादि रहित मोक्षेच्छुक मनुष्य कुसद्ध से 
मारे जाते हैं । उनकी कोमल बुद्धि कुसज्ञ से नष्ट होती है, बुद्धि में ऋरता 
आ जाती है। अतः कुपुरुष के सज्ञ से आत्मघात परघात कर लेते हैं । अतः 
इस अनथ से बचने के लिये उपदेश है कि किसी प्रकार कुसज्ध होने पर 
किसी विधि ( उपाय ) से उसका शीघ्र निवेरा ( निवारण ) करो ॥२४५६॥ 
केला तुल्य कोमल चित्त वाला, यदि उस समय नहीं चेता, कि जब उसके 
सुच्ठ में बेर तुल्य वुपुरुष लगे, तो अब वृद्धावस्था आदि काल में चेतने ४ 
समझने सोचने आदि से भी बया हुआ और होगा, कि जब कुवासना 
का्माद काटे घेर लिये हों, अब तो भोगे विना निस्तार नहीं होगा “रुज्ञात्‌- 
संजायते कामः | भ- गी० २।६३” इत्यादि ॥२४७॥ 


जीव मरण जाने नहीं, अन्ध भया सब जाय | 
बादी द्वारे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 
कुसड्भाच्चेजना छुब्धा बुध्यन्ते मरणं नहि। 
कामान्धाः स्वाविवेकेन गच्छन्ति च कुव॒त्मसु ॥२३॥ 
सत्पं न लछभन्‍ते ते मरणे सोक्षवादिनः । 
पञ्चात्तेपेन तप्यन्ते जनिर्त्वाउतो मुहुमुंहुः॥२४॥ 
छुसज्ञमात्वाथपरे विंमोहिता विद॒न्ति मृत्युं हि जना न तत्तवतः । 
चदावदानां हि सदेव सज्ञतरतत््वं न कश्विन्लभते विपयते ॥२४५॥२४८॥ 


इति साक्षिसाक्षात्कारगवप्रमादादिवजनार्थोपदेशवण्पन॑ 
नामेकोनचत्वारिंशी वित्ति: ॥ ३९ | 
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ते नहीं जानते हैं | मरण फो मूले रहते हैँ । अतः 
कुसल्ी ५ सा ३4 गरैघित अनागत ( भावी ) दुश्खों की 
“हेयं दुःखमनागतम्‌ इत्यादि शात्र बीघित अनाग | 
निजृत्ति के लिये कुसज्ञादि को नहीं त्यागते हैं। सब अज् अविवेकान्घ 
होकर ही जाते हैं । और कुसज्ञ से मरने पर परोक्षमोक्षवादियों के छारा दाद 
( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते है । अतः बार बार जन्मते मरते हैं, और 
सब जन्मों में पश्चातापशोकादि करते हैं। अतः कुसज्ञ को त्याग कर मत- 
वादादि में नहीं पड़ कर, भावी दुःख की निद्ञत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना 
चाहिये। पुनर्मरण रद्दित मरण मार्ग को समझना चाहिये। क्योंकि मरण भी 
जीव को नहीं जानता है ( इसके कर्ंव्यों की प्रतिक्षा नहीं करता है ) अचा- 
नक में आ पहुँचता है ॥२४८॥ 
“-0७.८७9-<७, ---- 
अथ सदणगुरुबिना भ्रमसंशयादि प्रकरण ४० 
जाको सतग़ुरु नहिं मिला, व्याकुल दहुँदिशि घाव । 
आँखि न पके बावरा, घर जरु घूर बुताव ॥२४६॥ 
वस्तु अनत खोजे अंनंत, कैसे आये. हाथ । 
ज्ञानी सोइ सराहिये, पाराख राखे साथ ॥२५०।॥॥ 
सद्गुरुनेदि रूब्धोयर्दिक्कु घावन्ति विहलाः। 
विवेकदृष्टयभावात्त हत्तापानां निषृत्तये ॥ १॥ 
नाधितिष्ठन्ति सथत्न स्वास्थ्यमिच्छन्ति सन्ततेः। 
कदाचिद्धनपञ्चादे रब्धि र्वास्थ्यादिकं तथा ॥ २॥ 
गृहे जाज्वल्यमानेन्‍न्धः संकराग्ने निंवत्तये | 
यत्न॑ कुय्योन्न गेहाग्नेरतथा कुचेन्ति ते जडाः ॥३॥२४९॥ 
आनन्दात्मा महिम्नि रवे हन्मध्य चेव तिश्नति | 
वाह्य सृगयमाणस्य कथं मिलतु स स्व॑यम्‌ ॥ ७ ॥ 
त एव ज्ञानिनो धन्य! बाह्य र॒ग्यन्ति नैव ये। 
सवे महिम्नि स्थित र्वान्ते पश्यन्ति च निरन्तरम्‌ ॥५॥ 
वसत चेद्ठिय्तेउन्यन्न ततोडन्यत्र च मृग्यति। 
कश्रमित्तस्य कर्थ हस्ते तदायातु सुसख्वितम्‌ ।|६॥२४५०॥ 
कुसज्ञादि वश जिनको सन्मार्गादि के प्रदर्शक सदशुरू नहीं मिल्ते हैं। 
वे लोग दुःखों से व्याकुल दोकर दशों दिशाओं में ( तीर्थादि में ) दौड़ते हैं, 
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और विवेक रूप प्रकाश के बिना उन वावरे को आँख से कुछ कतंव्य नहीं 
सूझता है, न सद्वस्तु सुझती हे । अतः काम शोकादि से जलतें हुए. घर को 
छोड़ कर (द्वृदय को शान्त तृत्त नहीं करके) घूर (तापने की अग्नि स्थानतुल्य) 
शरीरादि को बुताते (शान्तादि करना चाहते) हैं| शरीर स््री-पुत्रादि को पोषते 
हैं, सुखी रखना चाहते हैं | द्ृदय मन बुद्धि को श्ञान-ध्यानादि से शान्त नहीं 
करते हैं । अतः व्याकुल दुःखी होते हैं, सो हृदय शान्त कतंव्य है॥ २४६ ॥ 
क्योंकि द्वदय की शान्ति शुद्धि के बिना, सत्य वस्तु सत्य सुख तो कहीं 
अन्यत्र (द्वदय में ) प्रकट साक्षी स्वरूप है। परन्तु मनुष्य उसको अनत 
( अन्यत्र ) तीर्थ लोक विषयादि में खोजता है ( प्राप्त करना चाहता है ) 
तो वह वस्तु केसे हाथ में आवे (केसे प्राप्त हो ) वही ज्ञानी ( विवेकी ) 
'सराहने योग्य ( प्रशशनीय ) है कि जो निज परमानन्द स्वरूप के पारख 
( शरीरादि से विवेक युक्त अनुभव ) को सदा साथ ( मन ) में रखता है । 
देशादि के अभिमानी नहीं होता है। अतः वह खोज में भमटकता नहीं है, न 
व्याकुल या दुःखी होता है ॥२५०॥ 


सुनिये सब को बारता, निबेरिये अपना | 
सिन्धोरे का सिन्धोरा, कपने का ऋपना ॥२५१॥ 
बाजन दे बाजन्तरी, कलि कुकुरी मति छेर । 
से बिरनी क्‍या परो, तुं अपनी आप निबे! ॥२५२॥ 


सबधां वचन श्रववा विवेकोडइतो विधीयताम्‌ 
आत्ममोहं निराक्ृत्य तत्रव स्थियतां सदा ॥ ७॥ 
भवाब्घेरप्ययं॑ ह्यव्यिः सवोधारत्वतो मतः | 
अच्छादकस्य स्वेस्य विभुः प्रावारको हि सः | ८ ॥ 
सहिवेको हि बुद्धथाव्यकान्तासोसाग्य सूचकम्‌ | 
रज्षपात्र सरक्ं वे ढक्कनं सेव च स्मृतम्‌॥ ९॥ 
आत्मनिष्श्ष॒भूयरत्व॑ संसारे न पतिष्यसि | 

न पुनस्तव च दुःखस्य नामापि श्रोष्यसि ध्वम्‌ ॥१०॥२५१॥ 
शरीरयन्त्र सक्ता ये जल्पन्ति वाग्ग्मिनो घहु। 
वदन्तु तेडस्ति कि तेन फल तव -महामते ॥११॥ 
वाचाला दुमुंखा ये च तान्न किब्विद्दद्सव भोः । 
अन्यस्ते विद्यते कि वा स्वात्मना55त्मनि शाम्यतु॥ १२॥ 
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ये नेंवछब्धः सुगुरुजनेरिह ते यान्तु कुत्रापि कुमागंतो जनाः । 
सव॑ नैव तहत्कुरु चात्मगौरवं रक्षस्व यत्नेन परं॑ विवेकवान्‌ ॥१३॥२५२॥ 
उपदेश है कि सब वादियों के बातों को सुन लो। परन्तु बाह्य अनेक 
अनात्म वस्तु के खोज में नहीं लगो, किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि में 
आपनिवेरा ( विवेक ) करो | अपने भावी दुशः्खों को कारण के निवारण 
द्वारा निवारण करो | यही विवेक शान विद्या भक्ति महारानी पूज्य परमदेवी 
के सौभाग्य का सूचक सिन्धघोरों ( रज्ञाधार सेन्दुर का पात्र ) का सिन्धोरा 
( पात्र ) भी है। और झपने का झपना भी उस पात्र का है। तथा. विविक्त 
आत्मा समुद्रों का समुद्र आवरकों का आवरक विभ्रु है, और जैसे कोई दर्पण 
का झपना सिन्धोरा और झपना दोनों स्वरूप रहता है, वैसा ही मतवाद 
रहित विवेक शान दुःखादि का निवारक और परमाननदका व्यञज्जक होता है, 
अतः विवेक कतंव्य हैं ॥ २५४१ || बाजन्तरी ( बाजावाले ७ देहयन्त्राभिमानी 
ज्यर्थ वक्ता ) को बाजने ( बोलने ) दो, फलियुग के कुकुरी ( बकवादो ) को 
'मत छुड़ो ( विवाद में नहीं पढ़ो ) | क्योंकि बिरानी ( अनात्म सम्बन्धी अन्य 
की) बातों से ठुके क्‍या पड़ी (कोन मतलब) है| तुम अपनी आत्माकी निवेरा 
( मुक्ति ) आप करो। क्योंकि “बाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाधि । 
मोन गही गहि हरि भजै, जो कोई जाने साधि ॥१॥” निर्वाण की साधि 
साधना जो कोइ जानैऊ चाहै5सममै, सो सदा मौन गहकर इरि भजै, क्‍योंकि 
बाद विवाद में घना +* बहुत विष ८ दुःख है ॥१॥ “वाद विवादे विष घना, 
बोले बहुत उपाध । मौन गहै सब की सहै, सुमिरे नाम अगाघ ॥२॥” जहाँ 
दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप । जहाँ क्रोध तहँ काल है, क्षमा जहाँ 
तहं आप ॥३॥ अद्भकी साखी। आप « सर्वात्मा हरिज्आत्मस्थिति है ॥२५२॥ 


गावे पढे घिचारे नाहीं, अदजाने का दोहा। 

'कहहिं कब्रिर पारस परसे बिजु, पाहन भीतर लोहा ॥२५३॥ 
मरते मरने सब कहे, मरण न जाने कोय । 

ऐसा होय के न छुआ, बहुरि न सरना होय ॥२४४॥ 


गायकाः पाठकाश्थेब शब्दानां ये वदावदा:। 
विचार कुबते नेव नाथतत्ब॑ च मन्वते॥१छ॥। 
पाषाणस्थं यथा छोहं पाइवोझ्यसणिना सह | 
असंस्पशोद्भवेल्छीहं सुबणत्ब॑ न गचउ्छति ॥१५॥ 
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तथा ते स्वात्मनः रपश विना देहाभिमानतः 

व्याकुला विचरन्तोह भवन्ति इन्द्रभागिनः ॥१३६॥२४३॥ 
व्याकुछा मृत्युमिच्छन्ति भवन्ति विह्लामुहुः । 
वणयन्त्यनिशं म॒ृत्युं मरणं न विदन्ति ते ॥१७॥ 

मरणं तनन्‍्महापुण्य॑ यतो न मरणं पुनः । 

कदांपि स्याद्धि संसारे सवात्मना च स्थिति भवेत्‌ ॥१८॥ 

इत्थं भूत्वा जना नेव म्रियन्ते वै पुन यतः । 

मरणं न भरवेनज्नापि शोकमोहबिडम्बना ॥१९॥२५७॥ 


अपनी निवृत्ति के बिना जो कोई शास्त्रों को गाते पढ़ते हैं | परन्तु विवेक 
पूवंक अपने स्वरूप को विचारते नहीं है। उन अनजाने ( अशों का दोहा ७ 
दोहरा ( स्थूल सूक्रम का संघात ) होता रहता है। तथा विचारे बिना गाना 
पढ़ना दो ( दोनों ) हा ( इतर नष्ट ८ व्यर्थ & दुःखद ) होता है। अतः भी 
कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पत्थर के भीतर के लोहा, पत्थर के साथ बाहर 
पारस के सम्बन्ध होने पर भी भीतर वह लोहाही रद्द जाता है। सुवर्ण नहीं 
होता है, तेसे विचार विवेक के बिना मौतर अनुभव के अभाव से मनुष्य 
अश और बद्ध ही रहता है। अतः गाने पढ़ने पर भी एकान्त स्थानादि में 
विचार ध्यान.स्मरणा[दि अवश्य कतंव्य हैं ॥२५३॥ मरणे मरणे सब कहते हैं, 
कठिन दुःख के आने पर मरना चाह्दते हैं। परन्तु विचारादि से होने वाला, 
पुनः मरण रहित मरण के मेद ( मर्म ) को कोई विचारादि रहित मनुष्य 
नहीं जानते हैं । अतः कोई अविवेकी अविचारी कुविचारी, ऐसा निर्मोहद 
अशान कामादि रहित जीवन्युक्त होकर नहीं सुआ न मरता है, कि जिससे 
बहुरि ( फिर ) बार-बार मरना नहीं हो | कोई सुविंचारवान्‌ ही ऐसा होकर 
मुआ ओर मरता है | अतः सुविचारादि अवश्य क्तंब्य हैं ॥२४४॥ 


सरते मरते जग मुआ, बहुरि न किया विचार | 
एक सयानप आपनी, पर वश झुआ संसार ॥२५५॥ 
कषिरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोय। 
अन्द्र में विष डारि के, अमरित डारिन खोय ॥२५६॥ 


विहली भूय सब ते मृत्वा सत्वा गता नराः। 
कुसज्ञादीन्‌ परित्यज्य विचारो न कृतो हि ये ॥२०।॥: 
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विचारजं सुविज्ञानं प्राविण्यं परम मतम्‌ | 

विना तेन तु सर्वेईमी म्रियन्ते विवशा नराः॥२१॥२५५॥ 
विचाराध्मावतश्थामी कबयो मानवास्तथा | 
जडपूजापरा जाताः सुभत्तिस्तेविनाशिता ॥२२॥ 

यथा विषस्यसंसगगादस्त॑ वे विषायते। 

तथा विषयसंसगोद्भक्ति विषफलाइभसवत्‌ ॥२३॥ 
सुभक्तिश्वात्मदेवल्यथ विचारादिस्वरूपिणी । 

स्मरण ध्यानरूपा च सदुगुरोः सेवन हरेः ॥२४॥ 
परावृत्य द्वि संसारात्परित्यज्य विष समम्‌ | 
सावयज्नाउस॒तं ह्ोकमसतत्वाय. कल्पते ॥२५॥२५६॥ 


मरते मरते सब संसारी विचारादि के बिना ही छुआ और मरता है। 
परन्तु पुनः मरण के मार्ग रूप कामादि मय कुमागों से बहुरि ( लोट ) कर, 
सत्य धर्म भक्ति निज स्वरूपादि का विचार नहीं किया न करता है। ओर 
कुमाग विषयादि से बहुर कर ( विमुख होकर ) सद्विचरादि करना ही एक 
अपनी सयानप ( विद्धत्ता ) है। विमुक्ति स्वतन्त्रता का साघन है। अतः इस 
विचारादि के बिना संसारी परवश होकर मुआ ( कामादि विषयादि के वश 
रहते मरा, ओर मरता है )। अतः पुनराबत्ति रहित नहीं होता हे ॥२५४॥ 
केवल गाने पढ़ने पढ़ाने बाले कबिरन ( कवियों और जीवों ) ने विचार 
स्मरण ध्यानादि रूप भक्ति को कंकड़ पत्थर को घोय ( नहवा ) कर विगाड़ 
दिया है । मूर्तियों के स्नानादि कराने मात्र में लगकर लोग आत्मविचार 
स्मरणादि को भूल से गये हैँ। अतः अपने अन्दर ( अन्तः करण ) में विषय 
को डार कर ( विषयादि के चिन्तादि करके ) निर्विषय स्वरूप अमृत (मोश्ल) 
को लोगों ने खोय डाछा है (सुला दिया है) । अतः मोक्षार्थी को सद्युरु से 
जाई हुईं शानविरागका द्वेतुरूप सच्ची भक्ति विचारादि स्वरूप कर्तव्य है ।२५६। 


क्‍ ए्‌ 
रही एक की भह अनेक की, वेश्या बहुत भतारी | 
फहहिं कबिर काके संग जर हैं, बहुत पुरुष की नारी ॥२४७॥ 
एकात्म सक्तियोग्या च सदूगुरोः सत्कतो तथा। 
समथों या पुरा बुद्धिरासीत्सैव कुस्जतः ॥२६॥ 


पांझुछा एवं संजाता बहुदेवादि सज्ञमात्‌ । 
तस्या जीवो5पि सम्बन्धादू व्य्िचारीवरक्ष्यते ॥२७॥] 
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सम्बन्धिनीयमेकस्थ धावते. चेद्यतस्ततः । 

कस्माच्च लछभतां शर्म कुतो भूयात्पतित्रता ॥२८॥ 
इतस्ततम्व॒ धावन्ती कचिन्नलभते सुखम्‌ | 

प्रसक्ता कामभोगेषु जनयन्ती भ्रम॑ च सा ॥२९॥ 
प्रागेकस्य यथा कान्‍्ता संजाता बहुभठूका। 

अनेकस्य प्रिया केन ज्वलिष्यति तथैव सा ॥३०॥ 

सब तु परितरत्यक्त्वा सच्चिदानन्द्मद्यम्‌ । 

भावयन्‌ सा हि तेनक्यं याति नास्त्यन्न संशयः ॥३१॥२५॥। 


जो जौवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेव ईश्वर की रुन्नी (भक्तियोग्या) रही 
(थी) सो बुद्धि भक्ति के बिगड़ने से अनेक फी भई (हो गई) अनेक देव देवी 
विषयादि में सत्यता के निश्चयपूर्वंक लग गई | अतः मानो प्रथम एक की ज्री 
होकर अनेक की वेश्या स्त्री के तुल्य बहुत भर्तारी ( भंतांवाली ) हो गई। 
तहाँ भी कबीर साहब कद्दते हैं कि बहुत पुरुष की नारी वेश्या तुल्य वह बुद्धि 
अन्त में किसके साथ जल्लेगी । अर्थात्‌ उस बुद्धिवाला जीव कहाँ लीन होगा, 
किससे कहाँ परमानन्द पायेगा, और केसे मुक्त होगा, अनेक का भक्त अनेक. 
में समट्फेहीगा ॥ २५४७ ॥ 


तन बोहित मन काग है, लख योजन उड़ि जाय | 
कबहुं अगरम दरिया भ्रमे, कबहुँक गगन समाय ॥२५८॥ 
ज्ञान रतन की कोठरी, चुपक दियो है ताल। 
पारखि आगे खोलिये, कुछ्ली चचन रसाल ॥२५६॥ 


विभ्रमे विविधे जाते मनः काक इवा55चरन | 

तनु तरणिमास्थाय. अ्रमतीह भवाणवे ॥३२॥ 
क्षणाद्याति च चात्नल्याद्‌ दूरादूदूरतरं मनः। 
कदाचिदूगगने चेदं हृदये विशति रुवयम्‌ ॥३३॥२५८॥ 
एवं अभ्रमति तावत्तद्यावज्चानं न रछम्यते । 

ग्रह थ ज्ञानरल्नस्य सदगुरु ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
मूढेभ्यो रल्नरक्षाथ मौनवृत्त्यादिना गुरुः। 

सन्तिष्ठते गतोद्दंगों विचारायेः सुरक्षयन्‌ ॥३४॥ 
विवेकिने सुशिष्याय ददते स उदारधीः । 
न दत्त जातु मूढेम्यो दुःसम्बन्धविशक्षया ॥३६॥२४५६॥॥ 
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अनेक में चित्त के लगाने से विश्रान्त चञ्चल जीवों की तन (देह) संसार 
समुद्र की नौका दे, अभिमानी मन उस पर काग है। सो कभी कामवासनादि 
के वश लाखों योजन उड़ जाता है और अगम अपार संसार समुद्र में कामादि 
वश अमता है, कभी सुषुसि आदिकाल में देह नोका पर बेठकर द्वृदयादिरूप 
गगन में समाता है । परन्तु विचार जश्ञानादि के बिना शान्त सुखी नहीं होता 
है ॥२५८॥ उक्क स्वमावयुक्त मनवातल्ते लोगों को देखकर सदूगुरु ने शानरत्न 
की कोठरीरूप अपने तन में चुपक (मौन) रूप ताला दिया ( लगाया ) है । 
और प्रतीक्षा कर रदे हैं कि पारखी ( विवेकी ) के आगे उसके प्रश्नादिरूप 
रसाल*< प्रेममक्ति विश्वासादियुक्त ) बचनरूप कुआी को पाकर इस कोठरी के 
ताला को खोलें | ये चञ्चल तन मनवाले तो इस रत्न का दुरुपयोग करेगें, 
ऐसा समझकर उनके आगे नहीं खोलते हैं ॥ २५६ ॥ 


स्व॒ग पताल के बीच में, दुई तुमरिया विद्ध | 
पृट दशंन संशय परो, लख चोरासी सिद्ध ॥२६०॥ 


कुबुद्धि: कुमनश्वते मायाउविद्ये उभे तु वा। 

स्वगंपातालयो मध्ये कट॒तुम्ब्यो हि तिष्ठतः ॥१थ। 

व्याप्त स्वंधु भावेषु जनयेते च संशयान्‌ | 

योगिजज्जममुख्यपू. षट्सु दशनमानिषु ॥रे८॥। 

सिद्ध ष्वपि च सवधु यावदात्मा न रभ्यते। 

आमयन्त्यों स्थिते चेते योनिषु द्वापरात्मतः ॥३६॥ 

एताभ्यां कि जायन्ते सिद्धा दाशनिका अपि | 

व्याकुछा विंहलाश्वेव तदन्येषां कय्रैव का ॥४०॥ 

यावदेते हि वर्तेते तावत्सवासु योनिषु। 

संधां अ्रमणं नित्य भवत्यवानिवारितम्‌ ॥४१॥२६०॥ 

उक्त शानरत्नकी प्रासिके बिना स्वग और पातालके बीचमें सवंत्र तन मन 

रूप (माया अविद्यारूप) दो तुमरी (तुम्बी) विद्ध (व्यास) है सो तुमरी षटदशन 
में भी संशयादिरूप से परी (प्राप्त) हुई हे कि जिससे चोरासीछाख योनियाँ सें 
अमना सिद्ध होता है। तिक्क तुमरी के सम्बन्ध से कोई मधुरानन्द नहीं पाते 
हैं, विवेकादि के द्वारा तुमरी को निवृत्त करके मधुरानन्द प्रासन्य है ॥२६०॥ 


कषीर दुमति दूरि करु, अच्छा जन्म बनाव । 
काग गमन बुधि छोड़ि दे, हंस गसन चलि आव॥२६१॥ 
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यतः सवस्य दुल्लुद्धधा मनसा कुत्सितेन च | 
अभवति अ्रमर्णं तस्मात्सावधानमना सव ॥४२॥ 
हित्वा बोघेन दुबुद्धि त्यकत्वा काकमनस्तथा | 
'विवेकात्कुगतिं त्यक्त्वा कुरुष सफल जनुः ॥४३॥ 
हंसानां गतिराख्याता सुविवेको महामते ![। 
तामाभ्रित्य मनोवेगं द्रुत॑ जहि मुदाइरिहन्‌ ! ॥४४॥ 
यावन्न हंसस्य गति श्रयत त्यजेन्न वे काकगतिं जनो5्यम्‌ | 
तावत्तरेन्नव भवाब्धिदुखं तस्मात्तदथ सुगुणे यतरब ॥४५॥२६१।॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे सदूगुरु विना भ्रमसंशयादिवणन नास- 
चत्वारिशी वित्ति: ॥ ४० ॥ 
श्रीकवीर साहब कहते हैं कि यदि तन मन से अविद्यादि से रहित सत्य- 
शानरत्न की प्रासि चाहो तो तनुपोषण परायणता, क्रूरता, हिंसा, व्यभिचारादि 
के हेतु रूप दु्मति ( दुष्ट बुद्धि ) को दूर ( नष्ट ) करो । ओर अहिंसा, दान, 
दयालुता आदि से इस जन्म के मन देहादि को अच्छा ( स्वच्छ पविन्न ) 
बनाओ । और मन की काक तुल्य विवेक रहित सांसारिक गति के हेतुरूप 
बुद्धि को छोड़ दो (संसार में सत्यता पविन्नता आदि बुद्धि को त्याग दो ) 
और हंस गमन ( विवेकमय शुभ माग में तथा शुभ मार्गंगामियों में चत्ते 
आओ ( कुसज्ञ को त्यागकर सत्सक्ष करो )॥ २६१ || 
न्न-न पिन 


अथ मनोवैभवसन्तमहत्त्वादि प्रकरण ४१ 


मन का दौर अनेक है, तीन ज्ञोक पगु एक । 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राख ठेक ॥२६२॥ 
जैसी कहे करे जो तैसी, राग हेष निरुआरे | 
तामह घंटे बढ़ रतियो नहिं, यहि विधि आपु समारे॥२६३ 
मनसोउनेकशक्ति हि विद्यत' गमनांदिषु। 
क्रणेन तदेकेन मिमीते झुवनन्रयम्‌ ॥ १॥॥ 
धन्यारते सुजना यस्तु तादगेतन्मनो जितम्‌। 
जित्वा तब्च समाक्षिप्तं सुलसिन्धों सदाउव्यय ॥ २॥ 
मनसो विजये जाते जेतव्यं नावशिस्यते । 
अंतर्ते कृतकृत्याश्व विचरसन्ति यथायुखम्‌ | ३ ॥ २६२॥ 
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रागह्ेषो व्युद्स्यात्न वचसा कमणा सदा। 
सम॑ व्यवहरन्‌ धीरो विजेता मनसो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्यदुक्त्वा करोत्यन्यन्मनसा स विजीयते। 
बचसा कमंणा चेक बुध: कुयोदतोंडनिशम्‌ ॥| ४ ॥ 
सद्गुरुभोक्तमा्गेंग. गच्छन्नेह व्यतिक्रमेत्‌ । 
रेखामात्र ततो गच्छेट्विवेकेन पर॑ पदम्‌ ॥ ६॥ 
वक्ति यो याद वाक्य कुरुते ताद॒शं शुभम्‌। 
न्‍्यूनाधिक्यं न चाल्प॑ तु रागद्देषो जहाति च ॥ 
सो5नेन विधिना5बश्यमात्मानं शोधयत्यछम्‌ || ७ ॥२६३॥ 
दुर्मति को त्यागे बिना मन का दोर ( विस्तार > दौड़ान 5 निमिच 
*विषयादि ) अनेक हैं, और होते हैं | अतः यह मन तोनों लोकों को एक पग 
«(एक धाप) करता है। हंस गतिवाले उन सन्‍्तों की बलिहारी है कि जो ऐसे 
मन को भी टेक ( पकड़ ) रखते हैं || २६२ || जो मन को टेकना चाहे जन्म 
' को अच्छा बनाना चाहे सो सत्य प्रतिशा वाला होकर मुख से जैसी बात कहे 
' शरौर से क्रिया ( आचरण ) भी वैसो ही करे । और राग-द्वोष को निरुआरे 
( त्यागे ) और तामहँ (उस कथन ओर क्रिया मैं) रत्तिमात्र भी घटे बढ़े नहीं 
“(अल्प भी न्यूनाधिक नहीं करे ) सवंथा राग-द्वोष के बिना कथनानुसार ही 
स्वकतव्य दानादानादि लोकिक कम पारलोकिक व्यवहार करे, इसी प्रकार 
- अपने को आप समारे (संभारे ८ सुधारे ) तो मन को पकड़ता है, और पवित्र 
- अच्छा हो जाता है। अतः यह सुधार कतंव्य है ॥ २६३ ॥ 


भरम भरा तिहुँलोक में, भरम भरा सव ठाम। 

कहहिं कषीर पुकारि के, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 

रतन लड़ाइन रेत में, कंकड़ चुनि चुनि खाय । 

कहहिं कभीर पुकारि के, बहुरि चले पछताय ॥२६५॥ 
विवेकेन विना श्रान्तिद्चिकोकीं व्याप्य बतेते। 
आन्त्येब कल्पिते आमे त्वं ममत्वेन वर्तेसे ॥ ८ ॥२६७॥ 
सबंत्र अ्रान्तिसंव्याप्ताौ. ममतामोहविहललाः । 
सवोण्युन्वलरत्रानि क्षिपन्त्यब छुरेणुषु ॥ ९॥ 


आत्मज्ञानादिर्त्नानि ये: क्षिप्तानि कुकमंसु। 
अमे रजसि मौढथेन ग्ृहीत्वा विषयानहो ॥१०,॥ 
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' शकरान्‌ विषयाँक्नब्ध्वा भ्रुक्त्वापि ते मुहुमुहुः। 

न ठृप्यन्ति तु गच्छन्ति योन्यादावेव सवबंदा ॥११॥ 
पश्चात्तापैः सुताप्ताश्य छभन्ते धन सुख कचित्‌ । 
तस्मात्तथा विधेयोउत्र ठृप्तियन भवेद्‌ भ्रवा॥१२॥ 
आत्मनः शोधनात्सत्यादू रागद्वेषविवजनात्‌ । 
अमानित्वादि भिन्नित्यं पुनरतापो न जायते ॥१३॥३६५।॥ 


अपने सुधार पविन्नता आदि के बिना तौनों लोक में और सब ठामः 
(स्थान) में भ्रम ( अनित्य-अशुचि, दुःख, अनात्म, शरीरादि में नित्य, शुचि, 
सुख, आत्म, लुद्धि आदिरूप भ्रान्ति ) भरा ( व्यास ) है। अतः तुम भ्रम के 
ग्राम (समूंह नगर) में बसते हो | शरीरादि में ममता आत्मता से आसक्त हो, 
इसकी निर्वत्ति के लिये सुधार करो, आत्मनिष्ठ होओ. यह तात्पय है ॥२६४॥' 

क्योंकि सुधार आत्मप्रीति शप्ति के बिना भ्रम के ग्राम में बसने से जिन 
अशों ने आत्म-परमात्म उसके ज्ञानादि रत्नों को मानो विषयादि रेत (धूरलि) 
में लड़ाया ( विग दिया ) विषयादिजन्य सुख को ही मानो परमात्म सुख 
समभा और उनके ज्ञान को ही ज्ञान माना । अतः कुकर्म कुसद्भादि से सत्य 
शानशक्ति से रहित होकर वे लोग कुभोग्य निषिद्ध भोग्यरूप कद्डुढ़ चुन-चुन 
कर खाते हैं, ( भोगते हैं )। परन्तु कठिनता के कारण न वह पचता है न 
उससे तृप्ति होती है । अतः भौकबीर साहब पुकार के कहते हैं कि ऐसे लोग 
अन्त में बहुरि ( बार-बार ) पश्चात्ताप करके चले और चलते हैं | तुम ऐसा: 
करो कि जिससे पश्चात्ताप नहीं करना हो, तृप्ति हो इत्यादि ॥ २६४ | 


जेते पत्र बनास्पति, ओ गंगा के रेणु। 
पण्डित विचारा क्या करे, कबिर कहे मुख बैलु ॥२६६॥ 
सदुगुरु वचन सुनहु हो सन्‍्तो, मति लेहू शिर भार | 
हों हजूर ठाह कहते हों,ते सम्भार सँमार ॥२६७॥ 
वनसरपते हिं यावन्ति पत्राणि खछु रेणवः । 
यावन्तः सन्ति गद्भायास्तावद्‌ वाग्विसवा इह ॥१४॥ 
कतानि कविवाक्यानि नानाभावजुषाणि चेत्‌। 
स्वेष्ट कुबन्तु कि तावत्पाठका: पण्डिता अपि ॥१श॥। 


विस्तराः क्शसंयुक्ताः संक्षेपर्तु सुखावहः । 
अतस्त्यक्त्वा तु बिस्तान्‌ - बुधेराद्वियते हि. सः ॥१६॥२६६॥: 


जञाना०प्र ०४२] स्वानुभूतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिन्दीव्यास्यास दित...९२२: 


भोः साधो ! सद्गुरो बोक्य श्र॒त्वा शिरसि नापय | 
शब्दं भारं यतो भुमो सवे भ्रमति वेसवान्‌ ॥१७॥ 
शब्दजाल॑ महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ | 
अतः सर्वप्रयत्नेन तत्त्वमेव बुभ॒ुत्य्यताम्‌ ॥१८॥ 
प्रत्यक्षोदहं स्थितो वच्मि प्रत्यक्ष च॒ हित परस्‌ | 
समर तस्तवं॑ स्मरात्मानं जहि काममदादिकस्‌ ॥१६॥२६७॥ 
इतिसाक्षिसक्षात्का रेमनोवै भवसन्महत्ववणनंनामैकचत्वारिंशी वित्ति:४ १): 
वनस्पतियों में जेते ( जितने ) पत्र होते हैं | गज्ञा की जितनी रेणुः 
( बाल.) हैं । उतनी ( अनन्त ) वानी प्रथम से रचित हैं । तहाँ पण्डित मौ 
क्या विचार करेंगे। अनन्त का विचार करना असम्मव है | या प्रथम से: 
अंनन्त शब्दजाल पण्डितो से रचित हैं। वेचारे पण्डित अब क्या करे | 
श्री कबीर साहब कहते हैं कि मैंने शब्द जाल नहीं रचा है| किन्तु मुख 
( मुख्य ) वैनु ( वानी ) कही दे कि जिससे अ्रम अशानादि की निद्वत्ति हो 
सके ॥२६६॥ उपदेश है कि दे सन्‍्तो | सद्गुरुओं के मुख्य वचनों को सुनो | 
और अन्य शब्द भार को शिर पर नहीं लो, अनात्म कथा काम कथा आदि: 
को मन पर नहीं लादो । हों (में) सद्गुरु सन्‍्तरूप से सदा इजूर ठाढ़ (प्रत्यक्ष 
उपस्थित) होकर कहता हूँ । खड़े होकर उपदेश देता हूँ कि तुम अपने को: 
आप सम्भारो सम्भारो (शब्द जालाद से वचकर 'आत्मनिष्ठ होवो) ॥२६७॥ 
ब्न--- पिन 
अथ ज्ञानाज्ञानकी परिपाकावस्था प्र० ४२ 
आगे आगे दौ बरे, पीछे हरियर होय । 
बलिहारी वहि वृक्ष की, जर काटे फल होय ॥२६८॥ 
बुभुत्सायां प्रवृत्तायां ज्ञानाग्नो ज्वलिते पुरा। 
कमोवकरसंदाहे  छिन्ने कामादि. बन्धने ॥ १॥ 


१ कबौर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर । ताद्दी का बखतर बना, तादीँ. 
की समसेर ॥१॥ त्यों ही एके ब्रक् ते, जीव इश जग जान । ब्रह्म विचारे 
'पाइया, नाम रूप को हान ॥२॥ राम कबौरा एक है, कहन सुनन को दोय । 
दो करि सोई जानई, सतशुरू मिला न होय ॥ ३े। नाम अनन्त बह्म का, तिनका 
वार न पार | मन माने सो लौजिये, कहे कबीर विचार ॥४॥ एकता अछ्ूः 
की साखी | बखतर ८ कवच, समसेर ० तरवार, कयीरा ८+ जीव । 


“३२६ 


कबीर साहब कृत बीज॑क [ साखी 


मनोमोहादिसिंहादी संप्लुष्टे तु भयावहे। 
संसारविपिन ह्यमतत्सुप्रकाशं भ्रवत्यछम्‌ ॥ २॥ 

यथा पूव दवैदग्ध॑ बिपिन हरित पुनः । 

मवत्येव॑ महानन्दं भात्यत्र ज्ञानिनां पुनः ॥ ३ ॥ 
संसारबन संजातो धन्योडसौं दृहपादपः। 
छिन्नेउविद्याउडख्यमूले यो दत्ते फलमनुत्तमम्‌॥ ४ ॥२६८॥ 


सद्गुरु के बचनों के श्रवणादि से संसार बन में आगे आगे ( प्रथम ) 


'ज्ञानाग्नि ( ब्रह्ममयता बुद्धि ) रूप तथा मायामयता ४ मिथ्यात्म बुद्धि रूप, 

“दो > दावाग्नि ) लगती रः वरती ( प्रज्वलित होती ) है, कि जिससे अज्ञान 

कर्म कामादि रूप शुष्क पुराने कुदक्ष जल जाते हैं, फिर पीछे ( उसके बाद ) 
यह संसार बन हरियर ( हरा आनन्द स्वरूप ) ज्ञानी की दृष्टि में हो जाता है, 
शानी को इसमें सर्वत्र एक आनन्द स्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होने लगती 
'है। अतः उस ज्ञानी के देहादि रूप संसार वृक्ष की बलिहारी ( धन्यवाद ) 
है कि जिसके अज्ञान काम कर्मादि रूप जड़ ( मूल ) के काटने पर मोक्ष रूप 
“सत्य फल प्राप्त होता है ॥ २६४८ | 


शुनिया तो गुण ही कहे, निशुण गुणदि घिनाय । 
जायफर दीजै बैल ही, क्या बूक्के क्या खाय ॥२६९॥ 
मुख की मीठी जो कहे, हृदया है मति आन | 
फद्दृ्हिं कबिर ता लोग से, तैसे राम सयान ॥२७०॥ 


लब्धात्मानुभवो योगी भाषते तद्‌ भ्र व॑ सुखम्‌ । 

विस्तारे न मनो दत्त मूढस्तु तब्जुगुप्सते ॥५॥ 

यथा जातीफरलं नेव वृषभाय प्ररोचते। 
मूढेभ्योडपि तथा सत्य विज्ञानं रोचते नहि॥ ६ ॥२६९ 
यश्चानमिलषमण ्‌ ज्ञान हृदि कत्वाइन्यथा मतिम्‌ | 

बहि व मधुरं वक्ति तस्मे रामोडपि ताहशः ॥ ७॥ 
वहिरस्यान्यथा भाति वतते हृदि चान्यथा। 

अन्तयोमि रवरूपेण दृश्यते न कदाचन ॥ ८ ॥ 
तत्कमंसचिवो भूत्वा बहिः सौख्य प्रदश्य सः | 
अन्तस्तीत्रण तापेन चित्त दृहति सवदा ॥ ६ ॥२७०॥ 


जक्त कुबृक्ष को काटने के लिये शमादि शानानन्दादि गुणवाल्ते गुनिया 


ज्ञाना०प्र०४२] रवालुभूतिसंरकृतरवल्पाक्षराहिन्दीव्याल्यासहित.._ ९२७० 


( ज्ञानी सन्त भक्त ) तो गुण की ही कथा कहते हैं। परन्तु निगुण (अविवेकी) 
सदगुण शञानादि से घिनाता (घुणा करत) है। क्योंकि बेल को जायफल दिया 
जाय तो वह उसके गुण को कया बूके ( समकेगा )। और क्‍या खायगा ( न 
सममभेगा न खायगा ) वैसे अविवेकी सदुपदेशादि को न सुनेगा न आदर: 
करेगा, इत्यादि ॥ २६६ ॥ सद्गुण की प्रासि के बिना जो वश्चक लोग मुख 
की मीठी (मधुर) बात कहते हैं, और छ्वृदय में जिनकी और (अन्य) क्रूर मति : 
है या रहती है। भीकवौर साहव कहते हूँ कि उन लोगों से राम ( ईश्वर ) 
भी वैसे ही सयान है (कुशल चतुर सावघान) हैं| वे लोग ऋरता से अन्य को : 
ठगते हैं | परन्ठु कमंसाक्षीको नहीं ठग सकते हैं तथा जैसे वे लोग बाहर-भीतर 
भिन्न भाव रखते हैं। तैसे उनको ईश्वर भी बाहर-भीतर भिन्न भासता है, एक-- 
रस एक नहीं भासता है। अतः उसके ज्ञान के लिये कपटादि त्याज्य हँ।२७०।: 


इतते तो सबदही गये, भार लदाय लदाय । 
उतते कोह न आइया, जासो पूछों घाय ॥२७१॥ 


तापयुक्ता जनाः सर्वे कृत्वा कमोदि संचयमू। 
तापहत्यश्रयान्त्यस्माल्लोकाल्लोकान्तर सदा ॥१०॥ 
लोकान्तराज्नचा55यान्ति वक्तु प्रच्छन्तु यानिदद । 
निश्चयं चाधिगच्छन्तु तापाउपायस्य बे जनाः ॥११॥ 
अतोडउत्रेव विधातव्य उपायस्तापशान्तये । 
छोकान्तरस्य कामस्तु कतेव्यो न कदाचन ॥१२॥ 
सत्येन बोघेन मनो विजेता भवेहिवेकी न तु जातु कामी । 
अतो विजित्येब मनः प्रपत्न इन्हे बिंसमुक्त: सतत रमस्व ॥१३॥२७१॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारे ज्ञानाज्ञानयो: परिपाकद्शावणेन 
नाम द्विचत्वारिशी वित्तिः॥ ४२ ॥ 


उक्त ज्ञान गुणादि के बिना स्वर्गादि की कामना से कर्मादि के भार 
लाद-लदाय कर इतते ( इस लोक देह ) से सब ( बहुत लोग ) गये और 
जाते हैं। परन्तु उतते ( वहाँ से ) खबर देने कोई नहीं आया, न आता हे, 
कि जिससे घायकर ( दोड़कर ) पूछा जाय । और निश्चय किया जाय | अतः 
यहाँ प्रत्यक्ष निश्चित जीवन्मुक्ति के लिये यत्न कर्तव्य है। और सब साधन 
के धाम मानव देहादि के होने से यहाँ के कर्मादि से देवादि होते हैं। अतः 
यहाँ से कमाकर भार लदाकर तो सब गये । परन्तु वहाँ के कर्मादि कमाई से.- 


श्श्ध कबीर साहब कृत बीजक | साखी 


देवादि बनकर शानी मुक्त होकर कोई नहीं आया कि जिससे दौड़कर पूछा 
जाय । अतः यहाँ के देवों के देव शानी सदूगुरु से ही पूछना चाहिये। और 
शान गुण का घारण करना चाहिये ॥ २७१ ॥ 

_..9-0॥0 


अथ भक्तिभेदादि प्रकरण ४३ 


भक्ति पियारी राम की, जैसी प्यारी आगभि। 
सारा पहन जरि गया, फिरि फिरि लावे माँगि ॥२७२॥ 


देवस्येवात्मरामस्थ भक्ति वहिरिव प्रिया । 
विज्ञानं_ जनयत्येषा  जगत्तेनेब दह्मते ॥ १॥ 
ज्ञानाज्ज्ञपुरदादेडपि धनन्‍्या जिज्ञासवस्तु ये। 
ते हम्यथ्य च विज्ञेभ्यः स्वग्ृहे धारयन्ति तत्‌ ॥ २॥ 
आत्मभिनज्नस्यथ देवस्य भक्तिरजक्षजनप्रिया । 
अतो विरहतापेडपि ग्ृहन्ति तां पुन जेनाः॥ ३ ॥ 
“अप्रियाण्यपि छुंवोणो य: प्रियः प्रिय एव सः । 
दग्धमन्द्रिसारेईपि कर्य चहावनादरः” ॥ ४ ॥२७र॥ 
कष्ट साध्य होती हुई भी सर्वात्मा राम की सद्गुरु की भक्ति ही म॒मुक्षु- 
'जिज्ञासु के लिये इस प्रकार से प्रिय ( इष्ट साधक ) है कि जेसे अग्नि प्यारी 
होती है। अतएव जिस अग्नि से सारा पट्टन ( पत्तन-नगर ) जज्ञ गया हो, 
उस अग्नि के बुत जानें पर भोजन बनाने आदि के ज्ञिये मनुष्य फिर बार- 
बार माँग लाता है। क्‍योंकि अग्नि के बिना कभी कार्य को सिद्धि नहीं होती 
है। तैसे ही भक्ति के बिना भो कोई सत्काय॑ नहीं सिद्ध होता है, लिखा है कि- 
“भक्ति जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमेंक्षप्रदायिनी | भक्ति हीनेन यत्किडज्चित्‌ इृत॑ 
'सबमसत्फलम्‌ ॥ अध्यात्मरा० युद्धकां० ७६७” भक्ति ज्ञान की माता और 
मोक्षदेनेवाली है । भक्ति.( प्रेमश्रद्धा ) रहित से जो कुछ किया जाता है, सो 
'सब असत्फल वाला ( निष्फल ) होता है ॥ २७२ ॥ 


प्रथम एक जो हों किया, भेसो बारह बान | 
कसत कसौटी ना टिका, पीतर भया निदान ॥२७३॥ 


अस्माभिरादिसग हि भक्तिरेका प्रसाधिता। 
विज्ञाननननी शुद्धा पूज्या सर्वेमछापह ॥५॥ 


भक्ति०प्र०४३] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासद्ित ५९२९ 


सा जाता  वादिसंगौइहमेद्विकल्पिता | 
विचारनिंकषेडनन्ता दुवर्णा तु प्रसिद्धायति॥ $॥ 
सुवर्णा भक्तिरेकेव गुरुलिः प्रकटी कृता। 

अहक्करेण फैश्वित्त बहुबादाः प्रवर्तिताः॥ ७॥ 
“पोहो दैन्यं समयं हासं हानि ग्ोनि: क्षुपा ठ॒षा। 

सृत्यः क्षोमस्तथाउकीति वोटाश्वहंकऋृतिप्रजा: ॥८॥२७रे॥ 


“सन्तो ! भक्ति सतशुरु आनी” इस शब्द के अनुसार, प्रथम जो एक 
अक्ति मार्ग हों ( सदूगुरु में ) ने किया, सो अनधिकारियों द्वारा कुछ काल में 
बाहर बान ( आस्तिक नास्तिक के छह छद्द दशनादि के अनुसार बारह 
स्वभाव वाला ) भया ( हो गया ) अनन्त मेदयुक्त भक्ति मार्ग हो गया, ओर 
'बह वीच के कल्पित अनन्त मार्ग, कल्पित सुत्रण की तरह विचारादि कसोटी 
से कसने ( परखने ) पर नहीं टिका ( नहीं ठहदरा ) किन्तु निदान ( निपट ८ 
केवल ) पीतल की तरह तुच्छु हो गया। और होता है। यह पूव प्रसज्ध के 
अनुमार अर्थ है। दूसरा अथ है कि प्रथम सृष्टि के आदि में ) एक सर्वात्मा 
पुरुष ने जो हों किया “एकोहं बहुस्याम” एक मैं बहुत हो जाऊँ ऐसा 
संकल्य किया, उससे चार खानि ओर सो बारह बान मै ( भया ) अर्थात्‌, 
मोह, देन्य, भय, दस, हानि, ग्लानि, क्लुघा, तूषा, मृत्यु, क्षोम, अपयश और 
व्यथे व्यवहार बारह बाट अहंकार से हुए. । परन्तु ये सब अज्ञानादि से मिथ्या 
ही हुए, विचारने पर सत्य नहीं ठहरे, अतः शानादि से निवारणीय हैं । प्रथम 
एक अहंकार करने वाले नष्ट हुए | अतः सो त्याज्य है ॥२७३॥ 


सजन हता दुर्जेन भया, सुनि काहू की बोल | 

तामाँ काँसा हे रहा, हता द्र्य का मोल ॥२७४॥ 

अपनि कहे मेरी सुने, सुनि मिलि एके होय | 

हमराहे देखत जग गया, ऐसा मिला न कोय ॥२७५४॥ 
कस्यचिद्दुबंचः श्रुत्वा सत्मनाः सुतपरिवेनः । 
कुसज्ञकामछोभाये. दुजनत्व॑ प्रपेदिरि ॥ ६॥ 
अहक्लारासिभूतासतु सुवर्णत्व॑ विहायवै। 
गता दुर्वेणेतां छोके सुवणस्ताम्रतादिवत्‌॥ १०॥ 
भ्वृद्धेपु च बाटेषु सूल्यं यरुथ हिरिण्यचत्त्‌ । 
आसीत्तस्यापि जिज्ञासा नारित कि खणुपाद्धिस:॥११॥२०शा 
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छभ्यते न जनस्तादग्‌ यो गर्तवा गुरुसन्निधों । 

वदेच्च ऋणुयाच्चैव गुरुभिश्चेकतां ब्रजेत्‌॥ १२ ॥ 

सृत्वा स॒त्वा प्रजायन्ते जनित्वा यन्ति से तथा | 
पश्यतोउप्रन पश्यन्ति मोक्षद्वारमपावृतम्‌ ॥१३१॥२७५।॥ 


बारह बान, तथा बाट के होने से, जो प्रथम सजन ( सत्यवक्ता अहिंसक 
राग छेषादि रहित भक्त ) हता (था) सो भी किसी नास्तिक दुजन के सक्ञ से 
उसकी बोली को सुनकर दुजन हो गया ( अभक्त नास्तिक हो गया ) | अतः 
जिसका प्रथम दहिरिण्य ( सुवर्ण भक्तादि ) का मोल ( आदर ) था। सो भौ 
तामा काँसा तुल्य तुब्छु आदर यश आदि से रहित होकर रहा और रहता 
है | अठः कुसज्ञ त्याज्य है ॥२७४॥ दुजनता आदि के बढ़ने फेलने से ऐसा 
कोई नहीं मिला कि जो अपनी बात कद्दे और मेरी बात सुने ओर सुनकर 
अनन्य भक्ति प्रेमपृवक मिलकर एके (भेदभाव रहित) हो जाय । किन्तु अपनी 
महिमा सुनाने वात्षे अन्य की बात को नहीं सुनने वाले तथा मेद भाव 
वाक्ते मिज्षे और मिलते हैं। अतः हमरे देखते में जगत गया ओर जा रहा 
है। आवागमन से रहित मुक्त नहीं हो रहा है । ऐसा तो कोई हृढ़ सजन ही: 
होते हैं, अन्य नहीं ॥ २७५ ॥ 


बैठा रहे सो बाणिया, खड़ा रहे सो ग्वाल | 
जागत रहे सो पाहरू, तिहि धरि खायो काल ॥२७६॥ 
विरहिनि साजी आरती, दरशन दीजे राम | 
मृये दरशन देहु गे, आवत कोने काम ॥२७७॥/ 
अबणाय विंना ये हि जपध्यानेष्ववस्थिताः। 
बणिकतुल्या हि ते तुच्छछासाथ गोपवत्त ये ॥१४॥ 
तपसे सूचयता यहद्दधा जाग्रत्येव कुयोगिनः | 
यामिका इवतान्‌ सर्वानत्ति काछो विमृग्य वे ॥१४॥ 
श्रवणादेरभावेन विरहादिविपीडिताः । 
पूजाविधि प्रकल्प्याथ कुवन्ति रतुतिमादरात्‌ ॥१३॥ 
आतेनादेन भो राम ! देन दीयतां प्रभो !। 
सृतो दास्यसि कि तेन काय सेत्स्यसि मे विभो ॥१७॥ 
अयम्नियामहे नाथ ! त्वां विना दुःखदाहतः | 
नीराजनं प्रकुवोणा वदन्येवं स्तुवन्ति च ॥१८॥२७७॥ 
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एकता की भावना सत्यात्मा में निष्ठा के बिना तुच्छु लाभ के लिये जप 
ध्यानादि में बेठे रहने वाले बणियाँ के समान व्यापारी हैं । सकाम तप में 
खड़े रहने वाले, इन्द्रिय रूप गो के रक्षक ग्वाल ( गोप ) हें। सिद्धि आदि 
की इच्छा से जागते रहने वात्ते विषय रक्षक पाहरु ( कोतवाल ) हैं, आत्म- 
शानादि रद्दित इन सबको घरकर काल खाया और खाता है। अतः 
निष्काम जपध्यानादि से अमेद भावना आत्मज्ञान ही प्रासव्य है ॥२७६॥ 
सदूयुरु से मिलने आदि के विना आत्मशान रहित विरहिनी ( वियोगिनी ) 
बुद्धि (विज्ञानात्मा जीव) ने तटसथ राम (ईश्वर) से अपनी उत्पत्ति आदि को 
ससुझती हुईं, उस राम से मिलने के लिये आरती साजी और साजती है, 
और विनय करती है कि हे राम | अभी दशा न दो, मरनेपर यदि दशन दोगे' 
भी तो अभी कौन काम आता है। तथा कालादि रूप से आप का दशन 
कभी किसी काम का नहीं होता हे । “कालःकलयतामहम्‌””? कलन ( गणन) 
करने वालों में काल आप हो | अतः अभी दश न दो | नहीं तो “विरहिनि 
उठि उठि भुँइ परे, दर्शनं कारन राम। मूये पीछे देहुगे, सो दर्शान किहि 
काम ॥१॥ मूये पीछे मति मिलो, कहे कबीरा राम | लोहा माँटी मिल गया, 
तब पारस किद्दि काम ॥२॥ अज्ञ की साखी ॥।२७७॥ 

पल महँ परलय बीतिया, लोगन लागु दवारि | 


आगिल शोच निवारिके, पाछे करहु गोहारि ॥२७८॥ 
स्तुव न्तो5पि जना राम॑ साक्षात्कार विना नहि । 
कालात्कामादि शल्मुभ्य सुच्यन्ते वे कदाचन ॥१६॥ 
धक्षणाद्धि प्रढये जाते छोके दावामिरुज्ज्वलेत्‌। 
तापादिलक्षणो यद्वा कामादिलक्षणो मुहुः॥२०॥ 
अतो भो भावुकाउतीतं वतमान व्युद्स्य च । 
अनागठस्य तापस्य शान्त्यथ क्रियतां विधिः:॥२१॥ 
हृश्यंबग परित्यज्य हाहरुये प्रियतां मतिः। 
या निशा सबंभूतानां तप्र जागयेता तथा॥रर॥ 

सद्भक्तिरेका गुंरुसि: प्रवतिता भवत्या यया ज्ञानजनिभवेद्ह । 
हश्ये रता तां लभते न वे यतो हंश्यं परित्यब्य रमरच दृश्यत:॥२श॥७५ा।। 


इति साक्षीसाक्षात्का रे भत्ति भेदादिवणन नाम न्रिचरदारिशीवित्ति।।७१॥ 
निज सत्य स्वरूप के ज्ञान वे ब्ना विनयादि करने.पर भी पल मात्र में 


प्रलय ( मरण ) से मनुष्यता होशादि बीत गये (नष्ट हो गये ) कि जिससे 
६० 
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लोगों में संसार बन में कामादि अरि (शत्रु ) रूपदव ( वनाग्नि ) लगो, 
और लगती है, क्योंकि शरीर के नाश से कामादि का नाश नहीं होता है | 
कामादि शरीरान्तर गत सूच्म शरीर के अद्भ मन के धर्म हैं। अतः भीकबीर 
साहब कहते हैं कि आगिल ( भूत वर्तमान ८ आगे उपस्थित ) के शोच- 
विचारादि को निवार ( त्याग ) कर, पाछे के ( भावी दुःखादि के ) अभाव 
के लिये किसी सद्गुरु का गोहार ( पुकार ) करो । ओर काम वासनादि को 
निषृत्त करो । क्योंकि भूत तो गया ही है, वर्तमान प्रारब्धाधीन है, थोड़ी देरमें 
स्वयं जानेवाला है | अतंः अनागत दुःख ही त्याज्य है | कहा जा चुका है कि 
“जरत जरत ते बाँचेहु, काहु करहु गोहार | विष विषया कहं खायहु, रात 
दिवस मिलि झार । रमेनी साखी १३? ॥ २७८ ॥ 
शक मल 


अथ अह तनिश्चयतदभावकालिकस्थिति प्रकरण ४४ 


एक ससाना सकल में, सकल समोना ताहि | 


कबिर समाना बूर में, तहाँ दसरो नाहि ॥२७६॥ 
एक एवं समश्चात्मा भवषभूतेषु बतेते । 
तत्र सवोणि भूतानि वतेन्ते सथ्चिदात्मनि ॥ १॥ 
त॑ जानाति विवेकेन स्वात्मनिष्ठो मुनि हि यः। 
तस्य इन्द्वानि नश्यन्ति सू्यणेंद्र तमो यथा॥ २॥ 
सवत्रेव प्रविष्टोडयमात्मा5उत्मन्यखिलं जगत्‌ | 
प्रविष्टततरय बोधे यस्तन्न ढेत॑ न विद्यते ॥ ३॥ 
इह्ैब ते जिंतः सर्ग: समात्मन्येव ये स्थिताः । 
समस्य नेव सर्गोउस्ति तस्मात्तेषां न विद्यते ॥ 9 ॥२७६॥ 
एक ही सच्चि दानन्द ब्रह्मात्मा सब संसार शरीरादि में समरत्त अधिष्ठान 
आधारादिरूप से समाया हुआ ( व्यापक ) है। और सब संवार उस एक 
आत्मा में समाया हुआ ( माया से कल्पित ) है, भीकबीर साहब कहते हैं कि 
जो उस ब्रह्मात्मा के बूझ् में ( अनुभव में ) समाये हैं, अनुभव को प्राप्त करके 
तन्मय हुए हैं, तहाँ ( उनमें ) कोई दूसरा भाव इन्द्र नहीं रहता है। अतः 
भावी इन्द्दों की निद्गत्ति के लिये आत्मानुभव ही कर्तव्य है ॥ २७६ ॥ 


एक साथे सब साधिया, एक बिना सब जाय | 
उलटि जु सींचे मूल को, फूले फले अथाय ॥२८०॥ 
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एकस्मिन साधिते स्वात्मानुभवे यत्नतः किछ | 

सवकायाणि सिद्धयन्ति ज्ञानानि च स्वयं तथा ॥ ५॥ 

सिद्धयग्थोपतिष्ठन्ति देवा दीव्यन्ति तेन च। 

उल्लसन्ति तथाउडनन्दारिछ्यन्ते सववागुराः॥ ६ ॥ 

आप्रकामों गवध्वान्तो जनो भवति निवृतः। 

कि साध्यं विद्यते तस्य ह्ाथेधमंस्तदा विभो:॥ ७॥ 

असाधिते तु बोधे5स्मिन यत्किशख्नित्साध्यते जनेः । 

नश्यत्येव हि तत्सव व्यर्थो भवति चान्तवः॥ ८५॥ 

यथा. मूलावसेकेन . पत्रपुष्पफलछादयः | 

पुष्यन्ति चासिपूषन्ति न तु ॒पत्रादिसेचनः ॥ ९॥ 

तथैवात्मावछोकेन रक्षिते स्वात्मनि प्रभौ। 

रक्ष्यन्ते देवताः सबोः सब भूतगणास्तथा ॥१०२८०॥ 

एक बूझ ( ब्रह्मात्म ज्ञान ) के साधने ( साधनों द्वारा प्राप्त करने ) से सब 

पुरुषाथ ( फल ) देवादि साघे जाते हैं ( प्राप्त प्रसज्न सिद्ध किये जाते हैं ) 
और एक के साथे बिना जो अनेक अथ कामादि साधे जाते हैं, सो सब जाते 
( चल्षे-जाते ८ नष्ट होते ) हैं । और उनसे तृप्ति नहीं होती है । अतः वे सब 
व्यथ हैं, और उनसे निवृत्त होकर यदि एक ब्रह्मात्मानुभव कर लिया जाय, 
तो अर्थादि स्वयं इस प्रकार से सिद्ध होते हैं कि जैपे शाखा-पत्रादि के सेचन 
से उलट कर ( निवृत्त होकर ) वृक्ष के मूल को ही सींचा जाय, तो फूल फन्न 
भी लगते हैं, और शाखा-पत्रादि सब अधघाते (पुष्ट होते) हैं। “स्व कर्माखिलं 
'यार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यतें। भ० ग० ४३३? हे अजुन ! निरवशेष सव कर्म 
ज्ञान में अन्तर्गत हो जाते हैं ॥ र८० ॥| 


जेहि बन सिंह न सश्वरे, पक्ती नहिं उड़िजाय । 
सो बन कबिरन हींडिया, शल्य समाधि लगाय ॥२८ १॥ 
बोली एक अमोल है, जो कोइ बोले जान | 
पहिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन !!२८२॥ 
सिंह संचार संशुन्ये खगादि गति वर्जिते। 
बने केचिद्विसग्यन्ति सक्ति ध्यान समाधिमसिः ॥११॥ 
अनात्मानं हि य॑ मत्वा त्वानन्दात्मानसव्ययम्‌ । 
'छभन्ते न विना ज्ञानमुपदेशं बिना च तम्‌॥१२॥२८१॥ 
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सत्यानृतविवेकेन गदितुं ये हि जानते। 
हत्तठायां विमायव हितमख्व मधुराक्षरम्‌ ॥१३॥ 
तत्संसगोपदेशाभ्यां विचारयेः शमाद्भिः । 
लभ्यतेजनुमवो येन सिद्धथन्ति सवसिद्धयः ॥१७॥ 
अमूल्य तद्बचः केचिद्वदन्ति ज्ञानिनों हृदि | 
विमायव घहिचास्यादानयन्ति न चान्यथा ॥१५॥२८२॥ 


उक्त बूक ( शान ) को साधे बिना, जिस भयानक बन में सिंह भी संचार 
( गमन ) नहीं कर सके, पक्षी भी जहाँ उड़कर नहीं जाता हो, ऐसे शून्य 
बन में जाकर, समाधि लगाकर कविरन ने ( योगियों ने जीवों ने ) हींड़िया' 
( खोजा ) ओर खोजते है | परन्तु शान को साधने के बिना जिसको खोणते 
हैं, सो नहीं मिलता है ॥२८१॥ क्योंकि विवेकादि साधन युक्त शानाधिकारी 
के ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोली ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन है कि 
जो बोली कोई सद्गुरु ही सत्यात्मा को जानकर बोलते हैं । ओर द्वदयरूप 
तराजू पर तौलकर तब मुख से बाहर उस बोली ( शब्द ) को आनते (लाते) 
हैं, ऐसे सत्यमित द्दितभाषी गुरु के उपदेश से ही शान होता दे, सो शाना 
घिकारी को होता है | अतः अधिकारको प्राप्त करके ऐसे शुरू की सेवा आदि 
कतंव्य है, बन में जाने की आवश्यकता नहीं हे | कहा हुआ है कि “कादे 
रे बन खोजत जाई | सवंनिवासी सदा अलेपा, सो तोहि सद्भ समाई ॥ पुष्प 
माँह जिमि. वास वसत है, मुकुर माँधह जिमि छाई | तैसे हि हरि बसत 
निरन्तर, घट ही खोजहु भाई ॥ बाहर भीतर एकह्दि जानहु, यही गुरु शान 
रुखाई | जन नानक बिनु आपा चीन्हें, मिटत न भ्रम की काई ॥१॥” ।र८२। 


करु बहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आश । 
जिहि अँगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास ॥२८३॥ 
ऊ तो वैसे ही हुआ, तू मति होवहु आन | 
तें गुणवत वे निगुणी, मति एके के सान ॥२८४॥. 


अनात्माशां परित्यज्य कुरुष्व सत्‌ स्वपोरुषम्‌ । 

विचाय स्वहृद्स्थिंच. छभस्वानन्दवारिधिम्‌ ॥१३॥ 
हृदज़ने महानन्दवाहिनी वे सरिद्‌ वरा। 

बविद्यते तदबोघेन- तप्यते रृष्णया भवान्‌ ॥१७०॥२८३॥ 
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शमादि रहित॑ं कब्विदू दृष्टा चाशासमन्वितमू | 

व्वं न तत्समतामिच्छ गुणिनस्तव॒ तेन किम्‌ ॥१८॥ 

शमादि गुणद्वीनानां सह्दिविक बिना सदा। 

आशा भवति श्ोभाये भवेज्ञासी तथा तब ॥१९॥२८४॥ 

“जायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । मुण्डक- २।२।४?” यह आत्मा बलहींन 

से प्राप्त नहीं किया जा सकता है | गुरु के उपदेश से भौ अनधिकारी उसको 
नहीं समझ सकता है | अतः अधिकार की प्रासि के लिये उपदेश है कि अपनी 
बुद्धिरूप बाहु में विवेकादि बल की प्रासि विचारादि से करो । और बिरानी 
( अन्य की ) आशा को छोड़ो | क्योंकि जिसके द्ृदय रूप आँगने में ही 
आनन्द नदी की धारा बह रही है, वह पियासे केसे मरता है, सो समझो । 
अर्थात्‌ अन्य विषय देवादि की आशा से और अपने विवेकादि रूप बल 
पुरुषार्थ के बिना अज्ञानी जीव तृष्णादि से जन्मता मरता है। अतः विवेक 
विज्ञान को प्राप्त करके समूल तृष्णादि को नष्ट करके तृप्त मुक्त होवो ।'२८३॥ 
ऊतो ( वह बन में खोजनेवाला तो ) वेसे ही ( अन्य की आशावाला पियासे 
मरनेवाला ) हुआ, क्योंकि अँगनेमें बहनेवाली नदी को वह नहीं समझ सका, 
चह आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा से अन्य हो गया | क्‍योंकि वह निगुणिया (ज्ञान 
साधन रहित ) था और तुम यदि शमादि विवेकादि गुणवत (गुणवाले) हो, 
तो तुम अपने को उनके साथ एक करके नहीं सानो (तुल्य ही नहीं समझो ) 
असछ्ध रहकर आत्मानुभव करो | यह शानाधिकारीके प्रति उपदेश है ॥२८४।॥ 


साधु भया जो चाहहु, पका होके खेल। 
फच्चा सरसो पेरिके, खरी भया नहिं तेल ॥२८५॥ 
इष्टं चेत्तव साधुत्व॑ तदा घैय समाश्रय । 
विबेकेन फर्ूं तुच्छम नित्य त्यज्यतां तथा ॥२०॥ 
अनासक्तमनाः पक्तमछः सत्सद्भधति कुरू। 
सायासात्र॑ जगतृपद्य क्रीडामात्र परेशितुः ॥२२॥ 
अपकानां तिलादीनां पीडनेन यथा नहि। 
तेलादि छभते कअश्रमिद्शुद्धमंनंसा तथा॥२२॥ 
ज्ञान न छभते नापि सोख्यं न परमंपदम्‌ । 
अतः शमादिभिनित्य चित स्वस्य विशोधय ॥२१॥ 
परिपकमलछः सत्यंसंज्रो बोधनि्मेल:। 
निमूल्य निखिछानथंमथ प्राप्य प्रसोदते ॥२४॥२८५। 
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यदि तुम अभी पूर्ण विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) ज्ञानाधिकारी नहीं 
हुए हो | अब परोपकारी गुणी कुशल ज्ञानी साधु होना चाहते हो, तो पक्का 
( घैययुक्तनिष्काम. - दृढनिश्चय वाला -सत्यवक्ता ) होकर खेलो ( सत्सज्ञादि 
करो ) संसार शरीर के सब <व्यवहारों को आसक्ति रहित खेल तुल्य करो | 
क्योंकि जैसे कच्चा सरसो या तिल को पेरने के बाद खली तेल कुछ भी फभी न 
हुआ न द्वोता है | तेसे घैये दृढ़ निश्चयादि रह्वित के प्रति उपदेशादि से भी 
कुछ फल नहीं होता है, न उससे स्वयं ज्ञान-ध्यानादि किये जा सकते हैं |।२८५४॥॥ 
ज्ञानी सोइ सराहिये, कच्चा फल नहिं खाय । 
किश्वित्‌ फल पक्का मिले, युग युग छुघा बुताय ॥२८६॥ 
यो नाइपकफर्ं हात्ति कद्थकामलक्षणम्‌ । 
स धन्‍्यो ज्ञानिनां मुख्यो नित्यमस्य मिलेतू फलम्‌ ॥२५॥ 
ये हि पकमलाः सन्‍्तो ज्ञानिनो विगतेषणाः। 
ते किबख्विदिह नेच्छन्ति म्रुब्जञतेविषयाज्न च ॥२३॥ 
धन्या: संस्तुति योग्यास्तेडवाच्यमेषां मिलेत्फलम्‌ | 
यस्य सुस्वादमात्रेण बीतदृष्ण भवन्ति ते ॥रण। 
ते कम योगिनो धन्याः काम्यं कम त्यज्यन्ति ये । 
विकमोकमंणी त्यक्त्वा सुकमोनुसरन्ति च ॥२८॥ 
“ज्ेहासिक्रमनाशो5रित प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌” ॥२६॥ 
असत्‌ फल ये परिहाय सव ज्ञानेन सत्य परिमागयन्ति। 
आश्ापिशाचीं च छुदूरतो ये त्यजन्ति धन्या: खलु ते भ्वन्ति ॥३०॥२८६॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेडद्वयात्मनिश्चयतद्‌्भावकालिक स्थितिबणन 
नाम चतुश्वत्वारिंशी वित्तिः॥ ४४ ॥ 
सोई ज्ञानी ( विवेकी विद्वान्‌ ) सराहने योग्य प्रशंसनीय हैं, कि जो 
( विनश्वर ) फल अर्थादि को नहीं खाते ( नहीं चाहते न भोगते ) हैं । 
उनको किश्चित्‌ ( कोई अवाच्य अपूव ) पक्का ( सत्य ) अविनाशी मोक्षफल 
मिलता है कि जिससे युग युग के अनादि अविद्या राग आशा आदि रूप 
क्लुधा ( भूख ) रूप अग्नि बुझ जाती है, और आगे की होने वाली युग युग 
तक की अनन्तकाल की अग्नि सदा के लिये बुभ जाती है। अतः फिर आशाः 
तृष्णादि रूप अग्नि प्रकट नहीं होती है ॥ २८६ ॥| 
5 चछछ - जज 
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सिंहों केरी खोलरी, मेंढ्रा ओढ़े जाय। 
बाणी ते पहिचानिये, शब्द देत लखाय ॥२८७॥ 
जो मतवाले राम के, मगन रहे सन माहिं। 
ज्यों दर्षण की सुन्दरी, गहे न आधे बाहिं ॥२८८॥ 


उभाभ्यामुक्तयोगाभ्यां हीना: सद्भक्तिवर्जिताः | 

भनुष्या कारदृष्टास्ते मनुष्या न भवन्ति दि ॥ १॥। 

कि पुनः साधवो मान्या त्राह्मणा ऋषयो5थवा | 

वेषश्वापि न पूज्या: स्यु नं च मुक्ता भवन्ति च ॥ २ ॥ 

रब्देरेव च बुध्यन्ते ते सुयोगबहिंष्कृता:। 

सिंदचर्मोबतो मेषो यथा शब्देन बुध्यते ॥ ३ ॥२८७ा 

अनात्मनि हिं देवादो राममत्या तु ये नराः | 

मोर्द मनसि मनन्‍्यन्ते न राम प्राप्नुबन्ति ते ॥ ४ ॥ 

प्रतिविम्बितमादश  स्रिया रूप॑ यथा करे। 

ग्रहीतु ने समायाति तथैवात्रापि निमश्विनु॥५॥ 

स्वात्मरामेईइथवा सम्माः सत्ये परमधासन्रि | 

ये ते न वशसायान्ति कस्यापीह कदाचन ॥ ६ ॥र८्प्या 

जैसे सिंद की खोलरी ( खाल चर्म ) को मेढ़ा ( मेढ़ा ) ओढ़े ( पहने ) 

जाता हो | तो उसकी बानी ( बोलौ ) से वह पहचाना जाता है। क्योंकि 
उसका शब्द ही उसको लखा ( ज्ञात करा ) देता है, तेसे मनुष्यता रहित भी 
मनुष्य दीखता है। असाधु आदि भी वेषादि से साधु आदि जान पढ़ता है। 
परन्तु बोली से पहचाना जाता है | क्‍योंकि “जो करनी अन्दर बसे, निकले 
मुख की बाट ।” इस प्रकार समझ कर सज्ञ का त्याग कतंन्य है || २८७ || 
सद्गुरू आदि के बिना जो बन में खोजने वात्ते अपने मन में मगन रहते हैं। 
ओर राम के मतवात्ते (प्रेमी) भी रहते हैं सो उस मन में ही आननन्‍्दादिरूप से 
प्रतिबिम्बितं राम को नहीं पकड़ पाते हैं; जैसे दपंण में प्रतिबिम्बित सुन्द्री के 
बाँह के पकड़ने से वह वश में नहीं आती है। किन्तु जिसका प्रतिबिम्ब हो 
उसको पकड़ने से प्रतिबिग्ब की सुन्दरी भी वश में आती है, इसी प्रकार 
मनोगत आनन्दके प्रतिबिम्ब द्वारा बिम्बको समझलनेपर प्रतिदिम्ब भी स्वस्वरूप 
सिद्ध हो जाता है ॥ रूू८ ॥ 
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जिहि खोजत करपो गया, घटहिं हति सो मूरि | 

बाढ़े गब॑ गरुमान के, अन्तर परिगौ दूरि ॥२८६॥ 
अनास्मत्वेन य॑ सम्यगू गवेषयज्ञयं पुमान्‌ | 
नाभोद्बहुषुं कल्पेषु सैव संजीवनः परः॥ ७॥ 
अनादिभवरोगस्य विद्यते परमौषधम्‌ | 
आत्मा ह॒द्येव सवस्थ लभ्यते नाविवेकिसिः॥ ८॥ 
स्वस्थ मूलभूत॑ यत्‌ सर्वाधिव्याधिनाशनम्‌ । 
ज्ञातमांत्र तदेवात्मा पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
मायया कारणं मूलछं जगतो ब्रह्म यद्‌ भवेत्‌। 
आत्मत्वेव. परिक्ञातमाधिव्याधिनिवतेनम्‌ ॥१०॥ 
मानदम्भादि बृद्धो च दूरादू दूरतरं यथा। 
भवति स्वान्तिकस्थं तद्‌ द्ग्भ्रमादिविमोहवत्‌ ॥११॥२८९ 


आत्म भिन्न दूरादि मानकर जंगलादि में जाकर जिस सब्चिदानन्द राम 
को खोजनेमें कलपो बीत गया ओर मिला नहीं | सो रामस्वरूप मूरि (सब ताप 
पाप के नाशक मूलोषधि) सबके घट ( देह ) में ही हती (थी) और है | परन्तु 
शरोर बलादि के ग्रे और घन-जनादि के गुमान (अमिमान) के बढ़ जाने से 
यह मूरि दूर के अन्तर (परदा) में पढ़ गई दे । अर्थात्‌ अमानित्व अद॒ग्मित्व 
अहिंसा आदि गोता में वर्णित साधनों के बिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दूर है। 
अमानित्वादि वाज्ञों के लिये अति निकट निज स्वरूप है ॥ २८६ ॥ 


रामहिं सुमिरे रण मरे, फिरे और के गेल | 

मानुष केरी खोलरी, ओढ़े फिरे बैल ॥२६०॥ 

लोगन केर अथाइया, मति कोह बेठु जाय । 

एकहिं खेत चरत हैं, बाघ गदहरा गाय ॥२६१॥ 
राम स्मरन्‌ रणे यश्व स्रियते विचरन्‌ पथि। 
प्मादन्यस्य मानुष्यचमच्छन्नो धरुषो हि सः ॥१२॥ 
गवोदेरभिवृद्धो चर रासे दूरतरे स्थिते। 
अनात्मत्वेन राम॑ हि स्मरन्तो नाममात्रतः ॥२३॥ 
क्रोधादे विंबशोभूता युद्धाय समुपस्थिताः । 
देवाथयनुचरा छोका मनुष्याकार संबृताः ॥१७॥ 
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ते देवपशवों नूनं अमन्त्येवात्र सबंदा। 
राजसादिशभ्रभेदेन गृहीत्वा विविधास्तनू: ॥१५॥ 
चरन्तः प्रकृतौ क्षेत्र हदन्‍्तः कमजान्‌ गुणान्‌। 

तेषां 'संसदि कश्रिन्नो गत्वा तिष्ठतु सज्जनः ॥१॥॥ 
व्याप्रगदेंभगोभिस्ते तुल्या एकन्र चारिणः। 

वैरायन्ते च खिद्यन्ते खेद्यन्ति स्वसद्धिनः ॥१७॥२९१॥ 


गर्वादि से सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवघान ) में पड़ जाने के 
"कारण जो दूर के ही राम का स्मरण करते हैं, सर्वात्मा राम को नहीं समझते 
' हैं सो राग-हेषादि करके रण (युद्ध) में मरते-मारते हैं तथा और (अनात्मा राम 
से भी अन्य देवादि) के गैल (मार्ग पीछे) में आशादि वश फिरते हैं। एकेश्वर 
' के शरण में नहीं रहते हैं | ऐसे लोग देवादि के बेल (पशु) हैं | परन्ठु मनुष्य 
के खाल को ओढ़े फिरते हैं । म्॒मुक्षु इनका सद्ध नहीं करे ॥ २६० ॥ 

कोई सज्जन मुमुक्षु उक्त रीति वाज्षे लोगों की अथाइया ( सभा त८ः 
बेठक ८ श्थान ) में जाकर नहीं बेठो । क्योंकि वहाँ किसो एक मायिक वस्तु 
रूप खेत (्षेत्र ) में बाघ, गदह्ा, गाय तुल्य, राजस, तामस, सात्त्विक तीनों 
प्रकार के पुरुष चरते ( रमते विचरते ) हैं, शरीर स्त्री पुत्र घनादि की कथा 
और उपभोग करते हैं, समता के हेतु क्षेत्रश आत्मा या राम की चर्चा विचा- 
रादि नहीं करते हैं, न जानते हैं | अतः परस्पर विरुद्ध स्वभाव व्यवहारादि के 
- होने से, वे लोग अवश्य भगड़ते हैं वाक्‌ कलह करते है, और उपदेश है कि 
“झगड़ा नितहिं बराइये, क्षगढ़ा बुरी बलाय । दुःख उपजै चिन्ता बढ़े, झमड़ा 
- में घर जाय, ॥१॥ अतः प्रतिकूल जनसभा में नहीं बेठना चाहिये ॥२६१॥ 


खेत भला ओ बिज भला, बोईन घुठि के फेर । 


काहे बिरवा रूखरा, ई गुण खेतहिं केर ॥२६२॥ 

नरदेहात्मफे क्षेत्रे बीजे च बासनामये | 

शुभे उसो देहबुक्षो5पि कुसज्ञाद्याति हीनताम्‌॥ १८॥ 
जनानां सकुमे चेते शब्दजाले वृहत्तमैः। 

वपन्ति वासनाबीजानशुभानेव दुःखदान ॥ १९॥ 
कुसड् क्षेत्रसामथ्य बीजसामथ्यमेव च्‌। 
नश्यत्येवेति वा हासं कुरुतां कि च ते उसे ॥ २० ॥ 
सद्धिरुप्त॑ च सदूधोज तत्त्वाउडख्यानैकलक्षणम्‌ | 

बहुयत्न॑ पुरस्कृत्य सत्छ्षेत्रेषपि सुसंस्कृते ॥ २१ ॥ 
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क्षेत्रासक्तिकुसज्ञाभ्यां नासावुल्छासमेति च। 
ज्ञानरूपरतरुस्तेन त्यक्तव्यों तो प्रयत्नतः ॥२२॥२६२॥ 
मानव देह अन्तःकरणादि रूप खेत भला ( साक्ष्विक ) हो, और वासना - 

कर्मादिरूप बीज भी भला ही है। तो भी शानध्यानादिरूप बिरवा या मानव: 
देही रूप विरवा रूखरा ( सूखा खिन्न ) क्‍यों है, यह खेत ही का गुण है, 
क्योंकि कुसज्ञ से राजस तामस लोगों ने मानो मुठी के फेर से बीज बो दिया 
है, इससे खेत की शक्ति नष्ट हो गई है | अतः वस्व॒ुतः खेत या बीज का यह 
रूखा पन का देतु रूप गुण नहीं है । किन्तु कुसज्भ का गुण है। अतः कुसज्ञ 
में नहीं बेठो यह उपदेश है ॥२६२॥ 


गुरु सीढ़ी से ऊतरे, शब्द पिमूखा होय | 
ताको काल घसोटि हैं, राख सके नहिं कोय ॥२६३॥ 


ये कुसड्भेन चासक्त्या गुरो भांगोत्‌ पतन्ति हि।. 
विमुखा वा भवन्तोह सारशब्दात्रमादतः ॥२३॥ 
निपांत्य नरके तांस्तु काछो वे वलमत्तम:ः। 
आकषति भूशं यन ते तपन्ति निरन्तरम्‌॥२७॥ 
भ्रष्टानां तु गुरो मौगौत्कुमागंणेव गच्छताम्‌ । 
रक्षको न भवेत्‌ कश्विद्पि ब्रह्मा हरि हरः ॥रश। 
सोपानभूता गुरुभिश्र दर्शिता ये वैशमादाः खल॒मोक्षरूब्धय । 
अमानितायाश्र दयाक्षमादयस्तेभ्यश्च्युता काछ॒बशा भवन्ति हि ॥२६।२६३। 
इति साक्षीसाक्षात्कारे मनुष्याकारपश्वादिवणन नाम 
पत्नचत्तवारिंशी वित्ति: ॥ ४५॥ 
कुसज्ञादि के त्याग के लिये कहते हैं कि जो मनुष्य अहिंसादि रूप यम 
नियमात्मक तथा शुभेच्छा सुविचारादि रूप गुरु सोढ़ी ( गुरुमाग ) पर 
चढ़कर (प्राप्त होकर) भी कुसज्जादि वश उस निमेनी से उतरते हैं, उस मार्ग 
को त्यागते, और आगे के मार्ग में नहीं चलते हैं। और सद्गुरुसत शात््र के 
शब्दों से भी विमुख हो जाते हैं | भ्रद्धाभ्रवर्णाद से रहित हो जाते हैं, उनको 
सब योनि और नरकादि में अवश्य काल घसीटेगा (भ्रमायेगा ) और उनकी 
उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकेगा | अतः इस अनथ के देतु कुसज्ञादि को ८ 
अवश्य त्यागना चाहिये ॥२६३॥ 


सद्‌० प्र०४६] स्वानुभूतिसंकस्तस्वल्पाक्षराहिन्दीव्याख्यासहित.. ४६ 
अथ सदगुरुकी भक्तिसत्य शम्बलादिवर्णव प्र० ४६ 


दादा भाई वाप के लेखों, चरणन होह हो बन्दा | 
अबकी पुरिये जो नर सघुझे, सो नर सदा अनन्दा ॥२९४॥ 


गुरुरेव पिता ज्ञाता पूृज्यश्वायं पितामहः ! 

हिंतकारी सहायश्व त॑ विना नेह कमश्वन ॥ १॥ 

तत्पादपञ्मयो: सेवां कुरुष्वेव त्वमादरात्‌ | 

चरणालम्बनं॑ छत्वां दुस्तरस्तीयंतां भव: ॥ २॥ 

मानवेन हि देहेन योइनेन भवसगरम | 

प्राप्य वे तरति ज्ञान सदूगुरोः करुणानिधेः ॥ ३ ॥ 

स॒तिष्ठति सदाइडनन्द्सयो नित्य गतव्यथः। 

नावतंते च भूयोडसो कृतकृत्यो यतोडभवत्‌ ॥ ४॥ 

जिससे सद्गुरु और गुरु के शब्द से विमुखता अनय का देतु है। अत 

सदूगुरु को दादा ( पितामह ) बड़े माई और वाप (पिता) स्वरूप के (करके) 
लेखों ( देखो ८ मानो ) अथात्‌ दादा आदि के समान पूज्य सहायक सफल 
सुन्दर जन्म दाता सदयुरुको समझो । और उनके चरणों के वन्दा ( दास 
बन्दनशील सेवक ) होंइ हो ( होना ) क्‍योंकि जो मनुष्य इस प्रकार गुरू सेवा 
आदि करके, अब की पुरिये ( इस मानव देह रूप पुर में ) सर्वात्मा राम को 
समझता है, सो सदा आनन्दस्वरूप मुक्त हो जाता है | अतः शब्द विम्रुखता 
के त्याग पूर्वक गुरु सेवा पूजा ध्यानादि कतंव्य हैं ॥२६४॥ 


जहँ गाहक तह हों नहीं, हों तहँ गाहक नाहिं। 
भिज्चु विदेक भरत फिरे, पकरि शब्द की छाहिं ॥२६५। 


क्रेता यत्र न तन्नाउह यनज्ना5हं तत्र नास्त्यसो | 
विवेकेन विना शब्दच्छायामाश्रित्य घूणेते॥ ४॥ 
कामिनो यत्र तिष्ठन्ति भोगेश्वयोद्वित्ससु । 
गुरवो नात्र गच्छन्ति नेव सक्ता भवन्ति वा ॥ ६ ॥ 
'गुरवो यत्र तिष्ठन्ति कामिनस्तन्न यान्ति नो | 
सहिवेकमतो5प्राप्याइसारशब्दाद्‌ अ्रमन्ति ते ॥ ७॥ 
जिज्ञासा वर्तते यत्र तत्र गर्वों न सम्भवेत्‌। 
अहड्लारस्य सक्त्वेतु सब्म्जिज्ञासा कथा कुतः ॥ ८॥ 
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. सब्जिज्ञासायसंप्राप_्तो. दब्दासासंप्रगृह्मय वे । 

असन्ति सानिनो मूढा अहक्कारेण पाप्मना ॥ ६ | 
ग्राहकत्व॑ छातो यत्र ततन्राहंसावना नहिं। 

यत्राहं (भावना तन्न आहकत्व॑ सतः कुतः ॥१०॥२९५॥ 


गुरू सेवा आदि से विमुख गाहक (विषयादि ग्राहक कामी) मनुष्य जहाँ 

'( जनसंघ भोगाईद में ) रहते हैं, तहाँ हों (सद्गुरु) नहीं जाते हैं । न मिलते 
हैं। और जहाँ ( एकान्त सत्सज्भादि में ) हों ( में 5 सदगुरु ) रहता हूँ, तहाँ 

'गाहक नहीं आते हें। अतः सत्यासत्य शब्दों के विवेक के अभाव से शब्द 
'की छाह ( छाया र शब्दभास असत्य शब्द ) को पकड़ कर भ्रमते फिरते हैं । 
'तथा जहाँ आहकता दे ( जिज्ञासा है ) तहाँ हों ( अहक्लार ) नहीं रहता है। 
जहाँ अहृक्कार रहता है, वहाँ सच्ची जिशासा नहीं रहती हे । अतः वह शब्द 

की छाया ( अथवादादि ) को पकड़ कर कर्माधीन पभ्रमता फिरता है ॥२६४॥ 


स्वप्ने सोबे मानवा, खोलि न देखे नेन। 
जीव परा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन ॥२९६॥ 


स्वप्नोपमे प्रसुप्तोड्यं नेत्रे नोन्‍्मील्य पदश्यति। 

मानवस्तेन जीवो5यं प्राप्तो बहुविलुण्ठने ॥११॥ 

अदृक्करयुताः सर्वे मोहनिद्राशयाढूवः । 

विवेकनेत्रमुन्मील्य पश्यन्ति न कदाचन ॥१२॥ 

अतस्तेषां हिं सबस्वं कामायास्तरकराः सदा | 

हरन्ति पीडयन्तस्तान्‌ सिद्धयन्ति न मनोरथाः ॥१३॥ 

रघप्ने सुप्तत््य जीवोडषपि बहथल॒ण्ठनेडछगत्‌ | 

तन्न किब्विन्नचादानं दानं वा बिययते तु सत्त्‌ ॥१७॥ 
रवप्नोपमस्येव विनश्वरस्य ये कामुकास्ते न गुरु छभन्‍ते। 
'कामादिचोर श्व विपीडयसाना भवाटवीस्थाश्व मुधा अ्रमन्ति ॥१५॥२६६॥ 


सद्युरू आदि की प्रासि के बिना अहक्लारी कामौ मनुष्य मोह निद्वा से 
'संसार बन में सोया है | ओर सोता हुआ मिथ्या प्रपश्चरूप स्वप्न को सत्य रूप 
'से देख रहा है| तहाँ विवेक विज्ञान रूप नेन ( नेत्र ) को खोल कर ( प्रकट 
करके ) सत्यात्मा को नहीं देखता है । अतः यह जीव स्वप्न में दृष्ठ मिथ्या 
बहुत वस्तु के छूट ( संग्रह भोगादि ) में पड़ा ( लगा ) है। परन्तु संसार को 
चस्तुओं के मिथ्या होने से सच्चा कुछ लेना देना नहीं है। या नेत्र खोल कर 


सद्‌० प्र०४५] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याल्यासदहित.._ ९४३१ 


देखने के बिना कामादि कृत बहुत छूट में ( छुटेरे के वश में ) जीव पड़ा है, 
परन्तु यहाँ कुछ लेन देन नहीं हे ॥ २६६ ॥ 


नष्टा का यह राज्य है, नफरक वर्ते टेक ( तेज ) | 
सार शब्द टकसार है, हृदया माँद विवेक ॥२६७॥- 


प्रढनष्टाया इदं राज्य दासस्य वतते बलम्‌। 

सारशब्दोउन्न सत्योडस्ति विवेको हृदये तथा ॥१६॥ 

सतत परिणामिन्या मायायाः खल्विदं जगत | 

अखिलं वतंते राज्यं मनस्तस्या वशंवदम्‌ ॥१७॥ 

तेजोउस्थ नियमों यावत्प्रभुत्वं वततते जने। 

तावत्संपीड्यते जन्‍्तुस्तेन कामादिदेतुना ॥१५८॥ 

सारशब्द्विवेकाभ्यां स्वानुभावे प्रसाधिते | 

साहंकारं मनश्वेत्न॒ जाने कक विलीयते ॥१९॥ 

उल्छासो5स्ति विवेकस्य यत्रेव जनमानसे । 

सारशब्दो5डपि तत्नेव बोधस्य कारणं भवेत्‌ ॥२०॥ 

अतो विचारतः शखश्हिवेक॑ समुपाजेय | 

तजयस्व च कामादीनहंकारं. विसजेय ॥२१॥२६७।। 

स्वप्न तुल्य यह संसार नष्टा (सदा परिणामशीला मिथ्या) माया का राज्य- 

(देश) है। ओर उसीका नफर ( दास > सेवक ) मन का या देवादि का यहाँ 
टेक ( नियमन्प्रभुत्व ) या तेज ( प्रताप ) बतंता ( बतंमान रहता ) है केवल 
सार शब्द टकसार ( सत्य शान का देठ ) है, सो भी उसीके लिये ज्ञान का 
जनक हे कि जिसके द्वदय में आत्मानात्मादि का प्रथम से कुछ विवेक रहता 
है। ओर विवेकजन्य विरागादि रहते हैं । अतः सार शब्द और विवेक दोनों 
टकसार ( टकसाल ) हैं। अनुभव के स्थान और साँचे हैं। विवेक और 
शब्दोपदेश के अनुसार हो विचारादि से अपरोक्षानुभव होता है ॥ २६७ || 


छप्पर छाये कोन गुण, सबे बाँध चुचुआय। 
जिद्दि निति छप्पर छाधया, सो परदेशहि जाय ॥२६८।॥. 


विवेकेन विना त्वस्थ देहस्य परिपालने । 
फल न बतते किश्िद्विपच्छिरसि बतते॥२श॥ 
सवथा पोषणेडप्यस्थ सर ख्रवति सर्वतः। 
द्वरेस्तु रोमकूंपै४रुजा च बाधते भशशम्‌ ॥२३॥ 
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इस रक्षति यो नित्य॑ त्यक्त्वेन॑ सोपि सन्द्रियः । 
अवश्य याति चान्यत्र किमस्य रक्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ २४॥ 
छद्षिइछादने को वे गुणोउ्न्र विद्यते शुभः। 
सर्वत्र बन्धनस्थाने जछं स्रवति तस्य चेत्‌ ॥२५॥ 
यप्वतच्छादने सक्तः प्रवासो5्प्यस्य चेद्‌ भवेत्‌। 
किसथ छादने सोडुपि वतताज्ञानसन्तरा ॥२६॥२६८॥ 
उक्त सार शब्द और विवेक के बिना उक्त माया और मन के वश में 
“रहकर इस देहरूप छुप्पर के छाने ( पोषणे ) में कोन “गुण ( फल ) है कि 
जिसको किसी प्रकार से भी छाया जाय तो भी इसके सबे बाँध (सन्धिन्द्वार) 
-नस नाड़ी के बन्धन स्थान चुचुआते हैं ( चूते खबते हैं ) जिस जीव ने सदा 
' इसको छाया (पोषा) है और पोषता है सो इसको त्यागकर इन्द्रियादि परिवार 
सहित थोड़े दिनों में परछोक में ही चला जाता है| अतः स्वाथ-परमाथ रहित 
- छुप्परतुल्थ इस देह छुप्पर के केवल छाने में कोई गुण नहीं हे । किन्तु विवे 
कादि द्वारा इससे स्वार्थ-परमार्थ को प्रात करने फराने में सब गुण है |२६८॥। 
इृददई' सम्बल करि लेहु, आगे पविषसी बाठ। 
स्वर्ग विसाहन सब चले, जहँँ वणियाँ नहिं हाट ॥२९९॥ 
पाथेयं क्रियतामनत्र विपथोऊ्पो हि वतंते। 
स्वग क्रेतुं जना यान्ति यत्र हट्टो चणिगू न च ॥२०॥ 
अहडछ्लारं परित्यज्य परछोकरय शम्बलम्‌ । 
अन्रव कुरु धीर ! त्वं नान्‍्यत्र छमते हि तत्‌ ॥२८॥ 
पश्चादों तम उद्बरेको देवादो च प्रमादिता | 
गुवोदि दुलूभस्तेन बोधमत्र समाप्तुहि ॥२६॥ 
अहो अन्न महाहई सत्सज्ञं, सदुगुरु तथा। 
हित्वाउन्यत्र जना यान्ति स्वर्ग क्रतुमबोघतः ॥३०॥ 
यत्र न लभ्यते ज्ञानं न च सौख्य सनातनमू । 
प्राप्यते न गुरुयत्र तन्न याति विमूढधीः ॥३१॥२६६॥ 
परमाथाथक पुरुषाथ के लिये उपदेश है कि देह पोषणमात्र परायणता 
"को त्याग कर इहई' ( इस देहलोक में ही ) मोक्ष माग॑ सुख शान्ति मार्ग के 
“शुम्बल (साधन वाट ख्च) कर लो | क्योंकि आगे (इस देहलोक से अन्यत्र) 
का मार्ग विषमतायुक्त कठिन है, मानव देह सम पुण्य पाप से होता है। अतः 
“इससे साधन हो सकता है। देव शरीर में अधिक भोग से प्रमाद होता है, 
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अधिक पाप रचित पशु आदि शरीरों में तमोग़ुण अशानादि की प्रधानता रहती 
है । यहाँ पुण्य पाप की समता से प्रायः ये दोष नहीं रहने पर शम्बल करना 
बनता है। परन्तु इस विवेक के बिना सब वहाँ स्वर्ग ( मोक्ष खुख ) वेसाहने 
(खरीदने) चले, और चलते हैं कि जहाँ सद्गुरु सन्‍त भक्तरूप बनियाँ नहीं हैं, 
न सत्सज्रूप हाट है । अर्थात्‌ परलोक में जाकर लोग मुक्त सुखी होना चाहते 
हैं। परन्तु जीवन्पुक्ति के बिना सत्य मुक्ति नहीं मिलती है ॥२६६॥ 


जिन जिन सम्बल नहिं किया, असपुर पट्ठनण पाय । 
झालि परे दिन अस्त भे, सम्बल किया न जाय ॥३००॥ 
सम्पघल सम्बल सब कहे, सम्बल परो न हाथ | 
सम्बल घठये पु थके, जीव बिराणे हाथ ॥३०१॥ 


लब्ध्वेदं पत्तनं झाममीद॒शं ये न हशाम्बलम्‌ । 

कृतवन्तो द्निस्यान्ते न कतुं शक्‍नुवन्ति ते ॥३२॥ 
स्वस्थेउत्र मानवे देदे शम्बलं क्रियते न चेत्‌ । 

बृद्धत्वे सतिकाले वा तत्कतुँ शक्यते कथम्‌॥३३॥ 
समोद्ञान्धेन समाच्छन्ना: प्राणभानौ छूयं गते । 
शक्‍्लुवन्ति न केउप्यन्न त्रातुमात्मानमव्जसा ॥३४॥३००॥ 
यद्यते काम्यकमोदिलक्षणं शम्बलं॑ जनाः | 

प्रभापनते च कुवन्ति जानन्ति नाक्ष॒यं तदा ॥३५॥ 
अज्ञानान्न च तल्लव्धं क्षीणे च नइवरेक्षणात्‌ । 
सामथ्यविगमे जीवा भवन्ति बिवशा मुहुः ॥३६॥३०१५॥ 


जिन जिन लोगों ने मानव देद रूप ऐसा (सुन्दर साधन योग्य ) पुर 
'को पाकर ओर इस लोक रूप पट्टन ( पत्तन 5 नगर ) को पाकर, स्वस्थ युवा 
अवस्था में मोक्षमार्ग के शम्बल का सम्पादन नहीं किया ( सुकर्मादि से तन 
मन को शुद्ध शान्त नहीं किया ) तो उनसे भाल्ि ( झोली ) पड़ने पर ( जरा 
अवस्था से अन्धकार के छा लेने पर) दशन भ्रवणादि शक्ति के घटने पर तथा 
आण जीवनरूप दिन ( दिनकर ) के अध्त (मरण) होने पर फिर सम्बल नहीं 
किया जा सकता है। अतः स्वरुथ युवा अवस्था में ही सम्बल कर्तव्य है |३०० || 
अद्यपि सब मनुष्य शम्बल २ कहते हैं ( परलोक सुखसाधन की बात सच करते 
हैं) और कर्मादि रूप सम्बल बहुत लोग करते भी हैं । तथापि सद्गुरु आदि 
के बिना पर ( उत्तम अक्षय ) शम्बल किसी के हाथ (हृदय मन ) में नहीं 
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प्रात होता है| (आत्मशान नहीं मिलता है)। अतः उस कर्मादिरूप शम्बलके 
भोग से घटने ( नष्ट होने ) पर, वह जीव बिराने ( कालादि ) के हाथ (वश) 
में होता है | क्योंकि कर्मादि फी शक्तिरूप पैर के भी थकने ( नष्ट होने ) पर 
कहीं स्वतः जाने भी नहीं पाता है। अतः यहाँ अक्षय शग्बल कतंव्य है॥३० शौः 


तीनि छोक भौ पीजड़ा, पाप पुण्य भो जाल | 
सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ॥३०२॥। 
ई जग तो जहड़े गया, भया योग नहिं भोग | 
तील झारि कबीर लिया, तिलठी भझकारे लोग ॥३०३॥ 


सत्य शाम्बल हीनानां पततां प्राणिनां ऊृते। 

त्रिकोकी पिव्जरं जात॑ जाले तु पुण्यपापके ॥३७।॥ 
लक्ष्या:ः सबं5भवजञ्‌ जीवाः काल एकस्तु छब्धकः | 
झुभितास्तेन धावन्ति लोकफेषु ते निरन्तरम्‌॥३८॥३०२॥: 
कालस्य तु शरव्यत्वादिमे संसारिणो जनाः । 

नरकादी गता नेषां सवतो योगमोगको ॥३५९॥ 
व्याकुछा मोहजाछेन बद्धा: सर्वडपि जन्तवः । 

अतो न साधितो योगो न भोगस्तेः :कथव्वन ॥४०॥ 

धीरो विवेकतः सार मुद्ध्ृत्योन्मोदते भ्रशम्‌ | 

सृगयन्ते जडा: सारमसारे भोगगया ॥४१॥ 

यथा कशग्वित्तिलानेव ग्रद्दीयात्‌ कुशछो नरः। 
मूठरतु॒तिलकाष्ठानि धुनुयात्तिलवाच्छया ॥४२॥३०३॥ 


अक्षय शम्बल (शान) रह्तित जीवों के लिये तीनों लोक मानो पौजड़ारूप- 
हुआ है, उन जीवों के पाप पुण्य ( घर्म अघर्म ) जाल रूप हुए हैं। अज्ञ 
कामी सब जीव सावज ( पक्षी ) हुए हैं । एक काल ( मृत्यु ) सबका अहेरी 
( शिकारी ) हुआ है, शान के बिना जन्ममरणादि से रहित कोई होता नहीं 
है ॥३०२॥ ज्ञान के बिना ई जग ( यह संसारी कामी जीव) जहड़े (जहज्नमरू- 
नरक धोखे) में गया (पड़ा) और इससे योग या भोग नहीं हो सका । क्योंकि 
कबौर (ज्ञानौजन) तो तील (सत्यात्मा) को संसार में से झारकर (विवेक करके). 
लिया ( निश्चय किया ) ओर असार नाम रूपात्मक संसार को छोड़ दिया । 
और अज्ञ छोग तिलाटी (टिलिकाष्ठ) तुद्य असार नामरूप को झारते (भोगते) 
हैं। अतः सत्य योग और सत्यानन्द का मोग (अनुभव) नहीं होता है |३०३॥। 
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शब्द सँभारे बोलिये, शब्द को दाथ न पाँव | 
एक शब्द कर ओपधी, एक शब्द करु घाव ॥३०४॥ 
सावधानेन वक्तव्य: पाणिपादं न यस्य वे | 
स॒ एक: शमयेद्‌ रोगमेकम्थ कुरुते छिदाम्‌ ॥४३॥ 
असारे हि समासक्तारतठ॒प्त:ः शान्तेरसावतः | . 
वागवाणान्‌ चिरृजन्तोत्थं सिय्यन्ते हृदयानि यः॥४४॥ 
विदीयन्ते च समोणि दह्यन्ते ह्मसवस्तथा । 
धीरास्तु सारशब्देन भिषज्यन्ति हि तानपि ॥४४॥ 
अतो नित्य विचारण शब्दे व्यवहरत्नरः | 
हस्तपादादिद्दीनास्ते कुवन्ति साध्वसाध्वपि॥४६॥ 
आसारजालेष्विह सारबुद्धथा परिभ्रमअछम्बल्सन्नहीन: | 
छभेत न कापि नरोहि शर्म तस्माद्विचारादिरतः सदा स्यात्‌ | ४७॥ 
इति साक्षिसात्का रेगुरुभक्तिशम्बलादिवणेन नामषदचत्वारिंशीवित्ति: ४६ 
उक्त काम अशानादि के त्यागादि करने कराने के लिये उपदेशात्मक. 
शंब्द ही मुख्य साधन हे। अतः शब्द को संभार कर बोलना ( अध्ययन 
अध्यापन करना कराना ) चाहिये। तथा विधि के अनुसार स्वहित की बात 
गुरू से पूछना चाहिये, और शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये। क्योंकिः 
जिस शब्द के हाथ पाँव आदि कोई साधन उपकार अपकार के द्वेतु नहीं हैं । 
सो भी संभारकर बोले गये एक प्रकार के शब्द औषधि के काम करते हैं। 
अशान कामादि रोगों को नष्ट करते हैं, ओर संभार रहित एक प्रकार के शब्द 
सुख शान्ति को नष्ठ करके घाव (पीड़ा) करते हैं| अतः अज्ञान काम मोहादि 
की निदृत्ति के लिये विवेकपूवक शब्दात्मक औषधि कतंव्य है ॥ ३०४ ॥ 


स-+»>«»»-»ः«»«न- मं ००००-००» 
अथ यन्त्रयन्त्रविवेक प्रकरण ४७ 
यन्त्र बजावत हों सुना, टूटि गये सब तार। 


यन्त्र बेचारा क्या करे, चले. बजावनिदहार ॥३०४॥ 
रणयन्‌ हि यथा यन्त्र यन्त्री कश्रमिन्मयां श्रतः । 
छिन्ने तन्त्रिणि संयाते यन्त्रिणि कचिदेव तु ॥ १॥ 
कि करिष्यति तदन्त्र तथेवात्र विनिशुचुनु। 
वागस्वादौ परिच्छिन्ने मननसि कापि गच्छति॥ २॥ 
६१ 
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यन्त्ररूपशरीरस्थो यन्‍्त्री यन्त्रे रणन्‌ मुहुः । 

श्रयते तस्य बोधाय सारहशब्दं॑ विचारय ॥ ३ ॥ 
प्राणादीनां वियोगे हि यन्त्र: किब्िन्न साध्यते । 

अतः प्राणादिसक्त्वेउश्न स्वस्थ: सब संमाचर ॥ ४॥ 
वाक्रण्टके न कब्वित्तवं तुद मर्माणि भिन्धि नो । 

रूशवाचां समालोक्य ह्त्राप्याशु विपययम्‌ ॥ ५॥३०श॥। 


“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शाश्व मैथुनान | एतेनैव विज्ननाति ॥ 
कठ० २।१।३? जिस प्रत्यक्षात्मा को सत्ता प्रकाश से ही जीव रूप रस-गन्धादि 
को जानता है। इत्यादि शास्त्रों से मैंने सुना है कि एक सत्यात्मा ही सब 
शरीररूप यन्त्र को औपाधिक अनन्तरूए होकर बजाता है, तथा बजाता हुआ 
सुन पड़ता है (प्रत्यक्ष समझा जाता हे)। परन्तु जब स्वांत ८ नाड़ी आदिरूप 
सब तार टूट गये और बजानेवाला भी चल दिया, तब यह बेचारा (असमथे) 
यन्त्र कया कर सकता है। अर्थात्‌ मरने के बाद यह शरोर किसी काम का 
नहीं रहता दै तैसे ही संमार के बिना भी किसी काम का नहीं रहता है। अतः 
संभार से कुभोग कुबचनादि को त्यागकर इस शरीर से परोपकारादिपूरवक 
मोक्षसाघन कतंव्य है, पर अपकार नहीं कतंव्य है, इत्यादि ॥ २३०४ ॥ 


जों लगि ठोला तों लगी, बोला धन व्यवहार । 
ढोला फूटा धन गया, कोइ न भाके द्वार ॥३०६॥ 
जैसी लागी ओर की, तैसि निबाहे छोर । 
कौड़ी कोड़ी जोरि के, जूटे लक्ष  करोर ॥३०७॥ 


यावद्ेहास्यवायं ये खरीपुत्रपनधामद्म्‌ । 

कुबते व्यवहार नो मसतो तेषां हि कश्चन ॥ ६॥ 
त्राता तथ्व धन नष्डे नार्य द्वारं निरध्यते। 

केनापि न तदा कग्रिन्मोक्षद्वारा च पश्यति ॥ ७॥ 

घने नष्टे न कश्रिन्रद्वारमस्यथ प्रपश्यति। 
छोकास्तथापि संग्रूद्य प्राप्य प्राप्प वराटकान्‌ ॥ ८ ॥३०६॥ 
लक्षं कुबन्ति कोदि वा विवेक॑ साधयन्ति नो | 

यर्मिन्‌ सुसाधिते भूयों भय काछाज्न विद्यते ॥ ६ ॥ 

न ताहशं जगत्यस्मिन्‌ दुखं नरक फोटिषु। 

याहशां यावदायुष्कमर्थोपाजनशासनम्‌? ॥१०॥३०७॥ 
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उक्त संभाल और विवेकाद के बिना जब तक ढोला ( संभाल रद्दित 
शब्दवाला) ढोल तुल्य शरीर रहता है, तब तक धनादि के व्यवद्ार को ही 
जिन लोगों ने बोला कभी भक्ति घर्म शानादि कौ बातों को नहीं बोला | उनका 
जब ढोला फूटा ( मरण हुआ ) तभी सब घन चला गया। क्योंकि उन घनों 
के जाने के द्वारों को अब कोई झाँक (बन्द) नहीं कर सकता है; धर्मोदि घन 
'होते तो नहीं जाते, साथ रहते | और संभाल रद्वित मरने पर घन तो जाते ही 
हैं। उस घनी के द्वार को भी कोई झाँकता ( देखता ) नहीं है, न ऐसा कोई 
अनुष्य मरनेपर भी मोक्ष द्वार को झाँकता (देखता) हे | अतः जीवित अवस्था 
में संभाल पूर्वक मोक्ष द्वार द्रष्टन्य है ॥ ३०६ ॥ 
यद्यपि शरीर छूटते ही सब घन चला जाता है तथापि सदा घन के व्यव- 
हार को बोलने वालों की जैसी प्रीति इत्ति ओर की (व्यवहाराड्डरम्मकाल की) 
'लगी रद्दती है, वैसी ही प्रीति को यदि छोर (अन्त) तक निबादहते हैं तो कोढ़ी 
कोड़ी जोड़कर लाख करोड़ जूट जाता (प्राप्त होता) है, इस प्रकार विवेकी धीरे 
-घीरे अक्षय धन को प्रास करते हैं | उसको असाध्य नहीं समझते हैं ।।३०७ ॥ 
पारस परसि तामाँ भो कंचन, बहुरि न तामाँ होय | 
परिमल बास परासहि बेघे, काप्ठ कहे नहिं कोय ॥३०८॥ 
यथा पाश्चमणेः सदज्भा ज्लौहं हाटकतां अजेत्‌ । 
पुन नायाति छौहत्व॑ मछतापै न॑ नर्ंयति ॥११॥ 
एवं मलयसंसगोत्‌_ पाछाशश्रन्दनायते । 
काएं स नोच्यते कैश्विच्छैत्य॑ भ्रजति सचेदा ॥१२॥ 
तथा सत्तत्वसंसगोत्संसारित्व॑ निवतेते । 
पुन नव भसवेत्‌ कापि मलछतापादिसक्ृृतिः ॥१श॥ 
गुरुणां सक्षमाच्रेब॑ गुरुत्व॑ चेव मुक्तता। 
आननन्‍्द्रूपता नित्यं शान्तता च सदा भवेत्‌ ॥१४॥ 
तादशा गुरुवश्चात्र वियन्ते बिरछा भ्ुवि। 
येषां सन्नाहिवेकित्व॑ गुरुत्व॑ चेव जायते ॥१४॥३०-॥ 
अक्षय शम्बल अक्षय मोक्ष साधन को पाकर अक्षय मुक्त स्वरूप जोवात्मा 
'इस प्रकार से होता है कि जैसे पारस के परस (सम्बन्ध) से जो तामा काश्चन 
“हो गया हो सो फिर कभी तामा नहीं होता है। ओर जिस परास (पत्ास) में 
'परिसल (मलय चन्दन) का वास (गन्ध) बेघ गया हो, उसको कोई साधारण 
'काष्ठ ( लकड़ी ) नहीं कहता है। किन्तु चन्दन कहता है, इसी प्रकार सदगुरू 
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स्वात्मा ब्रक्म के अनुभव से जो जौव मुक्त होता है, सो फिर कभौ संसारी नहीं 
होता है, और ब्रह्मानन्द के प्रवेश से दुःखी नहीं कहा जाता है, शानी आचाय 
गुरु के सन्‍्बन्ध से आचायरूपता को प्राप्त करके नित्य मुक्त स्वरूप होता है, 
“आचिनोति च शाज्ञार्थानाचारेस्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन 
कथ्यते ॥१॥” जो सत्शास्रार्थों का संग्रह घारण करते हैं, शिष्यको सदाचारमें 
स्थिर करते हैं, जिससे स्वयं सदा5<5चरते हैं, इससे आचाय कहे जाते हैं |३०८। 


सारा पहन जारि गया, अपनी अपनी आगि। 
ऐसा कोइ न देखिये, जासो रहिये लागि ॥३०६॥ 
ताहि न कहिये पारखी, पाहन लखे जु कोय । 
ई दिल नग जु कोइ लखे, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 


सकल पत्तनं॑ द्ग्धं स्वस्वज्वछनकीलया । 

ईंदशो दृश्यते नात्र येन लग्नः सुखी भवेत्‌ ॥१३॥ 

सर्वे संसारिणस्तीत्र. कामक्रोधादिपाबके: । 

स्वकीयेरेव दह्मन्ते दर्घा: सन्ति च सबंशः ॥१७॥ 

दुलेभारतु जनास्तेउत्र येषां वाक्याश्व सक्षमात्‌ । 

शान्ति: सौख्य भवेज्ञोफे कामबाधा मवेन्नहि ॥१८॥ 

ये तु कामेः पराभूता छोभगभस्ताः क्रधा हताः । 

दह्यन्ते सद्भतरतंषा स्थाहद्ििवेककथा कुतः ॥१६॥॥३०९॥ 

हीरकादि विवेकेडपि विवेकित्वं भरवेन्नहि | 

चित्तस्थाचछतत्त्वस्थ विवेकेन भवेत्त तत्‌॥२०॥ 

शिलापारीक्षको यस्मात्‌ परीक्षको न भण्यते। 

यो जानाति रवचित्तस्थं रत्नं सेव परीक्षकः॥१२॥३१०॥ 

उक्त सद्युरु सत्यात्मा को प्राप्ति के बिना सारा पट्टन (सब संसारी) अपनी 

अपनी काम कर्मादि अग्नियों से जल गया (तापयुक्त हुआ) और 'जलता है | 
ओर ऐसा ( सदगुरु सत्यात्मा तुल्य ) ताप रहित कोई नहीं देखा गया है या 
संसार में ऐसा कोई नहीं देखा गया है कि जिससे लगकर रहा जाय और 
शान्ति मिले । अतः असंग ही रहना ठीक है | ३०६ || जो कोई व्यवहारीं 
हीरा आदि पाह्टन (पत्थर) को लखै (परखै) जड़ पदार्थों' के शानी हो, उसको 
भी सज्भादि के योग्य पारखौ ( शञानी गुरु ) नहीं कहना चाहिये, न समझना 
चाहिये | किन्तु इस शिष्य के दिलरूप नग को तथा दिल (मन ) के अन्दर 
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वर्तमान साक्षीस्वरूप नग (अचल कूटस्थ >सत्यात्मा) को जो कोई लखे (पहचाने) 
चही सत्य रत्न का पारखी है, उस महापुरुष का सद्भ क॒तंव्य है ॥३१०।। 
त्तीनि लोक में लागि आगि। कहहिं कषिर कहँ जैहहु भागि ।३११। 
नग पषाण जग सकल है, लखवेया सब कोय | 
या नग उत्तम पारखी, जग में विरलां होय ॥३१२॥ 
त्रिषु छोकेषु लग्नोडप्निधोवित्वा कुत्र यास्यसि। 
स्वविवेक विना हात्र बहुज्ञानेषु सत्स्वषि ॥२२॥ 
कामादयों ज्वरून्त्येवत्रिषु छोकेषु सबेदा ॥२३॥ 
अतो गत्वा न कुत्रापि कामादे मुंक्तिमेष्यसि । 
ऋते ज्ञानायतस्वा55तो ज्ञानस्येवात्र छब्धये ॥२७॥३११॥ 
विद्येते नगपाषाणौ विश्वेषिश्वं तदात्मकम्‌ । 
परीक्षकोउनयोः: सबंस्वात्मनो विरलोत्तमः ॥२५॥। 
कूटस्थात्माउन्रसंसा रे विद्यते हृदयेडपि तम्‌। 
अहन्त्वादिस्वरूपेण ज्ञातारों मानवाः समे ॥२६॥ 
साक्षात्साक्षिस्वरूपेण ज्ञातारो मानवाः सदा | 
भवन्ति विरछा एवाउनुत्तमा विमछाशया: ॥२७॥ 
ज्ञातारो जडमण्यादेः सनन्‍्त्येबात्र जडाशयाः । 
बोद्धारः सदगुरो वित्त विरलाः सज्जना सदा ॥२८॥ 
बिना विवेक न विरागसम्भवो विना न ताभ्याइचशमसादि्सिंकथा । 
अमानिताद्या न भवन्ति ते विना कुतो जनः शान्तिमुपेतु चाव्ययाम्‌।२९।३१२ 
इति साक्षि साक्षात्का रेयन्त्रयन्त्रिविवेकव णनंनामसप्त चत्वारिं शी वित्ति:२७ 


उक्त रत्न के पारखादि के विना कोई सुखी नहीं होता है | क्‍योंकि उसके 
बिना तीनों लोक में कामादिरूप अग्नि लगो है। श्रीकवीर साहब कहते हैं कि 
सुख शान्ति के लिये भाग कर भी इस अवस्था में कहाँ जावोगे। विवेकादि 
के विना कहीं सुख शान्ति नहीं है। अतः यहाँ ही विवेकादि की प्राप्ति 
क्रो ॥२११॥ नग ( अचल ) पाषाण ( पापनाशक हौरा ) सब संसार में 
व्यापक सर्वात्मा है। अहमादि बुद्धि द्वारा अहंकारादियुक्त रूप से उसके 
( लखवैया ) श्ञाता भी सब कोई है | परन्तु या नग ( अचल इस आत्मा ) 
के उत्तम पारखी ( शरीर अहंकारादि से रहित शुद्ध सब्चिदानन्द रूप से 
शाता ) संसार में बिरत्ते होते हैं। सोई कामादि अग्नि से रहित रहते हैं । 
अतः वे ही सेवनीय हैं | ३१२ ॥ 
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एक न भ्रूला दोय न भूला, भूला सब संसार | 

जानि बूक्धि के जो नर घूला, ताको वार न पार ॥३१३॥ 
जरा युवा कुमार बालापन, चारि अवस्था आय | 

जस घुसवा को तके बिलइया, अस यम घात लूगास ।:३१४॥ 


एक: कश्चिज्न विश्रान्तो दयोवो5रित भ्रमो नहि | 
सर्व संसारिणो प्रान्त्या कद्ध्वन्येव सज्भताः॥ १॥ 
ये न जानन्ति किद्ित्त भ्रमन्तु सन्तु वे तथा ! 
ज्ञात्वा नेवा55चरन्तो ये वाच्यास्तेडन्र प्रमादिनः ॥२॥ 
प्रसादकारिभिदचायं संसारस्तीयते नहि | 
अंपि वर्षसहस्रान्ते काललक्ष्या सबन्ति ते | ३ ॥ 
वाल्यायदासु ह्वस्थासु चतसृष्वपि ये नराः | 
आत्मान नेव बुद्धयन्ते दर्शां तेषामिमां झऋणु ॥ ४॥ 
सवो5वस्थाप्तु काछोहि तन्नाशायावधानवान्‌ | 
मूपिकस्यात्र नाशाय विडालइव वबतंते॥ ५४॥११श॥। 
एक या दो ही नहीं मूृत्ते हैं ( कामादि के वशवर्ती एक दो ही नहीं हैं ) 
किन्तु उत्तम पारखी से मिन्‍न सब संसारी भूले हुए हैं । कामादि वश स्वधघर्म 
स्वस्वरूपादि को नहीं पहचानते हैं ) उनमें भी जो मनुष्य जानबूझ कर भूत्ते 
हैं (कामादिवश ज्ञात सत मार्ग को त्यागते हैं ) उनकी तो कभी संसार सागर 
के वार पार सुझता ही नहीं है। अतः संसारी बने रहते हैं संसार के पार में 
नहीं पहुँचते हैं | क्योंकि “जानि बूझि अजगुत करै, ताहि कहाँ कुशलात्‌” 
“जानता तु ऊतं पाप॑ गुरु सर्व भवत्युत। अज्ञानात्थ्वल्पको दोषः प्रायश्वि- 
सेन नश्यति ” जानने वाले से किये गये सब पाप गुरु ( गम्मोर ) होते हें, 
प्रायश्चित से अनिवाय होते हैं । अशान कृत पाप स्वल्प दोषरूप होता है, सो 
प्रायाश्वित्त कम से नष्ट हो जाता है ॥३२१३॥ जरा, युवा, कुमार, बाल्य, ये 
चार अवस्था देद्द की हीती है | तहाँ जैसे मूसे ( चूहे ) को विलली ताकती- 
( देखती 5 खोजती ) रद्दती है, तैसे देही को यम (मृत्यु) घात (घाई ध्यान) 
लगाया रहता है, कर्मसाक्षी बेठा रहता है। ओर जान बूझकर भूलने वाले 
अभिमानी कामी उस मृत्यु को भी भूले रहते हैं। अतः यमयातना सहते हैं; 
कुशल नहीं पाते हैं ॥३१४॥ 
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भ्रोता वक्ता एक हे, कथा सुनावहु आदि ॥३१५॥ 


ये हिं कामेः पराभूता छोभग्स्ताः कुबुद्धयः । 


सावधानेन वतेन्ते तस्मान्न. हृदये स्वके॥ ६ ॥ 


उपदेशो न युक्तोउन्र श्रद्धादिमतियुन्यते । 


अन्यथा क़थितं वाक्य निष्फलं जायते धवम्‌॥ १॥ 


“कक्ता श्रोता च वाक्य च यदा त्वविकल भवेत्‌ | 


सममेति विवक्षायां तदोक्तार्थ: प्रकाशते” ॥ ८॥ 


अतो यदेव हि श्रोता वफत्रेकत्वं समात्रजेत्‌ | 


कथा तदेव वक्तव्या सर्वादेरखिलात्मनः ॥ ९॥३१श॥। 


कामादि के वशवर्ती जो भ्रोता अपने घर (द्वदय ) में स्थिर नहीं दो 
सकता है, उसके प्रति जो कोई वक्ता वकता ( कहता ) है, तो उसका वह्द 
कह्दना वादि ( व्यर्थ ) होता है । अतः जब भ्रोता, वक्ता के साथ एकचित्त 
वाला हो, तभी सर्वादि वस्तु की कथा सुनावो | अर्थात्‌ जान बूक कर मूलने 
वाला अपने घर में नहीं रहता है, अतः वह उपदेश का अधिकारी नहीं है, 
किन्तु अशान से कुमार्ग गामी उपदेश का अधिकारी होता है | “गुरुरात्मवतां 
शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | अथ प्रच्छुन्रपापानां शास्ता वैवस्वतो यम? 
आत्मवान्‌ संयत मन वालों के शिक्षक गुर होते हैं, दुरात्माओं का शिक्षक 
राजा होता दे, ओर छिप कर पाप कर्ताओं का शिक्षक वैवस्वत (सूर्य का पुत्र) 


यकराज होता है ॥३१४५॥ 
ओरन को उपदेश ते, मुहड़े परिहें रेत | 


राशि बिराने राखते, खाइन घर का खेत ॥३१६॥ 


अन्यभ्य. उपदेशेन ह्यात्मरत्नेरजः स्फुरेत्‌। 


वाकपीडादि भवेद्‌ व्यथ विशक्षेपादि विचारणे ॥१०॥ 


रक्षन्‌ राशि यथान्यस्य स्वक्षेत्रमपिनाशयेत्‌ । 


मूठ: कश्चित्तथेबायमन्येषामुपदेशकः ॥११॥ 


न जानन्ति न चेहन्ते रहस्यं वेदितुं हि ये। 


चक्तारः कि करिष्यन्ति त्वहो तेषां कदथना ॥१२॥३१६॥ 


उक्त अधिकारी से औरन ( अन्य लोगों ) के प्रति उपदेश देने से मुड़े 
में (.मुर् में ) रेत. ( घूल ) पड़ेगें. ( बोलते बोलते मुख सुखेगा) परन्तु उसका 
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कोई फल नहीं होगा तथा मोहर (सुवर्ण ) स्वरूप आत्मा में विक्षेपादि 
प्राप्त होगें, चित्त के विक्ञेपादि आत्मा में भासेगें। अतः अनधिकारियों के 
प्रति उपदेशकों ने तो मानो विराने ( अन्य ) की अन्नराशि कौ रक्षा करने में 
घर का खेत खाया ( अपनी सुख शान्ति गमाई ) और अन्य कौ रक्षा भी 
नहीं कर सके। अतः ऐसा उपदेशक नहीं होना चाहिये ॥३१५९)॥ 


कृबिरा कुत्ता राम का, मोतिया वाका नाँय। 
गले प्रेम की जेवरी, जित खींचे तित जाय ॥३१७॥ 


इशदवादि भक्ता ये. भोगमात्रेकछाछसा: । 

खसिस्तुल्या गले वद्धा: स्नेदरज्ज्वा च सबंदा ॥१३॥ 

मानवा नाम सात्रण मुक्ता वा नहि तत्त्वतः। 

भवन्ति परवश्यास्ते गच्छन्ति प्रेरिताइच तेः॥१४॥ 

देवाद्या यत्र॒कषन्ति तत्र छोमेन यान्ति च ॥श्शा 

येतु सत्यात्मदेवस्य गुरोदोंसा विवेक्षिनः | 

अभिमानादि हीनाइच प्रेमभक्तियुतास्तथा ॥१७॥ 

गुरुसिः प्रेरितास्‍्ते हि कृत्वा पुष्कछसाधनम्‌ । 

रागह्षादिहीनत्वाच्छुद्धा मुक्ता भवन्ति हि॥१८॥३१ण। 

कबीरा ( ज्ञानाधिकारी अज्ञ जीव ) तठस्थ रामदेवादि के कुत्ता हुआ है, 

तुच्छ भोगों फे लिये शिरपटकता फिरता है। केवल इसका नाम मोतिया 
( भक्कादि ) है| कामी लोभी वरठ॒तः भक्तादि नहीं हो सकते हैं | इसके मन 
रूप गछ्ते में देव विषयादि विषयक प्रेमरूप रस्सी लगी रहती है। अतः 
देवादि जिस तरफ खीचते हैं उस तरफ जाता है। और सद्गुरु सत्यवक्ता 
के साथ एक चित्त होने वाला कबिरा ( जीव ) तो सदूगुरु सत्यात्मराम का 
कुत्ता तुल्य निरभिमानी भक्त होता है। और उसके अन्तः करण रूप गल्ले में 
प्रेम की रस्सी छगी रहती है | अतः सदूयुरु उपदेशक जिस तरफ खीचते हैं, 
उसी तरफ वह प्रेम से जाता है। अपना हठ अमिमान नहीं करता है, सद्गुरु 
जैसे चलाते हैं, तैसे ही चलता है । प्रारव्धानुसार ईश्वर से प्रात्त भोग से सन्तुष्ट 
रहता है | अतः उसका मोतिया (मुक्त) नाम होता है, आव (तेज) युक्त मोती 
तुल्य वह प्रकाशता है। फिर मोहादि अन्धकार युक्त नहीं होता है ॥ ३१७ ॥ 


चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। 
दो खाँढ़ एक स्यान में, अब तक सुना न फान ॥ हे १८॥ 
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परप्रेमरसं योहि. पिपामुरथवा भवेत्‌ | 

परप्रेमपदानन्दं जिज्ञासितुमिहेच्छति ॥१९॥ 

जहाति चेद्हह्लारं तदा तल्लभते भू वम्‌। 

यदि. रक्षत्यड्वारं कुतस्तल्छभतामयम ॥२०॥ 

अद्यावधि न चेकस्मिन्‌ कोशे खन्नद्वयं श्रतम्‌ । 

तथकास्सिन्न तिश्नेद्धि मनस्येतदू हयं खछु ॥२१॥ 
यावन्न मान त्यजति हानथदं लोभ॑ विमोहं त्वन॒तं तथा क्रधाम्‌ | 
:'ईष्याहतो मन्युपरोत्मानसस्तावत्परप्रमपदं छभेत नो ॥२२॥३१८॥ 

जो कोई सच्ची प्रेममक्ति के रस ( आनन्द ) को, और परप्रेमास्पद- 

ब्रक्मात्मानन्द को चाखना (प्राप्त शात करना ) चाहे | और मान (अभिमान) 
भी रखना, राखना, चाहे | तो ये दोनों एक समय एक व्यक्ति में रह नहीं 
- सकते हैं | क्योंकि जैसे एक म्यान (कोश) में दो खाँड (खज्ज) रहते हुए अब 
तक कान से नहीं सुने गये हैं | तेसे ही प्रेम रस और अभिमान एक समय 
- एक हृदय में नहीं छुने गये है, न सम्मव है। अतः प्रेमरसेच्छुक भक्त कुत्ता 
उुल्यनिराभिमानी रहता है। पतिब्रता अज्ञ की साखी है कि “कबीर कुत्ता 
राम का, मोतिया मेरा नाम | गत्ते प्रेम की जेवरी, जीत खींचे तित जाय ॥१॥ 
तो तो करे तो बहुरूं, दुर दुर करे त जाउँ । ज्यों हरि राजे त्यों रहूँ, जो देवे 
"सो खा ॥२॥” सेवक भक्त समझता है कि मैं प्रभु का कुत्ता हूँ, मेरा नाम 
मात्र ही मोतिया ( मनुष्य ) है, ओर मेरे गले ( मन ) में प्रेम की रस्सी लगी 
है, उससे राम जहाँ खींचता है, तहाँ जाता हूँ ॥१॥ तो तो ( आ आ ) कहता 
है, तो संसार से बहुर 5 लौटकर राम के स्वरूप के पास में जाता हूँ, और दुर 
दुर करता है तो पास से दुर चला जाता हूँ । अर्थात्‌ “स एवं साधु कर्म कार- 
यति” इत्यादि शास्त्र के अनुसार जैसे हरि रखता है, तैसे रहता हूँ, जो भोग्य 
- देता है, सो खाता (भोगता) हूँ ।।२॥ अपनेवश की कोई बात नहीं है ॥।३१८॥ 


अहिरहूँ तजि खसमहुँ तजि, बिना दाँत का ढोर । 
मुक्ति षिना बिललात हे, इन्दाबन की खोर ॥३१९॥ 
धरती फाटे भेघ जल, कपड़ा फाटे डोर। 
तन फाठे की ओऔषधी, मन फाठे नहिं ठौर ॥३२०॥ 


गुरुमिश्वात्मदेवेश्व संत्यक्तो ह्ामिमानवान | 
विना ज्ञान भ्रमन्मोहात्तीथोारों न सुखं बसेत्‌ ॥२३॥ 
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यथा दन्‍्ते विंहीनो वे पशुस्यक्तः सवरक्षके:। 

भ्रमन्न छलभते शम तथा मुक्ति विना नरः॥रश्ट। 

जीबन्मुक्तिमनादत्य. चरन्‌ वृन्दाबनेष्वपि | 

अनुभूति बिना मूढः खिद्यते सबंयोनिषु ॥२५॥३१९॥ 

जलरैः सनन्‍्धीयते सिन्नां भूमिस्तु दोरके: पट: । 

ओषधेश्य शरीरं ६िं मनोभेदे न सदूगतिः ॥२६॥३२०॥ 

जैसे दाँत रहित बुद्ध ढोर ( बेल ) को निकम्मा जानकर चराने खिलाने" 

वाले अहीर और उसके खसम ( स्वामी ) दोनों त्याग देते हैं, तो वह शरीर 
से मुक्ति के बिना मरण पय॑न्त बृन्दा ( तुलसी ) के पविन्न वन में भी भक्त 
घास और भक्षण की शक्ति के बिना विललाता ( भटकता व्याकुल हुआ ) 
फिरता है । तैसे ही सत्य प्रेम रहित अभिमानी को सदुगुर और ईश्वर दोनों 
त्याग देते हैं कि जिससे वह पवित्र तीर्थादि के खोरियों ( गलियों मार्गों ) में 
भी व्याकुल ही फिरता है। अतः शान्ति के लिये निरभिमान होकर भक्ति 
क॒तंव्य है ॥ ३१६ ॥ फटी हुई भूमि मेघ के जल से जुटती है, फटा हुआ 
कपड़ा डोरा से सीने पर जुटता है, फटी हुई देह के जुटने के लिये औषधि 
की जाती हे । परन्तु सद्गुरु सत्यात्मा से मन के फटने पर ( प्रेममक्ति रहित 
होने पर ) कहीं भी जीव को ठोर ( स्थिति शान्ति का स्थान ) नहीं मिलता 
है | अतः प्रेममक्ति कतंव्य है ॥ ३२० ॥ 
दिल का महरमि कोह न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी | 


कहहिं कबिर असमानहि फाठा, केतिक सीचै दरजी ॥३२१॥ 
सर्व रवाथपरा छोका मनः सन्दधते नहिं। 
गुरो वा रवात्मदेवे वा जायन्ते विह्लास्ततः ॥२७॥ 
हृदयस्य रहस्यज्ञा:ः सम्मिलन्ति न केचन | 
रवार्थिनश्रन्मिलन्त्यज्ञास्तेषां सद्भाद्‌ भवेश्व किम्‌ ॥२८। 
सन्त्येव गुरवः केपि स्यारथशुन्या मनीषिण:ः ! 
पराथघटका नित्य मेल्यन्तु च ते कियत्‌ ॥२६॥ 
आकाशे5त्र विभिन्ने हि सन्धातुं कस्तमहंति | 
तुत्नवायोडथवाउन्योपि तथाइसाध्या जगन्मतिः ॥३० ३२१॥ 
अन्य फटे हुए को मिलाने-जुटाने वाले महरमि ( मर्ज संघाता ) बहुत 
मिलते हैं। परन्तु दिल ( मन ) का महरमि ( फटे हुए मन को जुटाने वाक्े ) 
कोई नहीं मिक्ते, न मिलते हैं | न अपने पुरुषार्थ के विना कोई मिलाने वाला: 
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मिल सकता है। और जो कोई मिल। सो भी अपने लोकिक स्वार्थ का ही 
गर्जी ( इच्छुक ) मिला | जो कोई स्वाथं रहित परोपकारी महात्मा मिलते 
भी हैं, सो भी सबके मन का सन्धान कहाँ तक करें | भ्रीकबीर साहब कहते हैं' 
कि यदि असमान (विभु आफाश) ही फटा है, तो दरजी कहाँ तक सी सकता 
है। अर्थात्‌ अनादि से सब मन का चशञ्वलादि स्वभाव है, घुनाक्षर न्याय से 
किसी पुण्यात्मा का मन प्रेमभक्ति शानयुक्त होता है। अतः सबसमें पुण्यादि 


के अभाव से सन्त गुरु भी सबके मन को समन्मार्गादि में लगा नहीं सकते हैं,. 
इसीसे संसार अनन्त है || ३२१ ॥ 


एक बिराजु महल में बैठा, दोषर कहहु कोन दे पैठा । 
जाके घर में छागे भ्रूता, सो कस बके दरामी पूता ॥३२२। 

किश्न यद्भूदये नित्यमनात्म प्रेम वतते | 

हृदय स्ववरुद्धथंव सत्रंसा वतता कुतः ॥३२२॥ 

सत्यप्रेग्णोडप्रवशेन  भूतावेशीव सबंदा। 

जल्पन्ति श्वेव वा नित्य न ऋण्वन्ति सुभाषितम्‌ ॥३२॥ 

सत्यात्मा हृदये नित्यं निष्करियः सन्‌विराजते | 

द्वितीयस्य॒ प्रवेशे तुद्दारं नेवात्र विद्यते ॥श्शा 

अतो5सत्यमिदं हतमद्व त॑ सदखण्डितम्‌ । 

भौतिकेष्वात्ममावेन भषतीव नरः क्रधा ॥३४. ३२२॥ 

एक सत्यात्मा सब के द्वदय रूप महल में बेठा हुआ विराजता है ( मन 

इन्द्रियादि सबको. प्रकाशता है ) आप स्वयं स्वरूप से प्रकाशता है। माया: 
में उसका प्रकाश ( अभिव्यक्त स्वरूप ) ईश्वर होता है। अन्तशकरणा दि में 
अभिव्यक्त स्वरूप जीव होता है | तो कहो कि दूसरा सत्यात्मा उन महलों में 
किस मार्ग से ( कोन दे ) पैठा । दूसरे को पैठने के लिये कोई मार्ग भी उस- 
आत्मा के प्रकाश से रहित नहीं है, सो प्रथम कहा गया है कि “पिण्ड झरोखे- 
नूर! इत्यादि | अतः वही आत्मा सब इन्द्रियों का अधिदेव रूप भी होता 
है | परन्तु उससे दिल के फटने से जिसके घर ( दछ्वृदय ) में भौतिक देहादि- 
का अभिमान रूप भूत लगा है | सो हरामी का पूत ( पुत्र कुत्ते ) के समान 
मिथ्या बकता है। अतः एक सत्यात्मा के श्ञान के लिये भोतिक देहादि कें- 
अभिमानों को त्यागना चाहिये | नहीं तो एक देद्दादि अनात्मा के प्रेम के 
दृदय में विराजते रहने पर, दूसरा आत्मप्रेमादि भी किस द्वारा से केसे पैठेगें, 
इत्यादि | और “देहामिमाने ग़छिते विज्ञाते परमात्मनि | यन्न यत्न मनो याक्ति 
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तन्न तत्र समाधयः”” परमात्मा के ज्ञात होने पर देहाभिमान के नाश के वाद 
जहाँ २ मन जाता है.। तंहाँ २ आत्मप्रेमादि रूप समाधियाँ लगती हैं ॥३२२। 
कबहुंक मन खल खल हँसे, कबहुक ऊठे रोय । 
कबहुक मनुओँ पर जरे, कबहुक चला विगोय ॥३२३॥ 
जासु गोइह भीतर रहे, सो जाने सब बात | 
जानि बूकि अज्ञगृुत करे, ताहि कहाँ कुशलात ॥३२४॥ 
उक्ताद्धा , मनसो सेदादसिसानवशात्तथा | 
नरोहन्देः समाक्रान्तो हसति कापिरोदिति ॥३५॥ 
कदाचिन्मानसंहास्य मुहुरुच हसत्यलम्‌ । 
कदाचित्तरुद्त्वाउलमुतिष्ठति च धावति ॥१श॥ 
कदाचित्सम्पदं दृष्टा परस्य तपत्ति स्वयम्‌ | 
ईध्ययाइसिध्यया वापि न श्ाल्तिससि विन्दते ॥३३॥ 
सब त्यक्त्वा कदाचित्त गच्छत्यपि यतस्ततः | 
भूतावेशीव सब हि कुरुते नान्‍्यथा कचित्‌ ॥३८॥।३२३ 
यो ज्ञात्वा कुरुते पाप॑ सद॒गुरो विंमुखो नरः । 
संगोपयति चान्यस्मात्सोइतिसूढहतमः शठः ॥३६॥ 
सवसाक्षिस्वरूपाद्धि न किब्विद्गोपितु क्षमम्‌ । 
स्वमनः सहितः साक्षी योग्यं दण्ड विधास्यति ॥४०॥१२४॥ 
अमिमान रूप भूत के पैठने से ही, अभिमानी का मन कभी कुछ इृष्ट 
'के मिलने पर खल खल शब्द करता हुआ हंसता है, कभी किसी इष्ट के 
वियोग से रो उठता है | ( रोता हुआ उठता है ) और कभी पर को सम्पत्ति 
आदि को देख कर जरता है ( ईर्ष्या करता है ) और कभी अपनी सम्पत्ति 
"को भी वियोग ( त्याग ) कर चलता है | इस प्रकार से देहादि के अभिमानी 
सदा इन्हयुक्त मृतावेशी के समान रहता है । अतः अभिमान को त्याग कर 
एक समसत्यात्मा को समझना चाहिये ॥३२३॥ सब्ंसाक्षी एक सत्यात्मा के 
ज्ञान बिना स्वार्थीं लोग जिस दूसरे दण्ड दाता आदि से गोइ ( गोय छिपाय) 
कर, ईर्ष्या, पाप कर्मादि को अपने भीतर (मन ) में रखते हैं | सो दूसरा 
'इण्डदाता अन्तर्यामी भीतर बेठा हुआ सब मन की बातों को भी जानता है | 
"कहीं मूलादि जन्य पाप को माँफ भी करता है | परन्तु जी जान बूझ्ूकर अज 
'शुत ( आश्चययं अनथ ) करता है) उसको कुशलता कहाँ है। प्रथम कहा 
जया कि “जाके दिल में हों बसे, सेना लिये इजूर” ॥३२४॥ 
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सांकद कोह न देखिये, सबे वैष्णवा कभारि । 
संशय ते सांकठ भया, कहहिं कंत्रीर पुकारि-॥३२५॥ 
गुरुहीना न केउप्यन्न दृश्यन्ते मानवा झ्ुवि-| . 
वेष्णावा एवं दृश्यन्ते सब च बुधमानिनः ॥४१॥ 
संशयाद्गुरुहीनास्ते जातां एवं छुबुद्धयः | 
उच्चेस्तत्सदूगुरु: प्राह कबीरो बोधसिद्धये ॥४२॥ 
य॑ कग्चापि गुरुमत्वा जायन्ते वेष्णवा जनाः | 
देवभक्ताश्व नो पाप॑ संशय नाशयन्ति व ॥४१॥: 
यावन्न संशयो नष्टस्तावत्‌ कि ग़ुरुभिः कृतम्‌ । 
शिष्या अपि न ते जाता ये संशयित मांनसाः +४४॥ 
इदं_तक्त्वमिदं तत्त्वमिंदं सेव्यमिदं नहि | 
'इत्येब॑ अ्रमतां तेषां सुखं नेह परत्र च॥४४॥ 
नात्रासा रम्यते दंवः परत्र छभ्यते नया। 
इत्यादिसंशयाक्रान्ता विन्दन्ववन्न हरि कथम्‌ ॥४६॥३२४।। 
भ्री कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि कोई साँकठ ( शाक्क गुरु मन्त्र 
रहित ) नहीं दीखता है, किन्तु सब के सब वैष्णव ( विष्णु भक्त गुरुमन्त्र- 
सेवी ) दौखते हैं । और केवल शक्ति ( माया ) से सृष्टि नहीं होती है । ऊतः 
कोई शाक्त नहीं है | किन्तु शक्तियुक्त व्यापक विष्णु ( ईश्वर ) से सृष्टि होती 
है। अतः सब प्रजा वेष्णव है | परन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारे 
साँकठ ( शाक्त गुरुविमुख ) हो गया है। व्यापक विष्णु आत्मा परमात्मा के 
शान के विना कोई सच्चा वैष्णव नहीं होता है। अतः यह निश्चय करेच्य 
है । और उसके लिये ईष्यां राग-द्वेषादि त्यक्तव्य हैं ॥३२५॥ 


छौ दर्शन का एक बिचारा, तासु नाम बनवारी | 
फहहि कबिर सब खलक सयाना, इसमें हमहि अनारी ॥३२६॥ 
सुर नर मुनि ओ देवता, सात द्वीप नव खण्ड | 
कहहिं कांचर सबको ढगे, देह धरे का दण्ड ॥१२णा 


आत्मादिसंशययुक्ता योग्याया दशनानुगा; 
परोक्ष॑ देहिन॑ त्वीशंमत्वाउतो मन्‍्वते गतिम्‌ ॥४ज। 
एक एवं विचारो5पिषण्णां द्शनिनामिति। 
स देवो वनवारी वे नामतो वनवारकः ॥५८॥। 
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अतस्तेडन्न प्रहश्यन्ते वेषाय: सुबुधा इब | 

तेषां सध्ये वयं विज्ञा अज्ञतुल्या: सदा55स्महदे ॥४९॥ 

द्शने लंज्धदीक्षा हि सर्वे संसारिणो यतः | 

ज्ञानित्वं मनन्‍वते रवेषां विज्ञेष्वेवाज्ञदां तथा॥५०॥३२६॥ 
शरीरिणां तु सबंषां तापान्मोक्षो न वियते | 

देशे कापीति वेद्ाहि भाषन्त हृश्यते तथा ॥५१॥ 
सुरासुरा नराश्वेवमुनयोडपि. बहुश्र॒वाः। 

देहिकान्न कचिन्मुक्ता दुःखात्‌ खण्डादिषु प्रजा: ॥५२॥३२७॥ 


संशय अस्त योगी जज्ञमादि छुवो दशनों (दशंनियों) का प्रायः एक सा 
“बिचार है कि तासु ( उस परोक्ष तटरुथ ) ईश्वर का नाम द्दी बनवारी है, वह 
अपने भक्तों के संसार रूप बन (जंगल समुद्र) का वारण (निवारण) करनेवाला 
है। अतः उसकी भक्ति से अन्य विराग ज्ञानादि की आवश्यकता नहीं हे । 
-श्री कबीर साहब कहते.हैं कि इस प्रकार के यह सब खलक ( संसारी ) सयान 
( चतुर ) है। इसमें हमही अनारी ( अकुशल ) हैं। अर्थात्‌ ऐसे छोग अश 
होते शानिता के अभिमानी होते हैं। अतः वहाँ शञानी कुछ कर नहीं सकता 

है ॥३२६।॥ सत्यात्मा के शानादि के बिना किसी परोक्षदेही को भी बनवारी 
मानने वाले लोग हैं, परन्तु भी कबीर साहब कहते हैं कि सात द्वीप नवखण्ड 
“में जो सुर नर मुनि और देवता ( देवी ) भादि देही हैं, उन सबको देह 
धरने का दण्ड स्वयं लगता (प्राप्त होता ) दै। ज्ञान द्वारा विदेहमुक्ति के 
बिना दैहिक दुःखों से रहिंत कोई नहीं हो सकता है | सो भ्रुति कहती है कि 
'“आत्तो वे स शरीरः प्रिया5प्रियाभ्याम्‌ | छा० ८।१२|१” शरीरी सुख दुःख से 
व्याप्त ही रहता है ॥२३२७)। 


पूछत बात करे दृक्कारा | ज्यों आरण बन बड़ हड़वारा ॥ 
साँची बात कही मैं अपनी । भया रोष तब लागो कपनी ।। ३२८॥ 


अभिमानान्नरा जाताः क्ररा वन्यमस्गा इब। 
प्रमत्ता ज्ञानिता भ्रान्त्या न प्रच्छन्ति गुरूनपि ॥४३॥ 
यदि (च्छन्त्यहड्काराद ऋजुप्रश्नं॑ न मन्वते । 
सत्य॑ चेत्सद्गुरुत्र ते तस्मे क्रध्यन्ति ते भ्रशम्‌ ॥५४॥ 
अवोच सत्यमेवाहं स्वकीयं नानूृतं॑ वचः। 
अभूत्तन च रूट तेषां यया कम्पोड्प्यजायत॥३५॥ 
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कम्पे क्रोधे च संजाते को वक्ति प्रविवेकतः | 
अतः क्ररा वदन्त्येव ह्मवक्तव्यं गुरावपि ॥४६॥३२८॥ 


जैसे आरण बन ( महा जंगल ) अरण्य, का बड़हड़वार ( बहुत कर पशु) 
हो | तैसे ही अभिमानी लोग बात पूछने में भी अह्जार करते हैं । ओर मैंने 
अपनी सच्ची बात कही है कि, संशय से साँकठ हुआ दै, ओर कोई देही सुखी 
नहीं है, तो इस बात को सुन कर, जिन सुखाभिमानियों को जब क्रोध दुआ, 
तब उनको कपनी लाग गई, यह देहामिमान देह में सुखामिमान अजशान का 
प्रभाव है, अतः ये त्याज्य हैं | अतएवं कहा गया है कि “अहह्लारं बल॑ दर्प 
काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ | विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ १||भीमदूम ० 
गी० १८।५३? अदहज्लार, बल ( दुराग्रह ८ हठ ) दर्प (गव) काम, क्रोध और 
परिग्रह (संग्रह 5 लोभ ) को त्याग कर, ममता से रहित, सवथा शान्त 
( विक्षेप इन्द्र रहित ) पुरुष ब्रकह्ममाव के लिये समय ज्ञानी होता है ॥१२८॥ 


वाणी ते पहिचानिये, चोर साधु की घाट। 
जो करनी अन्दर बसे, निकले परुख की बाद ॥३२६॥ 
अतगश्थध बचने: पष्दुज्ञोत्विव हृदये गतम्‌। 
साधुत्व॑ बिपरीतं वा प्रवक्तभ्यं सदा बुधे: ॥४७॥। 
हृदि यद्वताते यस्य निगच्छति तदेवहि। 
सुखमागोंदतो प्रिद्न्‌ विद्धि तेनैव तद्गतम्‌ ॥४८॥ 
अन्यथेव हि सोहाद भवेत्स्वच्छान्तरात्मन: । 
प्रवतेतेडन्यथा बाणी शब्योपदहतचेतस:”॥५९॥ 
सम्यक्‌ परिज्ञाय च सध्वसाधुवाप्रज्ञागतं स्वान्तगर्त. च भाषया | 
स्वान्ते विविच्यवच मेघया पुनर्योग्यं हि वाच्यं न तु वाच्यमन्यथा ६०॥ 
इति स/क्षिस/्षात्का रेचिवे क्यादिदुरे भतावणन नामष्ट/चत्वारिंशी वित्ति:४५ 
चोर साधु ( अमिमानी ८ निरभिमानी ) की बाट ( गुप्त मेद मार्र ) को 
उनकी वाणी से ही पह्िचानना चाहिये, ओर पहचान कर ही कुछ कहना 


चाहिये | क्‍योंकि जो करनी (गुण बृत्ति स्वभाव ) अन्दर में बसती है, 
अआुख द्वारा निकज्ञती है॥ ३२६ ॥ 


अन-न-+ धिैन-_तिझ-+++« 
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अथ अवशध्यज्ञेयानुष्ठेयवर्णन प्र० ४९ 


कहँ उतपति का पेंड़ है, कहँ परलय का ठाम। 
तनछूटे कहँ जाहुगे, कहा बसायहु गाम ॥३३०॥ 


साधुत्वे संपरिज्ञाते तेभ्यश्रेत्युपद्श्यिताम्‌ | 

उत्पत्ति प्रर्ययस्थानसात्मनो5न्यज्न विद्यते | १॥ 

विदेहोमुक्तिकाले च न कचिर्त्व॑ गर्मिष्यसि । 

पग्रामो नास्ति च मुक्तानामिति तत्त्वं विनिश्चिनु || २ || 

अत्यसाधुजनेभ्यत्तु ताहशो नेव दीयताम्‌ । 

उपदेशस्वया विद्वनू न साध्या गुरुभिहिं ते ॥ ३॥ 

जगद्‌ वृक्षस्य वोत्पत्ते मूंढ॑ क विद्यते तथां। 

छय स्थान च कुन्नारते छतो यास्यसि कुत्र च॥ ४॥ 

इदानीं कुत्र ते आमो यद्वासो भवता कृतः | 

इति प्रश्ने नरं ज्ञात्वा वक्तव्यन्यथा नहि ॥ ५ ॥३३०॥ 

जगत की उत्पत्ति का पेढ़ ( मूल ) कारण, तथा अथे, घम, काम ओर 

मोक्ष की उत्पत्ति का हेतु रूप पेंड़ ( बुक्ष) अन्यत्र कहाँ है, और प्रलय का 
स्थान भी अन्यत्र कहा है। सर्वांघार आत्मा राम ही सब के उत्पत्ति आदि 
के पैड़ स्थानादि स्वरूप है | और अभी कहाँ इन्द्रियादि के ग्राम ( समूह ) 
को वसाये ( घारण किये ) हो, इन्द्रियादि का आधार अत्मा ही है। और 
जैसे मन प्राण इन्द्रिय का आधार आत्मा है, तैसे ही सब संसार का आत्मा 
ही सदा आधार है, मुक्तात्मा भी तद्रूपता को प्रात होता है, औपाधिक रूपता 
को त्याग देता है, कहीं जाता नहीं है ||२३०)। 


कहहिं कषिर मैं हारिया, कोटि यतन समुझाय । 
बाँड़ी पूंछ उठाय के, चली बेढ को जाय ॥१३१॥ 
शुअरहिं दूध पियाय के, राखे पलंग सुताय | 
गुरु के शब्द चिन्हे नहि, फिर चहले को जाय ॥३३१॥ 


पराजितो<स्म्यहं मूढान्‌ कोटियत्ने: प्रबोध्य वे । 
सोत्कण्ठमनसो यस्मान्नरकादौ प्रयान्ति ते॥ ६ ॥ 
यथाउ5त्र शुकरः खब स्वकमुच्छित्य पुच्छकम्‌ । 
गच्छति स्वयमेवासों धन्धाय वरणं ग्रहम्‌ ॥ ७॥ 
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तथोच्छित्य मनो मूढा नरकादौ प्रयान्ति चेत्‌ । 
तत्न गत्वाउ्नुबध्यन्ते गर्भ च शेरते पुनः ॥ ८ ॥३३१॥ 
शुकरं हि यथा दुग्धं पाययित्वा सुशाययेत्‌ | 
पयक्के स न तत्रास्‍्ते तथेते मूढसानवाः॥ ९५ 
शुद्ध धर्म स्वरूपे वा तिप्न्ति न कदाचन | 
धावन्तो5पि कुमार्गं च छज्नन्ते नहि कहिचित्‌॥१०॥ 
गुरोः शब्दं न जानन्ति पझ्ुु यान्ति पुनः पुनः | 
शूकरा इब ते मूढा अहो संसार बविश्रमः ॥११॥३३२॥ 
श्रीकबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मात्मा राम ही सत सुख --सर्वाधारादि सब 
स्वरूप है, इस अर्थ को करोड़ों यतन से समझाकर, गुरु स्वरूप में हार गया । 
परन्तु अभिमानी लोग नहीं समभते हैं। अतः जैसे बाँड़ी पूछ उठाकर स्वयं 
बेढ ( घेरे ) में शूकरी जाती है, तैसे अभिमानी कौ बुद्धि उत्कण्ठा प्रेमपूर्वकः 
गर्भादि में जाती है ।। ३३१ ॥ शूकर को दूध पिछाकर पलंग पर सोला कर 
रखे, तो वह वहाँ नहीं रह सकता है. न कहा मान सकता है। किन्तु बार- 
बार चहते ( कींचड़ ) में जाता है। तैसे शूकर तुल्य मनुष्य सुभक्ष्य सुन्दर 
स्थान के मिलने पर भी वहाँ स्थिर नहीं होते हैं, न गुरू के शब्द को चीन्हते 
( समझते ) हैं। अतः ब्रह्मानन्दामृत को पीकर हृदय कमलरूप पलंग पर 
नहीं सोते हैं | किन्तु बार-बार गर्भादिरूप कीचड़ में जाते हैं॥ ३२३२ || 
चित चश्वलता छोड़े दे, माया ते मन फेर। 
जाहि ते सब कछु भया, ताद्दी काह न हेर ॥३३३॥ 
ते वे यथा तथा सन्तु त्वमात्मानं प्रसांधय | 
सज्नने: सह संसगोत्साधूंश्रोपद्शिस्तथा ॥१२॥ 
मनसो श्यतिचाशच्वल्य विरागाभ्यासयोगतः । 
सदा जहि च मायायास्तन्निरोधं समाचर ॥१३॥ 
यस्य सत्ताप्रकाशाभ्यां जगत्‌ सब 'चराचरम्‌ | 
जायत वद्धंत नित्य स एवान्विष्यतां त्वया ॥१४॥ 
अन्यत्‌ सव करोषि त्व॑ त॑ न मगयसे कथम्‌। 
अस्येवात्र हि छाभेन कृतकृत्यो भविष्यसि ॥१श॥ 
अहो महादुःखसिदं जगत्यामसद्भमात्मानमर्ज विभ्ुं च। 
ज्ञानाहिसक्तिप्रद्मव्ययं यज्ञान्वेषत वे हरिसत्र छोकः॥१६॥३३१ 


जिशासु के प्रति उपदेश है कि अभिमानी लोग चाहे जैसे रहें, तैसे उन- 
६२ 
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को रहने दो | परन्तु तुम अभ्यास वैराग्यादि द्वारा चित ( चिच्च & मन ) की 
चडचलता को छोड़ दो ( त्यागो ) ओर दोष-दशान विचारादि द्वारा माया 
( मायिक वस्तु विषयादि ) से मन को फेरो ( अनात्मचिन्तनादि से मन का 
निरोध करो ) फिर. जिसकी सत्ता शक्ति और प्रकाश से सब कुछ ( सब मिथ्या 
संसार ) दुआ है, ओर जिसके अज्ञान से हो स्वप्न तुल्य जन्मादिरूप संसार 
हुआ है, और होता है | उसीको क्‍यों नहीं देरते (हू ढ़ते ० समझते ) हो कि 
एिससे सब अनथ नष्ट हो जाय, उसको अवश्य समझो ॥ २३२३३ ॥ 


मन माया के चोट ते, मारे सकल जहान। 
सुर नर पुनि घायल भये, ऐपरों जोर कप्तान ॥३३४॥ 


मनसश्यश्वलस्यायर्य मायाया रोधन विना। 

तया सक्ृटनाघातान्मृता: संसारिणो जनाः ॥१७॥ 

सनश्वथ मायया सवोन्‌ संपिष्य भोगछारूसान । 

इन्द्राघातमद्दतीभ्रशर्त्रैमो रयति प्रुवम ॥१८॥ 

भनोमायानिषिष्टाश्न सर्व॑ संसारिणो जला: । 

'प्रियन्ते सोख्य मिच्छन्तो छभन्ते न च किग्नन ॥१९॥ 

देवाश्व मुनयो्प्याभ्यां विद्धा: क्तिश्यन्ति चेत्तदा । 

अन्येषां का कथेवातन्न दतानां स्वमनोरथैः ॥२३२॥ 

मनो मायां धनुः कृत्वा तया हन्ति जगत्त्रयम्‌ । 

विद्धारतेन सुराद्ा वा सामथ्य धनुषस्तथा ॥२१॥ 

अतोडवइयं मनोरुध्वा ह्न्विष्यात्मानमत्र च। 

जन्ममृत्युभयं विश्वसिन्धुं तर स्वबोधतः ॥२२॥ ३३४॥ 

माया से इसलिये मन को अवश्य फेरना चाहिये कि जिव्त्ते माया से सन 

को फेरने के विना मन ओर माया के चोट ( परस्पर के घका मार ) से मध्य 
गत सब संसारी मारा गया हे, या माया के चोट ( चाह इच्छा ) से सन सब 
जह।न (संसार ) को मारा है, और मारता है । जो देव, नर, मुनि, मारे 
नहीं गये हैं, सो भी घायज़् हो गये हैं । क्योंकि मनोरपा[दिरूप ऐसा ही मन 
माया का जोरदार ( सब त्त ) कप्तान ( घतुष ) है कि जिपते पथ तर (दुःलखी) 
हुए बिना कोई नहीं रहने पाता हे ॥ ३३४ ॥ 


एक बात की बात है, बहुविधि कह। बनाये । 
सारो परदा बोच का, ताते लब्ब॒। न जाय ॥३३१॥ 


(१5५ 
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एतावदेव पर्याप्त मुक्तये सवदेहिनाम्‌ । 
यद्धि मनो निरोधेन रवात्मतत्त्वस्य वेदनम्‌ ॥२३॥ 
र्‌ 5 ण्यंते 

एतदर्थ सदा सद्धि बेहुधा व विधि: । 

अविद्याघनरुद्धाक्ः स्वात्मसूय न पदुयति ॥२४॥ 

मध्ये जाते शरीरादावात्माग्रध्यासतो जनाः। 

परं तत्त्वं न जानन्ति स्वान्तः स्थं सबंदा विश्युम्‌ २५॥३३े५॥ 

माया से मन को फेर कर सर्वादि स्वरूप ब्रह्मात्मा को समझनारूप इसी 

शक वात ( कार्य उपदेश ) के लिये अन्य सब सत्य बात ( उपदेश ) है, 
और इसी एक काये के लिये महात्माओं ने बहुत विधि ( प्रकार ) के अन्य, 
पुराण, इतिहासादि बना कर कहा है। परन्तु एक बीच का ( कारय रूप मध्य 
काल का ) कनक-कामिनी आदि स्वरूप माया ही भारी परदा ( अन्तराय ) 
है, तथा बौच का ( जीवेश्वर के अन्तर्गत का ) स्वरूप वाली माया भारी 
'परदा है, देहादि का अमिमान परदा है कि जिससे सत्य स्वरूप लखा नहीं 
जाता है, बहुत प्रकार के ग्रन्थादि को पढ़ने पर भी परदा के रहते ज्ञान नहीं 
होता है। किन्तु माया से मन को फेरने पर वह परदा मानो फट जाती है, फिर 
आत्मदशन होता है । अतः साया से मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥३३५॥ 


जो मुह्दि जाने तिहि मैं जानो, लोक वेद के कहा न मानो ॥३३६॥ 


सवबसाक्षीर्वरूपं रबं पदयन्ति विमलाशयाः ! 

वेदादियन्त्रणा मुक्ता विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥२६।॥ 

उपासते तु भक्‍त्या ये तेभ्यस्ते वित्तरन्ति हि। 

ज्ञानं तु छोकवेदाभ्यामुक्त ऋण्वन्ति नो तदा ॥२ण। 

अतो मां योहि जानाति त॑ जानामि परं त्वहम्‌ । 

नेबोक्त लोकवेदाभ्यां सन्‍्ये चातन्र कथश्वन ॥२८॥३३६॥ 

जो जिज्ञासु भक्त माया अविद्यादि रूप परदे को फाड़कर, अभिमारनों 

को त्याग कर ( मोह ममता को हटाकर ) मुझे ( सर्वात्म स्वरूप गुरु ईश्वर ) 
को जानता ( सेवता भजता ) है । तथा पहचानता है। उसको में भी योग्य 
अधिकारो समझता हूँ | ओर उसके उद्धार में, लोक और त्रिगुण विषयक वेद 
के कथन को नहीं मानता हूँ । अर्थात्‌ उसको लोक वेदोक्त सकाम कर्सजाऊ 
रूप माया में नहीं फेसने देता हूँ | किन्त “कर्मणा बध्यते जन्तु विद्या तु 
विग्रुच्यते” कम से प्राणी बंघता है, विद्या से विमुक्त होता है, इत्यादि उप- 
देशों से उक्त कमे से विमुक्त करता हूँ | क्‍योंकि “यो मां पश्यति सवंत्र सके 
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च मयि पश्यति । ठस्माहं न प्रणस्थामि स च से न प्रणश्यति। श्रीमदू भ 
गी० ६।३०” जो मुझ सर्वात्मा सवंगुरु को सवंत्र देखता है, और सबको मेरे 
स्वरूप में देखता है, उससे अदृश्य परोक्ष में नहीं होता हूँ न वह मुभूसे 
अदृश्य परोक्ष होता है। इस अवस्था में समद्शों के लिये स्वमाव से ही 
लोक वेद से विरोध का अभाव हो जाता है। अतः लोक वेद की आज्ञा 
की आवश्यकता नहीं है ॥ २३६ ॥ 


पैठा है घट भीतरे, बेठा है सह चेत | 
जब जैसी गति चाहये, तब तैसी मति देत ॥३३७॥ 
पाँव पलक के गम नहीं, करे काल्हु का साज | 
काल अचानक मारे हैं, ज्यों तीतर को बाज ॥३३८॥ 


सर्वात्मा साक्षिरूपोडपिचित्तेनसहितः सदा । 

वतेते हृदि स्वस्थ फल संदददिच्छया ॥२९॥ 
जीवकमोनुसा रेण वासनाज्ञानयो: समाम्‌ | 

यदा याध्ग्गति वाब्छेद दद्यात्ताहडमतिं तदा ॥३५॥ 

तस्य ज्ञान बिना छोको भौतिकेक्षणमंगुरे । 
अभिमानेन वद्धोडरित सन्धत्ते विषयांस्तथा |॥३१॥ 

' क्षणादृध्व हि कि भावीत्येवं वेज्षि न यो नरः | 
स॒मासवत्सराद्रथ' संचयं कुरुते मुधा ॥१२॥ 
सम्रये च प्रमम्म॑ त॑ काछो प्रसति वे तथा | 

यथा तित्तिरिकाब्छथनो5तर्कितं खलु बाधते ॥३३॥३३८॥ 


यह स्वंसाक्षी सर्वात्मा सब घट के भीतर पैठा (व्यापक ) है। सहचेत 
( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित हो कर बेठा है | कमंवासनादि के अनु- 
सार, जब जिसको जैसी गति देना चाहता है | तब उसको वैसी मति (बुद्धि ) 
देता है | अर्थात्‌ "एघ होव साधु कम कारयति | कोषितकी० ३॥६” “सदेबो 
विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां दृदये सन्निविष्ठ | श्वे० ४॥१७” इत्यादि 
श्रति के अनुसार अन्तर्यामीरूप सर्वात्मा की अध्यक्षता में व्यावहारिक जीव के 
सब व्यवहार होते हैं ॥३३७|॥ जिसको एक पाँव उठाने चलने तक का, और 
पल भर काल का भी गम (होश शान) नहीं है कि पलमात्र में कया होगा, 
सी इस अन्तर्यामी कर्मादि की अधोनता से ही काल्हु ( कालान्तर ) के भोगों 
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के साज (साधन) को साजता (साधता) है। और काल तो ऐसे अचानक में 
सारेगा, और मारता है कि जैसे तित्तिर को बाज मारता है ॥ रेरे८ ॥ 
भूला सो भूला, बहुरि के चेतना। 
ज्ञान की छूरे से, संशय को रेतना ॥३३६॥ 

भो नरा ये गतास्ते ते समयास्ते गता जअसात्‌ | 

मोहेनानवधानेन  चिन्तया तत्र कि भवेत्‌॥रे४॥ 

इदानीसपि मायायाश्रेतों रोधं विधाय वे । 

ज्ञानेन निशितास्त्रेण भिन्दतां संशयं सता ॥रेश॥ 

पुरुषे पुरुषत्वं तद॒ यद्‌ गत॑ नेव चिन्तयेत्‌ । 

भाविदुःखं प्रयत्नेगन नाशयेन्मूछनाशतः ॥२६॥ 

शरीरेण यथा सन्तु तथा ते नात्र कि भवेतू। 

इंत्थंभूतसमाचारा भ्रवल्ति पुरुषोत्तमाः ॥३७॥ 
यदा परात्मात्मविभेद्भेदक ज्ञानं भवेच्छाश्नसतां विकोकनात्‌ | 
त्तदा हि माया प्रविढीयतेडश्लसा भवेन्न सा.कारणमात्मसंस्तेः ॥१८॥३३९॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेडवश्यानुष्ठेयज्ञेयादिवणनं नामे फ़ोन प्रश्चा शी वित्ति: ४६ 

माया के साथ मन के सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधौनता को कह 
'कर, उपदेश है कि अब तक जो तुम अशानादि से माया मोह में मूला सो 
मभूला ( माया मायिक वस्तु को सत्यादि समझ कर उनमें मन को लगाया सो 
लगाया ) अब भी माया से बहुरि कर ( मन को छोटा कर ० रोक कर ) 
साक्षी स्वरूप को चेतना. ( समझना थ अपरोश करना ) चाहिये, और सबसे 
अथम विवेक विज्ञान की छूरी से संशय को रेतना ( काटना नष्ट करना )) 
चाहिये ( भ्रम अश्ञान से रहित होना चाहिये ) इत्यादि ॥३३६॥ 
“की. 


अथ गुरुज्ञान से दन्द्दनिवृत्तिवर्णेन प्र० ५० 


जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहिं कोय । 

छो लाख छथानबे सहस, रमैनि जिव पर दोय ॥३४०॥ 
वेषादि मात्रतः सब गुरुत्वरयाभिसमानिनः । 
प्राप्यन्ते नैव शिष्याश्वेज्ज्ञानं कस्य तु जायताम्‌ ॥ १॥ 
ज्ञाना5भावात्त मिथ्येव षदलक्ष्यादिप्रभेद्तः । 
पदाथो: शब्द्सह्वाग्य कल्प्यन्ते बहुधा जनें:॥ २॥ 
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योग्यादौ दशने ज्ञेयं षपडविधं कल्पयन्ति हि । 
षणणवति सहख्ताणि नामानि मत भेद्तः॥ ३॥ 
अज्ञानां रमणांथीय भवन्त्येतानिं सवथा | 
'बहुलक्षाण्यनन्तानि किमत्रान्विष्यते त्वया॥४॥३४०॥ 
उस आत्म शान के बिना भो जो मिला सो प्रायः गुरुत्व का अभिमानीः 
मिला, और मिलता है | योग्य शिष्य कोई नहीं मिलां, न मिलता है। अर्थात्‌ 
पूर्ण शानी गुरु और योग्य शिष्य प्रायः दुलेभ होते हैं, बहुत कम होते हैं । 
अतः छौ ज्ञाख और छुथानबे सहस रमेनी एक एक-जीव पर होते हैं | अर्थात्‌ 
छो दर्शनों में छो लक्ष्य, शेय, ध्येय एक एक जीव के रमण ( चिन्तनादि )' 
के लिये बतलाये ( समझाये ) जाते हैं, जिनके लाखों लाख मेद कल्पित होते 
हैं। और पूव वर्णित छथानबे पाखंडों में छुथानबे सहस्तननामादि के वर्णन किये: 
जाते हैं, तहाँ मिथ्या शानित्वादि के अभिमानादि से ही ये विस्तार हुए हैं। 
सत्य वस्तु एक है, और सत्य श्ञान मार्ग भी एक है। अनेक नहीं कर्मों 
पासनादि के मार्ग अनेक हैं, उनसे प्राप्तव्य भी अनेक हैं ॥३४०॥ 
कर बन्दगी विवेक की, वेष घरे सब कोय | 
सो बन्दगि बहि जान दे, शब्द विवेक न होय |!३४१॥ 
शब्दादो रमणं त्यक्त्वा स्वात्मेवान्विष्यतां त्वया। 
सत्तत्वे रममाणं च सदुगुरु शरणं त्रज॥५॥ 
स्वात्मज्ञानस्य छाभाय कुरुष्वास्याइभिवाद्नम्‌ | 
वेषसतु॒ धभियते सर्व नॉमिवादय तावता ॥ ६ ॥ 
अन्यस्य शरणं त्यक्त्वा गुरवे सबंसपंय | 
सार शब्दाविवेकी यो जद्दीहि तस्य वन्द्नाम्‌ ॥ ७॥ 
तत्रनणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
ज्ञानी दास्यति ते ज्ञान परभव्यपरायण: ॥ ८॥ 
यस्तु स्वयं न जानाति वेषमात्रेण गर्वितः। 
जात्यादिनाइथवा मत्तः स तु ते कि विधास्यति ॥६॥३४१॥ 
उक्त मिथ्या में रमण ओर संशयादि की निदृत्ति के लिये विवेकी शानी 
के प्रति विवेक की प्राप्ति के लिये बन्दगी (वन्दना सेवा पूजा) करो | वेष तो 
सब कोई घर लेते हैं । अतः वेष देखकर केवल वेष की बन्दना नहीं करो. 
किन्तु सो वन्दगी (वेष की वन्दगी ) बहि जाने दो (त्याग दो ) अर्थात्‌ 
फेवल वेष की वन्दना तथा अमिमानादि से संसार में बहता है, ऐसा समझो: 
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अतः जिसमें सार शब्दादि का विवेक नहीं हो, न जिसको वन्दना से तुक्े 


सांरशब्द मिल्ले उसकी वन्दना नहीं करो, किन्तु सार शब्द की प्रासि के लिये 
विवेकी के विवेक कौ वन्दना करो ।। २४१॥ 


यह मन तो शीतल भया, जब उपजा भअक्षज्ञान | 
जिदि बैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥३४२॥ 


तदेद॑ शीतल जात॑ मनस्तप्तं भ्रुशं पुरा। 

ब्रह्मयज्ञानं यदोत्पन्न॑ निम॑ शोकबाघनम्‌ ॥१०॥ 

यरमाज्ज्वछति संसारो दकवश्चाभवद्धि सः। 

महाप्रिः कामकोपाखूयो ज्ञानाम वें पभावतः ॥११॥ 

सदुगुरो वन्दनाभ्यासाच्छुवणोन्मननादिभिः । 

ज्ञानास्योत्पत्तिकालेहि मनस्तापो निवतते ॥१२॥ 

ब्रद्मक्षानेनग. संशान्त गततापमिदं मनः । 

तापददेतुं जगज्नालं. शान्तमेव प्रपश्यति ॥१३॥ 

संसारतापतप्तानां कृते तप्तमिदं जगतू | 

शान्तस्वमनसा चेव शान्तमेबावशिष्यते ॥१४॥३२७२॥ 

सदगुरु की भक्ति वन्दना आदि से जब जिसको ब्रह्म का शान ( बृहदू 

अपरोक्ष प्रत्यगात्मा से अभिन्न विध्ुसवमेद रद्दित ब्रह्म का शान उत्पन्न ) हुआ 
कि “अहं ब्रह्मास्म” तब ताप के द्वेतु भेद मूलक रागट्वेषादि के अभाव से 
उसका प्रथम से अत्यन्त तप्त भौ मन परम शीतल ( रागद्वेष काम क्रोधादि 
रहित ) हुआ और होता है। क्योंकि" जिस वैसन्दर ( विदारण शील अशान 
मूल्षक कामादि अग्नि ) से जगत्‌ ( संसारी ) अश लीव जलता है। सो पुन 
(फिर) ब्रह्मशान कौ पृण प्रासि होते ही उदकठुल्य शीतल ( शान्त ) हो जातौ 
है। दुःखद कामावि ब्रक्षात्म ज्ञान से अज्ञान सहित निषृत्त हो जाते हैं। तथा 
अशान की नियृत्ति से तन्मूलक कम वासनादि के नाश से भादी संसार की 
चिन्ता आदि के अभाव से सवंथा शान्ति रहती है इत्यादि ॥३४२॥ 


साँचहिं शाप न लागये, साँचहिं काल न खाय । 
साँचहिं साँचे जो रहे, ताको काह नशाय ॥३४३॥ 


१य एवं वेद 5 अइं ब्रह्मास्मीति स इदं से भवति | बु० १॥४॥१०॥ 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूवमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रक्ष सर्वानुमू! २४।१६॥ 


९७० कबोर सांहब कृत बीजक [ साटो: 


मनसः शौीतलत्वेहि सत्यनिष्ठो भवेज्नरः। 
निद् न्हो नित्यमुक्ततश्थ निवर: स्वेसौहदः ॥१५।॥। 
ये हि सत्यरताः शान्ता ब्रह्मनिष्ठा मनस्विनः | 
शापस्यागोचरास्ते ठु प्रपीड्यन्ते न काछ॒तः ॥१६॥ 
यतश्थांसत्यसन्धरय देहादावसिसानिनः । 
देहादिनाशतस्तावत्सवस्वसे व नद्यति ॥१७॥ 
सत्यसन्धस्थविज्ञस्य त्रह्मनिष्ठत्य सबदा । 
देहनाशेंडपि कि नच्येत्स सदेवाजरो5मरः ॥१८।।३४३॥ 
सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त सत्य के ज्ञानी को 
सत्य पुरुष को न किसी का शाप लगता है, न साँच ( सत्य ) को काल हौ 
खा सकता (नष्ट कर सकता) है। क्योंकि देहादि के अभिमानादि को त्यागकर 
सत्य प्रत्यगात्म स्वरूप होकर विश्ु सत्य ब्रह्म में अ भिन्न स्वरूप से जो रहता हे। 
उसके शाप या कालादि से काह नशाय ( क्या नष्ट होगे ) देहादि के अभि- 
मानियों के देहादि के नाश से उनका नाश कहा जाता है, आत्मा तो सबकी 
अविनाशी ही है, सो शातव्य है। क्योंकि उसके ज्ञान से जन्म मरणादिरूप 
संसार कौ और शोकादि की निदत्ति होती है, श्रुति है कि “अशरोीरं शरीरेष्व- 
नवस्थेष्ववस्थितम्‌। मह[न्तं विश्युमात्मानं मत्वा धीरो नशोचति | कठ, ३४” ३४३ 


केते योगी योग करु, केते भस्म शरीर। 
एक शब्द के कारणे, आलम भया फकीर ॥३४४॥ 
कियन्तो योगिनो योगं कुबते चित्तशुद्धये | 
भस्मनो धारणं देहे कियन्तः कुबते तथा ॥१६॥ 
कियन्तः सिद्धि भोगा्थ योगादि कुवंतेउथवा । 
एकशब्दाथमन्ये च सल्ला वे साधवो5भवन्‌ ॥२०। 
आत्मनः स्वस्यवोधाय सारशब्द्रय छब्घये । 
केचिज्नज्ञासवोी योगं कुबते सस्मधारणम्‌ ॥२१॥ 
फेचिदराग्यमाश्रित्य ह्मवगुण्ड्य. कछेवरम्‌ । 
भस्मना चिन्तयन्ते च' स्वात्मतर्व॑ निरन्तरम्‌ ॥२२॥३१४४।॥ 
विवेकयुक्त एक सारशब्द के ओर उसके अथ के ज्ञान के कारण (लिये) 
कितने करमयोगी, राजयोगी, ध्यानयोगी आदि अपने-अपने योगों को करते हैं, 
और कितने शरीर पर भस्म लगाकर तप करते हैं तथा शानारिन से शरीर को 
भस्म करते हैं, मिथ्या अनात्मा तुच्छ समझते हैं। आलम (जमात के जमात) 
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उसीके लिये फकोर ( विरक्त साधु ) प्रथम हुए हैं, और होते हैं | अतः वह 
सब प्रयत्न से जाननेयोग्य है। उसके शान के बिना योगी आदि किसी को 
शान्ति नहीं मिलती है। सारशब्द की प्राप्ति नहीं होने पर किसी एक मिथ्या 
शब्द ( वाच्य वस्तु ) के लिये कितने योगी आदि हुए हैं, सो शान्ति नहीं 
'पाये हैं, न पाते हैं | अतः सारशब्द श्ञातव्य है, इत्यादि ॥ रे४४ ॥ 


एक फेर का फेर हे, फेरहिं लखै न कोय | 
कहहिं कबिर फेरहिं लखै, छत्र धंनी है सोय ॥३४५॥ 


आत्मज्ञानस्य चेकस्य विपयोसस्वरूपिण:' | 
मिथ्याज्ञानस्य कार्योड्यं सबः संसारवि भ्रम: ॥२३॥ 
इम भ्रम॑ न जानन्ति केउपि श्रीसद्गुरुं बिना । 
ये वे जानन्ति सत्तत्त्वं तेडउत्र सन्ति मदेश्वराः ॥२४॥ 
“निजात्मनो5घोधविछाससम्भवं इन्द्ं समरतं बहुमोहमत्तता । 
'अनित्यबगौदिषु नित्यतामुखा भ्रमास्ततो बोधमुपाजयेदू बुधात्‌ ॥२५॥२४४॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रे गुरुवचनाद्‌ त्रह्मज्ञानाप्ती हन्द्राविषयत्वादि 
वर्णन नाम पद्नचाशी वित्ति: ॥ ५० ॥ 
एक सार शब्दाथ ब्रह्मात्मा के फेर ( विपरीत ज्ञान, भ्रम, अशान ) का ही 
काययरूप सब फेर (परिभ्रमण संसारचक्र) है, ओर इस काय-कारणरूप फेर को 
योग, ध्यान, तप सदूगुरु आदि के बिना कोई नहीं समभते हैं । न इसकी 
निमृत्ति करने पाते हैं, और जो योगादि द्वारा इसको समभते हैं, सो इसको 
निबूत्त करते हैं, ओर सत्यात्मा को प्राप्त करते हैं । अतः भीकबीर साहब कहते 
हैं कि जो इस प्रथम फेर को ही समझते हैं, सो छुत्रघारी घनौ (स्वतन्त्र राजा७ 
शानी ) जीवन्युक्त हैं ॥ ३४४ ॥ 


१ अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुख[त्मर्यातिरविद्या । ( योत्रघूत्न ) 
देहादिष्वनात्मस्वहटमस्मौत्यात्मबुद्धिरविद्या, मिथ्याशाननिमित्तः सत्याउउतें मि- 
थुनीकृत्याइइमिदं ममेद्मिति नैसगिको लोकव्यवहारः, इत्यादि शांकरमाष्याय्- 
नुसारेण कार्यभूता<विद्यापि प्रतीयते, तदम्युपगम्यात्रत्योक्तिः ॥ नाज्सदासीज्नो 
सदासीदित्यादाः भरुतयो5खिलाः । प्रमाणं स्युरनिवोच्यभाव एवं विचारतः ॥१॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरना्वविद्या त्रिगुणात्मिका परा | कार्योनुमेया सुधि- 
येब साथा गया जगत्‌ स्ंसिदं प्रदयते ॥२॥ इत्यादि विवेकचूड़ामण्यादो 
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अथ सत्याइव्यात्मविवेक प्र ० ५१ 


साँचा शब्द कबीर का, प्रगट कहें जग माँहिं। 
जैसा को तैसा कहें, सो तो निन्‍्दा नाहिं ॥३४६॥ 


सत्य: शब्द: कबीरस्य व्यक्त त॑ भाषतंदन्न सः । 

यो याहक ताहझं वक्ति तं॑ सा निन्‍्दा न निन्‍्दंकः ।। १ ॥ 

परकमरवंभाबानां स्तवन निन्‍्दन तथा | 

सज्ने नव कतंव्यमाशु अंशप्रदक्त्वतः । २॥ 

गुरुलि गुणदोषाणां कथन क्रियते तु यत्त्‌। 

सक्त्वस्य कथनं चेतज्ञ निन्‍्दां न प्रशंसनम्‌॥ ३ ॥ 

अतत्य गुरुसिः पूथ-ं संसारस्थ कदथेना । 

बहुधा वर्णिता साक्षान्माहात्म्यं ज्ञानिनां तथा ॥ ४ ॥ 

तपत्वस्थ कथन तबथ्च॒ शिष्यबोधाथमेवहि । 

मभियते सुख्सद्धथथ रागह्रषादिके विना ॥४५॥३४३६॥ 

“परस्वभावकर्माणि न॒प्रशसेन्न निन्दयेत्‌ । भीमद्भा० स्क० ११२८१” 

इत्यादि बचनों से अन्य के स्वभाव और कर्म की निन्‍दा और स्तुति के निषेघ 
रहते भी शानी भक्कादि की स्तुति और अज्ञ दंसकादि की निन्‍दा क्‍यों की गई 
है, ऐसी जिशासा होने पर कहते हैं कि कबीर का शब्द साँचा है, और कबीर 
जगत में सत्य शब्द को सबके सामने प्रगठ कहते हैं। और जो जैसा है, 
उसको वैसा ही कहा जाय तो वह कहना निन्दा नहीं कद्दी जाती है, निन्दक 
भूठी बातके द्वारा परोक्षमें शबन्रु आदि की निन्दा करता है, मिन्रादिकी स्तुति 
करता है, ऐसी बात यहाँ नहीं है, न किसी महापुरुष के लेख या कथन में 
ऐसी बात रहती है | किन्तु संग्रह, त्यागके लिये गुण दोष कहद्दे जाते हैं ॥३४६॥ 


दृश्यमान सो विनशये, अरृश्यहिं लखै न कोय। 
नाही कोह गाहक है, जाहि मिले सुख होय ॥३४७॥ 


निन्दा दिलुद्धिमत्र त्वं त्यक्त्वा वाक्य विचारय । 
विचारेण च जानीहि दृइ्यं सब विनश्वरम्‌ ॥ ६॥ 


साउनादि स्वरूपा भुत्यनुसारेण वर्णिताउस्ति। अनादित्वेडपि कूटस्थानादित्वा5- 
भावाज्शानादू बाध्यत एवेति, अनादित्वादनिशवत्तिशंका प्रमादणन्येव, सदूगुरुणा 
चोक़म्‌ बाढ़त बढ़ी घटावत छोटी | परखत खर परसावत खोडी ॥” 
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अदृश्य च स्वमात्मानं साक्षिरूप निमालय | 
यस्य ज्ञानं विना जन्तु जीयते म्रियतेषपि च॥७॥ 
नद्यति दृश्यमानं हि नादृश्य को5पि वेत्ति च | 
नाप्यस्य प्राहकः कश्विन्‌ सिलेद्स्य सुखं सवेत्‌ ॥ ८॥ 
अहश्यस्य न॒विज्ञानी जिशल्नलासु वह दृश्यते। 
यत्सज्राये मंनुष्याणां सुखमेव भवेत्सदा ॥ ६ ॥ 
दृश्यते नस जिज्ञासु मिंलेदु यस्य हरिगुरुः। 
अखण्डं च भवेत्सौल्‍्यमक वे सबच्चिदात्मकम्‌ ॥१०॥३४७॥ 
नेच्रादि के विषय हृश्यमान प्रत्यक्ष सब पदार्थ विनष्ट होते हैं। अतः 
मिथ्या स्वप्न पदार्थ के समान हैं, अदृश्य सव॑ द्रष्टा आत्मा ह्वी अविनाशी सत्य 
है। परन्तु उत अदृश्य को हो कोई गुरु विमुख विचारादि रद्दित मनुष्य नहीं 
लखता है, निज सत्यस्वरूप नहीं समझता है जो स्वंया समझने लायक है, उस” 
को नहीं समझता है, और अन्य को समझता है | समझना दूर रद्द, उसका 
कोई ग्राहक ( जिशासु ) भी नहीं है कि जिसको अददश्यात्मा मिले ( शातः 
हो ) और मिलने से उसको सुख शान्ति हो, तथा जिसके मिलने से सत्सज्ञ” 
विचारादि जन्य सुख अन्य को भी मित्ते, ऐसा ग्राहक मी बहुत नदी मिलते 
हैं, जो मिलते हैं, उनके प्रति उपदेशरूप शब्द कट्दा जाता है सो स्ठुति निनन्‍्द, - 
रूप नही रहता है, उपदेश ही रूप रहता है ॥३२४७ ॥ 
जो ते चाहे मूझको, छाड़ सकल की आस। 
मझूहिं ऐसा होय रहु, सब कछु तेरे पास ॥३४८॥.- 
साँच बरोषबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप | 
जाके हृदया साँच हे, ताके हृदया आप ॥३४६॥. 
चेत्ततमिच्छसि मामाप्तुमात्सानं वा हरि मुरुम्‌ । 
भूत्वा सया समरितष्ठ त्यक्त्वाउडशां तेडन्तिकेडखिलम्‌ ॥९१॥ 
मत्समः सवंदा भूत्वा सर्वाशां त्यज भद्र दे। 
त्वत्समीपेडखिल झोव॑ वर्तते यत्त वाव्छितम्‌॥१२॥ 
'यदि च त्वं गुरोः प्राप्ति गुरुत्वं वेह वाब्छसि । 
तन्न दूर नचाप्राप्यमाशया दूरतां गतम्‌ ॥१३॥ 
आशां त्यक्त्वा प्रयत्नेन गुरोराज्ञापरः सदा | 
आत्मन्येव हि सब त्वं लप्यस्यसे यद्धि वाव्छितम्‌ ॥१४ ३४८७ 


९७४७ उचार साहब ऊंत बीज़क | साखी 


सत्येन न तपस्तुल्यं नानतेन च॒ दुष्कृतम्‌ | 

यश्चित्ते सत्यमेवास्ते तन्नास्ते- हि स्वयं हरिः ॥!!१५॥ 
अतः सवप्रयत्नेन सत्यं सर्वात्मना भज । 

गुरु तेनेष चात्मानं रप्स्यसे हरिमेव च ॥१६॥३४४।॥ 


उपदेश है कि यदि तुम मुझ ( अदृश्यात्म स्वरूप ) गुरु को प्रात करना 
अ्वाहते हो तो सब बाह्य दृश्य वस्तु की आशा को छोड़ दो, ओर मुझनहि ऐसा 
(मुझसा) असच्ज सत्यात्मनिष्ठ हो रहो, जो कुछ मोक्ष सुख तुम चाहते हो, सो 
सब तेरे पास में तेरा स्वरूप ही है, आशा अज्ञानादि से दुर हुआ है ॥रे४८॥ 
अदृश्यात्मा की प्राप्ति आदि के हेतु तपों में साँच के बरोबर ( तुल्य ) अन्य 
'कोई तप नही है, न झूठ के तुल्य शञानादि का प्रतिबन्धक कोई पाप हे । 
अतः जिसके द्दुदय में सत्य ही बसता है, उसके द्वदय में अदृश्यात्मा आप 
स्वयं प्रकट होता है । “सत्येन लम्यस्तपसा झ्ोष आत्मा सम्यग्‌ शानेन ब्रक्नचयंण 
नित्यम्‌ । मुण्डक ३।१।४० ॥ २४६ ॥ 


बना बनाया मानवा, घिना बुद्धि वे तूल। 
फ्दाँ लाल ले कीजिये, बिना वास का फूल ॥३४०॥ 
जासो दिल नाहीं मिला, शब्द न बेधा अन्भ । 
कहहिं कबिर केसे बने, हंस बकेका सह ॥३५१॥ 


सिद्ध्व साधितो यस्तु मया नेव समो5भवत््‌ | 
बुद्धि विना किमेतेन रक्तपुष्ससमेन वे॥१७॥ 
बस्नालद्भारजात्यादिशो भितोपि पुमानयम्‌ | 
सत्यबुद्धिविहीनश्रन्मतो. निगन्धपुष्पवत्‌ ॥१८॥ 
यथा किशुकपुष्पाणि प्राणदृप्ति कराणि नो | 
आद्रियन्ते न रक्तानि तथा बुद्धि बिना नराः॥१९॥३४०॥ 
सत्यबुद्धरभावेन यस्य नो गुरुणा सह। 
मनो मिलति नो यत्र सार शब्दों विशत्यलछम्‌ ॥२०॥ 
तसय सद्गुरुभिः साद्ध कथं सद्गोडपि सम्भवेत्‌। 
हंसेन हि बकस्येव तस्मात्सत्यं“ समाश्रय ॥२१॥१५१॥ 
कुल जाति वेष वसज्ालइक्वारादि से सुन्दर बना और बनाया गया (शोमित 
किया गया ) मनुष्य भी; सत्य के शानादि रूप बुद्धि के विना बेतूल (अयोग्य 
तुल्छ ) हुआ रहता हे | बुद्धि के बिना वेषादि के तुल्य व्यवहारादि नहीं कर 
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सकता है, अतः सुगन्धरहित लाल पुष्प तुल्य उस मनुष्य को क्षेकर क्या 
किया णा सकता है। अर्थात्‌ ज्ञानस्वर्र्माद के बिना सब सुन्दरता आदि 
व्यथ हैं | अतः उसको सद्गुरु भी नहीं अपनाते हैं | गुरु शरणागति के लिये 
सत्यादि निष्ठ होना चाहिये, और सत्यनिष्ठ होकर शान को प्राप्त करना 
चाहिये ॥३५०। जिस सदूबुद्धि रहित मनुष्य से सत्पुरुषों का सदूगुरु का दिल 
नहीं मिला न जिसके अज्भ ( अन्तःकरण ) में गुरु का सार शब्द बेघा (पैठा). 
तो भीकबीर साहब कहते हैं कि सदूगुरुसन्तरूप इंस के साथ उस बकबृत्ति का 
सच्भ केसे बन सकता दै। अतः हंस के सज्ञ के लिये हंस होना चाहिये ॥३५१॥: 


हों बिगराने ओर के, बिगरो नाहिं बिगारों । 


सब घट मेरो प्राण हें, चोट काहि पर डारों ॥ ३५२॥ 

वयं ये ज्ञानिनो छोफे सुधियोडनन्तकालूतः । 

वर्तामद्दे स्वरूपे रवे विविक्त निजने प्रथक्‌ ॥र२२॥ 

असह्नस्वात्मनिष्ठत्वान्न विकारं॑ भजामहदे । 

नेवकस्यापि हानेवाॉभवासो द्वेतवो वयम्‌ ॥२३॥ 

व्यवह्दारेषपि सबत्र तुल्य प्राणस्य दशेनात्‌। 

पीडयामो न कब्वित्त सुधां विश्राणयामद्दि ॥२४॥ 

अतस्त्वमपि सबत्र सुहृद्‌ भूत्वैव देहिनः । 

केनाप्यपकृते साधो! जानीहि कमंजं फलम्‌ ॥२५॥ 

असल्ञश्य स्वरूपं ते कि भूतैस्‍्ते विहन्यते। 

इति निमश्चित्य निहवन्द्रः सुखं॑ तिष्ठ निरामयः ॥२६॥ 

अनाद्यवविद्यया यद्धा कमंणा मनसा तथा। 

स्वय॑ त्वं पीड्यसे नान्‍्ये: क्रोधस्यावसर: कुतः ॥२७॥ 
इत्थं समालछोच्य बुधे मिंलित्वा ह्याशापिशाचीमपवाश्ष दूरम्‌ । 
त्वं सत्यसन्धो वृजिनाज्षिवृत्तो दृश्यात्परोड्टश्यतयाअत्र तिष्ठ ॥२८॥३४२श।॥ 
इति साक्षिसाक्षार्कारे सत्यादृश्यादिविवेकबणन नामैकपश्चाशीवित्ति:४५९ 

संग नहीं बन सकने पर भी सदयुरू सन्त किसी का बिगाड़ ( अपकार 

हानि ) नहीं करते हैं, क्योंकि उनका निश्चय रहता है कि हों ( सर्वात्मा स्व- 
रूप में ) ओर के ( अनादि काल के ) बिगराने ( विविक्त प्रथक्‌ असल ) 
स्वरुप हूँ । अतः में न कभी विगड़ता हूँ । न कभी किसी को बिगाढ़ता (नष्ट 
करता) हूँ | और सब घट में मेरा ही प्राण (आत्मा) है, फिर मैं चोट किस पर. 
कसे डारूँ ( कोई कष्ट दे भी तो मैं किसी को कैसे दूँ )। “शुद्धसन्मात्र सवित्तेः 


"९७६ कबीर साहब कृत बोंजर्क : | साखी 


'स्वरूपान्न चलन्ति ये। रागद्वेषोदया5मवात्तेषां नाउशत्व सम्मवः ॥ यो० वा० 
'प्र० ४११८६” शुद्ध सन्‍्मात्र के सम्यग शान से जो स्वरूप से विचलित नहीं 
“होते हैं, उनमें रागहेष कौ उत्पत्ति के अभाव से उनको अशत्व का सम्भव 
“नहीं रहता है, वे अज्ञ के व्यवहार नहीं करते हैं। हो बिगारने, इत्यादि पाठ 
"पक्ष में अविद्यादि के वशव्ती तुम अनादि से बिगड़े या प्रथक्‌ हो यदि 
“कोई बिगाड़ ( अपकार ) करे, तो अपकृत होने पर भी किसी का बिगाड़ 
-नहीं करो, सब घट में अपना ही प्राण समझो इत्यादि अथ है ॥३५२॥ 
७०----- सं! २०००-०० 


अथ संसार वर्णन प्रकरण ५२ 


ये करुपन्ती बेलरी, करुआहीं फल होय । 
सिद्ध नाम तब पाहये, बेलि विछोहा होय ॥३४३॥ 
सिद्ध भया तो क्‍या भया, चहुँदिशि फूटी बास। 
अछ्ुर बीज अन्तर सें, फिर जामन की आश ||३५४॥ 


मायार्या फदुबल्लीयं विश्वरूपेण दृहश्यते | 

फल कठ्ठुतरं चास्या वियोगिनिधनात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 

अविद्या विषबल्ल्येषा श्याशा त्रतति संयुता 

महादुःखफछा चास्याः प्रोच्छेदायव यत्यताम्‌ ॥ २ ॥ 

यद् चा स्या वियुक्त रतवं स्वरूपे स्थास्यसि रवके | 

तदा त्वं सिद्धनामा सन्‌ इन्दमुक्तो भविष्यसि ॥३॥३६३॥ 

यावत्संसारवृक्षो5यमविद्यासंयुतो नहि । 

संछिन्नो बोधशस्त्रण कि तावत्‌ सिद्धितो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

वासनाबीजमच्छिन्न॑ बतते सबतो यदि । 

कमोहुरो न नष्टश्रेदणिमाद्रभ वद्धि किम्‌ ॥ ४ | 

हृदये वासनावीजे सति कमोहुरे तथा। 

जायते जन्मवृक्षस्थ पुनराशा भयावहा | ६ ॥ 

तस्माद्विद्या. सझ्॑ वासनाकमेपसरम्‌ । 

द्श्ध्वाज्नानाभिना ९वं हि जन्ममुक्तत्वमाप्लुहि ॥ ७॥ २५४॥ 

ये ( माया अविद्यारूप पर अपकारादि ) करुवन्‍्ती ( करुई ) बेलरी 

“( लाता ) हैं। और जन्ममरणादि रूप कदआ ही फल इनके होते हैं | जब 
'इन बेलियों से विछोह ( वियोग ) होय | या जब छोम रहित ( विश्वोभ ) 
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विद्या बेली को प्रासि हो; तभी सशथ्यौ सिद्धि जीयन्मुक्ति शानी नाम पाया जाता 
है ॥१५१॥ यदि अविया को निब्ृत्ति के बिना, अणिमादि, दूरदशंनादि 
“सिद्धि वाला सिद्ध भया ( हुआ ) तो उससे क्‍या कौन, फल भया । क्योंकि 
शानादि रहित सिद्धियों से चारो तरफ वास ( वासना ) कामना फूटी (फेली) 
और फेलती है। और अन्तर ( अन्तःकरण ) में कम वासनादि रूप अछुरं 
“बौज के बसने ( रहने ) से ( शान के बिना उनके नाश फे अभाव से ) फिर 
'अन्म की आशा भी दोती है ॥ २४४ ॥। 


सबे हमारे देश के, वश्थक भूले आय। 
देखि शरद की चान्दनो, परे ध्लाय श्लाय ॥३४५॥ 
सव5पि सानवाः सन्ति मदेसगामिनो सृतो | 
मद्देशादागताश्चात्र सायया श्रामितास्तथा॥ ८ ॥ 
अनिवाच्या तु मायेषा कामाविद्यादिरूपिणी | 
यदा नश्यति बोघेन तदा नायान्ति संस्तोौ ॥ ६ ॥ 
अय॑ वव्चकसंसगोद्‌ अ्रामितो मनसा सह । 
छोक सिद्धयादिकामेन रतः कास्येषु कमंसु ॥१०॥ 
विविधान्‌ विषयान्‌ दृष्टा श्र॒त्वाउनुश्रविकांस्तथा । 
शारदीं कोमुदी दृष्टा कामीवमुद्यति भुवम्‌ ॥११॥ 
त्रह्मगएइचागता ब्रह्मनिष्ठाश्वच ब्रह्मगामिनः | 
मोदेन जस्तवः सब पुनजन्‍्मादिभागिनः ॥१२॥३५४॥ 


यद्यपि सिद्ध साधकादि सब मनुष्य हमारे ( ज्ञानी गुरु के ) देश ( उप- 
देश मार्ग स्थान ) के अधिकारी हैं । तथापि वश्चक ( ठग ). विषय कामादि 
के सज्ञ बश में आकर, सदुपदेश सनन्‍्माग और स्थान को भूले हुए हैं। 
शरद की चान्दनी रात्रि तुल्य सिद्धि सम्पत्ति आदि को देखकर बार बार 
भूल मठक में सब पड़े हैं । अर्थात्‌ शरद”की चान्दनो (चन्द्र प्रभायुक्त रात्रि) 
को ही प्रभात मान कर मनुष्य कहीं चक्के, ओर आगे चलकर मार्ग को भूल 
जाय, भटके, तैसे ही सिद्धि सम्पत्ति आदि को ही मोक्ष सुखदादि मान कर, 
डनके साधन रूप मांग से कामी भूजते भटकते हैं, इत्यादि ॥ ३५५ ॥ 


जासो नाता आदि का, विसरि गया सो ठौर | 
चोरासी के वशि परे, कहत ओर की और ॥३५६॥ 


९्ध्थर कबीर साहब कृत बजक [ साखी 


येन शाश्वतिकः सहूः सदा तादात्म्यलक्षण: । 
त॑ विस्मृत्य पद चाय मोहेनान्यत्र धावति ॥१३॥ 
वेदाष्टलक्षयोनीनां. मूटधी वंशगो भवन्‌। 
स्वात्मज्ञानं विनेवायं मिथ्येव बहु भाषते ॥१४॥ 
अनादिसात्मानसखण्डविग्नह विहाय मृठो हरिसायया चिरम्‌ । 
परिभ्रमन्‌ वासनया हतरतथा भगेन योनो छभते न निवेतिम॥१४॥३५६॥: 
इति साक्षी साक्षात्कारे सवासनसिंद्धानामपिसंसारवणन 
नाम द्विपव्चशी वित्तिः॥ ४२ ॥ 
उक्त वच्चकों के सज्ञ से भूलने ही के कारण, जिस सर्वात्मा ईश्वर अन्त-- 
यामी से आदि ( सबसे प्रथम का ) नाता ( सग्बन्ध ) है, ओर जो सर्वाघार,. 
सर्वाधिष्ठान है, सो ठोर ( स्थान ) जीवों को विसर ( मूल ) गया है, उसका 
कभी शान ही नहीं हुआ है । और उसके मूल ( अजशान ) से ही जीव सब 
चौरासी लाख योनियों के वश में पड़े हुए हैं । तथा और की और बातों को 
कहते हैं। अनित्यानात्मादि को नित्यादि, ओर नित्यादि को अनित्याद्धि 


कहते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, और समझते हें ॥३२५०६॥ 
र्ल््च्च्चलड््-न्ठसअ 


अथ श्रीब्रह्मादिके प्रतिमाता का उपदेश प्रकरण ५३ 


ब्रह्मा पूछझल जननि से, कर जोरि शीश नवाय | 
कौन रूप वह पुरुष हे, फहु माता समुकाय ॥३२५७॥ 
रेखरूप जिहि हे नहीं, अधर घरो नहीं देह । 
गगन मण्डल के मध्य में, देखहु पुरुष विदेह ॥३५४८॥ 
आतन्नानं हि कुत्रापि छभ्यते न गुरु विना। 
अतो ब्रह्मापि बोधाथ* मातरं प्रष्टवानिमम्‌॥ १॥ 
पादुयो शिर आधाय प्राअ्नछिं प्रविधाय च | 
सवस्यादिस्वरूपोडसो कि रूप: पुरुषो मतः॥२॥ 
भो मातः ! कृपया मह्यं त्वयाअ्यमुपद्श्यताम्‌। 
कथ्यतां मे विविक्तोड्सों सम्यग्‌ येन प्रबुध्यते ॥ ३े ॥३५७॥। 
यस्य नास्त्याकृतिः काचिदू रूप किब्विन्न विद्यते । 
अकाय: पुरुषोडसो वै न देहं धृतवान कचित्‌ ॥ ४ ॥ 


भीतर प्र०५३] रवानुभू तिसंस्कृतरबदपाकषराहिदीव्यास्यासहित ९७६. 


अदेहमपि त॑ बुद्धथा हृदाकाशस्य सण्डले | 
निरीक्षस्व॒विवेकेन ध्यानाभ्यासेन तत्परः ॥ ५॥ 
सबच्चिद्रूपा हि माताइसौ विद्याकायस्वरूपिणी | 
इच्छया रूपिणी जाता शिष्यानुपदिदेश सा॥ ६ ॥३४५८॥ 
अन्य की कथा ही क्‍या कही जाय, भ्रीक्रक्षाजी आदि भी उस सर्वादि 
ठौर को नहीं जानते ये, फिर उसको जानने के लिए. अआाताओं के सह्दित 
श्रीत्रज्षाजी ने कर जोड़कर ओर शिर नवाकर ( प्रणाम करके ) अपनी माता 
गायन्नी से पूछा कि दे माताजी ! वह सर्वादि सर्वाघार पुरुष कोन' रूप वाला 
है, सो हमें समझाकर कहो ( उसका उपदेश हमें दो ) ॥३५४७॥ माता बोलीः 
कि जिस पुरुष का कोई रेख ( आकार चिन्ह ) नहीं है। न शुक्लादि कोई 
रूप है । अतः जो अधर ( शरीर रहित ) है। कभी देह नहीं घरो ( घरा )' 
है। उस विदेह पुरुष को हृदयान्तगंत गगनमण्डल के मध्य में ध्यानादि से. 
देखो । अर्थात्‌ “हय्यन्तज्योतिः पुरुषः। अशब्दमस्पशमरूपम्‌ ” इत्यादि 
वचनों के अनुसार रूपादि गुण रहित शानस्वरूप आत्मा द्रष्टन्य है, माता उसीः 
का उपदेश दिया ॥ ३४८ ॥ 
घरिन ध्यान गगन को, लाइन बजत् किंवार। 
देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भग्रे निद्यल ॥३२५५९॥ 
द्वार वत्षकपाटांते पिधाय ध्यानतत्पराः । 
गगने. गगनस्येवाउसड्शस्य सवंसाक्षिण: ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणि निरुध्या55सन्‌ समाधिस्थारतु ते तदा । 
गगने गगनाकारमसद्भ॑ च विदुस्तथा॥ ८५॥ 
प्रतिमासट॒र्श स्पष्ट ज्ञात्वा ब्क्मादयस्तदा । 
जीवन्मुक्ता बभूवुश्व नियत्या कमतत्परा:॥ ६॥ 
रवस्वाधिकारपयन्त॑ भ्ुक्त्वाउडरूवूधगुणानिसे । 
विदेहमुक्तिमापन्ना: प्राप्यन्ते चापरे तथा ॥१०॥ 
अनादि मायामवधूय बोधतो विकारशीछामनृतां हि चाव्जसा | 
भवन्ति मुक्ता हि समाधितत्परास्ततो बुधोध्यान समाधिमान्‌ भवेत्‌ ॥१ १ 
इति साकश्षिसाक्षात्कारे ब्रह्मादीन्‌ प्रतिमातुरूपदेशवणन 
नाम त्रिपग्चाशी वित्ति: ॥ ४३ ॥ 
उपदेश को सुनकर भ्रीत्रक्माजी आदि तीनों भाईयों ने इन्द्रियों के 
द्वारों पर, वज्र तुल्य किवार लगाया ( मन इन्द्रियों का दृढ़ता पूवंक निरोधः 
६३ 


९८० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


किया ) और ह्ृदयाकाश में गगन तुल्य अखण्ड असछ् सचिदानन्द चिदा- 
काश को ध्यान में घारण किया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्वात्म 
स्वरूप पुरुष को जानकर ( अपरोक्ष देख समझकर ) तीनों भाई निहार 
( कृत कृत्य जीवन्मुक्त ) हो गये। भाव है कि ये ब्रह्मा आदि प्रथिवी लोक के 
निवासी देव विशेष थे ओर ऐसे ब्रह्म विष्णु अनेक होते जाते रहते हैं | यहाँ 
यह देवी भागवत में वर्णित ब्रह्मा आदि की कथा है। श्रुति है कि “यथा 
डइदशंतथाडघत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके | यथाउप्सु परीव दहशे तथा 
गन्धव॑लोके छाया5इतपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ कठ० २।६।४” दपंण में स्पष्ट शान 
के समान मनुष्य लोक में शुद्धान्तःकरण में आत्मानुभव द्ोता है। स्वप्न के 
समान अस्पष्ट ज्ञान पितुलोक में होता है । जल में विपरीत स्वरूप के समान 
गन्धव लोक में ज्ञान होता है और ब्रह्मलोक में छाया आतप के समान अत्यन्त 
विविक्तलूप से आत्मज्ञान होता है | इस भ्रुति के अनुसार यहाँ ब्रह्म लोकवासी 
ब्रह्मा का वर्णन नहीं हे । “रजगुण ब्रह्मा तमगुण शकझ्छलुर सक्त्वगुणी हरि सोई” 
इत्यादि स्थानों में गुणकृत मेदाभांसयुक्त विश्यु ईश्वर स्वरूप त्रह्मा आदि का 
वर्णन नहीं है। ईश्वरस्वरूप ब्रह्मा आदि स्वभाव से ही सर्वज्ञ होते हैं । सो 
वैदिक ब्रह्मादिक हैं “हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रेभूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” 
इत्यादि भ्रतियों से उनका वर्णन है | वैदिक ब्रह्मादि ज्ञानी ही होते हैं| अधि- 
कारान्त में सब स्वयं मुक्त हो जाते है। पोराणिक ब्रह्मा आदि उनके प्रतिरूपक 
अंशादि होते हैं, उनका वैदिक से अमिन्नरूप से भी वर्णनादि किया जाता है, 
और कबीर साहब प्रायः पौराणिक का वर्णन करते हैं ॥ २५६ ॥ 
ब्रज 
अथ मन आदि की एकताअसद्भुतावर्णन प्रकरण ५४ 


अछुरते बीज बीज ते अह्ुर, अछुर बिजद्दि सुधारे । 
काया ते कम कर्म ते काया, बिरठा जन निरुआरै ॥ ३६०॥ 


रांज्जायते| बीज बीजाब पुनरहछुरः । 
देहात्तयैेव कमोणि कमम्यश्वच॒ कलेवरम्‌॥ १॥ 
एवं संतायमानोइसावनादि भेंव्सक्रमः । 
एतं हिन्दन्ति थे ज्ञानादू विरलाः पुरुषा द्विते ॥ २ ॥ 
अनादेरपि विश्वस्थ परिंणामहतत्वतः । 
अविद्यामूलकत्वेन विद्या. विनिवतेते ॥ ३ ॥ 


अन० प्र०५३] स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. ९५१ 


कूटरथं न निवर्तत ह्यनादि वस्तु यद्‌ भवेत्‌ । 

अनादि परिणामिस्याद यत्तदूनश्यति वेसमम्‌ ॥ ४॥ 

यथा ब्रह्मादयो जातास्तथाइद्यापि भवन्ति हि। 

ज्ञानिनो जनमान्याश्व ते पूज्या वे विवेकिसि:॥ ५ ॥३६०॥ 


जैसे अछुर ( उत्पन्न होने वाले स्थावर इक्षादि ) से बोज होता है, और 
चीज से अछुर ( अछुरज ) होता है। और फिर वह अक्लुरज बीज को सुधारता 
( बनाता घधारता ) है। वैसे काया ( देह ) से कम और कर्म से काया होतो 
है। इस अनादि बीजाह्लुर ठुल्य प्रवाह के विच्छेद रूप निरआर को बिरत्े- 
जन सिद्ध करते हैं ॥ ३६० ॥ 


कहहिं कषिर कैसे बने, षिलु करते की दाव | 
ई तीनों मोले नहीं, सूरित बोल सुभाव ॥३६१॥ 


मनसा कसमंणा वाचा ह्कतानो भवेज्न य। 

नेवासो लभते मुक्तिमिह जन्मशतैरपि ॥ ६॥ 
मनसा कल्पयन्त्येके वाचा केपि वदन्ति च | 

केचित्‌ कुबन्ति वे देहेरेक्ताना भवन्ति न ॥ ७ ॥ 

कर्थ सिद्धयतु वे मोक्षो5छुबंतां साधनं सदा । 

कृते तु साधने मोक्षोी जीवतामेव जायते ॥ ८ ॥ 
मनोवचः शारीराणामेक्येन मेन हि यत्‌ | 

तत्कतेव्यं जनैनित्यं मिलन्त्येतानि नोडविदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अकुबतां भवेन्मोक्षो न स्वर्गों न सुखंत्विह । 

कुबतां सवमबैतन्नात्र कार्या विचारणा ॥१०॥३६१५॥ 


श्रीकवीर साधव कहते हैं कि अनादि जन्मादि प्रवाह की निवृत्ति के 
लिये बिनु करते ( कुछ साधन नहीं करने वालों ) की दाव ( मुक्ति विजय ) 
केसे बने । क्‍योंकि साधन के अभ्यास करने के विना सुरति ( प्रीतिध्यान 
मनोजृत्ति ) बोल ( वचन ) और सुभाव ( स्वभाव दैहिक चेष्टा ) ये तीनों 
'नहीं मिलते हैं । एक नहीं होते हैं, और इनके मिलने बिना न शान होता है 
न दाव बनता है। कहा गया है कि “मुख कछु आन हृदय कछु आना | 
स्वप्नेहूँ फाहु मोहि नहिं जाना” इत्यादि | अतः अभ्यासादि से तोनों को एक- 
'निष्ठ कतेव्य है “तत्कथनं तब्छुवणमन्योन्य तत्पबोधनम्‌ | एतदे ऋपरत्वञु च 
जक्षाम्यासं विदुबु घाः॥ १ ॥” ॥ २३६१ ॥ 


ए्द्र 


कबीर साहब ऊृत बीज़क [ साखी 


ज्यों गिरि सायर घुकुर में, भींज भार कछु नाहिं। 
ऐसे सुख दुख रहित है, ज्ञानी के घट माहिं ॥३६२॥ 
अलुभव कूप॑ अखण्ड जरू, निगम कलस है चारि। 
कहहिं कबिर ता नीर के, पण्डित सब पनिहारि ॥३६३॥ 


यथा55द्श गिरिश्वाब्धि भोति तेन भवेन्नहि 

गुरुत्वं क्लेदनं वापि ह्वं विद्धि चिद्ात्सनि ॥ १६ ॥ 
सुखदु:खादिहीनोउयमात्मा  ज्ह्नदि बतते। 

है. च्े न्‍ 

न॒ इन्हे: कल्पितेश्वायं रश्यतेडबोधमन्तरा ॥१२॥३६२॥ 
विज्ञस्यानुभमवः कूपो ह्मखण्डानन्दनीरवान | 

चत्वार: कछसा वेदा जलवोढा बुधोडखिलः ॥१३॥, 
स्वस्यानुभवोयद्धा कूपो विषयगोचरः | 

अखण्डं सच्चिदानन्दं जल तत्नाभिव्यज्यते ॥१४)॥। 
चत्वारो निगमा श्यात्र घटास्तेहिं विवेकिनः । 

वोढारः सज्नलूस्यास्य कबीरो भाषते गुरु: ॥१४॥३६३॥ 


अभ्यासादि से दाव के बनने पर जैसे दपंण (मुकुर) में पव॑त समुद्रादि के 


प्रतिबिम्ब होने पर भौ दपेण में भींजना या भार ( गुरुत्व ) कुछ नहीं होता 
है। वैसे ही मिथ्या संसार की मिथ्या प्रतीति आत्मा में होने पर भी ज्ञानी के 

घट में सुख दुःख से रहित ही आत्मा है, शानी को सब इन्द्रों से रहित ही 
आत्मा भासता है, सोई शानौ का यथार्थ स्वरूप है ॥३६२॥ शानी तथा सब 
का अनुभव कूप है, उसमें व्यक्त चित्स्वरूप अखण्ड जल है ( शात होने पर 
शान्ति तृप्तिप्रद ब्रह्म हे) चार वेद उसकी प्राप्ति के लिये कलस हैं, और 
विवेकी पण्डित सब पनिद्दारी हैं, उसजल को प्रास करने वाले हैं। “प्रतिबोध 
विदितं मतममृतत्त्वं हि विन्दते | केन० २।४ प्रति बोध ( सब शानरूप मनो- 
बृत्ति) में जिसको चित्‌ स्वरूपआत्मा ही विदित (ज्ञात) होता है, वह अमृतत्व 
को प्रात करता है ) अतः पण्डित उसके पनिद्दारी होते है ॥ ३६३ ॥ 


द्वारे तेरे राम जी, मिलहु कभीरा मोहि। 
तें तो सब में मिलि रहा, मैं न मिलूँगा तोहि ॥३६४॥ 
इन्द्रलोफ अचरज भया, ब्रह्मा बड़ा विचार । 
कबीरा चला राम पे, कोतुक कहर अपार ॥३६५॥ 
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तब द्वारेषु रामो5रित मया त्व॑ मिल जीब हे ! 

सबस्त्व॑ मिलितो यावत्तात्नज्नाहं मिलामि तु॥१६॥ 
ब्रह्मानन्दो हि सवस्य हृदि द्वारेषबु वतते। 

विद्तिः प्रतिबोधे च छक्ष्यते न गुरु विना ॥१»॥ 
आसक्तिसड्गयोरत्यागमन्तरा गुरत्रोडपि न। 
प्राप्यन्ते न भरवेत्येमस्तस्मात्सड्रादिक॑ त्यज्ञ ॥१८॥३६४७॥ 
यदा सद्भादिक त्यक्त्वा सिलित्वा गुरुसि: सह । 
आप्तकामेन रामण स्वात्मरामंण वे बुधः ॥१९॥ 
यतते सद्भमायात्र॒ तदा देवेषबु कौतठुकम । 

जायते मघवाधप्यत्न साश्वय मन्यते बहु ।२०॥ 
निष्प्रपश्न॑ मुनिंदष्ठा. ब्क्लयभूतमकल्मषम्‌ । 
उ्यवहारपरो ब्रह्मा साश्वय मन्यते पुरु ॥२१॥३६५॥ 


है कबीरा (जीव>मनुष्य |) तेरे द्वारे पर (नेत्रादि जन्यबृत्तियों में) सर्वात्मा 
साक्षीस्वरूप रासणजी प्रगट वतंमान हैं, यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो 
प्रथम मोहि ( मुझसे सद्गुरु से ) मिलो, परन्तु तुम यह समझ लो कि, जब 
तक तुम सब संसार से मिल रहे हो, तत्र तक में तुमे नहीं मिल्लुगा । अतः 
सद्गुरु से मिलने के लिये प्रथम संग आसक्ति को त्याग कर सदूगुरु से मिज्ञो 
'तो द्वारे पर रामजी मिलेगें ||. ३६४ || जब सब सन्भ[दि को त्यागकर, सदूगुरु 
से मिलकर, यह कबीरा ( मनुष्य ) द्वारस्थ राम पै ( राम को प्राप्ति के लिये 
राम से मिलने ) चला । ओर चलकर राम के पास में पहुँच गया, तब इन्द्र- 
ज्ञोक ( स्वर्ग ) में आश्रर्य हुआ (भोग में आसक्त देवको आश्चर्य हुआ ) ओर 
ब्रह्मा जी बहुत विचार करने लगे, और सर्त्र कष्टर ( गम्भीर ) अपार 
कौतुक हो गया, और होता है। अर्थात्‌ यह अदूमुत अपूर्व काय है, 
सुमुक्तु के लिये यही कतंव्य है ॥ २६४ |। 


त्यागी त्यागी सब कहे, और त्याग सच थोर । 
स्यागी तबही जानिये, त्यागे घट का चोर ॥३६६॥ 
त्यागवातौंदत्र छोकेषु सर्वेत्र बतते ह्ालम्‌। 
त्यागेन घनपुत्रादेस्यागित्व॑सन्‍्यते तथा ॥२२॥ 


त्यागवन्तं च सवउन्य वदन्त्यात्मानमेज वा। 
अन्यत्यागोइल्प एवात्र दुराशात्यागमन्तरा ॥२१॥ 


ष्च्य्छ कबीर साहब कृत बीकज [ साखी 


कामतृष्णादिचोराणां तिप्ठतामन्तरे 
कुरुते सवंथा त्यागं स त्यागी परमो मतः॥२छ। 
सेव सद्गुरुसि: साद्ट मिलति त्यागवाज्नरः | 
आशाद्यभिहताश्रान्ये ' सद्गन्तु शकुबन्ति नो ॥२५॥ 
अल्तःस्थपाटच्चरहानवान्नरः सद्यो मिहित्वा गुरुभिर्विचारतः | 
ध्यानेश्व लब्ध्चा निधिरामसव्ययं इन्द्विमुक्तोहनदि मोदते भ्रृहम्‌ ॥२६।३६६ 
इति साक्षीसाक्षात्का रे मसनःकम बच सामैक्यताने5सक्ञत्मप्राप्त्यादि 
वर्णन नाम चतुष्पम्चवाशी वित्ति: ॥५७॥ 
बाहर की वस्तुओं के त्याग से ही सब लोग अपने को तथा अन्य को 
त्यागी कहते हैं, परन्तु और ( अन्य & बाहर के ) सब त्याग थोर ( अल्प » 
हैं, काय साधक पूर्ण साघन नहीं हैं, सदूगुरु से मिलने योग्य पूर्ण त्याग तब 
ही समझना चाहिये कि जब आशाकामादि रूप घट के सब चोर त्यागे जायें, 
और सो सब चोर विषय इन्द्रियादि से पर निजस्वरूप के विवेकादि के बिना 
त्यागे नहीं जा सकते हैं। अतः त्याग के लिये आत्मविवेकादि कतंब्य हैं और 
विवेकादि पूर्वक गुरुशरणागति से आत्मानुभव कतंव्य है ॥३६६॥ 


“-+ ७४<७८७२७, ----- 
अथ दुराशानिवृत्ति का उपदेश प्र ० ५५ 


बाट चढन्ती बेलरी, अरुकी आशा फन्‍्द | 

टूटे पर छूटे नहीं, भया जो वाचा बन्द ॥३६७॥ 

' गच्छन्ती ब्रतति बुद्धि छॉकादो कमवर्मेसि:। 
आशाप्रतानवद्धत्वात्त मुब्चति न कहिचित्‌ ॥ १॥ 
असद्दवागादिवद्धत्वान्नितरुं साइवशा सती | 
निष्फलस्वाशया व्याप्ता तां नाशयितुमक्षसा ॥ २॥ 
आशया बड़ंबुद्धिश्व बव्चके मिंलिति स्वयम्‌ | 
न जातु गुरुभिइचेष नेति चातो निराशताम्‌ ॥ ३॥ 
आशा जुल्यति नित्य सा मुच्यते न कदाचन | 
सारशब्दं पर ज्ञान गुरोः पादाश्रयं विना ॥2॥३६०। 


१ आशापाशनिबन्धनमुक्ताः शौचा5्चारविवर्जितयुक्ताः । एवं सववे- 
विवजितसन्तसतत्त्वं शुद्धनिरक्षनवन्तः ॥१॥ अवधूतगीता | 
२ ज्ञानामृतरसोयेन सकृदास्वादितो भवेत्‌ । स स्व जगदुत्सज्य तत्र 
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जैसे अपने बाट ( मार्ग ) से वृक्षादि पर चढ़ती हुईं बेली ( लता ) के 
प्रतानतन्तु डाली आदि में अरु्झते ( लिपटते ) जाते हैं, सो टूटे हैं, परन्तु 
छोड़ाने से छूटते नहीं हैं, तैसे ही सदूगुरु राम की प्राप्ति के बिना कर्मादि 
माग से चलती हुई बुद्धि वेलरी ( बेली ) के काम आशा आदि रूप फन्‍्द 
( फाँस ८ प्रतान ) लोक विषयादि में अरुझ्ते ( फंसते ) जाते हैं, सो दृटते 
(निष्फल होकर कभी नष्ट होते) हैं। परन्तु उपदेशादि द्वारा छोड़ाने से स्वेथ! 
छूटते ( नष्ट नहीं होते ) हैं किसी रूप से बने ही रहते हैं ( ज्ञानादि फे बिना 
कामादि का सवथा अभाव नहीं होता है ) और उनके अभाव नहीं होने में 
यह भी कारण है कि जो किसी लोकिक गुरुआदि के साथ वाचा वन्द हुआ 
है ( आशा रखने के लिये कबूल कराया गया है )। अर्थात्‌ अजश्ञ गुरु माता 
पिता आदि लोक विशेषादि विषयक आशा फकामादि को रखने ही के लिये 
प्रतीज्ञा कराते हैं कि जिससे कामादि को त्यागना कठिन दो जाता है॥३६७॥ 
गुरु गुरुअन में मेद हे, गुरु गुरुअन में भाव | 
गुरु सदा सोह बन्दिये, शब्द चिन्हापै दाव ॥३६८।॥ 
सदूगुरो कुगुरो चेव वतेते महदन्तरम्‌ | 
भावश्च वतेते भिन्नो बन्धदो मोक्षदस्तथा ॥ ५ ॥ 
अतो विवेकतो बुद्ध्वा सदगुरो वन्दनं कुरु | 
सदा यहन्दनादत्र सारशब्दो हि रभ्यते॥ ६॥ 
सारशब्द्श स ज्ञयः सगवारिंघिलद्वने | 
उपायो लभ्यते येन यस्माच्च न पुनर्भवः॥ ७॥ 
स विरक्तो गुरुज्षेय:. सारशब्दप्रद्शकः | 
धारणा ज्ञान संयुक्तो5हेतुः सवप्रियों हि यः ॥०॥३८६॥ 
उपदेश है कि सदूगुर ओर अन्य गुरुअन ( गुरुओं ) में बहुत ( भेद ) 
अन्तर है । अतः इनमें भाव ( तात्पय ) का स्वभावादि का भी भेद रहता 
है। अतः उस गुरु की विवेक पूवंक बन्दना सेवा आदि करना चाहिये कि 
जो गुरु इन्द्रियादे से पर पांच कोश के अन्द्र वर्तमान सवंसाक्षी के शान के 
दाव ( उपाय साधन ) को अपने शब्दों से चिन्हावे। और कामादि शच्नु को 
जीतने के लिये दाव ( युक्ति ) को शब्द से समझावे । तथा सार शब्द रूप 
_दाव (उपाय ) को दर्शावं (उपदेश दे )/ इत्यादि ।रएा उपाय ) को दशावें ( उपदेश दे ) इत्यादि ॥३६८-)। 


तुष्टो न शोचति ॥१॥ सन्तोषान्न परो लाभो यस्मातृष्णा निवतंते । तृष्णाउ्मावे 
च नश्यन्ति पापानि लभतेअमृतम्‌ ॥२॥ 


९८६ कबीर सादब कृत बीजक [ साखी 


सारो जो जन बेधिया, निशुंण सो गुण नाहिं। 
लागेड चोट शब्द का, करके करेजे साहि |॥१६६॥ 


सारशब्दो5विशद्‌यस्मिव्जने सो निशभुणो5भवत्‌ | 

नासौ गुणमयों भूयो भवति कापि मोहतः॥ ६ ॥ 

निगुणं हि पर ब्रह्म सब व्याप्यासिवतते । 

तस्य ज्ञानाद्‌ गुणांस्त्यक्ववा निभरानन्द भाग सवेत्‌ ॥१०॥ 
न्ते यस्य हि संलम आधातः सारशब्दतः | 

सहि दुःखसय॑ सब संसार वेति सूर्तितः ॥११॥ 

नित्य स्फुरति शब्दो5सो हृदि तस्थ सनस्विनः | 

रफोरयन निजतत्त्वं॑ तत्‌ तत्रासों रमते बुधः.॥१२॥ 

यच्चित्त सारशब्दो हि प्राप्यते गुरुणेरितः | 

तस्य मससु शब्दोडसो बाणवद्विध्यति भर वम्‌ ॥१३॥ 

तस्माहिस्मृत्य विदरव॑ स॒परं ब्रह्म स्मरत्यछम | 

कीटो भ्रज्ञत्ववचाउय निगुणत्व॑ प्रप्यते ॥१४॥ 

हृदय यरय संबविद्धमज्ञोदितवचोमय: | 

अस्त्रे: स पीड्यते तेश्व हच्येव दारितरततः ॥१४५॥ ३६६॥ 


जो जन ( जिन सद्गुरु के भक्त जन में सदगुद का सारो ( सारशब्द ) 
बेध गया (प्रविष्ट हुआ) सो नियु ण” ( ब्रह्म ) स्वरूप नित्यमुक्त हो गये 
प्रिशुण स्वरूप नहीं रहे ( गुणमय देहादि के अभिमानी नहीं रहे ) क्योंकि 
लिनको सार शब्द कौ चोट द्वृदय में लगी, उनके करेजे ( द्ृदय ) में वह 
सार शब्द ही प्रतिदिन करकता ( चुभता ) रहता है। देहादि रूप गुणों के 


१ अशब्दमस्पशमरूपमसव्ययं तथा5रसंनित्यमनन्धवच्च यत्‌ । अनाचनन्तं 
महतः पर अभरुव॑ निचाय त॑ सृत्युमुखात्पमुच्यते | कठोप० अ० १।३।१४॥ यः 
सवंशः सवंविद्यस्य शानमयं तपः | तस्मादेतदू ब्रह्म नाम रूपमन्‍्नश्व जायते | 
मुण्डक० १।६।॥ जो ब्रह्म शब्दादि से रहित > अव्यय ८ निविकार आदि 
अन्त से रहित होने से नित्य 5 अविनाशी है। उस महत्तत्व से पर भुव मम 
अक्रिय को अनुमूत प्राप्त करके मृत्युमुख 5 जन्मादि संसार से मुक्त होता 
है जो अक्षर ८ अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र सामान्यरूप से सवशाता, विशेषरूप _ 

से स्ववेत्ता है, जिसके शानमय “-सर्वशत्वरूप तप हैं। उसीसे यह कार्य 
ब्रक्ष नाम रूप और जन्‍न होते हैं । 
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-होश अभिमानादि को वह रहने नहीं देता है। “सारोयोजन वेधिया” इस 
पाठ पक्ष में “योजन परमात्मनि चतुष्कोश्यां च योगे च” इस कोश के 
अनुसार अथ है कि, योजन ( परमात्मा ) सारो ( सार सत्य ) है, और सबरमें 
बेधा हुआ ( व्यापक ) है। और सो निगुंण है किसी गुण वाला या गुण 

“स्वरूप नहीं है, उसके उपदेश रूप शब्द का चोद जिसको लगा, उसके 

- करेजे में बह करकता है | अन्य शब्दके चोटसे अन्य दुःखी होता है ॥३६६। 


सारा बहुत पुकारिया, पीव पुकारे ओर। 
लागेड चोट शब्द का, रहा कभ्रीरा ठौर ॥३७०॥ 
शब्द कहे सो कीजिये, गुरुआ बड़े लबार। 
अपने अपने लोभ के, ठाम ठाम बठवार॥ ३७१॥ 


गुरुसः सारशब्दस्योपदेशो बहुधा कृतः। 
आत्मतरवस्य बोधाय तथापि सर्वाविवेकतः ॥१6॥ 
अनात्मान पत्ति मत्वा ह्योह्ययक्ति तमादरात्‌ | 
आत्मान॑ नेव मन्यते सच्चििदानन्द्सद्यम्‌ ॥१७॥ 
अज्ञेवो बहवः सारा: कथ्यल्ते च पतिः परः। 
गुरु शब्देन विद्धस्तु शिष्यः रघात्मनि तिष्ठति ॥१८॥३७०॥ 
गुरुणां सारशब्दो हि यथा वक्ति विशुद्धये । 
तथैब क्रियतां घीर ! धूतंभाषा न कण्यताम्‌ ॥१९॥ 
रवंस्वमर्थमपेक्षन्ते लोभैरमसिहता हि ते। 
कुबते. सवमागेंषु वद्चकर्वं च वस्तुषु | 
मिथ्याप्रभाषिणरते हि कृत्वा बहु विकल्पनाम्‌ | 
सर्वेस्थानेषु कुवन्ति जीवानां दि कद्थेनाम्‌ ॥२१॥२७१॥ 
श्रो कवीर साहब कहते हैं कि मेंने तथा अन्य शानी गुरुजनों ने सार वस्तु 
'का ही बहुत पुकार कर उपदेश दिया है (सार शब्द अर्थ को ही बहुत 
- प्रकार से पुकारा है ८ पुकार कर कहा है ) कि जिस निगुण सवंसार को और 
: छोग पीव ( स्वामी ईश्वर ) कह्टकर पुकारते हैं, उसौको मैंने साक्षी आत्मा. 
निगु ण ब्रह्म कद्दा है। और इस सार शब्द की चोट जिसको लगी, सो कबीरा 
( जीव ) सत्य ठौर में स्थिर रहा ओर रहता है। फिर असार संसार में नहीं 
जाता है ।।१७०॥ अतः सार शब्द रूप वेदादि जो कहै, सो कतंव्य कर्म 
 विचारादि करो, सवेसाक्षी स्वरूप आत्मा को जानकर कुकामादि को त्यागो । 
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और काम आशा आदि में फंसाने वाले गुरुआ लोग ( अशगुरु ) बढ़े लवार- 
( झूठे ) होते हैं, सो अपने अपने लोभ के कारण ठाम ठाम में ( सर्वत्र) बढ- - 
वारी ( वश्चकता ) करते हैं, सवंत्ष बटवार ( ठग ) बनते हैं। अतः उनके : 
माया जाल से बचो ॥ ६७१ ॥ 


चरिया बीते बल घटे, केश पलटि भो और । 
विगरा काज समार ले, कर छूटे. नहिं ठौर ॥३७२॥ 


सामथ्य विगतं॑ सब देहशक्तिश्व॒ हीयते | 
केशेषु पलितत्व॑ ते वैपरीत्य॑ च दृश्यते ॥२२॥ 
इदानीमपि नष्ट स्व॑ काय साधो ! सुसाधय | 
करावरूम्बविदल्ेषे सथानं कापि न छलभ्यते ॥२श॥ 
मध्ये वयस्यतो नष्टे वृद्धत्वे समुपस्थिते | 
यथा शक्ति विचारेण विगुणाथ सुसेघय ॥२४॥ 
अन्न चेन्मानवे देहे काय न सेधयिष्यसि | 
तहिं ते नहि कुत्रापि स्थिते छोभो भविष्यति ५२५॥ 
यो मानव देहमवाप्य दुलेभमाशानिवद्धो नद्दि वेत्ति चिदूघनम्‌ | 
वृद्धे शरोरेडपि स चात्महा नरो छोभाद्‌ श्रजन्‌ संस्तिमेवदीयते ॥२६।३७२| 
इति साक्षिसाक्षात्कारे दुराशानिवृत्त्यथोपदेशवणन नाम 
पत्चपतच्नाशी वृत्तिः ॥ ५५ ॥ 
बल के घटने पर बरिया ( बलिपन ) बीत गया, या बरिया ( बीरिया ८ 
समय ) बीते और बल घट गये और केश कात्नेपन से पलटकर और ( श्वेत ) 
हो गये हों, तो इस बृद्धावस्थातक भी हो सके तो विगड़े हुए. कार्यों को अव- 
णादि द्वारा समार ( सम्मार ) लो ( काम क्रोध लोभादि को त्यागकर मन 
को शुद्ध कर लो) और बह काय करो कि जिससे निज ठोर नहीं छूटे (* आत्म 
स्थिति हो ) तथा इस अवसर के हाथ से छूटने पर कट्टी ठोर नहीं मिलेगा। 
अतः अभी सम्भाल सुधार स्थिति करो ॥३७२॥ 
बन पिन 


१ संप्राप्येनसूथयो शानतृसाः कृतात्मानों वौतरागाः प्रशान्ताः। तेसवं्गं 
सवंतः प्राप्य घीरा युक्तात्मानः सवंभेवाविशन्ति | मु० ३।२॥५॥ ज्ञान से तृप्त 
ऊतात्मा आत्मनिष्ठ, विरक्त प्रशान्‍्त घीर ऋषि सब, योग युक्त होकर, व्या- 
पक आत्मा को सर्वत्र समझकर अन्त में स्व में आविष्ट ब्रह्म स्वरूप होते हैं । 
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कालहु करन ते आजु कर, आजु करन ते अब्ब | 
पल में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब्ब ॥३७३॥ 


अमूल्योडबवसरो याति काछक्षेपो न युज्यते | 

अतः इवः करणीयानि ह्मग्व कुरु सा चिरम्‌॥ १॥ 
अद्यकायमिदानीं च कुरुष्व विधिपूवकम्‌ | 

क्षणाद्धि प्रठये जाते पुनरतवं कि करिष्यसि ॥ २॥ 

“जब: कार्यमय कुर्वीत पूवोह् चापराहिकम्‌ | 

नहि श्रतीक्षते सत्युः कृतमस्थ न वाकृतम्‌ ” ॥ ३ ॥३७३॥ 


जो कतंव्य कमंदान भजनादि काल्ह ( अगले दिन ) करना आवश्यक 
है, सो कतंव्य कर्मादि आज ( वतंमान दिन ) में हो सकता हो तो आज ही 
कर लो | जो आज फिसी समय करना हो, ते (वे ) कार्य अब्ब ( अभी ) कर : 
लो, क्योंकि कदाचित्‌ पत्न मात्र में प्रढय ( मरण ) हो जायगा, तो बहुरि 
(फिर) ठुम उस काय को कब (किस समय) करेगा ' अथात्‌ इस मानवावस्था - 
के कतंव्यों को मरने पर कभी नहीं कर सकेगा ! अतः कतंव्यों को शीघ्र करो 
और विगरे हुए कार्यों को शीघ्र सुधारो। प्रायश्चित तप आदि से किए हुए 
पापों को निवृत्ति करो ॥३७३॥।। 


टाला टोली दिन गया, व्याज बढ़न्ता जाय | 
न हरि भजे न खत फटे, काल पहुँचा आय ॥३७४॥ 


इवः परश्वः करिष्ये5हं भक्ति चेति प्रजल्पतः । 
अत्यगादूबहुकालोडयं नष्टा कमेरिपि नेहि॥ ४॥ 
थः परइवः प्रदास्येडहसणमेव प्रजल्पतः । 
काल्यापयतः काछो यातो धुद्धिश्व बद्धते ॥५॥ 
कुरुते न नरो यावद्धरे: सर्वात्मनो हृदि। 
भक्ति वे बद्धंते तावहणं कम सुसंचितम | 
कुसीदकमबृद्धो च कमलिप्यां स्थितोा तथा 
महाकालो5यमागत्य न जाने कुत्र नेष्यति॥ ७॥ 
अनादिरोगशान्त्यथ गत्वा सद्गुरुसन्निधो । 
अनामयाय नाय तु प्र्छति र्वादर जनः ॥ ८॥ 
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टाला टोली ( कतंव्य को कलह परत्ते दिन ) करते में बहुत दिन गया, 
'ओर सब पापों का प्रायश्वित रूप सब कुरोगों का ओषधघ -रूप हरि भजनादि 
“किया नहीं गया, तो व्याज ( कर्ज दिए बिना सूद ) की तरह कर्म वासना 
आदि बढ़ते ही जाते हैं, ओर सर्वात्मा हरि को समझकर जबतक मनुष्य हरि का 
भजन नहीं करता है | तब तक कम तेखरूप पत्र नहीं फटता है। अज्ञानादि 
“निवृत्त नहीं होते हैं और इस अवस्था में यदि काल आ पहुँचा, तो फिर कुछ 
“किया नहीं जा सकता है। अतः शीघ्र ही भजन कतंव्य है ॥३७४॥ 


कबिर वैद्य बोलाइया, पकरि दिखाई बाहिं। 
वेदन बैद्य न जानई, कफ्फ कलेजे माहिं ॥३७५॥ 
राम नाम जानयो नहीं, छागि मोटो छोरि। 
काया हॉँड़ी काठ की, ना वह चढ़े बहोरि ॥३७६॥ 


योउन्तराधि न जानाति रलेष्माणं न हृदि स्थितम्‌ । 
भिषजं त॑ समाहूय आहयित्वा करें तथा॥ ९॥ 
मूढो गुरु न प्रृष्टव यदि प्रच्छति त॑ हितम्‌। 
चिन्तयति रबय॑ चेत्स कि करोतु तथाप्यसो ॥१०॥ 
मोहादूगुरु न॒प्रृष्ट व वद्बक यदि प्ृच्छति | 
संसारे सारबुद्ध्या स खियते हृद्रुजा मुहुः ॥११॥ 
यो हद्गरोगं न जानाति तमोग्रस्तं हिंत॑ नरम । 
पृच्छत्याहूय मन्द्श्चेत्‌ कि करोतु स मन्द्धीः ॥१२॥ 
आत्मराम न चेद्‌ वेत्ति रामनामास्ताक्षरम्‌ । 
महादोषस्ततोी मोहो5छगत्कामादिकस्तथा ॥१३॥ 
आत्मराम॑ न चेद्‌ वेत्ति सदूगुरोः सन्ञमन्तरा। 
महादोषस्य मोहस्य भागीभवति स रवयम्‌ ॥१४॥ 
काष्ठस्थालीसमो देहस्तापाच्छीघ्रः विनश्यति | 
जीवः कमवशे प्राप्तस्तप्यते सबयोनिषु ॥१५॥२७६॥ 


काल की वशिता में यह भी कारण है कि जो वैद्य (गुरु) शिष्य के कलेजे 
९ हृदय ) में वर्तमान कफ ( काम अविद्या आदि ) को नहीं जानता है। न 
कामादि जन्य. वेदन ( वेदना ) को जानता है। या जो वेदन ( वेदों ) को 
ज्ञानप्रद शास्त्र उपदेशों को जो नहीं जानता है | उस वैद्य ( गुरु ) को शिष्यों 
< रोगियों ) ने बोलाया और अपने बाँह ( हाथ ) पकड़वा कर देखाया इससे 
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कालजन्य रोग कष्ट से रहित नहीं हो सका || २७५ |। क्योंकि सदूयुरु के बिना 
सब रोगों की औषधिरूष राम नाम को वे लोग नहीं जान सके .और विपरीत- 
औषधि से मोटी ( भारी बड़ी ) राग-द्वेषादि रूप खोरी ( दोष रोग ) वेदना 
लगे गईं | जिससे कोई कार्य करने नहीं पाया और यद्द काया ( देह ) तो काठ 
की हॉड़ी तुल्य है । अतः बहोरि (फिर) दूसरी बार अग्नितुल्य ताप पर नहीं 
चढ़ती है, एक द्वी. किसी ताप से नष्ट हो जाती हैे। अतः सद्गुरु से मिलकर 
राम नाम औषधि को भौ शीघ्र ही प्रास कतंव्य है, कहा गया है कि--+ 
“राम नाम की ओऔषधी, सतगुरूु दई बताय | औषधि खाय रू पथ रहै,.. 
ताकी वेदन जाय ।। अछु की साखी” || २७६ )। 


जाने सो पूछे नहीं, पूछि करें नहिं गौन। 
अन्धे को अन्धा मिला, पनन्‍थ बताबै कौन ॥३७७॥: 
एक शब्द में सब कहा, सप्द्दीं अथ विचार । 
भजिये निर्शुण राम को, तजिये विषय विकार ॥३७८॥ 


तापे5प्युपस्थिते छोको ज्ञं प्रष्टा नेति सत्पथे । 

अन्धो मिलति चेदन्चेः मौग को दशेयिष्यति ॥१६॥ 

प्राज्ञ पुच्छत्ति नो सूढ: प्रष्ठा गच्छति नो पथि। 

व्यध्वे गच्छति चेदन्धे: कं नात्र पतिष्यत्ति ॥!७॥३७७॥ 
विकारान्‌ विषयॉस्त्यक्थवा भजस्व निगुणं हरिम्‌ | 
रामनामानमित्येव॑ गुरुराहेकवाक्यतः ॥१८॥ 
सवार्थों वर्तते चात्न विचारः परमस्तथा। 
अनेनेवोपदेशेन नरः कछुदस्तरेद्मवम ॥१६॥ 
भजन चिन्तन तस्य ध्यानं श्रवणमादरात्‌। 

सत्सड्रश्व॒ सदाचारः साधुसेवा यथोचिता ॥२०॥ 
कामक्रोधादिक हिंसां त्यकत्वा दु्भादिक तथा । 

दीने द्यादिकं सब मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ ॥२१॥३१०ण॥ 


कुमार में तापों से तत होता हुआ भी यह जीव मोहादिवश जाने सो- 
(अक्कश्ञानी गुरु) से जानने वालों से ज्ञान मार्गादि को नहीं पूछता है, देवयोग 
से पूछने पर भी ( पूछुकर भी ) उपदिष्ट मार्ग से गौन गमन नहीं करता है। 
किन्तु एक अन्चे ( अश*) को दूसरा अन्घा ( अश ) यदि मिलता भौ तो स्वर्ग 
अपवर्गादि के पन्‍थों ( मार्गों) को कोन किसको बतावे इस अवस्था में छोनोंः 
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भटकते हैं ।|३७७॥ अन्य लोगों ने बहुत शब्दों का विस्तार किया है। परन्तु 
“सद्णुरू ने तो एक शब्द ( आधी साखी छ वाक्य ) ओंकार में ही सब शातब्य 
निगुण-सगुण अर्थों को जड़-चेतनादिरूप अर्थों को कहा है और सभी अर्थों 
'के विचारों को कहा है। अतः भीकबीर साहब कहते हैं कि ओकारादि द्वारा 
“सद्युरू से निशुण राम को समझकर निगुण राम को भजो, और माया के 
विकार ( काये ) विषयादि को त्यागो, मन के विकार कामादि को त्यागो | 
: एक शब्द (बचन) में सब अर्थ को सब विचार करके कहा गया है कि निगुण 
राम को भजो और विकार र निषिद्ध बुरे विषयों को त्यागो। यहाँ निगुण 
शब्द से शब्दादि विशेष गुणयुक्त शरीरादि का निवारण किया गया है| सब- 
-शत्वादियुक्त को नहीं | अतः ईश्वर संभजनीय है, ब्रह्म शेय है || ३७८ || 


कबीर माया भोहिनी, मई अँधेरी लोय। 
जे पता तिहि मूसिया, रहे वस्तु को रोंय ॥३७९॥ 


मायषा' सोहनो शश्वदकुबंन्‌ सोहमाप्नुवनच्‌ | 
तया5पहतसवस्वी मोहान्धोरोदिति भ्रवम्‌ ॥२२॥ 
अविय्यारजनोसुप्तो मोहरवप्नयुतो नरः | 

तमः कामसमाच्छन्नो न सत्यं वेत्ति वे स्थितम्‌ ॥२३॥ 

तत स्तद्थमप्येष नष्ट मत्वा प्ररोदिति। 
स्वप्नवच्चेव सव्वेत्र विपरीत स्र॒पद्यति ॥रछ॥ 
विपरीतकरी माया नश्यत्येषा विवेकिषु | 
मोहान्धकारसम्बन्ध: पुनस्तत्र॒ न जायते ॥२०॥३७६,॥ 


राम भजन और विकारों विषयों को त्यागे बिना जीवों को माया मोहिनी 
'( मोहने वाली ) है कि जिससे लोय ( लोगों ) में अँधेरो भई हैं ( अविया 
'त्तम छा रही है) और इस अविद्या रूप रात्रि में जो मोहनिन्द से सूता (सोया) 
उसके निगुंण सुस्त स्वरूप को वह माया ने अविद्या कामादि रूप से मूस लिया 
( आवरणादि शक्ति से छिपा दिया )।| अतः रहे ( वतंमान ही ) सुख स्व- 
रूप वस्तु के लिये जीव रोते हैं | तथा सत्यात्मा के छिपने से अन्य वस्तु के 
'लिये रो रदे हैं। अतः मजनादि अवश्य कतब्य हैं ॥३२७६९॥ 


१ आत्रक्ष स्तम्बपर्यन्त दृश्यते भयते च यत्‌ | सैपा प्रकृतिरित्युक्ता सैब 
'मायेति कोतिता ॥१॥. अध्यात्मरा० २।६।३०॥ योषिंदरूया च मायेष। सर्वेषां 
मोहकारिणो । ज्ञीलया कुरुते मोइं स्वात्मारामस्यसन्ततम्‌ ॥१२ दुःखबोजं सुर्ले 
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पहिले दही जमाईया, पीछे दुहिया गाय। 
बछवा वाक्े पेट में, गोरस हाठ विकाय ॥३८०॥ 
सवस्यथ हृदये साया विकारमद्धाइधि | 
ततो रागादिक॑ दुग्ध॑ तया प्रकटितं तथा ॥२६॥ 
समुद्सवे च रागादे निमित्त: स्व सम्भवः | 
सवोत्मा हरिरव्यक्त ह्न्तरेवाविशत्स्वयम्‌ ॥२७॥ 
मायायां गवि चातृत्त्या शक्त्या संछादिते हरौ। 
तस्या विकाररूपोधष्य रसो वे क्रीयते जनेः ॥२८॥ 
याबन्न चात्मा परिदृश्यते स्वयं वुद्धः सदानन्द्‌ निरव्जनो हृदि | 
त्तावद्धि माया3तिविमोह कारिणी देव च संवायविकारहारिणों ॥२९॥३८०॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रे कतव्यशीघ्रतादिवणणन नाम षटपत्वाशी वित्ति: ॥५६॥ 
उक्त मोहने वाली माया ने सबके द्वदयों में प्रथम मूत मौतिक स्थूल कार्य 
'रूप दधि को जमाया ( इनमें आसक्ति सत्य सुखदादि बुद्धि कराई ) फिर 
सुख दुःख मोह रूप, रागद्वेष मोहरूप, कामक्रोघ लोभ रूप दूध को अविदया 
'बुद्धि रूप गाय से दूह्दा ( प्रकट किया ) तब सबके निमित्त कारण रूप वछवा 
तुल्य सवोत्मा ईश्वर, उस माया अविद्या बुद्धि कोश रूप उस गाय के पेट मैं- 
( अन्दर में ) छिप गया ( गर्मगत वत्स के समान अदृश्य अलक्ष्य हो गया ) 
अतः संसार रूप हाट में इन्द्रिय रूप गो के लिये विषय जन्य मिथ्या आनन्द 
रूप रस हो विकता है ( कर्मादि द्वारा मिलता हे ) ब्रह्मानन्द नहीं मिन्नता है, 
न नित्य तृप्ति मुक्ति होती है॥ ३८० ॥ 


७ ् ७॥७७७४०७७४ ७ 


अथाइव्यसर्वाधारसाक्षिवर्णन प्र ० ५७ 


देखी तो सब कहत हैं, अनदेखी नहिं कोय । 

अनदेखी तो सो कहे, भीतर पैठा दहोय ॥३८१॥ 

चिड़िया तो तिल भर नहीं, डेना हे नव हाथ । 

भरि भरि मांस परोसई, खलरी अठारह दाथ ॥३८२॥ 
नी कलश की ते अमन ज न कटी + अत अर जि निलपम मर तर क रह दे न्‍ पक 
मत्वा मूढाश्ष दैवः दोषतः | परज्नोसेवनं प्रोत्या कृवैन्ति सततं मुदा ॥२॥ 


विपत्तिः सतत तस्य परवस्तु यन्मनः |विशेषतः परर्ीषु सुवर्णधु च -भूमिपु ॥३ 
अद्म वेवतंपु० ऋष्णजन्म खं» अ० ॥२५॥ 


९९४ कबीर साहब कृत बीजक [ साखोर 


हरो हिं मायाया55च्छन्ने दृश्य सब वदन्ति च । 

नादइश्यं साक्षिणां नित्यं विवेकादि विना नरा:॥ १॥ 
विवेकेन तु मायांयां भ्रविष्टो वे हरि बदेत्‌। 

एक सत्य चिदानन्दं पर्येदल्यं मुषात्मकम्‌ ॥२॥३८१॥ 
साया पक्षिमहासूक्ष्मा तिलमात्रा न मानतः | 
प्राणान्तःकरणः पक्षे भूतेन्द्रियगुणत्वचा ॥ ३ ॥ 
युक्ता सेव च कामिभ्य एते विंषयमांसकम्‌ | 

ददाति नेव सत्तत्त्वं दातुमहेति सा स्वयम्‌ (। ४ ॥३८२॥ 


उक्त गौ के अन्दर सर्वात्मा हरि के छिप जाने से देखी (दृश्य) अनात्म : 
मिथ्या वस्तु को तो सब कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। परन्तु अनदेखी 
( अदृश्य ) सर्वात्मा की बात को कोई नहीं कहता है । क्योंकि उस अदृश्य 
की बात को तो सोई कह्देगा कि जो विवेक विज्ञान द्वारा उन गौवों के भीतर 
वैठा होगा । अतः वही सदगुरु भी होगा अन्य नहीं ॥र३२८१॥ “बालाग्रशत- 
भागस्य शतघा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विशेयः स चानन्ताय 
कल्पते | श्वेता० ५ | ६” बालाग्र के कल्पित सौ भाग के कल्पित सौ 
भाग तुल्य भाग ( चिदंश ) जीव है, सो सूकछम शरीर रूप उपाधि से 
ऐसा हुआ है, और सत्य स्वरूप से अनन्तता के लिये समर्थ है। अतः 
सुद्ममायिक शरीर वाला उड़ाकू जीव रूप चिड़िया तो तिल मर भी 
नहीं है, तो भी उसकी गति के साधन रूप डैना (पंखा) चार अन्तःकरण 
और पांच प्राण रूप नव हाय के हैं ( नव ८ नो हैं ) ओर पाँच भूत दश 
इन्द्रिय तीन गुण, ये अठारह हाथ की खाल हैं, सो मानो, माया के ही हैं । 
अतः इनमें ही भर भर कर माया जीवों के लिये विषय रूप मांस परोसतीः 
है । फिर उसके भोग में भूला हुआ जीव भीतर नहीं पैठने पाता है, न आत्मा. 
राम को देखता है ॥ ३८२ ॥ 


चींटी निकलि बजार में, नव मन कज़ल लाय। 
हाथी लिद्दिस गोद में, ऊंट लिद्दिस लठकाय ॥३८३॥ 
तीन लोक लीटी भया, गीघ लिये मड़राय | 
में तोहि पूछों पण्डिता, कौन वृक्ष चढ़िं खाय ॥१८४।॥४ 


पिपीछिका मनो माया सूक्ष्मा कुश्रवणादिजम्‌ । 
कझछले नवधा पाप॑ नवधेव  जगत्तथा॥ ४ ॥ 
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छोकादिद्वीपमादाय देवादं च क्रमेलकम | 

अछु कृत्बाउत्र हट्टे सा व्यवहारं करोति वै ॥ ६॥ 

व्यवहारवती सैब सत्यात्मा निगुणो$क्रियः | 

इति योउचत्राभिजानाति स भूयो नेह जायते ॥आ॥श८३१॥ 

लछोकत्रयमिदं जात॑ रूघुमाजीषसश्निभम्‌ | 

मनोमायामयो गृप्रो ग्ृहीत्वा भ्राम्यतीव तत्‌ू | ८ ॥ 

तस्मिन्‌ विचायतां विद्वन कुत्र स्थित्वा तद्त्ति सः | 

तद्धिष्ठानविज्ञानाझ्लीवन्मुक्तोी. भविष्यसि ॥ ९ ॥ 

स्यात्करपट्टिकासूक्ष्म यथेब हि जगत्वयम्‌ | 

सायामयं॑ चले शखअदसत्यं  क्षणभंगुरम्‌ ॥१०॥ 

विभुरात्माउचर्ल॑ ज्रह्मय स्वाधिष्ठानमहयम्‌ । 

स॒वृक्षो न ततोडन्यत्सव्ज्ञात्वैवेवं विमुच्यते॥११॥३८४॥ 

जीव के भीतर नहीं पैठने से बुद्धि रूप चींटी बाहर संसार रूप बाजार 

में निकली है, और तन मन वचन से होने वासे नवधा पाप तथा नवघा 
संसार रूप काजर छाई (प्रात की ) है या काजर को लाय ( लाद ) कर 
निफली है । मस्त ट्वाथी रूप मन को अपने गोद में लिया हे, ओर बली 
अहह्लारादि रूप ऊ'ट को भी लटका लिया है। अर्थात्‌ दुड्ंढि से सवेया 
बाह्य प्रवृत्ति होती है । तथा माया मन रूप चौंटी होकर संसार में निकली हे, 
ब्रह्माण्ड लोक रुप हाथी को गोद में ली है | विराट देवादि को लटका लिया 
है। मनो माया ही चित्‌ सत्ता से अनायास सब काय करती है, ब्रह्मात्मा 
असज्ज रहता है ॥ रे८र३े ॥ 

"उपदेश देकर अन्त में शिष्य की परीक्षा कर्तव्य होती है, इस आशय से 
प्रश्न है कि तीनों लोक एक लौटी ( छोटी रोटी ) भया (हुआ ) है, और 
उसको लिये हुए ऊशुद्ध मन रुप गाघ मड़राता हे। ( तीनों ज्ञोकों के भोगों 
की वासना कामना से मन घूमता भटकता है ) और मन के अघीन जीव 
चक्कर लगा रहा है । तहाँ दे पण्डितों | विवेकी शिष्यों | में तुमसे पूछता हूँ 
कि वह कोन वृक्ष पर चदकर #पनी वास्नाओं के अनुसार ऊस लौटी को 
खाता है | ( तीनों लोकों के भोगों को किसके आश्वित रहकर भोगता है, 

भोक्ता भोग्य और भोग का आधार कौन है, या ये निराधार हैं ॥३८४॥ 
६७ 


९९६ 


कबी र. साहब कृत बीजक 


आँगन बेलि अकाश फल, अनव्यानी के दूध । 


[ साखी 


शशा सींग के घसुप करि, खेले बॉँकक पूत ॥३८५॥ 
इसि श्रीसद्गुरुकधी रकृतेविविध पन्धथीजविध्यंसने बीजक नाम्ञिप्रस्थे 


६8 समाप्तश्वाय बीजकग्रन्थः फे 


हृदये सगाजिरे चेषा साया बेल्ल्यपरछम्बिता। 


फल्त्येषा चिदाकाशे तरुय सत्ता प्रकाशतः ॥ १२॥ 


सत्तया सासभमानं च चित्सत्वेन जगत्‌ खल । 


बस्तुतो5्घेनुटुग्पेन. तुल्य॑ चेद्मसत्सदा ॥१श॥ 


तथापि बन्ध्याया मायास्तनुज्ञा इसे । 


शशमखबजसम शास्त्र कमोदिकम5सन्मयम्‌ ।१४७॥ 
धनुर्विधाय. तेनेव क्रीडन्ति भरुयने बने । 
त्रियग प्राप्तुबन्त्यत्न नापवग गुरे बिना ॥१५॥ 
सवोधारमधघिष्ठानें सत्यमानन्द्विभरहम्‌ | 
निठन्द्वं दि दरिं शात्वा साक्षिबद्धिग्वरोस्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
सवोधारं परं शुद्ध निहवन्द्रमव्ययं हरिम। 
साक्षिरूपं तमात्मानं ज्ञात्वेव विज्वरों सवेत्‌ ॥७॥ 
गुरोः करुणाया55त्मत्वं ्रद्मत्वं साक्षिता रवयस्‌ । 
जीबस्य हि यतस्तस्माइन्द्र त करणानिधिम्‌ ॥१८॥ 


गुरुवर॑ई हृदयद्ुमरूपिणं हृदयभावजुषं॑ सुमनोहरम्‌ | 


साक्षिस्वरूपप्रद्शक नामैकादशम सारी प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ 


भबहर विजरं नयशाहिनं परतर जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥१९॥ 


गुरुबचो5स्तपानपरं मनो भजति सान्द्ररसं हि. यतस्ततः । 


प्रचुरयोधकरं तमसः पर परतरं जगतो गुरुमाश्रये ॥२०॥ 


कबिरनामयुतं सुकछेबरं निखिछनामपरं॑ स्वमनोगतम्‌ । 
कबिनरं करुणाकरमादरात्‌ परतरं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
कलिमछापहरं हरिरूपिणं हरसखं विमलं गुणवजितम्‌ | 


विधिविधनपरं विधिरूपिणं विरजसं रजसः खलु साक्षिणम्‌ ॥२२॥ 


अ्रतिशिर:अतिपादितमव्यय॑ हरिमिस॑ सदसायिनसक्षयम्‌ | 


जयकर बिमरं जयशालिन विजयिन जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
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हनुमतो हृदि तापहरं विधुं सकलविप्नहर तु विनायकम्‌ | 

तिमिरराशिहरं हरिरूपिणं परतरं जगतः प्रणमाम्यहम्‌ ॥२४।३८५॥ 
इति साक्षिसाक्षात्का रेड्टश्यसबीध। रसाक्षिस्वरूपवणनं नाम सप्रयज्चाशी 

वित्तिः ॥४७॥ & समाप्तो5यंससाक्षिध्षात्कार: ६8 

“सन माया दुद एक है, माया मनहिं समाय” इस पूर्वोक्त उपदेश 
के अनुसार शिष्य कहता दे कि हृदय या संसार रूप आँगन ( अजिर ) 
में मनबुद्धि या माया देह रूप वेली लगती है, उसके अर्थ घर्म काम रूप या 
सुख दुःख रूप फल चिदाकाश में लगते हैं ( प्रतीत होते हैं ) सो फल अन- 
ज्यानी ( बन्ध्या ०» बाँश ) गौ के दूध के समान मिथ्या कल्पित होते हैं । तो 
भी बन्ध्या माया के पुत्र रूप मन युक्ष जीव सब शगा ःशज्इुल्प शाजादि के 
घनुष बनाकर उन फलों के ही लिये शिकार खेल्न रहे हैं (कर्मांदि कर रहे हैं) 
अर्थात्‌ चिदाकाश में रहकर उक्तगीष लौटौ जाता है, चिदाकश में ही मोक्ता 
भोग्य भोगादि सब भाया से सिद्ध होते हैं। अतः सन त्िपुटौ का चिदाकाश 
ही आधार ओर अधिष्ठान है। अन्य नहीं वही सर्वात्मा निविकार साक्षी 
है। कल्पित वस्तु के साथ जो सत्य बस्तु का सामान्य स्वेरूप भाषता है, 
उसको यहाँ आधार कहा गया है। लिस स्वरूप के शान से कल्पित को 
निन्ृत्ति होती है, उस विशेष स्वरूप को अधिष्ठान कहते हैं--- 


'सुजन जनों कै हित लिये, शिन्दो टीका सार। 

लिखिया बह हनुमान ने, हरि गुरु पद उर भार॥ १ ॥ 
न्यूनाधिक सुविचार के, पढ़िये खुजन सुधार । 

पाइय परम- स्वरूप को, लाइय भवबदुख पार॥ २॥ 
साहब हैं सर्बातमा, सबके द्ृदया माहिं। 

मिलना तो अति सहल है, जन खोली हैं नाहिं॥ ३॥ 
खोली को यहणे मिलें, जो जन होय निराश । 

हरि गुरु हैं भागे सदा, खकल श्रिद्धि ले पास | ४॥ 
वन्दो खद्युरु खबहित, सर्वातम जगदोश | 

विमल देव व्यापक बरम, खबहि नमावो शीश ॥ ५॥ ३८७ |. 

इति भीसद्गुरुकबीरसाहबकत बीलक का स्वामीभीहनुमान दासजी 
साहब बट्शास्त्री बिरचित स्वक्‍्पाक्षराहिनदौ व्याख्या 
एकादश साखी प्रकरण खरमाप्त ॥ ११॥ 


के 3५४ ५४ 


*# ओम राम # 


-+ श्रीसद्शुरु *- 
कबीर साहब ऋत बे 


[| स्वालुभूतिसंस्कृतस्व॒स्पाक्षरादिनदीव्याख्यासहित ] 


अथ द्वादश परिशिष्ट साखी प्रकरण 


बन्दे भवाम्भोधिपरं विशुद्ध देव॑ सदानन्द्घनं हृद्स्थिम्‌ | 
चिद्म्बरं साम्बरविश्ववासं त्रासो यतो नेव भवेज्न नाशः ॥ १ ॥ 


प्रथमा वित्ति: 
साखि पुरन्द्र दृहि परे, विधि अक्षर युग चार | 
रसना रम्भण दोत है, करि न सके निरुआर ॥१॥ 
केते मनवों पाँव परि, केते मनवों रोय | 
हिन्दू पूजे देवता, तुरुक ने काहुक होय ॥२॥ 


साक्षिरूपाद्धि विश्रष्टो जीव इन्द्रोडक्षरहयम्‌ । 
वेत्ति तस्य रसज्ञायासरतदेवारभ्यते मुहुः ॥ १॥ 
'साक्षीन्द्राप्तितो जीबो नामघेयं जपन्‌ तु वा। 
सवाब्धौ वतते नेव विवेकोउस्यस्य तावता॥ २॥ 
यावज्ञायं विचारादि छुझते सावधानतः | 
नाममात्राद भवेदस्य कथ्थं सन्निणंयोउडमरः ॥ हे ॥१॥ 
विवेकादि विना चायो देवानेव हि मन्‍्वते | 
स्लेच्छासतु नेव किब्निद्धि नास्तिकाभिन्नवृत्तय: ॥ ४ ॥ 
| पतित्वा पादयो वोउस्थ रोद्त्वा वा मुहुस्तथा । 
बोधितो नेति सन्‍्मागंं विभेति स्वंतरततः॥ ५॥श॥ 
साक्षीस्वरूप ( पुरन्द्र ) इन्द्र ८ परमात्मा से ढह ( गिर ) कर जीव सब 
संसार में पड़े हैं, और इनकी रसनाओं से विवि ( द्वोतमय या राम शिव हरि 
दो दो ) अक्षरो का ही आरग्मण ( ऊच्चारण ) चारो युगो में प्रायः होते हैं | 
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अतः विवेकादि के बिना संसार का निर्आर (अभाव) नहीं कर सकते हैं और 
संसार दुःख की निषृत्ति के लिये विवेकादिक हो कतंव्य हैं ॥१॥ सद्विवेक पर- 
भात्म सजनादिके लिये पाँव पढ़कर रोकर कितनाहूँ मनाने (समझाने) पर भी 
जन्मान्तरवादी हिन्दू देवताओं को पूजते हैं । नास्तिक तुझक किसी के भक्त 
पूजक नहीं द्वोते हैं, साक्षीस्वरूप को समझना तो उनसे अत्यन्त दुर रहता है। 
क्योंकि किसी के सदुपदेश को नहीं मानते हैं ॥ २॥ 


धीमर जाल पसारि के, आपु गया अरुझाय | 
ताके पाछे मच्छ सब, जाले जाल समाय ॥३॥ 
साधू राम न मिलिया, पहुँचे जाय अनन्त | 
कफहह्हिं कबीर पुकारि के, गावहु जाय बसनन्‍्त ॥४॥ 


वच्चका मत्स्यघातीव शब्दजालं विधाय वे। 

स्वयं तत्रेव ते बद्धास्ततस्वन्येड्नुयायिन: ।| ६ ॥ 
भक्ति सद्धमयोगादीन्नास्तिका मनन्‍्वते नहि। 
तानाहु जोलरूपांस्ते तत्झतश्थ विडम्बकान्‌॥७॥ 
तन्न युक्त यतो छोके नेत्थं भूतोउरित वच्चकः । 

यः सवस्वं परित्यज्य जनान्‌ प्रवश्चयेत वै ॥०८॥ 
त्तपो योगाद्भि नेंव वद्बना कापि सम्भवेत्‌। 
शब्दजाले भवेत्सा तु पद्यन्तु कुसमाझ्छों ॥ ९ ॥३१॥ 
रामेण साधुना साद्ध मिल्त्येब न मन्द्धीः । 
सो5नन्ते जगतां जाले निबद्धो भ्रमति भ्रमात्‌ ॥१०॥ 
अतः साधून्‌ समाश्रित्य मिलित्वा रामरूपतः | 
सवत्रावासिन ज्ञाव्वा राम॑ सजत सज्जनाः ॥११॥४॥ 


वश्चक गुरु देवादि रूप घीमर शब्दजाल, मायाजाल पसार कर उसमें 
अरुझाय (फंस) गये, उनके पीछे मछली की तरह जीव सब शब्दजाल माया- 
जालों में समाने लगे | क्‍योंकि माता-पिता आदि जिस मोहादि जाल में रहते 
हैं, पुन्न-पौन्नादि स्वभाव से ही उसमें प्रबत्त होते हैं। विवेकी भक्त शानी योगी 
फोई विरल द्तोता है| नास्तिक कहते हैं कि .आचाय लोग योग-व्यानादि रूप 
पराखण्ड रचकर परवश्चनाथ उसमें आप फंस गये, परन्तु सो कहना ठीक नहीं। 
क्‍योंकि सर्वस्व त्यागादि से वश्चना नहीं होती है, आचायों ने स्॑स्व त्यागादि 
किया है। किन्तु नास्तिकोंके शब्दजाल, मायाजालसे तो वश्ना होती है ॥३॥ 


१००० कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


नास्तिक आदि के शब्द जाल माया जाल में फंसने से जीव सब साधु (सश्चें) 
राम से नहीं मिल सके तथा साधु कहलानेवाले भी राम से नहीं मिल सके, 
किन्तु अनन्त लोकादि माया जाल में जाय पहुँचे। अतः भ्रीकबीर साहब 
कहते हें कि अब भी सत्स्ञादि में जाकर वसन्‍्त ( सवंनिवासी पर्वाधय ) राम 
को गावो, ध्यावों भजो ॥ नास्तिकों की बातों में नहीं मूलो ॥४॥ 

नारि कहावै पीव की, रहे और संग सोय | 

जार मीत हृदया बसे, खसम खुशी क्‍यों होय ॥५॥ 

साँच कहों तो मारिया, क्ूठही ज्ञागु पियारि | 

मो शिर हारे ढेकुरी, सींचे और कियारि ॥६॥ 


पत्यु यो कथ्यते नारी साउन्येः र्वपिति चेद्ह | 
जारो वसति चेतरवान्ते पतिः केन प्रसीदतु ॥१२॥ 
सक्ति: पतित्रताधर्म: साधुमिः परिपूजितः । 
एतेनेव विना बुद्धिः कुछठेव न शाम्यतिः | 
बुद्धिश्नेन च रामेण सज्जते दारुणाउसती | 
सव्वोात्मा हरिरव्यग्रः कथमस्मेः प्रसीदतु ॥१४॥५॥ 
बुद्धेधानात्मसज्लेन सत्यात्‌ ऋद्ध्वाहि ताडयन। 
असत्यं च॒ प्रियं मत्वा तत्रेचाउयं निमज्जति ॥१५॥ 
गुरोनोम गृह्दीत्वा चासत्य सन्धो नरः सदा । 
धावते जन्म जन्‍्माते निवृतिं छभते नहिं॥१५॥ 
भार शिरसि से कत्वा सिद्चत्यन्यस्थ चेन्नरः । 
चेदारं सवंदा मूढ:सत्यं स छभतां कथम्‌ ॥१७॥६॥॥ 


अविवेकी लोग, सदूगुरु परमात्मा को नारी ( भक्त ) कहलाते हैं | परन्तु 
_प्रायः और ( अनात्मा देव विधयादि अन्य ) के सज्ञ में सोये ( लगे आसक्त ) 
रहते हैं | इस प्रकार से यदि जार ( जीणता युक्त ) निरीश्वर असत पति ही 
हृदय में बसता है तो खसम ( आकाश तुल्य असक्ष सवंसाक्षी स्वरूप स्वामी) 
खुसी (प्रसन्न) प्रत्यक्ष केसे हो, उसकी प्रत्यक्षता के लिये अन्य का संग त्याज्य 
है॥५॥ साँच (सत्य) सवंसाक्षी स्वरूप की बातों को कहने पर अविवेकी लोग 
मारते हैं, क्योंकि उनको भूठ ( मिथ्या ) ही प्रिय लगता है, और वे लोग 
मोशिर (गुरु के शिर पर ) ढेकुरी ढार (घर ) कर ०_ डार कर, अन्य 
कियारी को सींचते हैं गुरु ईश्वर के नामों को कषेकर अनात्मरत रहते हैं ॥९॥ 
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दृष्टिहद माहिं पिचार हे, बूक्े बिरला कोय | 


चरम दृष्टि छूटे नहीं, नाते शब्दी होय ॥७॥ 
दृष्टिष्वेव विचारो55न्न कतंव्योडस्ति हि साक्षिण:। 
बिरला: के5पि जानन्ति तव्ज्ञानेन विना ततः ॥१८॥ 
नदयति चमरृष्टि ने शब्दी भवति सानयः। 
विचा रेण तु तब्ज्ञाने चरमां दृष्टिमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
सत्यसन्धो नरो ,यस्तु तस्यातिनिकटे हरिः। 
ज्ञान वृत्तिषु स्वापु विचारेणा55शु छक्ष्यते ॥२०॥ 
मनोषृत्ती विचारेण साक्षिणं हाव्ययं दरिम्‌ | 
नरा नेवेह जानन्ति नाभिमानं त्यजन्त्यतः॥२१॥ 
दरीरेडमिमितिं कृत्वा नासजल्पनतत्पराः 
दृश्यन्ते न विचारेण चरमक्ञानसागिनः ॥रशा। 
न मानहानि विंषये न यस्य ग्लानि ने सक्ति गुरुपादपश्ने।. 
बोधो विरागो न विचारयोगस्तस्माद्धरि देरतरो हृद्स्थिः ॥२३॥ 
विचारतोयम्व रमां सुदृष्टि सम्पादयेच्चेब गुरो झ्लुभक्तिम्‌ । 
न तस्य सा क्वापि वियुज्यते5च्छा तस्मादसो शब्दमयो न शब्दी ॥रछाओ। 
इतिसाक्षीसाक्षात्कारपरिशिष्टे प्रथमा वित्ति: ॥१॥ 
सत्य शब्द को मानने वार्ों के लिये दृष्टि ( ज्ञान रूप मनोदश्षृत्ति ) में 
ही आत्म विचार सुलभ है। परन्तु इस विचार की रीति को बिरला कोई 
बूझता ( समझता ) है कि जो देहाभिमानरूप चर्म दृष्टि को त्यागता है। 
सो चर्मदृष्टि क्षोगों की छूटती नहीं है। अतः फेवल शब्दी ( शब्द को कहने 
वाक्षे ) क्षोग होते हैं, इश्गित साक्षी सत्यात्मा को नही समझते हैं। तथा इृष्टि 
गत के विचार को जानने पर चरम (अन्तिम) दृष्टि नहीं छूटती हैं | अतः बह 
जानी शब्दी (शब्दोंका अधिष्ठान) होता है, विकाररूप नामघेयमात्र देहामिमानौ 
नहीं होता है। “प्रशानेत्रों लोकः प्रशा प्रतिष्ठा प्रशानं ब्रह्मा । एतरेयोप०? ॥णजा 


अथ द्वितीया वित्ति: 
साधु भया तो क्‍या भया, बोले नादहि विचार । 
इते पराई आतमा, जीभ लिये तरवार ॥4॥ 
मधुर वचन हे औषधी, कुक वचन है तीर । 
श्रवण द्वार द्वे संचरे, शाठे शकरू शरीर ॥«॥ 
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यो न वक्ति विचायह न वा वेचि विचारणाम्‌ । 

तस्य साधुसुवेषेण न किब्लिदभवत्‌ फलमू ॥ १॥ 

साधुवेष॑ विधाया5साव सत्यक्रूर भाषया । 

निहन्त्येव परात्मानं जिह्नानिश्चिशफेन हि॥ २॥०॥ 

मधुर सत्यसंयुक्त हित च यद्‌ भवेद्‌ वचः । 

तत्पर होषधं॑ छोके लोकह्यकरं भवेत्‌॥ ३॥ 

असत्य चाप्रियं वाक्य बाण तुल्यं भवेत्‌ खल॒ | 

श्रोत्रेण हृद्यं गत्वा दृणात्येब कलेबरम्‌॥ ४॥ 
“बाक्‌ू सायका वद्नान्निष्पतन्ति यराहतः शोचति राज्यहानि। 
परस्य नाममंसु ते पतेन्ति तान्‌ः पाण्डितो नावझजेत्‌ परेशु” ॥५॥९॥ 

साधु भया ( साधु का वेष किया ) तो क्‍या भया ( कौन फल मिला ) 

यदि विचार कर बोलना नहीं जानता है| तो वह जीभ- रूप तरवार लेकर 
पराई ( अन्य की ) आत्मा ( देह मन ) को इतंता ( घात पीड़ित करता ) है । 
अतः साधु को विचार कर मघुर हित ही बोलना चाहिये ॥८।॥ सत्य हित मघुर 
वचन औषधि कां काम करता है; क्ुद्ध तत्त को शान्त करता है, और कठुक, 
क्र, परुष वचन तीर ( बाण ) का काम करता है | क्‍योंकि वह कठुक वचन 
श्रवण ( कान ) द्वारा होकर शरौर के अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है, और 
सम्पूर्ण शरीर में शालता ( शृं[ल पौडा उत्पन्न करता है ॥।६।। 


दीरों की बोरी नहीं, मलयागिरि नहिं पाँति | 
सिंदन के लेइंड़ा नहीं, साधु न चले जमाँति ॥१०॥ 
द्वीरकाणां न वे भारो राशियाँ दृश्यते कचित्‌। 
न पछिक्त मछयस्याथ सिंहानां यूथ एवं वा ॥ ६॥ 
'साधूनां निवहस्तद्वदू विचारिणां न दृश्यते । 
विज्ञानां समचित्तानां हितसत्य छुभाषिणाम्‌ ॥जओहणा 
. हीरों कौ बोरी ( भरी हुई बोरी ) नहीं होती है । मलयागिरी की पाँति 
( पंक्ति ) नहीं होती है। सिंहों के क्लेहड़ा ( जूथ ८ भूण्ड ) नहीं होता है, 
वैसे ही विचार शील साधुओं की जमात नहीं चलती है ॥१०।। 
ढादस' देखु मर जिव के, धसि के पैठि पताल ॥ 
जीव अँटक माने नहीं, ले गहि निकला लाल ॥११॥ 
विरलत्वाद्धि साधूनां सर्वे साहसिका जनाः । 
व॒तन्ते साहस तेषां निरीक्ष्यतां तु सज्जनेः॥८॥: 


'यरिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंस्कृत सवल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासद्दित १००३ 


अविवेकेन ते मूढाः झुखरत्नस्य छब्धये । 
समुद्रोपमगर्भादी विशन्‍्त्यायांन्ति सादराः ॥&॥ 
मोक्षस्य दुलमत्वं तु ततो भवति सवथा। 

तन्नेष गणयन्तस्ते जायन्ते सह वासना: ॥१०॥ 
शोणरत्नं ग्रहीत्वेब ग्रहीत्वा गोगृहादिकम । 

जायन्ते च प्रियन्तेउज्ञा शानिनो न कथब्न॥ ११॥११॥ 


“जो बन सायर मूझते, रसिया त्राल कराहिं? इस साखी के अनुसार, 
संसार समुद्र में अमूल्य लाल (रत्न) को जान कर इसमें गोता लगाने (द्डूबकी 
लगाने वाला ) मर जीवा के ढठाढस ( साहस ८ हिम्मत ) को देखो (समझो 
कि यह सुख सम्पत्ति आदि के लोभ से पापादि करके, स्वयं गर्भ नरकादि 
कठिन पाताल में घल (गिर ) कर पैठ जाता है। और वहाँ समुद्र में गोता 
लगाने वाले के समान जो अँटक लगता है ( कठिनाई होतो है ) उसको नहीं 
-मानता ( समझता गिनता ) है, किन्तु पुनः देह विषय कामादि लाल (रत्न) 
'को ले कर (इनकी वासनादि सहित ही ) गर्भादिे स्रे निकला है, और 
निकलता है, देहादि को हो आत्मरत्न सुखादि स्वरूप समझता है ॥११॥ 


रे मरजीवा अमरित पीवा, का घसि मरे पताल | 
गुरु की दया साधु की सकृति, निकसि आब यह द्वार॥१२॥ 
दश द्वारे का पींजड़ा, तामें पक्षी पौन। 
रहे को आश्चय है, जात अचम्भा कौन ॥१३॥ 


अये जछे मृतात्मानः पिबतात्माम्र॒तं सदा । 
पाताछोपमगर्भादो प्रियन्ते ब्रडिताः कथम ॥१२॥ 
गुरूणां दयया शीघ्र साधूनां सह्नमात्तथा । 

नरकादू गर्भपाताछा त्स्वात्मैवोद्भियतां त्वया ॥१३॥ 
रत्नान्वेषीव सिन्धो वै ज्ुडित्वा प्रियतां नहि। 

सुखेन तुच्छरत्नेन शान्ति जातु न जायते ॥१७॥१२॥ 
उद्घाटित नवद्वारं शरीरं पश्चरोपमम्‌ । 

प्राणफपक्षी यदत्रास्ते तदाश्बय गतौ किम्ु ॥(५॥ 
उद्घाटितनवद्दा रे दशद्वारयुते गृद्दे । 

स्थिति ने शाश्वती तस्मादासु यत्नो विधीयताम्‌ ॥१६॥११॥ 
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उपदेश है कि रे मर जीवा | मर मर फर जीने ( जन्मने ) वाले अमृत 
( ब्रह्मानन्द ) को जीते ही पौवो, पाताल में धस कर ( ड्रब कर ) क्या मरता 
है | गुरु की दया का पात्र बन कर गुरु की दया और साधु की सक्षति रूप 
इस श्रेष्ठ द्वार से पाताल से निकल आवो ॥१२॥ दश द्वार वाला पींजड़ा के 
समान दश द्वार वाला शरीर है। और प्राण पक्षी के समान है, वह प्राण 
इसमें रहता ( विलमता ) है, सोई आश्रय है, जाते ( जाने ) में कोई आश्चय 
नहीं हे | अतः सत्सज्ञादि करके शौघ्र पाताल से निकलो ॥१ ३।। 
जब लगि दिन पर दिल नहीं, तब लगि सब सुख नाहिं। 
चारिड युगन पृुकारिया, सो संशय दिल माहि ॥१४॥ 
बूकोी करता आपना, मानो वचन हमार | 
पाँच तत्व के भीतरे, जिस का यह विस्तार ॥१४॥ 
अपूब: समयो यांति त॑ यावद्‌ बुध्यते नहिं। 
तावन्न छभ्यते सव सौख्य हात्राम्नतात्मकम्‌ ॥१४॥ 
दीने दयां बिना तदद्धम सद्ध्यानमन्तरा । 
सौरू्य न रूमते सब सत्यमेतन्नसंशयः ॥१४॥ 
अतो युगेघु सवंधु ह्ापदेशेषु सत्स्वपि। 
टश्यन्ते संशयाक्रानतया मनोद्वापरसंयुताः ॥१६॥१४॥ 
तस्माश्ात्रावधानेन._ कतौरमात्मरूपिणम्‌ । 
शरीरे मन्यतां विह्न्‌ विसतारो5स्य चराचरम्‌॥१७॥ 
विश्वासो वचने5स्माक क्रियतां च सदा त्वया | 
तस्येब मननादू ध्यानात्‌ कतोरं विद्धि च स्फुटम्‌ ॥१८॥१५॥ 
यह जीव (मनुष्य) जब लगि ( जब तक ) दिन ( समय ) या दीन (घम- 
दोन जन ) पर दिल ( मन ) ध्यान नहीं देता है। तब लगि (तब तक )' 
सब सुख ८ पूर्णानन्द ८- मोक्ष नहीं मिलता है। अतः भमहांत्माओं ने चारो 
युगों में मोक्ष के साधनों को पुकार कर कद्दा है। परन्तु दिन पर दिल के 
देने के बिना सो मोक्ष का संशय ही दिल में रहता दै। अर्थात्‌ मानव तनु. 
सम्बन्धी समय को स्वधर्मानुष्टान दीन पर दया युक्त बीताने खरे निष्काम को 
सोश का संशय नहीं होता है । अन्य को संशय होता है | १४।। 
दिन पर दिल को लगा कर अपने स्वरूप भूत कर्ता को बूक्ो ( समझो ) 
और समझने के लिये हमारे (सदूगुरुओं के) वचनों को मानों ( मनन करोर- 
विचारो ) यह कर्ता पॉचतत्त्व के काय रूप देह के भीतर में भी वर्तमान है | 
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और णलिसका फाय रूप यह बाइर भूत भोतिक सब विस्तार है | अतः बाहर- 
सवंत्र वर्तमान है, उसको विचारादि स्रे समयादि के शान पूवक समझो | 
नीतिका वचन है कि “कः कालः कानि मित्राणि को देशः को ध्यया55गमौ | 
कश्वाहं काच मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुसंहुः ॥१॥7 ॥१४॥॥ 


दम कर्ता तिहुं लोक का, हम पर दूसर नाहिं | 

कहृहिं कबिर हम नहिं चिन्हे, सकल समाना ताहिं ॥१६॥ 
सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करु दौर । 
जेसा बन. है आपना, तैसा बन है और ॥१७॥ 


अहं वै जगतः करता परो मत्तो न विद्यते। 
आत्मानं बुध्यते, नेव॑ सव तर्मिश्व बतेते ॥१६॥ 
अहं कतो त्रिकोक्या वे तुरीयः सत्मकाशकः | 
प्रकृत्या कठेरूपो5हं स्वरूपेण तु फेवछः ॥२०॥ 
इति ज्ञात्वा छुधीनित्यं रागादिमठवर्जितः। 
जीवन्मुक्तो विमुक्तश्व कृतकृत्यो द्वि जायते ॥२१॥१६। 
घन्यः पुरुषसिंहो यो विद्यते सद्दिवेकबान | 
स इम मानव छोकमिव सव अप्रपश्यति ॥२२॥ 
मायामात्र जगत्‌ पश्यन्नहते रमते सदा। 
एकान्ते च स्थितः शशख्यश्न स्वगंमपि वाव्छति ॥२३॥ 
रवगोदिकामं परिहाय धीरो बीरः सदा रवेन्द्रियमानसेघु । 
स्वप्नोपमं सवमिदं प्रपश्यन्नेकान्तवासी रमते स्व॒रूपे॥२७॥१७॥ 
इति साक्षिसाक्षात्कारपरिशिष्टे हितीया वित्तिः ॥ २॥ 
समझो कि हम (हमारी आत्मा) ही माया अविद्या कम वासना 
आदि के द्वारा तीनों लोक ( सब संसार ) का कर्ता है, वह माया से ईश्वर 
है, वस्तुतः सच्चिदानन्द ब्रह्म है। ओर दम ( आत्मा ) से पर (उत्तम > मित्न) 
कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं हे भीकबीरसाइब कहते हैं कि जबतक हम (आत्मा). 
को व्यवहारिक जीव नहीं चीन्दता ( जानता ) है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता 
है, तबतक राग-द्वेषादि सब हन्द्र और जन्मादि कामादि सब संसार विकार: 
उस जीव में समाये रहते हैं, आत्मशान के विना इन्ह्गादि नहीं निइत्त होते 
हैं। अतः आत्मा शातन्य है ॥१६॥ जैसे सिंह बन में अकेला निर्भय विचरता 
रमता है, और समभता दे कि जैसा भेरा बन है, वैसा ही अन्म भी है । तेसे 
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'ही ज्ञानी भी संसार में असंग एकांकी रमता है, और पल पल में दौर ( गौर 
विचार ) करता है कि जैसा यह अपना संसार मिथ्या मायामय है, ऐसा ही 
'सब लोकादि है। अत किसी लोक विभूति आदि कौ इच्छा शानो नहीं 
'करता है; जीवन्म्रक्त कहाता है ॥ १७ ॥ 
तृतीया वित्ति: 
जो. जियरा अकसर बसे, आश न राखे कोय। 
'कदृहिं कबीर तिद्दि दुचित का, मिला मिलाया सोय ॥१८॥ 
'घर महूँ बैठा आपु बिराजै, बाहर दीसे सोय | 
'खोजि खोजि सब थकित भये हैं, पार न पावै कोय ॥१९॥ 
एकात्मन्यारिथतो यो हि निराशो निष्परिप्रहः | 
तस्य संशयवातो का मिल्ितः स परात्मना ॥ १ ॥ 
गते देहासिमाने च विज्ञाते परमात्मनि। 
एकान्तवासिनो नित्यं वर्तेन्ते वे समाधयः ॥ २॥ 
प्रवृत्तोी कारणं रागो निवृत्तो हेष उच्यते। 
निठवन्दों बालवद्धीमान निमले. बतते पथि॥ ३ ॥१८॥ 
शरीरेषु स्थितः- कतो राजते सेव दृश्यते । 
बाह्य सत्त्वाद्रिपेण श्रान्तं सब विंमग्य तु॥४॥ 
बाह्य विस्ग्यते यावदनात्मत्वेव वा ह्सो। 
तावदस्य न पारं तु केनापारस्य लछभ्यते ॥ ४ ॥ 
यदा बविमृग्यते चायमात्मत्वेन सनातनः । 
अपरोक्षं तदा. रब्ध्चा. सवोशारहितो भवेत्‌ ॥ ६ ॥१६॥ 
जो जियरा ( जीव ) अकसर (एकात्मनिष्ठ होकर अकेला एकांन्त) में बसे 
और कोय (कोई) आशा नहीं रखे, न किसी की आशा रखे । श्रीकबीर साहब 
कहते हैं कि उसको दुचित ( दुविधा ८ संशय ) क्‍या है, वह तो परंत्रह्म से 
'मिछा हुआ और सद्गुरु द्वारा मिलाया हुआ है ॥ १८॥ एकान्तवासी शानी 
की दृष्टि में जो ब्रह्मात्मा घरों ( देदों ) में बैठा ( स्थिर ) हुआ आप साक्षीरूप 
से पिराज (प्रकाश) रहा है, और सोई बाहर अनन्तरूप से दोखता है, अस्ति 
भाति प्रिय रूप से वही बाहर भासता है तथापि अज्ञ जीव उसको दूर दूसरा 
'समककर खोज खोज कर थक गये हैं । परन्तु कोई उसके पार को ( सत्य 
स्वरूप को.) नहीं पाते हैं दूर दुसरा समंझकर खोजने से खोजकौ निद्ृत्ति नहीं 
“होती है, 'िशासा वनी रहती है| १६ ॥ 


परिशिष्ट | रवानुभूतिसंस्कृतस्थल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित १००७- 


भक्ति भक्ति सब कोह कहे, भक्ति न आई काज | 
जहँ के किया भरोसवा, तहँ ते आई गाज ॥२०॥ 
सपुभो भाई ज्ञानियों, काहु न कहा सँदेश | 
जेहई गये बहुरे नहीं, हे वह कैसा देश ॥२१॥ 
सक्तिमक्तीति कुबन्ति व्यवहारं समे जना:। 
यासुद्दिय न सा भक्तिरभवत्कायंसाधिका ॥ ७॥ 
अनन्तापारदेवरय भक्ति कुवन्ति नो जनाः | 
कुवन्ति कल्पितामन्यां छोकपुन्रादिदृष्णया ॥ ८॥ 
आशा कुव॒न्ति येषां ते तेभ्यः सत्य न लभ्यते । 
फेनवरद्‌ विषयांज्नब्ध्या जना मोदं तु मनन्‍्वते ॥६॥२०॥ 
यस्य देशादिभेदं च को5पि नेवोक्तवान सुधी:। 
तदेव ज्ञायतां धीर ! यदूगत्वा न निवतंते ॥१०॥ 
यस्मात्सगोद्लोकाश नागत्य कश्रमिदुक्तवान्‌ | 
तत्रत्य॑ निश्चितं तत्त्वं तद्बुधादवलुध्यताम ॥११॥२१॥ 
सत्य परब्रह्म ईश्वर को सवंथा भिन्ष दूरादि मानकर खोजनेवात्षे भी उस- 
.खोजादिकों ही भक्ति सब कोई कहते हैं और प्रेमपूजा पाठादिरूप कुछ सकाम 
भक्ति करते भी हैं | परन्तु मेद भाव कामादि कौ निजृत्ति के बिना वह भक्ति 
वस्तुतः काम नही आई । किसी संत्य फल का द्वेतु नहीं हुईं | क्योंकि लौकिक 
फलाशायुक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिलता है| जहाँ (जिस देव छोकादि) 
के भरोसा (आशा) किया, वहाँ से भी गाज (गर्जना फटकार या उचिष्ट फेन) 
मुक्तोपसुक्त विषयाँश द्दी आये (प्राप्त हुए) शुद्धानन्द नहीं मिला | अतः निष्काम 
सर्वात्म भक्ति कतंव्य है | बछड़े दूध पीते समय मुख से फेन गिराते हैं, उस 
फेन को गाज कहते हैं ॥२०॥ हे भाई ! शानियों से उसी सन्देश ( उपदेश ) 
को समझो कि जिस सन्देश को अब तक तुमको कोई नहीं कहा है, और जोई 
उस जानी से वर्णित देश (स्वरूप) में गये सो बहुरे नहीं, उस देश को समझो 
कि वह देश केसा है, और अन्य की आशा नहीं करो, इत्यादि ॥२१॥ 
धोखे सब जग बीतिया, घोखे गई सिराय। 
थिति नहिं पकर आपनी, यह <ुख कहां न जाय ॥२२॥ 
राम कहत जग बोतिया, कोई भया न राम | 


कदृहिं कषिर जिन राम ही, तिन के भे सब काम॥२१॥ 


३००८ फबोर साहब कृत बीजक [ साखो 


बुधादूबोधं विना सब श्रमे नश्यन्ति सवंदा | 

तत्नरेच च विलीयन्ते तिप्न्ति न निजात्मनि ॥१२॥ 
सद्दात्मन्यस्थिति न्तिरेतदेव भमहद्‌भयम्‌ । 
बाचामगोचर दुःखं तन्‍न वेत्तीह कम्बन ॥१शारर॥ 
आत्मस्थितिं बिना छोको रामेत्यादि ब्रवन्नपि | 
अनश्यन्नेव कोउप्यत्न रास एवाउभवत्रवयम्‌ ॥१४॥ 

ये वे विवेकिनो लब्ध्चा सद्गुरोरुपदेशनम्‌ | 
अतिप्तन्‌ रामरूपेण प्राप्तकामा भवन्ति ते ॥१४॥२१॥ 


अन्य की आशा कामादि के त्याग पूवंक जो अपनी आत्मा में स्थिति 
को नहीं पकड़ता (घारण करता) है, सो सब जग (संसारो) घोखे धोखे ( भूल 
मूल) में बीता । (मरा नष्ठ हुआ)। और घोखे में उसके सब आयु फर्म, घमम 
सिराय ( समाप्त हो ) गये, व्यर्थ जीवन गया, फिर जो उसको दुःख होता है, 
गर्भ वासादि जन्य कठिन दुःख सहना पढ़ता है सो कहा नहीं जा सकता 
है ॥२२॥ रामको भिन्न दूर मानकर राम कहते-कह्ठते सब संसारी बीता (मरा)। 
परन्तु कहनेमात्र से कोई सत्य राम स्वरूप नहीं हुआ | किन्तु सब आशा को 
त्यागकर अपनी राम स्वरूप आत्मा में स्थिति फो पकड़ने ( घारण करने ) से 
जो राम स्वरूप ही होगये, श्रीकवीरसाहवब कहते हैं कि उनके सब काम (कार्य 
इच्छा) भी पूर्ण (समाप्त) हो गये । वे ज्ञोग कृत इृत्य तृत्त मुक्त हो गये ॥२३॥ 
माया ते मन उपजे, मन ते दक्ष अवतार । 
न्रक्ष विष्णु धोखे गया, भरम परा ससार ॥२४॥ 
देवन देखा सेवक हि, सेबक देवन दीख | 
कहहिं कबिर मरते दिखो, यह गुरु दे सीख ॥२५॥ 
मायाया मनसः सृष्टि हिरिण्यगभरूपिण :। 
अबतारा: प्रतायन्ते ततो दश मनोमयाः: ॥१६॥ 
ब्रद्मेशविष्णु बुद्धयाअत्र छासत्यः सज्ञता नराः | 
असमन्ति कल्पिते व्यक्त ब्रह्माया नियतो तथा ॥१०॥२४॥ 
देवा उसन्ति मरत्यभ्यो मरत्योदिवान्निरीक्षते | 
आशया चोसये बढ़ा भवन्ति देहपत्ञरे ॥१८॥ 


देवादीन पम्रियमाणान्तु मुह्ः पश्यत भो ! नराः । 
'गुरवः शिक्षयन्त्येबमाशापाशनिव्ृतये ॥१९॥ 


पर्सिशेष्ट ] स्वालुभूतिसंस्कतस्वल्पाक्षराहिन्दोब्याख्यासहित.. १००९ 


मनोमायामयं विश्व सदेवासुरमानुषम्‌ | 
विनश्वरमिति ज्ञाव्वा भज देव परात्परम्‌ ॥२०॥२५॥ 
माया (मायी ईश्वर) से समष्ठि मन (समष्टि बुद्धि उपाधिवाला हिरिण्यगर्भ) 

उत्पन्न होता है, उससे विराद को उत्पत्तिपूवक दशमवतार होते हैं, 
उन व्यक्त अवतारों में तथा मन में, अ्क्ष भोर विष्णु ( देश्वरत्व ) के घोखे में 
सब संसारी गया ( पढ़ा ) और अनेको जम में पढ़ा। तथा ममता रूप माया 
से संकल्प विकल्प रूप मन उत्पन्न होता है, सन से दशेन्द्रियों का अवतार 
होता है, इन्द्रियों को वशवर्तितं से सत्य अक्षविष्णु को नहों समश्नकर संतारी 
घोख्े में गय।, भ्रम में पढ़ा। आत्मस्थिति के बिना दैंव लोग सेवकों को ही 
देखते हैं, सेवर्कों की आशा! करते हैं। उनसे मेट पूजा चाहते हैं। देवमक्त 
देवों को देख हैं। उनसे सुख सम्पत्ति चाहते हैं। यहाँ भीकबोर साहव कहते 
हैं कि सम्पत्ति आदि सहित इन देवादिकों को मरते (विनश्वर) देश्लो (समझ्नो) 
ओर किसीकी आशा! नहीं करो यह सदयुरुने शिक्षा दी है, इसको मानो ॥२५॥ 


तेरी गति ते जाने देवा, हम में समरथ नाहिं । 
कहहिं कबिर यह भूल सबन को, सब परु संशय माहिं॥२६॥ 
आत्ममोक्षप्रदान्‌ देवान्‌ स्वस्मिन्‍नप्यसमथंताम्‌ । 
मत्यवा यदास्यते तुष्टथा संशय अस्यते ततः॥२१॥ 
निमभाः संशये सब अमसिद्धे स्थितास्तथा । 
लभनते न गति कांपि भ्रमन्ति दीनमानसाः: ॥२२१॥२६॥ 
तुम अपनो गति (मुक्ति) का हेतु देवताओं को भानते हो । ओर समझते 
हो कि हम सब में मोद्ष. के लिये सामथ्य नहीं हे। भ्री कबीर साहब कहते हैं 
कि यह तुम सव में मूल्ष की बात हे | अतः अपने सामथ्ये को जाने बिना सब 
संशय में पढ़ते हो, संशब की निद्वत्ति के लिये विच!रादि नहों करते हो, 
विचारादि करके निःरंशय होवो ॥२१॥ 
खालि देखि के मरमिया, ढुंदुत फिरे चहुं देश । 


दूंढत ढूंढढ्कय मर गये, मिला न निगुंण वेष ॥२७॥ 
विवेकेन विना55त्मानं रामाद्धीनं बिछोक्य च । 
अस्त सागयन्‌ देशे निगुंणं नेव चाप्ततान ॥२३॥ 
विवेकेन विनास्बस्य विश्व शुल्य विछोक्य वा। 
चतुषुं मागेयनदिक्तु सतो नाउ्ठभताउव्ययम्‌ ॥२४२ण। 


१०१० कबीर साहब कृत बीज़क [ साखी 


अपनेको तथा इस संसारको राम ब्रह्म विष्णुसे खाली (रहित) देख (जान) 
कर लोग अम में पड़ गये (3,न्यत्न राम को समझने लगे)। अतः चारो तरफ, 
देशों में निशुण राम आदि को हूःढ॒ते फिरते हैं, इस प्रकार से बाहर हू ढते में 
कितने मर गये । परन्तु भीतर विचारादि के बिना निगुंण वेष (उत्तम रवरूप) 
नहीं मिला, न मिल सकता है। अतः अन्दर विचारादि कठंब्य है ॥ २७ | 


बूक आपनी थिर रहे, योगी अमरसु होय | 
अब बूके भरमद्दि तजै, आपै और न कोय ॥२व्या' 
देखा देखी सब जग भरमा, मिला न सतथशुरु कोय | 
कहहि कधीर करत नित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 


स्वस्वरूपं गति मत्वा यः सदात्सनि तिष्ठति । 
योगिवयः स मुक्त: सन्‌ भवत्येबाजरामरः ॥२४॥ 
अतश्रात्मेव बोद्धव्यस्त्यक्तव्या अआ्रान्तिरेव च | 

य एवं कुरुते जन्तुः स्वयमेव स झिधष्यते ॥२३६॥२८॥ 
अन्य दृष्टा अ्रमन्तमश्थ गतानुगतिका जनाः | 
नाश्रयन्ति गुरु मोहान्नश्यन्तः संशयात्यययम्‌ ॥२७॥२६॥ 


अपनी गति ( आश्रय मुक्ति ) स्वरूप अपनी आत्मा को जानकर जो 
योगी स्थिर रहता है, सो अमर ( जन्ममरणादि रहित मुक्त ) होता है। अतः 
आगे की आशा को छोड़कर, भबही अपने सत्य स्वरूप को शानी गुरु से 
बूझे ( समझे ) और देहादि में आत्मबुद्धि आदि रूप अ्रम को त्यागे, तो आप 
( आत्मा ) ही सत्य रहता है, और कोई पदार्थ सत्य नहीं भासता है ॥२८॥ 
दूसरे के देखा देखी से ( पिता माता भाई बन्धु आदि अज्ञ की मिथ्या 
अमपरायणता के दशंनादि से ) स्वयं विचारादि नहीं करने के फारण 
सब संसारी मनुष्य भ्रम में ( मिथ्या वस्तु व्यवहार में ) पढ़ा है, भ्रान्त हुआ 
है। देहादि के अभिमानी हुआ है। अतः कोई सदूगुरुसे न मिला; न 
मिलता है। भरी कवीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु से नहीं मिलने ही के कारण 
नित (सदा) संशय करता है। और संशय से जियरा (जीवन) को खोय डारा 
है (व्यथ नष्ट किया है)। अतः सदूगुरु से मिलकर संशय निवारणीय है ॥२६॥ 


काफी आश लगाहया, क्ूठी हाँ की आश । 
गृह तजि घन खण्ड सानिया, युग युग फिरे निराश॥३०॥ 


परिशिष्ट ) स्वानुभूतिसंस्कृतसवल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासददित.. १०११ 


करयाशा क्रियते धीर ! परोक्षाशा55नृताइफछा | 
आशात्यागं विना गेहं त्यक्त्वा याति हंताशताम्‌ ॥२८॥ 
गृहं त्यक्त्वा वनेकान्ते चरंश्विन्तापरो नरः। 
स्थिति न छभमते तावद्यायदाशेह बतत्ते ॥२०॥ 
आशया संयतो जीवो निदवतिं विन्दते नहि। 
आशापाश विनिमृक्तः प्राप्नोति परमं पद्मू ॥३२॥३०॥ 
डपदेश है कि प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप द्ृदय वासी आत्मा को तथा सदगुरु 
को छोड़ कर, तथा अपने विचारादि पुरुषार्थ को त्याग कर, किस की आशा 
लगाये ( किये ) हो हाँ ( वहाँ ) की उस दूर देश लोकादि की आशा रूठी 
(निष्फल) होती है | क्योंकि आशा को त्यागे बिना णिन लोगों ने रह (घर) 
को त्याग कर बनखण्ड ( बन भाग ) को तप जप आदि के लिये मानिया 
( माना स्वीकार किया ) वे लोग भी युगयुग में निराश ( हताश ) हो कर 
फिरते ( भटकते ) हैं, क्योंकि काम आशा तृष्णा की पूत्ति विचार विराग शान 
के बिना कभी होती ही नही है। अतः विरक्त ज्ञानी ग्रह्नदि को त्यागकर 
बन खण्ड को माना है, और सदा निराश हो कर बिचरते हैं ॥३०॥ 
नेवक पिचले सब घर विचला, अब कछु नाहिं बसाय | 
कहृहि कबिर जो अबकी समझे, ताको काल न खाय ॥३१॥ 
राम रहे बन मभीतरे, गुरुकी पूजि न आश । 
फहहिं कबिर पाखणड सब, झूठे सदा निराश ॥३२॥ 
अन्न चेन्मानवे देहे दुराशा न विजीयते | 
अशक्या सा विजेतुं स्याज्जन्मान्तगते जनेः ॥३१॥ 
यथा55घारस्य नाशेन नश्यन्त्येव ग्रहदिकाः । 
कम्पन्ते कम्पनाश्ब स्थितो तिष्ठन्ति सुस्थिरा: ॥३शा 
तथेवात्र विनाशेन नाशः स्बोसु योनिषु। 
कम्पने कम्पनं चेव स्थितिस्तु जायते स्थितो ॥२१॥ 
गुरोयस्तुऋपापात्रस्तत््वमत्रेव. बुध्यते । 
तेषां कुत्रापि नव स्यातज्नाशः कालादिसः सदा ॥३४॥३११॥ 
तत्त्वज्ञानं बिना चात्मा रामः संसार कानने | 
चतते5थ हताशश्व॒ जीवो अमति सवदा ॥१श॥ 
पाषण्डहतबुधित्वाद यो गुरु नाइभसिमन्यते। 
तदथश्व॒गुरोयत्न: कऊृतो भवति निष्फकलः ॥३६॥ 


१०१२ कबीर साहब रत बीजक [ साखी. 


रासचन्द्रो बने वाउउसीदू गुरुदशरथों यथा। 
हताशो5मभूत्तथा सव5सत्यसन्धा विकर्मिण: ॥३७॥३१५॥ 
जैसे घर के नेव ( नीव जढ़ ) के विचलित होने पर, सम्पूर्ण घर विच- 

लित होता है । ( विचलता है गिर जाता है ) तैसे सब सुख साधन के मूल 
मानव देह के विचलने ( आशादि वश व्यर्थ नष्ट होने ) पर, सब घर विच- 
लता है। सव देह लोकों में स्थिरता का अभाव ओर कष्ट होता है। कहीं सुश्ष' 
शान्ति नहीं मिलती है। और अब (इस शरौर के बीतने पर ) किसी का 
कोई बसाय ( बौसाय ) जोर शक्ति कुछ नहीं रहता है, बत को कोई बात नहीं 
रहती है । अतः भी कबीर साहब कहते हें कि जो कोई अवशक्नी ( इस देह में ) 
सन्‍्माग सत्यात्मा को समझता है, उसको काल नहीं खात। है ( वह फाल के 
वश में नहीं पढ़ता है ) श्थिर पद को पाता है, अन्य नहीं ॥३१॥ जैछे भ्रो 
रामचन्द्र जी बन के भीतर रदे, ओर उन है गुर ( पिता ) श्रो दशरथ जो की 
आशापूर्ति नहीं हुईं, भौ दशरथ जी ने आश। की थी कि राजगद्दो पर आसोन 
( बेंठे ) हुए भी रामचन्द्र जी को देख लें, सो आशा पूर्ण नहीं हुई । तेसे 
अशानी की आत्मा संसार बन के भीतर रहती है, तहाँ गुद को आशापूण 
नहीं होती है, ओर वे अज्ञानी पाखण्डी झूठे सब जीव सदा निराश 
( हताश ) होते हैं | अतः पाखण्ड[दि को त्याग कर गुर को आशा को पूर्ण 
करना चाहिये, सदगुर जीव के कल्याण चाहते हैं ॥३२२॥ 


बिना रूप पिलु रेख को, जगत नचावे सोय । 
मारे पांचों जो नहीं, ताहि डरे सब कोय ॥३३॥ 
डर उपजा जिय है डरा, डर ते परा न चैन । 
देखा रामहिं हे नहीं, यही कहे दिन रेन ॥३४॥ 
सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाँव । 
थिति नहिं पकड़े आपनो, चले रंक ओऔ राव ॥३५॥ 


रूपाकृति विहदीनोइसावात्मरामः स्वमायया। 
आमयत्यखिलं विश्वमश्ञस्तस्माद्विभिति च्‌॥३८॥ 
यश्चाजितेन्द्रियो मूढस्तस्माल्लोकाश्व विभ्यति। 
हिंसकत्वाद्धि दुलुद्वेस्ततफं॑ सो5बशो5श्नुते ॥३९॥३३॥ 
भीतोषिहकचित्तरच भयाच्छम न चाच्छुति। 

हा न दृष्टा हरि जीवस्तदभाव॑ तु भाषते ॥४०॥३१४॥ 


“बयरिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंरक्षतस्वल्पाक्षशहिन्दीव्याख्यासहित (१०१३ 


अस्माभिश्च कृतोयोध्यमुपदेशो विजात्मनः | 
सुख सिन्धुस्वरूपो5यं सुमार्गोंद्यं सुखावहः ॥७१॥ 
आत्मस्थिति न गृह्नन्ति ये चेहोच्चवावचा जनाः । 
दुःखमार्ग मनो दत्त्वा गच्छन्ति ते भवाणवम्‌ ॥४२॥३५॥ 
रूप रेख ( आकार ) के बिना जो राम है, सोई राम मन माया द्वारा 
जगत्‌ को नचाता है। और जो जीव पाँच ज्ञानेन्द्रियों को नहीं मारते ( वश 
करते ) हैं, तथा अविद्या ( भ्रम ) अस्मिता ( अविवेक ) राग, छढ्ेष, अभिनि- 
चेश ( अभिमान ) इन पाँचों को नहीं मारते हैं, सो सव जीव, उस निजात्म 
स्वरूप रामसे हौ डरते हैं। “भयादस्याग्निस्तपति | कठ०२॥६।३” इत्यादि ।३३े। 
'जितेन्द्रिय विवेकी होने के बिना, जीवों के मन में डर ( भय ) उत्पन्न हुआ, 
और अब भी जिय ( मन ) डरा है ( भयभीत है) जिस डर से कभी चैन 
( आराम शान्ति ) नहीं पड़ा ( प्रात हुआ ) है। और राम को ही अब तक 
देखा (समझा) नहीं है तो चेन केसे पड़े | राम का दर्शान सब चैन (आनन्द) 
'का मूल है, यही सब शास्त्र दिन रात सदा कइते हैं, तथा अश रात दिन यही 
'कहता है कि. मैंने देखा ( समझा ) कि राम कोई वस्तु नहीं है ॥३४॥ भ्रौकबीर 
साहब कहते हैं कि आत्मस्थिति पकड़नेवालों के लिये मैंने यह उपदेश सुख 
का समुद्ररूप ही किया है। परन्तु रंक और राजा सब लोग अपनी स्थिति नहीं 
पकड़ते हैं । अतः दुःख से दुःखरूप मार्ग में पाँव ( मन ) मेलते ( देते ) हैं, 
ओर उसी में चलते हैं | अतः सुख समुद्र को नहीं पाते हैं ॥३५॥। 
दुख न हता संसार में, हता न शोग वियोग-। 
सुख दी में दुख लादिया, बोले बोली लोग ॥३६॥ 
आत्मदृष्टथाउत्र संसारे दुःखशोकादयो नहि। 
पुरा हासन न चैवासीदू वियोगादिसयो भ्रम: ॥७३॥ 
जनात्मदष्टिमाश्रित्य जना: सोख्येडपि दुःखताम्‌ । 
कल्पयित्वा भवाम्भोधो निमज्नन्ति स्वमोहतः ॥४४।॥ 
हुःखं न शोको न वियोगरोगावास्तां पुरा त्रद्मणि वा55त्मतत्वे । 
तथापि छोकाः खल॒ कल्पयित्वा मोहेन दुःखानि बदन्ति तत्र ॥४५॥ 
ज़ तत्र भेदो5रित न चास्तिखेदों यस्येब वैदो5स्ति सुवेदवेदः। 
स एव पायान्निखिलादपायाज्ज्ञातो नरोउज्लाततमं न बेद ॥०६॥२६॥ 


इति साक्षिसात्कारपरिशिष्टे तृतोया वित्ति:॥श॥ 
संसार में प्रथण आज के समान दुःख नहीं था, न शोक वियोगादिक ह्दो 


१०१७ कबीर साहब कृत दीज़क ( साखी 


थे, सृष्टिकाल में सतथुग में प्रायः पुण्य, सुद्य, शानमय संसार था, प्रजा के कृत 
ऊृत्य रहने से सतयुग को कृतयुग कहा गया है। परन्तु अभनादि अविद्यादिवश 
जीवों ने सुखस्वरूप में हौ दुःख लाद दिया ऐ। इस प्रफार शानी लोग बोलौ 
बोलते हैं। अर्थात्‌ दुःखादि अज्ञान मोहादिसे ही होते हैं। अतः कल्पित मिथ्या 
हैं, याद सत्य हो, तो इनको शान से निद्वत्ति नहीं हो सकती है। और ज्ञान 
से इनकी निर्शत्त मुक्ति होती है, ऐसा शानी बीलते हैं, भुति कहती है ॥३६॥ 


अथ चतुर्थी वित्ति: 
लिखा पढ़ी में पड़े सब, यह गुण तजे न कोय । 
सबे पड़े भ्रम जार में, डारा यह जिय खोय ॥३७॥ 
बूफ्ो शब्द कहाँसे आया, कहां शब्द ठहराय । 
कहहिंकबिर हम शब्द सनेही, दीन्हा अल्लख लखाय ॥ रेट 


लेखितुं पठितुं चेष प्रवतेन्ते सदा जनाः। 
अनात्मदृश्मिशां थ त्यजन्ति न गुणांस्तथा ॥ १॥ 
अमजाले: 'समावद्धास्ततः सर्वेड्प्यबुद्धयः । 
अमूल्य जीवन शश्नज्नाशयन्ति कुषत्मंसु ॥ २ ॥३े७॥ 
लेखनादो प्रवतेन्ते यरय सब जना सदा |! 
त॑ विजानीहि रुब्दं त्वं कुत आगच्छतीति सः ॥ ३॥। 
कुत्र॒तिष्ठति करिंमगश्व छीयते प्ररुयादिषु | 
कि रूपः कि फलमश्वासो कतिधा वतते तथा ॥ ४ ॥ 
सारशब्दमनस्काश्ध॒ वय॑ वतोमद्दे सदा। 
तमबद॒यं बिजानीहि तेनाह॒श्यं प्रहश्यते॥ ४ ॥। 
वर्य नित्य सुशिष्येभ्यो निमछ॑ निगुणं हरिम्‌। 
तेनेव सारशब्देन हादइ्यं दशेयामद्दे ॥६॥३८॥ 
लिखने पढ़ने में सब पड़े हैं, परन्तु यह त्रिगुण शरीरादि के अभिमानादि 
को कोई नहीं त्यागते हैं, सुख में दुःख को लादना गुण को नहीं छोड़ते हैं; 
अतः विवेकादि के बिना सब अम जाल्ल में पड़े हैं। और यह ( इस ) मानव 
जिय ( जीवन ) को व्यर्थ खोय डारा है ॥३७॥ भ्रमजाल की निबृत्ति के लिये 
विवेक पूर्वक सत्यासत्यादि शब्दों को बूझो ( समझो ) और वह शब्द कंहाँ से 
आया, उस कारण को समझो | शब्द कहाँ ठददरता है ( शब्द का आधार 
'अधिकारी कोन है ) क्‍योंकि अहृश्यात्मा का शान शब्द से ही होता है। अतः 


परिशिष्ट ) स्वानुभूतिसंस्कृतरवल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित.. १०१५ 


ओकबीर साहब कहते हैँ कि सारशब्द के सनेही प्रेमी भोता को हमने शब्द से 
दी अलख ( अदृश्य ) को लखाय दिया है, हम भी शब्द के स्नेद्दी हैं ॥३८॥। 


शब्द शब्द सब कोइ कहे, वो तो शब्द विदेह। 
जिहा पर आधे नहीं, निरख परखकर लेह॥३६॥ 
सुत नहिं माने बात पिता की, सेवै पुरुष विदेह। 
कहहिं कपीर अबहूँ किन चेतो, छाड़ो कूठ सनेह ॥४०॥| 


शब्द शाव्देति स्वेद्त्र भाषन्तेउज्जना आपि। 

विदेहस्य सुशब्दो न तज्जिहामधिरोहति ॥ ७ | 
विदेहत्य च शब्दोड्सावनाहतसुनामकः । 
सारशब्बो5थवा ज्ञेयो येनारुक्ष्योपि छक्ष्यते ॥ ८ ॥३६॥ 
'सारशब्द न मनन्‍्यन्ते सबोत्मपितृबोधकम्‌ । 

ते प्रेत॑ वा विदेद्दाख्यं सेवन्ते देवमत्र वे ॥&॥ 
मिथ्या रनेहं त्वमग्मापिं त्यक्त्वा सत्यं समाश्रय । 

रक्षकस्य गुरो वाक्य खणु प्रमावधानतः ॥१०॥४०॥ 


शब्द शब्द सब कोई कहते हैं, परन्तु जिहा पर आने वाली बेखरी वाणौ 
को ही सब कोई शब्द कहते हैं । परा, पश्यन्ति, मध्यमावाक , स्वरूप शब्द को 
तेथा अनह्द शब्द को सब कोई न कहते हैं, न जानते हैं | क्योंकि वह परा 
शब्द तो विदेद (देह रहित ) आत्मस्वरूप ही है, और अनहद शब्द 
आत्मा का सूचक है, यह शब्द जिह्मा पर नहीं आता है। निरख परख कर 
( बूंक विचार कर ) इस शब्द द्वारा आत्मा का घारण ( निश्चय ) कर लो 
“तस्येषा भ्तिः | छा० २३।१३।७” ॥३६।। सारासारादि शब्दोंके विवेकके बिना 
सुत (शिष्य) जीव, सर्बात्मा पिता के बोधक सद्‌गुरु की बात को नहीं मानता 
है| किन्तु विदेश ( देव विशेष या प्रेतादि ) रूप कल्पित पुरुष को सेवता है, 
त्तहाँ औकघौर साहब कहते हैं कि अब भी क्‍यों नहीं चेतते हो, अब भी भूठे 
की रनेद्द ( प्रीति ) को छोड़ो | सत्य को खोजो, सत्य में प्रेमादि करो ॥४०॥ 


सबे आस करु शून्य नगर की, जहाँ न करता कोय । 

हिं कबोर बुशों जिय अपने, जाते भरभ न होय ॥४१॥ 
दाग जु खागा नील का, सौमन साबुन घोय | 
कोटि यतन  परषोषिये, फागा इंस न दोय॥४२॥ 


१०१६: कबीर साहब कृत बीजक ( साखी 


शुन्ये कल्पित कल्पस्य ह्याशां कुवन्ति मानवाः । 
नगरर्य न यत्रारिति कतो सत्योद्य कबम्थन ॥११॥ 
त्व॑ मनो मन्दिर्थं च सत्यकतौरमेव हि । 
प्रतीहि न यतो भूयों भ्रमस्य प्रसरो सवेत्‌ ॥२।४१॥ 
कामायेः कज्जले व्याप्ता महिनाः काकवृत्तयः । 
न श्वेतन्‍्ते न मुच्यन्ते हंसायन्ते न बोधनेः ॥१३॥ 
यथा नील्याउद्धितं वस्त्र मनकानां शते नहि। 
क्षारे: शुद्धथन्ति काको न हंस: कोटिप्रबोधने: ॥१४॥४२॥ 
भूठ सनेह से ही जहाँ कोई एकदेशी सत्यकर्ता नहीं है, वहाँ नगर कर्ता 
आदि की कल्पना पूर्वक उस शून्य नगर (आकाश नगर) फी आशा कर्ता की 
प्राप्ति के लिये ये सब कहते हैं | तहाँ श्रीकबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने 
जिय (अतःकरण) में सवंसाक्षौ अन्तर्यांमी सत्यसर्वात्मा कर्ता को बूझो (समझो). 
कि जिसके प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने से फिर कमो भ्रम नहीं हो ॥४१॥ जेसे 
पक्का नील का दाग यदि लगा हो तो सौ मन साबुन से धोने से भो वह दाग 
नहीं छूटता है और करोड़ों यतन द्वारा प्रबोध (ज्ञान) कराने (समझाने) से भी 
काक हंस नहीं होता है, हंस की बृत्ति गति का धारण नहीं करता है । तैसे दी 
शून्य नगर की आशा काम, लोभादि के रहते किसी प्रकार भी मनुष्य शुद्ध 
पाप कंमादि रहित नहीं होता है; न मलिन मन काक कत्तिवाला विवेकी भक्त 
योगी मुक्त होता है । अतः उसका संग त्याज्य है ॥ ४२ ॥ 
यह दुनियाँ भो बावरी, अदृष्ट सु बाँधी नेह। 
रृश्यमान को छोड़िं के, सेपे पुरुष विदेह ॥४३॥ 
राजा रेयत द्वे रहा, रेयत हीन्द्दी राज। 
रेयत चाहे सब लिया, ताते भयो अकाज ॥४४॥ 
मालिन्यादधिवेकेन जनो मुग्धवदाचरन्‌ | 
बन्नात्यनुमितेष्वास्थां प्रतादीन्‌ सेवते तथा ॥१५॥ 
प्रत्यक्ष साक्षिण त्यक्त्वा स्वात्मानमुत्तमोत्तमम्‌ । 
साह्येष्वास्थां तु बन्नाति बध्यते च निजेच्छया ॥१६॥ 
आम्रय महदतद्धि यदात्मानन्द्मक्षयम्‌ | 
त्यक्त्वाइतिनिकदे मूढः सदैवाउन्यान्निषेवते ॥१७॥४३॥ 
.._अहो सर्वश्वरो जातः प्रजा स्वस्येव मोहतः । 
//' ५ अजा चवेश्वरो'जाता' सर्व साउदातुमिच्छति ॥१८॥ 


कक 


पौरेंशिष्ट'] स्वानुभुतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यांस्यासद्दित. १०१७ 


तस्मान्न लभते तत्व कैवल्यं यत्सनातनम्‌ | 
खत्कायोणि न सिद्धथन्ति ह्कायोणिभवन्ति च ॥१६।॥ 
ईंश्वरेष्नीशबुद्धिश्वानेशिे. त्वीश्वरबुद्धिता। 
सर्वानथर्य हेतुः स्वथात्तथानात्मसु चात्मता ॥२०॥४४॥ 


यह संसारी बावरा हुआ है, अदृष्ट (परोश्षनदृष्टि रहित जड़ अश) से स्नेह 
नेह (प्रेम) प्रीति इसने बाँधघी (की) दे, और वेदादि मानो (प्रमाणों) से दृष्ट 
(ज्ञात) प्रत्यक्ष आत्मा सदयुरु को छोड़कर विदेह ( प्रेतादि ) स्वरूप पुरुष को 
सेवता है ॥४३॥ राजा (सचेत मनुष्य) रैयत (पराधीन) हो रहा है और पराधीन 
विदेह प्रेतादि राज्य ढिये हैं, पूज्यादि हुए हैं । वे ही सब ल्लेना चाहते हैं, 
मनुष्यों को वे ही साक्षात्‌ ईश्वर प्रतीत होते हैं | अतः अकाय भया है, उनकी 
तृप्ति आदि के लिये मनुष्य हिंसा आदि करते हैं कि जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट 
नष्ट हुईं है, कोई योग भक्ति शानरूप काय नहीं सिद्ध होते हैं ॥४४॥ 


जिसका मन्त्र जपे सब सिखि के, तिसको हाथ न पाँव | 
कदददि कबीर मातु सुत काही, दिया निरज्ञन नाँव ॥४५॥ 


श्र॒वा जपन्ति यन्मन्त्र तद्॒पाण्यादिलक्षणम्‌। 

पित्तरा वे कुतस्तस्थ सुतनामादिक कुतः ॥२१॥ 
अपाणिपादस्य हि यस्य नामजपन्ति छोकाः खछु॒ कल्पयित्वा। 
तदेव तत्त्वं नत्ठ॒ तस्य बोधान्निरश्ननस्येव भवेद्िमुक्तिः॥२२॥ 
विमुक्तिसाजां नहि काम कल्पना सवेननचास्था खलु दृश्यसंहतौ । 
परात्परं वे सततं सुपश्यतां कुतो भवेन्मोहद्दुद्ादिसंकथा ॥२३॥४५॥ 

इति साक्षीसाक्षात्कारपरिशिंष्टे चतुर्थी वित्तिः ॥ ४ ॥ 


जिस परमात्मा के नामात्मक मन्त्र को गुरूसे सिख ( सुन ) कर सब 
जपते हैं, उसको हाथ पाँव आदि कुछ नहीं है, सो श्रुति कहती दे | अतः भी 
कबीर साहब कहते हैं कि उस हाथादि रहित का ही मातु ( माता ) कौन हो 
सकती है, अर्थात्‌ जैसे उसके हाथादि नहीं है, तैसे माता पिता आदि भी 
नहीं हैं | न वह किसी का सुत (पुत्र ) है। क्‍योंकि वह किस का पुत्र हो 
सकता है.। अतः उसका निरड्णनादि नाम भी किसने दिया है, (किया है ) 
उसका नाम नहीं दिया गया है। किन्तु माता-पिता नामरूपादि रहित के नाम 
ढोध जपादि के लिये कल्पित होते हैं । उसी के सेवन भंजनादि . से सब कार्य 
की सिद्धि होती हे | अन्यथा अन्य से नहीं ॥४०५॥ न 


१०१८ कवीर साहब कृत घीजकं [ साखा 
पशञ्चमी वित्ति: 


जनि भूलों रे अदाज्ञानी, लोक वेद के साथ | 
फदरहि कबषिर यह बूक हमारा, सो दीपक लिय हाथ ॥४६॥ 
धोखे घोखे सब जग बीता, 6 अगुआ के साथ। 
कहहि कबीर पेड जो बिगड़े, अब का भावै हाथ ॥9७॥ 
परोक्षत्रह्मबमोधेन युक्ता यूयं विवेकिनः । 
कुरुध्व॑ नो श्रमादं हि. छोकवेदप्रसद्भतः ॥ १॥ 
अस्माक॑ सन्नयं बोधो दीपकः सववस्तुनः । 
ते कुरुधष्ब करसर्थ च सन्निरीक्ष्यवय गच्छत || २ ॥४६।॥ 
सदूबोघेन विना सब जगज्नष्टं कुसहृुतः | 
अग्रगद्यय सद्भत्या हतवाचां निरीक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
वच्बकानां कुसद्भत्या मानुष्ये निष्फले गते। 
मूले नष्टे पुनः पश्चात्‌ कि फल स्थात्छुखं कुतः ॥ ४॥ 
सूल सवस्य सानुष्य मोक्षस्य सत्सुखस्य च। 
ज्ञानस्याथ सुधसंरय तत््रयत्नेनः रक्ष्यताम्‌ ॥ ५ ॥४७॥ 
हे ब्रह्मशानी ( दे विवेको ब्रह्मजिज्ञासु | ) लोक वेदवादी आदि के सज्ष में 
स्वस्वरूप को नहीं मूलो (त्रह्मात्मा के माता-पिता नामादि को सत्य नहीं समझो) 
ओर भौकबीर साहब॑ कहते हैं कि यह हमारा बूझ (ज्ञानोपदेश) है सो दीपक७ 
सत्याथ का प्रकाशक है, इसको हाथ में लिये रहो (द्वदय में घरे रहो) ॥४९६॥ 
धोखे घोखे (मिथ्या नाम, रूप) में सब संसारी वीता, सो दो अगुआ (द्वैतवादी 
गुरु तथा ईिन्दू-तुरुक के अग्रणी) कें साथ बीता | तहाँ भ्रीकबीर साहब कहते 
हैं कि यदि पेंड़ (मूल मानव देह) बिगड़ा तो अब फिर क्‍या फूल फूल हाथ में 
आयेगा । अतः यहाँ नामरूपमें नहीं मूलकर सत्यात्माको समझना चाहिये ॥४७॥ 


में जाना कुंठः हंस हो, ताते कीन्दा संग । 

जो जानत बक बावरा, छुवन न देता अंग ॥४८॥ 
ढूँढ़त. हूँढुत ढूँढ़िया, भया सु गूनाध्यून। 
दूँढ़त ढूँढ़ुत॒ नहीं मिला, हारि कद्दा बेचून ॥४६॥ 


सदा विवेकिन विश्व ज्ञात्वा कुयोौद्धि सक्लतिम्‌ । 
नेव मूढे: कदाचिश्य , हस्माभिश्वरितं स्विद्म्‌ ॥ ६-4 


'“यरिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंस्क्रतस्वल्पाक्षराहिनदीव्यास्यासहित. १०१९ 


कुछहंसं विदित्विव॑ कृता वे तब सल्नतिः। 
वकवृत्ति प्रमत्तं चेद्विदं नाह ! सा सवेत्‌॥ ७॥४८॥ 
विमृग्यन्‌ हमझसकुन स्वात्मानं छभते न च। 
गुणे निगुणता बुद्धथा जनो सोमुझ्ते सदा ॥ ८ ॥ 
मोहा न्निगुणमप्राष्य तमप्राप्य हि. सनन्‍्यते | 
दूरस्थमिव सुश्रान्तः कुव्यापारशते यथा॥ ९ ॥४९॥ 
मैंने तुझे कुल हंस ( भ्रेष्ठ विवेकी ) हो, ऐसा जाना है। अत तेरा संग 
“किया है, आत्मोपदेश दिया है, यदि बकदृत्ति, वक ध्यानि जानता, बावरा ८२ 
उन्मत्त जानता, तो हे अज्ञ | (प्यारे |) छूने भी नहीं देता या भज्ञ भी नहीं 
छूने देता तुम भी ऐसा द्वी करना ॥४८।॥ विवेकी हुए बिना परमात्मा को दूर 
भिन्न मानकर लोगों ने द्ू ढृते द ढ़ते ह ढ़ा (किसी अनात्म पदाये को खोज 
कर प्रास किया) फिर वह गुण ही रूप पदार्थ ( व्यक्ति विशेष ) उस अविवेकी 
छू ढ़ने वाले की दृष्टि में अगुण (निगुण ब्रह्म सिद्ध हुआ) और किसी को हू ढ़ते 
“हृढदते भी कुछ नहीं मिला तो वह हार कर बेचून (अलम्य अनूपमादि) कहा 
पाया नहीं | अतः जिज्ञासु को प्रथम विवेकौ होना चाहिये ॥४६॥ 
बेचने जग चूनिया, साई नुर निनार। 
आहिर ताके बखत में, किसका करो दिदार ॥५०॥ 
सोई नूर दिल वाक है, सोई नूर पदिचान। 
जाके किये जग हुआ, सो बिचून क्‍यों जान ॥६१॥ 
आत्माउसज्लोडपि सबत्न व्याप्यव बतते5निशम्‌ 
- प्रकाशात्मा जगज्ज्योतिं: कतो धतां निरामयः ॥१०॥ 
प्रभुः स्वस्थ छोकरय विचित्रदीप्ति पावनः। 
यस्य संदशनादव द्रष्टटय नावंशिष्यते ॥११॥ 
पूयन्ते सबंभूतानि येडपि स्थु संलिनाशयाः । 
तस्य संदशने जाते क॑ पश्यामि करोमि किम ॥१२॥५०॥ 
वतते पावन ज्योति ५ सबस्य हृदि पश्यतत्‌। 
यस्य काय जगत्‌ सब तदप्राप्य कथं भवेत्‌ ॥१३॥ 
अप्राप्यंत्वे निमित्तं. यदज्ञानं विद्धि तद बुध !। 
तद्घान- शानतः: ऊटवा कृतकृत्यः सुखोभव ॥१४॥५शा 
औकदबोर साहब कहते हैं कि जिसको कोई नेचून कहते हैं, सो बेचूम ने 
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ही जगत को चूना. (रचा) है, और वह जगत में सर्वत्र चूना (व्याप्त) है, और 
वही सबका साई (स्वामी) ईश्वर है, उसका नूर (तेज प्रकाश ) सब प्रकाश 
से निनार ८ न्यारा विलक्षण है, और उसका दशन सब संसार के आखीर 
( अन्त ) में होता है। फिर उसके आखीर के दर्शन के बखत ( काल ) में' 
किसका दिदार (दशन) कोई करो या करावो | अर्थात्‌ उसके दशन के बाद 
कोई दशन कतंव्य बाकी नहीं रह जाता दे ॥५०॥ सोई साई' का नूर (प्रकाश). 
स्वरूप सब प्राणी के दिल ( मन ) में पाक ( पविन्न ) आत्मा है। अतः सोई 
(उसी) नूर को पहचानो (आत्मा समझो) और जिसके करने से (जिसकी माया” 
के व्यापार से) संसार उत्पन्न हुआ है, सो भी बेचून (अलम्य) केसे है सो भी 
समझो। अर्थात्‌ सर्वात्मा में कमंकतृंभाव विरुद्ध होने से और अज्ञान से अल्भ्य : 
है, दूरता मिन्नता आदि से नहीं ॥ ५४१ ॥ 


आपु थुलाबै आप में, आपु न चीन्हे आपु। 
और द्ोय तो पाइये, यह तो आपुर्शि आपु ॥४२॥ 
आपु शब्द सन्धिक लखो, कहे षिना नहिं ठोर। 
ताते सार असारहीं, गुरु पारख शिरमौर ॥५१॥ 


आत्माउज्ञाने स्वयं स्व॑ हि स्वस्मिन्‌ विस्मृत्य मूढवत्‌ । 
स्वयं रव॑ नेव जानाति मृग्यन्‌ स्व॑_बतते मुद्दुः ।१४५॥ 
ज्ञानकाले निजात्मानं प्रतिपायाहयं विभ्वुम्‌ | 
'अन्यश्रेत्या्लभेतात्मा रवयमस्मीति मन्‍्यते ॥१३॥४५२॥ 
गुरूणां सारशब्द्स्य तात्पयंण निजाउद्वयम्‌ | 
रुव॒रूप पद्य नान्यस्माह्नभ्यतेड्यं परो यतः ॥१७॥ 
सारासारविवेकाय हानाय जनुषां तथा। 
गुरुढब्घो विचारो हि पर्याप्र; सवसाधनात्‌ ॥१८॥ 
कुसड्भह्यनेन समाहितस्यथ विवेकनिष्ठवस्थविरक्तबुद्ध: । 
शसादियुक्तस्य सुभक्तिकस्य गुरावगर्म्य नहि किख़िद्स्ति ॥१९॥४३॥ * 
इति साक्षिसाक्षात्कारे परिशिष्टे पद्च्ी वित्तिः ॥ ५॥ 


अशानावस्था में यह नूर अपनी माया में अपने को- 'भुलाता ( छिपाता ) 
है, ओर अपने को-आप नहीं चीन्दता है। शान दशा में कहता और समझता 
हे कि अन्य कोई सत्ये हो तो उसको प्राप्त किया जाय, यह नूर तो आपे आप 
एक अुंर्वात्मां है ॥५२॥ शब्दों के सन्धि (तात्पय) द्वारा- तुम अपने सत्य स्वरूप : 
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को आप लखो (समझो) तथा आप शब्दों के सन्धि (मेद तात्पय) को छलो । 
क्योंकि सद्रुरु से कद्दे गये शब्दों के बिना कहीं कोई ठौर (स्थिति का स्थान) 
नहीं मिलता है, ताते ( इस कारण से ) सार और असार हूँ वस्तु को विवेक. 
'पू्वंक जानने के लिये गुरु का पारख ( परीक्षा रूप) विचारात्मक उपदेश रूप॑ 
शब्द ही शान के सब साधनों में शिरमोर (प्रधान) है | उसीसे सब सत्य ठोरः 
की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ 
षष्ठी वित्ति: 

जागे से स्वपना नहीं, स्वपना सार असार | 

सार शब्द निशिदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥५४॥' 

अलख लखो अलखे लखों, लखो निरञ्ञन तोहि । 

हों कपीर सबको लखो, मोकों लखे न कोदि ॥५४॥ 


सदूगुरो: सारशब्देन मोहस्वप्ने गते स्मृते। 

आत्मदेवे पुन नव जगत्स्वप्नः प्रवतते॥ १॥ 

टृश्यमानो जगत्खप्नो मिथ्यात्वेनेव भाषते | 

काशते ज्ञानसूर्यो5यमनिम्लोचन्‌ स्वयं प्रभ:॥|२॥ 

ज्ञानसूयप्रकाशे तु कामादितमसः कुतः। 

सम्भवो5पिभवेदद्ध ! तच्छब्दी दृश्यतामतः ॥ ३ । 

अनिशं दशनीयो5यं सारशब्दो हि यत्ञतः | 

यस्मात्सवविकाराणां निवृत्ति जायते स्वतः ॥ ४ ॥श्छ॥ 

आत्मानमप्रमेयं तं स्वयं चाविषयः स्थितः | 

निरक्लननमट॒झर्य च जानीहि स्वयमात्मना ॥ ५॥ 

अहं सब प्रपश्यामि साक्षिरूपेण सबदा 

मां तु कश्चिन्न जानाति जडत्वात्सववस्तुनः ॥ ६ ॥५४५॥ 

सारशब्द द्वारा जागने से ( विवेक विज्ञान पूवंक मोह ममता को त्यागने 

से ) फिर जन्मादि रूप संसार स्वप्न नहीं होता है। वर्तमान संसार का: 
सार (पदार्थ) असार ( मिथ्या ) मासने लगता दै। अत निशिदिन ( सदा ). 
सद्गुरु के सारशब्द को द्वदय में रखना चाहिये कि जिससे शान द्वारा कामादि 
- और जन्मादि सव विकार समूल मिट जाते हैं ॥४४) अलख (अदृश्य) आत्मा: 
को स्वयं अलखे होते तुम जानो कि अदश्यात्मा मैं हूँ, देशादि हश्य स्वरूप 
नहीं हूँ | इस प्रकार तोददि (तुम जपने) को निरञ्जन (निरुण निर्लेप) समंझो: 
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'(तमोगरुण अविद्यादि से रहित जानी) में कबीर कहलानेवाला भी सत्य साक्षी 
स्वरूप स्रे सबको जानता हैँ और मुझे जाननेवाला अन्य कोई नहीं है, में स्वयं 
अकाश हूँ तथा मैं अपने निगुंण स्वरूप को आप जानता हूँ, तहाँ व्यावहारिक 
अमाताकी सत्यात्मास्रे मिन्न सत्ता नहीं है। अतः वह अपनेको आप जानता है।५३. 
हमहिं लखा तिहु लोक में, तूँ क्‍यों कहे अलेख । 
सार शब्द जाना नहीं, घोखे पहिरा भेख ॥५६॥ 

आत्मनो5विषयत्वेडपि साक्षित्वेन स भासते | 

सारशब्देन सैवेह छक्ष्यते नात्र संशयः | ७॥ 

अलक्ष्य सबंथा मत्वा तं जानाति न यो नर: | 

सारशब्दं विना वेष॑ मुधागृहाति सोड्धमः॥ ८॥ 

साक्ष्यत्न सवंछोकेषु रब््यमाण: सदा<स्म्यहम्‌ | 

अलक्ष्य माषते कस्माद्‌ वेषं ध्ृत्वा श्रमात्मकम्‌ ॥९॥५६॥ 

साक्षी स्वरूप हमही (आत्मा ही) अहम्‌ (में ) इस बुद्धि बत्ति के 

“विषय रूप से तीनों लोक, तीनो जाग्रदादि अवस्था में लखा जाता हूँ (प्रत्यक्ष 
होता हूँ) दुम कोई उस आत्मा को सवंथा अल्ेख (अंशेय अलक्ष्य ८ अग्राप्य) 
क्यों कहते हो, ओर समझते हो | सारशब्द 'को जाने बिना तुमने धोखे में वेष 
'पहिरा है। अतः वेष पहिर कर भी ऐसा कहते हो । भाव है कि “नायमात्मा 
चलहौनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिज्ञात्‌ । मुण्डक० ३।२|४” यह पर- 
भात्मा विरागादि बल रहित से प्राप्यश्षेय नहीं है, न विषयासक्तिरूप प्रमाद से 
'लम्य है, अलिंग (सन्यासरहित) तप (ज्ञान) से भो लमभ्य नहीं है; इस भुति के 
भ्रवणादि से झो संन्यास को परमात्म प्राप्ति के साधनरूप समझकर संन्यासादि 
के वेष मात्र गेरिकवस्रादि पहिर लेते हैं सो घोखे में वेष पहिरते हैं । वेषमात्र 
ज्ञान का साधन नहीं हैं, भरुति में अलिज्ञ शब्द तप का विशेषण है। ओर 
तप शब्द, अहिंसादिर्प यम और शौचादिरूप नियम का वाचक है, ओर 
१अहिसादिरूप तपके लिज्ञ (चिह्लक) वैरादिके त्यागादिरूप योगदशन में वर्णित 
हैं, उस वर्णित लिज्लरहित तामस तप से भी परमात्मा नहीं प्राप्त होता है. और 
“न तावदयमेकान्तेनाउविषयः अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्‌ अपरोक्षत्वान्च | शरीरक- 
शाह्नरभा. १।१।१? इस भाष्यसे अस्मत्‌( अहं) शानके विषयता और, अपरोक्ष 
शानरूपता से आत्मा के अत्यन्त अविषयता का निषेघ किया गया है ॥५५॥ 


१ अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्याउपरिग्रहा यमाः । जातिदेशकाल समयान- 
“वच्छिन्नाः सबभौमा महाब्रतम्‌ | शौच सम्तोष तपः स्वाध्यायेश्वप्रणिधानानि 


परिशिष्ट ) स्वानुभूतिसंस्कृतस्वल्पाक्षराहिनदीव्याख्यासहित १०२३- 


साखी आँखी ज्ञान की, समुक्ति देखु मन मार्हि । 

बिलु साखी संसार की, झगड़ा छूटत नाहिं ॥५७॥ 
ज्ञानाध्णा साक्षिणां चित्त सम्यक्‌ पद्यतु वै मवान । 
तज्ज्ानेन विना यस्माद्‌ हन्दं नेव निथतते ॥१०॥ 
ज्ञान दृष्टया स्वयं दृष्टा साक्षिणं निमेल्ं दरिम्‌। 
विचारादियुतो विद्वान्‌ निहन्द्रो राजते संदा॥११॥४णा 

साक्षीस्वरूप आत्मा को शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान नेत्र से अपने मन में समझ 
कर ( सावधान होकर «5 विचार कर ) देखो ( अपरोश्व करो ) क्योंकि लोक में 


नियमाः | यद्यपि यहाँ योग सूत्र में तप विशेष ब्रतादिरूप प्रथक्‌ पढ़ा हुआ हे, 
तथापि सामान्य तप स्वरूप अहिंसा आदि सब हैं, और सब में अहिंसा प्रधान 
है, अहिंसा फे पोषक ही सत्यादि योग शानादि के साधन होते हैं, अन्य नहीं। 
और “तथा5हिंसा परं तपः “न्ास्ति सत्यसमं तपः” और “देव ह्विज गुरू 
प्राश पूजनं शौचमारजवम्‌ | ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप डय्यते” इत्यादि 
वचनों से गीता में त्रिविध तप कद्दे गये हैं। और मनसश्ेन्द्रिययाणां चेकाउयं 
परम॑ तप: । तच्छेष्ट स्वंधमेंम्यः स घर: पर ड््यते ॥ १ ॥ इत्यादि | 
“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः | सत्यप्रतिष्ठायां कियाफलाभयत्वम्‌ | 
अस्तेयप्रतिष्ठायां. सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । ब्रह्मचय प्रतिष्ठायां वौयेलाभः । अपरिग्रह 
स्थेये जन्मकथान्ताबोधः | ये अहिंसादि की प्रस्थिति में फल कद्दे गये हैं, सोई 
उनकी पूुर्णता के लिज्ञ हैं, सवथा लिज्ञ रहित राजस तामस तप से भी आत्म- 
देव कौ प्राप्ति नहीं होती हे । शौच से स्वाज्ञ जुगुप्सा पर से अ्रसंसर्ग तो 
होता ही है, सत्वशुद्धि सुमनस्ता एकाग्रता, इन्द्रिय जय, आत्मदशन योग्यता 
फल होते हैं कि जिनके विना आत्मलाम हो ही नहौं सकता है| सन्तोष से 
श्रेष्ठ सुख शान्ति का लाभ होता है | अतविशेषादि रूप तप से पापों को निशृत्ति 
पूवंक आणिमादि और दूर द्शानादिरूप सिद्धियाँ होती हैं, मन्त्र जप आदि 
रूप स्वाध्याय से इष्टदेव के दशनादि होते हैं। सब भाव सब करे का देश्वर 
में अपंण रूप ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती हे कि जिससे मृत- 
भावी आदि वस्तुओं का भी यथार्थ शान होता है। इस ईश्वर प्राणिघान के ' 
ही अछ्भ होकर आसन प्राणायामादि समाधि के साधन होते हैं। प्रजापति का 
शान ही तप होता है, अन्य का नहीं । अतः अन्य जीव बाह्माम्थांत्तर संन्यास 
रूप तथा अन्य यथायोग्य तप से आत्मत्ाभ करते हैं, वेष॑सांत्र से नहीं।. 
समय-८ संकेत विशेष को कहते हैं । 
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जैसे साक्षी ( गवाही ) के बिना झगड़ा नहीं छूटता है । तैसे जन्ममरणादि 
रूप रागप्ठेषादि इन्द्र रूप झगड़ा साक्षी स्वरूप के शञान के बिना नहीं छूटता 
'है। और साक्षीस्वरूपका शान प्रमाणरूप सार (सत्य) शब्दके बिना नहीं होता 
'है। क्योंकि वह रूपादि से रहित होने से नेत्रादि से जाना ही नहीं जा सकता 
'है। और लक्षण तथा प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( अनुभूति ) होती है | तहाँ 
'ह्क्षण से सम्भावितं वस्तु का प्रमाण से निश्चयरूप शान होता है। और “सत्य॑ 
शानमनन्तं ब्रह्म | तैत्तिरीय. ३।१” इस श्रुति में सत्य शान अनन्त ये तीन ब्रक्ष 
'के विशेषण हैं सो ब्रह्मके लक्षण हैं | क्‍योंकि विशेषण सजातीयमात्रसे पदार्थका 
'मेदक होता है। जैसे “नीलो घटः” यहाँ नील विशेषण श्वेतादि घटसे नील 
घट का भेदक होता है । और लक्षण अन्य सबसे लक्ष्य का भेदक द्वोता है। 
जैसे गन्धवष्त्व प्थिवी का लक्ष्ण है, सो खब पदार्थ से प्रथिवी का भेदक होता 
है। तैसे ही भुति गत, सत्य, शान, अनन्त, पद, मिथ्या, जढ़, नश्वर, भेद 

ुक्त सब अनात्मपदार्थ से भिन्न ब्रह्म के बोधक हैं, सो ब्रह्म ही सवंसाक्षी 

सर्वात्मा है कि जिसके शान से संसार दुःख की निवृत्ति ऐती है | तटस्थ और 
स्वरूप दो प्रकार के लक्षण द्वोते हैं, तहाँ सत्यं शानं, अनन्त ये आत्मा के 

स्वरूप लक्षण हैं । और “यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते | तैत्ति० ३।१? 

इत्यादि तठस्य लक्षण कदे गये हैं | अन्य के घम्म से जहाँ लद्बय को समभाया 
'ज्ञाय, तहाँ तटस्थ लक्षण कद्दा जाता है, भूतों की उत्पत्ति ब्रह्म का लक्षण है, 
-सो तट्स्थ लक्षण है, बीजक के आदि में तथा ब्रक्षपूत्न के आदि में तटस्थ 

'ज्क्षण दर्शाया गया है ॥१७॥ 


पूरा साहब सेहये, सब विधि पूरा होय । 

ओछे नेह लयाय के, मूलइं आबे खाय ॥५८॥ 

जाहु वैध घर आपना, बात न॒ पूछे कोय | 

जिन यह भार लद॒इया, निवहिगा सोय ॥५६॥ 
ज्ञानारथ पुरुष पूण [सदुगुरु सेवतां तथा। 
सर्वथा लप्स्यसे पूण पद यस्माद्खण्डितम्‌ ॥१२॥ 
हीनेन सह सद्भत्या नाशयित्वा धन सर्वकम्‌ । 
मूलमायाति तस्मात्तं न सेवस्व न ४चछ वा ॥१३॥ 
साधुमिः सह सत्प्रीतिः स्वगंमोक्षप्रदा| सदा । 
असह्धिः सा ऊता प्रीतिः सबंनाशकरी भवेत्‌ ॥१४॥५८॥ 
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वैद्यवद्‌ यः शरीराथ वक्ति नात्मनिबन्धनम्‌ | 

तं-#हि त्वं ग्रह रच्छ वाता काब्िन्न प्च्छ तम्‌ ॥१५॥ 

शरीरधारणायापि. तमषृष्ठा निवतय। 

पैरयं भमरउद्गूर्णों निवक्ष्यन्ति हि ते व्वयि ॥१६॥५९॥ 

उक्त साक्षो स्वरूप को जानने के लिये पूरा ( पुूण शानी विश्वु ) साहब 

( सदूगुरु इैश्वर ) को सेवो भन्नो कि जिससे सब प्रकार से पूरा ( पूण शानी 
सृस्त सुखी ) तुम भी होगे । और ओछे ( अज्ञ अपूर्ण / से नेह (प्रेम ) लगी 
कर तो मूल को भी खोय कर, फिर संधार में यह प्राणी बार बार आता है। 
मनुष्यता को खो कर भटकता है ॥५८॥ अतः अज्ञ गुर रूप वैद्य से कह देनए 
चाहिये कि हे महाराज | आप अपने घर पंचारिये आपसे कोई बात नहीं पूछता 
है। जिन परमेश्वर प्रारब्धादिकों ने यह देशादि भार मेरे ऊपरं लादा है, 
से ही इसका निर्वाह करेगें। आप देहादि की ही चर्चा करते हैं, इस चर्चा 
की अब जरूरत नहीं है| “योग ज्षेमं बदंम्पहम्‌” ईश्वर स्वरूप में मक्क के 
योग ज्षञेम को सिद्ध करता हूँ । यह भगवान्‌ भोकृष्ण जो का बचन है ॥५६॥ 


मैं चितवत हों तोहि को, तूँ चिंतवत दे वोहि। 
कहहिं कषिर कैसे बने, मोहि तोहि औ ओहि ॥६०॥ 
तकत तकावत तकि रहा, सका न बेका मार | 


सबे तीर खाली परा, चला कमानदि ढार ॥६१॥ 
अहं त्वामत्र पश्यामि त्वं चेदन्यान्निरीक्षसे । 
कर्थ ममतवान्येषां सज्नादि सम्भवेद्धितम्‌ ॥१ण। 
गुरु यस्य हित वष्टि स य॑ द्वीन निरीक्षते । 
तयोः सदूगुरुणा सक्भी जायते न कदाचन ॥॥१८॥६०।। 
अन्यान्‌ संदशेयन्‌ पश्यन्नात्ममिन्‍्न स्थितो नरः । 
छब्यं न लब्धवान्नेव कांलं नाशितवांस्तथा ॥१६॥ 
इवासबृत्त्यात्मवाणानां नाशेत्यक्वा धन्नुगंतः। 
गच्छति च शरीराख्यं जीवो दिष्टस्य संक्षये ॥२०॥ 
लब्धवाजन्न घुर्ख शान्ति न ज्ञार्न ध्यानमुत्तमम्‌ । 
स्वात्मसणिन्ने स्थितो जोवस्तस्मात्त परिवजयेत्‌ ॥२१॥६१॥ 


में ( तदूयुरु ) तेरे हित के लिये तोहि (तु जिश्ासु को ) चितवता 
६ देखता ) हूँ । त्‌ यदि किसो वोहि ( उस ) होन वश्तु पुरुषादि के तरफ 
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चितंवत ( चिन्तावाला ) है, तो भी कयीर साहब फहते हैं कि मेरा तेरा और 
उसका सज्ञ फेसे बनेगा। अर्थात्‌ “अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयनुया- 
सते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्षेम॑ गहाम्यम् | म० गी० ६॥२” जो अनन्य 
शरण भक्तजन |सर्वात्मा एक ईश्वर सद्गुरु को ही सर्वथा सेवते हैं, उन नित्या 
भियुक्त (ध्यानादि परायण) के ही योगक्षेम स्वयं ईश्वर करता है। अतः अनन्य 
शरण होना चाहिये ॥६०॥ अनन्य शरण हुए बिना जो कोई “अनेक अनात्म 
यस्तु को ही रवयं ताकता हुआ (देखता हुआ) और अन्य फो तकाता हुआ 
(देखाता हुआ), उस अनेक को ही सदा ताकते रहा, सो छिसी सत्य बेझा 
(वेध्य लक्ष्य) को मार नहीं सका, न ईश्वर को प्राप्त कर सका, न कामादि कोः 
नष्टकर सका ओर ध्यानादिरूप सब तीर व्यर्थ गया, जीवन व्यथ गया, अन्तमें 
देह घनुष को त्यागकर गया, कामादि को नहीं त्वागा, न कुछ पाया ॥६१॥॥ 


जस कथनी तरनी तसी, जस चुम्बक तस ज्ञान। 
कदृहिं कबिर चुम्बक बिना, क्‍यों जीते संग्राम ॥६२॥ 
देश विदेश हों फिरा, गाम गाम की खोरि । 
ऐसा जियरा ना मिला, लेवे फटके पछोरि ॥६३॥ 


यथैवोक्तिस्तथा कम ज्ञान च लौहकान्तवत््‌ | 

वासनाकषणेशक्त यस्य सेव घजगज्वयेत्‌ ॥२२॥ 

वासनाविगमाया5छं विज्ञानमन्तरा कथम्‌। 

संसारो जीयतेउप्रज्ञं: कर्मकोटिशतैरपि ॥२३॥६२॥ 

अस्मासिः सबदेशेषु आामादिषु च सबतः। 

मग्यद्धिनेंव लब्योडढसो विवेककुशअछो नरः॥२४॥ 

स्वदेशे चान्यदेशे5हं प्रामे नगर वीथिषु। 

व्यचरं न च छब्धोउ्त्र जीवश्वेतादशोंडघिकः २४॥ 

यो विवेकादसत्‌ त्यक्त्वा ह्युन्मूल्यवासनाद्किस्‌ । 

सत्यमेव विजानीयात्तादग्देशेषु दुलेमः ॥२६॥३३॥ 

जैसी कथनी (भक्तादि की कथा) करे, तेसी करनी (अनन्य भक्ति आदि) 

करो। भीतर से लोदे को निकालनेवाला जैसा चुम्बक होता है, तेसा भीतर 
के कामवासनादि को निकालने वाला शान को सद्गुरु से प्रात करे | झतः 
भोकबौर साहन कहते हैं कि चुम्बक तुल्य शान के बिना मद-मोहादि शक्नुओं 
के साथ संग्राम में कोड केसे जीतेगा। अतः करनीपूरवक वह ज्ञान अवश्य 
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प्राशब्य है ॥६२) हों ( में ) देश-विदेशों में ग्राम-आरम को खोरियों गलियों 
विथियों में फिरा | परन्तु ऐसा जियरा (जीव मनुष्य) बहुत नहीं मिला कि 
लो विवेक विचार विरागादिरूप सुप से फटक पछोर कर (पाप अनात्म मिथ्या 
को त्याग कर )-पुण्य शुद्ध सत्यात्मा को ही लेवे, धारण करे, समझे ॥६३॥ 
मैं चितवत हों तोहि को, तूँ चितवत किछु और । 
लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दुई ठढौर ॥६४॥ 
वेद कहे सो नहिं करे, सप्तुके और कि और । 
चौरासी के धार में, कपहुँ न पावै ठौर ॥६५॥ 
फेर परा नहिं अह्ड में, नहिं इन्द्रिन के माहिं | 
फेर परा हे बूझ्न में, सो निरुआरे नाहिं ॥६६॥ 
अहं त्वां चिल्तयाम्यक्गष ! त्वं चेदन्यं निरीक्षसे | 
धिक त्वचित्तं थतो देघे सन्दिन्थे संप्रवतते ॥२०। 
कुरुते यो न वेदोक्त सत्यात्मानं न पद्यति 
जानाति बिपरीतं चेत्संसाराब्धो स घूणेते ॥२८॥ 
सवयोनिषु स श्रान्तो भ्रमन्न लभते स्थितिमू । 
कदाचिद्‌पि कुत्नापि तस्माद्‌ वेदोक्तमाचरेत्‌ ॥२९॥६५॥ 
वैपरीत्य॑ नचाड़ेषु नेन्द्रिययू च वतते। 
बुद्धो तद्‌ बतते येन विपरीत प्रपश्यति ॥३०॥ 
नर: सैवात्र निद्यो यो गत्वा सदगुरुसन्निधों। 
त॑ नाशयति नो मोह छोमेन च विनश्यत्ति ॥३१॥६ ॥। 
मैं तेरा हित चितवता ( सोचता ) हूँ. तथा तोहि को ( तुमकी ) चितवत॒" 
(ज्ञञनवान) करना चाइता हूँ । परन्तु तू यदि और कुछ सोचते हो अन्य को 
जञानवान समझते हो, स्वयं शानवान्‌ नहीं होना चाहते हो, एक शान मार में 
मनको नहीं लगाते हो, तो ऐसे चित्तपर लानत (घिकार) है कि जो एक च्त्ति 
दो ठौरमें रहता है, या रहना चाहता है कि जिससे एकाम्र निरुद्ध नहीं होता है, 
न समाधि अनुभूति पाता है ॥६४॥ “सत्यं वद, धर्म चर” तैत्तिरोय ११११) हे 
“ओझ्वारएवैदं स्वम्‌ | छा ७२३३” “आत्मैवेदं सवेम/ ७:२३४॥२ इत्याद 
वेद उपनिषद्‌ जिस सत्य, अह्िसांदि धर्म, ओकार ब्रह्मात्मा को आचरणादि 
के लिये कहते हैं। उस आायरण अनुभव विचारादि को जो नहीं करते हैं, 
तथा और (अन्य ७ अनात्मा अपवित्र दुःख अनित्य) को ही जो और कुछ ८ 


१०२८ कबीर साहब कृत बीजक [ साखी 


आत्मा पविन्न सुख नित्य समझते हैं, सो पाप को भी पुण्य माननेवाले चौरासी 
लाख योनियों के प्रवाह में पड़कर कहीं कभी ठौर ( स्थिति ) नहीं पाते हैं, 
संदा बहते रहते हैं। अतः ठौर के लिये वेदोक्त सत्य घ॒र्मादि वक्तव्य और 
कतव्य है ॥६५४॥ वेदादि को आज्ञा को नहीं मानने वाले भ्रान्तियुक्त प्राणियों 
के अज्ञ या इन्द्रियों में फेर (बिपयंय) नहीं पढ़ा है, अज्भ और इन्द्रिय अपने 
अपने स्थान और व्यापार में ही स्थिर और लगे हैं। किन्तु बूझ (ज्ञान) में 
फेर पड़ा है, उसका वेदादि के बिना निवारण नहीं हो सकता है। अतः 
वेदादि द्वारा वह निवारणीय है ॥६६॥ 


तिमिर जाय रत्रि देखते, कुबृध्रि जाय गुरु ज्ञान | 
सुमति जाय एक लोभते, जामें घुठा जहान ।,६७॥ 
धूयसाम्मुख्यतो यद्बत्तमो नश्यति तत्क्षणातर । 
गुरो छब्घेन बोघेन वेपरीत्यं मतेस्तथा ।'३२॥ 
एकेनेव तु छोभेन सुबुद्धिश्व॒ विनश्यति | 
कामेन दारुणेनेह श्रमन्ति शभ्रानतजन्तवः ॥३६॥२७।॥ 
यद्यपि वेदादि ज्ञान के हेतु हैं, तथापि वेदादि का ज्ञान ज्ञानी गुरु के 
त्रिना नहीं होता है। अतः जैसे सूर्य को देखते (सम्मुग्व ल सामने होते) ही 
तिमिर (अन्धकार) स्वयं हो नष्ट हो जाता है। तैसे ही सद्गुद द्वारा निःसंराय 
ज्ञान की प्राप्ति होते दी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, दम्म, पाखण्ड, करता, हिंसा 
आदि के देतुरूप बुद्धि निवृत्त हो जाती हैं । और गुरु ज्ञान का हेतु सुमति 
( निःछुलता सरलता ) आदि एक लोभ से नष्ट होती है। अतः लोभी को 
भाषी हित की बुद्धि (घर्मांघर्मादि के विवेकादि) नहीं रह जाती है। अतएव 
जिप्त लोभ में ही पढ़कर सब जहान ( संसारी ) अपने मार्गों घ॒र्मों कतंव्यों को 
भूता है। उस लोभादि को त्वागकर गुरु से सुमति प्राप्तव्य है ॥६७॥ 


यह मन तो लोमो भया, खेत विरानो खाय । 
वाका फल आगे मिले, काल घसीटे घाय ॥६<८!7 
विगरी जन्ग अनेक की, सुधरी अबही आय । 
जब गुरु आप कृपा करी, शब्द दियो परखाय ।.६६॥ 


लोभा55क्रान्तंमनो5भूत्तत्परस्वं क्षेत्रमत्ति च 
फर्लंह्मस्य मिलत्यग्रे काछ: कषति वेगतः ॥३५॥६८॥ 


परिशिष्ट ] स्वानुभूतिसंरक्षतस्वरुपाक्षराहिनदीव्याख्यासहित १०२९ 


अनन्तजन्मतो नष्टा सुबुद्धिः सुस्म॒तिध्ृतिः। 
यदा गुरोः कृपा जाता सोरशब्देन साउमबत्‌ ॥३५॥६५९।॥ 


सुमति के बिना यह लोगों का मन लोभी हुआ है, जिससे विरानी 
( अन्य के ) त्री धन भूमि आदि रूप खेतों को चोरी बलात्कार वश्चकता 
आदि द्वारा खाता ( भोगता ) है। यद्यपि अन्याय से भोगकाल में पाप लोभ 
का फल नहीं प्रतीत होता है, तथापि उस अविदह्वित.भोग रूप पाप का फल 
आगे अवश्य मिलता है, कि जब प्रारब्ध के अन्त में घाय ( दौड़ ) कर काल 
पकड़ता है, ओर नरकादिं में घसीटता है | अतः लोभ अवश्य त्याज्य है।६८।। 
क्योंकि लोभ को त्यागने से जब सदूगुरु ने आप (स्वयं ) कृपा करो, और 
जितको सार शब्द तथा उसका अर्थ परखाय दिया ( शब्द और अर्थ का 
अनुभव करा दिया ) उसकी अनेक जन्म की बीगड़ी हुई बुद्धि, स्थिति, 
गति, अबही ( तुरन्त ) सुधर गई, और सुधर जाती है। मोह लोभादि नष्ट 
हो जाते हैं | प्रापव्य सब प्रास्त हो जाते हैँ। अतः लोभादि को त्याग कर 
गुरु कृपा का पत्र बनना चाहिये ॥६६।। 
गुरु माने पर राखिये, चलिये आज्ञा माहिं । 
हृहिं कपिर तिहि सन्‍्त को, तोन लोक डर नादिं ॥७०॥ 
साधु बड़े परमारथी, घन हू वरपह्िं आय | 
तपत बुझावहिं और के, अपनो पारस लाय ॥७१॥ 
शिरसि श्रोगुरुर्धार्यों गन्तव्यस्तस्थ शासने। 
एवं न त्रिषु छोकेषु कुत्रापि विद्यतेभयम ॥३६॥७८॥ 
साःधवो गुरवः श्रेष्ठा भवन्ति परमार्थिनः। 
स्वकीय बोधजं दत्त्वा सुखं ताप।न्‌ हरन्ति ते ॥३७॥७१॥ 
गुरु के कृपा पात्र बन कर गुरु को माये ( शिर ) पर रखो, उनके उप- 
देशादि को शिरोधाय करो, और आशा में चलो | अशा के अनुसार साध 
नादि करो | भ्रोकबीर साहब कहते हैं कि ऐसा करने वाक्षे उस सन्त (शिष्य 
भक्त ) को तीनो लोकों में कहीं भय नहीं होता है। “अभय सत्तवसंशुद्धि” 
आदि दैवी सम्पत्ति की प्राप्ति पूवक शान पाकर वह मुक्त हो जाता है । क्योंकि 
“गुर की आज्ञा आवई, गुर की आज्ञा जाय । कईं क़बिर सो सन्त हैं, आवा 
गमन नशाय ॥१॥ गुरु मिलिया तब जानिये, मिटे मोह तन पाप | इषं शोक 
व्यापै नहीं, तब गुरु आपे आप ॥२॥ हु शोकाद से रहित होने पर शिष्य 


९३० कबीर साहब कृत बीजक [ साखों 


आप गुरू रूपता को पाता है |७०॥ सन्त स्वरूप गुरु बड़े परमारथी ( उत्तम 
अथ्थ फल को सिद्ध करने वाले परोपकारी ) होते हैं। मानो मेघ होकर संसार 
में आकर अमृत ( मोक्ष ) को वर्षा करते हैं। अपनों पारस (पावन रस र+ 
आनन्द) को अन्य के हृदय में लाकर उसके तापों को शान्त करते हैं ॥७१॥ 


वक्षा फले न आप को, नदी न अँचवचै नीर | 
परमारथ के कारणे, सन्‍्तन धरा शरीर ॥७२॥ 


इति श्रीसद्गुरुकबीरझृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्निग्रन्थे 
द्वादश परिशिष्टसाखीप्रकरण समाप्तम्‌ | १२ ॥ 
तरवोडपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपकश्षिण:ः | 
ते स॒ जीवति मनो यसर्य मननन न जीवति ॥३८। 
पवन्ति नद्यः सर्वयसेव नाम्भ: स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः | 
नादन्ति सस्यं खछ बरिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः” ।३९॥ 
कपालरकृतद्रोहस्तितिश्षु सबदेहिनाम । 
यसारोडनवद्यात्मा सम: सर्वोपकारकः ॥४०॥ 
कामेरहतधीदोन्तोी म्दुः शुचिरमोघवाक्‌| 
ईर्ग्गुणान्‌ सदा शान्तान्‌ वन्दे साधून्‌ महेश्वरान्‌ ॥४९१॥७२॥ 
इतिसाक्षिसाक्षात्का रेपरिशिष्टेषष्ठी वित्ति: ॥ ६ ॥ 


5* शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 

क समाप्तश्चायं सपरिशिष्टग्रन्थः ६8 

चृक्ष फलों को आपको ( अपने लिये ) नहीं फलता ( उत्पन्न करता ) हे, 

न नदियाँ अपने नोरों ( जलों ) को आप अँचवती (अंचवन करती - पिती) 


हैं। किन्तु बृक्ष अन्य के लिये फलते हैं, नदियाँ अन्य के लिये नीर का घारण 
करती हैं | इसी प्रकार से परमारथ > अन्य के उपकार के लिये सनन्‍्तों ने शरीर 


का घारण किया है, ओर करते हैं ॥ ७२ ।। 
इति भ्रीसद्‌्गुरुकबीरसाहबकुत बीजक का स्वामीश्रीहनुमान दासजी 


साहब षटशास्त्री विरचित स्वल्पाक्षरा हिन्दी व्याख्या 
गशु परिशिष्ट साखी प्रकरण समाप्त ॥ १९ ॥ 


४ 3० राम # 


